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हमारा पाँचवाँ वषे 


मङ्गलमय भगवान्‌ के परम अनुग्रह से इस अङ्ग के साथ हमारा - 
पाँचवाँ वर्ष आरम्भ हो रहा हे । इस अवसर पर हमें अपने भावी 
कार्यक्रम पर एक हटि डालना उचित जान पड़ता है। यह वषे 
महाराज विक्रमादित्य की तृतीय सहखाड्दी का ऐतिहासिक प्रथम 
वर्षे हे । ज्योतिषियों का कहना है कि सहखाव्दि-परिवतन का यह 
वर्ष न केवळ भारत ही अपितु समस्त संसार के लिए महान्‌ परिवर्तन 
एवं अत्यन्त अनिष्टकारी सिद्ध होगा।, इस वर्ष का नाम “हेमलम्व' 
है, जो अत्यन्त भयडूर होता है । यमस्वरूप शनि महाराज स्वयं 
इस वषे के सम्राट प्रद पर आसीन हैं। भाँति भाँति के अभूतपूर्व 
उत्पातों द्वारा अखिल विइत्र को दुःख सागर में डुबाना उन का सहज 
स्वभाव है । शाखकारों नें लिखा है क्रि शनि के शासन-काल में 
खण्डवृद्टि, भांति भांति के रोग, चोर-डाकुओं के सन्ताप और दुर्मिक्ष 
से जनता क्षुधातुर होऋर इधर उधर भटकतो फिरगी तथा राजाओं 
में युद्ध होगा--“शनैश्चरे भूमिपतो सकलं प्रभूनरोगे: परिपाड्यते 
जनाः । युद्धं लुपाणां गद॒तस्कराद्यश्रंमन्ति लोका; शक्षुत्रताश्च 
देशान्‌ ।” यद्यपि ज्ञान एवं सुखस्वरूप देवगुरु बृहस्पति महामन्त्री 


पद पर नियुक्त है, जो संसार के संरक्षण एवं सुखप्रदान करने में 


तत्पर रहेंगे, पर आजकल अधिनायकों ( डिक्टेटरों ) का युग है, 
इसलिए उन्हें अपने सत्प्रयत्नों में सफलता होगी, इस में सन्देह ही 
ही हे । शनि के शासन का प्रभाव वर्ष के आरम्भ से ही देख पड़ 
रहा है। चैत्र में यत्र-तत्र मंद्दावृटि हो दी है और ओले पड़ रहे है । 
सोयी हुई महामारी ( प्लेग ) फिर उठकर विचर रही है, अन्न-वख 
के लाळे पड स्हेन्हे । महायुद्ध की समस्या जटिल होती जा रही हे, 

. उस की लपे भारतमूमि तक पहुँच गयी हैं। भावी विश्वनिर्माण 
के सम्बन्ध में मिन्नगष्ट्रों के भीतरी-भीतर मतभेद का सङ्घेत भावी 
दीहुकालीन अशान्ति बनन सूचना द रहा है। इतना होते हुए भी हम 
भीषण सविष्यू,को गभे में धारण करनेवाले नव वर्ष का स्वागत 

* करते हैं । विपत्ति में पड़कर ही मनुष्य की आँखें खुलती हैं, उसे 
अंपनी जुटियों तथा विवश का अनुभव होता है और सर्वनियन्ता 


` * #ईरंचर की याद आती हे । जब किसी का सहारा नहीं रहता तब 


नात्तिक का हृद्यं भी एक अदृश्शक्ति की ओर खिंचता है। कष्ट की 
. पराकाष्ठा देखकर भगवान्‌ को भी दया आती है । भारत-युद्ध समाप्त 
होने पर जब श्रीकृष्ण द्वारिकापुरी प्रस्थान करने लगे तब कुन्ती ने 
कहा था. कि “राज्य से तो वे विपत्तियाँ ही भली है, जिन में 


भगवान्‌ का सान्निध्य प्र.प्त.रहता है ।'! विपत्ति कसोटी है, जिस पर 


सनुष्य को परीक्षा होती रहती हे---“विपति बराबर सुख नहीं, जो 


"` थोरे दिने होय । इष्ट मित्र अरु बन्धुगण जानि परत सब कोय ॥ 
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भावी विपत्तियों को इसी भावना से देखना चाहिए, पर यदि वे 

थोरे दिन! की न हुई' तो फिर अन्त भो निश्चित है, - क्योंकि मनुष्य 
दीघं काल तक उन्हें सहन नहीं कर सकता । महायुद्ध से मदोन्मत्त 

पश्चिम का मानम॒दूंन अभी तक नहीं हुआ, वहाँ के नेता कहे जाने 

वाले छोग आज भो अपनी ही तान अलाप. रदे हैं और संसार को 

उस ओर ही छे जाने के लिए प्रयत्नशोल हैं, जिस में उस का पतन 

सुनिश्चित हे । प्रचार की घुन में जो जातिद्वेष का बीज वाया जा 

गहा हे उस के फलस्वरूप क्या कभी शान्ति स्थापित हो सकती है ? 9 
शत्रुओं के प्रति बालकों के कोमल हृदयों में जो घृणा के भात्र भरे जा कल 
रहे हैं, उन का परिणाम क्‍या होगा ? विज्ञान और कूटनीति के बल | 
स पश्चिम ने आज सारे संसार पर आधिपत्य जमा रखा हे. हमारे 

सामने प्रश्‍न है कि इम क्या उसी में पिसते रहेंगे रा अपने स्वतन्त्र 

व्यक्तित्व का परिचय देंगे १ पश्चिम के अधिनायकों का बोलबाला सदा र 
न रहेगा। उन की करतूतों सें जनता धोरेघोरे ऊब रहो दैेऔ | | 


` विचारशील विद्वान्‌ किसी ऐसे मागे की खोज में है, जिस के अनुसरण | हे 


से मानवजीवन साथेक बनाया जा सके । हमारे लिए यही अवसर हैं, 
जब दम राजनीतिकं तथा उस से भी बढ़कर मानसिक गुलामी का 
तीक उतारकर फेंक सकते है । 


हमारे शाखो ने विपातो से सार होने के लिए देवो तथा 
लौकिक दोनों ही उपायों से काम छेने के लिए चतळाया है । इस 


. को ध्यान में रखकर ही हमें अपना कार्यक्रम निश्चित करना पड़ेगा । 


जहाँ तक बन पड़े सभौ प्रकार की देवी उपासनाओं से लाभ उठाना 
हमारे लिए परम आवश्यक हे । उनसे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों 
ही प्रकार को उन्नति होती है । साथ ही लोक उपायों की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । इन में शिक्षा और शासन ये दो प्रधान है। 


वास्तव में शासन से भी बढ़कर शिक्षा है, क्योंकि उस के द्वारा 
मन और :बुद्धि का परिवर्तन किया जा सकता है। सरकार की... 
राष्ट्रीय शिक्षा” योजना तैयार हो रही है, उस में हमारे हो यहॉके 
विद्वान्‌ सहायक हो रहे हैं। इस योजना को सफल बनाने का अथे 
है जो कुछ भी हमारी संस्कृति बच रही है, उस कभी विनाश गत 
वर्ष हम ने कुछ लेखों में वतमान शिक्षा का प्रश्‍न उठाया था। इस 
वृष भी हम चाहते है कि उस पर बराबर विचार चलता रहे। 'राजा | gi 


कारस्य कारणम्‌ यह प्रसिद्धि हे, शासन हमें जैसा चाहता है चेसा  _, 
बना देता है । इसलिए विना शासनसूत्र अपने हाथ सें लिए हुए इम | 


योजना ®, 











| | | RR तिरु SFR अस्त .. > ७-०2 377 
उपस्थित हैं । धरंविरोधी काननों के विरुद्ध आन्दोलन को प्रचल | 
पे हे !े 9 = हु FR 4 ५८ : - नी > ष्र कं SF ०5 कट > प्रबल रौ > २ ®+ ग्र 
३ Fe हमें 6. है कि | जो छोग हसारे क पयत 
ङ्‌ की ी हुँ णी झिखलाना शा re पर + द न जो १ लोग ००5. १४ 2३ क रे yi 5322“ 
बनाना है । इस के द्वारा हमे यह 'दिखलाचा है क्रि जो लोग हः र पक 
»»*« शे कप ० } ५ ४ टे 7 न 
४ i ६२5 ३० आर ५८” 
| > | जक 
75 ४: 65542 26: 
है केर 5५९ 
he SEs 
Bb ° 0 
क 


5 रि २४4 -* `, a > ® \ ` a ल 3 < री aS र ~=) TS ® a लक LS 
«0200. Mumukshu Bhawan Vara CC-0. Mumukshu Bhawan ‘Varanasi Collection. Digitized d by eGangot_ Ngotri - 7 7 5 व यक का ही 
_ ¢ 5 rp = =: oe | a > Rt ब > ०६ > य केक कट ho Es IS DARL Ved १. y io द गा # 


हि 


आ. ह)“ क 








प्रतिनिधि बनकर इन कानूनों को पास कराने जा रहें हैं, वास्तव में 
हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं । इस आन्दोलन के रूप में ही जनता से 
सम्पर्क स्थापित करके हमें अपना राजनीतिक क्षेत्र भी तैयार करना 
ह । पाश्चात्य प्रजातन्त्र का सिद्धान्त हमें मान्म नहीं है । भारत की 
गुड़िया पार्लियामेण्टे' देश का लाभ तो कुछ कर नहीं पातीं पर वे 
हानि भरपूर करती हैं। नये कानूनों द्वारा वे हिन्दूसमाज को 
खोखला करतो जा रही हैं। इसलिए उन की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । बार बार उन के बढिष्कार की घोषणा करके भी कांग्रेस फिर 


उन्हीं के दरवाजे को खटखटाने के लिए दौड़ती हे । 'कार्यसमिति 
का कौंसिलों में जाने के विरुद्ध स्पष्ट आदेश होते हुए और गान्धो जी 


तथा अन्य नेताओं के जेल में रहते हुए भी कांग्रेसी सदस्य केन्द्रीय 
असेम्बली में जा धमके । ६ वर्ष? से असेम्बलियों का चुनाव ` नहीं 
हुआ दे. । बहुत सम्भव है कि शीघ्र ही नया चुनाव हो । उस अव- 
सर. पर हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे लोग हमारे प्रति- 
'निधि न चुने जाग, जो हमारे धमं पर प्रहार करने के लिए उतारू 
रहते हैं । इस के लिए हमें अमी से प्रयत्नशील होना चाहिए । 

काननों द्वारा हिन्दू धर्मशाखों में कितने छिद्र किये जा रहें हें, 

_ इस को एक लेखमाला द्वार अगले अङ्घों में दिखलाया जायगा.। 

कांग्रेस और सुसिम लीग, जो एक दूसरे से रूठी "रहती थीं, अब 
मिलने के लिए आतुर हैं। यह समाचार भी भावी भय से खाली 
नहीं है। हिन्दू-मुसलमानो का मेल हम .अव्ईय चाहते हैं, पर वह 


“एकता? नहीं जिस के लिए आज प्रयत्न किया जा रहा है । दोनों ही . ' 


अपने घमं तथा संस्कृति की रक्षा करते हुए फूले-फल यह हमारी 
हार्दिक कामना हे । पर दोनों को मिला देने का परिणाम किसी के 
लिए भी लाभदायक न होगा । 'सिपाही' वायसराय लाडे वेवेल की 
स्पष्ट झिड़की से मुसलिम लोग का दिमाग कुछ ठिकाने आया, तब 
' - काँग्रेस को भी उस के साथ गठवन्धन करने की उतावली हुई । 
“एकता का सौदा' पटाने में कहीं हिन्दू हितों की हृत्या न हो जाय, 
इस की हमें बड़ी चिन्ता हे । इन सब वातों को ध्यान में रखते हुए 
सनातनी हिन्दुओं के लिए यह आवश्यक है कि वे वर्तमान राजनी- 
तिङ क्षेत्र की अवहेलना न करे और उस में उतरकर अपना कर्तव्य 
पालन कर्‌ । यह कहाँ तक उचित होगा और किन उपायों द्वारा इस 
में सफलता होगी इस पर विचार करना बड़ा आवश्यक है । 

. सामाजिङ प्रश्‍न तो हमारे सामने कितने ही हैं। किन करिन 
सुधारों से प्राचीन आदर्शों की रक्षा हो सकती हेः इस पर तो बराबर 


. विचार चलता रहना चाहिए। साहित्य, कला, विज्ञान आदि का 


संस्कृति से बड़ा सम्बन्ध है | उन की आधुनिक प्रगति ऐसी हो रही 
है जो हमारे आदर्श के सबथा प्रतिकूल है । जनता के सामने हमें 


' अपने प्राचीन सिद्धान्तों को रखना है, यह तभी हो सकता है जब 


विद्वान, इस ओर ध्यान दें । पत्र-पत्रिकाओं की जिम्मेदारी बड़ी 





| भारी है। जनता दी शिक्षा का वे प्रबळ साधन हैं ।. लोकमत के 


क. ठीकेदार 2 ह व हे e 
ह ह बन बेठनों सहज है, पर /उचित पथप्रदर्शन करना बड़ा 
कठिन है। हम अपनी नुटियों का स्वयं अनुभव करते है । उन को 


करन में हमारे लेखक तथा पाठक हमारी सहायता कर सकते हे । 
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चैत्र शङ्क ११ सं० २००१ 
¡ गया । खीपुरुषसम्बन्ध में स्वच्छन्दता के दोषों का कटु 


' दिय 5 hl 
छे से हो रहा था। इसी से आगे चलकर 


अनुभव भी बहुत पह 


तलाक के नियम भी कई कथित: 
ba एक सम्पादकीय लेख में लिखता है कि “तथ 


स्वतन्त्र प्रेम और स्वेच्छाचार रईसी व्यसन है, साम्यवादी सिद्धान्तों 
या सोवियत नागरिकों के आचारण या नियमों के साथ उन की कोई 
समृता नहीं है। स्वेच्छाचार घृणा की. दृष्टि से देखा क्षाता हे और 
उस को दबाने के लिए कड़ाई से काम लिया जाता है । वेश्याल्य 
सरकार द्वारा बन्द कर दिये गये हैं । हम कामवासना को पाप्र नहीं 
समझते, हम इतनां ही चाहते हैं कि स्वयं अपने तथा समाज के 
प्रति जिम्मेदारी का अनुभव करते हुए व्यक्ति के लिए उस मे शिझता . 
आये । कहा जाता है कि अब वहाँ कुटुम्य और सदाचरण के प्रति 
आदर बढ़ रहा है । हाल ही मे रूस ने इस ओर एक और कदम 
बढ़ाया है । लड़के तथा लड़कियों को एक साथ शिक्षा देने की प्रथा 
तोड़ी जा रहो है और दोनों के लिए प्रथक्‌ शिक्ष्यू का प्रबन्ध किया 
जा रहा है । इस पर आलोचना करते हुए लन्दन का “इस्टर 
वीकलो? लिखता है किं स समाचार से आश्चयं हो रदा है । यह तो 
निश्चयेन पोछे कदम हटाना हैं ।'' पर आगे चलकर वद अपना सन्तोष 
इस तरह करता हे क्रि “सम्मवतः इतने दिनों की सहशिक्षा से 
वहाँ खर-पुरुषों को समानता पूर्ण रूप से स्थापित हो गयी, इसीलिए 
अब दोनों की एक साथ शिक्षा देने की आवश्यकता न रद्दी!” 
परन्तु सचमुच क्या ऐसा हो है? वास्तव मे बात यह है कि रूस 
अब इस प्रथा के दोषों को अच्छी तरद देखने लगां है, तभी उसने इस 
को हराने का निश्चय किया है । अपने यहाँ के प्राचीन आदर्शो के 
-तो यह सवंथा प्रतिकूल है । अग्नि और वारूद एक साथ रखने से 
कि विस्फोट अवश्य होगा, आश्चयं हे कि यह सीघी सी बात लोगों की 
समझ में नहों आती। भारत मे सहशिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है और 
काछेजों मे भी, जहाँ बच्चे नहीं युवकऱ्युवतियाँ शिक्षा पाती है, 


' यह प्रथाचल पड़ी है। कया रूस का उदाहरण सामने होते हुए भी 


नवशिक्षित भारतीयों का यह भ्रम दूर न होगा १ 





उलटी समझे 
( श्री स्वामी करपात्रो जी) | 


प्रायः कहा जाता है कि भिन्न भिन्न महापुरुषों ने देशकाल 
परिस्थिति के अनुसार समाज और विश्व के धारणपोषणाचुकूल जिन 
नियमों को बनाया है, वे हो धमे हैं । वे नियम किसी समय अपेक्षित 
होते हे और कभी अनपेक्षित । अतएव लोकसंग्रही ज्ञानी पुरुषों का 
कत्तव्य है कि वे देश, काळ और समाज की परिस्थिति, योग्यताओं 
एवं अधिकारों को समझकर धर्माधर्म को व्यवस्था करे । आवश्यकता: 
पड़ने पर नये धर्म बनायें और .अहुपयोगी एवं हानिकर पुराने 
धर्मा को मिटा, दे । महापुरुषों के आचारे से ही भन की उत्पत्ति हीती 
है--“आचारप्रभवो धर्म: ।” पहले खियों का शियमित रूप से 
एक के साथ विवाह नहीं होता था। महाभारत की कथा हैएकि इवेत- ˆ 
केतु और उसके पिता के समक्ष ही, उस की माता को संभोगाथ लेकर 
कोई चला, जब यह देखकर रवेतकेतु ने मना क्रिया, तब पिता ने. 
कहा--पुत्र | कुपित मत हो, रश्किल से दी श्रियां सर हे । वे 


| किसी एक.को नहीं हैं, अतः ययाअवसर कोई भी उन से रमण कर 


सकता है ।” इस पए कुपित होकर सेतकेतु ते नियम बनाया और 
लिए विशेष नियम बनोता हूँ । 
ही घोर नरक को 


उपे परदारागमन जी | ha अञ खी में 
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ये खपत्र 
डे करने पड़े। सोवियत सरकार का मुखपत्र _ 








चेत्र शुक्क ११ स॑ं० २००१ प 
उस व्यवहार को अनुचित और समाज के सौमनल्य, संघटन, धारण 
का बाधक समझा ओर गैसा नियम बना दिया । पीछे लोगों ने उसे 
ही धर्म समझकर माना, तब से ही विवाह का नियम चल पडा । 

««० परन्तु जब आज तह बन्धन समाज के विपरोत होकर घातक हो रहा 
है, तो आज के लोकसंग्रही ज्ञानो उस बन्धन को क्यों न तोड. दें 
और मनोनुकूल , सम्बन्ध न होने से खी-पुरुष सम्बन्धविच्छेद पूबौक 

=, पल्न्यन्तर ओर्‌ पत्यन्तर क्यों न ग्रहण करे? कहा जाता है करि 
इसी तरह प्रथम मद्यपान- में भी कोई दोष . नहीं समझा जाता 
था। शुक्राचायं ने उस से कुछ अनथं देखकर उस को निषिद्ध 


ठहराया, तब से मद्यपान में भी पाप समझा जाने लगा । परन्तु | 


आज जव मद्य विना.कोई औषत्र ही नहीं है, तव उचित मात्रा में 
उस? के सेवन की व्यवस्था क्यों न की जाय ? ऐसे -ही आज जो भो 
धार्मिक नियम समाज और राष्ट्र के उत्थान में बाधक हो रदे हैं 
जिन के कारण राष्ट्र की प्रगति के पथ में कण्टक विछाये जाते है, 
जिन नियमों के ही कारण कितने युतक्र-युवतियों को प्रेम से 
सुख मोइना पड़त# दै या तो समाज से वहिष्कृत होकर अपमानित 
होना पड़ता हे, ऐसे निरथंक नियम और जातिःपाति, स्वक्कीय 
परकीय कल्पनाए क्‍यों न मिटा दी जॉय १” 
यद्यपि ये बातें आपाततः बढ़ी हो रमणीय और युक्तियुक्त प्रतोत 
होती हैं, तथापि विचार करने से इन मे कुछ भी सार नहीं हे । 
अभिज्ञा और शास्तो के मतानुसार धर्म-अधमं से लौकिक हानिं-लाभ 
तो गौण हे, पारलौकिक हानि-लाम ही धर्माधर्म का मुख्य कार्य 
माना जाता ह । इस जन्म से अनुकल-प्रतिकल जेसा भी जन्म 
आयु ओर भोग प्राप्त है, वह प्राक्तन थमं-अधमे-ह्प शुभाशुभ 
कमो का फल है। जब घर जेसा साधागण कायं बिना कारण के 
नहीं बनता, दण्ड, चक्र, चीवर, कुलालादि कितने ही साधनों की 
अपेक्षा होती है, तव विलक्षण शरीरप्राप्ति, विलक्षण बल-बुद्धि, 
आयु-मोग और तत-तत्‌ सामग्री, यह सव विना कारण केसे बन 
जायगो £ हेतुवैलक्षण्य चिना कार्यवेलभ्षण्य का होना असम्भव 
हे । अतः प्राणियों में सुख के तारम्य की न्युनाधिकता से उस के 
हेतुभूत और सुखसाधन घर्म-का तारतम्य ओर यूनाथिकता समझो 
जाती हे । दुःख और तत्साधन के गैलक्षण्य या तारतम्य से उस के 
मूलभूत अधर्म की विलक्षणता को कल्पना होती है और अनन्त 
जोवों के अनन्त जन्म सम्वन्थो अनन्त धर्माधमं को जानकर यथोचित 
फल देनेवाले एक सववज्ञ, सवंशक्तिमान' परमेश्‍वर की अपेक्षा होती 
है, क्योंकि दद्देन्द्रिय, मन, बुद्धि के व्यापार या हलूचलहूप कमे स्वयं 
जड़ हैँ, उन्हें अपना भी ज्ञान नहीं, फिर कर्ता और फल का ज्ञान 
उन्हें कैसे संभव होगा १ जीव भी अल्पज्ञ है, अपने समस्त कर्मों का 
ज्ञान उसे भी नहीं हैं । यथाकथञ्चित्‌ ज्ञान हो भी, तो वह अल्पशक्ति 
होने के कारण फळ नहीं सम्पादन कर सकता, यदि समर्थं भी हो तो 


कभी: भी .निषिद्ध कर्मों के अनिट फलों को अवसर ही न आने द । र 


०इसील़िए जैसे राजकीय नियमानुसार आचरण करने से प्रजा में राजा 
का अनुग्रह होता है, त्रिपरोत,्ेश्राजा निम्नह करता है, किम्वा स्वामी 
की सेवा से शत्य के प्रति, स्वामी की अनुग्राह्मता बुद्धि होतो है 
_ उसो तरह परमैश्नरीय नियम या शाज्तों द्वारा सत्कर्मों के करने से 
भगवान्‌, का अनुग्रह, विपरीत्‌, में निग्रह होता है । रे 
° परमेश्‍वर.के नियमों और शाखों के अनुकळ देह, इन्द्रिय, मन 
बुद्धि के कमे यो हलचल धमे कहलाते हैं। इस के विपरीत अधम कहलाते 
हैं। इसी से संध्या, तपण, सूयॉपस्थान, जप, अग्निहोत्र, यज्ञ, तप 
दान-उपासनादि सत्कम॑ और मद्यपान, ०भिचार. मिथ्या भाषण 
हिंसनादि असत्कमे या अधमे कहे जाते है । उन्हीं के बोधक अनादि 
वेद्‌ ईश्वरीय शास्त्र हे । अनादि जीवों पर अनादि परमेश्वर के नियम 
`या शासनपद्धति का अनादि होना युक्त ही है। अतः उन्हीं परमेश्वरीय 
अनादि शास्र फेःअनुसार आचरण रूप धमं को महत्ता से प्राणियों को 
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सुख और उस के साधन को महत्ता मिळती हे । शाखविपतीत कर्मा 
को अधिकता से दुःख ओर दुःखसाधनं की बहुलता प्राप्त होती है । 
इस दृष्टि से सवंज्ञ सवंशक्तिमान्‌ कर्सफलदाता परमेश्‍वर - और 
उस का: शास्त्र जिन कर्मा को घर्म माने वही धर्म हे, वह जित _ 
अध“ ओर अनर्थ का कारण.माने वद्दी अधर्म है। उसे ही फळ | 
दना 8, अतः उसी का मानना यथाथ मानना हें। उस की भात्रना 
उस के शास्त्र को छोड़कर ओर किसी भो तरह नहीं विदित दो 
सकती । कितना भो बड़ा लोकमत या महापुरुष क्यों न हो, उस का 
मत संसार के बड़े से बड़े समूह को मान्य और आदरणीय हो, परन्तु 
वह परमेशत्रर को मान्य हे या नहीं, यह कैसे समझा जाय ? 
फिर जव लोकमत या महापुरुषों का अत्यन्त विरुद्ध अनन्तर | 
मतभेद होता है, तव क्या समाधान होगा १ न जाने कितन मान्य 
पुरुष, न जाने कितने लोकमत हुए, फिर किस की वातं परमेश्‍वर 
को मान्य हे, यह क्रौन जाने १ सवेमान्य परमेश्‍वर का हस्ताक्षर किसी 
के: पास नहीं, भळे ही कोई अपने ही मत को परमेश्वर की देन कहे । 
यदि सभो उस को मान्य है, तब तो परमेश्‍वर क्रा अपना कोई मत 
और सिद्धान्त हौ नहों ठहराता, वह केवळ दूसरों क हाथ का ही 
कठपुतला हुआ, जिस महापुरुष या लोकमत न जैसा चाहा, वेसा ही - 
उस का निश्चय और कत्तव्य हो जाता है । 
इन सब दृष्टिआं से स्पष्ट हे कि धर्म को वनाने विगाइने 
का अधिकार किसी भी समाज, लोकमत या महापुरुष को नहीं द 
है, किन्तु भगवान्‌ के अनादि वेद से ही घर्मावर्म का निर्णय ` 
होता हे। महर्षिगण वेदों के आघार पर ही धर्माधर्म की व्यवस्थ 
करते. हैं । कोई भी ऋषि थर्म-अधमं के बनाने में स्वतन्त्र नहीं है.। 
अतएव वेदविरुद्ध आषंवचन भो सङ्कुचित या अमान्य समझे जाते 
हैं। विवाह को प्रथा को खेतकेतु ने चलाया, मद्यपान का निषेध 
शुक्राचाये ने किया, ये सव बातें शाख-विचारपद्धत न समने 
से उठती हैं। जैसे विद्यार्थी को गणित समझाने के लिए किसी 
कहानो की कल्पना :कर ली जातो हे, वहाँ उत को संचाई- 
झुठाई में तात्पये नहीं, डिन्तु तात्प है गणित समझाने में । वैसे ही 
खेतकेतु या शुक्र को कथा का तात्य सुविधापूवक उमस को 


१ 
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. सचाई-झुठाई न होकर, तात्प हे व्यभिचार और सुरापान. के वारण 


भ॑ । वस्तुतः जेसे जगत्‌ के प्रवाह रूप से अनादि होते हुए भी 
उसको उत्पत्ति और क्रम का वर्णन होता. है, उसी तरह वेद और 
वेदोक्त धर्म के प्रवाह रूप से अनादि होते हुए भी, ष्टि होने पर 
उन का क्रम से प्रादुर्भाव होता हे । जैसे कहा जाता है कि छिसो 
समय वायु, तेज, सूर्य आदि नहीं थे, केवळ आकाश ही या । मद्यपान 
निषेध की व्यवस्था नहीं थी, पोछे की गयी । पहले ब्राह्मण ही थे 


, क्षत्रियादि वणमेद्‌ नहों था, वह सब पीछे से बना । परन्तु इस का 


अर्थे यह नदं कि ये बिल्कुल नवीन हे, पहले नहीं थे, कारण चेद | 
अनादि है, अतः वेदोक्त धमं और रूष्टि भी अनादि है । इसीलिए सभी _ 
कल्पो में वसे हो सूर्य-चन्द, आह्यण-क्षत्रिय या घर्म-क्म व्यक्त होते. 
हैं। सेतकेतुवाळी आछ्यायिका में ऐसा कोई वचन नहीं है, जिससे 

यह सिद्ध होता हो कि स्त्रीगमन में स्वातन्म्य है. उलटे उस. 
आछ्यायिका से यही सिद्ध होता है कि खेतकेतु अथवा शुक्राचाये 

ने स्वातन्त्र्येण स्जी-गमन और पद्यपान का निषेध करे दिया और उस के हर | 
करने में घोर पाप बताया । यदि कहा जाय कि इस आल्यायिक्ञा | से 
से यह अनुमान किया जा सकता हे कि जैसे स्त्रो-गुमन आदि में... 
पहले स्वातन्त्र्य था वैसे ही अब हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति के. 
बनाये नियम से स्वातळ्य छीन लिया गया, वैसे ही अन्य व्यक्तियों | च 
के नियम बनाने से वह स्वातन्त्र्य पुनः प्रात हो सकता हे ७ यैह 
सह ध्यान रखना होगा .कि जिस प्रन्य की आख्यायिक को प्रमाण 2 | 
मानकर उस के आधार पर अदुमान किया जा प 


में और प्रन्यकार के मतानुसार जब विवाह और पा वि त-धमे का | 
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Rh ; कः आधार. पर कल्पित ` मुखिया रहता था, जिस के आदेश से वह रवा Fig € दा 
रट प्रत्यक्ष समथन होता हो, तब आख्यायिका के आधार ज्ञानी, उन्नत चग्न्रि; उन्नतमना न होने पर कोई सुखियापन नहीं : 


कि उसी 
ग्रतुमान का कयां मूल्य रह जाता है १ तव क्या यह उचित है 
पन्थ की उच्छङ्कता सिद्ध करनेवाली भाख्यायिकाओं को सत्य या 
प्रमाण मान कर उन के आधार पर ह वाइ, 
( विवाहः विच्छेद के नियम बनाकर प्राचीन मर्यादाएँ तोड़ दी Si 
ये "परन्तु उसी ग्रन्थ के सत्यवती, दमयन्ती, शकुन्तला प्र*रति पति 
' ` के विवाहनियम आदि गप और अप्रामाणिक मान लिये जाय ! । 
रहा यह कि "ह बात बुद्धिंसइत है, वद वुश्निस्शत नहीं), सो 


भी कुछ नहों । उच्छुङ्कलों को उच्छुङ्कवा भले ही बुद्रिसङ्गत प्रतीत होती - 


हो, परन्तु विवेकियों को तो वह निरी पशुता ही जॅचती है । जब कभी 
ट ' उसी पशुता का विस्तार हो गया होगा, तब की घटना का वर्णन 


उस आख्यायिका में होगा! जब ही किसी प्रभावशाली ने प्राचीन ` 


वेद शास्त्र के मर्यादादुसार उस का नियन्त्रण कर दिया, तभी वह 
रुक गयी। भोजन, पान, मैथुन आदि पशु और मनुष्य में समान 
' ही है । एक धर्म ही मनुष्य की विशेषता है, मनुष्य धार्मिक, नियमों 
सें नियमित भोजनपान, मैथुन करता है और पशु उच्छुङ्गळता से। वस, 
यही पशु की अपेक्षा मनुष्य की विशेषता है-- धर्मों हि तेपामधिको 


विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समान: ॥” परन्तु आजकल समझ . 
उलटी हो रही हे । किसी प्रसङ्गं को समझने का तो नवशिक्षित लोग ` 


प्रयत्न करते नहों, केवळ.अपनी ही बात घुनते रहते" हैं । भळंहरि ने 
ठीक ही कहा है किजो अज्ञ है उन को सहज ही में सन्मागे पर 
लाया जा सकता है, क्योंकि वे अपने आप को अज्ञानी” समझते हें । 
जो विशेषज्ञ हैं उन को सममा देना और भी सहज है, क्योकि उन 
की बुद्धि निर्मळ होती हे । यदि कहीं थोड़ा श्रम हुआ तो समझाने 
से निवृत्त हो जाता है। परन्तु जो 'ज्ञानल्वदुर्विदग्ध' अभिमानी हें, 
उन्हें ब्रह्मा तक प्रसन्न नहीं कर सकते । अपने ज्ञान के सामने औरों 
को वे कुछ समकते ही नहीं, अतएव वे न तो किसी के पास जाकर 
` कुछ विचार ही करते है, न किसी के उपदेश ही सुनते हैं-- 
“अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विरोषज्ञः । ज्ञानळवदुचिंद्रधं 
ब्रह्मापि तं नरं न रञ्जयति ॥? 


स्वाराञ्य-लाभ - 
( थो स्वामी शाङ्करतीर्थं जी ) . 


विराट विश्वरूप परमेश्‍वर धर्म-स्थापन के लिए जैसे समय 
समय पर मत्स्य, कूर्मादि असल्य मूर्ति धारण करते हैं, वैसे ही 
धमरक्षा के लिए वे समाज-मूर्ति भी परिग्रह करते हैं । इसी मूर्ति 


का वर्णन करते हुए श्रुति कहती हे- ब्राह्मण उनके मुख हे, क्षत्रियं . 


` चाह, वैश्य उर तथा शूद उनके चरण है। कार्यसम्पादनोपयोगी- 
है संस्थान भेद से अङ्गःप्रत्यङ्ग की उत्कर्षापकप रहने पर भी कोई भी 
> लक जैसे हेय नहीं है, समस्त अङ्गं को समटि -में ही जैसे देह की 
. णता, एज्रा के वैडत्य से जैसे समस्त देह ढी. विकलता होती है 
म्य सुप्र स्व-स्व-कतंन्य -के अनुसार जैसे समस्त अङ्गां का ही 

. ` हल हे, वैसे ही समाज-देह का भी चतुग रूप कोई भी अङ्ग ही 
= सहने श पनल भ इह ह 
सस समाज का बेकल्य हें।-अतएव कार्यसम्पादनोपयोगी जाति 





` व ध्य जक रहने पर भो सलकत्तेब्यानुसार सभी का 
. ९६ “उल हैं एव सभी उस समाजल्पी. एक ही 
९ ही धरमेरवर, के 
__ होनेकेडारणउक्त्टमोहे।. | अ 
_ „जहि के लिए जार, शक्ति अर्क ओर सेवा इन चा 
52 पीके रत ताक है। प्र ग्रे सत्तातन आ जाति का 
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कर सकता । दूसरी श्रेणी में ऐसे ब्यक्ति रहते थे, जिन का कार्य परिवार 
की बहिः शत्र के आक्रमण से रक्षा करना था। तीसरा समुदाय बह... 
था, जो खेती-व्यापाराद द्वारा अर्थोपाजन करता था| उस अर्थ से 
परिवार का भरण-पोषण तथा धमकाये हुआ करता था और चौथे 
वे लोग थे, जिन्‌ पर सेवा का भार न्यस्त था, गो-सेवा, अतिंथि- 
सेवा, आतुर-सेवा इत्यादि । सेवा के सदृश महत्‌ काये कुछ भो नहीं। 
इसी सेवा का भार खी और शूद्ो ने लिया था ।- इसीलिए शात्रो म 
खी और झाटों का धर्म प्रायः हो एक प्रकार से निर्दिष्ट हुआ है । इन 
ज्ञान, शक्ति, अथे और सवा के अपव समन्वय से हरएक परिवार- 
सुशुङ्कला के साथ परिचालित होता था । परिवार में प्रत्येक का लैक्ष्य 
समूचे परिवार का मङ्गल रहता था सिफ अपना मङ्गल नहीं । प्रत्येक 
व्यक्ति की सत्ता परिवार. की सत्ता में लीन रहती थी । अविभक्त परिवार 
के सहृ त्याग और संयम की शिक्षा के ऐसे उत्कृ क्षेत्र तथां ऐसे 
कार्य-विभाग के समान सम्पूर्ण कायं निभाने की 9त्कृट ,प्रणाली और 
कौन हो सकती है ! समाज एक सुबृहत्‌ परिवार हे, उसमे' ज्ञान, 
शक्ति, अथे और सेवा का प्रयोजन और भी अधिक हे । भक्तिशाद् 
मे चतुब्यूंह का प्रसङ्ग आता है । वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रधुम्न और 
सडूषेण इन चारों मूर्तियों से भगवान्‌ चारो भात्रों से सववत्र प्रत्येक 
जीव की रक्षा करते हैं । ज्ञान, शक्ति, अर्थ और सेवा-न्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र--य़े ही समाजरूपी विगाट्‌ पुरुष की चतुव्यूह 
मूर्ति है । इन चारों मे' रो कोई भी हीन नहीं हे, इस सत्य के स्पष्टी- 
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करण के लिए भगवान्‌ मनु “ने इन के कर्मों की तपस्या से तुलना _ | 


की है, जैसे--“ब्राह्मणस्थ तपोज्ञानं तपः क्षन्नस्य रक्षणम्‌ । वेश्यस्य 
तु तपोवात्ता, तपः झद्स्य सेचनस्‌ ॥” ( ११, २३५ ) | 


जिस समंय सेवा का सम्मान था, समाज के प्रति सब को 
ममत्ववुद्धि थी, उस समय शूद्र अपना “दास' कहकर परिचय देने में 
कुण्ठित नहीं होते थे । इसका कारण यह था कि वे कोई भी जाति- 
विशेष के दास नहीं थे । अपितु समाजरूपी विराट पुरुष का ही दासत्व 
करते थे । प्राचीन आये समाज मे' ब्राह्मण को भी व्रत के. समान 
सेवा-धर्म की शिक्षा और पालन करना पड़ता था । गुरुकुल मे वास 
करते हुए, गो-मेत्रा से छेइर ऐसी कोई भी सेवा न थो, जिस को 
नाझण-ङुमार एकाम्र-चत्त स न करता हो, क्योंकि देव, पिठ तथा 
समस्त प्रागियों की पूजा के लिए उस का जन्म है । उस की पूजा पतित - 
चाण्डाल, कृमि-कीट सभी को प्राप्य हे । सवंभूत-पूजा मे' सिंद्ध 
होन पर ही'व परम स्थान के अधिकारी होते हे--“र॒वं यः सचे- 
भूतानि ब्राह्मणो नित्यमचेति, । स गच्छुति परं स्थानं ते जोमूति 
पथजुना ।” ( मनु ३. ५७) | वक...) 

विराट समाज के प्रति ममत्न-बुद्धि खोन के कारण ही इन संब 
उपदरवों की . सृष्टि हुई हे और आयं ऋषियों के सिर पर भेद्बुदधि का 
जज शाखा जा रहा है। आह्यण "री. अपने उच्च आदश से ध 
हुए है परन्तु आये ऋषियों के समान समदी जगत्‌. में कोई 
भी, कदाप नहीं था या 


सम्राजे की आवश्यकता के कारण ब्राह्मण-शद्द में भेद दिखूलाया 
है, “ वही कदता हे--“नि:सरस्ति यथा लोहपिण्डात्‌ . तप्तप्त 
ल त । खकाशादात्मनस्तद्वदात्सन: प्रभवन्ति हि।? अर्थात्‌ 
कर न स अरिनस्फुलिङ्ग (निकलते हैं, वैसे ही 
Ce ब उद्धव हुआ है। अर्थात्‌ परमात्मा हो उपाधि 
च अनात्मा रूपःसेभासित होता है ( याज्ञवल्क्य )॥ 

व भी आत्मा के एकत्व का स्पष्टतया उल्छेख क्रिया दैं-- 
सबभूतेषु पह्यत्यात्मानमात्मना । स सर्वसमतामेत्य 


श 


हो भी नहीं सकता। जिस शाख ने 


१२६ ) अर्थात्‌ सवेभूतो सेः आत्म-ददान 
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करनेवाला सवं के साथ अभिन्नता (समता) प्राप्त कर के ब्रह्मपद मे 
स्थित हो जाता है । 


आयक्रषिओं ने मानव-जीवन का अति उच्च लक्ष्य निर्देश 


` = »किया है । एक ओर मनुष्य को सुस्थ, सबल, दीघंजीवी और छंमंकुशल 


दोकर संसार में अपने कत्तंव्यों का समुचित भाव से पालन करना 
चाहिए, दुसरी ओर सांसारिक कत्त॑व्य पालन के साथ ही साथ मलुष्य- 
जीवन के चरंम छक्ष्य--मोक्षठाभ--के लिए भी प्रस्तुत होना चाहिए। 
महर्षि याज्ञवल्क्य कदते हैं कि, “अयं तु परमो धर्मों यद्योगेनास्म 
दर्शनम्‌ अर्थात्‌ याग-यज्ञादि उपायों के द्वारा आत्मद्दांन ही 
मनुष्य का परम धर्म हे । मानवर-जीवन मे कर्मखोत दो धाराओं 
में प्रवाहित रहता है । पहली कामना की धारा--प्रवृत्ति - माग-है । 
इसे के सम्यक्‌ अनुसरण स मनुष्य अर्थादि विषय भोगने मे समथे 
होते हैं, दूसरी निःश्रेयस या मोक्षलाभ की धारा--निवृत्त मार्ग--हे । 
' इस के सम्यक्‌ अनुसरण से मनुष्य स्वरूप स्थित हो जाते हँ. । इनमें 
से कोई भी उपेक्षणीय नहीं दे- अधिकार भेद से दोनों ही आदरणीय 
हें । भगव्राह मनु*कहते हे-“कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेडासत्य- 
कासता । काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च बैदिकः ॥? ( २२. ) 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कहिंचित्‌. । यद्यद्धि कुरुते 
किंचित्‌ तत्तत्‌ कामस्य चैटितम्‌॥” ( २।४ ) अर्थात्‌ कामना के वशी- 
भूत होकर कम करना प्रशंसनीय नहीं हे, परन्तु कामना के विना 
जगत्‌ में कोई कुछ भी कायं नहीं करता । वेद-विहित्‌ यज्ञयागादि 
सभी कामनामूलक हें । समाज-कल्याण फे लिए काम्यकर्म करना ही 
चाहिए, परन्तु चिरकाल तक कामना के दास बेने रहना भी वाञ्छ- 
नीय नहीं है । कामना का दमन न करने से वह उत्तरोत्तर वृद्धि कों 


प्राप्त होकर मनुष्य को अशान्तिरूप अग्नि में जलाती रहती है। 


_ इसी अशान्ति ऋ फल युद्ध, विग्रह, लड़ाई-झगड़ा, चोरी-च्यभिचार, 
मिथ्याव्यवहार इत्यादि है, इसलिए शाखकारों ने कद्दा हे कि--“न 
जातु कामः कामानासुपभोगेन श्ञाम्प्ति । विषा कृष्णवर्त्मेव 
भूय एवाभिवद्ध ते? ॥ ( मनु, २।९४ ) अर्थात्‌ उपभोग से कामना- 
निवृत्ति नहीं होती, घृताहुति से जैसे अग्नि की वृद्धि ही होती है, 
वैसे ही उपभोग से वासना की वृद्धि ही होती है। अतएव आये. 
ऋषियों ने नाना प्रकारः के विधानों से मनुष्य का दैनन्द्न जीवन 
इस रीति से नियन्त्रित किया हे क्रि कामना की धारा शतैः दाच 
निष्कामता मे परिणत होकर उसे निःश्रेयस लाभार्थं अधिकारी कर 
सके। तभी--“'सचंभूतेषु चात्मानं सवंभ्रूतानि चात्मनि सभं 
पझ्यच्ञात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति॥” ( मनु, १२, ९१ ) अर्थात्‌ 
समस्त भूतों मे परमात्मा की अवस्थिति और परमात्मा में संपूर्ण भूतो 
को स्थिति देखकर मनुष्य स्वाराज्य ( मोक्ष ) को प्रात होता है । 
आयऋषिओं ने मनुष्यों को इस 'स्वरीज? प्राप्ति के लिए ही तैयार 
होने की शिक्षा दी हे । इसी 'स्वराज' में सुप्रतिष्ठित होने से मनुष्य 


चिरशान्ति प्राप्त करके कृतार्थं हो जाते है--“पताद्ध जन्मसाफल्यं 


-्राह्मणस्य विज्ञेषतः ( १।९२ ) । 


५ अतएव जो लोग कहते हटके घमंशास्त्रों के अत्यधिक आध्या- 
त्मिक उपदेश के कारण हिन्दूजाति जोवन-सङगाम में परास्त होकर 


_ भसंख्य लाञ्छना भोग रही हैं, वे शात्ञ के प्रति अन्याय करते है । | 
शाद्-मम' की उपलव्धि करने में असमर्थ होकर प्रदृत्ति-निशृत्ति 


मूळक दोनों कमंधागओं के सामज्ञस्य-विधानपूवेक चलने में. अपा- 
रग होने के दारण ही सनातन हिन्दुओं को यह दुदशा हो रही है । 
शास्त्रों ने बार वार सब को कमङ्गुराळ होकर शाक्तिसञ्चय करने का 
उपदेश किया .हे, .“नायमात्मा बछहीनेनलभ्यः' शक्तिहीन को 
भझळाभ-नद-होता। भगवान्‌ मनु ने सम्यकरूप-से . वेदाध्ययन का 
उप्रेशःद्विया है.। वेद समस्त शास्त्रों के मूल हे और उन में सकाम 
तथा निष्क्राम-उभयविधःकर्म उक्त हुए है । वेदाध्ययन के फल से 
केवळ श्वाध्यात्मिक' उन्नति ही नहीं होती, अधिकन्तु--“सेचापत्यं च 
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` सिद्धान्त 


चि 


राज्यंच दण्डनेतृत्वमेव- च-। ` सबंखेकाधिपत्यः च. वेदशासख्त्रविदर्दतिश | 
. ( १२।१००.) अर्थात्‌. वेदशाज्ञ पुरुष, सेनापत्य, राज्य, दण्ड, 


प्रणयन-सामथ्ये. और" सवळोकों के आधिपत्य को. प्राप्त होने योग्य 
हैं। परन्तु इस को ही मनुष्य-जीवन का लक्ष्य नहीं कहा गया है. 
स्वाराज्य-लाभ? ही मानव-जीवन का चरम और परम लक्ष्य है । 





'सामनुस्मर युद्धथ च?' 
( श्री जीवनशङ्कर याज्ञिक ) ` 


. 'सासनुस्मर युद्भय च' इस विषय पर गत प्रनेशाङ्गों मे पहले 
कुछ विचार हो चुका है, पर लेखक को यह बात चराबर खटकती 
रद्दी कि वे लेख अत्यन्त संक्षिप्त थे । सुज्ञ पाठं ने अपने विचार 
भौर मनन द्वारा उस अल्प सामग्री को परिवर्धित करके यदि सम्यक 
रूप'स उस का रसास्वादन किया हो तो लेखक अपने को कृताथे 
समझेगा । इस भगवद्वाक्य के प्रत्येक पद पर तो अलग से विचार 
हो चुका, पर यथार्थ रूप से हृदयङ्गम करने के लिए जिस को यह 
उपद्श दिया गया उस अजुन के सम्बन्ध में भी कुछ जानकारी 
प्राप्त करना आवश्यक हे युद्धक्षेत्र में परिजन-कुटुम्वियो को 
देखकर सहसा क्षज्ुन की केसी विकृत अवस्था हो गयी थी इस का 
अनुपम चित्र तो हमें प्रथम अध्याय में ही मिलता है। अजुन के 
मानसिक भावो का जैसा गढ़ और साङ्गोपाङ्ग वर्णन इमे इस अध्याय 
के कुछ ही इलोकों मे प्राप्त हे वह वरिश्‍वसाहित्य मे अद्वितीय है । 
मानसिक स्थिति का ऐसा मनोेज्ञानिक, विशद, सुन्दर चित्र 
अन्यत्र देखने को नहीं मिलता, पर यह तो स्वयं एक स्वतन्त्र लेख का 
विषय हे । गीतोपदेश सुनकर अजुन की अवस्था मे जो महान 
परिवर्तन हुआ, वह उसी के शब्दों मे देखियेः--“नष्टो मोहः स्थृति- 
लब्धा स्वत्प्रसादान्मयाच्युत | स्थितोस्मि गतसन्देहः करिष्य वचनं 


तव ॥? किन किन सोपानों से उस का मोह नष्ट हुआ तथा केसे 


उस को स्वत मिली यह बड़ा हो रोचक और मनोवैज्ञानिक विषय है 
पर इस के लिए तो समग्र गोता का ही आलोड़न-उिलोड़न करना 
पड़ेगा । विस्तारभय से इस लोभ का हमें संवरण करना पडेगा । 
भगवत्कृपा हुई तो फिर कभी स्त्रतन्त्र लेख-माला में ही इस का 
विवेचन सम्भव हो सकेगा । आज-तो हमें अजुन की प्रथम और 
अन्तिम अवस्था पर हो दृष्टि निक्षेप करना हे । 

युद्धक्षेत्र में पहुँचते ही अजुन के मन मे' तूफान सा उठ खड़ा 
होता है और वह कतंव्यातुंब्य का निर्णयं नहीँ कर पाता । 
गीतोपदेश का पात्र बनाने के लिए यह आवश्यक था कि श्री भगवान्‌ 
उस को पहले 'स्वस्थ' करें । जब आदमी आपे से बाहर रहता है 
तब-उस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । उफनते दूध 
को जसे शीतल जछ तुरन्त ही शान्त कर देता है वैसे ही भी भगवान्‌ 
ने अजुन की उभलती हुईं अनेक दाङ्काओं का तीन ही छोटों मे तो 
प्रशमन कर दिया । 'अन/येजुष्टम त्वर येसक त्ति करमजुन? सुनकर उफान 
तो शान्त हो गया परन्तु गरम दूध को ठण्डा करने के लिए अधिक 
समय चादिए.। संवाद चल पड़ा और अन्त में गीतोपदेश के 
सामिक प्रभाव से अजुन की व्याकुलता शान्त शहर । वह स्वस्थ 
हुआ--'स्थितो5स्मि गतसन्देह: | - 


शोक और मोह के जाळ मे अलुंन की बुद्धि पदे इतनी फंस 
गयी थी कि वह घमं को अधमं और अघम को अर्म समझने या _ 
था। श्री भगवान्‌ ने उस के मानसिक रोगका निदान एक ही बातसे 





दाब्द का स्वारस्य यहां विचारणोय है । “पण्डा अथवा ज्ञाना तो 
TCT Oa ि॑णओईओं ञ्च 


१ इसी भगवद्वाक्य पर 'सिद्धान्त' के पिछळे चार 
विचार किया गया है, वह इट्य है । -+सम्पादक 
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ज्ञवल्क्य ने भी कहा है कि द्विजं की सेवा करना. शुद्रो. 


सिद्धान्त 





का प्रकाश होते १५९९ ) य | 
प्रत्येक मनुष्य के पास है ही; आवरण भेद कर उस सर जे स्का धर्म है, किन्तु यदि उस से जीविका न चल सके तो वह वैश्य | 
A हौ सदमद्विवेकिनी बुद्धि का उदय होता है। ज्ञान दे के कमे से अथवा द्विजों का हित करता हुआ विविध प्रकार के. शिल्प 
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नहीं है । मिथ्याज्ञान या अज्ञान का पर्दा फटते ही ज्ञान की'. ही 
किरणे स्वयं फट पड़ेंगी। जब हम कहते' है “तारकित आकाश 


इस का यह अभिप्राय नहीं कि आकाश मे' पहले तारे थे ही नही! 
बात इतनी ही थी कि दिन मे त्र दिखलायी नहीं पड़ते थे । इसीतरह 
मिथ्याज्ञान के आवरण के दूर होने पर मनुष्य पण्डितत्व की स्थिति को 
प्राप्त करता हे और तब उसे किसी प्रकार का अम-समुदाव नहीं रहता । 
मनुष्य में स्वभाव से ही तीन दोष होते है-अज्ञान, विस्तृति और 
संशय । अजुन इन तीनों का निदशन है । अज्ञान तमोगुण का फल 
है और उस को दूर करने का उपाय आवरण मोचन द्वारा ज्ञान का 
उदय है । गोतोपदेश सुनकर अर्ज्जुन को स्वयं अनुभव हो जाता 
है क्रि उसका. अज्ञानतिमिर दूर हो गया--नष्टोमोहः । रजोगुण के 
'ग्रावल्य का फल विस्प्ृति है । अजुन अपने स्वभावोचित कम को 
भूल गया है । विज्ञान के उदय होने पर बह कह उठता है - 


. 'स्सृतिलञ्घाः। सत्वगुण की कमी के कारण संशय उत्पन्न हुआ करता 


है। इस दोष की निवृत्ति आस्तिक्य स होती हे । जिसको प्राप्त कर 
अजुन गतसन्दइ हुआ है । श्रो भगवान्‌ ने भी गोतोपदेश के अन- 
न्तर अजुन से यही प्रश्‍न किय। था, 'कच्चिदज्ञानसंमोइ: प्रनष्टस्ते 
धनंज्ञय' जिसका उत्तर अजुंन ने “नष्टो मोहः स्टतिळंब्धा' कहकर 
दिया । परन्तु यह मानसिक परिवर्तन हुआ केस १ भगवान्‌ के उप- 
देश से, जेसा स्वयं अजुन न अनुएद्रीत होकर स्वीकार किया हे 


त्वत्मतादान्मयाच्युत' । अज्ञान या मिथ्याज्ञानरू्पी आवरण का - 


भेद गुरु के बिना हो नहीं सकता । पुरुषार्थ या पुण्य कमे से ज्ञान 
का केवल अधिकारी बनाया जा सकता है । ज्ञान किसी कम का फल 
नहीं । सूखी तृण-तशि को अग्नि-ण सहज भष्म कर दता हे । 
इसी प्रकार साघन-सम्पन्न अधिकारी को गुरूपददा फलीभृत होता हे । 


जेसे आग्नि-कण विना. तृण-गशि.का प्रज्वलित होना असम्भव है वैस - 


ही गुरूपदेश विना ज्ञान-उदय नहीं होता है । 
इस प्रछार अजुन के तीन दोष--अज्ञान, विस्मरति और सशय- 
का शमन श्री भगवान्‌ न उन के उपाय-रूप 'ज्ञानविज्ञानमा (तक्यम्‌? 
के उपदेश से किया । मनुष्य मात्र में ये तीन दोष हे, अतः इसी 
उपाय के अवलम्बन द्वारा मनुष्य अपना कल्याण-साधन कर 
सकता हैं । | 
समाज में शूद्रो का स्थान 


( श्री हीरावहछभ जोशी ) 


हिन्दू-समाज में सूदं का क्या स्थान है, इस पर प्रायः आजकल 

के लोगों में बड़ा भ्रम रहता हे [ वे सममते हैं कि उच्च वर्णवालों 

ने सब अच्छे अच्छे काये अपने लिये रख लिये और शाद्रो के साथ 
क 


€ था € 
के अन्याय किया है । परन्तु धमशात्रो के देखने से पता चलता 
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ह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 


कर्म से अपना निर्वाह कर सकता दै-- झद्वस्यः द्विजश भूषा . तया 
जीवन वणिक्‌ भवेत । शिल्पैर्वा विविघेर्जवित्‌ द्विजातिहितमाचर न्‌ ॥!! 
(१,१२५) अनि ने उन्हें कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य द्वारा भी अपना 
जीवन-निर्वाह करने का अधिकार दिया है-- शूरस्य वाता. शुभ्रा 
द्विजानां कारुकर्म च” ( अन्निस्खृतिः १५ ) 'वृद्दतपाराशरीय धम. 
शाख ने भी वाणिज्य द्वा धनोपाज॑न का उन्हें अधिकार दिया हे | 


लत्रण, मधु, तैल, दधि, तक्र, धृत, दूध आदि को वह वेच सकता : 


हे--“शूक्रे.वाणिज्येन तु जीवनम्‌ ।” लवणं मधु तं च दघि तक 
जरतं पथः । न दुषयेच्छूदजातिनम्‌ कुयात्‌ सदंत्र | चिक्य ॥ 
( २ अध्याय ५, १२) आज भी ये तथा अन्य कितने ही व्यव- 
साय शद्रों के हाथ में हे । इस तरह आर्थिक उन्नति करनें का उन्हे 
अवसर दिया गया है । परन्तु अधिक धन बटोरने पर अवश्य रुका- 
वट लगायी है ; क्योंकि ऐसा करने से -वह ऊच्च जातियों का 
अपमान करेगा--“झाक्तेनापि हि शूद्रस्य न कार्या धनसञ्चयः । 
शूद्रो दि धनमासाद्य ब्राह्मणान्ग्रव ब्राधते ॥” ( मनु: १, १२९) 
परन्तु यहां यह भ्यान रखना चाहिए कि व्राह्मण को भी धनसञ्चय 
करने में पाप बतलाया गया है । इसलिए शूद्र के साथ यह अन्याय 
नहीं कहा जा सकता । | 

. . उनके लिए धार्मिक नियमादि अति सरल रखे गये हैं, 
वृत्ति, केश, वेष आदि. के लिए कोई नियम नहीं है--“अनियरता 
त्तिः, अनिग्रतकेशवेषाः । ( चरिष्टस्सृति अध्याय २२ लोक २५-२६ ) 


` खानन्पान,. विवाह आदि में उन्हें बहुत कुछ स्वतन्त्रता हे । लहसुन 


आदि खाने में उम कोई पातक नही लगता । यज्ञोपवीत न होने 
से उसे अग्निहोत्रादि के प्रपञ्च में नहीं पड़ना पढ़ता--“न * झूद्गे 
पातकं किञ्चित्‌ न च संस्कारमहं'त'' ( सजुः १,१२६ ) परन्तु 
इस के साथ ही उसे कितने ददी शास्त्रोक्त कमें करन का अधिकार भी 
दिया गया. हे. । अधिकारभेद की दृष्टि स केवल क्रम तथा प्रकार 
कुछ. बद्ल दिया गया हे । द्विज की शरीरशुद्धि तीन वार आचमन 
से होती है तो शूद्र के लिए एक ही आचमन पर्याप्त है-- 


“चिरान्नामेदपः पूर्व द्विःप्ररुज्यात्ततो मुखम्‌ । झारीरं शौचमिच्छन हि | 


_ शुचिश्रृत्यभर्ता ध्राद्धक्रिग्रारतः । नेप्स्स्कारेण, मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्‌, न 


हापयेत्‌ ॥” ( १,१२१ स्मृति ) धर्म को चाहनेवाले, धर्म और सज्जनों 
की त्त करनेवाले रादर वेदमन्त्र रहित शास्त्रोक्त कमै करने से शद 
दोषी नहीं होते किन्तु र 
धमजः सतां वृत्तमनुष्िता । 
च (मबु २,१२७) सामान्य धर्म तो सव के किए आवश्यक हैं ६ 


तो सभी मनुष्यों के धमसाधन हैं । परन्तु अपने शाज्ों में स्वधमे 
द्या गया हे, उसी से व्यक्ति अपना 
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' शुचिरुत्कृ्युश्रूषुस्ंदुवागनहंकृत: । ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां 
जातिमइनुते ॥' (मनु.९, ३३५) सेवा हो उस का तप बतलाया गया 
है-- तपः शूद्रस्य सेवनम्‌ ।” ( मनु ११, २३६) 

` वृद्ध तथा सदाचारी होन से शूद्र प्रशंसनीय तथा आदरणीय हो 
जाते हैं । ९० वर्षं से अधिक अवस्थावाळे शूद्र भी . द्विजों के लिए 


. मान्य हैं--“सानाहाँ शूद्रोऽपि दशमीस्‌ गतः |" (` मजु २, १३७ ) 


निन्दारहित कद्र सदूत्रत्तियों में जितने प्रवत होते हें उतने ही इस 
लोक में माने जाते हें और मरन पर स्वर्ग -का सुख भोगते है-- 
यथा यथा हि सद्डुत्तमातिष्ठत्प्नसूयकः। तथा तथेमं चास्चुं च लोकं 


_-आप्नोत्यनिन्दितः ।'' (मनु .२, १२८) विद्या, कमं, अवस्था, सम्वन्ध 


और धन से युक्त मनुष्य क्रम से मानने योग्य होते हैं.। अधिक ब्रिद्या 
आदि से युक्त+झाद्र भी..वृद्धावस्था में आदरणीय हो जाता है 
“विद्याकर्मबयोतन्धु वित्त्मान्या ग्रथाक्रमस्‌ । एतैः प्रभूतैः ञ्द्रोऽपि 
वार्धके मानमहंति ॥” ( याज्ञवल्क्य स्मृति १, १३६ ) ब्राह्मणों को 

झा हे कि सेवा में तत्पर, मद्य-मांस से वर्जित और सदा अपने 
कम में निडत शुद्र को कभी न त्यागे“ द्विजशुअूषारतान्‌ भद्य- 
-मांसविवज्ञितान्‌ । स्वकमेोनरत।न्‌ नित्यं तान्छूद्रान्‌ न त्यजेत्‌ द्विजः ॥'' 
( पाराशरस्मृति अ० ८, १६) 


'विष्णु पुगण में कहा गया है कि द्विजातियों को पहले . 


ब्रह्मयं का प,लन करते हुए वदाध्ययन करना पड़ता हे और 
फिर स्वथर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करने 
पडते हे । इस मे. भी व्यथं वार्तालाप, व्यर्थे भोजन और व्यर्थं 
यज्ञ उनके पतन के करण होते हे । इसीलिए उन्हें सदा संयमी 


, रहना आत्रश्यक हे । सभो कामों मे विधि के .विपरोत करने स 


उन्हे दोष लगता है, यहां तक कि भोजन, पानादि को भी वे अपनी 
इच्छाचुसार नहीं भोग सकते । सम्पूर्ण कार्यो मे उन्हे परतन्त्र ही 
रहना पड़ता हे । इसतरह व अत्यन्त क्लेश से.पुण्य लोको की प्राप्ति 
करते हें । किन्तु जिसे केवळ ( मन्त्रहीन ) पाक यज्ञ का ही अधिकार 
है वह शूद्र द्विजों की सेवा करन से ही सदूगति प्राप्त कर लेता है । 
उस के लिए भक्ष्याभक्ष्य अथवा पेयापेय का कोई नियम नहीं हे । 
इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा घन्यतर हे- “ब्रत चयापरैग्राँझा 
चेदाः पूं द्विजातिभिः । ततत्स्वघमंतम्प्राश्षेग्रटन्यं चिधिवद्धनैः ॥ 
चथा कथा वृथा भोज्यं वृधेज्या च द्विजन्मनाम्‌ । पतनाय ततो भाव्यं 
तेस्तु ' संयमिभिस्सदा। ॥ अप्तम्मंक्करणे दोषस्तेषां सज्घु वरतुषु । 
सोउग्रपेयादिक चेषां नेच्छा प्राक्षिकरं -द्विजाः ॥ पारतंत्र्य समस्तेषु तेषां 
कार्येषु चे यतः। जयन्ति ते निएलोकान्क्लेशेन सहताद्विजाः ॥ 
द्विजशुश्रूषयैचेष पाकयज्ञाधिकारचान्‌ । निजाञ्जयति चै लोकान्छूद्रो 

ग्रतरस्ततः ॥ भक्ष्याभ येषु नास्यास्ति पेयापेयेषु चै यतः। नियमो 
सुनिशादूंछास्तेनासौ साध्वितीरितः ॥” 

ऐसी दशा में यह कैसे कहा जा सकता हैं कि शुद्रो के साथ 
याय किद्या, गया हे ? 


° प्रचलित “हिन्दू उत्तराधिकार कानून 
के ( श्री देवोनारायण एडवोकेट, काशी ) 


._. इस समय हिन्दुओं "के धैम तथा संस्कृति पर भीषण प्रहार हो 
रहे हैँ । इधर 'दिन्दू अप्रदत्त उत्तरधिकार' तथा 'हिन्दू विवाह बिल 

उपस्थित है । इन सुधारों औरं बलों द्वारा हिन्दुओं की जड़ खोदने 
का फरसा चलाया जा रहा है । चारों ओर से हिन्दुओं का अपमान 
तथा अनादार हो रहा है दुर्भाग्य से हमारे घर में भी सुन्दर फूट 
का फल लर हुआ हे । ऐसी दुरवस्था में हम सब कोघेस्ये के 
साथ अपंनी रक्षा करने के लिए एणंतया संगठित तथा कटिबद्ध होना 
चाहिए । 'हिन्दू, अप्रद्त्त उत्तराधिकार बिल' को अच्छी तरह समझने 
केलिए यह अत्यन्त आवश्यक है किःदेम लोग यह जान ले. कि 


श्र 
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इस समय प्रचलित हिन्दू उत्तराधिकार का स्वरूप क्या हे । हिन्दुओं 


` के उत्तराधिकार के दो प्रधान सम्प्रदाय हैं--एक “मिताक्षरा? और दूसरा 


दायभाग” । मनु के निम्नलिखित इलोक हमारे हिन्दू दायविभाग कौ 


जड़ हैं--''न ज्ञातरा न. पितर पुत्रा रिक्थहरा पिदुः ॥ अनन्तर 


सःपिण्डाद्यस्तस्य तस्य॒ धनं भवेत्‌ । अत उद्र सकुहय स्याद्‌ 
आचाय्यः दिव्य एवं वा ॥' अर्थात्‌ पिता की सम्पत्ति पुत्र ही को 
मिळती है, न माता, पिता या भाई को, जो अनन्तर यानी निकट 
का सपिण्ड हे, वही उसका धन पाता. है । सपिण्ड के .बाद सकुल्य 


पाते हें और सकुल्य के बाद आर्चास्य, फिर शिष्य । ` 


उपयुक्त मनुवाक्यों का भिन्न भिन्न अथं-क्िया गया हे और 


उन्हीं अर्थो से दो प्रधान शाखाओं का विस्तृत वृक्ष तय्यार हो गया 
` हे । मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर उपनाम विज्ञान योगी थे । 
. बह ११ दाताब्दी के अन्त में हुए । दायभाग के निर्माता जीमूत- 
बाहन थ । वह १३ व १५ शताब्दी के अन्दर हुए है । मिताक्षरा . 
, का मान्य सम्पूर्णं भारत में हें, पर बङ्गदेश में 'दायभाग” का ही 


प्रधानल दे । मनु के वाक्य “अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य 
धनं अवेत्‌’ में 'पिण्ड' शब्द का दो अथं ळगाया गया हे । विज्ञाने- 
इवर ने उस का अर्थ “शारीरक पिण्ड' माना हे और जीमूतवाहन 
ने श्राद्ध पिण्ड' किया हे। इसलिए मिताक्षरा? के स्थानों में 
गभ ही से पुत्र पैहक धन का दिस्सेदार हों जाता हे परन्तु 
दायभाग में “पिण्डं दद्यात हरेत्‌ धनस्‌? व्यक्ति के मरने पर 
श्राद्ध करके धन का अधिकारो होता हे । इन विचार धाराओं का फल 
यह हुआ कि मिताक्षरा ग्रान्तां में पैढ़क सम्पत्ति में जन्मना स्वत्व. 
पेदा हो जाता हे, परन्तु बङ्गदश में मरने पर स्वत्व पैदा होता है। 
जच तक बङ्गदेशीय हिन्दू जीवित है वह अपने सम्पत्ति का पूरा 
मालिक है जो चाहे सो करे, उसके पुत्र पौत्रादि कुछ आपत्ति नहीं | 
कर सकते । परन्तु 'मिताक्षरा’ मे पेतुक सम्पत्ति के चारे मे खत्युपत्र - 
( चसीयतनामा ), दानपत्र आदि नहीं लिखा ज्ञा सकता । मिताक्षरा 
का उत्तराधिकार विषय बहुत गम्भीर तथा उच्च सिद्धान्त का है और 
हिन्दू संगठन की दृष्टि से रचा गया हे-। उस से हिन्दुओं की सम्पत्ति 
तथा संस्कृति की गुप्तरूप स बडी रक्षा हुई हे। फलतः मिताक्षरा 
अधिकृत प्रान्तों में मुसलमानों और इसाइयों की संख्या बढ्न नहीं 
पायी । यह हिन्दुओं का अपूव संगठन रहा है। परन्तु अब उस अजेय 
तथा दुर्भेद्य हिन्दू दुग को सुरंग लगाकर उड़ाया जा रहा है । इसीलिए 
नये नये कानूनी बिल प्रस्तुत किये जाते हे और सुधार को मुगठष्णा 
दिखायी जाती हे । यही अप्रदत्त उत्तराधिकार बिल! तथा 'हिन्दू 
विवाह बिल का स्पष्ट लक्ष्य हे । हिन्दुओं को सचेत तथा सावधान 
हो जाना चाहिए और जाति, समाज, धमं तथा संस्कृति की रक्षा 
के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए । 
` ` अब नोचे उत्तराधिकार अथवा दायविभाग का दिग्दर्शन मात्र 
परिचय दिया जाता है । - 
( १) सम्पत्ति के उत्तराधिकार की विधि 
'मताक्षरा' में दाय? शब्द का अथे लिखा है 'तन्न दाय शब्देन' 
यद्धनं स्वास्ति सम्बन्धादेव निमित्तादन्यस्य स्वं भवति’ अर्थात्‌ 
दाय शब्द का अथे हे उस सम्पत्ति से जो उस के स्वामी के सम्बन्ध 


से अपनी हो जाती हे । जीपूतंवादन न दुसरा) अथे इस प्रकार _ 
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किया है “दीयते इति व्युत्पत्या दायशन्दो दंदाति प्रयोगश्च- 


रोणः। सततप्रत्रजितादिस्वत्वनिवृत्तिपूजेकपरेस्वत्वोत्पत्तिफळ साम्यात 
नतु सतादोर्ना तत्र त्यागोऽस्ति ॥ ततश्च पूवेस्वासिसम्बन्धाधोनं तत 





स्वाम्योपरमे यन्न दृष्य स्वत्व तन्न निरूढो दायशब्दः ॥ 


दाय' शब्द का अथे व्यवहार से यह है कि वह सम्पत्ति लिस में 5] 


स्वामी के भरने पर स्वत्व पेदा हो यानी पहले की मिल्रियत कषयत समाप्त 





दाय' शब्द के इन दो अष का परिणाम*्यह हुआ कि पैहक सम्प po र 
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में मिताक्षरा से जन्मना स्वत्व हुआ और दायभाग से मरन या 
हटने पर । फिर मिताक्षरा ने दो प्रकार की सम्पत्ति निश्‍चय किया-- 
एक अप्रतिबन्ध दाय, दूसरा सप्रतिबन्ध दाय । दायभाग में रे 
ही प्रकार की सम्पत्ति होती है सम्रतिबन्धदाय । अप्रति- 
बन्धदाय में व्यक्ति को जन्म से अधिकार होता है और सप्रतिबन्ध 
में मरण से। अप्रतिबन्ध॑ की सम्पत्ति में अवशिष्ट उत्तराधिकार 
( सर्वाइवरश्ञिप) और सप्रतिबन्ध दाय में परम्परागत उत्तगधिकारं 
( सकसेशन ) चलता है । परन्तु मिताक्षरा में चार नीचे दिये हुए 
उदाहरण ऐसे हैं, जिनसे सप्रतिबन्ध में भो अवरिष्ट उत्तराधिकार 
चलता है ( क ) दो या उनसे अधिक पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि टत 
पुरुष की सम्पत्ति अवशिष्ट उत्तराधिकार से पाते हैं (ख ) दो या 
अधिक नाती जो अपने नाना के साथ रहते हैं अवशिष्ट रूप से 


पाते है (ग ) दो या अधिक विधवाएं अपने पति की सम्पत्ति - 


- अवशिष्ट सिद्धान्त से पातो हैं । ( घ ) दो या अधिक कन्याएं अपने 
“पिता की सम्पत्ति अवशिष्ट रूप से पाती" हे । दायभाग में भी. 
विधवाएं और कन्याएं अत्रशिष्टरूप से पाती हैं । 
(२) उत्तराधिक्रारिणी स्त्रियां | 

बङ्गाल, बनारस तथा मिथिला में प्रचलित सिद्धान्त के अनुसार 
केवल निम्नलिखित पांच ख्रियां हैं, जिन को पुरुष की सम्पत्ति 
मिळती है--( क ) विधवा | ( ख) कन्या । (ग) माता। 
(घ) दादो और (ङ) परदादी । इन पांच स्त्रियों की संख्या में हिन्दू 
अत्तराधिकार कानून १९२९ के अनुसार तीन खयां की रुख्या 
और वदी हैं। पोती, नतिनी और वहन ये तीन और अधिकारिणी 
हुई हें । मद्रास और चम्बई में इससे भी अधिक उत्तराधिकारिणी 
होतो हे । (हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार', कानून सन्‌ १९३७ के 
अनुसार पूतरसृत पुत्र की विधवा तथा पूर्वत पुत्र के पू्वम्रत पुत्र की 
विधवा उत्तगधिकारिणी सच सिद्धान्तं से हो गयी हे । 

(३) स्त्रियां का आजीवन अधिकार: 


पुरुष सब अवस्था में पूण अधिकार पाते हैं परन्तु खियों का 


° अधिकार सीमिति है । वे अपने जीवन भर सम्पति का उपभोग कर 
सकती हें । केवळ चम्चई के कुछ हिस्सों में, जहां नीलकण्ठभद्ट का 
'मयूख' चलता है, ख्रियों को भी पूर्ण अधिकार प्राप्त है । 

(४) प्रतिनिधि का लिद्धान्त 


यह सिद्धान्त बहुत आवशयक. है । यदि किसी हिन्दू कुछ में एक - 


पुत्र है, एक पौत्र हे जिसके पिता गत. हो गये हे और एक प्रपोत्र 
है, जिस के पिता, पितामह दोनों गत हो गये हैं, तो वे प्रतिनिधि: 
रुप में सम्पत्ति पायेंगे । मी न 
उदाहरण 

विद्याधर नामकु एक (हिन्दू मरंता है। उसके एक पुत्र है गङ्गाधर, 
दो पौत्र हे अल्वाधर तथा मम्बाघर, तीन प्रपौत्र हे रमाधर उमाधर 
जर विषधर | 

विद्याधर 


गङ्घाघर ` 


ता + <मस्वापर प्तः (सत) 


न ` 'रमाधर उमाधर विषधर 
ˆ „ विद्याधर की सम्पति के तीन विभाग होगे. : 


J पौन्र पी ग्रस्थावर, मम्वाध( वरावर पार्वेगे, और (३ ) तीसरा हिस्सा ` 
“८ उनके प्रपौत्र (मावर, 2 तरा ष उमाब्रर्‌ तथा त्रिषधर पायेगें । यही प्रतिनिधि 
२ 300.र्‍ मी अता शासना 2. नगवा, बनारस । 


बान 
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चैत्र शुक्क १९ सं० २००१ | 
सिद्धान्त है, जिसको अङ्गरेजी में पर स्टरपिज विभाग' कहते हे ५ | 
वृत .रिन्दू पुरुष के पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र के विभागों मे' प्रतिनिधित्व 


सिद्धान्त से सम्पत्ति विभक्त होती है । इसी प्रकार पौत्र, नाती तथा 


नतनी भी स्त्री घन पाती हैं । इन्हीं दो मे प्रतिनिधि सिद्धान्त लगता 
है बाकी में सब ब्यक्ति बरोबर रूप से पाते हैं । इस सिद्धान्त का, 
जिसे अङ्गरेजी मे “पर कैपिटा' कदते हें, उदाहरण आगे दिया 
जाता है। एक हिन्दू मरता है उसके एक भाई से .दो और दूसरे भाई 
से तीन भतीजे हैं। उसकी सम्पात्त के पांच हिस्से होगे और पांचो | 
भतीजे बराबर पार्वेगे । यही व्यक्तिगत समान विभाग है । यदि. 
प्रतिनिधि होते तो दो हिस्से होते । दो भतीजे एक में सें आधा आधा . | 
पाते और दूसरे के तीन भतीजे तिहाई तिहाई पाते, परन्तु भतोजे 


बरांवर बराबर पाते हैं। इस तरह पाँच बराबर हिस्से होगे । यदद विभाग 


भी बहुत आवश्यक है, इसी को अंग्रेजी में 'पर कैपिटा' कहते हैं । 
मिताक्षरा के अनुसार उत्तराधिकीरियों का क्रम इस प्रकार हे:-- (क ) 
गोत्रसपिण्ड (ख) समानोद्‌क (ग) बन्धु! प्रथम श्रेणी के पहले, उसके 
बाद दूसरी श्रोणी के और अन्त में बन्धु पायेंगे । सपिण्डा के उत्तरा- 
धिकारियों का कम-(१) पुत्र (२) पौत्र ( ३) प्रपौत्र (४) विधवा 
(५) दुहिता [ पहले अविवाहिता कन्या को मिलता है फिर विवाहिता 
और गरीब तथा असहाय कन्या को, उसके वाद घनवती विवाहिता 
को दाय मिलता है ] (६) नाती-कन्याओं के न रहने पर नाती को 
नाना दी जायदाद मिलती है । उस को पूण अधिकार मिलता हैं । 
वह उन्हें वावरी के विभाग से मिलता है न कि प्रतिनिधि सिद्धान्त से । 
और यदि किसी पुरुष के दो कन्याएं हे और एक से दो पुत्र हैं तथा 
दूसरी से तीन पुत्र हैं। दोनों लड़कियाँ उसके जीवन काल में मर 
जोती हैं ।'चह पुरुष पाँच नाती छोड़कर मरता हे । उसके सम्पत्ति के 
पाँच हिस्से होगे । हरएक नाती को एक एक वराचर हिस्सा 


` मिलेगा | । ( ७ ) माता ( ८ ) पिता ( ९ ) भाई (१०) भतीज़ा 


( ११ ) भतीजे का लड़का ( १२ ) दादी (१३) दादा ( पितामह ) 
(३४) पुत्र की लड़की ( पोती ) (१४) कन्या की कन्या ( नतनी ) 
(१६) वहन, (१७) भांजा [ इन में १४ से १७ का उत्तराधिकार 


कानून सन्‌ १९२९ से हुआ ], १८ चचा (१९) चचेरा भाई (२०) 


'चचेरे भाई का पुत्र । 

इसी प्रकार संपिण्डदाय का क्रम है। अब आगे के लेख में 
मिताक्षरा तथा दायभागउत्तराधिकार का विषय और विशेष रूप से 
दिया जायगा। इसी प्रकार विवाद, दत्तक, विभाग, ख्रीधन देवोत्तर, 
मठसम्पत्ति, धर्मादाय सम्पत्ति आदि अनेक हिन्दू कानून के विषयों का 
संक्षेप में परिचय कराया जायगा और साथ ही यह दिखलाया जायगा 
कि उन में परिवर्तन करके रिस तरह हिन्दूसमाज का विघटन किया 
जा रहा है । 


विपयःछूची प 


> विषय वि ' ४ 
१- हमारा पाचों वषे ( सम्पादकोय") ८, | 3 8 
९--सहरिक्षा का भ्रम ( टिप्पणी ) क र 
३--उलटी समझ (श्री स्वामी करपात्री जी ) डे 
5 स्वागज्यछाम ( शी स्वामी शङ्खतीर्थं जी ) हिडन 
१० मामनुस्मर युद्धय च ( श्री जीवनशङ्क याशिक ) **« ५ 
६--संमाज में शद्रो का स्थान ( श्री हीरावल्छभ जोशी ) ६ 


_७--प्रचलित हिन्दू उत्तराधिकार कानून ( श्री देवीनारायण 


एडवोकेट, काशी ) 
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° ° खुली चुनोती 


“हिन्दू विवाह बिल' पर विचार के लिए दोनों केन्द्रीय धारा- 
सभाओं की एक “संयुक्त समिति? नियुक्त हो गयी । 'राज-परिषद' 
में. भाषण करते हुए श्री हृदयनाथ कुंजरू ने कहा कि “संशोधित 
बिल लोकमत जानने के लिए प्रकाशित कर देना चाहिए। इस से 
सरकार को पता लग जायगा कि अधिकारा हिन्दू जनता विवाह- 
सम्बन्धी नियमों में परिवतन चाहती है ।” यह सनातनी हिन्दुओं को 
खुली चुनौती हे । याद्‌ वे अपने मत-प्रदर्शन द्वारा यह प्रकट नहों 
कर दते कि श्री कुंजर का कथन सर्वथा निर्मूल हे, तो फिर उन्हें 
यह कहने का अधिकार न रह्देगा कि अधिकांश हिन्दू इन परिवतंनों 
के पक्ष में नहीं हें । “समिति' में कुंजर, सप्र सरीखे लोग हैं, जिन को 
हिन्दूधम छू तक नहीं गया हे और जिन्हें अपने को हिन्दू कहने तक 
में लगा आती है । इन लोगों की कृपा से बिल और भी उम्र रूप 
धारण करके कमेटो के हाथ से निकलेगा । चुनौतो का उत्तर हिन्दू 
जनता को देना है । परन्तु मार्ग में कितनी ही अडचन हैं। पाश्चात्य 
लोकतन्त्र के प्रभाव से कूटनीतिज्ञ धारासभाओं में पहुँच गये हैं और 
हिन्दूसमाज के प्रतिनिधि बनने का दावा कर रहे हैं। अधिकांश 
जनता मूक है, उस के जो स्वाभाविक नेता साधु, सन्त आदि हैं 
वे उचित रीति से पथप्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, फिर उन्हें राजनीति 
के आधुनिक दांत्रपेंचों का पता भी नहीं हे । फलस्वरूप बहुसंल्यक 
दल अल्पसंख्यक बन रहा हे। इन नये कानूनों का लोगों को तो 
कुछ भी ज्ञान नहीं हे । वे केवल प्रान्तीय गजटों में प्रकाशित कर 
दिये गये दवै विभिन्न देशी भाषाओं में उन का अनुवाद करके समा- 
चारपत्रों में प्रकशित नहीं क्रिया गया हे । सरकार युद्ध-सम्बन्धो प्रचार 
के लिए सिनेमा, रेडिओ, छापाखाना, सभी साधनों का प्रयोग करती 


> है, “पर हिन्दू समाज से इतना घनिष्ट सम्बन्ध रखनेवाले बिलों के 
. प्रचार के लिए केवल्छगजर्,्रेछिप देना ही पर्याप्त समझा गया । 


जो संस्थाएं विरोध करना चाहती हैं, उन को क्रितनी ही कठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ रहा है । विभिन्न प्रान्तों में मत छेने के 
लिए अन्तिम तारीखे भिक्ष-्षि्न रखी गयी हैं। युक्तप्रान्त, बङ्गार, 


„ मदरास, उड़ीसा में अन्तिम तारोख ३० अप्रैल है, पर बिहार, मध्य- 


प्रान्त, बम्बई में १५ अप्रेल ही हे । विभिन्न प्रान्तों में मत लेने के 
लिए अफसर भी विभिन्न रखे गये हैं । किसी प्रान्त में 'जुडोशल 


'बिभाग', किसी में 'ला विभाग” और किसी में 'होम डिपाटेमेण्ट' के 


सेक्रेटरी के पास मत भेजना होगा । इन सब का पता लगाने में 
कितना समय नष्ट हो जाता हे । समयसे उत्तर देना यहाँ छी सर- 


कारों की आदत नहीं है । फिर मत की तीन-तीन प्रतियोँ होनी ` 


चाहिए । इस के लिए कांगज की कठिनाई पड़ती है । . युक्तप्रान्त की 


^ 


इस ओर ध्यान देंगे १ 
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सरकार से लिखापढ़ी करने पर उस ने एक ही प्रति छेना स्वोकार 
कर लिया हे । दूसरे प्रान्तों में यदि प्रयत्न किया जाय, तो कुछ हो 
सकता है, परन्तु समय कहाँ हे ? जो सरकारी नौकर हैं. वे सरकार 
का विरोध समझकर मत देने में हिचकते हैं। गाँवों में काँग्रेस 
आन्दोलन दबने के लिए सरकार ने जिस दमननोति से काम लिया 
है, उस का इतना आतङ्क फैला हुआ है कि लोग हस्ताक्षर करने में भय 
खाते है। कुछ लोग तो सममते हैं कि लडाई पर जाने के लिए 
भरती की जा रही हे और धोखा देकर हस्ताक्षर लिया जा रहा हे । 
ऐसी कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इतने बड़े 
जनसमूह को जाएत करने के लिए काफी धन और कार्यकर्ता चाहिएँ, 
पर संस्थाओं के पास दोनों का अभाव है । ऐसी दशा में लोकमत 
व्यक्त हो तो कैसे १ 


प्रायः सभी प्रान्तों में संशोधित बिछ गत फरवरी में प्रकाशित 
हुआ हे और अप्रैल के भोतर ही मत माँगा जा रद्दा हे । इतने बड़े 
कार्य्यं के लिए यह समय बहुत थोड़ा है। भारत-सरकार से इस 


` सम्बन्ध में लिखापढ़ी हो रद्दी है, परन्तु एक ही पत्र के उत्तर आने 


में १५ दिन ळग जाते हैँ । यदि सरकार सचमुच लोकमत जानना 
चाहती है, तो उसे इस के लिए पूरी सुविधाएँ भी देनी चाहिएँ। 
सनातनी संस्थाएं इस सम्बन्ध में मिलकर काम कर रही हैं। हमें 
ज्ञात हुआ है कि “सातं देशिक आये प्रतिनिधि सभा” ने भी इस पर 
विचार करने के लिए एक उप्रसमिति बनायो हे । हमें हषे हे कि 
असेम्बलो में भाई परमानन्दजी ने इन बिलों का घोर विरोध किया । 
इस सम्बन्ध में उन का एक लेख लाहौर के हिन्दू” में प्रकाशित 
हुआ था, जिस को वहाँ क उद्‌ साप्ताहिक आनन्द ने भी निकाला 
है । यह लेख बड़े माके का है। इस को हम अन्यत्र प्रकाशित कर 
रहे हें । भाई परमानन्दजी का इन बिलों के सम्बन्ध में वही दृष्टि- 


. कोण है जो हमारा है। वे 'आयेसमाज' के एक प्रमुख नेता है 


और 'हिन्दू महासभा? में भी उन का प्रभाव है । उन्हे इन संस्थाओं 
को अपना स्पष्ट मत व्यक्त करने फे लिए प्रेरित करना चाहिए। 


इस “अवसर पर इन दोनों संस्थाओं का तटस्थ रहना शोभा | 
नहीं देता। यदि सनातनी संस्थाओं को इन दोनों का सहयोग | 


प्राप्त हो जाय, तो बिलों के बिरूद आन्दोलन बहुत प्रबल बनाया 
जा सकता है । परन्तु समय की बड़ी कमी है। इसलिए पहले.सब 


को जोर देकर मत देने की अवधि बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना | र 


चाहिए । क्या हम आशा करे कि उन संस्थाओं के नेता शीघ्र ही. | र ई 
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था, उस ने भारत और 


इरान स जो “सांस्कृतिक मण्डळ' आया 
र “दिल्ली विस्व 


इरान के सांस्कृतिक लेन-देन पर बढ़ा जोर दिया । 
विद्यालय? में उस के नेता माननीय आगा अळी असगर हिकमत न. 
अपने भाषण में कहा--“दिल्ली के एक मनोरम स्थान मं एक पेंटल 

पर यह लिखा है कि ईरानियों का एक राजा यहाँ से भयूर-तिंहासन 2 
( तज्त ताऊस ) ले गया।' मुझे वास्तव में बड़ा खेद और आंश्चय ; 
इ कि वहःउस सिंहासन को क्यों ले गया, जो केवल धातु और: 
पत्थरों का एक खण्डमात्र था ? वह यहाँ स ज्ञान और विद्या का 
देदीप्यमांनं सिंहासन क्यों न ले गया १ सिंद्दासचों का सोना-चोंदी 
सदा नहीं बना रहेगा, पर संस्कृति के हीरे-मोव्रो युग-्युग तक 
जगमगाते रहेंगे । तब क्या यद उचित नहीं है कि विश्व फे उत्सुक ` 
` युवक श उठाकर रक्तपात में संलग्न होने के बदले . विज्ञान की 
ज्योति छेकर आगे बढ़ें भौर सदूभावना तथा भ्राढभाव से भरकर 
संस्कृति की निधियाँ अपने अपने देशों को छे जाये ।” क्या ही: 
सुन्दर वात हे १ परन्तु आजकल सुनता कौन है? नादिरशाह तो 
असभ्य कहा जायगा, पर आजकल सभ्यता का दम भरनेवाळे 
पाश्चात्य शासक बबंरता में नादिरशाह की भी नाकू काट रदद हें 


दास-मनोबृत्ति का एक उदाहरण 

सदियों की दासता स सचमुच हमारी मनोवृत्ति दासता में रङ्ग 
गयी हे । इस का एक उदाहरण हमें प्रतिदिन देखने में आता है, 
वह है अहरेजी भाषा का प्रयोग । किसी भी देश ने विदेशी भाषा 
को इतना नहीं अपनाया, जितना कि भारत ने । अङ्गरेजी राजभाषा 
है, शिक्षा का माध्यम है, सो तो है हो, पर जहाँ उस के विना काम 
चछ सकता है वहाँ भी हम उसी का प्रयोग करते हैं। हम अपने 
निजी पत्र अङगरेजो में लिखते हे, दिनचर्या भो अन्गरेजीं ही में भरते 
हैं, बोलचाल में अङ्गरेजी शब्दों का बिना प्रयोग किये हम से नहीं रह 
जाता और हिन्दी छेखों में भी अनावश्यक अङ्गरेजी शब्द घुसेड़ते 
रहते हैं। पुस्तक चदे संस्कत में ही क्यो | 





| च. न लिखकर 
र च 
जा कक छोटे, बड़े तथा समान वयवालों को पत्रों 
क १ क टा गे यहाँ भिन्न कर परन्तु सब के 
भज १ अनुवाद लिखा जाने लगा है। 
दोरीने i महात्मा, महन्तों को भी अपने को 
नो और 3 योक हो गया है । यह दास-मनोवूति 
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कृताथं हो जाता है 


/ ¦ = (श्री स्वामी करपात्री जी ) 

2 भगवान्‌ झखिलब्रह्माएहून्ञायक है, उन की सेवा मे सव से 
बड़ी विलक्षणता यद हे कि सेवक अपनी सच्ची सेवा से उन क| 
"भसा ही नहीं, हुदयेईर तंकं बन जाता है । “दासोऽहं” कहते कहते 
'सोऽहं? की नौबत आ जाती है । गोपीवस्टापहारी भगवान्‌ हठातू 


| 'दासोऽहं' के दा कोर को चुरा लेते हैं--' 'दासोऽहमिति या बुद्धि 


पूर्वमासीज्जनादंने . । दाकारोऽपहृतस्तेन गोपीवखापहारिणा ॥ 
भगवान्‌ की सेवा कठिन होते हुए भी बड़ी सरक हे । व तो थोड़े 
ही मे प्रसन्न हो जाते हे । आत्माराम, आप्तकाम, पूर्णकाम भगवान्‌ 
को धन, जन, विद्या, वळ आदिकों की अपेक्षा द्वी क्या है ? सन्देह | 
होता है यदि ऐसी ही वात है, तो भगवान स्वयं ही भक्तों को अपने । 
सवंस्व-समर्पंण का आदेश क्यों करते हैं १ वे अजुंन+े ऐसा क्यों कहते | 
हे हे कौन्तेय | तुम जो कुछ भी यज्ञ, तप, दानादि, लौकिक, वैदिक 
कम-घम करते हो, वह सव मुझ सर्वान्तरात्मा को समपंण कर दो-- 
“यत्‌ करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि 
कौन्तेय तत्कुरुष्व मद पंणमू ॥”. इस का समाधान यही है कि प्रभु 
स्वयं तो निजलाभ ( स्व-स्वरूपभूत अनन्त परमानन्द्लाभ ). ही. 
से परिपूर्ण हे । परन्तु भक्त की कल्याणकामना से ही उस की 
समर्पित सपर्य्याओं को प्रहण करते हे, क्योंकि प्राणी जो कुछ 
भगवान्‌ के पादपङ्कज मे' समपंण करता है, वही उसे मिळता है । 
जैसे दपंणादि के भीतर प्रतिसुख ( सुख प्रतिबिम्ब ) को यदि कटक- 
सुकुट-कुण्डलादि भूषव-त्रसन पहनाकर शृङ्गार करना हो, तो मुख 
(विम्ब) का ही शूज्ञर करना आवश्यक है । बिम्ब के शूङ्गार से प्रति- 


विम्ब अनायास ही शृज्ञारित हो जाता है, अन्यथा विश्वभर के शिल्पी | 


( कारोगर ) भी प्रतिविम्व को सुङुट-कुण्डलादि पहनाने मे” असमथ 
दी रहेंगे । ठीक वैसे ही कोई भी प्राणी अपने पारलौकिक अभ्युदय, 


` निःभ्रेयसादि पुरुषार्थो की प्राप्ति तभी कर सकता है, जब श्रद्वा-भक्ति 


से प्रभु-पद-पडज की सेवा करे । माना कि आज कोई साम्राज्य, 
बेराज्यादि अनेक आनन्द-सामभियों से परिपूर्ण है, परन्तु इस 
विनश्वर शरीर के . पात होने पर कहाँ जायगा, कैसे और क्या 
'करेंगा.१ कोई भी ऐसा व्यक्ति.या संस्था नहीं.है,. जहाँ हम अपनी 
धरोहर रखे और जन्मान्तर में फिर ग्रहण कर सके । एकमात्र यही 
उपाय है कि भगवान्‌ के शास्त्राउसार यज्ञ, तप, दानादि से भगवान्‌, 

को सेवा करके भगवान्‌ मे ही उसे समपेण किया जाय । करुणामय, 
सवृस्व, सवेसामध्ये, सवंप्रद भणवान्‌ हो प्राणियों की. भक्ति-श्रद्रा- र. 
सम्पादित आराधनाओं का परम मनोइर फल प्रदान करते है.। 
इसलिए यद्यपि स्वतः “नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चैव सुझत॑ विचः” 
के सार प्रभु किसी का पाप या पुण्य अहण नहीं करते तथापि = 
अपनी अचिन्त्य, अनन्त, दिव्य ली ्युशक्ति से भक्तकल्याण-कामना 
ज करुणा करके सम्पादित सम्मानो को अहण केरते हे ।. इतना ही 
"९५ मत्व पुनः पुनः, भक्त को प्रोत्साहित करते हैं के तुम सब 
कुछ ए मे ही समर्पित कर दो । | 

प्रभु को प्रसन्न करने ३ बन." | 
प्रत, ओज, जळ कस स कळ, रूप, तप, 
° "० चछ, पौरुष, बुद्धियोग ये सब पर्याप्त नहीं 


है 


| । गजेन्द्र पर तो इन पूर्वोक्त धनादि के बिना भी भगवान्‌ सन्तुष्ट 
महत्व है कि जिस के बिना विप्र 


! धन, जन, देह, गेहादि निज सवसव तथा 
श्रद्धा, स्नेहपुर/सर प्रभुपादः 
'परमानन्द्रसात्मक, मधुर रवरूप, 


हे 2७ 4 हु बी है त 
द. oc ETS SSE क E 2-८६ जप आग ५ 
_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
DDO NE IE CE ON TAN 56०६ SRS ५. क्ट 2 ° 


56 ७७ 9 rE i > 
Sens somes ७022222002“. Po >. ह €----— Db 5s 
= 





“१.७ 2... PP 


वेशाख कृष्ण ३ सं० २००१ 


गुण, चरित्र आदि मे मन की.गाढ़ आसक्ति तो मुख्य सेवा है । इसी 
की सिद्धि के लिए वर्णाश्रम घम, यज्ञ, तप,.दान आदि परमावश्यक 
है । तन, मन, धन से भगवत-सेवा मे तत्पर सेवक सिवा भगवान्‌ 
के किसी बस्तु को अपना नहीं समझता । सभी कर्म, घर, समाजसेवा 
आदि सब कुछ भगवान्‌ के लिए ही-करता है। निखिल विश्व को अपने 
भगवान्‌ का.ही रूप समककर उस की सेवा करता है । सोते, जागते 
सदा ही अनन्य सेवक के समस्त व्यापार केवर स्वामी के लिए हो 
होते हैं । भगवान्‌ का विश्व और उन के भक्त भगवदीय हैं । भगदे- 
दीय सेवा से भगवत्सेवा प्राप्त होती है । इसलिए भगवान्‌ का दास 
भगवदीय सेवा मे' बड़ा स्नेह रखता हे । वास्तत्र मे. यदि ड्रिसी 
सौभाग्यचांली को निष्कपट सेवा मिल जाय, फिर. तो कुछ भी कर्तव्य 
अवशिष्ट नहीं रद्दता । भगवतपादपङ्ूज मे' जिस का मनोमिलिन्द 
आसक्त है, वह तो अनन्य निश्चिन्त रहता है जो दशा पुन्रवत्सला 
मां के -उत्सङ्गलालित शिशु की है, वहो दशा सेवक की है। वे तो 
प्रभु के भरोसे हो अनन्य असोच रहते हैं-_“सेचक सुत पितु मातु 
भरोसे, रह असच बने प्रभु पोसे ।” भगवान्‌ मे आत्मनिवेदन 
करने से बढ़कर शोकनिवृत्ति का और उपाय ही क्या है १. अनन्तकोटि 


नरह्माण्ड के माता-पिता भगवान्‌ के सेवक शरणागत को फिर आँच . 


कर्ही १ शरणागत के लिए ही तो भगवान्‌ का. आइवाप्तन (= 
“मा शुचः । 


श्री भारत-सावित्री 
( श्री स्वामी श्री शङ्करतीथे जी ) 

'औमहाभारत' के स्वर्गारोहण पत्रे का अन्तिम इलोकचतुश्य 
“भारत-सावित्री' नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार वेदों. का सार 
श्री सावित्री है, उसी प्रकार पञ्चम वेदस्त्रूप “महाभारत का सार 
भीभारत-सावित्री है । जिस प्रकार श्री सावित्री नित्य ही उपास्या है, 
उसी प्रकार श्री भारत-सावित्री नित्य अनुस्मरणीया है । जिस प्रकार 
अगम तथा अनन्त शब्दसागरः की सारभूता श्रीसावित्री वेदचतुष्टय- 
रूप मे परिणत हुई है, उसी प्रकार आल्यानों तथा उपाख्यानों 
से पल्लवित तथा सुशोभित होकर श्रीभारत-सावित्री भी महा- 
भारतरूप कल्पवृक्ष में परिणत हुईं है । लक्षरलोकात्मक महाभारत 
का पारायण केरने का सौभाग्य बहुतेरे को नहीं होता, परन्तु 
इस स्लोकचहुथ् का पाठे करके तथा इस के अर्थानुसन्धान से 
अनायास ही श्रीभारतपरायण:का फल कोई भी आस्तिक बुद्धिशाली 


प्राप्त कर सकता है । इस कारण व्याख्यासहित श्री भारत-सावित्रीरूप 
उष्ठहार सिद्धान्त? के छठकों ह्लोमेंट किया जाता है । 


प्रथम श्लोक । 
° “मातापित्सहछाणि पुत्रदारशतानि च। 


= संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥” 


अनादि कर्मफल से जीव संसार में गमनागमन करते ह । 
संसार-परम्परा से कमंचक् के आवतेन के कारण जीव हजारों पिता- 
माता तथा सौ सौ पत्रों का साक्षात्कार ळाभ करके दुरछेय ममता- 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इसी रीति से बहुतेरे माता तथा पिता, 
बी तथा पुनर प्राणी ने पाये थे," परन्तु अतीत संसार-प्रवाद से वे 
सच यह गगरे, आज भी. वदे जाते है तथा जबतक  ज्ञानदृष्टि 


हच 
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. धमात्परः कश्चित्‌ ।?' 





के. उन्मीलन -से संसारमोह नष्ट. न होगा, तचतक इसी, तरह ` 
से बहते जायंगे । ट > 
| द्वितीय श्लोक । थे कर 
'° ` ` दृषस्थानसहस्राण भयस्थानदातानि च.। - SE 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥" 
इस संसार मे अगणित आनन्दजनक घटनाएं तथा अनन्त 
भीतिप्रद अवस्था नित्य ही उपस्थित होती हैं। जो लोंग संसार- 
मोह से विमूढ़ हैं, वे ही ऐसे आनन्द से उत्फुल्ल तथा आतङ्क से 


अभिभूत होते हें । विचारोज्ज्वलबुद्धिसम्पन्न पण्डित लोग उस दृष | 
एवं भीति से आविष्ट नहीं होते । 


_ तृतीय श्लोक । 


“उद्भवं वाहुर्विरौस्येष न च कञ्चिच्छृणोति से। ` 
अर्माद्थश्च कामश्च स क्रिमर्थ' न सेब्यते ॥” 
मैं ऊंचा हाथ उठाकर जोर से चिल्लाकर कह रहा हूँ, परन्तु कैसा 
आश्वये हे कि कोई भी मेरा उपदेश नहीं सुनता १ मैं कहता हूँ कि एक 
धर्माचरण से ही अथे तथा काम भ्राप्त हो सकते दै । इस प्रकार 
फलप्रसु धमं को" मनुष्य क्यों नहीं सवन करता हे १. 


चतुथं शळोक । 


“न जातु कामान्न भयाच्र लोभाद्‌ घमं त्यजेत्‌ जीवितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धर्म: सुखदुःखे त्वनिस्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनिस्यः (१ 
काम, भय, लोभ तथा प्राणरक्षा के हेतु भी कदापि धमंत्याग [ 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि घ्म जीव की शात सम्पदा है और 
सुख तथा दुःख आने-जानेवाळे अनित्य हैं । जीव नित्य पदा है, 
परन्तु इस जोवत्वलाभ के उपकरणों अथवा काम, भय तथा लोभ 
के कारणसमूह अनित्य है । जो देहधारण करके प्राणी बड़े हुए 
है, जिन उद्दीपनाओं, काम, भय तथा लोभ से कभी भीत तथा कभी 
लुञ्ध होते है, कभी हिंतादित विचाररहित हो जाते हैं, वे सब 
नहीं रहेंगे। सामयिक उद्दीपना से जीव को धर्मपथ से आष करके 
ये सब अपना अपना रास्ता ळेगे। परन्तु जीव का अविनश्वर आत्मा 
रह जायगा तथा सुख-दुःख के नित्य सहचर घमे तथा अधम 
जीव के साथ रहेंगे। परलोक के मागं से जिस समय जीव निःसङ्ग 
एकाकी चलेगा, उस समय जो उस की क्षुधा को अन्नरूप से तथा 
पिपासा को जलहूप से शान्त ऋरेगा और पिता, माता, री, पुत्र, 
कन्या, बन्धुबाच्धव, आत्मीयों के मिलन से जात आनन्द्भोग में 
अभ्यस्त जीव जिस समय इन सब की वियोगंयन्त्रणा से अत्यन्त 
व्याकुल होगा, उस समय जो उस को शान्ति देगा, अनाथों के नाथ . 
उस धर्मे को सामयिक मोहवश परित्याग न करना चाहिए--"न हि. 


फळश्रात | 2 


“इमां भारतसावित्री प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। स भारत-फलं प्राप्य | | र 
परं बझाधिगच्छति॥” जो मनुष्य प्रातः उठकर स भारत-साविज्ी | 
का पाठ करता है, वह महाभारत-पारायण का समझ फल प्राप्त _ व 
करके परब्रह्म लाभ कर लेता दे । क न 

जन्मजस्मान्तर की धारावाहिक संसारसत्तता ` दुरीमूत 
करने के लिए श्रीभारत-सावित्री ने प्रथम तथा द्वितीय इको से | 
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अभ्यास का उपदेश दिया « है और चतुर्थ इलोक «से अनित्य | 
संसार, अनित्य सम्बन्ध, अनित्य सुख-दुःख _ तथा अनित्य ® ` 
भीति छा परित्याग करने. का उपुदेश+ किया है । धसे ६ नित्य | 
| § ~ र ४ NT गर्ट्र क 
झन | क \ a. ~ २ 
के 





6. (३. STH, 


किसी प्रकार साधनाभ्यास सें 
साधन से प्रसन्न दोकर 
मैं) इस व्यत्रधान को 
और जीव का चिर 
| ® 'विफळ जन्म तया जीवन सफल हो जायगा-- 

र £: ho “दयेव कुरु यच्छ्रेयो प डः सन्‌ किं करि- 
: ज्यति । स्वगान्नाण्यपि भाराय भवन्ति हि विपयेये ॥ ” 





| चित्त-विश्रान्ति 
| - हः... (षी क्षितीशचण्द्र चक्रवर्ती एम. प. ) ` 
| | 


डी इस निबन्ध में प्रश्नोत्तर द्वारा चित्त की एकाप्र तथा निरुद्ध 
. ` भूमिका का विचार किया जायगा। प्र०--“वशिष्ठ, अष्टावक्र आदि 





अनेक जीवन्मुक्त महापुरुषों ने तो आत्मज्ञान को सुलभ बतलाया है । 
र क्या यह सत्य है £? उ०--“हाँ, जिन उत्तम अधिकारियों की दृष्टि 
E अन्तमुंख हो चुकी है, उन का अन्तःकरण अन्तरात्मा मे स्थित 


 . होने के कारण उन्हें स्वरूपविज्ञान अनायास ही सिद्ध हो जाता 
० 2 | 2 है ॥ 'गीताभाष्य' ( अ° $८, क्रोश ५० ) मे भगवान्‌ 
_ शहराचाय ने कहा है कि “तहीपरीतानां तु लौकिकम्राह्मग्राहक 
. द्वैतवस्तुनि सद्बुद्धिः नितरां दुःसम्पाद्या आत्मचैतन्यब्यतिरेकेण. 
 वस्वन्तरस्य भनुपल्व्येः। तस्मात्‌ बाह्याकारसेदबुद्धिनिवृत्ति: एव 
हः अ आस्मस्वरूपाळर्बने कारणम्‌ । तस्मात्‌ यथा -स्वदेहस्य परिच्छेरायः 
जन प्रमाणान्तरापेक्षा, ततोऽपि आत्मनः अन्तरतमस्वात्‌ तदवति 
' प्रति न प्रमाणास्तरापेक्षा । येषामपि निराक्रारं ज्ञानं अप्रत्यक्ष, तेषा- 









 आएमेद्बुद्धि को निवृत्ति ही आत्मस्वल्पज्ञान मे' कारण है । इस- 
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खूप में - वर्तमा आ लय 
समस्त विशेष खण्ड ज्ञानराशि का वास्तविक रूप है, वह अन्य 


साधन से प्रकाशित होने योग्य न होने पर भी अप्रकाशित किस 
तरह रह सकता दै” १ प्र०-- अच्छा, ऐसा होने पर इस 

'आत्मा का ज्ञान केसे हो सकता है १” उ० -“कुतकंरददित एवं अन्नायुक्त 
बुद्धि की सहायता से विचार करने पर संमुखस्थित घट विषय का. 
ज्ञान? ऐसा कहने पर घटरूप प्रकाशय अंश और ज्ञानरूप प्रकाश, ये 
दो अंश दिखलाई पड़ते हैं । प्रकाश के अन्तगत होने से प्रकार्‍य 
अंश है, किन्तु वह भासक के बाहर नहीं है, अतएवं वह भासक- 
भास्यरहित ही सिद्ध होता है। अखिल दस्य पदार्थविषयक . भिन्न 
भिन्न वृत्तिज्ञान में अनुगत या आरूढ़ यह भासक ही कूटस्थ चित्स्व- 
रूप आत्मतल है ।” | कई 


प्र०--“ज्ञान में भासमान भेद वास्तव क्यों नहीं है १” उ०-- 
“घटज्ञान में घटरूप वेद्यभाग ज्ञानस्वरूप नहीं हैं, क्योंकि - वह 
अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता, किन्तु प्रथक्‌ प्रकाशरूप 
संवित्‌ की सहायता से ही भासित होता. हे. । इसीलिए ज्ञानस्वरूप 
से अत्यन्त भिन्न घटादि वेद्य पदार्थ के पाररुपारिक भेद से प्रकाशक 
आत्मा में भेद सिद्ध नहीं दोता।” प्र ०--“घट और पट जैसे 
भिन्न पदार्थं हे, वेसे ही घटज्ञान तथा पठज्ञान भी तो विभिन्न 


रूप. मे प्रतीत होते हैं, अतएव ज्ञान, में भी तो भेद स्पष्ट ' 


दिखलाई पडता हे?” उ०--€“एक निःसीम आकाश मे' जैसे 
घटाकाश, मंठाकाश आदि भेद वेद्य घट एवं मठ के भेद के कारण 
प्रतीत होता है, उस से आकाश मे' भेद का स्पश नहीं हो सकता, 
वैसे ही साक्षीतत्व मे वस्तुतः विषय या पुरुषकृत किसी भेद की 
कल्पना नहीं रह सकती । साक्ष्यद्वारा सदा अस्पृष्ट होने से विभिन्न 
ज्ञान का आश्रय होकर भी शुद्ध चेतन सर्वदा भेदशून्य एवं उपाधि- 
द्वारा परिच्छिन्न रूप में प्रतीयमान भिन्न भिन्न घटादिविषयक 
ज्ञान में अनुगत, समस्त खण्डित ज्ञानों को सता-स्फूर्ति प्रदान करन- 
वाळा वह अखण्ड एकरस चैतन्य ही जीव का यथाथ स्वरूप है ।” 
प्र-- घरज्ञान, पटज्ञान इत्यादि स्थल मे जो भेद प्रतीत होता है, 
वह स्वाभाविक या सत्य न होकर उपाधिकृत या मिथ्या क्यों है ?” 
उ०--“घटज्ञान मे भासमान जो घटरूप वेद्य अंश हे, बह स्वयं 


प्रकाशित न हो सकने के कारण ज्ञानअंश का स्वरूप या वित्तिरूप | 


ज्ञान नहीं है, इसीलिए प्रकाइ्य पदाथ से प्रकाश .या ज्ञान भिन्न है। 
' यह चिच्छक्ति ही चेत्य कों अवभासित करती है। विषय स्वयं 


अप्रकाशित--सत्ता और स्फुरण से शून्य-होकर ज्ञानशत्तिद्वारा 
प्रकाशित होते हें, अतः वेदूगत भेद विलक्षणस्वभाव चिति का 


स्पश नहीं कर सकता । इसोतरह 'यह घटाकाश हे',- यह मठाकादा 


१ ~ छ ~ | 
है? इत्यादि स्थळ मे प्रतीत 'मेद घरादि वेद्य विषय दा ही धमे हे, 


उस से चिति या ज्ञान का कोई सम्बन्ध सम्भव नहीं है । शुक्ल, नीळ 
वतुळ आदि भिन्न भिन्न आकार के साथ. प्रतीयमान परस्पर भेद 


तत्तत्‌ वेदय वस्तु मेः ही प्रतीत होता हे] यदश्रातीतिक भेद निराकार : 
चानस्वरूप मे | 


साक्षीचेतन से अतिदूर अवस्थित होने के कारण 
भेद (उत्पन्न नहीं कर सकता ।” | 





dsr. 
है | 


न जो सामान्य, अपरिणांमी, अखण्ड. ज्ञान हे, ज्ञो | 
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| 

| या स्फुरण होता है, तबतक ही दृष्टि की स्थूलता, मन की सक्रक्प-, 
| रुपता या ध्येय पदाथ का. भाव वर्तमान रहता है। ..फलतः घटट 
| पटादिविषयक विभिन्न, परिणामी सकळ प्रत्यय के साथ मिश्रित 
। -दोोकर, सङ्कल्पितः पदाथ के आहार में क्षण क्षण में परिणत अन्तःकरण 
| 'की' वृत्तियों पर आरूढ . या :प्रतिफलित होकर, एक अखण्ड, स्वप्रकाश 
| चिति भासमान होती है । दपण मे जिस तरह विभिन्त प्रतिचिम्ब्रो 
| के: भासमान-काल मे एक हो आदर्श भिन्न भिन्न आकार मे' प्रतीत 
! होता है, उसी तरह. परिच्छिन्न अनात्मविषयक भावना द्वारा अर्जु- 
| रक्जितः होक( चिति भिन्न भिन्न रूप में ज्ञानप्राप्त होती हैं । 
। जब “यह नहीं है; यह भी नहीं ह? इसतरह अशेष साइूल्पिक 
| तब समस्त निषेधों .की परि- . 
¦ -समाग्तिरुप में शुद्ध बोध ही प्रकाशित रह जायगा। _'चित्स्वरूप 
| ऐसा है'.इस रूप मे अनुभविता से भिन्नहूप मे चित्त का ज्ञान न 
होने पर भी वेत्ता का सदा अव्यभिचारी एवं प्रकाशशील निज 
' स्वरूप होने के कारण ध्येय पदाथ के अभावका मे सकळ हृह्य- 
| रहित, अखडड, (निराभास, निराकार चिदेकस्त्रलप मे आत्मा 
' प्रकरित होता ।” 


'पदोर्थं का मन से तिरोधान, दोगा, 


| प्र- तब मुमुक्ष का. अनुभव किस प्रकार . का- होगा'१'? 
| उ०--"शुद्ध चित्ति वेदिता का यथाथ स्वरूप होने के कारण उस से 
__ भिन्न नहीं है, इसलिए उसे रिस रूप मे और कौन जानेगा १ 
'शुद्ध अनुभव अनुभविता का निजी स्वरूप होने के कारण कर्ता 
मे करणव्यापार का प्रभाव नहीं होता, अतः आत्मविषयक भान मे 
| 'यहःइस प्रकार है? ऐसी वेद्यता सम्भव नहीं है, परन्तु भ्रम से: 
आत्मरूप मे भासमान वेद्य शरीरादि सकल अनात्म दृश्य पदार्थ का 
'यह मैं नहीं हू” इस तरह प्रतिषेध होने पर, निज यथाथे स्वरूप 
का किसी तरह अभाव-सम्पादन नहीं किया जा सकता । अतः सकल 
'प्रतिषेध के उपरान्त अन्य किसो पदार्थ की स्फूर्ति सम्भव न होने 
| से अवशिष्ट रूप में शुद्ध आत्मतत्व ही स्वयं प्रकाशमान होता है । 
इस ज्ञानस्वरूप आत्मस्थिति से व्युत्यानकाळ मे' त्रिपुटी की सद्दायता 
से अनुस्मरण या उपदेश करने के समय वित्तिरूप आत्मा को वेद्य 
कहा गया हे अथवा पहले अज्ञात और बाद मे परोक्षहूप से ज्ञात 
चिदात्मतत्व ही समाधि को परिपाकदद्या मे निरावरण चैतन्य- 
स्वरूप मे सम्यक परिज्ञात ददोता है ।” प्र०--“शरीर, मन, प्राण 
आदि तो जब साक्षात्‌ अहंरूप में ( अपने वास्तव रूप में ) अनुभूत 
होते हैँ, तव इन सब में अददङ्कार किस तरह निषिद्ध हो सकता है १? 
उ०--“अपना निजी स्वरूप सवदा अव्यभिचारी है, परन्तु देहादि 
अस्थिर स्त्रभाववाळे होने के कारण शरीरादि में आत्मत्रबुद्धि भ्रम- 
सिद्ध है । आत्मा स्वप्रकाश होने के कारण सदा अहरूप में ( अन्तर- 
तम या प्रत्यरूर्ष में ) स्फुरित होता है, शरोरादि वैसे नहीं है । 
जिस समय बाह्य घटादि का ज्ञान होता हे, उस समय भी शरीरादि 
में अहंबुद्ध नहीं रहती ( अन्य विषय भासित होने पर घटादि में 


अइड्डार का अवभास &नवृत्तक््षता है), अतः घटादि के दरनकार . 


में गौर, दी, आदि गुणयुक्त देह का स्फुरण घरज्ञान में नहीं दिख- 

ठाईं पडूता ( घरज्ञान में देहगुण का ज्ञान-प्रसङ्ग अनुभवविरुद्ध है )। 

___ यह" शरीर मेरा है? इस प्रकार अपने से भिन्नरूप में शरीर का प्रत्यक्ष 

` =ज्ञान होता है, ऋतः शरीर आत्मा से विलक्षण और अनात्मस्वरूप 
:.. सिद्ध होता दे? 


_ अ०-“घटदशेन-््ाल में चैतन्य आत्मा भी. तो अहंरुप में 
स्फुरित नहीं होता १? उ«०--'नहीं यह ठीक नहीं है, क्योकि 
आत्मा के स्फुरण फे बिना घटादि किस .तरह प्रकाशित हो सकते 


हैं! आत्मा के हो से तो घरादि ` समस्त अनात्म 


होता है. ७ 





प्र ०---“'प्रकाशसान 









रहते हुए भी आत्मा उस समृय अहंरूप , में स्फुरित नही | 
होता ! १ उ०--- “नही यह ठीक नहीं: हे [प्र काशमानता अहंरूप ह प; bt क ¢ [ 
ही. योग्य होने के कारण आत्मा सवदा प्रत्यभूप में ( अपने इ 


रूप में ) प्रतिभात होता है ( देहादि के अनत्रभास-्काळ में अई  ।| |ै 
पदं की अस्फूति. होना सम्भव नदी है, अतः प्रत्मक्तत्वरूय रे  -. 
स्फुरित होना ही आत्मस्वरूप की .प्रकादाशीळता है ॥ ) इसलिए मेने भन YR छ 
घट जाना” इस. रूप मे' ही प्रत्यक्ष ज्ञान की कमी सम्भावना होती है, _ 54: हे 


अन्यथा ( अहंरूप मे चिदात्मा का स्फुरण न मानने पर ) घट-द्दांन. 
काल मे में हूं या नहीं? ऐसे संदाय-विप्यय ज्ञान का अभाव 


सिद्ध नहीं हो सकता ।” प्र०--“ऐसी स्थिति मे अहरप मे | 
होनेवाला स्फुरण घटादिविषयक हो होगा १? “उ०--नहीं, घटादि "> 
दशन-काल में घटादि सम्पक को झङ्गीकार करने पर भी 'यह मेरे 
शरीर है! इसतरह देहादि-ज्ञान के समय दृहसंसग का ज्ञान 2: यु 
संभवः नहीं है, क्याक्रि देहद्रष्टा स्पष्ट दी देह से भिन्न होता डे ४. ऊ र 


प्र०--“यह व्यक्ति चैत्र है' ऐसे ज्ञानकाळ मे चैत्र का चिदात्मामी | 
पुरोवर्तिरूप 'इद' प्रत्यय का विषय होने से अह रूप में स्फुर | 
होने योग्य नहीं दै ।? उ०--“यद्द उचित नहीं है, क्योंकि उस [| 


समय चैत्र के निज चित्स्वरूप का बोध (मैं विषयक ज्ञान ) अत्यन्त | 
अव्याहत होता है ।” > व 


“वादे वादे जायते तत््ववोघ?? 
( यह स्तम्भ विचारविनिमय के लिए है । ) 


सनातनी योजना के प्रधानतत्र 





( श्री अनपराम सदाशिव शास्त्री, 


सनातनी प्रजा फो विदित हे कि ता० ८ फरवरी सन्‌ १९४४ के 
दिन दिल्‍ली में 'अखिल भारतवर्षीय घमेसङ्छ! में सनातन घर्मादुकूल _ 
भारतीय स्वराज्य-व्यवस्थासंम्बन्धी शासनविधान-योजना तेया 
करने के लिए आ जयेन्द्रराय भगवानलाल जो दूरकाळ की आध्यः | 








क्षता में सनातनी नेताओं की एक समिति नियुक्त को गयी थो, जिस डू ऊँ 
में 'अखिल भारतोय वर्णाश्रम स्वराज्य संब' के तोन भूतपूव अध्यक्ष, 
'असेम्बलो' के दो ` सदस्य, तीन शास्त्रीय विद्वान. आदि हें । कड 






















समिति ने अपना कार्य आरम्भ किया है और उस के श्रोगणेशल्प से. ऱ्य 
श्री दूरकाळ जो की योजना पर विचार करने का निश्चय करिया है। 
लगभग एक वर्षपूवे यह योजना ता० ५ फरवरी हज क 
सनातन धसेसभा' की ओर से अङ्गरेजी में प्रकाशित हुई थौ औं 
इस फे उपरान्त वह बम्बई के गुजराती? पत्र, कलकत्ता के अइरेजी | 


पूणप से प्रकाशित हुई और उस का सार अयोध्या के हे स्स्‌ 
आदि अनेक पतर में प्रकाशित हुआ दै । फिर भी यह योजना 
स्वभावतः अति गम्भीर एवं सङ्कोणं होने के कारण उस के मू छ तत बी कर 
रेजत रा हु 
ूराचाय महाराज पुरी 
द्वारा, संशोधित एवं सम्मत होने के का रण ' उस की उपयुक्तता धिङ्‌ i 
बढ़ गयी है है इसीलिए लए उस : खुछ तत्वों | कक 


हट 3 RR 


oto 2 क ©. > र 
उपयोगी तथा आवश्यक है । -. « . | जर क 
ho “4 oR St SUNN 
५ नरे Cf = रू “a है लू =} 
५ दे 





टी हे न F 
ALR त (१. नए ए ४ he दे 








१३ 
| का मूल मन्त्र 
ण्य तन्त्र? होना चाहिए । कहा जा सकता दे कि यह उत तत्व 
se है । उस पर अधिष्ठित इस योजना में निम्नलिखित a 
jn दे--१ बहुमत को हुकूमत के बदळे योग्य राजाओं की अध्यक्षता । 
१, ` ज़सत्ता का सइलन, २ जातियों को तोडनेवाली नीति के बदले 


उन को लॉकृति तथा उन की उन्नति के लिए अनुकूलता, ३ स्न ` 
जातियों की धार्मिक परम्परा का--राजसभा, जातोय समितियाँ, 
धार्मिक शिक्षा आदि से संरक्षण । ` ये तीनों तत्व ऐसे है कि उनके 
हर? लिए सनातनी विंचारवाले सौ विचारशील तुरन्त दी. सम्मति देंगे । 
न यह सत्तासइूलूना, जातीय सानुकूलता तथा परम्परा-संरक्षा के वल 
IR किस तरह इस योजना में उतारे गये हैं, इस का विचार करने के 
के पहले उस के शास्त्रीय आधारों पर भी .दृट्टिपात करना. उपयोगी 
होगा । सनातन धमश्या्छो में केन्दभूत “मदुष्टरंति' क्षत्रिय के. लिए -- 
ht धर्म का यथान्याय रक्षण करना-कतंव्य बतलाती दै ( ७।२ ) और 
ही फिर कहती है कि “रक्षार्थमस्य स्वस्थ राजानमसजत्पमुः अर्थात्‌ 
मस्त संसार की रक्षा के लिए ईंखर ने राजा की रचना की । राजा 
i को देवों के अंश में से तृपरूप से निर्माण किया हे, इत्यादि कहकर 
विशेष रूप स स्पष्ट किया गया दे कि राजा का अथ, केवल राज्य करने- 
i . वाली चाहे जो समिति या प्रजा, यह नहीं है। यह 'तपशासन'' 
| का सिद्धान्त एशिया तथा यूरोप को संस्कृति में सवेमान्य था और 
भारत में अनादि काल से प्रचलित है। प्रजातन्त्र के नवोन सिद्धान्त 


ने सन्‌ १७८९ की न्स की क्रान्ति' के बाद जोर पकड़ा और उस 
। «का ऐसा बुर फल र्‌रोप तथा सारे संसार को थोड़े समय में दी मिल 
f चुका है कि उस का अधिकांश स्थलों में प्रच्छन्न या प्रकट रूप में 


विरोध हो चुका हे । प्राचीन यनान के या हाल में स्विट्‌जरलेण्ड अथवा 
f युनाइटेड स्टेटस (संयुक्त राष्ट्र अमरीका) के छोटे छोटे राज्यो में ही वद 
E. नसे तैसे ठीक ठीक चल सका है। रूस, इटली, जमंनो, आयलेण्ड, स्पेन, 
आत्ट्रिया, तुर्की आदि दशे ने तो अधिनायकता (डिक्टेटरशिप) स्थापित 
कर खुलो तौर पर उस का उच्छेद किया है । इङ्गलेण्ड में तो वस्तुतः 


हृपतन्त्र टूटने के बाद अव्यवस्था तथा विनाश हुआ है । अमरीका 
में और चीन में प्रभुओं को प्रायः अधिनायकता का अधिकार दिया 
पया है । भारत में भी प्रजातन्त्र का झुकाव श्री गान्धी जी या श्री 
जिन्ना को अधिनायकता की ओर ही हो रहा. है। अपनी काळ- 
. प्रमाणित द्ृपतनत्र की अनेक सुविधाओं में मुख्य यह है कि उस में एक 
ह: ही व्यक्ति अन्तिम उत्तरदायों होने से उत्तरदायित्व ऑका जा सकता 


___ है दूसरी यह कि उसे योग्य भावना एवं परम्परा में दौक्षित-शिक्षित ` 


किया जा सकता है | तीसरी यह कि उस के द्वारा प्रजा पर चढ़ बैठने- 
आळे अधिनायक झुण्डों को अवसर नहीं मिलता और चौथी यह कि 
ल सिद्धान्ते-प्रणाल्का का अखण्ड खोत बना रहता है। हम 
देखते हैं कि प्रजातन्त्र से विनाश होने पर स्पेन या चीन की तरह 

इ ४ वार, आन्तरविभ्र अथवा रूस या मेक्सिको की तरह 
|. ममदन और विकारवश पडवळ के प्राधान्य के सिवा अन्य उपाय 
/ “हों रहता। इस के विरुद्ध वृप्तन्त्र में टप के अपराधी होने पर 
च का सकता है, इस के अनेक दान्त है । प्रजातन्त्र 
है हा तो बहुमत के कानुनी दांवपेचभरे जोर जुल्म से ही जो अपराध 

छिया जाय, उसे कीन दण्ड दे सकती है १ बहुत हुआ तो, निर्वाचन 


2. (ह. नेग ¦ अतः ऊपरी दि से हो देले, हो 
हि उन्हें किन का थे है! हों, राजा लोग. भी मद्य ही 











झो 
29 रॅ” 


में त्यान रखा गयाहै। ” 


54 
La 
री 


न Sa SU चटया _ (८-0 Mumukshu Bhawan Vararlasi Collection. Digitized by eGangotri 


रर यन 
ors ., न ल 
Ri 


RT आ a 


- सिदान्त 


धमंप्रधान शृपवाला . तन्त्र दै । जापान में भो ऐसा ही है। चीन में | 


_ : ` 'नरेन्द्रमएडल' की उचित रीति 
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(ऐक्य नहीं ) तथा सालुकूलता का. विधान । इस सभ देश के 
दौर्भाग्य से जातियों में अत्यन्त विसंवाद का वातावरण फेछा हुआ, 
हे । इस के ऐतिदासिक कारण हे se सद्धषे के भी कारण | 
है। हिन्दू, घुसतमान और इसाइयो में ऐसे दोनों प्रकार के काण | 
है। फिर भी उन में साम्य यह है कि उन्हें अपने अपने भ्रम के प्रति. . 
प्रेम है। किन्तु परिस्थिति यह है कि .जब मुसलमानों में नेद्रलः | 
धर्मा्रहियों के हाथ में गया हे, तब हिन्दुओं म नढूत्व धमं को, 
उपेक्षा करनेवाले या धमै को बिगड़ा हुआ माननेवालों के हाथों मे 
आ पड़ा है । इसी कारण से उन दोनों का मार्ग विभिन्न एवं विरोधी. |. 
सा हो गया है। दोनों पक्ष के. नेताओं में अपनी अपनी धार्मिक 
_भावनाएँ: मुख्य हों, तो दोनों में स्नेह, मेल और समान मागं ५९, 
समाधान हो सके, पर इस समय तो 'मुसलिम लीग” और 'कां$ स. | 
के अद्धैनास्तिक हिन्द नेताओं करे: घोच मूल सिद्धान्त का ही झ ग". | 
चल रहा है । एक पक्ष के लिए धर्म ही मुख्य तथा आदश का चिन्ह | 
है, दूसरे की दृष्टि में धमं कोई वस्तु ही नहीं है अथवा ब-.वरी. | 
वस्तु है । अपन कट्टर सदस्य चुने जायें, इसलिए ऐक पक्ष जातिः २: 
से निर्वाचन चाहता हे । कट्टर हिन्दू किसी भी तरद्द निर्वाचित न हों, 
इसलिए दूसरा पक्ष अनेक जातियों के मिश्रणवाळी मतदाताओं की 
सभा का पक्षपात ओर जातीय.निर्वाचन का विरोध करता है। एक | 
पक्ष धर्म में हस्ताक्षेप के विरुद्ध है, तो दूसरे पक्ष ने अधिकार मिळते | 
ही, दिन्दूधमे. में इस्ताक्षेप का प्रारम्भ भी कर दिया है । कदा 
हिन्दुओं की तरह क्र मुसलमान अलग अलग रहकर भी जव आणने 
स्वत्व की रक्षा करना चाहते हैं, तब छूटवादी एवं स्वच्छन्दताप्रेमीः 
हिन्दूलोग वर्ण, अन्त्यज, जातियाँ, सव में खान-पान और संसग में 
भी--विवाह पर्यन्त भी-मिलावट करके एक जाति निर्माण करना 
चाहते हैं स्पष्टतया देखने पर यह समझ में आता हें के संस्कति- 
प्रेमी हिन्दूलोग अपनी. संस्कृति को सुरक्षित करगे और इस 
के लिए विना एक दूसरे के सङ्घथं के रहना अधिक चाहते हवै । 
इस के लिए हमारे गाँवों तथा शहरों में ऐसी पारिपाटो 
प्रचलित हे कि दोनों जातियों के महल्ले अलग अलग होते 
हैं और उन के समुदाय एवं सभाएँ तथा शिक्षणसंस्थाएँ 
भी जहों तक हो सके, विभिन्न , ही 'होती हैं और 'मुसलिम 
लीग? इस धोरण पर ही “पाकिस्तान? मांगती है । हां, मुसलमान 
उस से हिन्दुओं को परेशान न करे, इसलिए हिन्दू पाकिस्तान का. | 
विरोध करते हैं । दूसरी ओर से देखा जाय, तो दिन्दूशाख्रों में ' 
म्लेच्छाऋरान्त तथा गोहत्यावाळे देश की अपेक्षा उन से रहित देश | 
अधिक पवित्र मात्रा गया है। इन सव हेतुओं को ध्यान में. | 
रखकर मुसलमान स्वयं ही मांगते है, तो फिर उन्हें मुख्य मुख्य | 
स्थान निश्चय कर अलग प्रान्त दिये जाय, यदि ऐसी परिस्थिति खड़ी | 
हो, तो निर्वोह कर लिया जाय, इस वात को यह योजना.स्त्रीकृत करती | 
है । इस से दोनों जातियों में होनेवाली सदा की खींचतान लड़ाई= दि 
a आदि बन्द हो जायेगे । काँग्रेसवादियो में से अधिकांश लोग री 
| र se एक करके यह हेतु साधना वाहते: है | 
res नाम आते ही विरोध करते है | यह जानी | 
ईर बात छ कि उन में कितने ही तो साम्यवादी_ ही है और घम: . | 







नोः जातियों का स्वातन्त्र्य इष्ट समझा § 
हि „ थापि यह सिद्धि इसतरह होनी चाहिए कि उस 
जा ल्य की एकता  मे.कोई. बाधा न आये । इसलिए इस | 

गना म सारत के सब: नियमो, की एकता रखी गयी. है और | 
से पुनः रचना करके उस के'हाथ में. | 
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अन्तिम राजकीय अधिकार सॉपने को योजना है । आधुनिक 
मुसलमान: अधिकतर हिन्दुओं के वंशज हैं, अतः देश में उन के हिस्से 
'को अस्वीकार नहीं. किया जा सकता । संरक्षतियों का रक्षण करना 
भिन्नता रखना और इंकट्ठे रहकर सिरफुड्रौचछ करते रहना,-इस की 
अपक्षा एक ही राष्ट्र में अपने-अपने प्रान्त प्रथक्‌ करना, कुट॒म्यो में 
प्रचलित इसी परिपारी का इस. नीति में अनुकरण है । अन्यथा साथ 
ना, सहशिक्षा, साथ ही प्रभातफेरी, एक साथ ` सभाओं में कार्य 
करना आदि संसग से अन्त में जातिसाडूये होन को ही सम्भावना हे | 
भतएव जिसे वह संमतं नहीं है, उस के लिए तो यही मार्ग है । 
यह गम्भोर प्रश्‍न है और उस से सम्बन्ध रखनेवाले प्रइनों की चर्चा 
दी « »ने योग्य है। किन्तु अपने धमे के प्रेम की अपेक्षा सामने- 
“र की प्रतिक्ष्पर्धिता इस में जरा अधिक काम कर रहो है । 


कंग्रेश़। ५-में ने तो आत्मनिणय की मान्यता द्वारा पाकिस्तान का - 
लगभग स्वीकृत कर लिया है । सव. धार्मिक पन्थ मूल - 


सिज 
सन न धम से साक्षात्‌ अथवा परम्परया उत्पन्न हें, अतः हिन्दुओं 
का तो उस केश्प्रति दुर्भाव होना ही नहीं चाहिए । इस समय तो सब 
धर्मा के विरुद्ध आक्रमण है, उस में ऐसा आन्तरिक विरोध दोनों के 
लिए हानिकारक है । ऐसे सुविवेक के कारण हौ सुसलिम राज्यों में 
हिन्दू और हिन्दुओं में मुसलमान दीवान होते हैं और सब को 
अपना धमं मुबारक, यह भावना रखते हैं।इस भावना के पुन 
प्रवर्तित होने पर पाकिस्तान की मांग का भी शिथिल हो जाना 
सम्भव है । यह प्रश्‍न वर्तमान उत्तेजनाओं से उत्तेजित होकर 
निर्णय करने योग्य नहीं है । 


दूसरा मीलिक तत्व इस योजना में यह हे कि नास्तिक अथवा 
हष करनेवाळे किसी तरह हमारे समाज, संस्कृति तथा आदशों को 
` ~~-छ करने की मोर्चावन्दी न कर सकें, इस को व्यवस्था रखना । 
)' रे , इस योजना में तीन, चार तत्व प्रविष्ट किये गये हैं । 
/ -तो यह कि राजा को नियमबद्ध रखने के लिए प्रत्येक ऐसे प्रान्त 
- ७ का नाम *राज्य' रद्दे-सम्तो की समिति की योजना की 
« । प्रजामत जानने के साधनरूप में प्रजासमिति भी रखी गयी 
दै, पर वह अधिकार छीनने का साधन न बन जाय और बहुमत से 
अल्पमत की उचित बातें भी मारी न जांय, इसलिए उन प्रजासमि- 
तियों को सूचित करने या परामश देने का अधिकार दिया गया हे 
इस समय, धारासभाएं, उन पर नियन्त्रण रखा जा सके. इसलिए 
छोरी रखी जाती हैं, इस के बजाय, जिस में सब पक्षों को उचित 
स्थान प्राप्त हो, ऐसी बड़ी रखने की योजना-है । तीसरा और सव से 
अधिक महत्व का विषय यह है कि प्रत्येक जाति के अनुसार प्रत्येक 
प्रान्तः या देश मं जातीय समितियां रखी गयी हैं, जो उन उन 
जातियों के अधिकारों पर होनेवाले आक्रमणों से उन जातियों की 
रक्षा कर सके और उस पर निर्णय दे सकें | यदि इस प्रकार का 
शासन-'वधान स्थापित हो जाय, तो शायद मुसलमान भी पाकिस्तान 
में जने का आग्रह छोड्वदे, यर्दाप दोनों जातियों कोः एक कर डालने 
को कई रोगों की इच्छा सफल न होगी । 


इस योजना में प्रान्तों क़ी-> मुख्यतः भाषाओं के अनुसार पुन 
सूचना करने की व्यवस्था हे और ऐसे प्रान्त को गुजरात, महाराष्ट्र 
बक्क आदि देश कहने की व्यवस्था है और. भरतखण्ड जैसा एक 
छोटे खण्ड के रूप में माना जाता था, वैसा गिना गया है। देशी 
राज्यों में जैसे राजालोग राज्यकर्ता हे. वैसे इन प्रान्त--देशों-- 
में भी अध्यक्ष या गवनेर राज्यकर्ता के रूप में राजा लोग रहेंगे । 
वायव्य प्रान्त ऐसे मुसलमानों भागों मे मुसलमान राजा हो 
सकेंगे । सब प्रजा को अपने अपने'धसे के अनुसार शिक्षा दो 
जायगी, 'इस बात पर इस योजना मे' जोर दिया गया है । पाश्चात्य 


hs] 
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सिद्धान्त 


` इस दिवार के लोग है जो सियो को ली दे के आरण पसो 
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प्रजा को लाभदायक. एवं -अथंपरायण घोरणवाळी आर्थिक नीति के 
बजाय, जिस में प्रजा के खर्चे को बढ़ाने पर जोर होता -है, इस 
योजना मे' जीवन को सरल, सुगम और. सस्ता. करने का ध्येय रखो 
गया हे, जिस से पाश्चात्य आर्थिक झगड़े और अन्त मे वैर तथा 
विग्र हमारी प्रजा को न छा लें। प्रजासमितियों क्रे. निर्वाचन के 
इन में भी एक नवीन निर्वाचन-पद्धति का समावेश किया गया है 

जिस मे. मताधिकार भोगने, अपने अनुकूल समुदाय में मत के लिए 
सम्मिलित होने और मतप्रदान के वय आदि विषयों से ऐच्छिक 
धोरण का. उपयोग किया गया हे । आधुनिक पद्धति मे अनेक 
जाति के मतदाता संमिलित होने से सामान्यतया दी संमिल्त 
होनेत्राले लोग उस मे सफलता प्राप्त करते हैं: और जातियों के हित . 
की ओर उन का घ्यान-कम दी रहता है।इस पद्धति की मुख्य 


` विशेषता यह है रि जातीय निर्वाचन, - “एडल्ट सफ्रेज' श्रियो को 


निर्वाचनाधिकार आदि प्रइनॉ का. निर्णय आपोआप उस मे आ 
जाता है “और निर्वाचन तीन-चार चलनियों मे” चळ जाने के कारण 
और सभा को केवल अभिप्राय देने का अधिकार होने से आधुनिक | 
निर्वाचन की अधिकतर खराबियां और लड़ाई-झगड़े उस से कम हो 
जाते हैं। अभी तो इस योजना की इतनी ही संक्षिप्त समीक्षा से 
सन्तोष मान लगे । - 


धर्मेशाख्रौं का अन्त करने के लिए. 
-( श्री भाई परमानन्द जी ) 


आजकल केन्द्रीय -असेम्चली'-मे एक हिन्दू बिल पर चहस हो रही 
है । हिन्दू-धमंशास्त्र हिन्दुओं के लिए महान्‌ पथप्रदेशक है । लगभग 
दो हजार वष से वेसा ही चला .आता दै । उस का प्रभाव हिन्दू- 
समाज पर आज भो नैसा ही है,.. जैसा कि पहले था, या यों कहना 
चाहिए कि यह सदा से हीं हिन्दुओं के भीतर भ्राद्ृ-माव वनाये रखने 
का बड़ा कारण वना रहा है। पश्चिमी सभ्यता के आन से भारत में 


. एक ऐसा दल पैदा हो गया हे, जिस को हमारे प्राचीन रोत-रिवाज 


से घृणा है। हमारे धर्मशास्त्र हिन्दू सात्र के लिए कानून हैं । 
सुसलिम राज और ब्रिटिश राज के जमाने में भी इस मे कभी तबदीली . 
नहीं हुई । परन्तु कुछ हिन्दू, जिन को पश्चिमी ढज्ग पर शिक्षा मिली है 
और जिन्दों ने हिन्दुओं के प्राचीन. इतिहास तया दशन का कभी अध्ययन 
नहीं किया है, तबदीलो चाहते हें । वे कहते हैं कि हिन्दू-विवाह की 
रीति मे परिवतेन किया जाय । जो हिन्दू , सनातनी, सिख या जेनः 
पन्थ में विश्वास नहीं, रखते थे, उन्ह ने स्पेशल मैरेज ऐकर? बनवाया । 
सन्‌ १९२३ मे सर हरिसिंह गोड़ ने इस कातून में यह संशोधन 
करवाया कि यह वाकी हिन्दुओं पर भी लागू हो) इस के अदसार 
कोई भो हिन्दू स्त्री-पुरुष रजिस्ट्रार फे सामने जाकर अपना विवाह. र 
करा सकते है, इस में उन्हें किसी धार्मिक रीति की जरूरत नहीं पडती| ` | 
इस में उन्हें जब चाहे. एक दूसरे से विवाइसम्बन्ध तोड लेने का मो 
अधिकार दे दिया गया । इस के अनुसार उन पर इण्डियन सेक्शन | 
ऐक्ट' लाग था न कि “हिन्दू सेक्शन! ` मै 











इतनी आजादी मिलने पर भी ऐसे विवाह-बहुत हो कमते | 
थे। अब पश्चिमी शिक्षा के कारण कुछ स्त्रियों पुरुषों से ठराबरी का | | 
अधिकार 'माँगने लगीं । इस मे कोडे. सन्देह नहीं कि पुरुषों मेः भी + 


डक श्र 


“छि 





१४ 


तन्त्र? होना चाहिए । कहा जा सकता अ 
है । उस पर अधिष्ठित इस योजना में निम्नलिखित तीन मौलिक तत्व 


Fe है--१ बहुमत की हुकूमत के बदले योग्य राजाओं की अध्यक्षता में 


{` ` सत्ताका सूजन, २ जोतियों को तोडनेवाली नीति के बदले 
अवग: उन की स्वीकृति तथा उन की उन्नति के लिए अनुकूलता, हे सून ' 


{ जातियों की धार्मिक परम्प का--राजसभा, जातोय समितियों, 
र धार्मिक शिक्षा आदि से संरक्षण । ये तीनों तत्व ऐसे हे कि उन के 
| लिए सनातनी त्रिचारवाळे सौ विचारशील तुरन्त ही सम्मति देंगे । 
यह सत्तासइलना, जातीय साबुकूलता तथा परम्परा-संरक्षा के तत्व 


पहले उस के शास्त्रीय आधारों पर भी .दृटटिपात करना: उपयोगी 
| होगा । सनातन धर्मशाझों में केन्दभूत “मचुस््ति' क्षत्रिय के. लिए -- 
:.. धे का यथान्याय रक्षण करंना--कतंव्य वतलाती है ( ७४२ ) और 
फिर कहती है कि “रक्षार्थमस्य सवेल्य राजञानमसजत्मसुः” अर्थात्‌ 
. समस्त संसार की रक्षा के लिए इस्वर ने राजा की रचना को। राजा 
| को देवो के अंश में से नृपरूप से निर्माण क्रिया हे, इत्यादि कहकर 
*! विशेष रूप से स्पष्ट किया गया दै कि राजा का अथ केवल राज्य करने- 


का सिद्धान्त एशिया तथा यूरोप को संस्कृति में सर्वमान्य था और 

भारत में अनादि काल से प्रचलित हे । प्रजातन्त्र के नवोन सिद्धान्त 

ने सनू १७८९ की फ्रान्स की क्रान्ति' के बाद जोर पकड़ा और उस 

«का ऐसा बुरा फल र्‌रोप तथा सारे संसार को थोड़े समय में ही मिल 

चुका है कि उस का अधिकांश स्थलों में प्रच्छन्न या प्रकट रूप में 

विरोध हो चुका हे । प्राचीन यूनान के या हाल में स्विट्जरलेण्ड अथवा 

द युनाइटेड स्टेट्स (संयुक्त राष्ट्र अमरीका) के छोटे छोटे राज्यों में ही वदद 
का भैसे तैसे ठीक ठीक चल सका है। रूस, इटली, जमंनी, आयलेंण्ड, स्पेन, 
आस्ट्रिया, तुर्का आदि दशों ने तो अधिनायकता (डिक्टेटरशिप) स्थापित 
कर खुलो तौर पर उस का उच्छेद किया है । इङ्गलेण्ड में तो वस्तुतः 


. ृपत्न्त्र टूटने के वाद अव्यवस्था तथा विनाश हुआ है। अमरीका 
में और चीन में प्रभुओं को प्रायः अधिनायकता का अधिकार दिया 
“9 पया है । भारत में भी प्रजातन्त्र का झुकाव श्री गान्धौ जी या श्री 
, ' जिन्ना को अधिनायकता की ओर ही हो रहा. है । अपनी काल- 
: प्रमाणित टृपतन्त्र की अनेक सुविधाओं में मुख्य यह है कि उस में एक 
3 दी व्यक्ति अन्तिम उत्तरदायो होने से उत्तरदायित्व ओका जा सकता 
है । दूसरी यह कि उसे योग्य भावना एवं परम्परा में दोक्षित-शिक्षित 
किया जा सकता हे । तीसरी यह कि उस के द्वारा प्रजा पर चढ़ वेठने- 
बाळे अधिनायक गुण्डों को अवसर नहीं मिलता और चौथी यह कि 
उससे सिद्धान्त-प्रणालिका का अखण्ड खोत बना रहता है। हम 
देखते है कि प्रजातन्त्र से विनाश होने पर स्पेन या चीन की तरह 
सिविल वार', आन्तरविग्रृह अथवा रूस या मेक्सिको कौ. तरह 
व घमंमदन i और विकारवश पशुवल के प्राधान्य के सिवा अन्य उपाय 
आ अ । इस के विरुद्ध वृपतन्त में ठृप के अपराधी होने पर 
न दण्ड दिया जा सकता हे, इस के अनेक दृशन्त हैं। प्रज 
ह द्‌ के चभरे ९ जोर जुल्म से ही जो अपराध 
2 RT दण्ड दे सकता है १ बहुत हुआ तो. निर्वाचन 
_ शोके मो ह कारी आदे, पर कौन कह सा 
 . ६१३ भी किस रास्ते चलेंगे १ अतः ऊपरी दृष्टि से ही २ 
3  ८पन्‍ने अधिक इष्टहे। हाँ, राजा लोग. सी मष ही 
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दानत 


है कि यह उस का मूल मन्त्र 


किस तरह इस योजना में उतारे गये हैं, इस का विचार करने के 


= बाली चाहे जो. समिति या प्रजा, यह नहीं है । यह 'पशासन'' 


टं ` अप्रधान. . नृपवाला . तन्त्र है । जापान में भो ऐसा ही है। चीन मे 


जाना चाहिए । 


वैशाख-कृष्ण ३ सं० २० ०१. 


(-ऐक्य नहीं ) तथा साबुकूलता का. विधान । इस स्मय द्श ङ्के 
दौर्भाग्य से जातियों में अत्यन्त विसंवाद का वातावरण फला हुआ, 
है । इस के ऐतिहासिक कारण हें और वर्तमान सद्धषे के भी कारण. 
है। हिन्दू: मुसलमान और ईसाइयों में ऐसे दोनों प्रकार के कारण 
है। फिर भी उन में साम्य यह है कि उन्हें अपने अपने भ्रम के प्रति 
प्रेम है। किन्तु परिस्थिति यह है कि जब मुसलमानों में नेहल' 
धर्माप्रहियों के हाथ में गया है, .तव हिन्दुओं में नेढत्व धर्म को, 
उपेक्षा करनेवाले या थम को बिगड़ा हुआ माननेवालों के हाथों में 
आ पड़ा है । इसी कारण से उन दोनों का .माग विभिन्न एवं विरोधी 
सा हो गया है। दोनों पक्ष के नेताओं में अपनी अपनी धार्मिक 
भावनाएँ- मुख्य हों, तो दोनों में स्नेह, मेल और समान मागे प्र 
समाधान हो सके, पर इस समय तो 'मुसलिम लीर' और “कांश स' 
के अद्धेनास्तिक हिन्दू नेताओं के: चोच मूल सिद्धान्त का ही झशः' 
चल रहा है । एक पक्ष के लिए धर्म ही मुख्य तथा आदश का चिन्ह 
है, दूसरे की दृष्टि में धर्म कोई वस्तु ही नहीं है अथवा बदावडी 
वस्तु है । अपने कट्टर सदस्य चुने जाये, इसलिए ऐक पक्ष जाति? 4: 
से निर्वाचन चाहता है । कट्टर हिन्दू किसी भी तरह निर्वाचित न हों,. 
इसलिए दूसरा पक्ष अनेक जातियों के मिश्रणवाली मतदाताओं की 
सभा का पक्षपात ओर जातीय. निर्वाचन का विरोध करता है। एक 
पक्ष धमं में हस्ताक्षेप के विरुद्ध है, तो दूसरे पक्ष ने अधिकार मिलते 
ही, हिन्दूधर्म. में हस्ताक्षेप का प्रारम्भ भो कर दिया है । कद्र 
हिन्दुओं की तरह कट्टर मुसलमान .अलग अलग रहकर भी. जब अपने 
स्वत्व की रक्षा करना चाहते हैं, तब छूटवादी एवं स्वच्छन्दताप्रेमी: 
हिन्दूळोग वर्ण, अन्त्यज, जातियाँ, सब में खान-पान और संसग में: 
भी--विवाह पर्यन्त भी--मिलावट करके एक जाति निर्माण करना 
चाहते हैं । स्पष्टतया देखन पर यदद समझ में आता है कि संस्कृति- 
प्रेमी हिन्दूछोग अपनी. संस्कृति को सुरक्षित करने और इस 
के लिए विना एक दूसरे के सङ्घं के रहना अधिक चाहते है । 
इस के लिए हमारे गाँवों तथा शहरों में ऐसी परिपाटो 
प्रचरित है कि दोनों जातियों फे महल्ले अलग अलग होते 
हैं और उन के समुदाय एवं सभाएँ तथा शिक्षणसंस्था 
भी जहो तक हो सके, विभिन्न . ही (होती हैं और 'मुसलिम 
छोग इस धोरण पर ही “पाकिस्तान? मांगती है । हां, मुसलमान 
उस से हिन्दुओं को परेशान न करें, इसलिए हिन्दू पाकिस्तान का. 
विरोध करते हैं । दूसरी ओर से देखा जाय, तो हिन्दृशास्रों में 
म्लेच्छाक्रान्त तथा गोहत्यावाले देश की अपेक्षा उन से गद्धित देश 
अधिक पवित्र मान्ता गया. है। इन सव हेतुओं को ध्यान में 
रखकर मुसलमान स्वयं ही मांगते है, ' तो फिर उन्हें मुख्य मुख्य 
त्यान निश्चय कर अलग पान्त दिये जां, यदि ऐसी परिस्थिति खड़ी 
ठा तो निर्वाह कर छिया जाय, इस वात को यह योजना-स्वीकृत करती 
। कांग्रसवादियों.में से अधिकांश लोग, 


` हिन्दू-मुसलमानों की जाति एक करके, यह हेतु . साधना चाहते; है. 


भौर इसीलिए जाति का नाम आते ही विरोध 
हुई बात है कि उन में कितने ही तो हैं । यह जानो. 


तथा प्राचीन आये स्स्कृत को छिन्न-मिन्न रने का अवसर ही देख रहे 


हैं । ऐसे साम्यवादप्रधान्न राष्ट्रवाद द्वाग दोनेबाळा जंस्कृति का उच्छेद 


यदि रोकना हो और प्रत्येक जाति को 


वमर ट्र सुगमता करनी हो, तो प्रचलित भिन्न भिन्न स्थान के धोग्ण 
आर्य बढ़ाकर देश में भो दोनों जातियों का स्वातन्त्र्य इष्ट समझा 


से हिन्दुस्तान की एकता में 


साम्यवादी. ही हैं. और धर्म «' 


तथापि यह सिद्धि इसतरहः होनी चाहिए कि उस. _ 


कोई बाधा न आये । इस र, 
४3 में भारत ः - इसलिए इस | 
: ल $ उव. नियमों की एकता रखी गयी हे और | 

तक की उचित रीति से पुनः रचना करके उस के'होथ में. _ 
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सुसलमान' अधिकतर हिन्दुओं के वंशज हैं, अतः देश में उन के हिस्से 
को अस्वीकार नहीं. किय्रां जा सकता । संस्कृतियों का रक्षण करना 
भिन्नता रखना और इकट्ठे रहकर सिरफुड्रौदछ करने रहना,-इस की 
अपेक्षा एक द्वी राष्ट्रं में अपने-अपने प्रान्त प्रथक करना कुटुम्चों में 
प्रचलित इसी परिपाटी का इस. नीति में अनुकरण है । अन्यथा साथ 
रहना, सहरशिक्षा, साथ ही प्रभातफेरी, एक सभ्य ` सभाओं में कार्य 
करना आदि संसग से अन्त में आतिसाडूये होने को ही सम्भावना हे । 
भतएव जिसे वह संमत नहीं है, उस के लिए ठो यही मार्ग है । 
यह गम्भीर प्रश्न है और उस से सम्बन्ध रखनेवाले प्रइनों की चर्चा 
रॉ सकने योग्य है। किन्तु अपने घमं के प्रेम की अपेक्षा सामने- 
प्र» "र की प्रतिस्पर्धिता इस में जरा अधिक काम कर रही है । 


ग्वा ररे ने तो आत्मनिणंय की मान्यता द्वारा पाकिस्तान का - 
ग्रिल तत छगभग स्वीकृत कर लिया है। सव. धार्मिक पन्थ मूल . 


सच: घस से साक्षात्‌ अथवा परम्परया उत्पन्न हे, अतः हिंन्दओं 
का शो उस केशप्रति दुर्भाव होना ही नहीं चाहिए । इस समय तो सब 


धर्मा के विरुद्ध आक्रमण है, उस में ऐसा आन्तरिक विरोध दोनों के . 


लिए हानिकारक हे । ऐसे सुविचेक के कारण हौ सुसलिम राज्यों में 
हिन्दू और हिन्दुओं में सुसलमान दीवान होते है और सब को 
अपना थम मुबारक, यह भावना रखते हैं । इस भावना के पुन 
प्रवर्तित होने पर पाकिस्तान की मांग का भी शिथिल हो जाना 
भम्भव हं । यह्‌ प्रश्‍न वतमान उत्तजनाओं से उत्तेजित होकर 
निणय करने योग्य नहीं हे 


दूसरा मौलिक तत्व इस योजना में यह. हे कि नास्तिक अथवा 
हेय करनेवाले किसी तरह हमारे समाज, संस्कृति तथा आद्या को 
'याच्छन्न करने की मोर्चावन्दी न कर सकें, इस को व्यवस्था रखना । 
इस के (५ इस योजना में तीन, चार तत्व प्रविष्ट किये गये हैं । 
एद्दला तो यह कि राजा को नियमबद्ध रखने के लिए प्रत्येक ऐसे प्रान्त 
में--जिस का नाम “राज्य रहे-सन्तों की समिति की योजना की 
गयी हे । प्रजामत जानने के साधनरूप में प्रजासमिति भी रखी गयी 


हैं, पर वह अधिकार छीनने का साधन न बन जाय और बहुमत से 


अल्पमत की उचित बातें भी मारी न जांय, इसलिए उन प्रजासमि- 
तियों को सूचित करने या परामश देने का अधिकार दिया गया 
इस समय, धारासभाएं, उन पर नियन्त्रण रखा जा सके,- इसलिए 
छोरी रखी जाती हैं, इस के बजाय, जिस में सब पक्षों को उचित 
स्थान प्राप्त हो, ऐसी बड़ी रखने की योजना हे । तीसरा भौर सब से 
अधिक महत्व का विषय यह है कि प्रत्येक जाति के अनुसार प्रत्येक 
प्रान्त या देश म जातीय समितियां रखी गयी हैं, जो उन उ 
जातियों के अधिकारों पर होनेवाळे आक्रमणों से उन जातियों की 
रक्षा कर सके और उस पर निर्णय दे सके। यदि इस प्रकार का 
शासन-(वधान स्थापित हो जाय, तो झायद्‌ मुसलमान भी पाकिस्तान 
में जाने का आग्रह छोड़व्दे, यर्दाव दोनों जातियों को एक कर डालने 
को कई रोगों के इच्छा सफल न होगी) 


इस योजना में प्रान्तों की-> मुख्यतः भाषाओं के अनुसार पुनः 
रचना करने को व्यूत्रस्था है और ऐसे प्रान्त को णजरात महाराष्ट 
बह आदि देश कहने की व्यवस्था है और. भरतखण्ड जैसा एक 
छोटे खण्ड के रूप में माना जाता था. वैसा गिना गया है। देशी 
राज्यों में जैसे राजालोग राज्यकर्ता हे. वैसे इन प्रान्त--देशो-- 
में भी अध्यक्ष या गवनेर राज्यकर्ता के रूप में राजा लोग रहेंगे। 
वायव्य प्रान्त ऐसे मुसलमानो भागों मे मुसळ्मान राजा हो 
सकेंगे । सव प्रजा को अपने अपने धर्मे के अनुसार शिक्षा दी 
जायगी, इस बात पर इंस योजना मे जोर दिया गया है । पाश्चात्य 


~ 
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सिद्धान्त 


अन्तिम राजकीय अधिकार सोंपने को योजना है । आधुनिक 


` इस विवार के लोग हैं जो स्त्रियों को कर्ली दोने के कारण पुरुषी 





a 
प्रजा को लामदायक: एवं -अर्थ परायण घोरणवाली आर्थिक नीति के ” अष्ट 
चजाय, जिस मे प्रजा के ख़चं को बढ़ाने पर जोर होता है, इस | 
योजना मे' जीवन को सरल, सुगम और. सस्ता करने का ध्येय रखो . 
गया है, जिस से पाथ्चात्य आर्थिक. झगड़े और अन्त मे वैर तथा 
विग्रद्ध हमारी प्रजा को न छा ले । प्रजासमितियों के. निर्वाचन के 
न में भी एक नवीन निर्वाचन-पद्चति का समावेश किया गया है 
जिस मे. मताधिकार भोगन, अपने अनुकूल समुदाय मे' मत के लिए 
सम्मिलित होने और मतप्रदान के वय आदि विषयों से ऐच्छिक 
धोरण का. उपयोग क्रिया गया है । आधुनिक पद्धति मे अनेक 
जाति के मतदाता संमिलित होने से सामान्यतया दी संमिलित : 
होनेत्राले लोग उस मे सफलता प्राप्त करते हैं और जातियों के हित 
की ओर उन का ध्यान-कम दी रहता है।इस पद्धति की मुख्य 


यी 


` विशेषता यह हे दि जातीय निर्वाचन, “एडल्ट सफ्रेज' जियो को 


निर्वाचनाधिकार आदि प्रइनों का. निर्णय आपोआप उस मे आ 
जाता है “और निर्वाचन तीन-चार चलनियों मे' चल जाने के कारण 
और सभा को केवल अभिप्राय देने का अधिकार होने से आधुनिक 
निर्वाचन को अधिकतर खरावियां और. लड़ाई-झगड़े उस से कम हो 
जाते हैं। अभी तो इस योजना की इतनी ही संसिप्त समीक्षा से 
सन्तोष मान लगे 2 - 


धमेशाख्र का अन्त करने के लिए. 
(धरी भाई परमानन्द जो ) 


आजकल 'केन्द्रीय असेम्ब॒ली'.में एक हिन्दू बिल पर बहस हो रही ke 
है । हिन्दू-धमंशास्त्र हिन्दुओं के लिए महान पथप्रदेशक है । लगभग 
दो हजार वष से वैसा ही चला .आता है । उस का प्रभावं हिन्दू. 
समाज पर आज भो गैसा ही दे, . जैसा कि पहले था, या यों कहना 
चाहिए कि यह सदा से ही हिन्दुओं के भीतर आत-भाव बनाये रखने 
का बड़ा कारण वना रहा हे । पश्चिमी सभ्यता के आन. से भारत में 


एक ऐसा दल पेदा हो गया है, जिस को हमारे प्राचीन रींत-रिवाज 


से घृणा है। हमारे धर्मशास्त्र हिन्दू सात्र के लिए कातून हैं ।' 
मुसलिम राज और ब्रिटिश राज के जमाने में भी इस मे कभी तबदीली 
नहीं हुई । परन्तु कुछ हिन्दू, जिन को पश्चिमौ ढङ्ग पर शिक्षा मिली है - 
और जिन्हो ने हिन्दुओं के प्राचीन.इतिदास तथा दशन का कभी अध्ययन 
नहीं किया है, तबदीलो चाहते हैं । -वे कहते हैं कि हिन्दू-विवाह की 
रीति मे परिवर्तन किया जाय । जो हिन्दू, सनातनी, सिख या जैनः 
पन्थ में विश्वास नहीं रखते थे, उन्हं ने स्पेशल मैरेज ऐक्ट' बनवाया । 
सन्‌ १९२३ मे सर हरिसिंह गोड़ ने इस कातून मे यह संशोधन 
करवाया कि यह वाकी हिन्दुओं पर भी लागू हो। इस के अनुसार 
कोई भी हिन्दू स्त्री-पुरुष रजिस्ट्रार के सामने जाकर अपना विवाह 
करा सकते है, इस में उन्हें किसी धार्मिक रीति की जरूरत नहीं पड़ती । | ह. अ 
इस मे उन्हें जव चाहे. एक दूसरे से विवाहसम्बन्ध तोड़ लेने का भो 
अधिकार दे दिया गया । इस के अनुसार उन पर 'इण्डियन सेक्शन. | | 
ऐक्ट' लागू था न कि “हिन्दू सेक्शन? । fe उनसे बा रे i 








इतनी आजारी मिलने पर भी ऐसे विवाह बहुत .हो कमरेत | 
थे । अब पश्चिमी शिक्षा फे कास्ण कुछ स्त्रियाँ पुरुषों से दराबरी का ° | 
अधिकार 'माँगने लगीं । इस मे कोई. सन्देह नहीं कि पुरुषों मे सी ७ «०. 
के 
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बर पद देना चाहते है । इस के बाद राजनीति 
उभय में हयो मे मे. आगे बढ़कर भाग ड ह 
. क्िया। फिर वें प्रत्येक आन्दोलन मे अगुआ बनने का पडी 
हृगी । केन्द्रीय असेम्बलो मे इसी तरह के दो एक प्रस्ताव रळ 
चुके है. । ऐसा जान पड़ता है कि सरकार ने इस बात से फायदा*उ प 
कुर सर व० न० राव के आधीन एक कमेटी बनायी दै । उस 
बड़ो मेहनत करके अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस का पळा कि 
केद्रोय असेम्बली' के सामने पिछले साळ भाया था । उस का 7 र 
'इनटस्टेट सक्सेश्चन? ( अप्रदत्त उत्तराधिकार ) से था। इस का 
उदे यह था कि वाप की सम्पत्ति में चेटी का भी हिस्सा रहें? 
हम ने इस बिल का घोर विरोध किया था । हमारे विचार मे' इस का 
अर्थं यह है कि भाई-बहनों मे परस्पर शत्रुता हो जाय और हमारा 
जीवन लडाई-झगड़े तथा मुकदमेबाजी का घर बन जाय । अब केन्द्रीय 
असेम्बली मे राव कमेटी' को रिपोर्ट के दूसरे हिस्स पर बहस: हो 
(ही है । इस का सम्बन्ध हिन्दू-विवाह के विधान से है । हम यह 


देते कि यदि इंस रिपोर्ट के अजुसार कानून बनाया गया, तो हमारे. 


इमंशासत्र का कोई मूल्य न रहेगा। 


इस कमेटी ने दो प्रकार के विवाह बतलाये हे-- एक. सिविल! 
और दूसरा 'धार्मिक' । हिन्दुओं के लिए इस से बढ़कर अपमान- 
नक कोई वात नहीं है कि इन दो तरह के विवाहों को साथ साथ 
(खा जाय । 'सिविळ विवाह! कभी भी हिन्दू विवाह नहीं हो सकता। 
इस कानून मे तलाक ( विवाह-विच्छेद ) की आजादी होने से यह 
भ्रहिन्दू वन गया है। यंह. बात तो केवळ उन लोगों के लिए थी, जो न 
शास्त्रों .में विखास रखते हे और न अपने आप को विशेषूप से 
देन्दू ही कहते हैं । राव कमेटी! ने इस वात पर जोर दिया हे कि 
विवाह एक पत्नीवाला होना. चाहिए । हमरे धमंशास्त्र मे भो ऐसा 
ही लिखा है। उस के अनुसार दूसरा विवाह उभी अवस्था मे ठोक 
हो सकता है, जब कि पहली स्त्री से कोई सन्तान न हो. या वह ऐसे 
'ेगों मे. फंसी हो, जिन के कारण सन्तान होना. सम्भव ही न.हो । 
परन्तु राव कमेटी? ने इन बातों को परे रख दिया हे । सरकार ने 
`अ बिल वढोलो, कुछ नेताओं और सामाजिक संस्थाओं मे बॉट दिया 
है, जिस में कि वह उन की राय छे सके । असेम्बली मे इस का 
विरोध किया गया । कई मेम्वरो की राय दे कि 'इस बिल को भारत 
की विभिन्न भाषाओं मे छपंवाकर लोगों से उस पर राय ली जाय ।' 
` एकराय मे यह भी कहा गया है कि 'इंस बिल से ऐसा मालम ूम 
होतादै कि यह हिन्दू-कानन की सभी बातों मे परिवर्तन करना 
वाहता है। यदि.इस बिल की कानून का रूप दे दिया गया तो 
इस में सन्देह नहीं कि. हिन्दू-समाज मे ऐसी हलचल मच जायगी, 
जो पिछळे दो हजार वषे मे कभी भी नहीं हुई । कितनी 
.. * पैचीदा बातों का निणंय उस समय तक कभी. नहीं हो सकता 
_____ अबतक कि उस के पक्ष मे बहुमत न हो।' ऐसी ही राय कई 
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वेशाख कृष्ण ३ स॑०. २०,०१. 


हे. २: : सहानुभूति दिखलाते हे. र 
उस से दूसरे मेम्बर स्वभावत सहानुभू' | 
४ एक स्त्री सारे भारत की स्त्रियों की प्रतिनिधि कहाँ तक चून 


बात सब को ज्ञात है । हम समझते हैं कि इस बिल. 


| सकती हे नयह्‌ ° 
का एके हो उद्देश्य है.और वह यह कि इमारे धमशास्त्रो का अन्त . 


कर द्या जाय । सब से विचित्र बात हमे यही “जान पड़ती है कि 
वह सरकार, जो कहती है कि दम धार्मिक बातों मे दखल नहीं 
देते, ऐसे अवसर पर हिन्दुओं पर क्यों कुठाराघात करने के लिए 
र .है.१ ऐसी जटिल समस्या पर शान्ति के संमय में ही विचार 
किया जाना चाहिए, न कि उस समय, जब कि सब लोगों का. 


' ध्यान महायुत्र की ओर लगा हुआ हे । 


(उ 'आनन्द' से ) . 


* की 
री 


आवश्यक निवेदन ` „ 
पाँचवें वर्ष का चन्दा कृपया मनिआडेर से भेजिये। 


बी० पी० भेजने में बड़ी झंझट होती है और आपके तीन 
आने पैसे भी अधिक छग जाते हैं । हमें खेद है कि गत | 


वषे भी दो चार सज्जनों ने साळ भर के पूरे अङ्क लेकर 

अन्त में वो० पी० वापस कर दिया। इस तरह हमको. 
घाटा उठाना पड़ता हे । अतः हमारा फिर अनुरोध है. 
कि जो इस वर्ष ग्राहक न रहना चाहें, वे हमें अभी 
से सूचित करने की कृपा करें । जो आहक किसी कारण 
अभी रुपया भेजने म॑ असमथ हों, तो वे लिख दें कि कव- 
तक.रुपया भेजेंगे, जिसमें. तवतक उनके पास वी? पी०. 
न भेजा जाय |. - 
क सञ्रांलक-- 
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विषय | य ट परष 
१- खुली चुनौती ( सम्पादकीय ) कल EN 
२--ज्ञान और विद्या का सिंहासन ( टिप्पणी न. ` ` ५३ 
३२-दास-मनोवृत्ति का एक उदाहरण ( गरा क 
्‌ ४--भगवत-सेवा ( श्री स्वामी करपात्री जी ) ९०० : 
५--श्री भारत-सावित्री ( श्री स्वास इाडूरतीथे जो) -' 
६- चित्त-विश्रान्ति १ ( श्री क्षितीशचन्द्र चक्रवती) `` ३२ 
७--सनातनी योजना के प्रधान तत्र ( श्री ग्रनूपाम / ` 
> सदाणिव शास्त्र, दर्शनकेसरी ) .  . `.. ३३ 

` ८- घमंशासज्ों का अन्त करने के लिए ख 
~ ( श्री भाई परमानन्द जी) Fe 
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८ » हमारा कतेव्य 


( भ्रोमज्जगद्‌ गुरु शङ्कराचार्य अनन्तश्रीविभूषित ज्योति- 
ष्पीठाधीश्वर श्री ब्रह्मानन्द्‌ सरस्वतीजी महाराज.) 


सव स पहले मनुष्यों को.अपना धर्म जानना चाहिए । धर्म पर 
चलन सं ही सुख मिलता हे तथा धर्म से विपरीत चलने से दुःख 
और सङ्कट प्राप्त होते हे । यदि प्रत्येक प्राणी _स्वधर्मानुसार अपना- 
अपना सुधार करने पर तुळ जाय, तो सार समाज और देश का 
कल्याण अनायास ही हो जायगा, क्योंकि समाज के सुधार का प्रारम्भ 
व्यक्तियों के सुधार से होता है । इसी की कमी भी हे । दूसरों को 
तरह-तरह को विरुद्ध बातें सिखानेवाले बहुत मिलेंगे, किन्तु स्वयं 
अपने आचरण को पवित्रकर सन्मार्ग पर चलनेवाले थोड़े हो होते 


हैं। संसार में किसी भी काम को विगाड़ . देना सरल है, किन्तु 


बनाना कठिन होता है। पाप काना बहुत सरल है, किन्तु पुण्य को 
प्राप्त करना बहुत कठिन होता हे । किसी वात. पर भ्रम पैदा कर 
देना आसान है, किन्तु उस की सचाई ठीक समझाना बहुत कठिन 
है । शङ्गा करना सरल होता हे, किन्तु समाधान बड़ा कठिन हे । 


आचरण बड़ी जल्दी विगड़ सकते हैं, किन्तु सुधरने में बड़ समय _ 


लगता हे । भळे आदमी उन्ह कामों को करते हें, जो कि कठिन कहे 
जाते हैं। मन के वहाव में बहत्ता वीरता वा बहादुरी नहीं, बहादुरी 
तो मन के जीतन में है । इसलिए अपने मन `को सुबुद्धि द्वारा जोत- 
कर भे के जानने का उद्योग करके धर्मात्मा बनना चाहिए । इस 
के लिए सब से पहले अपने पिता-पितामुह आदि के द्वारा आचरण 
क्रये हुए सन्मांगे पर चलना होगा, तदनन्तर . धर्मशाल्न और विद्वान्‌ 
पुरुष एवं विवेकी महात्माओ द्वारा धम-सम्बन्धी बाते जाननी चाहिए 
तथा उन का भली-भोति आचरण करना चाहिए। यदि प्रभादवश 
एसा न हुआ, तो अमूल्य मनुष्य-जोवन व्यर्थं हो गया जानो । 


° भिन्न-भिन्न सन्भरहव्भन्योट्स धम के अनेक तरह के लक्षण पाये . 


जते हें । बुद्धिमान्‌ एवं विद्वान्‌ मनुष्य उन को सङ्गति मिलाकर 
लाभ उठाते हॅ, शङ्काशोल प्राणो सन्देद्द में लटके रहते ही हैं । सहुल- 
स्वभाग्र के जिज्ञासु लोग अ$ने-भपन गुरु के मुख से प्राप्त उपदेश 
प ही धमे-ज्ञान प्रह्त करके अपना सुधार कर लेते हे! 

यह संसार स्वभाव से ही गमनशील है । सकल पदार्थों को 


. अपनी ओर खींचता है, बदलने की कोशिस करता है, किन्तु धर्म 


प्रत्येक पदाथे के अन्दर बैठा हुआ उस के स्वरूप की रक्षा करता हे । 


वह उसे संसार के वेगयुक्त प्रवाह में बहने नहीं देता बल्कि 
` धारण किये रहता है | इसी से उस का नाम से अर्थात्‌ धारण 


करनेवाला है। बह सकल प्रजा को, अपने स्वरूप में सुरक्षित रख- 


~° 
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कर धारण किये रहता हे, इसी से वेद इस प्रकार इस का वर्णन 
करते हे-- धर्मों विश्वत्य जगतः प्रतिष्ठा लो रे घिं प्रजा उपंसपॅन्ति । 
धर्मेण पापमपनुदति धर्म सर्व' प्रतिष्टितम्‌ तस्माद्ध परमं वदन्ति ।” 

अग्नि और सूर्य का ध्म प्रकाश: और गर्मी है । यदि वह प्रकाश 
और गर्मो से रहित है,तो न वह अग्नि है ओर न सूर्य ही । इसी. प्रकार 


` मनुष्य का धर्म मजुष्यता है। वह मनुंष्यता बुति; क्षमा; अहिंसा, 


सत्य, पतित्रता आदि से ही सम्पादित होती. है । अथवा यों 
समझना चाहिए कि जिस त्त्र के कारण मनुष्य अनन्त काल :से 
प्रमथ होते हुए भी पशुओं की तरह आचरण नहीं कर सकता.हे 
या अपने को अन्य जोतों की अपेक्षा श्रेष्ठ और सभ्यः मानता है; उस 
तत्व का नाम 'मनुष्यता' अथवा 'मानत्र-घर्म' हे .॥ उसी के आचरण 
से इस लोक में उन्नति और परंछोक में परस कल्याण प्राप्त होता है--- 
ˆ यतोऽभ्युद्यनिःश्रयससिद्धिः-स घसः” ` ऱ 

धर्म सभी का होता हे । पशु अपने  धम पंर चलते हैं। पवो, 
सूर्य, वायु, मेष आदि अपने अपने घम पर दृढ़ हैं। मनुष्य को भी 
अपने धर्मे पर चलना चाहिए । इसी को समझाने की चेश को जां 
रही हे । प्रकाश एक वस्तु है, किन्तु आश्रय-भेद से वह अनेक 


प्रकार का प्रतीत होता है । सूये, चन्द्र, विद्युत, अग्नि, गेस, छाल- | 


टेन, दीपक, टाचे, लकड़ो, बारूद आदि आधारों के भेद से वह 
भिन्न-भिन्न तरह का प्रतीत होता हे । इसी प्रकार सनातन परमात्मा 
के द्वारा विश्व की प्रतिष्ठा के लिए रचा हुआ. धर्म भी एक ही ह, 
किन्तु वह सामान्य-विशेषादि मेद से तथा अनेक्रविध देश, काल, 
व्यक्ति के भेद से अनेक प्रकार का है। सरलता से समझने के लिए 


` मानव सनातन-धर्म के चार भेद पहले ठोक जान लेने चाहिएँ, वे. 


हँ-सामान्यधस, विशेषधमे, सम्प्रदाय घम और आपब्रम । जिस का 
पालन मनुष्य-सात्र को समान भाव से करना चाहिए,.उसे “सामान्य 
धर्म कहते हैं | सामान्य धर्म के पालन एवं आचरण करने के सभो 
अधिकारी हैं। स्त्री-पुरुष, आये-अनाये, भारतीय-वेदेशिक, बाल-वृद्ध, 
विप्र-अन्त्यज आदि सभी के लिए वह एक समान है । उसी को 
मनु ने दश प्रकार का बतलाया है---''तिः क्षमा दमोडस्तेये 
शोचमिन्दियनिम्रहः.। धोविया सत्यमक्रोधो दरक घसंलक्षणस ।” 


अर्थात्‌, थैये को धारण करना धर्म का पालन करना है और 


धेये न रखना ही भोरता या चञ्चलता है, यह पाप है। खार्ने- 
पीने, चलगे-बोलने, ,सुक्ष-दुःख, 





युव, अपमान आदि सभो परि- 


स्थितियों में जो घीरज रे काम करते दै, वे घमे का पालन करते | 


है । सामथ्येत्रान्‌ के द्वारा अपने दोष या अपराध पर पश्चात्ताप कनेः . _ 
वाले को त्राण देन! 'क्षमा' है ।सन को वदा में रखना यहाँ पर दस? 


कहा गया है । चोरी न करना, इन्दियो को वश मे रखना, ये मतुष्य ९ " 
! द *्* हा शक पड ° र | > i र द 
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१८ क ह” ग he हे रे * 
शरीर, वतन, भोजन, निवास- 


° अपने श 
मात्र मे' सनातन धमं है। म. पवित्र रखना शुचिता 


स्थान आदि सकल पदार्थो को साफ, ₹ 
या 'शौच' कहलाता है । बुद्धि को बढ़ाने के उपाय करना, अपने-अपने , 


जीवनोपयोगी विविध विद्याओं को सौखना, सत्य बोलना, क्रोध न 
करना ये दशविध सनातन मानव-धमं हैं । इन के विपरीत चूना 
अधमं है । मनुष्यों को सब से पहले सामान्य 

अभ्यास करना चाहिए, तदनन्तर आस्तिकता, इंरवर-भक्ति, बड़ों 
का आदर करना, आतिथ्य आदि धमं भी स्वयमेव प्राप्त होने 


लगते हैं । 


ऋतु आदि की अपूर्णतावाले देशों के ताहृदा विभिन्न म्लेच्छधमे. 
देहिक विशेष धर्म हें । खी, पुरुष, आये, यवन, हूण, खश, किरात 
आदि के विभिन्‍न जातीय विशेष घमं हे । सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, 
कलियुग, दिन, रात्रि, प्रभात, सायज्ञालऊ आदि काल-व्यवस्था के 
विभिन्न विशेष धमं होते हैं । व्यक्तिविशेष द्वारा पालनीय धमे भी 
' सनातन भम ही है । राजःधमे, प्रजा-घमं, गुरु का धमे, शिष्य का 
भम, पिता का धमं, पत्नी का धमं, सेवक, स्वामो, बाल, वृद्ध आदि 
सब के विशेष धमं होते हैं। किसी समयविरोष में किसी विशिष्ट 
महापुरुष द्वारा तत्कालीन लाभ के लिए प्रचारित मत--सम्प्रदाय---धर्म 
कहलाता है । सम्प्रदाय धमे, पूर्वोक्त सामान्य धमं और. विशेष धमं 
का बाधक .नहीं होना. चाहिए, अन्यथा वह धंमं-कोटि में नहीं आ 
सकता । लिखा है कि-“धम यो बाधते धर्मा न स घमः कुधर्म तत्‌ । 
अव्रिरोधी तु यो धर्म: स धमो सुनिपुङ्गव ।” चौथा आपद्धमं हे । विशेष 
आपत्ति-काल में किये जानेवाळे वे आचरण, जो कि आपत्ति के चले 
जाने पर विविध प्रायश्षित्तो द्वारा शुद्ध किये .जा सकते हें, “आपद्धमं' 
कहलाते हैं । इस में भी विशेष ध्यान रदे कि वह आपद्भमं नहीं 


कहलायेगा, जिस से रक्त और स्वरूप ही बिगड़ता हो | “आजकल ` 


लोग अपने परम्परागत सदाचारो की उपेक्षा करने के लिए समया- 
भाव एवं आपद्धमं कह देते हैं, क्रिन्ठु विविध प्रकार से समय को 
बथा नष्ट करते रहते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए । एवोक्त प्रकार से 
मनुष्य जब धमम के सभी . सामान्य-विशेष रूपों का पालन करता है, 
तभी धर्मात्मा आये कहलाता है । | श्र 

इस समय पहला बात तो कलियुग हे, दूसरी बात यह है कि 
थम-प्रधान शासन-प्रणाली का एकान्त अभाव हे । अथं-काम-प्रधान 
नीति का सभी देझों में ताण्डव नृत्य है । उसी प्रकार की शिक्षा-दीक्षा 


अमं ढी रक्षा और अधमं के निराकरण पर तुळे हुए ही रहते हे 


क्योकि जितनी भी अब्यवस्या, अशान्ति और अने हे, सव का मूल . 
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सिद्धान्त 


न्य धमे के पालन काही. 


देश, जाति, काल, व्यक्तिवेशेष की स्वाभाविक परिस्थिति के 
अनुसार जो घमे हैं, उन्हें “विशेष घमं? कहते है । जैसे, भारत देश _ 
का वर्णाश्रम घमं, भूटान और चीनका किम्पुरुषधमे, प्राकृतिक ` 


वेशा कृष्ण :है० सं २०७१ 


माना कि. पेट का.सवाल सब से पहला है, किन्तु उस कौ बाधा 
का कारण ठीक जान लेना उस से पहले आवश्यक दे । देश के किसी 
भाग में अकाल क्यों आया १ उत्तर में यही कहना होगा कि अवषेण, 


अतिवषण, युद्ध आदि के कारण और अवषेण आदि सङ्क क्यों 


उपस्थित हुए १ इस का एकमात्र यही उत्तर है कि अदृष्ट बुरा आ 


गया था । अदृष्ट पिछले कर्मो से बनता हे । इसलिए अब सावधान 
होकर ऐसे कमें करने. होंगे, जिन से बुग अद आगे को न बने और 
पिछले अदृष्ट के प्रभाव को हटाने के लिए सर्वशक्तिमान्‌ तथा अदृष्ट 


“पर प्रभाव डाल सकनेवाले भगवान्‌ का आश्रय लिया जाय । 


आज सारे संसार में युद्ध के कारण त्रादि-त्राहि मची हुई हे, 
किन्तु किसी अखबार में लेख लिख देने से या सभाओं में प्रस्ताव 
पास कर देने से वह बन्द नहीं हो सकता । इन सभी लड़नेवाली 
शक्तियों को भी एक बड़ी अदृष्ट शक्ति नचा रही दै। देखना है कि 
क्या परिणाम होता है । यदि आप भविष्य में उस परिणाम को अपने 


` अनुकूल चाहते दों,.तो सब से पहले पूर्ण श्रद्धा के साथ सुबुद्धि देने- 


वाले सर्व-शक्तिमान्‌ भगवान्‌. का आश्रय लो, धार्मिक बनो, राग-द्वेंष 
की भावनाएँ छोड़ो, सत्य, अहिंसा आदि उत्तम गुणों के आधार पर 
राष्ट्र का सङ्गठन करो । सङ्गठन के लिए प्राचीन सुदृढ़ भित्ति के 
आधार पर ही काम करना होगा। सनातन धार्मिक दुग ने 
नैतिक पराधीनता होने पर भी धर्म के छत्र को अटल रखा है । 
हमारे भारतीय राष्ट्र की आत्मा पर धमं का ही अमर शासन सदेव 
बना रहा है और भाशा है, आगे भी रहेगा । इसी ने नौ सौ वर्षों से 
नैतिक पराधीनता होते हुए भी हिन्दू-जाति के अस्तित्व को बचाया 
है । ध्यान.रहे कि नेतिक पराधोनता जिस प्रकार आयी हे, उसी 
प्रकार चली. भी जायगी, किन्तु यदि धमं चला गया, तो फिर वह 
राष्ट्र अपने स्वरूप को ही भूल जायगा । ऐसी दशा मे फिर 
किस का स्वराज्य और किस का स्वदेश १ 
, इस समय हमारे देश से सामान्य धर्म ही लुप्त हो गया है । 
सत्य, शौच, दया, दान, अहिंसा, अचौय आदि मिटते जा रहे हैं । 
विशेष घर्मो की बात तो दूर है। जिस के जो मे जैस्रा आता है, 
वैसा ही चोळता और करता है । शिक्षा इस प्रकार की प्रवृत्त हो गयी 
है, जो नैतिक पराक्षीनता की शुङ्कलाओं को मजबूत बनाते हुए 
` आत्मिक दासता की ओर हमारे बालकों को छे जा रही है । देश 
और समाज के कल्याण के लिए नित्य नये आन्दोलन उठाये जाते है, 
किन्तु अधूरे ही रह जाते हैं । इस का मूल कारण धर्म की उपेक्षा है । 
. भारत देश संसार का पथ-प्रदर्शक रहा है । -इस समय राज- 
' नौतिक पराधीनता के कारण इस की सब देशों से अधिक शोचनीय 
दशा है । भविष्य में भी इस पर अधिक विपत्तियों की सम्भावना है । 
इस के चारों ओर सुद्धारिन की लपट॑ उठ रही हे । यह स्वयं आन्तर 
और बाह्य उपद्रव| से जजर हो चुका है । परस्पर क्रे तभेदा, कलहो 
२ पप 
किसी भी आत्मरक्षणोपयोगी जे ह पच विमा 
भी यह यदि सङ्गठित हो अयो. यह, स्वतन्त्र नहीं है, फिर 
९ भाद सङ्गठित होकर काये करे,. तो बहुत कुछ कर सकता 


है । सङगठन भी तभी हो सकता है, जब परम्परागत धार्मिक विश्वासों _ 


एवं भिन्न सम्प्रदायों की उपासना-पद्धति,. के भेद में न? उल्झकर 
नेतिक दृष्टि-विन्दु एक बनाया जाय । इस के लिए जातीय, धार्मिक 
जथा साम्प्रदायिक सहिष्णुता की आवश्यकता है । यदि 7% दूसरे 
को भधे या बुग बतलाते हुए आन्तरिक कलहो! में उलझते ही 


रहे, तो न कभी स 
3 ज््ठन हो सकता दे ® 
आाराप्रद मागे हो मिल सकता हे । है और न देश को कोई 


हो भी जाय, तो बह सथाम नहीं हो सकता । 


ष्टीय स्वतन्त्रता का प्रश्‍न सबसे बड़ा हे और उचिल भीहे॥ | 


n 


| अ धमे-मर्यादाओं को छोड़कर तथा 
माज के अङग में असन्तोष पैदा करके कदाचित्‌ कोई लाभ | 
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सभी स्त्रतन्त्रता चाहते हैं; -तत्र भारतीय राष्ट्र हो क्‍यों पराघोन 
रहे ¦ किन्तु यह चाइनेमात्र से नहीं हो सकता, इसं' के लिए 
प्रत्येक, राष्ट्र को उत्तम चारित्र्य, नैतिक सङ्गठन तथा अत्यन्त धर्माः 
जुराग द्वारा पूर्ण योग्यता का सम्पादन कर लेना चाहिए, तद॑नन्तर 
उस का स्वराज्य उस को स्वयमेव प्राप्त हो सकता है । इस समय की 
परिस्थिति बिलकुल वदली हुई है लोग अपने अपने. न्यायोचित 
कमों को छोड़कर केवळ नोकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं। सभी 
नौकर दूकानदार बनना चाहते हैं । मदरसों में भरती होते ही बालकों 
के हृदयों में नौकर बनने की भावना उत्पन्न हो जाती हें । अब तो 
लड़कियों भो-चोकरानो बनने की ळाळसा से घर की रामी बनने की 
इच्छा को भूळती जा रही हैं। समी ओर सङ्घं की मात्रा बढ़ती 
चली जा रही है ।« हरएक व्यक्ति, समाज या राष्ट्र थोडे से परिश्रम 
से अधिक से अधिक दाम और आराम चाहता है, परिश्रम नहीं 
चाहता । श्रम और शिल्प के द्वारा समाज की सेवा करनेवाले 
शूद्रवर्गे की आजीविकाओ का अपहरण हो चुका है। भाँति भाँति 
की महीनो और -विधर्मियों ने उन की रोटी कोः छीना है । कङ्गाली. 
और वेरोजगारी से वे दलित हो गये हे । उन की आज की वास्त- 


विक माँग उन की आजीविका ही है। - किन्तु उस कौ: ओर ध्यान 


नहीं दिया जावा दै, : प्रत्युते:; उन को... विदशा मनोवत्तिवाले लोग 


८ 


यह कहकर पथश्रE करने की. कोशिस करते हैं कि उन्हे हिन्दू-धर्म : . 


में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें बतला देना चादिए कि 
सनातनधर्माइुसार अपन धर्म पर ठोक चलनेवाला एक शुद्र तथा एक 
श्राह्मण समान पुण्य के भागो होते हैं। समाज के ज्येष्ठ-कनिष्ठ अङ्ग 
सभी हैं । अपने अपने स्वरूप तथा शास््रोक्त अधिकारानुसार सत्र को 
काम करना चाहिए । हे 

वर्तमान कमं-दोषो के मूल पर जब हम विचार करते है, तब यदी 
विदित होता हे कि सब. को सुलानेवाली यह बैदेशिक शिक्षा-पद्धति 


ही है, इसलिए शिक्षा-प्रणाली का सुधार करना अत्यावश्यक है। पहले. 


तो भारतीय विविध-विद्याओं का प्रचार करना होगा, तदनन्तर वैदेशिक 
विद्याओं और कलाओं को भो भारतीय साँचे में ढालकर शिखलान! 
होगा । इस समय प्रत्येक शिक्षाळय में धर्म-शिक्षा अनित्रायं होनी 
चाहिए। उचित तो यही है कि प्राचीन प्रणालो से शिक्षालयों को 
पुनःस्थापना हो । विद्वत्समाज में अन्योऽन्य सम्मान, सहयोग, 
विश्वास तथा सौहाद की मनोवृत्ति बढ़नी चाहिए । विद्वानों के सङ्ग- 
ठन से सम्पूर्ण समाज का सङ्गठन हो सकता हे । धर्म-सम्बन्धी कार्यों 
में सकल समाज को उत्साह-पूर्वक सम्मिलित होना चाहिए । द्विजत- 
. प्राप्ति के साधनस्त्ररूप संस्कारों पर वहुत ध्यान देना चाहिए । इस 
समय बड़ी सावेधानी के साथ अपनी सभ्यता को (क्षा करनो चाहिए । 
प्रजा को सकल ” कल्याणकारी धर्म को ओर प्रेरित करना हमारा 
कर्तव्य हे ओर हस, का पालन करके अपने जीतन को सफल करना 
प्रजा का कर्तव्य है । तद्नुसार सव का कल्याण होगा । 

_ ` ( अ०.भा० घमसङ्घ के विशेषाधिवेशन, कानपुर में 

"० दियेन्हुए यण का सार ) 


"बल जीवन-साफल्य ड 
( श्री स्वामी करपात्रो जी ) : 
परब्रह्म भगवान्‌ को पहचानने के एवे हमें निजस्वरूप के 
ज्ञान को आवश्यकता है। स्वरूप-ज्ञान होते ही अझर का विनाश 
होगा और भगवद्भक्त को मुरऴीमनोहर की दिव्य. झांकी, 
ज्यों ज्यों उस का स्वरुपज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता जायगा, त्यो त्यों 





© 


अधिकाधिक हेप में दिखाई पडून लगेगी। इस के लिए अहर 
और ब्रह्म तथा जीतन की भिन्नता को भावना का परित्याग 


चान एवं उस के फलंस्वरूप जीव का कल्याण नहीं हो सकता । एक 
समय की बात हे, मोग ब्रज में गयीं । उन्हों ने पूछा--“यहाँ कोई 


महात्मा हे १' मालूम हुआ कि जीवगोस्वामी जी हैं, जो श्रीकृष्ण | 


की हर समय रट लगाये रहते हैं । वही बहुत बड़े भगवदू- 
भक्त हैं । मीग ने उन्न से मिलने की उत्कट इच्छा प्रकट को) 
गोस्वामी जी ने कहा कि “मैं स्त्री का मुख नहीं देखता, इसलिए 
उन से न मिलूंगा ।” इस बात को खबर जब मोरा को लंगी, 
तब उन्हों ने कइला भेजा क्रि “में भी उन का सुख: देखना नहीं 
चाहती । जीवगोस्त्रामो छो नहीं हैं, तो में पुरुष से नहीं मिलती । . 
में तो एकमात्र भगवान्‌ औकृष्णचन्द्र परमानन्दघन से ही सम्भाषण, 
प्रेम करूँगी । पुरुषत्व के अभिमानी से प्रेम करना मुझे पसन्द नहीं । 
यदि गोस्त्रामौजी स्वरूप को पहचानते होते, तो यह बात कदापि न 
कहते कि. में एक खी से.कदापि न मिलूँगा ।' जीवगोस्वामी को तो मैं 
बी मानती हूँ । जब्रतक पूर्ण ब्रह्म से भिन्नता है, तचतक सब के सक्र . 
जौ हे, पुरुष कोई नहीं ।” मीरा का अभिप्राय यह था कि स्वेडप- 
शान से ही सब कुछ होता हे, में कौन हूँ, कहां. आया हूँ, किसलिए 
आया हूँ, परब्रह्म परमात्मा कौन है, मेरा उस के साथ क्या सम्बन्ध है, 
इन बातों का ज्ञान होना चाहिए । यह तभी होगा, जब हम झास्त्र- 
परतन्त्र बने । श्रोरामाचुजाचायं, श्रीनिम्बाकोचा्य, श्रोवल्लमाचायं, 
राङ्काचाये, जिस के भी सिद्धान्त को देखा जाय, स्ततन्त्र सत्ता, 
स्थिति किमी के भी सिद्धान्त में नहीं हे। | द 
जीव परमात्मा के अधोन ही स्थिति-प्रवृत्तिवाला है । जैसे महाः 
समुद्र में तरह का अभ्युदय होता है, पर तरङ्ग की त्थिति-प्रवृत्ति 
महासमुद्र के अधीन है, वैसे ही जीव की भी दशा हे । अपने और 
अपने प्रियतम को सम्यक्‌ पहचाने त्रिना गति नहीं, मिलन नहीं, 
माधुस्य-रसास्वाद्न नंहीं । मध्य में व्यवधान न होने देक इसे भलो _ 
भांति समझना और -इस पर विचार करना मुक्तेच्छुओं का कर्तव्य 
है.। मनुष्य को यइ न सोचना चाहिए कि जीव का तादात्म्य 
सम्भव नहीं है । स्वतःसत्ता-स्फूतिंराहित्यवाछे अन्तःकरण में विव- 
कजा प्रज्ञा सुह हुई नहीं कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्दघन के साथ : 
ऐक्य हुआ । हम में उस परमात्मा के साथ ऐक्य करने की योग्यता 
वर्तमान है । उस का उपयोग "वाञ्छित दै । विषमता का ख्याल 
न कर सख्यभाव के लिए चेश करनी चाहिए, क्योकि मधुरभाव का 
समावेश उस के अन्तरगत है । विषमता के भाव से सङ्गोच उत्पन्न - 
होता है और वही सङ्कोच जोव के लिए मिलन न देकर कष्टकर 
होता है, अतः इस का निमूलन शीघ्रातिशीघ्र करना ही.उत्तम है । 
ठीक ठीक स्वरूप-ज्ञान होने पर विषमता का यह भाव आप ही आप 
हट जायगा और सख्यभाव की स्थिति होगी । प 
एक ज्रजाहना भगवान्‌ श्रोकृष्ण से कहती है--“मैं बहुत थ$ 
गयो, मुझे अपने कन्धे पर चढ़ा लो ।” भगवान्‌ ने उसे प्रेम से 
बुलाकर कन्घे पर चढा लिया और उस का पैर भी दबाया। यह 
सख्यभाव है, भगवान्‌ का प्रेम है, जिसे प्राप्त कर लेने पर भगवान्‌ 


दास को नाईँ प्राप्तिकत्तों की टहल वजाते हे । जबतक भगवान्‌ हौआ . 


बने रहेंगे, तबतक सख्यभाव बन नहीं सकता । मैं दास हूँ, क्षुद्र हूँ, 
छोटा जीव हूं और भगवान्‌ पूर्ण ब्रह हे, ऐस्वर्यशाली हैं, उन से 


मिलन केला १ यह भाव न होना चाहिए। भगवान्‌ से मिलने 


का द्वार सब के लिए खुला है, किसी के लिए सी बन्द नहीं है, प्रेम, 
श्रद्धा और विश्वास चाहिए, फिर चाहे जो उन से भालिङ्गेन कर छे; 


उन की दिव्य ज्योति को अपने अन्तःस्यल में रखकर उस का नित्य 


दर्शन करता रहे । उत्कृश्ता और अपकृष्टता मिथ्या है ॥ जीव और 





अगवान दोनों चेतन, अमल, सहज सुखराशि हैं । गोस्वामी तुर्लती- , 
दासजो ने जीव और ईश्वर के भेद को “सुधा भेद यद्यपि 'कृतसाया* . 
पदं से दूर कर दिया है । अब इन में जो, भेद माने, उन को अजता | 


“ 
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करना, होगा, क्योंकि बिना इस का त्याग किये. भगवानेको पह- हे । जीव की जब परत्रह्म के साथ मैज्ञो सम्भव है, तब फिर इस में - 
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सङ्कोच क्या £ दासभाव से सखाभाव 
प्रतिपादितः हो सकता हे, जब जीव 


अत्युत्तम है ।: सखाभाव तभी 


'सकनेःकी बाद निरचयात्मक रूप 


सम्राद से मिलनेः में भय होता है, वैसे ही मिश्लुहप जीव को समद 
रूप. परब्रह्म परमात्मा. से मिलने में भय प्रतीत होता हे । पर वस्तुतः 
यइ भय व्यर्थ है. और प्रभु-मिलन में वाधक है । जीव का माया 


से मुहामान हो शोक करना बेकार है । भगवतो श्रुति कहती है--- 


“द्वा सुपणा सयुजा सखाया समान: वृक्ष परिषस्वजाते ॥ 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥'' जीव 


और' परब्रह्म में विषमता. नहीं, दोनों की मैत्री हो सकती है। 


दास को दिव्य मङ्गलमय मूर्ति का आलिङ्गन करने का.अवसर नहीं 

मिळता, सखा को मिलता हे । अतः जीव “को परब्रह्म के साथ मैत्री 
करना चाहिए । जीव: और ईखर, जैसा कि शति कहती है, दो पक्षी की? 
तरहः है-। दोनों शोभन पखनेत्राले हे, एक जाति के हैं और एक ही 
वृक्ष को दोनों समाश्रयण करते हे, अतः दोनों सखा हैं । यहां श्रुति ने. 


जीव ओर परब्रह्म परमात्मा का सदशोऊरण कर दिया हे । इस में | 


सन्देह नहीं करना चाहिए ।.जीव चाहे स्वर्ग में जोय या नरंक भे, : 
भगवान्‌ उस कां साथ कभी नहीं छोड़ते, दौड़ते हुए वहाँ पहुँच जाते 
हैं। जेसे मदार से प्रथक्‌ घटाकाश नहीं और समुद्र से प्रथक्‌ तरङ्ग 
नहीं, वैसे ही ब्रह्म से प्रथक्‌ जोव नहीं, यह समझना चाहिए । दोनों 
देखने में कुछ घट-बढ़कर मळे ही हों, एक अत्पज्ञ, दूसरा सकज्ञ 
अवश्य है, पर समष्टि प्रपश्न में सवंशल, स्ददाक्तिमल और अल्पज्ञत्व, 
अह्पशक्तिमत्क दृर्यकोटि में वरावर हैं । यहां गोस्वामी तुलसीदास 
जी की यह चौपाई संथा प्रयुक्त होती है-“राम भरत एकहि. 
अजुह्दारी । सहसा ळल्लि न सकहिं नरनारी ॥”' राम और .भूत. 
ब्रह्म और जोव समान” हीं हैं, इन में भेद नहीं, पर नर-नारी इसे 
सहसा समझ नहीं सकते । विवेक और बुद्धि से ही समानता का 
यह भाव जाना जा सकता है । जोव की; प्रभु-मिलन के लिए हिम्मत 
पड़ती न देखकर श्रुति ने घवगते जोव का समाधान किया है कि तुम 
में योग्यता है. तुम परत्रह्म परमात्मा से मिल सकते हो, उस का सप्रेम 
आहिह्वन कर सकते हो । इस के लिए पहले मूल को समझो और 
वेदुशाख के परतन्त्र बनो। ऐसा जो करेगा, वहो भगवत्कृपा का 
उन के आलिङ्गन का, उन के सदश होने का अधिकारी दो सकता 
“है । मुनीन्द्र शुकदेव ने परमवीतराग होकर जिंस महाप्रभु का यशो. 
गान किया, उस को हम जीव अज्ञान में, मायामरीचिका में पड़कर 
मूळ रहे हैं, यह वड़े हो शोक को वात हे । एणरस के अनुभव 
कौ, रज की गोपिकाओ की तरह प्रभु के दर्शन एव आलिङ्गन को 
उन को कृपा को प्राप्तकर भांति भांति की आपदाओं से क्ति 
पान की, इस महाविकट संसार-सागर से सुर जहाज पंर i 
पार पाने की यदि अभिलाषा है न्त Se 
Pe पाएँ, तो सन्त महात्माओ का साथ 
करना चाहिए, उन के सद्पदशों को सुनना चाहिए 3 गौर 
-शात्र की आज्ञा मानना चाहिए । व्यर्थे के लोभ मोह, म्‌ र 
ला पढ़कर अपने अमूल्य जीवन को गाना रा हे 
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को परब्रह्म की समानता हो | 
से मालूम हो जाय और विषमता- - 
जन्य वियोग की बात को सुला दे । जैसे दीन, .होन भिक्षु को. 
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वैशाल केणे १० सं २२ 


ऐसा अदुसन्धान नहीं हो सकता। अतः जाभ्रत से भिन्न समय मे: 
भी. असङ्गं प्रत्यगात्मस्वहप की ( मैं की ) स्फूर्ति मानना हाः 
चाहिए ।” प्र०--“सुषुप्ति तथा समाधिकाल में आत्मा . तो निवि: 
कल्प भोव से स्थित रहता है, अतः उस समय 'अहं' रूप सविकल्प. 


भाव कैसे हो सकता है !” उ०--“भेदयुक्त भाव सविकल्प और 

© ड दाहः 
भेदशून्य : भावः निर्विकल्प कहा जाता. है । परिच्छिन्न देहादि-' 
भावसहित 'अहं'प्रतीति ( विलक्षण एवं विकारी शारीराद्‌-` 
विषयक होने से ) सविकल्प अहंज्ञान है और समाधि तथा सुुप्ति-' 


दषा में ( अन्य कोई भिन्न वत्तु न होने के कारण ) केवल अखण्ड, 
एकरस, सवेमेदभावशून्य साक्षी-आकार में. 'अहे' का स्फुरण होता. 


है, अतएव _ उस समय “अहु” प्रत्यय निर्विकंल्प है अर्थात्‌ जाग्रत - 


अवस्था में मैं देहवान्‌ हूँ' ऐसा सविकल्प यो विशिष्ट भाव से अवि- 


वेकी जीवः अपने को जानता है ( जाग्रदवस्थां में शरीरादि के स्पर 
ज्ञानपूवक 'अहं'ज्ञानं होता हे ) । सुषुप्ति तथा ` समाधिदशा मॅ 
स्वरूपमात्र बाकी रहता. है, अतः उसी आकार में. प्रत्यक्‌ निजभावे. 
अवंभात होता है ( स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का लय या “बाध होने से” 
निर्विकल्परूप में अपने आवृत या अनावृत स्वभाव का स्फुरण होता. 


है। उस समय 'अहं' प्रत्यय का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि 


दीप्ति या प्रकाश 'अहं' वस्तु का निज, निरपेक्ष, सनातन एवं स्वरूप- 


` गत थमं है )।” प्र ०---“समाधि तथा सुषुप्तिकाल में यदि अहं 
प्रत्यंय स्वीकार किया जाय, तब तो त्रिपुटीभाव आ जायगा।” 


उ०--“नहीं, उस समय पूर्वोक्त रूप से अह” प्रत्ययमात्र रह जाता 
है, प्रत्यय, प्रत्ययी और प्रत्येयरूप भेद स्फुरित नहीं होता। निर्वि- 


कल्प चेतन्यस्वरूप अहे? पदाथे का अभाव किसी तरह नहीं हो 
सकता । यदि कहा जाय कि दो सकता है, तो इस कथन की सिद्धि 
के लिए 'मैं यह कहता हूँ' इसतरह चित्स्वरूप आत्मा को ( भे 
वस्तु को ) निश्चय की विश्रान्तिभूमिहप में स्त्रीकृत करना पड़ेगा । 


. . जबतक कुछ माना जायगा, तवतक उस उस विषय की सत्ता-स्फूर्ति 
के लिए नित्य चेतन्यरूप अधिष्ठान अवश्यमेव सिद्ध होगा । जब कुछ ` 


न साना जायगा, तव भी उस अभाव की सत्ता एवं स्फूर्ति के लिए 
इच्छा न रहते हुए भी कूटस्थ साक्षी `समर्पित होगा । कोई भी वादी 
अपने को जड़ या अचेतन मानना न चाहेगा अथवा अमुक पदाथ 
का मुझे ज्ञान नहीं हे, ऐसा स्वीकृत न करेगा और वह अपने को 
र शा असत्‌ मानना न चाहेगा । अतएव नित्य तथा चेतन- 
जस्वरुप का या 'अहं' पदाध का निरन्तर : 
र रन्तर स्फुरण 
वाति स्फुरण सर्वथा 
CE = र 
5 र न म असङ्ग चिदात्मा के अह? छप में स्फुण का 
न र ? उ "द, आगे उदाहृत वचन आत्मा के जीवरूप 
र दळी र क में अभिव्यक्ति के विषय ई प्रमाण है 
“रारामखडात्मकमासुपुप्तरेकात्मना 
प हमह मित्यवि भाति नित्य- 
ख | बुद्ध (समस्तविकृतेरविकारि बोद्श रा 
_ अमान्रस्‌ ॥', बाल्यादिष्वपि जाग्रदारि 
“पाइत्तास्वनुदर्तमानमहसमिध्यन्त: 
| ७४९, 
वाया 5 निदुञ्जुम्मते -सा अह्मादिपिपीछकान्ततनुषु 2 
भासक. द न च इशयवस्तु ॥” इत्यादि । ० ` 
प कि 
सवदा 'मैं, इ 


इसीलिए \ 
इसलिए वही सब जीवो का वास्तविक स्वरूप है यह वात परोक्ष 
१-स्वप्रकाश, सवस्वल्प, जाच ल 
ह लला जाभदादि सुघुप्तिपर्यन्त सवदा 
गित होनवाळा, समस्त विका | 
अविकृत साक्षी, केवळ बोधरूप जो ब्रह्म है, वही द्दे हर 
3 


४ एवं जागदादि सब अवस्थाओं 


>...) 


भें अहं'रूपसे 


2 * हदय क्स्वु नहीं हँ | ठ ~ 


स्तं स्षा। जाग्रत्सवपसुषुफियु . 


संतरह स्फुरित शोती है, | 
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'तर्यो/ समझ ली ।. अपने को इसी रूप में स्पष्टतया. जानन:( कूटस्थ 
आत्मस्वरूप म॑ स्थित होन ): का साधन कयाः हे १” उ८--“निर्वि 

कठंप 'चित्स्वरूप को प्रत्यावृत्त चक्षु की सहायता से देखना होगा । यहाँ 
पर मन ही मुख्य चक्षु है, क्योंकि जाप्रत्‌ अवस्था में नेत्रव्यापार मनः 
के ही अंधीन होता हे और स्वप्न में मन के द्वारा ही .पदार्थ-द्शन 


होता है। इस मनरूप नेत्र की परावृत्ति (खुलना ) के विना कुछ भी . 


"नहीं द्खिलाझी पड़ सकता । घट को देखने की इच्छा होने पर घट 
के अतिरिक्त अन्य सब दृश्य पदाथ से मन को एकदम हटाकर 
( छोटाकर या विमुख करके ) ईप्सित घटमात्र पर उसे निश्चलभात्र से 
स्थापित करना पड़तां हे, तंभी घट के साथ मन का दृढ़ संयोग होने 
सू घट स्फुटतया दृ्टिगोचर होता हं । अन्यथा घट सम्मुख उपस्थित 
होने पर भी क्दोषरूप से नेत्रों में भासमान'न होगा ( समीप में 
रहन पर भी उस.का स्पष्ट ज्ञान न होने से वह न रहने के तुल्य ही 
दो जाय्रगा) । अन्य पदार्थो से विसुखं किया हुआ मन ही श्रोंत्र आदि 
की सहायता से बाह्य शब्दादि के ग्रहण का या करण के विना आभ्य- 
न्तर सुखादि के आभास का कारण होता हे । पूर्वोक्त रोति से अन्व- 
यू-द्यत्रिक युक्ति द्वारा यही सिद्ध होता हे कि अभीष्ट वस्तु के 
अतिरिक्त. सब पदार्थो की ओर से मन की परावत्ति और केवळ 
अभी वस्तु में एकाग्रता या मन की संलग्नता ही इप्सित वस्तु के 
दशन म अत्यन्त आवश्यक साधन हे ।” प्र७--"क्या इन दोनों 
का. प्रयोजन अन्य शास्त्र में भी बतलाया. गया है १? उ०---“हां 
इन -के सम्वन्ध में 'गौता' आदि सब शास्त्रों में निःसन्दिग्ध छप 
उपदेश मिलता है, जैसे--“अभ्यासेन तु कौन्तेय चैराग्येण च 
गुह्यते? “ द्वाचाच्‌ लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, “तस्मात्‌ 
क्रियान्तर त्यक्रवा . ज्ञाननिष्टापरो यतिः । सदात्मनिष्ठया तिष्ठे 
'न्चिश्‍चलं तत्परायणः”, “सर्चाशाः किल सन्त्यज्य फलञ्नमेतदवा- 
"ष्यते । यनाशाविषवल्लीर्ना मूळमाळा विलूअते ॥” 


पीछे ग्रीवाभाष्य से उद्धृत, “ज्ञाने यत्नो न कन्य 
'किन्तु अनात्म निवृत्तौ, एव”: इस, मन.की अन्य से पंरावत्तिमात्र 
के विषय .में कतेव्यता के बोधक वचन से, उपर्युक्त दोनों क्रियाओं 
की. अपेक्षा. का विधान विरुद्ध होगा ।? उ०--उत्तम वैराग्य 
'सम्पादित. होने पर आत्मेकपरता, प्रत्यक्‌-प्रवणता, अन्तमुंखता या 
जशाननिष्ठा विना यत्न के सिद्ध हो जाती है। जिस श्रेष्ठ मुमुक्षु ने 
शुर तथा. आत्मा को कृपा प्राप्त कर ली, जिस न विधिपूर्वक 


वेदान्तशाज का श्रवण किया, जिस की बुद्धि सांसारिक विषयों से - 


निवृत्त हो गयी है और जिस ने यथार्थ ज्ञानसाधऋ प्रमाण के 


विषय में परिश्रम किया हुँ, उस के लिए प्रत्यक परमात्मा से अधिक: 


सुप्रसिद्ध, सुविज्ञेय, सुखस्वरूप एकं समीपस्थ अन्य कुछ भी 
नहीं है । बाह्याकार बुद्धि की निवृत्त के लिए विषय से मन को 
निवृत्ति होने पर निश्‍चळ मन साधना।न्तर के विना भो आत्मपरायण 
व्ही, जाता हे । इसीलिए स्थिर, प्रत्यावृत्त या एकाग्र बुद्धि में अपने 
सच्चित्स्वरूप का प्रतिभान या .अन्तमुंख आत्माकार वृत्ति अत्यन्त 
सु .भ हे, यह पहले कहा जी चुका हे ।” अ०--“आत्मस्वरूप का 
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०१--अभ्यास, एवं बैगाग्स से मन वशीकृत होता है । 
° २रे-सद्वाकन, इन्द्रियां का संयमी, आत्मपरायण व्यक्ति ज्ञान 
प्राप्त करता है । 
३--अन्य क्रियाओं को छोड़कर ज्ञाननिष्ठा में तत्पर यति को 
निश्चळ एवं तत्परायण होकर सदा आत्मनिष्ठा 
चाहिए । 


४--समस्त आशाओं का परित्याग करने पर वह फल प्राप्त 


होता है, जिस से आशाहपी विषमय लताओं की जरे सवथा 
कर्‌, जीती हैं । 
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दशन-तर्च तो मृनःःकः विषयवंसुख्य-स ही सम्पन्न: होगा १? उ ० ¬= 

मन के उक्त द्विविध व्यापार अनात्मविषय.: के ,अवभासन में: 
अत्यन्त आवश्यक होन: पर भौ-निजहूप के प्रत्यक्षःज्ञान के लिए मन 
की विषय-परावत्तिमात्र अपेक्षित है, इस को अपेक्षा 'पूथक रूप. में 
तदकपरता की आवश्यकता नहीं हे । विषयों से विनिवृत्त. अत्यन्त 
शुद्ध बुद्धि का स्त्राभाविक प्रत्यक्‌ चिदात्मा का आकार ग्रहण 
करना या प्रत्यगात्मरूप में सम्यक परिणत होकर “सर्व अवस्याओं 
में चित्सदानन्द आत्मा ही 'मे' इस रूप में स्फुरित होता हे और 
इस असङ्ग प्रत्यकत्वरूप में दद्वादि जड़, विलक्षण प्रपञच नितान्त 
रह नहीं सकता, अतएव दृर्यरहित, अखण्ड स्फाणरूप कूटस्थ 
आत्मा ही मरा निजी यथार्थ स्हरूपं हे? ऐसे विचार के सांथ अपार 


` सुखरूप परमात्मा का साक्षात अनुभव करना हो “अपरोक्ष ज्ञान? कहा 


जाता हे । आत्मा की वेद्यता. मनोगोचरता या वृत्तिव्याप्यता इत्यादि 


. उसी के नामान्तरमात्र हं । उत्तम मुमुक्षु तदकनिष्ठा या तत्परायणता 


के फलस्त्रहप देह, अहङ्कार एवं भेदवासना से सर्वथा निमुक्त, असङ्ग 
अविकारी, स्वयम्प्रकाश आत्मा को ही अपने निजी वास्तव रूप में 
जानता हैँ, तभा अज्ञानङ्त, परिच्छिन्न कठुत्व-भोकतत्वरूप संसार- 
वन्थन का परित्याग करक स्वयं परिपुणं, सनातन, निरावरण आचन्द- . 
स्वभाव में प्रतिष्ठित होता हे । अतएव निजस्वरूप के भानाभाव- 


` रूप भ्रम के नड होने पर मुमुक्षुजन का अन्य कोई कतव्य अवसिष्ट 


नहीं रह जाता, अतएव स्त्रयंसिद्ध, प्रकादी करूप, निर्विकार प्रत्यगात्मा 
में मनोंगोचरता, वेद्यता, फळव्याप्ति आदि क्रियान्तर का कोई अतः 
सर ही नहीं हे। साक्षात्क्राररूप अन्तिम अखण्डाकारित बृत्ति के द्वारा 
अभानावरण के नए होने पर उसी क्षण बुद्विवृत्ति और तदूगत चिदा- 
भास का भी वाध होने के लिए अधिष्ठान निराभास सासित्वरूप में 
स्फुरण रूप अतिशय या फळव्याप्ति का प्रसङ्गः ही नहीं 
स्वयं ही स्फुरणस्वरूप हे, तब मन की विषयों से प्रत्यावत्ति या अवदय- 
म्भावी रूप में सिद्ध आत्मनिष्ठा के परिणामरूप बुद्धि की अखण्डाका- 
रता से पृथक्‌ और पश्चाद्धावी मनोगोचरता, तत्परता या चिदाभासः 
व्याप्यतारूप अतिरिक्त साधन की आव्यकता नहीं है ।? 

प्र जड़ घरादि विषयों का प्रकाश और चिदात्मा का 


प्रकाश इन दोनों में त्रिलक्षणता का क्या कारण हे १? उ०--जैस | 


देण में, किसी एक समीपस्थ वस्तु को देखने को इच्छा होने पर 
अन्य प्रतिबिम्व से दृष्टि को हटाकर अभिलषित प्रतिबिम्च पर लगाना 


` पडता है, पर दपण में प्रतिबिम्बित आकाश के दर्शन को इच्छावाला 


पुरुष अन्य सव प्रतिविम्वों से इष्टि को परावृत्त करते हो ( दपण में 
स्वभावतः स्थित सवव्यापी आकाश की ओर पुनः अभिसुखी न होन 
पर भो ) दपण-प्रतिफलित आकाश को देखनें में सफल होता हे 
( दपण में सवत्र स्थित एवं सवं प्रतिबिम्बों का आअयभूत आकाञ 
इन सब प्रतिबिम्त्रों से आच्छादित होने के कारण प्रतिबिम्बों से 
परावत्ति के विना दर्पणपरायण व्यक्ति के लिए आकाशदशन सम्भव 
नहीं है ), चैसे ही सवदा समानरूप से सर्वत्र व्याप्त, सब कल्पनाओं 
का आश्रयभूत, विभिन्‍न वृत्तिज्ञानो. का अधिष्ठान प्रत्यक ब्रह्मचैतन्य 


- अन्तःकरण में परिपूणरूप से विराजमान है, अतः अखिल अनात्म 


वस्तुओं से मन की केवल प्रत्यावत्ति ही सच्चित्स्वरूप के स्पष्टतया 
ज्ञान में हेतु सिद्ध होती हे, अन्य कोई आत्माभिसु खोररणरूप 


नवीन प्रयत्न या तत्परता की आवश्यकता नहीं होतो । प्रमातारूप | 


चिदाभास के द्वारा प्रकाश्य अनात्म विषय के अवभासक में तो अंत्य- 


परावृत्ति और इशभिमुखितारूप उभयविध साधनों को आवश्यकता 
होतो है, क्योंकि उदासीज्ञ दशा में ( तत्परता के अभावःकाळ में ) | 


किसी जड़ वसद का ज्ञान सम्भत्र नहीं है। मन स्वभावतः दी किमी 


न किसी विशिट आकार सें-*अनात्म घट, पर, मठ, दाकट आदि ` 
के आकार में अथवा आत्माकार में अवस्थित होता है। घटाकार > 
परिणाम के निवृत्त होने पर अन्य क़िसो० उत्कट इप्सित आकार को | 


हि क 
शच 


। साक्षी जव . ` 








२२ 
धारण करता है, किन्तु वैराग्य तथा विवेक की सहायता से अशेष 


विषयाकार वत्ति के रुद्र होने पर मन परिशिष्ट आत्मरूप में bd 
होता दै । इसीलिए भगवान्‌. झाङ्काचायं ने कहा है कि मन 
बाहाइत्ति के निरोध में मुमुक्ष को प्रयत्न करना चाहिए, आत्माकार 


त्ति के उत्पादन में नहीं ।. 


वादे वादे जायते तस्ववोधः' 
( यह स्तम्भ विचारविनिमय के लिए हे । ) 
. 'सामवेद की अशुचिता' 
भ्र एक जिवाचे ) 


रो रामकृष्ण-मिशन' के मुखपत्र अङ्गरेजी मासिक प्रवुद् 
भारत! के गताड में श्री-विमलाचरण दे लिखते हैं कि “महाभारत? में 
सामवेद की बड़ी प्रशंसा की गयी है । 'भगवदूगीता' में स्वयं भगवान, 
ओऔकष्ण ने कहा है वेदानां सामवेदोऽस्मि’ । अनुशासन पवे के 
“उपमन्यु स्तोत्र! में भी भाया हे--'सामवेदश्व वेदानाम्‌? । कृग्‌ , 
यनु) साम और अथवं इस क्रम में साम ढत्तीय स्थान पर आता है ।. 
यहाँ पर पहले ही यह शङ्खा उठती है कि वेदों मे ढतीय सवश्रेष्ठ 
, क्यों माना गया हे ? प्रायः उत्तरोत्तर पूव से श्रेष्ठ माना जाता है 
ऐसा नियम है, परन्तु यह द के सम्बन्ध मे नहीं कहा जा सकता । 
दूसरा प्रन यह होता हे कि प्रथम दो वेदों की अपेक्षा साम सब से 
अधिक श्रेष्ठ क्यों माना जाता दे १ “श्रीमदूभगवदूगीता' की नव टोकाओं 
को देखने से ज्ञात होता हे कि राडूगाचाये सहित छ टीकाकारों ने 
इस विषय पर कोई प्रकाश नद्दी डाला हे । केवळ बलदेव, मधुसूदन 
और नीलकण्ठ न कुछ लिखा ह, पर तीनों ने वात एक ही कही है 
कि गीतमाधुय के कारण । बलदेव ने लिखा है--“गीतसाधुयेंणो- 
कर्षात्‌ सामवेदोऽदस्‌।' मधुसूदन का कहना हे--'गानमाघुय्येंणा- 
तिरमणीयः सासचेदोऽदृमस्मिः और नीलकण्ठ ने लिखा हे--'साम- 
चेदो गानेन रमणीयत्वात ।' परन्तु कवळ इतने ही से क्या अन्य वेदों 
की अपेक्षा सामवेद की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती दे ! 
_ फिर्‌ एक और टेढ़ा प्रश्‍न उठ पड़ता हे कि सामवेद की ध्वनि 
अशुचि हे । 'माकेण्डय पुराण? में कहा गया हे कि सथ्टि के आरम्भ में 
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उस के अवसर पर 


'जीविका चलानेवाले, स्त्रियों के दास, स्त्रियों की 


गास्तिक, बोगी, भिदं, चुगलखोर, कु 
/ Fs, १0१) १: च्य, Fe a 


वैशाख कृष्ण १० से० २०० | 


दूसरे वेद पढ़े तक. नहीं जा सकंते है । कयाः 
को हर “मार्कण्डेय पुराण” 

वेद को अशुचि कहा जा सकता है १ फिर “माण्ड 
का तो 'मे' उसी अशुचिता के जो कारंण बतलाये गये है, . 


कौन - १9 [ 
उन मे कौन मान्य हैं ? ; च 
क्या इन प्रश्‍नों पर कोई विद्वान. प्रकाश डालन. की कपा करेंगे १ 


i क शत 


स्वर्ग या नरक. के पंथिक ? 


( श्री वेबकृष्ण त्रिपाठी.) . « 


प्राणियों को अपतत्कर्मो से निवृत्त करने के लिए महर्षियों ने 
नरक की विभीषिका को सामने रखा है, शिस का वर्णन सुनने से 
भयत्रस्त होकर लोग अपने भाप अनाचार, दुराचार, दुर्विचारो से 
बचते रहें । इसीतरह सत्कर्मों मे प्रवृत्ति के लिए स्वर्ग के अनुपम 
सुखों का आकर्षक वर्णन शास्त्रों में किया गया है, जिस से आकर्षित 
होकर मनुष्य कष्ट सहन करके भी स्वयं सदाचार, सद्विचारों मे तत्पर 
हो। जबतक प्राणी स्वयं पापाचरण ' से वचने और सदाचरण मे 
प्रवृत्त. होने का प्रयत्न न करे, तवतक लोकभय, राजभय उसे कहाँ 
तक और कैसे निवृत्त-प्रवत्त करने में सफल हो सकते हें! और 
बिना ऐसा हुए संसार में सुख, शान्ति की आशा स्वप्नतुल्य ही हे । 
सत्कर्मो में प्रवृत्ति एवं असत्कर्मा से निवत्ति के लिए उन कर्मों का 
ज्ञान अपेक्षित होता है । उन कर्मो का संक्षेप में वर्णन 'महाभारत' 
मे एक जगह आता है। महाराज युधिष्ठिर के यह प्रश्‍न करने पर 
कि किन कर्मों से बद्ध होकर मनुष्य नरक मे और किन कर्मों के. 
वश होकर स्वग मे जाते हैं १” श्री भीष्म पितामह ने कह --“पवित्र 
ब्राह्मण्य की उपेक्षा करके लोभवश कुत्सित कर्मा से जौविका चलाने- 
वाळे ब्राह्मण नरक में जाते हैं । ब्राह्मणों से देने की प्रतिज्ञा कप्के 
उन्हें धन न दनेव॒ ले, ब्राह्मण की सम्पत्ति अपहरण करनेवाले ड 
जीविकार हित ब्राह्मणों की, जो भोजन पाने की इच्छा से आये हों,. 
परीक्षा करनेवाले, कठोर स्वभाववाले, चुगलखोर, अभिमानी, झूट 
बोलनेवाले, अति आग्रह से प्रलाप करनेवाले, परधन का अपहरण 
करनेवाले, पगाये घन की इर्ष्या करनेवाले, दूसरों की सम्पत्ति देखकर 


` जलनेवाछे, सदा प्राणियों की हिंसा में तत्पर, कूप, तालाब, वावली,. 


मागं आदि को नष्ट करनेवाले, बच्चे, भ्रत्य, अतिथि की उपेक्षा करके 
सर्य भोजन ,करळेनेवाले, देवता, पितरों की पूजा का त्याग 
करनेवाले, ब्रह्मचारी, संन्यासी एवं वदो' की निन्दा करनेवाले, भगवानः 
शङ्कर तथा विष्णु का अचन न करनेवाले, ब्राह्मण, गौ, - कन्या तथा 
मित्र से वेर्‌ करनेवाले, लकड़ी, खूंट', कोटे या पत्थर डालकर रास्ता 
विगाड़नेवाले, सभी प्राणियों से अविश्वास, निर्दयता कुटिलता" 
करनेवाले, क्षेत्रजीविका, गृह, प्रीति भोर आशा का उच्छेद करते- 
वाळे, भूख, प्यास, परिश्रम से थके-मांदे और अन्न, जळ विश्राम 
की आशा से आये अतिथि का अपमान करनेवाले रावी सदा 
नाचन-गाने में लीन, जुआरो, कामानूध होकर रजस्वला गी से 
सम्भोग करनेवाले, स्ञ्री-सहवास में पवे एवं द्नि के समय आदि 
की पर्वाह न करनेवाले, द्वेष से ऋतुस्नाता पत्नी की उपेक्षा करनेवाले... 
अयोनि, वियोनि या पशुयोनि मे' वीर्यपात करनेवाले. . न 
ररनेवाले, ` स्त्रीधन से 


रक्षा न करनेवाले, 


अप है न इत ए दया न करनेवाळे [मनुष्य नरक में 
नात हैं। किसी के न्यास ( धरोहर ) को हडप जानेचाले लोभी 


जसता, परखी यामी 
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“विश्वासधात करनेत्रेछे, करण, कऋतब्त और पाप से निडर मतुप 
को देखकर ,तो स्वयं. नरक भी सिर नीचा कर लेता है”... 

_न्यासापदारिणं न्धं नास्तिकं छोकदम्भकम्‌। नुशंसं पिशुन जिद्द 
“परदाराभिसशिनस्‌ ॥ विश्वासघातक शुङ्ग कृतष्नं पापनि भयम्‌ | ईदा 
-सुरुषं दृष्ट्या नरकोऽप जुगुप्सते ॥? ` 


स्वगंगामियों की चर्चा करते हुए भष्म ने कहा--“सत्य, तप, | 
“क्षमा, दान, अध्ययन द्वारा धसे का अनुवर्तन करनेवाले, होम, जप, 
स्नान, देवतापूजन में तत्पर, उन कर्मो पर श्रद्धा रखनेवाछे, माता- 
"पिता ढी आदरपूवेक सेवा करनेवाले, दिन में-न सोनेवाळे, सभी 
जीवों को हिंसा से-विमुख, सदा सब कुछ सहन करनेवाले, संब की 
“सहायता करनेवाले, शुरु की सेवा तंथा तपस्या द्वारा वेदशाल्राध्ययन 
करके प्रतिप्रह में प्रीति न रखनेवाळे, पाप तंथा शोक से उद्विग्न एवं 
` दरिद्रता, व्याधि से दुःखी प्राणियों को पापादि से छुड़ानेवाले, हजारों 
जीवों को भोजन करानेवाळे, हजारों प्रोणियों. कौ रक्षा करनेवाले, 
सम्पन्न, झुहूपवान्‌ और युवावस्थावाले होकर भी जो जितेन्द्रिय है, 
' धैयेशाली, किसी के कुछ मांगने पर प्रसन्न होनेवाले, उसे इष्ट पदाथं 
देकर. उस से मधुर भाषण करनेवाले, निवासस्थान, धान्य, रस आदि 
स्वयं तैयार करके दूसरों को प्रदान करनेवाले द्वेष करनेवाले से मी द्वेष . 
`न करनेवाले, प्रवृत्ति तथा निर्वात्त में वेदशास्त्रोक्त मागे का आचरण 
करनेवाछे मनुष्य स्वगे जाते है?--“परवत्तौ च निवृत्तौ च वेदशास्त्र 
' क्तवत्मं ये । आचरन्ति महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥” परायी 
"सम्पत्ति देखकर न जळनेवाळे, मात्सय से रहित होकर हषप्‌र्वक उन 
का अभिनन्दन करनेवाले, लोकहिताथे चावली, कूऑ, तालाब, पौसरा, 
देवमन्दिर और बगीचा बनवानेवाले, अन्य के द्वारा असत्य का 
, प्रयोग होने पर भी सत्य पर आरूढ़ रहनेवाले, कुटिलता करनेवाले 
'से भी सरल व्यवहांर करनेवाले, किसी के अनिष्ट करने पर भी 
उस को हितकामना करनेवाले मनुष्य स्वगंगामी हैं । जिस कुल में 
`सी वर्षे तक जीनेवाळे, दयालु एवं सदाचारसम्पन्न पुरुष उत्पन्न 
होते हैं, उस कुल के भी प्राणी स्वगं जाते है । जङ्गल में या निर्जन 
"स्थान में पड़ी हुई ऐसी परायी वस्तु को, जिसे छे लेने पर कोई भय 
की आशङ्का न हो, देखकर जो मन से भी उस का सेवन नहीं 
करत, वे स्वर्ग जाते हैं । सवेदा एक भी धमकार्य से दिन को सफल ` 
चनान का ब्रत लेनेवाले, आक्षेप करन, गाली देने या निन्दा करनेवाले 
और स्तुति करनेवाले को समान दृष्टि से देखनेवाले, झान्तचित्त' 
-मन को जीतनेवाळे प्राणी स्वग जाते है । युवती परायी स्त्रियों 
को एकान्त मे या अपने घर में अकेली पाकर भी सत्वस्थ होकर 
उस की कामना न करनेवाले, युद्ध झे. शुर, स्वामी के लिए अपना 
प्राण अपंण करनेवाले, माता की भक्ति, सेवा करनेवाले , दूसरे के 
(किये हुंए उपकार को न भूलनेवाछे, गङ्गातर, पुष्कर, गया आदि 
_ पवित्र क्षेत्रों में पितरों का श्राद्ध करनेवाले, मन तथा इन्द्रियों को 
सदा वश में रखने में तत्पर, लोभ, भय, क्रोध न करनेवाले, चोर, | 
` `संकू, दुर्जनो से सन्त्रस्त ब्रमण, गौ एवं स्त्रियों की, अपने स्वार्थ की 
"तरह रक्षा कहनेवाळे, यथाविधि तीर्थों में निवास करनेवाले, सुखं- 
” दःख आदि सब इन्द्रो.को सहन करनेवाले, शरीर को काुनेवाले 
' ज्‌ ,खटमल, मच्छर आदि जन्तुओं की भी अपने पुत्र की तरह रक्षा 
० करनेवाले, तीर्थसेवा-साधुसेबा में निरत, शास्त्रोक्त विधि से धनो- 
' पाजेन करनेवाले, इन्दियनिम्रही और मनसा , वाचा, कमणा परस्त्री 
`का रमण न करनेवाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हें । इतना कहकर, 
_भीष्मजी ने, यह सोचकर कि सभी पुण्य-पापों का बतलाना असम्भव 
है, संक्षेप में पाप-पुण्यों की [पहचान बतलाते हुए कदा कि “जो 
` झास्त्रनिषिद्ध कर्मा से बचते और यथाशक्ति विहित कर्मो का आचरण 
करते है, वे स्वग में जाते हैं... 'निषिद्धानि न कुवेस्ति विहितानि. 
” -चळङृषते । भात्मशंक्ति च - विज्ञाय ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ` 
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यदि शास्त्रों का ज्ञान न होने से: पुण्य-पाप. .का - निणेग्र, करना 
कठिन पड़े, तो इस का उपाय यही हे कि मनुष्यों .को ऐसे कर्मा | 
से बचते रहना चादिए जो दूसरों के प्रतिकूल हों, जिन से 
दूसरों का अहित होने की सम्भावना हो । ऐसे कर्मा के परिणाम 
स्वरूप घोर नरक का दुःख प्रास होता हे और सदा. ऐसे कर्म करना 
चाहिए, जो अन्यों के अनुकूल हों, हितकर हों । ऐसे कर्मो को करने- 
वाले मडुष्य का सब जीवन सुखमय हो,जाता हे और मुक्ति स्वयं 





. उस के समीप आ जाती है--“नरः परेषां प्रतिकूलमाचरन्‌ प्रयाति 


घोरं नरकं सुदुःसहम्‌ । सदानुकूलस्य नरस्य जीवतः सुखावहा मुक्तिर- 
दूर तः स्थिता ॥?? क | 

क्या कभी हमे यह सोचने का भी थोड़ा-सा अवसर न 
निकालना चाहिए कि हम स्त्रग या नरक, किस मागे के. पथिक 
बनते जा रहे है ? ट ट 


दायभाग-उत्तराधिकार 
( श्री देचीनारायण जी एडवोकेट ) 


... भारतवर्ष का बङ्गदेश एक अदूमुत प्रान्त रहा है । हिन्दू शाप्तन- 
काळ में यह हिन्दू संस्कृति का केन्द्र रहा । वौद्यो का भो यहाँ बड़ा: 
प्रभाव रहा । मुसलमानों के समय में इसलाम ने यहाँ अच्छा स्वागत 
पाया, जिस से आजकल वह “पारिस्तान' का केन्द्र बना हुआ दै । हिन्दू 
धमंशास्त्र के विषय में भी यहाँ उत्तराधिकार का क्रम भारत के और 
हिस्सों से अलग रहा है । यहाँ पर उत्तराधिकार में जीमूतवाहन के 
'दायभाग' का मान हे आजङल अङ्गरेजी कानून में (दायभाग? का 
जीमूतवाहन के चज्गप्रान्तीय उत्तराधिकार से मतलब समझा जाता 


है । जीमूतवाहन नवाब जलाल्लुदोन शाह के दरबार के पण्डित थे । 
'जलाल्लुदीन बङ्गाल के प्रसिद्ध राजा गणेश के पुत्र ये । यह पन्द्रहवीं 


शताब्दी के आरम्भ में हुए और इन्हों ने इसलामधम कबूल किया । 
इसलामधम का उस समय प्रभाव हिन्दू धमंशास्त्र पर पड़ा । रायबहादुर 
योगेन्दचन्द घोष महोदय अपने 'हिन्दू ला? नामक पुस्तक में लिखते 
हे--'यह स्पष्ट है किं प्राचीन हिन्दू धर्मशास्त्र पर इसलाम के व्यक्ति- 
गत जायदाद के भावों का प्रभाव पडा और फलत:ः हिन्दू धर्मशास्त्र में 
परिवर्तन हुआ । बहाल प्रायः १३८६ ई० में थोड़े समय के लिए हिन्दू 
राजा “गणेश के आधिपत्य में स्वतन्त्र हुआ । उन का पुत्र मुसलमान 
हो गया और उस ने जलाल्लुद्दीन की उपाधि धारण की । सन्‌ 
१३९२ से १४०९ ई०तक उस ने राज्य किया । मुसलमान होने पर . 
भो वह संस्कृतबिद्या तथा शास्त्रों का बड़ा संरक्षक था । श्रीकर और्‌ 
रायसुकुट, जिन की 'अमरकोश' की टीका प्रसिद्ध है, उन्हीं के दरबार 

के पण्डित थे और यह भी सम्भव हे कि जीमूतवाहन, जो कि एक 
पारिहाल ब्राह्मण थे, उन के दरबार में रहे और उन को संरक्षता सें 
उन्हॉ ने अपने प्रसिद्ध ( धर्मशास्त्र) मन्थ 'दायभाग' की रचना को? > 
__ 'मिताक्षुरा' तथा 'दायभाग' ये दो प्रधान उत्तराधिकारसम्बन्धो . 
सत बराबर चले आ रदे हैं। वङगदेश में 'दायमाग' और अन्य प्रान्तों ` 

में कुछ कुछ भेद के साथ 'मिताक्षरा' का सान है, इसलिए “मिताक्षरा? 

तथा “दायभाग? का अन्तर समझना आवश्यक है। ऋषि-महषियो तथा | 
टीकाकारो ने हमारे धंमेशास्त्रगनन्थों को बहुत बुद्धिमत्ता तथा दूरः | 
दर्शिता से निर्माण किया हे । उन के सिद्धान्त यहाँ को प्रकृति तथा | 
देशकालाइसार निर्माण किये गये हैं । उन सङ्गउनों को प्रदत्त : 
हिन्दू उत्तराधिकार बिल! तथा हिन्दू वित्राह बिल! .आंदि नयेतये 
कानून बनाकर न करने का प्रयत्न किया जा रहा हे । be 
` दायभाग' तथा 'सिताक्षरा' में निम्नलिखित भेद हेग इस मेद के 
समझने से हिन्दू उत्तराधिकार का विषय बहुत स्पष्ट हो ज्ञायगा । ड 
नये बिलों के दोषों के समझने में सुम्रमता' होगी । (१) 'सिताक्षर' में 
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पुत्र जन्म से ही पैंहक सम्पत्ति में स्वत्व प्राप्त करता है। | es 
` चेता के जीवित रहते पुत्र का कोई स्वत्व नहीं पैदा.दोता १) यदिः is 
कोई वसीयतनामा न लिखे, तो एक बगगदेशी अपने पितां की जायदाद 
उस के देहान्त के बाद पाता है । "मिताक्षरा में पैक सम्पत्ति के 
विषय में मत्युपत्र नहीं लिखा जा सकता । प्राचीन समय सभ त्युप्नत्र 
की प्रथा भारत में नहीं थी, इस प्रथा "का प्रवेश धीर धोर हुआ । 

मिता म्र एक आदश हिन्दू संस्था | 
अपने कुलाचार, उपासना तथा सामाजिक व्यवहार को 
जीवत रखता आया है । ग्राम में अभीतक यह आदश पृर्णहूप स 
दिखलायी पड़ता है, परन्तु अब इन आदशं भारतीय संस्कृति-गढ़ों को नय 
बिलों की तोपों से स्वार्थी जन उड़ा देना चाहते हैं । इनकमटेक्स 


कानन? ने भी इस हिन्दू मिताक्षरा-कुटुम्ब को निमूंल करना आरम्भ 


किया हैं । मिताक्षरा-कुटुम्ब पर अधिक दर से कर लगता है, इसलिए ._ 


` शीघ्रातिशीघ्र बड़े बड़े हिन्दू कारबारी और धनीमानी लोग अपने 
कुटुम्व का खण्ड खण्ड करके बंटवारा कर रहे हैं। अवोध हिन्दू- 
जनता पर मनमाना अत्याचार क्रिया जा रहा है, पर हम अभी तक 
सोये हैं (२) “दायभाग? में जन्म से सम्पत्ति मे' अधिकार नहीं पैदा 


` होता, परन्तु स्वामी के मरने से । इसलिए “दायभाग” मे अप्रतिबन्ध | 


दाय नहीं, अपितु सप्रतिबन्ध होता है । (३) “दायभाग' मे पेहक 
सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने मे कोई रुकावट नहीं है, पिता को 
पूरा स्वत्व हैं । (४) 'दायभाग' में 'मिताक्षरा' की भाँति -खानदानी 
अर्थात्‌ मौहसो पैक सम्पत्ति नहीं होती । पेहक सम्पत्ति मे सब 
भाइयों के हिस्से नियत रहते हैं और प्रत्येक भाई अपने हिस्से को 
बेंच, रदन, दान आदि कर सकता हे, वसीयतनामा भी स्वतन्त्रता से 
लिख सकता है। 'मिताक्षरा' मे भिन्न भिन्न दिससा नहीं होता । 
'जबतक संयुक्त कुळ हूँ, सब का आधिपत्य है, विभाग होने पर हिस्सा 
अलग हो सकता है । (५) 'दायभाग' में दो या अधिक व्यक्ति उत्तरा- 
धिकार सामान्य अधिकार (टिनेण्ट इन कामन) के नियम से पायेंगे, परन्तु 
'मिताक्षरा' मे पेतरक सम्पत्ति में संयुक्त अधिकार (ज्वाइण्ट टिनेण्ट) से 
सम्पत्ति के स्वामी होंगे । (६) “दायभाग? में तीन प्रकार के उत्तराधि- 
, कारी होते हैं (क) सपिण्ड, (ख) सकुल्य तथा (ग) समानोदक-! 
“दायभाग? के सपिण्ड “मिताक्षरा? के चार श्रेणी के सपिण्ड तक.एक ही 
हँ । “मिताक्षरा के कुछ बन्धु भी "दायभाग? में सपिण्ड रहते हैं। 


'भिताक्षरा? के पाँच श्रेणी से सात श्रोणी.तक के सपिण्ड "दायभाग? | 


के सकुल्य होते हैं । बङ्गाल के समानोदक वही है, जो "मिताक्षरा? के 
आठ श्रेणी से चौदह श्रेणी तक के समानोदक होते हैं, परन्तु 'दाय- 
भाग' में चौदह भ्रेणी के ऊपर समानोदक नहीं होते। (७) "मिताक्षरा? 
में जबतक सपिण्ड व समानोदक हैं, तवतक नाती के अतिरिक्त और 
कोई बन्धु धन नहीं प्राप्त कर सकता, परन्तु (दायभाग? में वन्धु 
भी सकुल्य तथा समानोद्क के पहले आ जाते हैं, जैसा कि अग्निम 


र कम से स्पष्ट हो जायगा । आगे दायभाग के उत्तराधिकार का कुछ 
_ > कम दिखाया जाता है। | a 


._ सपिण्ड का संख्यावद्ध उत्तराधिकार-क्रम--१ सें ३ पुत्र, पौत्र 


क 


तथा प्रपौत्र, ४ विधवा खी, ५ दुदिता, पहले कुऑरी पुत्री प्राग्रेयो, तब 
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में गर्भधारण से माता के खून का सम्बन्ध निकट है, परन्तु दायभाग?' 
जे ओद्वादि पिण्ड का सम्बन्थ पिता से अधिक हे । (८) माता, (९). 
` भाई, (१०) भतीजे, (११) भतीजो के पुत्र, (१२) भाँजा ( भगिनी- 
पुत्र ), (१३) दादा, (१४) दादी अर्थात्‌ पितामही, (१५) चचा. 
( पिढव्य ), (१६) चचेरा भाई, (१७) चचेरे भाई का पुत्र, (१८). 
बूआ का लड़का ( पिता के बदन का पुने ), (१९) प्रपितामह, (२०). 


(२३) पितामह के भाई के पुत्र के पुत्र, (२४) पितामह के बहन के. 
.छड़के, (२५) पोती का पुत्र, (२६) पोते की लड़की का लड़का, (२७) 
भाई के कन्या का पुत्र । इसी प्रकार बराबर उत्तराधिकार का क्रम 
सपिण्ड मे चला जाता है । जब सपिण्ड नहीं रहते, तब सकुल्य 
पाते हैं और जब सपिण्ड और सकुल्य दोनों नहीं रहते; तब समानोद्क 
पाते हैं । .इस प्रकार ज्ञान तथा व्यवहार की मर्यादा से हिन्दू धमं- 
शास्त्र कां सद्धेटन: वैदिके काल से चला आ रहा है। करोड़ों हिन्दुओं 
के रक्त से सींचा हुआ यह हिन्दुओं का वैदिक विधान है ।. इन 
आध्यात्मिक तथा धार्मिक उत्तराधिकार की मर्थ्यादा को “किस प्रकार 
लोग सहज मे नये नये व्रिलों से नष्ट कर देना चाहते हें, यह .विषय 
-दूसरे लेख मे दिखलाया जायगा । कुछ मुसलमानी, कुछ अङ्गरेजी 
.तथा कुछ साम्यवादी सिद्धान्तों का आश्रय लेकर यदद विदेशी सरकार 
तथा उन के अनुयायी नाममात्र के हिन्दू भारत की . हिन्दू 
जनता को धोखा द रहे हॅ । में इस बात को दावे के साथ 
कहता हूँ रिं इस नये “प्रदत्त उत्तराधिकार बिळ' तथा, “हिन्दू 
विवाह बिल! को भारत के एक प्रतिशत से अधिक वकील भी.नहीं 
समझ रहे हैं और न इस समय समझने का उद्योग कर रहे. हैं । 
पढ़ी हुई हिन्दू जनता भी इन बिलों के गुप्त रहश्य को... नहीं समझ 
रही हे । एसी स्थिति में: बेचारी अपण्डित हिन्दू जनता का क्या 
पूछना हे १ हम को शीघ्र सावधान होना चाहिए । आग लग चुकी 
है, अब सोना घातक दे । = 


विषय-स्रची 
१-- हमारा कतव्य ( श्रीमज्जगद्गुरु शङ्कराचार्य अनन्त- 
` श्रोविभूषित उग्रोतिष्पीठादीशवर श्री ब्रह्मानन्द 
सरस्वतीजी महाराज ) 


2S 
, २ जीत्रन-साफल्य (श्री स्वामी करपात्री जी ) '* १९ 
द चित्त-विश्रान्ति २ ( श्री क्षितीश्ुन्द चक्रवर्ती एम्‌. ए.) २० 
४-- सामवेद की अशुचिता' ( एक जिज्ञासु ) ०.०४ २ २ 
५--वर्गे या नरक के पथिक १( भी देव कृष्ण त्रिपाठी ) :** २२ 


| ६-दायभाग-उत्तगघिक्रार ( श्री देवीनारायण जी एडवोकेट ) २३ 
५ > | 
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तक सुनना सहन नहीं कर सकते । व. उसे गँवार तथा अक्त 


समर्मते हैं । एक,ओर तो सब प्रकार के भेद मिटाने और : समानता . 


'जान की डींग हॉकी जाती है और दूसरी ओर. एक नया भेद खड़ा 
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. मासचुर्मर्‌ युद्ध शरारिः | भद 
“जयति रघुयझातलकः कोंशल्याहृदयनन्दनो, रामः। | र 
० दशबंदननिधनकारी दाझराथिःः पुण्डरीकाद्ष:-॥7” र 
+ [a | | 
वृष ५ | साप्ताहिक: . [ अङ्क ४ ड 
= क स पव 
सम्पादक-*गन्ञाशङ्कर मिश्र, | काशी -- वेशाख शुङ्क ३ सं० २००१ वार्षिक मूल्य--लाधारण ३) 
ल० ल०-- डुगोदच चिपाडी | मङ्गलवार; ता० २५ अग्रैल, १९४४ | विशेष ५), पक प्रति का -) 
° ` नवीन. जातिभेद किया जा रहा है। शिक्षित-समुदाय जनसाधारण से सम्पर्क न 
| र रखते हुए भौ उस के नेता बनने के लिए सदा आतुर रहता हे । 
वर्णव्यवस्था पर य॒द्द दोषारोपण किंया जाता है कि उस ने ईस से भी वे अशिक्षित कहे जानेवाळे वर्ग के साथ अन्याय ही करते 
समाज में भेद उत्पन्न कर दिया है.। पर समाज.मे' केवल वर्ण या दै ' अपने अधकचरे ज्ञान से वे जनता मे ऐसे भाव फेलात हे, 
जाति-मेद ही नहीं हे, अन्य प्रकारके . भो कितने ही भेद हैत जिन से उंस को अहित होने की हो अधिक सम्भावना हे । 
सबल-निबल, धनी-निधेन आदि मेद तो पहले से ही चले आ रहे 'ऐसा दृष्टिकोण उत्पन्न दो जाने का कारण यह दे कि आधुनिक 
थे, परन्तु अब एक नया सेद्‌ चल पड़ा है, जिस की सब से अधिक . रि का हमारे प्राचीन आदो से कुछ सम्बन्ध नहीं है। अङ्गः 
उप्रता अपने देश में दिखलायी. पड़ती है। यह. भेद है शिक्षित रजी शिक्षितों को देखा-देखी यह भाव संक्रामक रोग की तरह 
और अशिक्षित का, जो कटुता में .जाति-भेद. को भी मात. किये सस्कत-शिक्षितो मे भो आ रहा दे । सारी दिक्षा-व्यवस्था समुचित | 
हुए हे । जिस प्रकार मिले रहने पर भी गङ्गा-यसुना .क्रे सङ्गम का सूप से बदलने में तो समय लगेगा, पर कई बाते ऐसी हें, जिन को 
मटमैला तथा नीला जल मिलकर एक वर्ण नहाँ हो पाता. उसी अभी से किया जा सकता हे । यदि विद्वान्‌ अपनी विद्वत्ता का दम्भ 
प्रकार हमारे जनसाधारण में शिक्षित तथा अशिक्षित-वर्ग. के बोच - छोड़कर ज्ञान द्वारा. जन-साधारण को सेवा को अपनायें, तो वे अपना 
एक ऐसी रेखा खिंच गयो है, जिसे मिटा. सकना सहज नहीं है। पथा दूसरे का उपकार ही करेंगे ।. व्ण-व्यव्॒स्था मे न्यून वर्ण के 
आधुनिक दिक्षा. इमे एक दूसरे के निकट लानेवाला सेतु न बनकर ' प्रति घृणा का भाव नहीं है । चारों वर्ण समाज-शरोर के चार 
विभाजित करनेवाळी खाई बन गयी है, जिसे हमारी स्वार्थपरता आ अङ्ग हैं। परन्तु. यह नवीन जाति संथा चुणापूणे हे । 
प्रतिदिन. अधिकाधिक बढ़ाती जा रही हें। हम उसे पाकर केवळ शिक्षितवर्ग का अशिक्षितो के प्रति दुर्ब्यवहार अक्षम्य हे । जिल्हे 
मनुष्य ही नहीं, किन्तु एक ऐस. विशिष्ट मनुष्य बनने का स्वप्न. अपनी, अपने समाज की, अपने देश की अनेकमुखी दुदेशा का- 
. देखने लगते हें, जिस के निकट आने में साधारण मनुष्य डरने “भ्ययन करना है, उस के कारणों को खोज निकालना हे और उन 
लगे । समाज में शिक्षितो-अशिक्षितो के बीच एक अभेद्य भित्ति को दूर करने में अपनी सारी शक्ति लगा देनी हे, यदि वे ही निस्तेज 
खड़ी हो गयी है। सारा शान, सारी शिक्षा अपने अविकृत तथा उथोगशून्य, अकर्मण्य तथा निरीह हो गये, तो. फिर उन व्यक्तियों 
प्राकृतिक रूप मे मानव .को जीवन ,को अनेकरूपता मे” ऐक्य का कहना ही क्या, जो अन्घेरे मे पगपग पर पथप्रुदशंक चाहते है १ 
` ढूँढ लेने की क्षमता प्रदान करती है, दूमरों की दुर्नलता मे उदार | 
भौर अपनी शक्ति मे नम्र रहने. का आदेश देती है तथा मनुष्य के जा 
ब्यक्तित्व की सङ्कीर्ण सीमा तोड़कर उसे. ऐसा सर्ममय बना. देती है a 
जिस मे उस को बुद्धि, उस का चिन्तन, उस के कार्म उस के .होते शास्त्र या अनुभव [ 
ae र hs जाते हैं और ,उस के जीवन का स्वर दूसरों के “आ जयनारायण सत्सं काशी हो चर ते आवाज ए अतरो 
व्जत्य स्थापित कर सङ्गीत की खष्टि करता है। ` रेजो है के । 
इतभे ऊंचे आदरे तक ल पहुँश सकने पर भी हम ज्ञान से पश की . . नामक एऽ अइरेजो साताहि पन निस्ज्या 0६ क 
स्वार्थपरता सीख़ने का विचार तो कल्पना मे भी नहीं छा सकते । है भरी गुलाबचन्दजी ( बाबा आनन्द ), जिन के एच्आाच चुटकुलों | 
` परन्तु आधुनिक शिक्षा से प्राप्त हमाग ज्ञान हमे निबंलों पर धौस च आनन्द हमारे पाठको को मो लि चुका ४ न 
वर्षारम्भ के अवसर पर बधाई देते तथा कामना प्रकट 
जमामे के लिए प्रोत्साहित. करा हे । : ड म का 
ड ` ` करते हुए, जिस के लिए हम कृतज्ञ हैं, हमारा सहयोगी लिखता 
सचमुच यह भाव हमारे समाज के लिए दुर्भाग्यसुचक है। है कि पत्र में “योग्य विद्वानों के छेखू रहते है, परन्तु उन में... 
इस के कारण घरों मे. सी परस्पर भेद उत्पन्न हो गया है। जो अधिकतर प्राचीन ग्रन्थों ( शाक्षो ) पर ही निभेर करते हैं, न कि | 
चार अक्षर पढ़-लिख छेता है, वह घर के बड़े-बूहों तक को तुच्छ - निजी.अनुभव पर ।” क्या अनुभव की भी प्रमाण-कोटि में प्रसिद्धि | मन 
समता हृ ( प्राचीन व्यवस्था मे शिक्षाप्राप्त ब्राह्मण अपने ज्ञान - 'है? विभिन्न व्यक्तियों काः एक ही प्रकार कौ परिस्थिति में विभिन्न ८ 35 
का वितरण करता था । परन्तु नव-शिक्षित किसी अशिक्षित की बात: अनुभव हो सकता है । स्वभाव, संस्कार, शिक्षा, सङ्ग आदि इतनी | न 


ही बातों पर अनुभव निभेर करता है । पित्तज्ञ उतरर से पीड़ित व्यक्ति | कप 
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“को शकरा तिक्त प्रतीत होती है, परन्तु स के इस निजो अनुभव से 5 ` 
` शकरा का स्वाद तिक्त नहीं कहा जा. सकैतो। इन्द्रिय, मन, बुद्धि... 


क्र ष्‌ s I » 


सिद्धान्त वेशाख शुक्ल रै सं० २००१ 

२ ६ ब em जना 
, ड र ` मुँह हो सकता है कि भाग्त म प्राचीन काल से स्त्रियों पर इचार 
में भो विभिन्न प्रकार के अम उत्पन्न हो जाते हैं। भावों के आवेश - [त्य देशों में खियों पर जो अत्याचार 


में मनुष्य न जाने क्या से क्या अनुभव करने लगता है? कोई भी 
अपने अनुभव को यथाथ मान सकता है। यदि अपना अनुभव 
स्वयं ही प्रमाण है, तो बह अहुभव-कत्त के लिए हो है, न-कि दूसरों 
के लिए। अनेक प्रकार के अतुभवों में कौन ठीक, कौन नहीं, इस का 
“निर्णय कोई केसे करे १ विभिन्न लोगों के अनुभव को सत्य मान लेने 
का ही फल यह है कि तरह तरह के सम्प्रदाय चल पड़े हें, जिन के 
कारण हर समय कलह मचा रहता है। योगियों के अनुभव तक मेँ 
भ्रम हो सकता है, (फर साधारण व्यक्तियों का कहना ही क्या १ यदि 


मनुष्य अनुभवों की ही परोक्षा करता रहे, तो उस का सारा जन्म _ 


उसी में व्यतीत हों जायगा । इसलिए कोई एक ऐसी कसौटी होनी 
चाहिए, जिस से व्यक्तिगत अनुभवों की परीक्षा सहज ही में हो 
सके । यह कसौटी अपौरुषेय वेदों पर परिनिष्ठित त्रिकालज्ञ ऋषियों 
द्वारा रचे हुए हमारे शाख ही हैं । बिना चित्तशुद्धि के सत्य का अनुभव 
नहीं हो सकता। इस चित्तशुद्वि के -साधन हमारे शास्त्रों में दी 
बतलाये गये हैं। उन के निर्दिष्ट सन्मागं पर चलने से साधारण 


. प्राणी भी अपने परम ध्येय की ओर बढ़ सकता है, पर यदि वह, क्षपने . 
को सिद्ध समझनेवाळे लोगों के अहुभवों की उलझन में पड़ गया, - 


तो क्या वह उन से कभी निकल भी सकता हे! अनुभवों का भौ 
मूल्य अवश्य है, परन्तु उन की सत्यता-असत्यता का निणय करना 
बड़ा कठिन हे, इसीलिए 'सिद्धान्त' के लेखों में शास्त्रीय सिद्धान्तों 
पर ही अधिक जोर रहता है । र 


स्त्रियों की विक्री 
लोगों को यह पता नहीं है कि थोड़े ही दिन पहळे--१९ वीं : 
शताब्दी के पिछले हिस्से तक--इच्नलैण्ड में स्त्रियां वेची जाती थीं और 


मदं अपनी खी के गाळे में रस्सी डालइर बाजार में लाते थे । इस बिक्री 
के ऊपर राजकोष में भी कुछ शुल्क देना पड़ता था। 'टाइम्स आफ 
लण्डन' पत्र में स्त्रियों कौ विक्री के विज्ञापन छपा करते थे । 
सन्‌ १८८४ में विलायत में २४ रव्या वेची गयीं, जिन को विक्री के 
दस्तावेज अभोतक मौजूद, हैं । खियों के व्यापार के लिए लन्दन 
का स्मिथ फोल्ड' बाजार प्रसिद्ध था । इस सम्बन्ध में २२ जुलाई 
सन्‌ १७९७ के 'टाइम्स' में ऐसा लिखा था कि “गीराङ्गिनियों को 
कीमत बाजार में बढ़ रही हे । इस को देखते.हुए इङगलैण्ड के बड़े बड़े 
छेखक यह समझते है कि हमारी सभ्यता उन्नति कर रही हे । इस 


ष्टि ह स्मिथ फोल्ड' को यह गौरव प्राप्त है कि उसी के द्वारा यह 
उत्कर्ष प्राप्त हो र्दा है, कारण गौराङ्गिनियों की कीमत कथित बाजार ` 
* * में आधो रिन्नी से बढ़कर साढ़े तीन गिन्नी तक पहुँच गयी है । 


सन्‌ १८४ ३० में साढ़े पचीस गिन्नी और एक पाइण्ट 
२ इण्ट बियर 
( शराव ) में एक खी की विक्री हुई थी ।” जिस समय इङ्गलेण्ड में 


लड़फिय | ! 
SCE सु ७) 
ऊ > 

नि 


'दोता आया है ? दास्तव में पाथ्व 
होता आया है | पुरुषों के प्रति विद्रोह की 


| हुआ, उसी र परिणामस्वरूप आज वह 


भावना हैं और स्वतन्त्रता के नाम से उच्छृद्धछता का ताण्डव हो 
रहा है। वहाँ का अनुकरण करके हम क्या लाभ उठायेंगे ? 





प्रभुभ्रेम से भय-निवृत्ति 


[श्री स्वामी करपाची जी) | 


हँ 


संसार में' जो कुछ है, वह पूर्ण सच्चिदानन्दघन ही हैं । इस के 
अतिरिक्त जीव और सारा जगत्‌ मिथ्या है। जीव केत्व-भोक्तृत्व, 
सुख-दुःख, मोह आदि से परिप्छुत है औरं यह जगत्‌ भी सुख- 
दुःख, मोह, बन्धन आदि से संयुक्त है, अतः .जीव और जगत्‌ की 
अपेक्षा परब्रह्म परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। सभी मतमतान्तरों से यह बात 
सिद्ध है कि पर्‍मेरवर अदूमुत है, संब से अतीत है। जीव और 
जगत्‌ व्यावद्दरिक सत्य और परमेश्वर की सत्ता पारमार्थिक (उत्कृष्ट) 
है । भक्ति के बीच जीव और जगत. की सत्ता का कोई भी स्थान 
नहीं है । प्रेम का नंशा यदि अदूसुत दुआ, तो इच्छित पदार्थ प्राप्त 
दी समझना चाहिए। सब को भूलकर बस एक ही को भजना 
चाहिए । गोस्वामीजी- का कहना है--“गिरिज्ञा अनुभव कहो में 
अपना, सत -इरिभजन जगत सब सपना ।” एक इरि-भजन | 
दी सत्य हैं और सारा संसार मिथ्या है । हरिभजन द्वारा अम्ृतत्व 


की प्राप्ति ही सार हे । इस के अतिरिक्त अन्य की प्राप्ति. मे 
: भन . लगाना. विनाश का साधन सङ्गह करना हे। भजन .मे' 
जगत्‌ “और जोव की सत्यता की. आवश्यक्रता नहीं । सूरदासजी 


परम रसमयं थे । उन्हों ने सत्य और असत्य का झगड़ा ही न 
छेड़ा । उन्दों ने ठीक द्वी सोचा कि जीव और जगत्‌ से हमे क्या 


. करना हे? जो कुछ है, वह तो परब्रह्म परमात्मा ही है । श्री कवोर 


का वचनं हे--“जब में था तब प्रभु नहीं, अव प्रभु हैं में नाहि । 
कबिरा नगरी एक सें, राजा दुइ न समाहि ॥” मैं भी रहूँ, प्रभु 
भी रहें, यह कदापि सम्भव नहीं। प्रथकृत्व की त्थिरिता नहीं है । 
समुद्र व्यतिरिक्त तरङ्ग नहीं, महाकाश से व्यतिरिक्त घराकार 
नदद । श्यकूल का मानना भूल है । जीव कुछ नहीं, जगत्‌ कुछ 
नहीं, जो कुछ हे, वह गोस्वामी तुलसीदासजी और सूरदासजी के वही 
दयासागर प्रभु ही है, जिन के चरणरज को धूलि स्पशंकर सब को 
पवित्र होना है । जीव का परम 'स्वत्व-समपेण ब्रह्म से' है, अर्थात्‌ 


` « यही प्रेमवाद शुद्धवाद है । इन दृष्टियों से आग्रही भावुक मानते है 


कि भगवान्‌ ही एकमात्र सत्य हैँ, उन का चरणाम्बुज सत्य है और 


यहृ सारा इश्य जगत्‌ असत्य है । भूसे को व्यथं पीरने से कोई लाभ : ˆ 


नहीं, राग-द्वेष के बखेड़े मे' पड़ना उचित 
चत न ये ; 
क क जी मारे ध्येय, ज्ञेय, , 
| । एकमात्र उन्हा को, प्रेम से-पार्नती ने 
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` “पमानन्द्स्वरूप अपरिच्छिन्न के रूप को देखना ज्ञाहिए-। तदुपान्त 
उसी रूप का स्मरणकर उस का ध्यान करना चाहिए और .उसः के 
युण-गान में इतने मस्त हो जाना चाहिए कि अपने शरीर तक की 
सव मुधि-बरुधि भूछ जाप । 
हमारे गुणगान 'करने से भगवान्‌ न तो बड़ा. होगा और न 
उसे सुख ही पहुँचेगा । ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उस को बड़ा 
करने के लिए हम उसे भजते हैं । वह तो “सत्यं ज्ञानं अनन्तं न्र्ह्म' 
हे, देश-काल-वस्तु-परिच्छेदशून्य है, स्वभाव से ही वह निर्गुण हे । 
ये गुणगण अपट्ी गुणत्व-सिद्धि के लिए उस प्रभु का समाश्रयण करते 
हैं । हमारे गुणगान से उस की महत्ता, उस को सुख नहीं है । महत्ता 
और सुख तो हमें है । भगवान्‌ ने कौस्तुभमणि धारण किया हे, हाथ, 
पेर तथा शरीर के अन्यान्य सभी अङ्गं मे. नानाप्रकार के आभूषण 
धारण किये,हें, परै कुछ अपनी शोभा बढ़ाने के लिए नहीं.।. वे तो 
` यो ही शोभासींव हैं, हजारों कामदेव को शोभा को मात करनेवाले 
४, वे सारे भूषण, जिन्हें वे धारण किये हुए हैं, अनन्त जन्म तप 
करके प्रभु के मङ्गलमय विग्रह का समाश्रयण कर रहे है | भगवान्‌ 


से गुण गुणी होते हैं । वे अपनी शोभा बढ़ान के लिए उन गहनों . 
को नहीं पहनते । भगवान्‌ स्वयं कहते है-“निर्गुणं माँ गुणाः ` 
सवें भजन्ति निरपेक्षकम्‌ ।” अर्थात्‌ में निगुंण हूँ, मुझे सब गुण". 


भजते है, यद्यपि मुझे उन की आवश्यकता नहीं हे । वस्तुतः हमारे 


भगवदूयुणगान स उन को क्या लाभ है १ लाभ तो हमें हे, इस | 
महाविकट भवार्णव से तैरकर पार जाना तो हमें है। परन्रह्म को . 


बिना जाने जीव अभय नहीं होता । संसार के सैकड़ों प्रकार के भयों 
से वह सदा सन्त्रस्त रहता है । याज्ञवल्क्य न राजा जनक को परब्रह्म 
का उपदेश किया और जब उन्हें उस का ज्ञान हो गया, तब उन्हों ने 
कहा कि “अब तुम अभय हुए ।' वस्तुतः उन्हें फिर किसी बात का 


भय न रहा । भय की समाप्ति तभी होती है, जब प्रभुचरण का. 


समाअयण किया जाय, उस के अम्ततमय सौन्दर्ग-माधुर्ण का सम्यक्‌. 
समास्वादन किया जाय । नहीं तो जहाँ जाय, मृत्यु-व्याल सदा पोछे 


लगा रहेगा । अतः अमी से सचेत हो इस महाव्याधि से अपना पिण्ड . 
छुडाना चाहिए । इस के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयत्न करना नहीं है । . 


विख्कुल साधारण काम है । चिना कुछ खर्च किये ही वह अमूल्य 
रत्न प्राप्त हो सकता हे । शुद्ध मन से अहङ्कार तथा ऐहलौकिक 
वैषयिक सुखों से मुद मोड्कर शुद्ध चैतन्यानन्द्घन का विशुद्धाति- 
विशुद्ध स्मरण करना चाहिए । उस से सच भय और बाधाएँ दूर 
होकर सकल काभिना क्षणमात्र में सिद्ध हो जाती हैं । 

Oo 


क, 


"  चित्तःविश्रान्ति 
र { भी क्षितीराचन्द्र चक्रवती एम्‌.ए.) „ 
... प०--“आत्मा यदि स्त और मन की स्वरूपाभिमुखता 
यदि स्वभावसिद्ध होती, तो भत्मचेतन्य अवेद्य क्‍यों होता ११ 


उ०--- 'शनात्म विषयों से भन की परावृत्ति का या स्वाभिसुख्य.का 
जनाव ही आत्मसम्बन्धी ` अज्ञान में कारण हैं । मन जब सांसारिक 


सङुसप-वि कलप से बिलकुल सुक्त होगा, तभी शुद्ध तथा सूक्ष्मता को . | 
मा होकर अन्तसुंख या अखण्ड आहार मे आकारित. होगा और : 
“शे भालकष का सहज शा होने सगरा : अतएव सन... « 


° है 


सिद्धान्त 


दवततार, द्वैतवःद आदि, के, पचड़ों में अपने को भूलकर, भी न... 
डालना चाहिए । जीव और जगत्‌ को अपेक्षा, परमेश्‍वर की. सत्ता. 
शौर उस का स्वल्प निराळा है, इसे . स्मरण फरते हुए उस: बृहत्‌, 
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से जड़ एवं दुःखरूप समस्तः स्थूल-सूक्म हस्य. वस्तुओं का : नितान्त ` 
माजन या मन का एकदम शोधन.ही. तत्वज्ञान .का प्रधान साधन | 
है । शास्त्रों में बतलाये हुए सब कर्म; उपासना; वैराग्यं, भक्ति, अद्धा 
आदि. समस्त साधन-कलाप .मन की. . निर्विषयता या निष्कामता 
के उत्पादन के लिए ही. उपदिष्ट हुए. हैं। इन की तत्वज्ञान में 
साक्षात्‌ हेतुता नहीं है,, किन्तु शुद्ध बुद्धि ही आत्मज्ञान में साक्षात 
कारण है । दृश्य पदाथ का अत्यन्त .अभाव होने पर निर्मल हृदय 
में यथार्थ आत्मस्वरूप का स्पृष्ट ज्ञान विना हुए नहीं : रहता ।” . 
प्र विषयों से परावृत्त मन.की सहायता से यदि आत्मा प्रका 
शित होता हे, तब तो सुषुप्ति में आत्मा का. स्पष्ट अवभास होना 
चाहिए, क्योकि उस समय मन सब-अनात्म विषयों से निवृत्त ही 
रहता दे ।” उ०--“विषयो से परावृत्त होने पर भो. सुषुप्ति के 
समय मन का व॒स्तुप्रकाशन-सामर्थ्यः लीन होने के कारण मन 
आत्मा का प्रकाश नहीं कर सकता । जैसे काजल से लिप्त दपंण में 
आकाश प्रतिआसित नहीं होता, वैसे ही तमोरूप जड़शक्ति "से 
विलिप्त मन--अयोग्य होने के कारण--यद्यपि विषयों से सवेथा पर- 


` दत्त रहता हे, तथापि आत्मावभासन में समर्थ. नहीं होता । निर्मेल-- 


सात्विक--तथा योग्य मन ही स्वरूप-प्रकाशन में. समर्थ होता है । ` 
निद्रा से आच्छन्न होने पर मन शुद्ध चैतन्य का प्रकाश कैसे करेगा १ 
इसीलिए सथोजात शिशु का मन, अयोग्य होने के कारण, शुद्ध 
होता हुआ भी कुछ भी जानने में समर्थं नहीं होता ।” = 
प्र---“निद्रा के संस्छेष का ज्ञान सुषुप्ति में तो नहीं होता ।? 
उ०--“सुषुप्ति से उत्थित पुरुष के में न कुछ नहीं जाना” इस 
स्मरण से सुषु प्ति-दशा में निद्रा या अज्ञान का अनुभव सिद्ध होता. 


. है । यदि निद्रात्मक मूढ़ता का ज्ञान उस समय हुआ न द्वोता, तो 


जागने पर उस को स्तरति न हो सकती । निद्रासंछगन होने से मन `: 
की विषय-परावृ!त्त भी उस समय वस्तुतः सिद्ध नहीं होती, अपितु 
उस समय तमोरूप आवरणशक्ति सुक्ष्म दृद्यरूप में विद्यमान रहने 
के कारण उस का प्रहण या ज्ञान होता है। अलुप्तचित्प्रकाश आत्मा 
आवरणसहित भासमान होता है, इसीलिए सुषुप्ति को मन की 
निर्विकल्प स्थिति, प्रकाशावस्था या मूढ़द्शा कहा गया है ।? प्र-- 
“जागरण में मन किस रूप में रहता हे १? उ०-- “क्षणे भर स्थिर 
रहकर मन बहुत देर तक गतिशील होता है, इसी अस्थिर अवस्था 
का नाम जाग्रत है । यही मन की सविकल्प स्यिति--विभिन्न पदार्थों 
के दर्शन का काल--विमर्शावस्था या अमूढ दशा कही जाती है। 
जागरण में चणिक निर्विकल्प ज्ञान, प्रकाश या सनोलय विद्यमान 
रहने पर भी प्रधानरूप में सविकल्प वृत्तिज्ञान या मन की चञ्जळ 
अवस्था ही कतं मान रहती है । विषय और वृत्ति मन का हो परि- 
णाम होने से हृश्यभेद या अवस्थामेद मनःकृत हो है। यद्यपि 
जाझदोदि अवस्था के सामान्य धसं परस्पर अनुप्रविष्ट देखे जाते 
है, तथापि सुघुप्ति और जाग्रत में मन की स्पटटरूप में विलक्षण स्थिति 
पायी जातो है ।” प्र---“मन के इन दोनों भेदो का स्वरूप और 
स्पष्टरूप से बतलाइये ।7 उ०--“बाह्य॑ पदार्थ से मन का सम्बन्ध 
'प्रकाशावस्था' कही जाती है, फिर मन में प्रतिबिग्बरूप से ग्र्हीत 
उस पदार्थ का 'वह ऐसा है” इसतूरह स्पष्ट निर्णय, "विसो कहा 


से सम्बद्ध होता हे, उस संसय घट आदि वस्तु. सामान्यतः प्रकाशित. 


'जाता हे । मन पहले इन्द्रियों दवारा बाहर निकलकर घट आदि विषयों 


होती है। इसी को निर्विकंस शान या ससार कहां सराह) 


इस प्रकाशावस्था के बाद भन में जो बाह्य घट आदि का आकार | 


यह घट हे? इसतरह पड़ता"है, वह-अन्य पदाथे से व्याबृत्तल्प में”... 





` 





वेशाख शुक्ल ३ सं? २००१. 
है? इसतरह पदार्थसम्बन्थी उत्तरकालीन विशेष Fe उक्तःतीन परोक्ष अवस्था सिंच होती दै र MR | 
होता है । यह विमर्सरूप.आन्तर विचार या "क" ' व या प्रत्यक्ष इत्यादि रूप (तीन अवस्था-क्षेणिक या का है।इस 

दो इकार है (3 ) नुतन वस्तुविषयक "6. न स्मरण आतता के अगव या आसार च ` कोश में 
ज्ञान और ( २ ) पूर्णरालीन अनुभव के संस्कार ९ २: . आतमकेता का सयं भोन होने के उपरन्त विज्ञानमय कोश में 


सिद्धान्त 


दोष ज्ञान के कारण 


एवं निका जा Me क शक्तियों र होकर अवतरण करंके ध्यॉनेकर्ता या ्रभांता--जिस सूक्ष्म दृत्ति या वासना . 

प्रकाश और यदे ह :इन दोनी शा! ` को छेकर अपने चिदानन्दस्वरूप में पहले ; प्रवेश किया हो, 

मन विलासप्राप्त होता ६ । व तदनुसार --भेदसंस्कार के आविर्भाववश उत्यानकाल म अडुस्मरण 
प्र--“जाम्रद और सुषुप्ति, दोन अवस्थाओं में चिदात्मा तो करता है । दृढ़ अभ्यास के फलस्वरूप ज्ञानी, योगी या .धारणाभ्यासी 


“ | = जाप्रत में मंन कभो कभी Rh Fe त्मा में 

Jv ld र र a में जागरण को अमूढ आत्मविषंयक या अनात्सावषन वासना | के . साथ आत्मा में एकी- 
4 स्थिर भाव में स्थित होता है, ऐसी स्थ “ञः भूत--समाधिस्थित-होता हे । इस 'के उपरान्त व्युत्यित होने पर'' 

और सुषुप्ति को मूइदश्ा क्यों कहा जाता हिर सन 2 ण मदा पक मैं ब्रह्मा हैं ).या घारेणा के 

ज की भानरूप सुषुप्ति दौघेकालस्थायी निर्विकल्प या रन की ( मैं ब्रह्म हूँ), योग कां ( मे बरह्म ह ) या धारणा का 
र सी है, अतः उसे मूढ़ दशा कहा गया हे । जाग्रत्‌ ( मैं ने अपने इष्ट देवता का दशन या अबु प्रात किया, इसतरह ) 

में घटादि दस्म नर्विकल्य या सामान्यं अवभास की अव- अचुसंन्थान--त्रिपुटोपूर्गक--करता है । निरन्तर अभ्यास ( पुनः 
ड क अनुत्थानरूप परिणामशुन्य स्थेर्यभाव--क्षणिक दी ` पुनः सम्पादन ) करने से तद्विषयक संस्कार ( सूक्ष्म क्रियाशक्ति ) 
ला है। यही जागरण में मन का ल्य या निर्विकार सुघुप्तिभाव हग ण॑ उत्पन्न होते दी साक्षी आत्मा से साधक को स्वः एक्या | 

है। किन्तु अगले क्षण में बहुविध विकल्प कां--विभिन्‍नविषयक र अशन हो जांता है, क्योंकि जैसे बुद्धि विज्ञाता की उपाधि है, . . 
अत का-उदय होने के कारण अनेक सविकल्प ज्ञान की अवस्था पैसे ही संस्कार या अविद्या साक्षी आत्मा की उपाधि है । पुनेः पुंनः 
होने से जाम्त्काल को-अमूइ दशा कहा गया. है । यदि. अभ्यस्त बौद्ध विचार ही सूच्मशक्ति यां संस्काररूप में परिणत दो 
विकल्प ज्ञान का उदय. न. होकर. केवल .अनुत्यित मन बहुत . ` जाते हैं और इस हृढ़ वासना के रळ से ही न्‍ जीव विज्ञानमंय ं 
देरतर निर्विकार या विलीनरूप में स्थित होता, तों वही सुषुिं या आधिभौतिक भाव का परित्याग | करके आनन्द्मय यां आति- | 
वाहिक स्त्ररूप में उन्नीत हो सकता.हे । आत्मानुभव या समांधि से 


कहा जाता । सुषुप्ति में कोई विमश, विकार या मन का परिणाम इप re | | 
नहीं होता, अतएव वह तमोयुक्त आत्मा की निविड़ प्रकाशावस्था है. उत्यानकाल म साधक ्िपुटीहूप भेद अज्ञीकार करके अभेदानुभव 
( कुछ भी नहीं? इसतरद हस्यसामान्य का अभाव ही निद्राया फो अठतन्यान या कथन करता हे. घटादि प्रत्यक्ष ज्ञान भी इस “ 
आवरणशक्ति है । उस से युक्त आत्मा सुधुप्ति में प्रकाशमान होता. रूप में- कूटस्थ आत्मां के'साथ जिपुंटौ के साक्षात्‌ अमेदक्षण म॑ 
है ) 7 प्र०--“जाप्रत्‌ में भी क्षणिक सुषुप्ति हो सकती हे १'  घटांकार बुद्धिवृत्ति का लय ` हो जाने के कारण--एक प्रकार की ' 
उ०--  ज्ञाप्रत्‌ अवत्था में घट आदि के सामान्य या निर्विकल्प समाधि हे । आत्मा ही साक्षात्‌ अपरोक्ष है, अतः योगयुक्त या समा- 
अवभासकाळ में मन का क्षणिक मूढंभाव दिखलायी पड़ता है,  हित-आत्मा से एकीभूत--अवस्था में ही प्रत्यक ब्रह्म का, ईश्वर 
' किन्तु दूसरे ही क्षण में उत्पन्न भिन्न भिन्न विकल्पज्ञानं से वद लय- का, देवता का या अछोक़िक, अतीन्द्रिय, स्थूल सब पदार्थों का प्रत्यक्ष 
भाव तिरोहित हो जाता हे । पर सुषुप्ति में दीघंकाल तक मन केवळ” दर्शन सम्भव होतां है । | MR 4 
निर्विकल्परूप में स्थिर रहने के कारण प्रतिक्षण भिन्न भिन्न परिणाम . 

का अभाव हो ज्ञाता दै । इसीलिए सुघुप्ति में मन को विलीनकहा.  ' ' = 

गया हे । क्षणिक या अधिककालस्थायी मनोलय में मन नष्ट नहीं दो Re 8 

जाता । "चेत्यामिसुखर्ता प्राप्त चित्तत्त्वं चित्तमुच्यते” ( चेत्य विषय , ` _ ड | 

के अभिमुख हुआ चित तत्व ही चित्त कहा जाता हे ) इत्यादि तांद वादे जायते तत्त्वोधः' 

उक्तियो स विषयाभिमुखी होने पर चिदात्मा का ही चित्त? इस नाम | क्य निमय $ 

से निर्देश क्या. गया है । दृद विवेक एवं समाधि के अभ्यास से इस ( यह स्तम्भ विचारविनिमय के लिए है। ) 

चेत्याभिमुखता के नष्ट हो जाने पर चेत्यमुक्त चिदात्मा ही जिज्ञासु: | चिता 

पुरुष के निज अविनाशीरूप में अवशिष्ट रह जाता है ।'' | । सामवेद की शुचता 

प्र*-- “समाधि का क्या स्वरूप हे १९ उ०-_“'आत्मा 5० डु 
कोर ( पक सामचेदो) ' ` 


ड | गताडू में सामवेद की अशुचिता' Fs 
भाव ( घटाकार आन्तर वृत्ति ) दृर्यरूप - में विद्यमान रहता.है। जिज्ञासु? ने कुछ प्रश्‍न उठाये हैं । प्रक ज 


अ प्रदे प्रश्नों में प्रथम प्रश्‍न तो- 
यर्थ ही है, क्योकि यह कहीं नहीं कहा गया है कि तेदों में हृतीय 


होने, के कारण सामवेद सर्वश्रेष्ठ है. । दूसरे प्रश्‍न के सुम्बन्ध में ' 
निवेदन यह हे कि 'वेदार्ना सामयेदोऽस्मि! से सामवेदार्तिरिक्त 
अन्य वेदो की निकृष्टता बतळाना अभिप्रेत नहीं हे, क्योंकि “पिता-. 
इमस्य जगतो माता धाता. पितामह: । बेच पवित्रमोड्डार ऋक 
भ साम यजुरेव च” इस वचन द्वारा भगवान्‌ पहले ही अपनी सर्ववेद- 
पे हर मैं इतनी दतक जु चुप था; निद्रा से गने. र | बतला चुके हैं, सामवेद की गणना भी उसी में कीजा 
कन हक =, "ग इछ भी नहीं, जाना, और पैदाध॑-पत्यक्ष के बाद ह घट फिर भी “बेदानां सामवेदोऽस्मि” इस वचन द्वारा 


ै पु | व “तब सुषु, वस्तुदशन,और समाधि, इन तीन. अव्थाओं का भेद- 
. उ०-- ये अवत्याएं त्वरूपतः 


Sr या है देखा! असता. £ भिन्न है भिन्न वड ¢ र सामवेद की अतिशयता ns Sie 
ॐ ९०. ; इसताह. भिन्न भिन्न परामश उत्पन्न रोते | दिखलाने का पचत 








चित्ताव्हादक एवं आकर्षक हे । इ के 
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चेशाख ञुङ्क ३ त॑० २००१ 


अतिरिक्त परब्रह्म-प्रतिपादक या साक्षात्‌. ब्रह्मस्वरूप 'उद्गोथ ( प्रणव ) 
का सम्बन्ध भौ मुख्यतया सामवद.से डी है । इन्द्रो विशेषताओं के 


कारण अन्य वेदों की अपेक्षा सामवेद का कुछ वैशिष्ट्य मान लेने में . 
'क्या आपत्ति दै १ उसी. प्रकरण में बतलायी हुईं अन्यान्य बिभूतियों -' 


के सम्बन्ध मे. भी तो यही बात देखने मे. आतो है.। फिर एक 

आस्तिक की दृष्टि में तो भगवान्‌ की आज्ञा ही पर्याप्त है, उसे 
'अन्यान्य हेतुओ के अन्वेषण की अपेक्षा हो क्या है १ 

इसतरह सामवेद की विशेष रूप से भगतरत्स्वरूपता दिखलाते 

'हुए भी उस की ध्वनि की जो अशुचिता बतलायी गयी है, वह 

सचमुच आश्चर्यजनक प्रतीत. होती हे । परन्तु वस्तुतः “तस्याशुचि 

निः” का, उस की ध्वनि को साक्षात्‌ अशुचि बतलाने मे अभिप्राय 


नहीं है, क्योंकि ऐप्ला मानने पर “वेदानां सामचेद्रोऽस्मि? आदि ` 


वचनों से विरोध होता है, अतः “अशुचि? का अथं अशुचिः इवः 
अशुचि सा--ही किया जाना चाहिए, न कि: साक्षात्‌ अशुचि । 
न हि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवत्तते अपि. तु विधेयं स्तोतुम्‌”, “यस्पर 
` 'डाब्दः स॒ दान्दार्थः” इत्यादि नियमों स विचार करने पर यह स्पष्ट 
विदित होता है कि “तस्मात्तल्याशुचिध्वनि:'? इस वचन का तात्पर्य 
'सामध्वनि की अशुचिता. बतलाकर उस की निन्दा मे' नहीं है, 
"अपितु उस का वास्तविक तात्प सामध्वनि-काल मे ऋक्‌ , यजु 
'के अध्ययन निषेध मे' है । “तस्याशुचिध्वंनिः' यह वचन ““साम- 
'ध्वनौ ऋग्यजुषी नाधीयीत कदाचन” इस निषेध का अर्थवादमात्र 
है । अथंवाद-वाक्यों का स्वार्थवोधन मे' तात्पय नहीं होता, अपितु 
विधेय की प्रशंसा मे' होता है । इसी दृष्टे से विचार करने पर 
"“तस्याशुच्चिष्वेनिः? इस वचन का स्वाथ मे तात्पय न होने से 
सामध्वनि का अशुचित्व ही वस्तुतः सिद्ध नहीं होता । इसी दृष्टि से 

माक.ण्डेयपुराण' का वचन भी चरितार्थ हो जाता हे, .क्योकि चह 
भी अर्थवादमात्र हे । “सामध्वनों ऋग्यजुपी नाघीयीत? इस वचन 
द्वारा केषल ऋक्‌ और यजुमात्र को ही सामध्वनि के समय अध्ययन 
करने का. निषेध किया गया है, अतः उस समय यदि ऋग्यजुवेंद के 
्राहइणभाग का अध्ययन: क्रिया जाय, तो कोई आपत्ति नहीं है । साम- 
ध्वनि की अशुचिता के सम्बन्ध में 'मनुस्मति' के प्रसिद्ध रीकाकार 
'मेघातिथि लिखते हैं कि सामगान की ध्वनि के समय ऋग्यजु का 
जो अनध्याय बतलाया गया है, उस का “तस्याशुचिध्वेनिः?' यह 


अर्थवाद दे-“सामगीतध्वनावृग्यज्ञुषस्यानध्याय उक्तः, तत्रायमथं-. 
वाद: ( ४।१२४ ) । आगे चलकर वे.ही लिखते हें कि यहाँ उस. 


ध्वनि की अशुचिता परमार्थतः नहीं समझनी चाहिए, अपितु अशुचि सी । 
- अशुचि वस्तु के समीप जिसतरह अध्ययन नहीं किया जाता, वेसे ही 
जिस समय सामध्वनि होती हो, उस समय अन्य वेदों का अध्ययन न 
“करना चाहिए, इसतरह सामान्य अशुचित्व कहा गया है । यह निषेध 
भी प्रकरणवशुत्‌ अध्ययन-क्राल में ही जानना चाहिए. यज्ञप्रयोग 
आदि अवसरों में नहीं "नान्न तदीयश्तनेरशुचित्वं परसाथंतो विज्ञेयं 
"करिं तहि, यथा अशुचिसन्निधाने नाध्येतच्यं, एवं तत्सन्निधाने. इति 


:साझान्यम्ुचिस्वाङस्बनम्‌ । अयं च अध्ययनविधौ प्रकरणात्‌ सारिन 
“गीयमाने चरम्यज्ञुष प्रतिषेधी न यञ्ञप्रयोरा' ( ४॥१२४ ) । 


: कुल्लकभट्ट भीऽलिखते हैं कि सामवद पित्रदेवताक होने से पित्र्य है। 
` पिहकम < आद्र आदि ) करके जल का उपस्पशन ( आचग्मुन ) 
“करना बतलाया गया है, अतः उस की भ्वनिमात्र अशुचि-सी हे, न 
“कि सामवेद ही भिशुचि हे--“सामवेदः पितृद्देवताकत्यात्‌ पिश्य 


“पितृकमं कृत्वा जछोपर्पञीनं स्मरन्ति, तस्मात्‌ तस्याशुचिरिव ध्वनिः. 


न स्वशुचिरेव ।” राघवानन्द भी लिखते हैं कि “अशुचि सा ( पित्र 
पक्षपाती होने के कारण ) हे, न कि वस्तुतः अशुचि ही, क्योंकि 
वेदध्वनि कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकती--“अशुचिरिति अशुचिरिव, 
'पितृपक्षपातित्वातू , न त्वशुचिरेव, चेदध्वनेरशुचिस्वाभावात ।? 


इन सब वचनो.से यही निष्कर्ष निकलता है कि. सामध्वनि वस्तुतः . 


अशुत्च नहीं हे । 
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किन्‍्हीं किन्हॉ.की ऋल्पना' इस सम्बन्ध में जरा विलक्षण है। 
उन का कहना है कि 'अशुंचि! शब्द का अथ अपवित्र नहीं 
भेपितु 'अधिक पवित्र ('अ = अधिक, शुचि = पवित्र ) है । 
सामवेद पित्रदेवताक होने के कारण उस की अधिक पदविन्नता 
स्वाभाविक है । मनु ने पिहकेम में अधिक पवित्रता रखने का 
आदेश दिया है और कहा है कि समृद्ध पुरुष को भी श्राद्ध में 
विस्तार न करना ( अधिक ब्राह्मणा को. निमन्त्रित न करना ) 
चाहिए, क्योंकि विस्तार होने से पवित्रता आदि का पर्याप्त 
ध्यान नहीं रखा जा सकता--“द्वौ देवे पितृकार्ये. त्रीनेकेकसु मयंत्र 
चा । भोजयेत सुसस्द्धो$पि न प्रसञ्जेत चिस्तरे॥ सत्क्रियां देशळालो 
च शौचं म्र्मणसम्पदः । पञ्चैतान्‌ विस्तरो इन्ति.तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌” 
( ३।१२५-१२६ ) | इसी दृष्टि से देच कायं की अपेक्षा पिहकाये के 
लिए योग्यतम ब्राह्मणों का अन्वेषण करने पर मनु ने अधिक जोर दिया 


है। वे लिखते हैं कि घरूज्ञ पुरुष देवकम मे भले दी ब्राह्मण हँ 


योग्यता की परीक्षा न करे, पर पित्र्य कम में तो प्रयत्न एचंक उन की 
परीक्षा करना चाहिए--“न ब्राह्मणं परीक्षेत देवे कर्मणि घमंवित । 
पिश्ये कर्मणि तु श्राप्तें परीक्षेत प्रयत्नतः? ( ३।१४९ ) । जब 
पिढकाय मे उपयोगी सामग्री की पवित्रता पर इतना जोर दिया जा. 
रहा है, तब जिन के लिए उस सामग्री का विचार किया जा रहा हैं, 


उन पितरों एवं उन से सम्बद्ध सामत्रद तथा उस की घ्वनि की : 


पवित्रता का तो कहना ही क्या दै ? एवञ्च अधिक पवित्र त्रेद्ष्वनिं 
के संमय, अपेक्षया कम पवित्र वेदों का अध्ययन न करना, युरक्तयुक्त 
ही है । इस के अतिरिक्त एक बात और है। सामवेद के देवता 
पिहगण हैं । पितरों का महत्व देवों, मनुष्यों को अपेक्षा बहुत अधिक 
माना गया हे । जसे. पिता, पितामह आदि की अनुपस्थिति के 
समय पुत्र, पौत्रादि घर मे ऊघम मचाते हैं, चिल्लाते हें, पर पिता 
आदि के आते ही सब चुप हो जाते हैं, अथवा पिता आदि गुरुजन 
जिस समय बोळ रहे हों, उस समय पुत्र आदि चुपचाप होकर बैठे 
रहते हैं, वैसे ही पित्रदेवत्य सामवेद अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक 
महत्वशाली एवं गुरुस्थानीय होने से उस की ध्वनि जिस समय हो 
रही.हो, उस समय अन्य वेदों का चु+ रहना स्वाभाविक ही होना 
चाहिए । इसो दृष्टि से सामध्वनि के समय ऋक्‌, यजु के अध्ययन 
का: निषेध किया गया हो, तो भी क्या आश्चये हे १ | 


क्या सभी. वाजसनेयशाखीय शुद्र हैँ? 


( श्री आधर शास्त्रों वारे, काव्यतीर्थ, मीमांसक ) 


कलियुग के धमे का वणेन करते हुए ब्रह्मपुराण में यह | 


इलोक आया है--“सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति द्विजा चाजसनेयकाः। शुद्धा 
भोषादिनश्चेव ब्राह्मणाश्रान्स्यवासिनः ॥? यही इलोक “हरिवंश? मे 


थोड़े से पाठभेद से इसतरह मिलता हे सब ब्रह्म वदिष्पन्ति 


सर्वे चाञसनेयिनः। शद्रा भोवादिनश्चेव भविष्यन्ति युगच्यये ॥* 
इसी के आगे दो इलोक के बाद और एक इलोक इस प्रकार है-- 
“अन्त्या मध्ये निवस्स्यन्ति सध्याश्रन्त्याव सायिन । यथ्‌।चिस्नः प्रज्ञाः 
सवा गमिष्यन्ति युगक्षये’ (अ० १८४ इलो० १३, १६१ ॥ 
इन इलोकों का अर्थ विपरीत करके कुछ लोग वाजसनेयी ( शुक्ल 
यजुवेंदी ) लोगों की हीनुता दिलाने का प्रयत्न करते हैं । वे लोग 


इन शइलोको का अथे यह करते हैं रिं कलियुग में सब वाजझनेयी | 






ब्राह्मण ब्रह्मवाद करनेवाले € वृथा वेदान्तवादी ) होंगे,० उदर-भरण | 


के लिए शोका भी अस्त परो ठ स यी -.. ल : 


देशों में रहेंगे। इसतरह का अय, करना अपनी 
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. वाक्य मूलतः है कहां का और उस का 


३ 2 ढा . 
प्रदर्शन करना है । इन इलोकां का वास्तविक अर्थ यह है कि कलि" 
युग में सभी ब्राह्मण, फिर वे चाहे अधिकारी हों या अनधिकारी, 
ब्रह्मवाद करनेवाले होंगे अर्थात्‌ ब्रह्म्राद का दम्भ करके कमम्रष्ट 
होंगे। 'सर्वे' इस पद का 'मण्डूकप्लुतिन्याय? से. आगे .सभी पादों 
में अन्वय करने से पूर्वोक्त रखोकों का अभिप्राय ध्यान में आयेगा, 
जो इस प्रकार है--कलिंदोष के प्रभाव से.विद्या, कुल और धुन के 
मद के अधीन होकर अपने अपने वेद एवं उन उन शाखाओं का. 


ब्राह्मण त्याग करेंगे और फिर पश्चात्ताप होने पर वेदों का. आश्रय 


लेने के लिए वाजसनेयी होगे अर्थात्‌ शुक्ल यजुवेंद का अध्ययन 
करेंगे' ( कहो माध्यन्दिनी शाखा कलो चण्डीविनायको ) । तोत्पर्य 
यह [क कलियुग में सवत्र अधिकता से वाजसनेयी माध्यन्दिनी 
शाखो ही अस्तित्व में रहेगी ।. इसीतरह अधिकतर ब्राह्मण शूद्रो को 


उच्च पद से सम्बोधित करेंगे और मध्यदेश पुण्यभूमि का निवास - 


छोड़कर म्लेच्छदेशों मे रहने लगेंगे। यही वास्तविक अथं है, 


यह वात ऊपर उदूइत 'इरिवंश' के वचनों से स्पष्ट प्रतीत होती है . 


और इन श्‍लोक की व्याख्या श्रीनीलकरठ चतुधेर ने भी इसरीतंरह की 
है । सारांश यंह कि कलियुग में वाजसनेयी लोग अवरिष्ट रहेंगे, 
अतः उन के अस्तित्व की वात कलिधम-प्रसज्ञ में बतलायी गयी है । 
इस से वाजसनेयी निन्द्य कैसे ठहराये जा सकते हे ! अन्य वेदों का 
उच्छेद होने से कलियुग में वेदश्रय य़ा वेदचतुध्य से साध्य यज्ञ- 


यागादि अनुष्ठानो का नाश होगा, यही बतलाने में" व्यास भगवान्‌ ' 


का तात्पय है । 


“दादा वाजसनेयिनः? इस वचन का अनुसरण करके दूसरा 
भी एक आक्षेप दिया जाता हे । अहितारिन श्रो शाडूर रामचन्द्र राज 
बाड़े नें सनातन वैदिक धम-मण्डल, पूना? इस संस्था के शाके 
१८४६ के तीसरे विवरणपत्र मे उक्त वचन का छगभग इसतरह से 
उपयोग किया हे कि मानो वाजसनेयी लोग जानबूझरर शुद्र होते 
हे । शाके १८४६ मे ही, श्री राजवाडे से, जिस समय वे नासिक 
मे प्रवचन करने के लिए आये थे, ,इस, विषय . मे' जब पूछा 
गर्या, तब उन्हों ने कहा कि “निबन्धग्रन्थ सामिमान पौरुष ग्रन्थ 
होने के कारण उन मे' निमूंल, अव्यवहाय एवं त्रिसङ्गत बाते' भी 
देखने में आती हैं।  उदाइरणार्य--“शरूद्रा वाजसनेयिनः” और 
"तेल्ङ्ग-कर्नाटकरिङ्ग सम्बन्धिनो माथुरियाश्च विप्राः । श्राद्धे -चिवाहेः 

खरु यज्ञपाके न पूजनीया अपि श्सुतुल्याः” आदि । ऐसे अब्यव- 
हाये वाक्य जिन निवन्थग्रन्थो मे हों या जिन के सुख मे हों, उन 
निबन्ध-अन्थों एवं उन वादियों को मैं अप्रमाण समझता हूं। ये 
“वाक्य कहां के हैं और किंस अभिप्राय से उत्पन्न हुए हें, इस का 
हमे पता नहीं हे । अच्छे अभिप्राय से यदि वे वाक्य बने हों, तो 
हमारा उन के विषय मे' कुछ भी कहना नहीं है, परं यदि बुरे 
आशय से कोई उन का प्रयोग करता हो, तो अनुचित अभिप्राय से 
उपयोग करनेवाले उस ग्रन्थ का प्रामाण्य हमे मान्य 'नही है ।” श्री 
_ राजवाडे महोदय ने यह स्प्टोकरण करके अपने मन की समतोळ 
_ वृत्ति प्रथा सरलता व्यक्त को, यह उन के लिए भूषणावह हे । 
अव इस पर विचार करना आवश्यक है कि “शूद्रा वाजसनेयिन:” 


.... कमलाकर भने 
. गौड़ निबन्ध? में दक्ष 
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यज्ञों का अननुष्टान न होने देना चाहिए । महाभारत? में राजधमे मे. 
भी कहा गया है कि शूद्र को पाकयज्ञो का अधिकार हे । शूद्रों को 

` सब कम वाजसनेयी शाखा के अनुसार करना चाहिए, यह बात गौड़-. 
निबन्ध : में दक्ष ने बतलायी है । 'हरिहरभाष्य' के विवाह-प्रकरण में: 
भी ऐसा ही. बंतलाया गया है--आपषंक्रमेण सर्वत्र झूद्गा वाज- 

: सनेयिनः । तस्माच्छूद्रः स्वक॑ कम यजुर्वेदीच कारगेत्र 
( शुद्वान्दिकाचारतत्व ) । ` “द्रा वाजसनेयिनः” इस वाक्य में 
'शद्राः' पद उद्देश्य है और 'वाजसनेयिनः' यह पद विधेय है।, 
वाजसनेयी यह संज्ञा मन्त्रनिमित्तक अर्थात. एतत्संज्ञक वेदनिमित्तकः 
है। शुद्र को. वेदाध्ययन आदि का अभाव होने के कारण उन के 
"लिए यह संज्ञा मुंक्याथं से तो लाग नहीं होः सकती, अतएव: 
लक्ष्याथे से यही वास्तविक अर्थ है कि शूद्र वाजसनेयी हे अर्थात्‌ 
वाजसनेयी ( शाखा ) के वेद के तन्त्रानुसार ( अमन्त्रक हो, परः 
क्रियाकलाप की सरणी केवळ वाजसनेयी लोगों की तरह ) कर्मानुष्ठान 
करनेवाले हैं । इसतरह इस विषय के स्पष्टीकरण का हेशु यही हे कि. 
उपयुक्त रीति से, अपने या पगये, किसी को भी उक्त वचन के विषय; 
में फिर भ्रम न हो और वस्तुस्थिति ध्यान में आ जाय । ' 





हिन्दू-स्त्रियी के लिए नया खतरा 
( श्रीमती रानी ललिताकुमारी, विजयानगरम्‌ ) 


हमारे धमंशाखों कौ रचना त्रिकालज्ञ महर्पियों ने की है। 
उन के आधार पर न्यस्त समाजःव्यवस्था में छी को उस के योग्य 
उचित पद दिया गया है । छोटी होने पर कुमारीरूप से, विवाहिता 
होने पर सुहासिनीरूप में और पुत्रवती होने पर मातृ-रूप में उस का 
पूजन किया जाता है । मनु ने लिखा है कि पिता से मातां का आदर 
हजारशुना अधिक करना चाहिए ।. उपासना में मात्-भाव का बहुत 
प्राधान्य हे । अन्य धर्मों में प्रमेश्वर को खी हो सकने की कल्पना ही. 
दुःसह हे, पर हमारे विष्णु आद भगवान्‌ लक्ष्मी आदि देवियों के साथ 
पूजे जाते हे । दोनों के जब एक साथ नाम लिये जाते हैं, तव प्रथम 
भगवती का नाम आता हे । सभी स्मृतिकारों ने कुटुम्व में 
स्त्रियों का सत्कार औरं सन्तोष रखने पर बहुत जोर दिया हे । 
इस से स्त्री-वर्ग के विषय में हिन्दू-समाज में कितना आदर और 
पूज्यभाव है, यह स्पष्ट है। समाज के समुचित सञ्चालन के लिए 
स्त्री-पुरुष का कार्यक्षेत्र बँटा हुआ हे । कौटुम्विक जीवन में स्त्री का 
प्राधान्य है, वह 'गृह-छक्ष्मी' है, पर सामाजिक कार्या मे पुरुष का 
प्राधान्य माना गया है । दोनों में कभी संदृषे का भद्रसर न आये 
इसलिए परस्पर ऐक्य सम्पादित किया गया है । यह ऐक्य सिद्ध 
होने के लिए पत्नो के व्यक्तित्व का धर्म-बुद्धि _ और प्रेम-भाव से 
पति ह के व्यंक्तित्व में ल्य होना आवर्येफ समभा गया है। स्त्रीः 
"समस्या को हळ करने के लिए हिन्दू-धमंशास्त्रों दी संसार को 


भह खास देन हे । ` 


पर, पहुंचा देती हे । वहाँ 'मेरे-तेरे' का भेद हौ 
| र ङ नहीं 
- कभी विलग होने को सम्भावना 


की - विकृत अवर हो.गया है । स्तर 


कक 
व ल. 





उस का अपने पति के साथ सम्बन 


भगवान्‌ को आत्म-समपेण कर देना “भक्त की सब से बड़ी 


भक्ति हे । स्त्री पति को आत्म-समपंण करके प्रेम को' पराकाष्ठा ` 


हीं रहता और न 
दी होती है । इस जन्म 

कहे, हिन्दृस्त्री को तो यह भावना रहतो है कि जन र 
जे अटूट चना रहे । शास्त्रीय 
गद उचच आदश व्यवहार में कुछ: 
को स्वाभाविक सरलता का लाभः 


सिद्चान्तों की अनभिज्ञता के कारण 


= 
क्र 
ना 


पञ्च महायज्ञ करने का अधिकार है, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने बतलाया है. 
`क उन्हें नमस्कारमन्त्र से पञ्चमहायज्ञ करना चाहिए, परन्तु उनः 
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'उठाकर पुरुष उस पर अत्याचार करने लगा हे । पाद्यात्य शिक्षा से 
प्रभावित कुछ लोग इस अत्याचार का बहाना लेकर हिन्दूसमाज- 
"रचना में आमूलं परिवर्तन करन जा रहे हैं। 'हिन्दू-उत्तराधिकार? 


"तथा विवाहबिल' का परिणाम समाज के लिए घातक होगा । इन . 


के द्वारा नये अधिकारे को प्राप्तकर हिन्दू-त्त्री सुखी न होगी । 


'जो आदं धमंशास्तरं में स्थापित किया है, वह छिन्न-मिन्न हो जायगा - 


और हिन्दू-स्त्री भी अपनी पाश्चात्य बहनों की तरह दरदर भटकती 


फिरेगी । यहद उस के लिए नया खतरा उत्पन्न किया जा रहा है, . 


'जिस से*मैं अपनी बहनों को सावधान कर देना - अपना कत्तेब्य 
"सममती हूँ। विवाह तथा उत्तराधिकार दोनों धार्मिक विषय हें, 
उन में“हस्ताक्षेप करते का. सरकार को कोई अधिकार नहीं है। 
याद उन में कहीं दोष आ गया हे, तो उसे आपस में ही मिलकर 
"शास्त्रीय उपायों द्वारा दूर कर देना चाहिए। सरकार को यह अधि- 


कार सौंपना भयानक भूल होगी । कहा जाता है कि स्त्रियों के हित . 


के लिए ही ये क]नून बनाये जा रहे हैं। हिन्दू-स्त्री' को खूब विरोध 
'करके दिखला देना चाहिए कि हमें ऐसा हित नहीं चाहिए, जिस में 


'सुख का केवळ आभास हे । ' वास्तव में हमारा हित उसी मार्ग पर . 


चलने में हे, जिस को हमारे शास्त्रों ने बतलाया है । ` मुझे आशा है 


:कि यदि स्त्रियों न इन बिलों का विरोध किया, तो वे अवश्य रद्दी ` 


-की डोकरी में फेंक दिये जायेंगे। 





“उत्तराधिकार बिल का विषवृक्ष? 


( श्री देबीनारायण जी, एडवोकेट ) 
पिछले छेखों में दिखलाया जा चुका है कि इस समय हिन्दु- 


वर्सेशा का कया स्वरूप है तथा उत्तराधिकार की बैसो व्यवस्था है । - - 
अब अगले लेखों में यह दिखाने का प्रयत्न किया जायगा कि नवीन `` 


“अप्रदत्त उत्तराधिकार बिल हिन्दू संस्कृति तथा सद्धटन को किस प्रकार 
निमूल तथा विघटित करना चाहता हे । "हिन्दू उत्तराधिकार बिल! 
में २३ थाराएं हैं । इन के अतिरिक्त इस की भूमिका भी है। 
इस का समझना अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए उसे नीचे दिया 
जाता हे ।. थुक्तप्रान्तीय सरकार? की ओर से बिल का जो हिन्दी 
अनुवाद प्रान्तीय गजट के ता० ५ फरवरी सन्‌ १९४४ के अडू 
में प्रकाशत हुआ है, इस लेख में वही अनुवाद दिया जाता 
है। भूमिका में कदा गया है कि “धर्मशात्र के उस भाग को 
संशोधित और सङ्गृहीत करने के लिए, जो बिना मृत्युलेख 
( वसीयत ) छिये उत्तराधिकार की प्राप्त से सम्बन्ध रखता है, 
चुकि-यहद उचित हेशक उस सम्पूर्ण घर्सशाद्च को, जो वर्तमान में 
'ब्रिटिशभारत में प्रद्चाळत हे, क्रमशः संशोधित और सडणुद्दीत किया 
जाय, और चूकि यह. उचित है कि पहले उस साधारण कानून को, 
'जो विना खृत्युठेख किये उत्तगधिकार की प्राप्ति के सम्बन्ध में हे. 
'संशोधिक्त और सङ्एरहौत «किय, जाय । इसलिए निम्नलिखित 


"कानून बनाया. जाता है ।” इसतरह धमंझाखों में “संशोधन 


हो.रहा हे । इसाई," मुसलमान और केवल हिन्दूनामधारी कुछ 


5 
'हिन्दुओं-इन आधुनिक ऋषियों और मन्‍्त्रद्रशओं--द्वारा, अङ्गरेजी 
'भाषा में हिन्दुओं के ल्लिए नया घमंशाख्र रचा जा रहा है| यह 


हमारी संस्कृति में विष का 'इड्जेकशन' दिया जा रहा है । यह बड़ी 


' गहरी चाल है, जिस का हिन्दूजनता को पता तक नहीं है । इस के 


लिए समय भी बहुत उपयुक्त सोचा गया हे । इस समय जनता भूखों 


मर र है, शजु के. भय से त्रस्त तथा पीड़ित है, जान-माल की रक्षा 


सिद्धान्त | ८८५ 4 


थारा ( दफा ) १ में छिखा है कि यह “सम्पूर्ण ब्रिटिशभारत 


` पर छाग्र, होगा ।? उत्तरंधिकार का विषय समस्त हिन्दुओं के लिए 


है, केवल ब्रिटिश भारत के हिन्दुओं के छिए नहीं। देशी राज्यों के 
हिन्दुओं पर यदद कानून लागू न होने से बड़ी कठिनाइयों खड़ी हो 
जायंगी, क्योंकि देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत के हिन्दुओं में परस्पर 
विवादः शादी होती हे-। देशी राज्यों के अतिरिक्त चीफ कमिइनरों केः 
प्रान्तों को भी इस ने अळग कर दिया हे । इस का क्या अथं है १ क्या 
यह अखण्ड भारत का विभाजन नहीं है ! एक और कहा तो यह. 
जाता है कि समस्त हिन्दुओं के लिए समान कानुन होने चाहिए और 
दूसरी ओर हिन्दू आबादीवाले प्रदश,ही अलग किये जा रहे है। 


अभीतक हजारों वर्षो से 'मिताक्षरा!, 'दायभाग', 'मयूख' आदि के | 


सिद्धान्तों से उत्तराधिकार चलता आया है, परन्तु उन के स्थान पर 
अब २३ धारावाला, नवीन घर्मशासत्र तैयार किया जा रहा दे । इस के 
फलस्वरूप कुछ समय में “मिताक्षरा! आदि केल इतिहासरूप में 
रह जायेंगे। इस धारा में यह भी कहा गया दे कि यह कानून 
'कृषि की भूमि? पर लागू न होगा । परन्तु यह भी एक घोखा ही 
है । वात यह है कि कृषि, केन्द्रीय नहीं, प्रान्तीय विषय हे, इसलिए 


उस के विषय में कानून बनाने का अधिकार प्रान्तों को है । जहा 
एकबार केन्द्रीय धारासभाओं .में ऐसा कानून पास हुआ कि प्रान्तीय | 


सभाएं वैसे ही कानून भूमि के सम्बन्ध में पास करने लग जायंगी । 
थारा २ में परिभाषाएं तथा व्याख्याएँ हैं। उस में "गोत्रज? 
बन्धु', ‘उत्तराधिकारी’ “उत्तराधिकारोपभोग्य सम्पत्तिः, “सम्बन्ध 


होना, 'सोदर', 'पुत्र, खीधन' आदि. की परिभाषा दी गयी है। . 


इन में कितने ही परिवत्तंन किये गये है । भूळ बिल! में जो अक्गरेज _ 


` में है, 'आगनेट' और *कागनेर' शब्द आये है । उन के आगे कोष्ठक में _ 
अर्थ दिया हुआ है--'गोत्रजे' तथा बन्धुः \ इन ही व्याख्या इस प्रकार 

की गयी है । (क) 'कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का “गोत्रज? कहा .. 

`. जाता हैं, यदि वे दोनों किसी एक ही पूर्वज के वंशज हों और पुरुषों 


ही की पीढ़ी में पैदा हुए हों। (ख) कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति 


हों, छिन्तु पुरुषों की ही पीढ़ी में पैदा न हुए हों ।' इस सें विदेशो 
शब्द 'आगनट' तथा 'कागनेट' को प्राधान्य दिया गया हैं और 


_ गोनज सपिण्ड!, “भिन्न गोत्र' या 'संपिण्ड' की कहीं चर्चा भी नहीं 


आयी है । कारण यहं हे कि विदेशों में पिण्ड का भाग हो नहीं है। 
'आगनेट', “कागनेर' शब्दों से वह भाव कभी व्यक्त नहीं हो सकता.। 


-अङ्गरेजी मूळ तथा हिन्दो अनुवाद में एक ही शब्द का प्रयोग होना 


चाहिए था। 'सपिण्ड' शब्द निकालकर 'आगनेर' ( गोत्रज ) शब्द 
रखने में भी बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया गया है । हमारे यहाँ मु, 


` मिताक्षरा, दायभाग आदि घर्मशा-प्न्यों में तथा प्रचलित कानून सें 


'सपिण्ड', समानोदक', 'सकुल्य', “भिन्न गोज सपिण्ड' अथवा 'बन्खुः 
आदि जो शब्द आये है, वे धमंमूलऋ हैं, क्योंकि उत्तराधिकार तथा 
दायविषय इहलोक, परलोक तथा साक्षात्‌ धर्म से सम्बन्ध रखता 
है। मनु का वाक्य “अनन्तरः सपिणडाद्यस्तस्य तस्य - चनं अवेत्‌? 
यह हिन्दूउत्तराधिकार तथा विवाह की जड़ है । अब- उस को इरा- 


~ 


कर प्राचीन शब्दों को जगह 'आगनेट*, 'कागनेट? शब्द रखे. जा रहे 
हैं। दिन्दू-व्यवस्था में विदेशी भाव लाने का यहूं प्रत्यक्ष उदाहरण 


' का 'बन्धु' कहा जाता है, यदि वे दोनों किसी एक ही पूर्वज के वंशज 


न क ‘= 


है। "धनः की “परिभाषा भी अत्यन्त विचारणीय हवै । ° हिन्दी * 
अनुवाद में कहा गया है कि “ल्ीघन से तात्पर्य उस सम्पत्ति से pe 
है, जिसे किसी खी ने उत्तराधिकार में या इच्छापत्र ( वसीयतनामा)` „, | 
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द्वार या विभाग के समय या निर्वाह के लिए निखयात्मळ£ | कद 
दान के रूप में या निर्वाह के लिए चकाया के हप में या जोउसे | 


र; 


के लिए परेशान है, तब ६, ७ वर्षो' के पुराने भेम्बरों की निर्जीव उसे DT 
' धारा-सभाओं को आड़ लेकर यह चाळ चली जा रही है। इस कूरनीति- पने विवाह के पहले या विवाहे के समय झा उस कें बाद किसी © ` 


| “पृण बिरू की? धाराओं पर संक्षेप में विचार करने से हिन्दूसमाज पर सम्बन्धी या किसी अन्य ब्यक्ति ने उपहार-ल्वरूप दीः हौ या जिसे 
“इस बिल के घातक प्रभावों का पता लगता है। | 











२२९. 


ने खरीदा हो या जो उसे रम्यराहाव मा 
हो या जिसे उस ने किसी भी अन्य विधिःसे प्राप्त किया दी ॥' 
यह परिभाषा इतनी व्यापक बां: दौ. गयी ( 
प्श्नी-धन' में दोई भेद ही नहीं रहां। पहले ही दोनों का अधिकार 
तथा स्वत्व बराबर मान लिया गया 
शाख्रों में बड़ा गम्भीर तथा ज.टल 


बनाकर उस के प्राचीन महल को नंष्ट करना सवे 
' धारा ३ मे यह बतलाया गया है कि यह कहां कहां लागू 


था अन्याय हैः। ` 


होगा । धारा ४, ५, ६ तथा ७ बहुत आवश्यक हैं, इसलिए उन को - 


यहाँ दिया जा रहा है । “धागा "४-- पुरुषा की उत्तराधिकारोप- 
भोग्य सम्पत्ति का उत्तराधिकार में पहुँचना- किसी, ऐसे 
पुरुष की, जो बिना ठृत्युटेख किये मर गया हो, उत्तराधिकारो- 
` प्रभोग्य सम्पत्ति उन नियमों के अनुसार उत्तराधिकार मे 
पहुँचेगो, जो इस एक्ट में दिये गये है--( क) उन उत्तरा" 
घिकारियों को, यदिः कोई हों, जो भारा २ में क्रमबद्ध 


किये गये हे, ( ख) यदि क्रमबब्र उत्तराधिकारियों में से कोई - 


उत्तगधिकारी न हो; तो उस-के गोत्रजों को, यदि कोई हो; (ग) 
यदि कोई गोत्रज न हो, तो उस के बन्युओं को; यदि कोई दों; 
( घ ) यदि कोई बन्धु न हो, तो उन उत्तराधिकारियों:को, यदि कोई 
हों, जिन का उल्लेख धारा १० में किया गया है.। धारा ५--क्रमबद्ध 
उत्तराधिकारी=किसी ऐसे व्यक्ति के, जो बिना मृत्युळेख किये मर्‌ 


` जाय, निम्नलिखित सम्बन्धी क्रमबद्ध उत्तराधिकारी है--वगे.१-- 


माता, पिता, विधवा सन्तान तघा सन्तान की विधवा--(१)-- 
माता-पिता, यदि वे उस व्यक्ति के आश्रित हों, जो बिना मृत्युलेख 
किये मर गया हो, विधवा, पुत्र, पुत्री, पूर्वत पुत्र का पुत्र तथा 
उस की विधवा और पूवत पुत्र के पूवत. पुत्र का पुत्र ( यहां जो 
उत्तराधिकारो दिये गये हैं, उन्हे इस के पश्चात्‌ इस एक्ट में .'युगपदू 
उत्तराधिकारी! कहा गया है) ( २) कन्या का पुत्र (नाती ), 
( ३ ) पुत्र की कन्या ( पोती ), ( ४ ) कन्या की कन्या. (नातिन) । 
बर्ग २--माता, पिता और उतत की सन्तान--( १ ) माता, जबतक 
कि उस व्यक्ति. की आश्रित होने के कारण, जो विना मत्युळेख किये 
मर्‌ गया हे, उस ने वर्ग १ के उपविभाग १ में सम्मिलित होने 


क कारण उत्तराधिकार न पा लिया हो । (२ ) पिता, . जवतक कि ह 


उस व्यक्ति के आश्रित होने के कारण, जो बिना मृत्युलेख किये मर 
गया है, उस ने बगे $ के उपविभाग में सम्मिलित होने के कारण 
उत्तराधिकार न पा ळ्या हो । (३) भाई। (४) भाई का पुत्र (भतीजा)। 
(५) भाई के पुत्र का पुत्र। (६) बहन। (७) बहन का पुत्र (भांजा) । 
(८) भाई कौ पुत्रो ( भतीजी ) । (९) बहन कौ पुत्री ( भानजी )। 
बगे ३-- पितामही ( दादी ), पितामह ( दादा ) और उस कौ 








प्रपितामही ५ ASN ~ 
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सिद्धान्त 
किसी परम्परागत प्रथा से प्राप्त ` 
है कि 'पुरुष-घन तथा ` . प $ उत्तराविकार-कम की नकळ'क गयी दे और आगे को. 


है।, खीधन का विषयः घम 
हे । इस प्रकार कौ परिभाषा: 


वेशा शुर रे स० .२५.०१ 


(.५ ) माता के भाई के पुत्र का पुत्र (.मामाः का पोता ) (६) 
माता. की बहन का पुत्र ( मौसी, कां पुत्र 3-0 


“४ धारा ४ तथा ५ ` के 'देखने से साफ मादूम पडता है कि यहः 


धाराओं से यह बात और स्पष्ट हो जायगी । ल | 
' “ध्वारा ६- क्रमबद्ध उत्तराधिकारियों में उत्तराधिकार 
का क्रम--ऋमबद्ध. उत्तराधिकारियों में से किसी ऐक वर्ग क उत्तरा- 


(धकारियों को उस के वाद के किसी बगे के उत्तराधिकारियों के 


समक्ष में पर्वे को उत्कर्ष दिया जायगा और प्रत्येक वर्ग के उंत्तरा- 
भिकारियों में पर्वे के उपविभाग के उत्तराधिकारियों को गौरव.. दिया, 
क्र 


जायंगा और एक ही उपविभाग में! सम्मिलित उत्तराधिक्रारियों को, 


' युगपदू अर्थात, एक साथ अंधिकार मिलेगा । 


उदाहरण . : 
` (१ ) किसी व्यक्ति के, जो बिना छत्युपत्र किये मर गया ह, 


जीवित सम्बन्धी उस की विधवा खौ, उस कीं, भाता और उस के. . 


पिता के पिता अर्थात्‌ दादा हैं । उधर की माता, जो वर २ में है और 


पिता, जो वर्ग ३ में हैं, सम्पत्ति नहीं पायेगें, परन्तु विधवा, जो; | | 
वर्ग १ में है, पायेगी । (२) जीवित सम्बन्धी दो पुत्रियां और. 


एक पोती हैं । पुत्रियां, जो वग १ के उपविभाग $ में हैं, अधि- 
कारिणी होंगी न कि पोती, जो इंसी वर्ग के उपविभाग ३ में हे । 
दोनों पुत्रियां एक साथ हिस्सा पायेगी । ( ३ ) जीवित सम्बन्धी; 
एक विधवा, दो पुत्र, तीन लड़कियां, पूर्वत पुत्र से. दो पोते और 
पवेत एक दूसरे पुत्र के पूवेशुत पुत्र से एक प्रपौत्र । इस मे वर्ग 
१ उपविभाग, .१ में होने के कारण सब हिस्सा पायेंगे ।” 


इस में सब हिस्सा तो पायेंगे, परन्तु कौन कितना पाथेगा,. - 


इस का पणे विवरण धारा ७ में दिया गया हैं, जो आगामो लेख में. 
'दिखलाया जाग्रगा । परन्तु इस में भो सुसलमानी ध्म फे उत्तराधिकार 
को पूरी नकछ की गयो है । वहां लड़कियों को लड़कों को आंधा 


मिलता है, यहां भी ऐसा ही हे । वहां माता-पिता को छठा हिस्सा. 


है, यदि पुत्र. नहीं दै, - यहां आठवां हिस्सा है । शरेयत की तरह. 
हिन्दू को जायदाद के खूब टुकड़े किये जायंगे । मोतीचूर का लड 
टूटेगा, तभी सब मोतो चुनेगे। . | 
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विवाह का भविष्य 


9 

इसाइ धर्म म रोमन केथ.लक' सम्प्रदाय परंम्परावादी हे । उस 
में विवाइ धार्मिक चन्धन हे, तलाक की स्वतन्त्रता नहीं है, सदाचार 
के नियम्‌ बन हुए हं । यद्यपि उन के अनुयायियों में व्यवहार की 
गड़बड़ी होती. रही, पर तब भी खी-पुरुष के परस्पर सम्बन्ध में एक 
मर्यादा बँथी रही । . परन्तु 'प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय? के प्रादुर्भाव होने 
पर्‌ सभी बन्धनों को “तोड़ने तथा प्राचीन परम्परा. को छिन्न-भिन्न 
करने: का प्रयत्न आरम्भ हुआ । इङ्गछैण्ड के चर्च' की नींव एक 
व्यसनी वाद्शाइ की कामवासना पूर्ति के लिए डाली गयी । मशीनों 
के प्रचारं, औद्योगिक जीवन की बहुलता तथा स्वतन्त्रता के भावों 
ने जोर पकड़ा और पाश्चात्य देशों में “न्य मोरैरिटी? नाप्र से-एक 
'नवीन.सदाचार' चल पड़ा । इस का मूल तत्व यह हे कि जैसे 
भूख और प्यास को बुझाने के लिए मनुष्य साधारण उपायों से काम 
लेता है, उसो तरह कामवासना चरितार्थं करने के लिए सहज उपायों 
को ग्रहण करना स्वाभाविक तथा उचित समझना चाहिए। इस 
नवीन सिद्धान्त के अनुसार पुरुष और नारी में प्रेम एवं काम का ही 
सम्बन्ध रहना आवश्यक तथा उचित हे । इस के अनुसार नर-नारी 
प्रस्पर मनमाना सम्बन्ध जोड़ने के लिए स्वतन्त्र है, इम में उन के 


माता-पिता या समाज को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। 


इस सिद्धान्त ने पश्चिम में विवाह को एक तमाशा बना दिया है । 


डनत्रर अमरीका का एक छोटा शहर, मिस को आवादो ३ लाख | 


हे । यहाँ. औ खिण्डसे 'जुविनाइल कोर्ट” ( बाळ न्यायालय ) के 
साल तक जज थे । इस पद: के कारण आपको हजारों लड्के-लड़क्रियां 
के सम्पके में आना पड़ता था। आपने अपने अनुभव “दि ग्वोल्ट 
आफ माडन स्थः ( आधुनिक युवकों का विद्रोह ) नामक पुस्तक में 
दिये हैं। उस में एक स्थान पर आप का कहना. है कि “इस श॑ 
के हाई स्कूल' में पढ्नेंवाली लड़कियों में से ४९५ ने यह स्वीकार 
किया कि उन का लड़को के साथ नाजायज सम्बन्ध था।” इन में 
केवल उन्हीं लहकियों की संख्या हे,जिन की अवस्था १४, १५, १६, 


* तथा १७ साल की थी । जिन लड़कियों ने अपना अपराध स्त्रीक!र 


नहीं किया और जिन की अवश्या १७ साल से ऊपर की रही यदि 
ऊनः को भीः शालि किया जाय तो वहाँ के समाज में “नवीन 


सदाचार? के प्रसार .का अनुमान लग सकता है । आंगे चलकर आप. 


लिखते हैं कि “यह बात केवल उसी नगर की ही नहीं है, अमरीका के 
प्रत्येक नगर में यही दा है ।'? एक दूसरे अमरीकन लेखक श्रो काल- 
चन ने “दि चेडूरप्सी आफ मैरिज” नामक अपनी पुस्तक में 
सैकड़ों उदाहरण 'देकर यह दिखलाया है क्रि आजकल वहाँ 'विवाह 
का दिवाला' पिट रहा हे । तलाक का अधिरार स्वीकार कर लेते 


ही “फर पुरुष या एक खरीविवाइ? का कोई अर्ध ही न रद्द गथा । . 


काशी -- वैशाख शुक्ल १० सं० २००१ 
मङ्गलबार, ता० २ मई, १९४४ 
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जो जव चाहे एक दसरे को छोड़ सक्ता हे और जितने चाहे नवीन 
संम्बन्ध स्थापित कर सकता हे । आप लिखते हैं “कि 'नवीन सदा- 
चार! के प्रसार ने तो त्रिवाद की पवित्रता को सवेथा नष्ट कर दिया 
है और इस के अनुसार विवाह संस्थाकी कोई आवश्यकता ही नहीं 
रह गयी है ।” इज्जलेण्ड के विख्यात लेखक श्री वेत्टरमाक ने, जिन्हों 
ने चड़ी बड़ी तीन जिल्दों में “विवाह का इतिहास” लिखा हे, अपनी 


अन्तिम पुस्तक “दि फ्यूचर आफ मेरिज? ( विवाह के भविष्य ) में ' 


इंसी वात पर चिन्ता प्रकटः की हे । अन्य कई विचारशील विद्वान भी 


इसी चिन्ता में पड़े हुए हैं कि महायुद्ध के पश्चात परस्पर नर-नारी 


सम्बन्ध फिर कौन रूप धारण करेगा । 

परिचम की यह दंशा है, और इधर हम धीरे घीरे उन्हों 
सिद्धान्तों को अपनाना चाहते हैं । आधुनिक शिक्षा द्वारा “नवीन 
सदाचार' का पाठ हमें सी पदाया जा रहा है। अब सरकार प्रत्यक्ष- 
रूप से इस में सहायक वन रही है । यदि “उत्तराधिकार बिल! द्वारा 
हिन्दू धमंशार्वों में इसलामी सिद्धान्त घुसेड़े जा रहे हैं तो “विवाद 


बिल? द्वारा नवीन सदाचार? की जड़ मजबूत की जा रही है। शिक्षा | 


के प्रभाव स्वरूप ही जो स्थिति. उत्पन्न हो गयी है, उसी से समाज की 
ददशा हो रहो है, मनमानी करने का कानूनी अधिकार मिलने से तो 


` कोई ठिकाना ही न रहेगा । स्त्रियों के प्रति कठोर होने का प्राचीन 


विचाग्वाले हिन्द समाज पर कळडू लगाया जाता है, परन्तु नव शिक्षित 
सुधारवादियों की उन के प्रति कठोरता ऋरता को भी लज्जित कर 
रही है। नवीनता के पूजको में विवाह एक व्यत्रसाय हो रहा है | 
लड़को के पिता को पहले अपनी पुत्री कीं प्रदर्दिनी करनी पड़ती हे, 
भावी पति या उस के परिवार का कोई व्यक्ति उसे चलाकर, हेसारुर, 
लिखा पढ़ाकर, गवा-नचाकर देखता है. उस को लम्बाई, चौड़ाई, 
मोटापन, दुबलापन, - नख-शिख आदि के विषय में जॉच-परताल 
करता है । यह सब देखकर बाजार में बिकनेवालो दासियों की क्या 
याद्‌ आये विना रह सकती है? पति होने के इच्छुक युवकों की 
मनोवृत्ति के विषय में तो कहना हो क्या है ? चे प्रायः पत्नी के 
भरणपोषण का भार ग्रहण करने के पहले लड़की के पिता से भारी 


' रकम वसूल करना चाहते है । एक विलायत जाने का खचे चाहता 


है, दूसरा यनीवर्षिटी को पढ़ाई खेतम करने के लिए रुपया चाहता 


' हे, तीसरा व्यापार के लिए प्रचुर धन माँगता हे । उपाधिंधारी 


बेकार युवक भी विवाह के बाजार सें अपने आप को ऊंची से ऊँन्नौ 


बोली के लिए नोलाम पर चढ़ाये हुए हैं । क्या यह ऋय-विक्रय-यह 


व्यवसाय---छी या पुरुष किसी के भी लिए पवित्र ब्रन्धन दो सकता 
है १ शिक्षित कहे जानेवाले पति ही सीघो-साधो पत्नियों काथ्परिः 
त्योग कर ग्हे हैं। कया ख्रिशें के प्रति यही न्याय कै १ विवाह 


समाज की जड़ है, उस के साथ खिलत्राइ करना सारे समाजको = ” 


नष्ट करना दै । जो पाथ्चात्य आदर्शो. कें लिए उतावले हो रहे है 


= 
® 





. ३४ 
उन्हें पश्चिम के-ही इतिहास पर दृटि डालनी ` चाहिए और व्रदों है 
वर्तमान परिस्थिति देखना चाहिए । इतिहास म॑ यह देखा गया 
(८ जिस समाज में विवाहप्रया तथा वंशबृद्धि के व्यापार में नेतिक 
दाथिलता एवं. स्वेच्छाचारिता आ गयी, उस समाज की अवनति 
अनिवाये रूप से हुई है। 'यूजनिक्स विज्ञानः के प्रवतक फ्रेसिस 
गाल्टन साहब का दृढ़ मत है कि “विश्वविख्यात एयीनियन जाति के 
अधःपतन के मूळ में सामाजिक दुराचरण का प्राबल्य ही प्रधान 
कारण है । इस के प्राब्रल्य से विवाहप्रथा शिथिल पइ गयी, जिस ~ 


के परिणामस्वरूप प्रतिभाशाली, त्रिचारशोळ नेठत्व के उपयुक्त > ' ' 


शक्तिशाली पुरुषों का उद्धव होना दुर्लभ हो गया।' ( हेरीडिटरी 
जीनियस, प्रष्ट ३३१ ) इसी प्रकार रोमन साम्राज्य के अवनति के दिनों 
में भी विवाहप्रथा के मूल में कुठाराघात हुआ था। प्रसिद्ध विद्वान लेडी 
साहब का कहना है कि “रोमन लोगों में दुराचारिणियों को अत्यधिक 
सम्मान दिया जाने लगा था । इस के परिणामस्वरूप समाज से 
विवाहप्रथा उठ सी गयो ।” रोम के वैभव काल में वैवाहिक दुर्नीति 
चरम सीमा तक पहुँच गयी थी और उसी समग्न से उस का पतन होना 
भी आरम्म हुआ । 'सोशळ इवोल्यशन' (सामाजिक विकास) के लेखक 
बेंजामिन किड का भी मत दे कि“रोमन जाति के अथः-पतन के मूल 
मेयही सामाजिकादुर्नोति प्रधान कारण थी।” पाश्चात्य देशों की वर्तमान 
परिस्थिति भी येही दिखला रही है । रूस ऐसा स्वतन्त्रतावादी देश 
भी 'नवीन सदाचार? का कटु अनुभव करके पीछे कदम हटा रहा है । 

हमारे शास्त्रों में विवाह का आदरो बड़ा उच्च रखा गया है। 
वह स्त्री-पुरुष के चिग्म्तन ऐक्य की गाँठ है। “विवाह बिल' उसी 
को ढीला करने जा रहा है | यदि वह पास हो गया तो इस में सन्देह 
नहीं कि अपने यहाँ भी विवाह का भविष्य अन्धकारमय होगा । 


विरोध की अवधि . र | 

नये बिलों के विरोध में हिन्दू जनता में बड़ा उत्सोह दिखाया | 
जा रहा है। 'घर्मसंघ कार्याल्य' में सहसा खी-पुरुषों. के .इस्ताक्षर 
सहित विरोध-पत्र प्रतिदिन आ रहे हैं । उसे देखकर सफलता की 
बहुत कुछ आशा होतो हे । परन्तु सबसे भागे अइचन समय 
की हे । अधिकांश प्रान्तों में 'उत्तराधिकार विल' पर मत. देने क्री 
अन्तिम तारीख .३० अप्नेळ रखो गयी, कुछ प्रान्तों में अवधि 
१५ अप्रेल को ही समाप्त हो गयी । परन्तु इस का ध्यान.न करके 
विरोष-पत्र बराबर- भेजते रहना चाहिए । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय सरकारों -से लिखा-पढ़ो. हो रही है। 'विरोध-पत्र' 
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सिद्धान्त इेश्ञाख शु १० सं; २००१ | 


आता की नत्रीन व्याख्या 
(श्री स्वामी करपात्री जी ) 


'नोता का आज-क्ल बहुत प्रचार हो रहा है, यह हषे का बिषय 
है। पर साथ ही साथ उस के अर्थ का अनर्थ भी किया जा रहा 
है। इसका नमूना हाल ही में प्रकाशित 'गौताप्रवेश नामको 
एक पुरक में हमें मिलता है । “अशौच्यानन्वशोज्स्तव प्रज्ञा. 
वादांश्व भाषसे, गतालूनगतासुंश्वनाचुशोचन्ति पण्डिताः ॥' यहाँ 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्र का यह प्रथय वाक्य अजुन को शोकमोह-रहित 
बनाने के लिए प्रदृत हुआ है । भगवान्‌ कहते हैं कि “अजुन, 
तुम न सोचनेयोग्य भीष्मादिकों के. सम्बन्ध में सोचते हो और 
पण्डितों की सी बातें करते हो । पण्डित लोग जीवित और मत 
प्राणियों के विषय में सोच नहीं करते । भीष्म आदि का आत्मा 
नित्य है इसलिए शोच्य नहीं है । शरीर अनित्य हे, अवश्य ही 
कभी अन्त होनेवाला है । मरने के वाद भीष्मादि की दुर्गति 


होगी यह भो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे सदाचारी एवं - 
. धर्मात्मा हैं । युद्ध में प्राणत्याग कर वे. सीधे स्वर्ग जायेंगे । 


इस तरह आत्मदृष्टि, देददृष्टि, परलोकदृट्टि किसी भी तरह वे 
शोच्य नहीं हैं । फिर उन के लिए शोक करना कहाँ तक उचित 
है १” आचाय श्री शहर, श्री रामनुज आदिकों के लगभग इसी 
ढङ्ग के व्याख्यान हैं, परन्तु इस पुस्तक में कहा गया है क्रि “इस 
तरह की व्याख्या सङ्गत नहीं है । यदि आत्मा के नित्य एवं शरीर 
के अनित्य होने से भीष्मादि अशोच्य हें, तब तो गवादिवध 


में भी पाप न होना चाहिए, क्योंकि उन का भी आत्मा नित्य 


और शरीर अनित्य है। ऐसा विचार करने पर ज्ञात होगा कि 
भीष्मादि की अशोच्यता में आत्मा को नित्यता एवं शरीर की 
अनित्यता हेतु नहीं बन सकती । भोष्मादि का सदूवृत्त होना भी 
अशोच्यता का कारण नहीं, क्योंकि सदूतरृत्त के मरने में और अधिक 


'शोच झिया. जाता है अतः शङ्कर, रामानुन्न आदि की व्याख्या . 


सवंथा असंमीचीन हैँ । यहाँ भीष्मादि को आततायी होने के 
कारण हो अशोच्यता कही गयी हे । आततांयी ही आततायो के 
स्वजन होते हैं । अतः भीष्मादि स्वजन भी नहों ॥? इस कथन 
पर विचार करने से यही जान पड़ता है कि यइ गीता एवं उस 
के भाष्य का तालय न समझकर प्रलाप मात्र है। वस्तुतः आत्मा 
की नित्यंता और शरोर की अनित्यता ही अशोच्यता का कारण है। 
इस दृष्टि से गवादि भी अशोच्य ही हैं । रही पुण्य-पाप की बात, 
सो तो गवादिवध निषिद्ध होने से पाप का प्रयोजक है। संग्राम 
में भीष्मादिवध निषिद्ध नहीं. है, अतः वह पाप का प्रयोजक 
नहीं । यदि कदा जाय “न हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि” इत्याद वचनों से 
प्राणिमात्र की हिंसा निषिद्ध हे, अतं: भीष्मादियंध से भी 
पाप की उत्पत्ति होती है, तो यदद भी ठीक नहीं, क्योंकि “न 
हिस्यात्‌' यह सामान्य शास्र हे “तंस्मांत्‌ युद्ध्यस्व भारत,” “अथ 
चेत्वमिमं धम्मं सग्रामं न करिष्यति । तशः स्यम कीरतिञ्चहिस्वा पाप- 
मवाप्स्यश्ति।” अजुन, तुम युद्ध करो यदि धर्मयुक्त संग्राम न करोगे तो 


स्वधमे और कीर्ति को छोड़कर केवल पाप फे भागो होंगे । इन . 


विंशेष वचनों से सामान्य वचन बाधित हो जाते है। इस तरह रांग्राम 


में वध निषिद्ध नहीं है, गवादिवध निषिद्ध है । भीषमरदिवध से गवादिः 


वंध में वेषम्य है । आततायी के बध से दोष नहीं है. 
'नाततायि वघे दोषः' इत्यादि वचनों से हो सिद्ध पे पा 
तायी कोई जाति नहीं होतो, जन्म से ही भ्राता, पिता. पिता- 
महादि का सम्बन्ध होता है। आततायी के भी स्वजन वही रहते है 
डी के कोई नये स्वजन-सम्बन्धो नहीं. होते है । यहाँ भो न 
स्यात्‌' को सकुश्चित करना होगा । ऐसी स्थिति में “आहूतो न 





निवतेत चूतादपि रणादृपि” इत्यादि बचनों के बल से युद्ध'ण चघ 
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` व्याख्या की जा रहो है.। इस से गीता के 





वैशाख शुक्ल १० सं २००१ 


केवळ धमे हो है। निषिद्ध न होने से उस में पाप की कल्पनाः 


को अवकाश ही नहीं रहता । इसोलिए भाष्यकारों ने इन बातों को 
उठाया ही नहीं । अजुन ने जिन भीष्मादिकों को महानुभाव एवं 
पूजनीय.. बतलाया हे, उन्हें “आततायी' कहना. केवल अज्ञता है । 
'महानुभाव हैं, पूज्य है” यह भीष्मादि के सम्बन्ध में अजुन: के वचन 
हैं । इस के अतिरिक्त देखना यदद है कि अजुन की. क्या शङ्का थी, 
किसलिए शोक था और. भगवान्‌ ने किसलिए कपा कहा और क्या 
क्या बतलाया. १ अजुन की यह हाङ्का नहीं थी कि संग्राम में 
भीष्मादिः को मारने से पाप होगा, क्योंकि इस का निर्देश अजुन 
ने 'कहीं भी नहीं किया । प्रत्युत अजुन सोचता था कि अपने पूज्य 
भ्रीष्मादि का वध करने से:उन्हें कष्ट होगा, वे मर जायेगे । शोक, 
मोह आदि अज्ञान के काय्यं हैं, प्रत्यग्बद्म ज्ञान हुए बिना अज्ञान 
'तथा' शोक-मोह की निवृत्ति नहीं होगी । इसीलिए. भगवान्‌ 
ब्रह्मात्मज्ञान का प्रतिपादन प्रारम्भ करते हुए, आत्मा की अशोच्यता 
बतेलाते हैं । आगे चलकर भो भगवान्‌ आत्मा की नित्यता और 
देहादि .अंगात्मा की अनित्यता दिखलाते है-_“नेनं छिन्दन्ति? 
जातस्य हि ध्रवो सृत्युधर वं जन्म ख्रतस्य च । तस्मादपरि हाप्यऽ्थे 
ज त्यं .झोचितुमहस', “तत्र का परिदेवना” इत्यादि वचनों से 
स्पश ही. आत्मा को . अच्छेद्य, अदाह्य, अशोच्य आदि बतलाकर 
शरीर को अनित्य कहकर शोक करना मना किया है । शोक मिटने 
का परम कारण ज्ञान ही हे, यह तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमहंसि' 
इत्यादि वचन से बतलाया गया है । शोकनिवत्तंक ज्ञान का मुख्य 
विषय ही अनात्मा का अनित्यत्व, मिथ्यात्व, आत्मा का नित्यत्व 
असन्गत्वाद्‌ ही है । उसी का गीता में प्रतिपादन भी हे, फिर उसे 
छोड़कर अश्रत किसी कार्ल्पांनक अर्थ का क्या मूल्य हो सकता है? 


अशोच्यानन्वझोचस्त्वं इस उपक्रम का मा शुच इस उपसुहार 


नेवं शोचितुमहंसि, तत्र का परिदेवना" इत्यादि अभ्यासों से यही 
जान,पड़ता हे कि शोक एवं तदुपलक्षित संसार की निवत्ति:ही गीता 
शास्र का परम प्रयोजन हे। उस का परम कारण ब्रह्मात्मज्ञान: . हवी 
सवंप्रंसिद्र हे । “तत्र को मोहः कः झोक पकत्वमनुपर्यतः'' इत्यादि 
श्रुति में. एकत्वदशन स शोक-मोह की निवत्ति कही गयी है । 

नासतो (विद्यते भावो ना भावोविद्यत रूत.' इस गीता वचन से 
भी आत्मा को असत्यता एवं अनात्मा.की सत्ता का ऐकान्तिक अभाव 
बतलाया गया है । “अविनाझि तु तद्विद्वि,” “अन्तवन्त इमे देहा” 
इन दोनों वचनों से उसी अथं का स्पष्टीकरण किया गया है । यही 
मुल्य ज्ञान है, इसी से शोकादि की निवृत्त होती है । इसीलिए भाष्य- 
कारों ने उसी बात को सामने रखकर भीष्मादि की अशोच्यता की 
व्याख्या कौ, है । परन्तु इन को छोड़कर नये ग्रन्थों में मनमानी 
अध्ययन से उपकार होना 
तो दूर:रहा अपार हो अधिक होगा । 





अनुभूति-प्रकाश 
( श्री स्वामी शककूरतीथे जी ) 


एक तत्वनिष्ठ की भावना है कि मायामोहजाल से जडित 
विद्याअविद्या -के विवेक में ० अक्षम, . ऐहिक सुखार्थी, यथार्थतः 
“अज्ञानी, दुःखी मझुष्य अनित्य: स्त्री-पुत्नादि की कामना से. संसार में 
निमग्न रहे, परन्तु प्राप्य-प्राप्तिपूवेक कतकत्य तमा तर्त, परमानन्द से 
परिपूर्ण में किस वस्तु की इच्छा से संसार में आसक्त . होऊ अर्थात्‌ 
सुझ निरपेक्ष का रुसार-धमं से कुछ प्रयोजन नहीं है-“दु:खिनोऽज्ञाः 


-ससरन्ठु काम पुत्राद्यपेक्षया । परमानन्दपूणोऽहं संसरामि किमि 


च्छया॥” स्वर्गा दि-फळभोग-कामना-विशि्ट पुरुष यज्ञादि कर्मानु 
fe करके ठप्त . हों, पर समस्त लोको' का स्वरूप तत्त्वज्ञानी मैं 
क्यो किस कमे को; किस प्रकार कहूँ: आर्थातःपरलोकाथे . कम भी 


: मुझे कव्य नहीं है--“अलुदिएन्तु कर्माणि परळोकयियासवः। 


सवलोकात्मकः कस्मांदलुतिष्ठामि कि कथम्‌ ॥? पराथ प्रवत्तिवाले लोग 
शाद्रो' की व्याख्या करें या चेद पढ़ायें, क्योंकि वे इस के अधिकारों 
हैं, परन्तु में तो ज्ञानपरिपाकवश अक्रिय अर्थात्‌ वाणी के व्यापार 
का अकर्ता हूँ, अतः मेरा तो इस में अधिकार ही नहीं है-- 
“श्राचक्षर्ता ते झास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा! येऽत्राधिकारिणो मे तु 

नाघिकारोऽक्रियत्वतः |” स्वरूपतः में निद्रा वा देहरक्षाथे मिक्षाटन 
अथवा परलोकार्थ स्नान अथवा और किसी भी संस्कार की इच्छा नहीं 
करता और आचरण भी नहीं करता, तथापि यदि द्रष्टा लोग मेरे में यह 
सब कल्पना करें, तो अन्यों कौ कल्पना से मेरा क्या अनिष्ट होगा? 
अर्थात्‌. वेसी कल्पना मेरी वाधक नहीं है--“निद्राभिक्षेः स्नानः 
शौचे नेच्छामि न करोमि च । द्रष्टारञचेत्क्पयन्ति किं मे स्यादन्य- 
कल्पनात्‌ ॥” कदाचित्‌ कहा जाय कि अन्य की कल्पना से भी बाध 
होता हे, पर यह ठीक नहीं, क्योंकि एकत्रित गुज्ञासमूह को दूर से 
यदि कोई अग्नि समझ ले, तो भी वे दग्ध.करने मे समर्थ नहीं 
होते, इसी प्रकार यद्यपि मेरे मे अन्य पुरुष संसार-धर्म का. आरोप 
भौ कर, तो उस से में संसारो नहीं हो जाऊंगा-““गुञ्जापुञ्जादि 
दुद्यत नान्यारोपिउवह्विना । नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमहं अजे ॥?' 
अज्ञात-तत्त्वज्ञानी लोग श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान करें, परन्तु 
साक्षात्‌. परब्रह्म को जानकर क्यों मैं पुनः श्रवणादि करूं ? 
तत्त्व ऐसा है या अन्य प्रकार, का ऐसे संशयापन्न पुरुष मनन-साधन 
कर्‌, पूर्वोक्त. संशय-रहित में क्यों. मनन करूँ अथोत्‌ अज्ञान के अभाव 
से श्रगण,.मनन आदि का कतो भो में नहीं हो सकता-_"रण्वः 
न्त्वज्ञाततरवास्ते जानन्‌ कस्माच्छणोम्यहम्‌ | मन्यन्तां संशयापन्ना न 
यऽहमसंशयः ॥ ` विपरीतज्ञानी लोग विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के 
लिए निदिध्यासन करें, पर विपरीतज्ञानरदित में फिर क्रिस कारण 


निदिध्यासन करूं १ अर्थात्‌: विपरोत ज्ञान के अभाद से. मुझे निद- 


ध्णूसन करना निष्फल है । देह में:- आत्मत्वज्ञानरूप विपयंय ज्ञान 
अथात्‌ देद आत्मा है, ऐसा विपरीत ज्ञान में नहीं भजता [हूँ 
अर्थात्‌ वह मुझे कभो'भो नहीं होता है--“विपर्य स्तो निदिध्यासेत्कि 
ध्ग्रानरु विपर्ययात्‌ । दंह्ात्मत्वविययांस न कदाचिद्भजाम्यहम्‌ ॥! 


यदि कहा जाय कि विपरोतःज्ञान'के अभाव में सें मनुष्य हूर ऐसा * 


हार केसे सम्भव हो सकता है? तो इस का समाधान यह है कि 

वैसे विपरीत ज्ञान के बिना भी चिरकाळ के अभ्यासज संस्कारवशात 

प्रारव्धकर्माचुसार ज्ञानियों में भी कदाचित्‌ 'मैं मनुष्य हूँ .ऐसा व्यव- 

हार हुआ करता हे--“भेहं सनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यसुस्‌ । 
विफ्यांसं चिराभ्यस्तवासनातोऽचकलपत ॥' ` 

: यदि किसी को प्रारूधनिमित्त व्यवहार ज्ञान-विरोधी बोध दो 


और उस की निवृत्ति के लिए घ्यानसाधन हो उसे अभो हो, तो 


ध्यानाबुष्ठान उस को विधेय है, परन्तु उसी व्यवहार को ज्ञानाविरोधी 
देखता हुआ मैं क्यों ध्यान करू ? अर्थात्‌. मेरी दृष्टि मे ज्ञानी झा 
व्यवहार ज्ञानस्थिति का बाधक नहीं हे--'विरललां व्यवहतेरिष्ट 
चेद्यानसस्तु ते ` अबाधिकां च्यवहृतिं पञ्यत्त ध्यायास्यहं ङतः ॥? 


क्योंकि मेरे अन्तःकरण में कुछ भी विक्षेप नहीं है, अतः विक्षेप की 
निवृत्ति के लिए मुझे समाधि के अभ्यास का प्रयोजन हैं १? विक्षेप 
या समाधि, ये दोनों विकारी मन. के ही धमे है--“विक्षेपो नास्ति 


यस्मान्मे न समाधिस्ततो सम । विक्षेपो वा समाधिवां सनसः स्याद्‌ 





Ff 


दिकारिणः ॥' परम ज्ञानानुमव द्वारा ,नित्यू अनुसव रूप मेरे से. 


पृथक्‌ अनुभव ( ज्ञान ) कौन. सा है १ अर्थात्‌ कोई. नही है । 





सुखप्राप्तिपूवेक में कृतकृत्य हँ--केवल ऐसा ही, भेरा निश्चय ह र | र - 
“नित्यानुभवरूपस्य को सेऽत्रालुभवः पथक । कृतं कृत्यं प्रापणीय़ | ङ कप 


प्राप्नसित्येव निश्चय: ॥” यदि अन्यो की दृष्टि मे प्रारब्धव्कषात्‌ 
लौकिक भिक्षाहादि, शास्त्रीय जपध्यानादि या कदा 
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- ज्ञान प्रा त के द्वार | | 
"रण होता है । ८--वेद के उपाङ्ग चार है, जो इस प्रकार हे--- 


. ३६ 


शास्त्रीयो$प्यन्यथापि चा । ममाकतुरछेपस्य अ कणी हे 
अथवा कृतकृत्य होकर भी यदि संस्कारलेशवशात्‌ * व व 
अजुप्रह कौ कामना से शास्त्रीय व्यवहार में प्रवृत्त होऊं, त (82 
हानि है! अर्थात्‌ कुछ भी हानि नहीं है अथवा क ऽ 
रोकालुग्रहकास्प्रया ! झाख्रीयेणेव सार्गेण चठेऽहं का मम क्षति: कर 
मेरा शरीर देव पुजन, स्नान, शौच या भिक्षादि प्रवृत्त रहे, छी 

प्रणवजप वा उपनिषत-पाठ में निविष्ट रहे, बुद्धि सर्थव्यापक गा 
भ्यान करे वा ब्रह्मानन्दं में विलीन हो जाय, नित्य, शुद, से क्षी, चेत- 
न्यस्वरूप में किसी कंमे में स्वयंप्रवृत्त नहीं होता हू या किसी को कमं 
में प्रवत्तमी नहीं करता डं “दवाच्चनःस्तानःशौच-भिक्षादोवत तां 


चपुः। तारं जपतुवाक्‌तंद्रत्पठत्वाम्नायमस्वकम्‌.॥ विष्णु ध्यायतुधीय द्रा 


किब्निर॒प्यन्न न कुशे नापि कारये॥; - 


उचित होगा । अतएव सारे सिद्धान्तों को मोटे तौर पर इन पाँच 
विभागों में विभाजित कर लेना चाहिए-१--प्रमाणविषयक 
सिद्धान्त, २--धार्मिक सिब्रान्त, ३- दार्शनिक सिद्धान्त, ४--सम्प्र- 
दायविषयक सिद्धान्त, ५--इतिहास विषयक सिदान्त । हम क्या 
` क्या प्रमाण मानते हें! इस प्रश्न का उत्तर प्रथम विभाग में 
मिलेगा । आचारसम्बन्धी सिद्धान्त दूसरे विभाग में और दरांन- 
सम्बन्धी सिद्धान्त तीसरे विभाग में आते हे । सनातनधर्मान्तगंत 
. सम्प्रदायो का उल्छेख चौथे विभाग में होगा । हमारी ऐतिदापिक 

घारणाएँ क्या कया हैं ! इस प्रश्‍न के लिए अन्तिम विभाग है । 

- प्रमाण विषयक सिद्धान्त [ 


१-- पदार्थ का इन्द्रियों के द्वारा जो साक्षात्कार - किया जां 


सकता हे, वह प्रत्यक्ष कहळाता है । २--अजुमानगम्य. पदार्थों को 
अनुमान के द्वाए जाना जाता हैँ। ३--इन दोनों से. आगे शब्द को 
पहुँच है । सारा वाझ्मयः शब्द के ही अन्तर्गत हे । ` ४--इन तोन 


(प्रत्यक्ष, अदुमान और शब्द ) को. ही ज्ञान का साधन मानने पर 







उपनिषदू . हि. 
<< ७204 


और उपनिषद में वेदान्त हैं। ६--प्रवचन के भेद से वेद की 
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_ आमश्रम-धम निरिचत' हे उसी 


प्त होता है । इन वेदाङ्गो के द्वारा वद्‌ के अथे का स्पष्ठी क- 


धर्मशास्त्र, पुराणशास्र, मौमांसाशाख और न्यायशासत्र । धमशात्त्र ,सें 


बेंद के कमंभाग का रहस्य समझाया गर्या है। लोकव्यव दार -की 
| व्यवस्था भी इसी केः द्वारा होता है। सारे संटृतिग्रन्थः तथा धमसूत्र 


रसी ध*शास्त्र के अन्तर्गत: हैं । पुराणशास्त्र में वेद कें :जह्मभांग 
( वेदान्त ) का रहस्य ,समंझाया गया है ।. यही: शास्त्र : छोकृब्भत्त 
का भी ज्ञान कराता है.। - महापुराण, .उपपुराण,;.-मदाभारत 


तथा रामायणः इस के अन्तर्गत हें । मीमांसाशास्त्र में वेद * के :अथे 


पर विचार किय. गया.हे । यह-शास्त्र तीन काण्डों में. विभक्त हैं-- 


कर्म, देवता और-अह्य। कमंकाण्ड (धर्ममीमांसा) में कमे .पर; देव काण्ड 


(-दैवत मीमांसा `) में देवताओं पर्‌ तथा: ब्रह्माण्ड ५ त्रह्ममीमांसा ) 


में ब्रह्म पर विचार किया. गया हैः। न्यायशास्त्र में तक का: विशद 


निरूपण: है [इस के ग्रत्येक अंश ,का- प्रामाण्य अथवा अप्नामाण्य 


,मीमांसाशास्त्र पर ही अवलम्बित है-। -५--ये चार वेद, :छः अङ्ग 


और; चार उपाङ्ग :मिलकर : चौद॒हू धमे-स्थान कहलाते हे. इन्ही के 


द्वारा. सनातनधम-के सिद्धान्तों-क्ा-निणेय होता है-। १०--इन: धमं- 
-्यानों क्रे आधार:पर लिखे-गंये आपाय तर्था विद्वानों के; सारे. ग्रन्थ 
. प्रनातज्ञधर्म का प्रतिपांदन करतेःहें। ` - 5 . .. ° 


२९६ उम री म्‌ i "चामिकं सिद्धान्त 


"प हसा, तय, अलँ, सोच, और इनरियतिमह धमं के 


मूलतत्व दवै । प्रत्येक व्यक्ति का कतंव्य.हे कि इन तत््ों को अपनावे । 
नौतिशास्त्र, में वर्णित अन्य सारे तत्रा कां समावेश इन्हीं में हो 
जाता है । १२-पृव॑ जन्मों के कर्मा के आधार पर इस जन्म में जाति 


` अधवा वणे कौ प्राप्ति होती हे । जिसे मनुष्यं का जन्म जिस वर्ण में 


हुआ है अथवा जिस जाति में हुआ है, उसे के लिए जो क्न्य 
बेतायें गये हैं, उन को उतत को सदा पालन करना चाहिए। उन 
कंतेव्यो के पालेन पर ही उत फे वे अधिकार निर्भर हैं, जो उस 
जाति में अर्थवा ब में जन्म होने के कारण उस को प्राप्त हुए है। 
१२--माता, पिता तथा आचांयं की सेंवा करते हुए सव॑भूतहित. 
का सदा ध्यांन रखना आद श्यक है। इसी हित में देश, जाति तथा 
विश्व का हित छिपा हुआ है। १४-प्रत्येक मानव का इस संसार 
में जन्म तीन ऋणों के साथ होता है । वे यह हैं--देवऋण, ऋषि- 
कण और पिठऋण। इन ऋणों का. चुकाना आवश्यक है! 
१५--नित्य कंम तथा नैमित्तिक कमं का क्रिसी भौ परिस्थिति नें 
त्याग नहीं किया जा सकता । निषिद्ध कमे से सदा दूर रहना 


9" 


चाहिए । काम्य कम से भी अलग रहना अच्छा है। १६-- 
स्स्कारो के द्वारा शरीर, मः तथा मानसिक भावों को शुद्धि होती 
है, इसलिए गर्भाधान आदि संस्कारों को अवश्य वि धिपूवक करना 
चाहिए । १७--सर्वेख्वर ने यज्ञ के साथ ही साथ प्रजा को सृष्टि 
करके यज्ञ करने का आदेश दिया है । ये यज्ञ देवताओं तथा पिते 
को ठत करने के उद्देश्य से किये जाते हैं | इन की दप्ति से 
जगत्‌ का कल्याण होता हे । इन को तृप्ति से सर्वेश्वर को प्रस- 
नता होती है। १८--छत माता-पिता आदि की दप्ति के लिए 
श्राद्र, तपण आदि करना' चाहिएं। इन के द्वारा उनत्की तप्त 


होती है.। १९--जगन्नियन्ता भगवान्‌ की अर्चाविग्रह, तोर्थ आदि 


के रूप में आराधना करनी चाहिए । २०- मनुष्य सामाजिक प्राणी 
दै । जैसे जैसे उस का समाज के साथ घनिष्ट सम्बन्ध होता 
जाता है, वैसे ही बैसे उस के व्यक्तिगत अधिकारों तथा कतव्यो 
की रुपरेखा में परिवर्तन होता हे) इस का ही 
धर्म हे । प्रत्येक के व्यक्ति को अपने आश्रम के अनुसार धर्म का 
प करना अनिवाय हे ॥ २१--संमाज' नर-नारोमय हे । नर 

नारी का अन्योन्य सम्बन्ध हैं। जिस प्रक्र नर. के लिए 
कार नारीजोवन भी अवेश्थाओं 


दूसरा नाम आश्रम- 
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सें-विभक्त है. । कन्या रूप में वह समाज: के. समक्ष आतो हैं औरं 
माता के रूप में विदा होती हैं। उन के धर्म का सा पतिव्रत 
घर्म है, जिस का आद्श-पद्भति पर: पालनः करने के लिए उन को 
चेधव्यावस्था में ब्रह्मचारिणी रहने का. आदेश दिया ग्या है। 
नियोग, विधवाविवाह आदि नांरीधम केः विरुद्ध हैं । 
दार्शनिक सिद्धान्त 

२२--थार्मिक सिद्धान्तो को आचार में पंरिणत करने से संसार 

में अभ्युदय की प्राप्ति .अवद्यम्भावी हे । परन्तु श्रेय को प्राप्ति 


सांसारिक बन्धन से मुक्त होने पर ही हो सकती है। २३--श्रेय 


की प्राप्ति तत्वज्ञान के द्वारा होतीं है । २४-- उपासना, भक्ति 
विद्या, शरणागति आदि शब्द इसी ज्ञान के वाचक.हें। २५०-- 
परमात्मा, पुरुषोत्तम, भगवान्‌, ब्रह्म आदि: शब्द परम-तत्व के हीं 
वाचंक हैं । तत्वज्ञान में तत्व? पद के द्वारा परंमतत्व ही अभोष्ट है । 

६--परम-तत्व सत्‌ , चित्‌ और अनन्त हे । वंह आनन्दमय है । 


जगत्‌ की उत्पत्ति, अस्थिति. तथां प्रलय का कारण भी वहीं हे । 


७--वह जगतू-मय हे, अतएव सारे शांब्दो का पग्नेवसान परतत्व 
में ही होता हैं। इसीलिए वह सवंशंब्द वाच्य हे । २८--श्रेय को 
प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते. ही सारा. धर्माचरण निवृत्ति की 
भावना से करना पड़ता है । जबतक दृष्टि अभ्युंदय पर रहती है 
तवतक प्रबृत्ति की भावना की जरूरत रहती है। श्रेय को अपंना 
लक्ष्य बनाते ही उस भावना को जरूरत नहों रहती । २९--अय की 
प्राप्ति के लिए सभी मनुष्य प्रयत्न कर सकते हें । किन्तु यह ध्यान रदद 
. कि यह प्रयत्न उन को अपने अधिकार के अनुसार ही करना होगा । 
३० -जिस व्यक्ति का लक्ष्य अभ्युदय की ओर रहता है, उस को 
इस नइवर शरीर का परित्याग करने के बाद पिठयान मार्ग के द्वारा 
स्वर्ग आदि लोकों को जाकर फिर इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है । 
किन्तु जो श्रेय को लक्ष्य करके चलता है और अपने साधन में सफल 
हो जाता हे, वह इस नरवर दारीर का परित्याग करने के बाद 
देवयान मार्ग के द्वारा जाकर इस संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता हे । 


सम्प्रदाय विषयक सिद्धान्त 


३१--परम्परागत सदुपदेश को “सम्प्रदायः कहते है। यह 


उपदेश परम्परागत आचाये के द्वारा प्राप्त होता हे । जिस प्रकार 
धार्मिक सिद्धान्तो को समझने के लिए ' किसी योग्य आचार्य की 
आवश्यकता पड़ती हे, उसी प्रकार श्रेय को तथा उंस के साधन को 
समभने के लिए किसी परम्परागत आचाय की शरण लेना अनि- 
चार्यं है । कहना न होगा कि सनातनंधमं फे दाशेनिक सिद्धान्तों 
का उपदेश इन्हीं सम्प्रदायाचायों द्वारा प्राप्त होता है। ३२--सृष्टि 


` के आरम्भ से सनातनधर्म की दो परम्पराएँ चलीं । एक झा उद्देश्य 
था अभ्युदय ओर दूसरी का श्रेय । उद्देश्य के भेद से पहिली परम्परा 


परवृत्ति प्रस्थान अथवा प्रवृत्ति-सम्प्रदाय और दूसरी परम्परा निवृत्ति 
प्रस्थान अथवा निव त्ति-सम्प्रदाय कहलायी । प्रवत्ति प्रस्थान के प्रव तेक 
थे सप्तषि और निवृत्ति-प्र॑स्थानरके प्रवतेक थे सनक, सनन्दन, सनातन 
और सनत्कुमार ३३-- वाद में श्री कपिल, श्री ब्रह्माजी तथा श्री शिवजी 
ने अलग अलग निवृत्ति प्रस्थान के तीन सम्प्रदायों का प्रवतेन किया । 
आगे चलकर इन्हीं के नाम पर सांख्य-प्रस्थान, योग-प्रस्थान, तथा 
-माहेरव र-प्रस्थान प्रतिष्ठित हुए । ३४--फिर जब इन'प्रस्थानों (सम्प्र- 
दायों) में विरोध उत्पन्न हुआ तब श्री सङ्क्षण ने “पाञ्चरात्र' आगम के 


_द्वारा,-औ कृष्ण ने भगवद्गीता? के द्वारा तथा श्री व्यासजो ने मीमांसा 


के द्वारा इस सारे विरोध का प्रशमन किया और सव सम्प्रदायों के 
प्रामाण्य को व्यवस्था की । ३५--बाद में श्री शङ्कगचाय, श्रीरामाः 


क नुजाचाय आदि ने ब्रह्ममीमांसा की विराट व्याख्या करते हुए निवत्ति- 


प्रस्थान का उपदेश दिया । उन के. शिष्य ` परम्परागत आचारया 


` का आर्श्य लेकर आज लोग श्रेय के साधन-पथ को समझ रे हैं। 


सिद्धान्त 
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३६--वेद नित्य है, इसी प्रकार धमं नित्य है, अतएवं वंह 
सनंातृनधम कहलाता हे । २७--सरवेसर ने रृष्टि के आदि में वेद 
के द्वारा सनांतनधंम॑ का. उपदेश दिया ।-२८-यह इंशिगोचर होने- 
वाला" जगत्‌ “ऐक त्राह्माण्ड. हे, जिस में चौदह लोकों की स्थिति 
है । 'जिंस प्रकार भूळोक में मनुष्ययोनि का. निवास है. उसी 
प्रकार अन्य: लोको में- अन्य लोगों का निवास हे । ३९--देवता 
असुर, आदि का जो इतिहास .पुराणशा में मिलता हे. उस का 
सम्बन्ध इन्हीं. अन्य योनिर्यो. से हे । ४०--मानवयोनि की 
सृष्टि इस भूलोक में सर्वप्रथम भारत में हुई । तभी उस को वेद 
के द्वारा सनातनधर्म का. उपदेश मिलां । तभी से वह इस 
सनातनधर्म॑ कां पालन कर रही हे । अतएव भारत मानवयोनि 
का" आदि - देश (` आदिमं . निवासस्थांन ) हे । सनातनधमे का 
अनुसरण. करते हुए सनांतनधर्मा भारतीयों ने अपनीःधार्निक संस्कृति 
सभ्यता तथाः समाजेंद्यवत्या को अपनाया हे और इसी के कारण बे 
आज तक जीवितं हैं ॥"४१--जवब जव अधर्मं बढ़ा और घम पर 
रलानि' आयी, तत्र.तव"सवेरवर ने अवतार लेकर सनातनधम की प्रतिष्ठा 
की । भविष्य में:-भी-सदा श्रमे की प्रतिष्ठा करने की प्रतिज्ञा उन्ह 
ने की हे ।इसलिए सनातनधर्मा भयरहित होकर सदा सनातनभम 
का अनुसरण: करते हैं और अभ्युदय तथा श्रेय को प्राप्त करते हैं । 


चित्त-विश्रान्ति 


( श्री क्षितीशचन्द्र चक्रवर्ती, एम० ए० ) ` 
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प्र-- स्वप्रकाश आत्मभाव में अनन्यरूप से स्थिति यदि 
सुषुप्ति, वश्तुदशंन-( जाप्रत्‌ ) और समाधि का स्वरूप है. तो उन का 
लक्षण भिन्न होने का क्या कारण है १” उ०--“विषय भिन्न भिन्न 
होने के कारण अनुसन्धान भी भिन्न भिन्न होता है । भास्यभेद होने 
से परामर्श का भेद अनुपपन्न नहीं है ।” प्र०--“विषय विभिन्न होने 
पर तो समाधि आदि का स्वरूप भी भिन्न भिन्न होगा १” उ०--- 
“नहीं, उक्त तीन अवस्थाओं में स्पष्ट विकल्प ( अन्तःकरण की 
वृत्तिरूप ज्ञान )-का अभाव होने के कारण उन का वस्तुतः कोई 
भेद सिद्ध नहीं होता ।? प्र०--“उक्त तीनों प्रकाशात्मक अवस्थाओं 
के भिन्न भिन्न भास्य--सूक्ष्म दृर्य--क्या हैं ?? उ०--“समाधि में 
अहड्डार आदि सब वासनाओं से रहित अति सूक्ष्म बुद्धि की अखण्ड 
त्रह्माकार व॒त्ति में आरूढ केवल चिदात्मा ही प्रकाशित होता हे । 
सुषुसि में इस्यसामान्याभाव रूप जड़ अव्यक्त या आवरक अज्ञान से 
मिश्रित आत्मतत्व स्फुरित होता है और जाग्रत्‌ में--पदाथ-प्रत्यक्ष 





काल में--विशिष्ट घटादि विषयक बुद्धि वृत्ति या उसके संस्कार से. 


संवलित साक्षिचैतन्य्‌ दीप्यमान होता है । इस प्रकार समाधि में. 
अपना शुद्ध चित्मकारा, निद्रा में अविद्या की सुक्ष्म--साक्षी-आकार 

सुखाकार तथा अज्ञानाकार-वृत्ति और वस्तुदशन के समय घराकार 
आन्तर बृत्ति का संस्कार वत॑मान रहता हे ।” प्र०--“यदि भास्य 
भिन्न भिन्न-हैं, तो समाधि, सुषुप्ति और जाग्रत्‌ एक किस तरह हो 


सकते हैं!” उ०--“ज्ञेयवस्तु भिन्न भिन्न होने पर भीज्ञान या 


अनुभव में भेद नहीं हो सकता.। ज्ञान में वस्तुत ज्ञेय का स्पर भी 


नहीं है । मलिन या विषयासक्त मन से कल्पित सम्बन्ध होने के . 
कारण ज्ञानस्वरूप आत्मा में भाल्यभाव मिथ्या ही प्रतीत होता हे । 


क व 
यो 
३७ भ्‌ 
ये! । a 





घटादि ज्ञेय दी तरह ज्ञानको जानने. के लिए. बुद्धिवृत्ति की कोइ T 


अपेक्षा नहों होती, इसीलिए निरपेक्ष, निराभास, , स्वयम्प्रकाश ज्ञान 
सब को अत्यन्त प्रत्यक्ष है और प्रकाशस्वरूप से अनन्य अहंपदार्थ. 


या जाता भी निजी रूप होने के कारण अत्यन्त प्रत्यक्ष है। अतएव 
समाधि, सुषुप्ति एवं जाप्रत्‌, इन तीन्हें अवस्थाओं में बाणी और मन 
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. बैसे ही निद्रा में भी क्षणिक 











सिद्धान्त 


३८ | | 
से अतीत, एकरस, निर्विकल्प, अपरोक्ष आत्मचैतन्य हौ क 
होने से ये सव अवस्थाएं स्वरूपतः अभिन्न हे।” प्र क 
समाधि और सुषुप्ति का जैसे उत्थानकाळ में स्पष्ट स्मरण हाचा > 

हो घटादि पदार्थों का स्पष्ट अनुसन्धान क्यों नहीं होता १ उ० हू 
«जाग्रत में अस्थिर मन घट से पट. पट से मठ की ओर दौड़ता ६, 


अतएव एक घटाकर वृत्ति या परिणाम क्षणिक ही उत्पन्न एवं स्थित 
होता हे, दूसरे क्षण में नष्ट हो जाता है, इसीलिए आगे चलकर र षट 
` चस्तु का स्पष्ट स्मरण नहीं हो पाता । समाधि तथा सुषुसि दीर्घकःछ- 
स्थायी होतो है, अतः पोछे से उन का स्मरण स्पष्ट रूप म होता है । 
जाग्रत में क्षणिक समाधि और सुषुप्ति आ जाती है, पर परिचित दीष, 
` कालोन सुषुप्ति की सहायता से क्षणिक सुषुप्ति के सूक्ष्महप में लक्षित 
होने पर भी--समाधि का अनुभव संसारी मजुष्य को बिलकुल न होने 
के कारण--क्षणिक समाधि का परामशं नहीं होता । प्र -- “जाग्रत 
में होनेवालो समाधि कैसी होती है १” उ०-"मनोल्य के विना चिन्तन 
के अमाव का क्षण ही संमाधि है । व्यव हार-काल में जो सूक्ष्म समाधि 
हाती है, उस से अपरिचित होने के कारण स्थूलदशी अविवेकी 
पुरुष को बड़ भासित नहीं होती- साधारण मलुष्य उस विषय में कुछ 
भी -नहीं. जानती..। मनोव्यापार या विकल्प का अभाव ही समाधि 
है.अतः सुषुप्ति एवं पदार्थज्ञान, दोनों एक तरह समाधि हो हैं ।” 
प्र०--"तंब तो-सुषुसि और वस्तुदशन से ही समाधि का फल 
प्राप्त हो जायगा ?” उ०--“नहीं, दृश्यसम्बन्धी विकल्पज्ञान के 
संस्कार उक्त दोनों अत्रस्थाओं में विनष्ट नहीं हुए डे, अतएव आत्मा 
का अभाव रह जातां है । निद्रा. एवं प्रटरूप विलक्षण दृश्यविषयक 
वृत्ति ज्ान--सूदम शक्ति रूप में काग्णा विद्या में--त्रतमान रहते 
हैं, इसलिए सुषु और पदार्थ प्रतिभास की अवस्था मुख्यतः 
समाधि नहीं है, क्योंकि बाद में अज्ञान एवं -घट शी स्ट्रति होती 
है । समाधि से व्युत्यित. होने. पर चिदात्म मात्र विषय की 


( में शुद्ध, बुद्ध, शान्त, असङ्ग, सच्चिदानन्द स्वरूप हूं! ऐसी ) 


प्रत्यभिज्ञां होतो है, किसी जड़ दृश्य वस्तु का स्मरण नहीं होता। 
' इसीलिए देखा जाता है कि समाधि में अनात्म दस्य का सूक्ष्म शक्ति- 
मय रूप या अविद्या वृत्तिका लेश भी नहीं रहता।” प्र०--“इस 
से तो जाग्रव, सुषुप्ति और समाधि भिन्न भिन्न सिद्ध हुए ।? 
उ०--“नहां, ` जाग्रत्‌ में मन का क्षणिक मूढभाव--मनोल्य 
या निद्रा काः अुभव-रूप सुषुप्ति और क्षणिक संविदात्मा 
का ज्ञानरूप समाधि--( मूढ़ एवं विक्षिप्त भाव का क्षणिक अभाव 
होने पर चिदात्मस्वरूप का अनायास अनुभव होता है )--ये दोनों 
 अवस्थाएं, दीघेकालत्यायी सुषुसि और समाधि की तरह एवं जाग्रत 
में घटज्ञान की तरह, बुद्धि की विकल्पशून्य अवस्थाएं है । इसे 
तरह सामान्यंतः समाधि तथा सुघुप्ति की समता होने पर भी उन में 
सूक्ष्म भेद है । घुषुति अइतायुक्त और समाधि सम्यक्‌ बोधयुक्त 
हे । जाप्रत्‌ में जैसे निद्रा भौर समाधि क्षण क्षण में प्राप्त होतो है, 
जर हा और समाधि भाव आ जाता 
5 7° महे केत ¦ उ०--' सुषुप्ति के समय यद्यपि इन्द्रि 
एव मन को सव वृत्तियों का अभाव होकर प्रकाशस्वरूप आत्मा ही 
अवशिष्ट एवं अज्ञांन का- गुण और वृत्तिभेद 


इपर तद परामश सम्भव 


अरोषः 

वही 

किस समय 

से बतलायें ।” उ०:-“जापत्‌ 
४ 4 रं 


हे बादे जायते तत्वबोध” 


होकर उसी में मि जाती है, 
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में जब बाह्य या आन्तर किसी प्रकार के भाव का नहा 
रहता, मन विक्षेपरदित होकर निश्चल भाव में स्थित है और 
निद्रा--मन का लय--नहीं रहता--तव बुद्धि क आत्माकार में 
परिणत हो जाती है, यही जागरण में क्षणसमाधि है। इस तरह लय 
एवं विक्षेप का अभाव होकर मन. की क्षणिक स्वरूप में स्थिति, 
साधारण मनुष्य को अपरिचित होने पर भो, प्रति दिन -असंख्यवार 
होती हे । नूतन प्रियतमा पत्नी के. प्रथम आह्लिइ्न के प्रमय एकक्षण 
के लिए भीतर और बाहर सब वस्तुओं का विस्मरण हो जाने पर. 
मन लीन न होकर अकस्मात्‌ आत्मस्वरूप में आकारित हो जाता है। 
विरवाव्छित एवं दुलंभ पदार्थ की अकस्मात्‌ प्राप्ति के समय मन 
आनन्दस्वरूप आत्मा में मग्न या समाहित दो जाता हे । निर्भय एवं 
सुखपूवक अमण करते हुए एकाएक भयानक व्याप्र आदि के दिख- 
छायो पड़ने पर, अत्यन्त प्रिय कर्मकुशळ एवं बलवांन पुत्र के अकस्मात्‌. 
उत्यु का समाचार सुनकर पास को वस्तु को छोड़कर एकाग्र मन से, 
दूर की वस्तु के परहण के पूर्वक्षण में, मन के निराकार या स्थिर हो 
जाने से, स्वरूपनिष्ठा या समाधि स्वभावतः सिद्ध हो जायो हे । सवं- 
विस्मरणपूवंक क्षणिक तन्मयता--निइचल या निःस्पन्द स्थिति-- 
सूक्ष्मसमात्रि रूप है, अतः कृष्णद्वेषी कंमं, शिशुपाल आदि को भो. 
क्षण क्षण में भगवत्संस्पशेजनित -पुण्यराशि सञ्चित होती थो।. 
व्यवहारदशा में अनुभवसिद्ध --घटादिविभिन्न. विषयाकार --ज्ञान 
धारा--एक वस्तु विषयक ज्ञान--नहीं हो सकता, क्योंकि सव का. 
आकारमेद प्रत्यक्षसिद्ध हे । भिन्न भिन्न वस्तु के आकार मे 


खण्डित ज्ञानराशि का विस्तार व्यवहार कदा जाता है। जाग्रत्‌ में : 


यदि ज्ञान--अनुभव--एक, अखएडहूप में अवत्थित होता, तो 


ब्यवहार ही असम्भव होता । अतएव एक पदार्थं या जाग्रदादि : 
एक दशा को छोड़कर अन्य पदार्थ या सुषुप्ति आदि अन्य अवस्था 


के ग्रहण के पूवं क्षण में मंन--विलोन न हो जाने के लिए-- 
स्वरूप में ही निष्ठित रहेगा, यई युक्तिसिद्धं हे । विपयाक्ार,, 
'विभिन्न, क्षणिक मनोव्यापार-समूहों के मध्य में या जांग्रदादि की 
सन्धि के समय विकल्परहित अवस्था के प्रकाशक, निविपय, 
कूरस्थ आत्मा का भान स्पष्ट रूप में सिद्ध होता है । 


“अर्थादर्थान्तरे वृत्तिगन्तु चळति चान्तरे। निराधार! निर्विकारा याः 
. दृशा सोन्मनी स्यृता ॥ नष्टे पू्वविकल्पे तु यावदन्यस्य नोदयः ।. 
निविकए्पकचैतन्यं स्पष्टं तावद्विभासते ॥ 'देशाइंशान्तरं दूर 


पासायां संविदी वपुः । निमेषेणेव तन्मध्ये चिदाकाझं तदुच्यते ॥ 
विनिश्ृत्ताखिलेच्छस्य पुंसः संशान्तचेतसः । यादाः स्यात्समो भावः 
स चिदाकाइ उच्यते ॥ अनागतायां निद्गायां मनोविषयसंक्षये । पुंसःः 
स्वस्थस्य यो भावः स चिदाकाश उच्यते॥' इत्यादि भगवान्‌ श्र 
एवं वरिष्ठजी के बचन, रस में प्रकृष्ट प्रमाण हैं ।. अमूढ़ मन की? 
विकल्पशून्य स्थिति ही समाधि है, ऐसा जानकर एक, दो, तीन क्षण 


जितने परिमित स्वल्प कालपर्यन्त मनोव्यापार के निरोधन में प्रयत्न" 


करना कतव्य है । इसके परिणामस्त्रहूप इश्वरानुप्रह होने पर सब 
मकार को वृत्तियों का सम्यक्‌ निरोध होने से जीव शिव हो जाता है,. 
क्योंकि विकल्पयुक्त चित्‌ ही जीव और विकल्परहित चेतन ही ब्रह्म है 


४ 
शा 


. ( यह स्तम्भ विचारविनिमय के लिए है । ) 327 
- विवते और अध्यास ˆ 
. (श्री शिवकुमार शाल्ली व्याकरणोचार्य ) 
.. जसे सभी नदियाँ साक्षात्‌ एवं परम्परया समुद्र कौ सहायिकाः 


शि सभी दन अतो गला वेदात शाह के अर 
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यक होकर उसी में समा जाते हैं । अरुन्धतीनिदर्शनन्याय से उक्त 
सभी दशन आन्तरिक दृष्टि से वेदान्तप्रतिपाद्य त्रग्म को लेकर ही 
सरल एवं सौष्ठवपूणं शैली से वेदान्तशास्त्र तक्र पहुँचाने का 
अत्यधिक प्रयत्न करते. पाये जाते हैं । जिज्ञासु विद्वान. एकाएक अति- 
क्लिट जीव-व्रह्म की अभिन्नता के विषय को देखकर ऊब न 
उठे, अतएव भिन्न भिन्न दशंनों की प्रतिपादन शली सुक्मरीत्या 
परस्पर सम्बद्ध होकर भी सवथा निराली ही प्रतीत होती है । 
निम्नोच्च श्रेणी के अनुसार एक दूसरे के विचार समझन के लिए 


' “वे. कशन अत्यन्त उपयोगी हैं । सभी दर्शनों का समन्वय कोई नवीन 


कल्पना नहीं हे । वेदान्तशास्त्र का यथाविधि परिशीलन करने- 
वाऊे विद्वान्‌ यह अच्छी तरह समझते हैं कि प्रत्येक. दर्शन अपने 
प्रतिपाद्य सिद्धान्त के अनुसार अपने उच्च दाशनिक सिद्धान्त तक 
पहुँचाने का सहायक मात्र है । अतएव वेदान्तशास्त्र का अध्ययन 
करनेवाले मनुष्य के लिए उस से निम्न श्रेणी के दर्शनों का अध्ययन 
पहले ही अनिवार्य जाता हे। इस से यह न समझना चाहिए 
कि वेदान्तशास्त्र के अतिरिक्त सभी हासत अत्यधिक उपयुक्त नहीं 
हैं, क्योंकि ये सभी दर्शन यदि न होते, तो वेदान्तशास्त्र का कोई 
भी अधिक महत्त्व न रह जाता । जिस तरह प्रथम, द्वितीय आदि 
सोपानों से चढ़कर ही क्रमशः ऊपर जाया जा सकता है. उसी 
तरह स्थूळ बातों के द्वारा हमारे दशन हमें सूक्ष्म सिद्धान्तों तक 
अनायास हो पहुँचा देते हैं । 'ब्रह्मसूत्र' में भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने 
कऋमशः वेदान्त सिद्धान्त की रीति से नेयायिकों के आरम्भवाद 
एवं सांख्यो के विकारवाद आदि दार्शनिक वादों का खण्डन करते 
हुए एक दूसरे की ऋमिकता रखते हुए स्पष्ट ही. आस्तिक दशनों 
के परस्पराश्रित भाव को व्यक्त किया है। प्रत्येक दर्शन का वास्त- 
तिक सिद्धान्त क्या है ओर वह एक दूसरे का कैसे सहयोगी है, 
इस विषय में हम ऋमशः ?फिर कभी विद्वान्‌ पाठकों की सेवा में 
अपने विचार उपस्थित करेगे । प्रस्तुत जिज्ञासात्मक लेख में 


वित्रत एवं अध्यास के विषय में हमें कुछ लिखना है । वेदान्त : 


झा में उक्त दोनों ही पारिभाषिक शब्द अत्यधिक प्रयुक्त पाये 
जाते हें । वतु की अन्यथा प्रतीत परिणाम एवं विवतं इन दो 
भावों से होती हे । इस तरह वस्तु का अन्यथाभाब भी दो 
"प्रकार का होता. हे । परिणामभाव - एवं: विवतंभाव यथाथ रूपेण 


वस्तु का अन्यरूप हो जाना हदी परिणामभाव हे । जैस दूध अपने 


रूप को छोड़कर दही के रूप में परिणत हो जाता है और जहाँ 


अपने छप को बिना छोड़े ही दूसरे रुप से वस्तु की मिथ्या प्रतोति 


होती है, वहाँ विवतंभाव है। जैसे शुक्ति अपने रूप को बिना 
"त्यागे ही स्जतरूप स प्रतिभासित होती है । इस तरह 


` `सतस्बतोऽन्यछा प्रथा विकार इत्युदीरितः । अतत्वतोऽन्यथा . 'प॒था 


' विवतं इस्युदाहृतः ॥” अर्थात्‌ यथाथेतः. अन्यथाप्रसिद्धि को 
“विकार! एवं मिथ्या अन्यप्रकारक प्रसिद्धि को विवर्त? कहा जाता 
है ॥ वेदान्त शास्त्र ब्रह में प्रपश्चात्मक जगत्‌ का परिणामभाव नहीं 
-मानता,-क्योंकि ब्रह्म को परिणामी मानने से दुरधादि की. भाँति 
-ब्रह्म को भी विकारी मानना पड़ेगा और इस दशा में उस का अनि- 
त्यत्व,अनिवायं होगा, जो वेदान्त शास्त्र को कथमपि अभीष्”नहीं 


है । किन्तु विव॒तेभाव को मानने से ब्रह्म में प्रपञ्च की प्रतीति 
"मिथ्या रूप होने से ब्रह्म विकारी नद्दी हो सकता । इस तरह ब्रह्म के 
-विवतंभूत प्रपञ्च को उसी ब्रह्म में अवस्थित हो जाना ही उस 
“मिथ्या प्रतीति रूप विवर्त का वात हे ।. “अधिष्ठानावशेषो हि नाइाः 
“कल्पितवस्तुनः” आकाश, वायु, तेज, जल, प्रथिवी आदि सभी जिस 


ब्रह्म के विवत हे, आप्त गुरु श्रद्धायुक्त मुमुक्षु को परोक्षतः 'तत्त्वमसि' 
आदि वाक्यों से उस विवर्ती ब्रह्म ही अभिन्नता का उपदेश देते 


` “हैं औ इस तरह"सो5हमत्मि' इस प्रत्यक्ष ब्रह्मानुभव की पराकाष्ठा 


सिद्धान्त | पट 


वेदान्तशास्त्र के सवे प्रमुख एवं निर्णीत? विवतंवाद में ऋमशः, सहा- . 


क 


d है कं 
; |, 
| 
॒_ 


तक पहुंचना ही वेदान्त की अन्तिम चरिताथंता है। हमने ऊपर | 
स्पष्ट बतलाया हे कि अतत्वतः ( मिथ्यारूपेण ) अन्यप्रकारक 
प्रसिद्धि होना ही 'विवते' है, जैसे कि आकाशादि व्रह्म के दिवतं हैं । 
इस तरह ब्रह्म को छोड़कर प्रपञ्चमात्र मिथ्या दी है, क्योंकि व्रह्म 
में प्रतीयमान मिथ्या रूप जगत्‌ ( प्रपश्नज्ञात. ब्रैह्य- के अतिरिक्त 
अपनी कोई सत्ता नहाँ रखता और स्मुतिरूप' पूवंदृष्ट पदाथ 
का अन्य स्थळ में अवमास दोना ही अध्यास? कहा जाता हे । 


अध्यास भाष्य' में भगवान्‌ राडूेराचाये स्पष्ट दाददो में लिखते हे ._ 


“'कोऽयमध्यासो नामेति, उच्यते स्खृतिरूपः परत्र पूरवदष्टाव भास: । 
इसी विषय में आगे चलका वं सरळ एवं संक्षिप्त शब्दों में 
अध्यास की ब्याख्या करते हुए लिखते हे--'अध्यासो नाम अत- 


'स्मिस्तदूबुद्धिरित्यवोचाम” अर्थात्‌ उस से भिन्न वस्तु में उस की बुद्धि 


होना हो 'अध्यास' हे । जेसे शरीर, इन्द्रियादि के स्थलत्व, कृशत्व 
काणत्व, चधिरत्वादि धर्मो का आत्मा में, इस तरह मिथ्या प्रतीति- 
स्वरूप ही अध्यास है और सब अनर्थो के कारणभूत इसी अध्यास 
की निवृत्ति के लिए तथा ब्रह्मात्मेक्य साक्षात्कार के लिए वेदान्त. 
शाख की रचना है । अब यह सुतरां सिद्ध हे कि स्मरण को जा 
रही वस्तु के समांन दूसरे स्थळ में दूसरी वस्तु में पहले देखी 
गयी वस्तु की प्रतीति ही अध्यास है । जेसे शुक्तिका में रजतबुद्धि 
या मरुमरीचिका में जल्युद्धि, वैसे ही यह प्रपञ्च भी ब्रह्म में 
अध्यस्त ही हे और जैसे सीपी में रजतबुद्धि या मंरुमरी- ` 
चिका में जल बुद्धि मिथ्या प्रतीतिं ही है, तैसे ही यह प्रपञ्च भी 


ब्रह्म में मिथ्याप्रतीति कृत ही है । केवल ब्रह्म ही सत्य है-- | 


“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जोचो ब्रह्मेव नापरः" इस तरंह विवंत एवं 
अध्यास में शाब्दिक भिन्नता होकर भी क्या आर्थिक भिन्नता भी 
है १.यदि है, तो उसे वस्तुतः किन शब्दों में कदा जा सकता है ? 
आशा है कि वेदान्तपरिशीलनशीळ विद्वज्जन इस विषय में 
अधिकाधिक यथेष्ट प्रकाश डालने की रूपा दिखायेगे । 





प्रतिबिम्बित लखियतु जहाँ? 
(श्री चन्द्रबली पाण्डेय, एम. ए. ) 


३९ 


अध्यात्म के क्षेत्र में बिहारी 'प्रतिबिम्बवादो' हैं, तो भक्तिकेक्षेत्र | 


में द्युतिवादी' । द्यति और प्रतिबिम्ब के सहारे विहारी ने काव्य का जो 
भव्य-भवन खंडा किया हैं, उस में कला का साम्राज्य और विलास का 
बोलबाला भले ही हो, पर उसमें नीत का अभाव और मर्यादा का 


` उल्ल्डून कहीं नहीं है । बिहारी के कौशल पर विचार करने का यह 


अवसर नहीं, यहाँ तो उनके प्रतिबिम्बवाद पर भो पूरा पूरा विचार 


न हो सकेगा। हाँ, प्रसङ्गवशइ तना भर दिखा दिया जायगा कि | 


अपमे एक दोहे में अपने इस वादको उन्होने किस प्रहार 
व्यक्त किया हे, कहते हे-- “में ससुश्यो निरधार,यह जगु काचो काच 
सो। एके रिपु अपार प्रतिबिम्बित लखियतु जहाँ '॥ ३८३ ॥ इस पर 
बिहारी के परम पारखी श्री रत्नाकर जी की टोका हे-“निरधार = 

निश्चय । अपार = ग्रनन्त । ( अवतरण )--यह क्सी ब्रह्मज्ञानी अद्ध 

तंवादी का वाक्य स्वगत अथवा किसी सत्सही से है--( अर्थ )-मैंने 
[तो यह] निर्धार [सिद्धान्त ] समझा है [ कि] यह कच्चा [ असत्यं ] 
जगत्‌ काँच के समान है, जहाँ एक ही रूप [एक ही इंर्वर का रूप] 


अपार [अनन्त रूप से] प्रतिबिम्बित भासित. होता है | अर्थात्‌ जगत्‌ 


में जितने पदार्थ दिखलायी देते हैं, वे सब एक ही इश्वर के अनन्त 
रूप को आमा-मांत्र है ] ।” निश्चय हौ रत्नाकर जो ने इस दोहे के 


अपार? का सम्बन्ध प्रतिबिम्ब अथवा जगत्‌ से जोड़ा है, कुछ रूप? 
अथवा इवर से नहीं, पर क्या वस्तुतः यह ठीक है १ क्या सद्भघुच | 
यिद्दारी “काँचो काँच' के अननत रूप के “बिम्ब? को एक ही दिखाना द 





चाहते हैं अथवा उन का तात्पयं यह है कि इस काँचो काँच में बस . 


वही वह 'प्रतिबिंबित' हो रहदा है, जिस के, रूप की इयत्ता नही १ 
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४० 
झच्छा, तो सम्यकविचार के लिए बिह्वरी का एक दस दोहा 

लीजिये और उन के पद्म पर पूरा ध्यान दीजिए । कहत हे नः मोहन 
मुरति स्याम की अति अद्भुत गति जोइ ! ,बसतु न 
प्रतिषिबितु जत होइ ॥१६३॥” इसकी टोका है- मोहन-सूरति = 
मोहनेवाली मूर्ति है जिसकी, ऐसे, यह समस्त पद-स्याम शब्द का 
विशेषण है । ( अवत्रण))- कोई भक्त, जिस के हृद में इयामसुन्दर 
बस गये हे; जिस को समस्त जगत्‌ में सब पदाथ रामन ही 
दिखायी दते हैं, अपने मन से. कहता है--( अथ ) न हे मन,.] 

¬' मोहिनी मूर्तिवाले स्याम की [ यह ] अति अद्भुत गति [ रीति, 
व्यवस्था ] देख [ कि यद्यपि ] वह बसते [ तो ] चित्त के भीतर हैं, 
तथापि प्रतिविवित जगत्‌ में होते हैँ [ अपना रूप जगत के सब 
पदार्थों में (दखलाते हैं, अर्थात्‌ स्यामसुन्दर के हृद्य में बसन से 
सर्व जगत. तन्मय दिखायी देने लगता है.]। -अद्धुतता यह है, किं 

- जो वस्तु किसी अन्य वस्तु किसी अन्य वस्तु के भीतर रहती हे, 
उस का प्रतिबिम्ब बाहर नहीं पड़ता; पर श्याम. यद्यपि चित्त के 


आतर वसते हैं, तथापि जगत्‌-भर में उन्हीं का प्रतिबिम्व भक्त को 


दिखलायी देता है। 'मोहन-मूरत' यह विशेषण कवि ने यह सूचित 
करने के लिए रखा है कि स्यामसुन्दर की मूर्ति में ऐसी मोहिनी 
शक्ति है क्रि उन. के हृदय में वसते ही चित्त ,मोहित होकर सब 
जगत्‌ को तन्मय देखने लगता है।” 

श्री रत्नाकरजी ने प्रथम दोहे को ब्रह्मज्ञानी अद्वेतवादी का 
वाक्य! माना है तो द्वितीय को भक्त का, झिन्तु दै दोनों.में ही 
वस्तुतः प्रतिविम्बवाद ही। एक ही 'वाद' ज्ञान' और भक्ति! के 
क्षेत्र में अपना केसा गुण दिखा रहा है, यही विहारी का दशनीय 
काव्य-कोदल हे । विहारी के प्रतिविम्ववाद पर खुलकर विचार 
करने की आवश्यकता है और भरसक यदद भी दिखा, देने.की कि 
वस्तुतः ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में उन का पक्ष कया था और किस 
प्रकार उन्हो न दोनों का समन्वय. कर एक में ` दर्शा दिया ।. सो 


दिखायी देते हैं, वास्तव में वे उस रूप को छाया हैं, जो 'अपार' 
हे 2." र्‌? होन > ` चर % 

है। अपार' होने के ल ही उस के हप भी अपार हैं, पर है वे 
वस्तुतः वही, जो दृष्टिभेद के कारण देश और काल - को पाका कहीं 
'कही-कुछता? रूप के 
सचंसुच नानःत्व गो यहाँ 


> क नहीं, कालो कोच के कारण हो हे । 
` हेही नहीं । वह तो सम्यक दृष्टि के अभाव में 


+ 
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नहीं कि उसे क्या हो गया भी यो उस के, हृद्य ` के देवता. 
विश्व में छा गये।. इसे वह. गाया तो कने से रहा, और 
कुछ कहे भी तो कैसे. कहे £ कग को भी तो कुछ समझ चाहिए 
उस के पास वह समझ कहाँ, . जो कुछ को कुछ कहती फिरे १ 
बह तो बस उस्‌ 'मूर्ति' पर निछावर दी डु है, जो उस के. 
हृदय में बसती और अपनी योगमाया से यह पन रचती हे 
कि सर्वत्र वही वह दृष्टिपथ में आती .दे। कहिये दै न य 
विस्मय की बात कि जो बसता तो घट के भीतर चिति में हे, पर 
प्रकट दिखायी देता है घट के बाहर कण-कण म और सो भी सदा 
उसी रूप में, जो घट के भीतर विराजमान है । और. कोई -इस 
जंग को कुछ भी कहता रहे, पर वह तो प्रत्यक्ष दखता ह कि यह 
उस के परम प्रिय रूप का दर्पण हो रहा हे, जिस में. सत्र दही 
वह गोचर हो रहा हे। तभी तो किमी प्रेममत्त सूफी कवि काः 
कहना है--'दर दिवार दर्पण भयो, जित देखो तित तोहिं ।' तात्र 
यह कि भक्त भो उसी तथ्य को ग्रहण करता है, जिस को 
ज्ञानी । हाँ, उन की अनुभूति की साधना में अन्तर अवश्य है , 
भक्त को जिस तत्त्व का आभास .मिलता हे, ज्ञानी उती को 
समझता है, पर दोनों को बोध अपने अपने ढङ्ग से उसो परम 
तत्त्व का होता है, निदान बिद्दारी भी स्पष्ट घोषणा करते: हैं--- 
“अपने अपने मत लगे ब्रादि मचात्रत सोरु। ज्यों त्यों सबकों सेहबो 
एके नन्‍्दुक्रिसोरु ॥ ५८१ ॥” अस्तु, यदि 'वादी' लोग अपने अपने 
'मतू वा वाद के लिए व्यथ ही विवाद- करते हैं, तो करते रहें, 


- पर यथार्थं बात तो यह है कि वस्तुतः सभी अपने अपने रूप में 


उस परम रूप की उपासना करते हैं, जो जग में सर्वत्र उसी रूप में 


व्याप्त है और जिस-के अतिरिक्त संमार में और कुछ है ही नहीं... 
यहाँ तक कि संसार भी केवल इसीलिए हे .कि उस में उस का. प्रति- 
बिम्ब पड़ता रख, ज़िस से सर्वत्र उस के उसी रूप का साक्षात्कार : 
होता रहे । निदान मानना पड़ता हे कि उक्त दोहे में 'अपार' का 


जग में नानाल ही देखता रहा, भला वह प्रतिबिववाद को अद्वैती- 


सीढ़ी पर“कव पहुंच सका कि वहां से 'एके रूप -अपार प्रतिबिंबित 


,लखियतु जहा का उदूघोष कर सका | अतः मानना पड़ता है कि. 


“बिहारी न प्रकृत दोहे में अपने प्रतिबिम्बवाद का ही प्रतिपादन. 
किया है. और यत्रतत्र प्रत्यक्ष दिखा भो दिया “है कि अध्यात्म वा 
दशन के क्षेत्र में उन्हें प्रतिविववाद इतना क्यों प्रिय हे । बिहारी-के 
प्रतिबिंबवाद पर .फिर कभी ल्वेतन्त्र रूप से विचार किया जायगा 
सङ्केत के लिए यहाँ इतना दी पर्याप्त है । [ 


ह 
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ख ष्ण बलवन्त पावगी, दितचिन्तक प्रेस, रामघाट, दमस । ˆ 
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ति ् दशवदननिधनकेारी दाझराथिः पुण्डरीकाक्ष: ॥?? 

आ: | न | 

। वर्ष 4 a साप्ताहिक [ अङ्क ६ 
Coat WR = ` 

| ` सम्पादक--गङ्गाशाङ्कर मिश्र, | काशा-- ज्यष्ठ कृष्ण १ स २००१ |. वार्षिक सूल्य--सखाधारंण ३) 

| न [० — दुर्गादत्त त्रिपाटी |. a 6 । | . 

| ; ल० सं० -- दुगादत्त त्रिपाठी | मङ्गलवार, ता० ९ मइ, १९४४ विशेष ५), एक प्रति के 

न ग ° ब्राह्मणवाद का. भय को सन्तोष इतना ही है कि “जाह्मणवाद अच्छा रहा या बुझ, 

| उस का अभ्युदय और पतन दोनों दो चुका है ।” अन्त में आपने - 
| गत मास “ब्रिटिश पालंमेण्ट' की 'कामन्स सभा? में 'जिटिश चर्चिल सरकार को श्राह्मणवाद के इतिहास से शिक्षा प्रहण करते! - ` 
। राष्ट्र मण्डल' के भविष्य पर एक माके की बहस हुई, जिस मे भारता कौसलाहदीहे। के आट 

| की भी चर्चा आयी । इस अवसर पर 'कज्ञरवेटिव' दल' के सदस्य सम्पादकीय अग्रलेख लिखने का तों आजकल “आज! को साइस 

| ` सर हरवट विल्यम्स ने जो उद्‌गार निकाले, उन को पढ़कर भारत के होता नहीं केवळ छेखक के कल्पित नाम से अग्रलेख के जालः 

"| = ०७ प्रति ब्रिटेन की मनोवृत्ति का पता लगता है । आपने कहा कि “अस्प- पर एक लेख प्रकाशित कर दिया जाता है। मुनीख़र जी कामी 

| इयों का शोषण करनेवाले ब्राह्मणों को औपनित्रेशिक पद तक नही लेख उसी कोटि का है, इस तरह इस लेख में प्रकट किया हुआ मत 

र” दिया जा सकता, पूर्ण स्वतन्त्रता की तो बांत ही क्या १” उन के इस॒ ज सरोसे राष्ट्रवादी जिम्मेदार पत्र का ही मत दै. त 


कथन में ब्राह्मणों पर जो दोषारोपण किया गया पाल॑मेण्ट के किसी 
| ` सद्स्य ने उसका खण्डन नहीं किया। इस तरह यह सार पालंमेण्ट का 
मत समझा जाना चाहिए। इस बहस पर कई भारतीय पत्रों ने टोका- 
टिप्पणी की है । अम्नतबाजार पत्रिका' न गत २४ अप्रैल के अङ्क के 
भमळख मे ह्रवट साहब की खूब खबर छी हे । हमारे स्थानीय 
सहयोगी 'आज' के ता० २६ अप्रैल के अङ्ग में श्री मुनीशवर जो ने भी 


'एक लेख लिख डाला है । सर हरबट॑ ने अपने भाषण में ब्राह्मणवर्ग - 


| की जो कड़ी भत्संना की है, उसका खण्डन करना तो 'दूर रहा, इस 
| लेख में उस का बड़े जोरों से समर्थन किया गया है ।-'ब्राह्मणबाद और 
| साम्नाज्यत्राद' का साम्य दिखलाते हुए मुनीइत्र जी लिखते हैं 
| “आह्मणवाद से हमारा आशय उस ब्राह्मण युग से हैं, जब भारतीय 
समाज में ब्राझ्रणों का बोलबाला हो गया । ब्राह्मण अपने त्याग, तप 
| और ज्ञान के बळ पर समाज का अग्रणी बना, पर क्षात्र अथवा 
| क्षत्रिय धमे के सम्मुख नतमस्तक होकर और राज्यसत्ता का आश्रित 
| बनकर उसने अपंनी प्रमुखता खो दी। समाज के कल्याण में 
ड निरन्तर रकत रहनेवाळा . ब्राह्मण जब ब्रह्मत्रेत्ता के अपने सहज पद से 
| च्युत हुआ तो उर ते पाखण्ड और दवदवे के बळ पर अपने पूवं 
| गौरव की रक्षा करनी चांदी । उसका नैतिक पतन इस सीमा तक 
| हुआ कि ब्रय में रस ळेने क्रे स्थान पर वह व्यज्ञनों में रस छेने 
| लगा--वह पेटपूजक हो गया । छोककल्याण के चिन्तन के स्थान 
| 'पर वह सक्काळ्चत “स्व? के कल्याण पथका गामी हो गया । वाद 
| की, साख टूटन अथवा जाझ धर्म के भी हत होने के पूल भ 
„ से आह्यण को {विरक्ति तंथा पार्थिव सुख को आर्सक्त मुख्य रूप से 
| अगजमान हुई थी । कहने का आशय यह कि सत्य से हटकर तथा 
भसत्य भ लोन होकर प्राह्मणवाद खन्द मे गिग । आज वह 
कियो भाँति अति दयनीय अवस्था में जीवित हे । वस्तुतः वह 
आज भे आहाणाचार पर अनाउइयकु एवं अवाव्छनीय जोर देता 
जा रहा है और सत्य की पूर्णतया उपेक्षा करता है । जिस अवस्था में 
आझणवाद का पतन हुआ, बहुत कुछ उसो अवस्था में आज साम्रा- 
Fe भी अन्तिम सासे गिन रहा हे ।” परन्तु सुनोरवर जो 
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नहीं कि व्राह्मगवगं का आज पतन दो गया है और वह भी अपने 
दोषों ही के कारण । पर यहाँ '्राह्मणवाद्‌? 'की - उत्पत्ति जिस 
प्रकार से बतलायी गयो हैं. और जैसा-उस का चित्र खींचा गया है 
क्या वह सत्य है ? ब्राह्मण-क्षज्रिय. के परस्पर सम्बन्ध को समझने 
के लिए हमें अति प्राचोन काल के इतिहास में जाना पड़ेगा। 
बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌” अध्याय १ में जाझंण तथा क्षत्रिय के : परस्पर 
सम्बन्ध का वर्णन मिलता है। उस सें बतलाया गया है कि आरम्भ. में 
एक दी ब्रह्म है। अकेले होने के कारण बह विभूतियुक्त कर करने 
मे समर्थ नहीं हुआ । तब उस ने अतिशयत्ा से क्षत्र इस प्रशस्त रूप. 
'की रचना की । अतः चनिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है। इसी से राज. 
सूय यज्ञ में ब्राह्मण नीचे बैठकर चन्रिय की उपासना करता है, 
वह क्षत्रिय में ही अपने यश को स्थापित करता है। यह जो ब्रह्म 
है क्षत्रिय की योनि है। इसीलिए यद्यपि राजा उत्कृष्टता को प्राप्त 
होता है तो भी अन्त में वह ब्राह्मण का दी आश्रय लेता है । अर्थात्‌ 
उड पुरोहित करके आगे स्थापित करता है । क्षत्रिय जाति उम्र 
होती है, इसलिए वद नियन्त्रण मे नहीं रह सकती, इस आशङ्का से 
भ्रेयोहप ' घमं की उतत्ति हुई । यह धर्म चनिय का भी नियन्त्रण 


. करता हे-चत्र का भो.क्षत्र दै । भर्म द्वारा निर्बळ भी बली पर 


शासन करता है जैसे राजा द्वारा, अतः घर्म से उत्कृष्ट कुछ नही 
` स नेव व्यभवत्तच्छयोरूपमस्यसूजत घम तदेतसन्रस्य त्रं यदमे 
स्तस्मप्दधमास्परं नास्ति अथो अवलीयान बलया शमाझंसते घेण 
यथाराझवंः €ई ब क: 
बन में भटकना त्याग कर लोहित की दृष्टि से उस ने पुरोहित पद से. 
राजनीति सञ्चालन. का सूत्र अपने हाथ में ल्या । हिन्दू धर्मशास्त्र में... 
कोई भी सर्गतन्नत्वतन्, नहीं है, सभी एक दूसरे के आश्रिवएवंथर- | 
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घर्मशास्त्रो ने राजा को ऐसा खतरनाक अ! 
राजा के मन्त्रिमण्डळ में पुरोहित का सर्वप्रथम स्थान य 
अनुसार वह सब से श्रेष्ठ, प्रथम तथा सम्पूणं देश डी य 
हे--पुरोधा: प्रथमं ठ सर्वेम्यो रा राष्ट्र । उ न 
अनुष्ठान में कुशल, वेदत्रयी का पण्डित, कम में तत्पर, 5 5 
जिल्ोष, लोभमोहरहदित, वेद के व्याकरणादि अंगी का ह 
घनुर्विद्या और धर्म का पूर्ण जानकार होना डा आ निच चय: 
नीति में रत रे मंत्रा 
दे bed ॥ बडंगदित्साग 
धनुर्वेदविड्चाथे अर्सवित्‌ । यत्कोप मीस्याराजाऽपि कम नस 
कौटल्य ने भी लिखा है कि शाखप्रतिपादित विद्या ुणां सं यु र 
उन्नतिंकुलशील, षडड्गवेद में, ज्योतिषशास्त्र में, डक ० 
दणडनीति शास्त्र में अत्यन्त निपुण, देवी और मादुषी आ 
अथर्ववेद आदि में बताए हुए उपायों से प्रतिकार करनेवाले 
को पुरोहित नियत करना चाहिए और राजा उस पुरोहित हे न 
'प्रकार अदुगामो बना रदे जैसे कि शिष्य आचार्य का, उन हि 
और भ्रृत्य स्वामी का अनुगामी होता हे--“पुरोहित सुदितोदित के 
झोलं षडंगे वेदे देवे निमित्ते दण्डनीत्यां चाभिविनीतमापदां हम 
T नुषीणामथवं सिरुगायेश्र प्रतिकतारं कुर्वीत । तमाचाय शिष्य: पितर 
: स्वामिनमिव चाचुवतेत ॥" 
र को वशिष्ठ, शतानन्द, कौटल्य आदि ने किस योग्यता 
से विभूषित किया इस का इतिहास साची है । क्या यंह कभी कहा 
जा सकता है कि ये परम तपस्वी, त्यागी तथा धनिष्ठ नहा थे? 
्रा्मणवगं ने उच्च पद का -कहाँ तक दुरुपयोग किया और किस का 
शोषण किया इस पर हम अगले अह में विचार करेगे । 





विवाह बिल पर संयुक्त समिति 
[ . “हिन्दू विवाह विळ' पर विचार करने के लिएं दोनोंकेन्द्रीय धारा- 
~ सभाओं की एक संयुक्त समिति’ नियुक्त हो गयी । इस के प्रस्ताव 
पर, जो बहस चळ रही थी उस में 'कॉसिल आफ स्टेट' ( राज- 
परिषद्‌ ) के सरकारी नेता सर मुहम्मद उस्मान ने ठीक ही कहा कि इस 
सांमतिमें मुसलमानों को न रहना चाहिए, क्योंकि इस बिल का सम्बन्ध 
केवल हिन्दुओं से ही है। वहाँ हुआ भी ऐसा ही, जो सदस्य चुने गये, 
उन में कोई मुसलमान नहीं आया । परन्तु “असेम्बली' के चुनाव में 
इस का कोई भ्यान नहीं रखा गया। उस के द्वारा निर्वाचित सदस्यों में 
` शी गुलाम भो नेरह् का भी नाम हे । 'असेम्बली' में 'कोसिळ आफ 
स्टेट? की नोति का सदुसरण क्यों नहीं किया गया, यह समक में न 
._ आया । “संयुक्त समिति’ में १९ सद्स्य हैं, उन में मुसलमान, ईसाई, 


 सिखभीहे। दो तीन को छोड़कर वाकी जो हिन्दू सदस्य है, वे 


नाममात्र के हनू हे । त्रियो की ओर से केवल श्रीमती रेणुका राय 
इ, जिन को भारत सरकार' ने समस्त हिन्दू नारियों का प्रतिनिधि 
. मान लिया है। सएत्यो का नाम देखने से पता छाता है कि उन में 
_____ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हे, जो हिन्दू धर्मशास्त्र का पण्डित कहा जा 






. से। जहाँ तक हम सनमते है, उन में किसी को संस्कृत भाषा 
तक का अच्छा ज्ञान नहीं दे १ भं ऐसे लोग 'विवाह विळ' पर क्या 
प श्र ५ विचार र कग ही हा हिन्दू समाज म॑ विंवाह एक धार्मिक संस्कार है । उस 
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पे र ४. के क के इसतरह के ८ 
धर्मशास्त्र के वेत्ता, ब्रह्मचारी, हस्त और वानप्रस्य इसत 
द्स न > ही विवादभ्रस्त विषयों पर निणाय दने की 
द्‌ 


अधि द्वारा हिन्दू धार्मिक जीवन मे' इतना गम्भीर 
कारी हैं । जिन के द्वारा हिन्दू वी 


३न किया जा रहा है उन मे क्या एक 
हि ता को अपने घोर विरोध द्वारा यह दिखला देना चाहिए 


` कि अहिन्दू, नाममात्र के हिन्दू, शास्त्रानमिक्ञों द्वारा किए हुए परिवर्तन- 


उसे कभी मान्य न होंगे । 


मानवता की कलक 
2 क DA 


आजकळ प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं कि युद्लिंपत राष्ट्र एक 
दसरे पर अमिवषा कर रहे हैं, जिस में कितने ही निरपराधों की आहुति 
पड़ रही है। शत्रुओं के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए प्रचार के 
सभी साधनों का प्रयोग किया जा रहा है । परन्तु मतुष्य सर्वथा पशु 
नहीं बनाया जा सकता, उस का हृदय है। द्वेष, घृणा, शत्रुता, 
र्दरता के वातावरण में भो मानवता की झलक कभी आ दी जाती है, 
भविष्य के अन्धकार में वही ज्योति की--आशा की--किरण हे। 
ऐसी ही झलक्क का एक समाचार हाल हो में आया है। समाचार 
पत्नों' के एक कोने में, दो चार पंक्तियों में एक छोटासा समाचार 
दिया हुआ दै कि इटली के रणश्षेत्र के किसी स्थान पर गत “इस्टर? 


ag] 


सैनिकों ने त 
- के त्योहार पर जर्मनों तथा ब्रिटिश सैनिकों ने एक साथ मिलकर । € 


उपासना की। सर्वोच्च शक्ति के सामंने जब एक दूसरे के खून के 
प्यासे सन्जु सब वैरभावं भूलकर शिर झुकाते हैँ, तब यह भविष्य के 
लिए शुभ सङ्केत ही समझना चाहिए । परन्तुह स मानद॒ता का 
स्वागत नहीं किया गया, उलटे इस की जाँच हो रही है कि किस की 
आज्ञा से सैनिकों ने ऐसा किया १ साधारण मनुष्य स्वभाव से सरल 
तथा सहृदय है, परन्तु स्वा्थेसिद्धि के लिए जो उस के रक्षक बनने 
का दावा करते हैं उसे पशु बनाये रखना चाहते हें । यह धोखाधड़ी 
सदा नहीं चल सकती । कभी न कभी आँखें अवश्य खुलेंगी, तब 
शत्रु-शत्रु से गले मिलेंगे । पर यह तभी होगा जब लोगों मे' धार्मिक 
भावना जाग्रत होगी और वे सव अपने को एक परम पिता की सन्तान 
होने के नाते एक दूसरे को भाई समझेगे । 


यज्ञां की उपयोगिता | 
( श्रीस्वामी करपात्री जी) _ 


, . शाखोमें यज्ञों का वणन बड़े समारोह के साथ मिलता है। 
गीता में भगवान्‌ कृष्ण कहते है कि प्रजापति ने यज्ञों के साथ ही 
प्रजाओं को रचकर कहा कि: इस यज्ञ के द्वारा आप सम्रद्धि को 
प्राप्त हों । यह यज्ञ आप सब के मनोरथों को पूरा करनेवाला हो-- 
देवान भावयताइनेन ते देवा भावयन्तु चः। परस्परं भावयन्तः रयः 
परमद(पश्यय ॥” यज्ञ से आप सब देवताओं का आप्यायन करे 
देवता लोग फलप्रदान द्वारा आप सव को आप्यायित करेगे । के इस 
तरह परस्पर एक दूसरे का आप्यायन संवधेन करते हुए परम श्रेय के' 
भागी होंगे | “यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेघु” इस पाणिनीय स्मरति 

के आधार पर मालूम पढ़ता है कि 'यज्ञ' शब्द “यज? भाद से लिध्व 

होता है | यज्ञ में देवपूजा होती हे, मातुष जगत्‌ का देवज़गंत के 
साथे यज्ञ के द्वारा ही संगतिकरण होतां है, साथ ही यज्ञ में दान 


भी होता है। यह संम्पू् भौतिक स्थूळ जगत्‌ किसी सूइम आधि- 


. 


|. 
चका 


दैविक जगत से अधित हैं। इत को सम्पूर्ण. गतिविधि, आकि 
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ज्येष्ठ कृष्ण १ सं. २००१ 
दैविक जगत्‌ से पूर्ण संवन्थ रखती है । यद्यपि स्थूलदर्शी स्थूळ जगत्‌ 
को ही अधिक महत्व देते हें तथापि स्पष्ट हप से देखने में यह आता 
है कि स्थूल सर्वथा सूचम के पराधीन हे । स्थूल देह रूम्बा-चौड़ा 
है, मन को लम्बाई-चौड़ायी का कुछ भी पता नहीं तथापि णाखों में 
उस की अणुता और सूक्ष्मता ही बतायी जाती हे । उसी सूकम मन 
से अथवा, तज्जन्य विकार या सडूल्प से ही स्थूळ देह का चलना, 
फिरना, उठना, बैठना काय निश्चित है । बस, यह एक ही दृष्टान्त 
पर्य्याप्त हे, जिस से यह सिद्ध हाता हे कि स्थळ जगत्‌ की प्रवृत्ति 
सृक्ष्म जगत्‌ से होती हे । सूक्ष्म विचार करने से मालूम होता है 
कि इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि भो पूर्ण स्वतन्त्र नहीं हे । यह 


जिस काय्ये-ऋरण-संघात-स्वामी जीवात्मा के करण हैं उस से अति- 


रिक्त भी किन्ही विशिष्ट विशिष्ट देवताओं से नियन्त्रित होकर अपने- 
अपने काय्यं में प्रवृत्त होते हैं । जैसे नेत्र का अधिष्ठाता सुर्य, मन 
का अधिष्ठाता चन्द्रमा आदि आदि शात्तरों में प्रसिद्ध हे, उसी तरह 


च ~ ~ “me | न ~ र 
` देखने मं जालूम होगा कि आध्यात्मिक, आधिभौतिक दोनों ही प्रकार 


के जगत्‌ के ऊपर आधिदैविक जगत्‌ है और दोनों ही जगत्‌. की 
गतिविधि पर आधिदेविक जगत्‌ का पूरा हाथ रहता हे । इसी 
लिए पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवता, जल, तेज आदि सभी वस्तुओं के 
अधिष्ठाट दवता प्रथक्‌ प्रथक्‌ हे । वस्तुतः परमात्मा सम्पूर्ण विश्व. 


का उपादान एवं निमित्त कारण हें । कारण रूप से सम्पूणं जगत्‌ में ` 


रहकर वदी नियमन करता है । समट्टिरूप से वही अन्तर्म्यामी हे । 
थक्‌ प्रथक्‌ विभाग के व्यवस्थापक रूप से देवत्स भी. बही हैं । 
यद्यपि इन्द्रियाँ एवं प्रथिव्याद्‌ भूतो. को भी अनेक दृष्टियो से देवता 
कहा गया है तथापि उत्तरमीमांसकों: की दृष्टि. से ऐश्वव्यशील. 
विशिष्टतिप्रहवती भी देवता संथा सिद्ध ही हैं। समष्टि-व्यष्टि 
सम्पूण जगत्‌ की प्रत्येक इलूचलों पर देवताओं का प्रभाव रहता हे 
इसीलिए यज्ञ के द्वारा देवताओं को अनुकूल बनाने का प्रयोजन 
व्यष्टि-समष्टि जगत्‌ को अपने अनुकूल बनाना है । वृष्टि होना 
अन्न होना, पत्रित्र वातावरण होना आदि सब कुछ देवता की 
प्रसन्नता का फल दै । इन्द्रिय, मन बुद्धि आदिको का स्वच्छ रहना 
भी देवता की प्रसन्नता का ही फल है। वृष्टि क्यों हुईं, क्यों 
न हुई इन प्रश्नों पर यद्यपि आजकल कुछ विचार चलने लगे है 
तथापि वृष्टि बन्द करना या वृष्टि कराना यह किसी वैज्ञानिक की 
शक्ति का विषय नहीं । परन्तु मन्त्रों और यज्ञो से संबन्ध रखन 
वाळे देवताओं के अनुग्रहविशेष से. सब्र कुछ कर लेते हैं 
खेतिहर प्रान्तों की अधिकाधिक किसान परमेश्वर या देवता पर 
विश्वास रखते हैं, वे अपने सभी कामोंतमें देव को मनाया करते हैं । 
भगवान्‌ तो गोता में स्पष्ट ही कदते हैं “यज्ञाद्भवति पर्जन्य: पर्जन्या- 
दुन्नसंभव: १ अन्नाद्भवन्ति भूतानि! अर्थात्‌ यज्ञ से बादल बनते 
भीर बादलों से बृष्टि अन्न होते है । अन्न से सम्पण भूतों की सृष्टि 
होती है । यह तो स्पष्ट ही है चराचर विश्व की उत्पत्ति में देवताओं 
की हाथ है, उन को अतुकू बनाने में यज्ञ का परम उपयोग है । 
इस दृष्टि से सज्ञ व्यापक, रूप से सवथा उपयुक्त है । व्यापक होने 
से. ही यज्ञो चै विष्णुः इत्यादि श्रृतियों ने अज्ञ को विष्णु झप से 
व्यवहृत किया है। किसी यन्नि का निर्माण या. सञ्चालन मनमाना 


« नहीं होता क्रिग्सु जिस वैज्ञानिक ने उस यन्त्र का आविष्कार 
' किया है, उस की सम्मति उस सन्त्र के सञ्चालन. और निर्माण में 


परमावश्यक होती है । वैज्ञानिक्निर्दिषट पद्धति के विप्रीत एक छिद्र 
या कोळ की कमी-बेचशी से यन्त्र वेकार या हानिकारक भी हो सकता 


है। ठोक वैसे ही अनादि अपौरुषेय वेदों ने देवता के पूजन का मानुष 


जगत्‌ देवजगत्‌ फे संगतिकरण का जो प्रकार बतलाया हे बिना “नलु 
र ih, य 
नर किये ठोक ठीक उसी का अनुकरण करना :परमावश्यक दता दै.। 


` यह 4ैषयं प्रत्यक्ष, अनुमान आदि का अविषय है । सायन्स (विज्ञान 
-आदिक्‌.ग्रशो' के स्वरूप ओर फल के संबन्ध में सवंथा बेकार दें न रे 
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साधारण रूप से तो देवता के उद्देश्यं से दब्यत्याग को ही यज्ञ 
कहते है, परन्तु कौन द्रव्य, कोन देवता, किस द्रव्य का किस देवता. 
के साथ, क्यों संचन्ध है १ किस विधान से किस चरु, पुरोडाश 
आदि को निर्मित किया जाय १ किस पात्र,से किस विधान क्रिस, 
मंत्र एवं किस प्रकार से देवता को दिया जाय १ यह सव बातें बड़ी 
ही गहन हैं, सिवा अपौरुषेय वेदों के और किसी तरइ इस का ज्ञान 
सम्भव नहीं हैं । बुध्यारोहणाथ वेदों ने कुछ उपपत्तियां भी दी 
हैं, परन्तु उतने से ही शाल्रकसमाधिगत्य अर्थो मे औपपत्तिकता 
नहीं आती । इन यज्ञों में ऋक्‌, साम, यजु तीनो ही वेदों का उप 
योग होता है । ब्राह्ममभाग और मन्त्रभाग दोनों साथ साथ यज्ञ 
में उप्रयुक्त होते हैं। वेद के अधिकांश भाग में इन यज्ञों का ही 
विधि-विधान वर्णित हैं । श्रौत सूत्रों और साम्प्रदायिक पद्धतियों में 
उन यों का स्पष्ट निरूपण आया हैं । श्रौतयज्ञ ब्राह्मणों एवं श्रौतसत्नों 
के आधार पर प्रत्त होते दें और स्मात्त॑ यज्ञ ह्मसूत्रो के आधार पर 
पौगणिक, तान्त्रिक यज्ञ भी वेदमूलक होने, से ही आदरणोंय हैं। 


` श्रौतयज्ञों मे चरु, पुरोडाशादि हव्य अधिक नहीं उपयुक्त होते, 


किन्तु वदाँ विधानों मे ही अधिक कठिनायियां और व्यय होते हैं । 
स्मार्तो मे चरु का भी अधिक व्यय होता हैं, कुण्ड-मण्डपादि निर्माण 
मे भी बहुत विशेषता रहती है। ठोक प्राची राधन करके हवन संख्या 


. के अनुसार चरु एवं तद्नुसार ही कुण्ड तथा तदनुसार ही मण्डप के ˆ 


परिमाण का विचार रहता है। हर एक चीज प्रमाण के आधार पर 


.चलती हे, अटऋल वाजी की किश्विन्मात्र भी गुज्ञायश नहीं होती । 


अपूर्व के द्वारा यज्ञ से विश्व का उपकार होता हे, अपूव द्वारा हो 
मेघादि की सृष्टिं मे भी यज्ञ का उपयोग होता है । यज्ञोयधुम से 
चन बादलो से स्त्रास्थ्यकर बुद्धिप्रद जल एवं अन्न को स्वष्टि होती है । 
रल, मोटर, मिलो के दूषित पाषाणीय छयलो' तथा बीड़ी सिगरेट के 
धूओ से बन बादलो' से अस्वास्थ्यकर दुबुद्धिप्रद जल एवं अन्न की 
प्राप्ति होती है. । मुख्य यज्ञो के अतिरिक्त बहुत से गौण भो यज्ञ 
शास्त्रों मे बतलाये गये हैं। एक आधार मे एक को होमविलीन 
करना यज्ञ है। वस, इस परिभाषा के आधारपर योगयज्ञ, तपोयज्ञ, 
जपयज्ञ आदि अनेक यज्ञ हो गये। इन्द्रियो की उच्छ्डूलता को 
संयम मे होम करना, प्राण मे अपान को, अपान मे प्राण को होम 
करना भी यज्ञ है । वाङ्मय एथक्‌ पृथक्‌ व्पापारो' को रोककर केवल 
एक मन्त्रजप में ल्गाना भी यज्ञ है। किन्तु यहाँ भी मनमाना 
नहीं होना चाहिए। सब कुछ अनादि अपौरुषेय वेद एवं तन्मूलक 


शास्त्रो' के आधार पर हो होना चाहिए । इस तरह वेद-शास्त्रोक्त 


सभी सत्कम यज्ञ हो सकते है, उस सत्र से अदृष्ट पुण्य बनता 
है । सव का स॒ष्टिवधेन रक्षणादि मे उपयोग होता है, तभी तो 
भगवान्‌ ने कहा है कि अजुन यज्ञनः करनेवाले को यह सानवलोक . 
भी नहीं प्राप्त हो सकता फिर किसी दिव्य छोक की प्राप्ति तो दूर 
रही-- “नायं लोको5स्त्य यज्ञस्य ङुतोऽन्यः ङुरुसत्तस । इसीरिए 
प्रत्येक एह में कण्डनी ( ओखली ), पेषणी ( चक्डी ), उदकुम्भी 
( जलधरी ), चुल्ली (चूल्हा), माजेनी ( झाडू ), के द्वारा होनेवाली 
पञ्चसूना मिटाने के लिए ब्राह्म, दैव, पिठ, मानुष, “मौत इन पञ्चमः | 
हायज्ञो का विधान मिलता है। ओर विना देवता आदिको को 
दिये हुए खानेवाले केवलादी को केवली . ( पाप खानेवाला). र 
बतलाया गया हे । अपने मात्र के लिए भोजन बनानेवाळे को चोर | 


कहा गया है । यज्ञ से दिष्ट अन्न के भोगी को सर्न किल्विषं से भुक्ति _ व 


बतलायो गयी है। यशे'इसतरह भारतीय प्रजा के व्यवहारमे | 
प्रुविष्ट थो कि उस के विना कोई आस्तिक ही नहीं होता था। 7. 


"पे लेख Vie Vf मे कोई सो दिज ज्ञाति 4५ 
रामायण से ऐसा लेख मिलता हे कि रामराज्य मे कोई भो द्विजाति. 


अनादितागिन और अयज्वा था ही नहीं | .- 
पञ्चार्निविदया के अजुसार अन्त्येष्टि के अनन्तर लौकिकारित भे 
हे | कर्मठ ५४१ धूमादि | मारग ¢ से युलोकरूप SR भगिनि में 2०००० २०३०2 
अं > + > ० है "> 
आहूत होकर कर्मठ प्राणी धूमादि मार्ग से ग्रलोर्र्य भरिन मे. 
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ह लि क उपह हो दे है। यहे: 
| -य है तरह तरह के उपद्रव ह .९७ ६ । यज्ञ 
पे - पाकर स्वर्गभोगभागी होता है, प्रकृति $l म ड ह र में चीत्कार मच जाता हे । परन्तु 
हू होता दै । उससे सोमात्मक देह मे आहत होता है । यदा. सवव्पातिस्व छ दिन अपाए घनएझि का व्यय होता है, उस 
है। कर्मक्षय होने पर र ra पृथ्वी से अन्न वनकर मा म द विश्व कल्याणार्थ एवं सर्वानर्थेनिवतेक 
से वृष्टिङ्प से प्रथ्वी भा से बॉस बन : ` की कोई चिन्ता न RU मा टर दौ भुखमरो की दुहाई दी 
मे आहूत होता दै । एुष्वे ` ' ` एक छोटे से यज्ञ को होते देख बगल के इ 

यह कम आहत होकर पुरुष बन जाता है। इसतरह पद्ना कक । दु सिनेमांओों में, होटलों में अनो. की सम्पत्तियों का 


विद्या के अनुसार आहुति अंशज य से ही सब मज 
है । ज्ञान कमे समुच्चयादुष्ठायौ भी यज् की: ही महिमा व ल 
अधिकारी होता है । मुक्ति भो ज्ञान लक्षण यज्ञ का ही फल र ५ 
लिए गोता में ब्रह्मज्ञान को भी यतत हो बताया है-- अहम ह 
इविब्रझारनो ब्रह्मणा हुतं । बरेच तेन गन्तय्यं ब्र्मकमं समाधिना 
ब्रह्म दी खकरुवादि मान, नहा द्दी अग्नि, ब्रह्म ही होता, Xs द्दी 
हृतिष्य, ब्रह्म ही कम, ब्रह्म ही फुल हे । इसतरह ज्ञानदशि होने पर 
सब कुछ ब्रह्म ही ठहरता है । यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए छि 
यद्यपि ज्ञानयज्ञ को द्रब्य यज्ञ से उत्तम कहां गया हे तथापि यज्ञ 
का मुख्य रूप वहीं दै जहाँ प्रत्यक्ष रूप.से होम होम, का आधार अग्नि 
एवं साधन खुदूखुत्रादि हो, जहाँ पर अग्नि भी. हवि भी, साधन 
* पान्नादि भी आरोपित हो वहाँ पर यज्ञ भी गौण दी मानना चाहिए 
जैसे मुख्य रिंह से प्रथक्‌ मनुष्यों में सिंदगत शौय्यंत्रोर्य्यादि गुणों के 
योग से गोण सिंहता होती है वैसे ही आरोपित होम के योग से 


` ब्रह्मज्ञान आदि को भी यज्ञ कहा गया हे । बिना अग्नि और हृवि का , 


- आरोप किये यज्ञ का-व्यवहार कहीं भी नहीं हो सकता । इस आरोप 
के द्वारा यज्ञ.का स्वरूप अत्यन्त व्यापक हो गया है। योषा को अग्नि 
मानकर शुक्र को हवि मानकर सन्तानोत्पादन को भी यज्ञ कदा है। 


` उरःस्थल को वेदि, लोम को 'बर्हि, मुख को आवइनीय मानकर भोजन . 


` करने को भी यज्ञ माना गया है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा 
` आदि पञ्च प्राणाहुतियों से सम्पूर्ण विश्‍व का तपेण माना गया है । 
सूस्यंहप समष्टि अग्नि में महांसोमाणंव से सोमनी धारा अहर्निश 
पड़ रही हे तभी सूर्य का प्रकाश ज्यों का त्यो सवदा विराजमान है। 

' अग्निषोमात्मक जंगत्‌ हे । अग्नि में सोम की आहुति पड़े बिना 

_ विसं का. निर्माण ही नहं: हो सकता । : इसीतरह भोक्ता-भोग्य, द्रश- 
दृश्य, चिति-चैत्य का संम्मिलन हुए बिना भोक्ता मे भोग्य की, द्रष्ट 

में दृश्य की, चिति में चेत्य को. आहुति हुए विना विश्‍व का निर्माण, 
सम्बंधन, सुव्यवस्था आदि कुछ भी नहीं चळ सकती.। इस समष्टि 
अज्ञ से ही विश्‍व का निर्माण है, जिस. दिंन ये अनेकविध यज्ञ खतम 

होगा उसी दिन .विरव भी खतम हो जायगा । तभी तो भगवान्‌ 
कहते हैं कि जो यज्ञ नहीं करता उसं के लिए- यह लोक भो नहीं 
 सिल्ता, अन्य दिव्य लोक की तो वात ही क्या । जो देवताओं को 


 अदवतंन करने से ही व्य्टि जगत्‌ का कल्याण होता है ।-इसीलिए 
शास्त्राने मनुष्यों के लिए यज्ञ का विधान किया है । देवताओं ने भो 
यज्ञ के द्वांग विष्णु का यजन किया । ' पुरुषावतार परमेश्‍वर ने अपने 









' अङ्गभ्रसङ्गं ही यज्ञ सामप्रियों की कल्पना करके यज्ञ किया था । 
जेस किसान अपना और अपने बच्चों का पेट काटकर भी यव, गो धू- 
"च मादि अननं को खेत में डांडता है, उस का ऐसा करना अन्न को मिट्टी . 
 सेंडारनानहीहै, किन्तु वह बड़े लाभ-के लिए एक एक अन्न से 
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. विना दिये खाता हे, वह पाप ही खाता हे ।_ उसी समि जगत्‌ का 


व्यय चिन्ता का विषय नहीं । सैनिक के मोटरों के घूमने में कितने 
वेळो का व्यय है, पर बोलने को दिम्मत किसी की नहीं । करोड़ों मन 
गेहूँ सड जाते हैं, भयानक त्रिस्फोटों से बो का सर्वनाश क्षम्य है। 
परन्तु यज्ञ में कुछ चरु का व्यय हो जाना देशदितैपी कहे जानेवाले 
लोगों के हृदय मे बड़ी चोट पहुँचाता है । धन्य 
ऐसी ही दुर्भावनाएँ विश्वव्यापी विप्छत्ों के करिण बना करती 

है । चरक आदि आयुर्वेद के ग्रन्थों. मे भी उल्लेख है कि प्रजा के 
धर्मपराङसुख होकर विपथगाभिनी हो जाने पर देवताओं का कोप 
होता है । प्रकुपित होकर देवताओं के स्वकायं करना छोड देने पर 
प्रकृति प्राकत प्रपञ्च मे अव्यवस्था होने. रूंगती हे । औकादा, वायु, ' 
तेज, जल दूषित हो जाते हैं । १थ्त्री एवं तदुत्पन्न अन्न भी दूषित हो 
जाता है। उम से प्राणियों की बुद्धि, मन आदि विदत हो जाते हैं । 
स्वास्थ्य मे. उपद्रव खडा हो जाता दै, वुब्रिवेषम्य स दुर्भावना, वेम- 
- नस्य, विघटन एवं युद्ध आदि भूतविकार से महामारी आदि फैलती 
है। इसतरह धर्मपराङमुख होकर विपथगामो द्वोने से ही विइत्रव्यापी 


{sa 


विविध उपद्रव खंड़े.होते हें । इसीलिए 'अविद्ययास्रत्यूतीस्वा विद्यया- . 


उसृतमङ्नुते' इस श्रुति से द्दा गया हे. कि श्रौतस्माते कर्मो के द्वारा 
पाशविक उच्छुङ्कल चेष्टा रूप खृत्यु को तरने के बाद ही प्राणी विद्या. 
के द्वारा अमृतत्व भोग का भागी हो सकता है । 





_ वेदान्त में जडतत्त्व 


( थो बलदेव उपाध्याय, एम. प. ) 
श्री शङ्काचार्म तथा रामाचुजाचार्ण ने जड़ तत्तत्र के विषय में 
उंद्धावित उन सिद्धान्तो का खण्डन किया है जिन के द्वारा यह जगत्‌ 
(१) या तो अचेतन परमाणुओं के संघात का परिणाम है अथवा 
(२) विना करिसी अन्य की सहायता के स्वयं परिणामशालिनी अचेतना 


प्रकृति का विकाग्मात्र है अत्रा (३) दो स्वतन्त्र पदाथ--प्रकृति ` 


तथा ईसवर-के द्वारा निर्मित दै जिन में एक तो उपादान कारण है 
और दूसरा निमित्त कारण हे । परन्तु ये सिद्धान्त उक्त दाशनिओं को 
कथमपि मान्य नहीं हैं.। दोहों का यह परिनिष्ठित मत है कि अचेतन 
वस्तु इस जगत्‌ को पैदा करने में नितान्त असमथ है तथा चेतन 
और अचेतन पदार्थद्वय के परस्पर संयोग से जगदुल्नत्ति को. सिद्ध 


आनना भी नितान्त अयुक्तियुक्त है, वे. “सर्व खल्विदं ब्रह्मः के | 


ओऔपनिषद तथ्य का अवलम्बन कर. प्रकृति तथा मन दोनों की 


स्वतन्त्र सत्ता मानने के लिए उद्यत नहीं हे, प्रत्युत यह समस्त जगत. | 


के ब्रह्ममय होने से प्रकृति तथा मन दोनों ही अपनी सत्ता के लिए 


नरह पर आश्रित 'हैं। इस प्रकार ये दोनों आवार्ण रझ की ही | 
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एकमात्र सत्ता स्वी कृत करने के कारण अङ्वैतवादी है । बादरायण । 


ने ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय:( तके ) पाद में जगदुत्पत्ति . 
विषयक पूर्वोक्त. सिद्धान्तो का खण्डन बड़ी सुन्दर तथा अकाव्य , | 
युक्तियो से किया है । यह सिद्धन्तु वेदान्त के प्रायः समस्त विभिन्न | 
इन युक्तियो का प्रदान 


सम्प्रदायं से समभावेन माननीय है । अतः 
_ संक्षेपः में यहाँ रिया. जाता है :-- 


सांख्य मत का निरास 


. शन प्रकते मं प्रवृत्त होकर इस जगते की उत्पत्ति करती दे ओर 
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न्म कार्य में उसे किसी चेतन. अध्यक्ष की सहायता की अपेक्षा नहीं 


, रहती । परन्तु यह मत समीचीन प्रतीत नहीं होता । प्रकृति के 


जगदूरूप से परिणत होने में एक मदान्‌ उद्देश्य दे--पुरुषों के. भोग 


तथा अपवर्गं की सिद्धि । प्रकृति के परिणांम का ही यह फल है कि 
'पुरुष अपन एवं कर्मानुसार सुख-दुःखरूप भोगों को प्राप्त कर लेता हे 
' तथा प्रकृति स अपने को विविक्त ( एथक्‌ ) जान छेने पर वह इस 


संसार से विमुक्तिलाभ कर छेता है । क्या इस प्रकार के उद्दश्य की 


कल्पना कोई अचेतन पदार्थं कर सकता हवे १ लोकानुभव इस का 


नितान्त विरोधी है । दूसरी बात यह हे कि विना किसी चेतन 
अध्यक्ष के अचेतन में क्रिया की उत्पत्ति नितान्त असिद्ध है । चेतन” 
पुरुष के द्वारा अधिष्ठित होने पर हाथ की लेखनी छेखन व्यापार म॑ 


प्रदत्त होती है । “सारथि दी अध्यक्षता में रथ में गति का आविर्भाव 


होता है । तब अचेतन प्रकृत में प्राथमिक प्रवृत्ति का उदय क्योंकर 


हुआ १ इस के उत्तर में सांख्य का कथन है कि जिस प्रकार बछडे 


के लिए गाय के स्तन से दूध आप स आप बहने लगता है. उसी 


प्रकार अचेशन प्रवति विना किसी वाह्य कारण क.स्वर्ण परिणाम 
: उत्पन्न करती दै । वत्स की विवद्ध के लिए गो-स्तन से स्वयं प्रवृत्त 


दोनेवाळे दूध का यह उदाहरण उचित नहीं. है, क्योंकि गाय चेतन 


'पदार्थं है जिस के हृदय में अपने बछडे की पुष्टि को कामना विद्यमान 
'हे । पुरुष की सहायता भी प्रकृति को इस महत्त्व के काय में नहों 


मिल सकती, क्योंकि सांख्य ने पुरुष को क्रियाहीन तथा उदासीन 
मानकर उसे नितान्त पङ्गु वना डाला हे । प्रकृति की कल्पना भी 


केवल आहुमानिक है । वादरायण सूत्रों में सवंत्र प्रकृति के लिए 


आनुमानिक? शब्द का प्रयोग किया गया इ । श्रत में. इस के लिए 
कोई. प्रमाण नहीं मिलता । इतनी प्रति पत्तियों के होने पर जगत्‌ को 


प्रकृति. का परिणाम मानना युक्तियुक्त नहीं दे । 


चेशेषिक मत का तिरस्कार 


सूक्ष्म परमाणुओं के संघात से इस विचित्र जगत्‌ की उत्पत्ति । 


सिद्ध होती है--यद्द वैशेषिक सिद्धान्त है जो तक की कसौटो पर ठीक 


नहीं उतरा । परमाणुओं के रुयोग से हथणुक त्रसरेणु आदि के 
-क्रम स यह संसार उत्पन्न बतलाया जाता द, परन्तु अचेतन परमाणु 


इस नियमबद्ध जगत्‌ की उत्पत्ति में क्या कभी समथ हो सकता हे? 
वैशेषिक अदृष्ट को इस जगत्‌ का नियामक बतळाते हैं, परन्तु अदृष्ट 
भी तो अन्ततोगत्वा अचेतन ही ठदरा । परमाणु में प्रथम संयोग 


"की उत्पत्ति किसी भी युक्ति के बळ पर समझाई नहीं जा सकती । 


यदि परमाणुओं में स्वभाव स्‌ ही गतिशीलता का सिद्धान्त मानें 


तो उनमें कभी विराम न होगा, सदा गति ही विद्यमान रदेगी। | 
` तव प्रलय की कल्पना ही उच्छिन्न हे) जायगी । जगत्‌ के रूप, रस 
गन्ध. स्पर्श उत्पन्न करने के लिए परमाणुओं में इन गुणों का सद्भाव 


माना जाता है। तब परमाणु सगुण हुए और ऐसी दशा में सगुण 


_ पदार्थ न तो नित्य हो सकता है और न सूक्ष्म । युणान्वय उसे स्थूल 


झतएव अनित्य ही बनाता है। ऐसी दशा में घैदोषिकाभिमत 


.'परमाणुओं की स्वरूपहानि “होती हे । अतः परमाणु को जगत्‌ का 


उपादान मानना युत्तियुक्त नहीं हे। - 


८ बॉडूसःत का खण्डन > > 
वास्तववाद्वी बोद्ध--सौत्रान्तिक तथा वैभासिक-- दारा निको की 


-सम्मति में यह जगत्‌ समूहात्मक है। आन्तरजगत्‌ पन्चस्कन्थ--- 
'हूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान--का संघातमात्र है तथा 
बाह्य जगत विभिन्न स्वरूपात्मक परमाणुचतुष्टंय का पुञ्जमात्न है । 


जगत्‌ के समस्त पदाथ क्षणस्थायी हैं; परन्तु क्षणिक पदार्थों में 
कारणता सिद्ध हो नहीं सकती । कारण मानने. फे (लिए किसी भी 
पदार्थ को उत्पन्न होना चाहिए तथा. स्थित होना चाहिए । ऐसी दशा 
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में पदार्थ क्षणद्वयस्थायी होगा । एक क्षण में उत्पन्न होगा औरं | र E | 3 


दूसरे क्षण में स्थित होगा । इस प्रकार क्षणिकवाद का स्वतः खण्डन 
हो जाता है । चेतन की अध्यक्षता मानने पर भो यद्र मत सुसम्पन्न 
नहीं दो सकता । क्योकि यदि चेतन स्थायी है, तो क्षणवाद का 
निरास होता दै । यद् वह क्षणिक है, तो वह कार्य उत्पन्न ही नहीं कर 
सकता । एक क्षण उत्पन्न होने के लिए तथा दूसरा क्षण परमाणुओं को 
संयोग करने के लिए मानने से क्षणिकवाद का खण्डन दो जाता हे । 

अचेतन कारण; का दोष अभी बतलाया गया है । ऐसी दशा में जगत्‌ 
को. .घातात्मक तथा क्षणिक मानना नितान्त निराश्रय सिद्धान्त हैं । 
जिज्ञानवादी वौद्धो का भी सिद्धान्त इतना ही हेय तथा अप्रामाणिक 

। शङ्कराचार्य ने इस मत के विरुद्ध वडी प्रोढ़ युक्तियाँ प्रदर्शित की 
हैं। सब से प्रधान युक्ति यह है कि जगत्‌ को असत्य मानकर विज्ञानः « 
मात्र को सत्य मानना प्रति दिन के खोकादुभत्र के निजान्त विरुद्ध दै । 
अनुभव के विषम होने पर भी घटपटादि को सत्ता का तिरस्कार करना 
उसी प्रकार उपदाए५,सपद्‌ दै जिस प्रकार रसभरी मिठाइयों के स्वाद 
का अनुभव करते हुए भी उन्हें मिथ्या ( असत्य ) ठददराना है । जगत्‌ 
के असत्य होने पर घटपटादि का पारस्परिक विभेद 'क्रिस कारण पर 
ठहरगा १ विज्ञानरूपेण तो ये दोनों अभिन्न ठर । ऐसी दशा मॅ 
घर माँगने पर यदि पट लाकर उपस्थित कर दिया जाय तो लोक- 
व्यवहार कैसे सिद्ध होगा १ अतः जगत्‌ को विज्ञान का ही विकृत 
रूप बतलाना नितान्त अनुचित दै । जब विज्ञानवाद की ऐसी 
विषम दशा हैं तो समस्त पदाथा के अभाव माननेवाले शुन्य वार्दियों 
का सिद्धान्त किस प्रकार प्रमाण प्रतिपन्न माना जाय १ अतःसीगतमत 
को जगदुत्पत्ति कलपना नितान्त तकशुन्य, अप्रामाणिक, अत अवि- 
इवसनीय हैं । ` ; 


ट्वैतवादियों - पाशुपत, दाव तथा नेयायिक आदिं दाशनिकों-के 
मतानुसार इश्वर जगत्‌ का निम्रित्तकारणमात्र इ, उपादान कारण 
नहीं । यह मत भी सन्तोषप्रद नहीं दे । यदि इरवर जगदुत्पत्ति में 
केवल निमित्त मात्र हे. को वह पक्षपात के दोष से बिना लाव्छित 
हुए रह नहीं सकता । जगत्‌ में कोई जीव सुखो है, और कोई 
नितान्त दुःखी । इस वैषम्य का कया कारण दे १ यदि कर्मानुसार 
(वषम खष्टि की घटना मानी जाय, तो श्रृतिमूलक होने स इश्वर 
का उपादान कारण होना भो अनिवाय है। जो श्रुति ईश्वर को कर्मा 
नुसार जगत्‌ का खष्टा बतलाती है, वही उस उपादान कारण भी 
वतलाती है । कोई भी पुरुष शरीर के द्वारा हो जड़ पदार्थो में क्रिया- 
कलाप का आविर्भाव किया करता है, परन्तु द्वैदवादीसम्मत इसर न 
वो शरीरी है और न रागव षादि भावों से मण्डित है । ऐसी दशा मे 
केवल निमित्तकारण मानने पर इरवर में जगत्कतत् का सिद्धान्त उत्पन्न 
नहीं होता । अतः वेदान्त बाध्य होकर एक -ही चेतन पदार्थ को : ट 
उपादान तथा निमित्त कारेण दोनों :बतलाता दै। श्रुति तथा युक्ति . 
दोनों इस सिद्धान्त के पोषक हैं इस विषय में उपनिषदू ऊप.नाभि 
( मकड़े ) का उदाहरण प्रस्तुत करता है--यथोणेनासि सजते सते 
च । यथा एथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात्‌ केशलो- 
सानि । तथाक्षरात सम्मवतीह विश्वम्‌ (सुण्डक उप०१।१।७ ) मकड़ी 
बिना किसी उपकरण के अपने शरीर से अभिन्न तन्तुओं को स्वयं | 
रचती है ( अर्थात्‌ उन्हे अपने शरीर के बाहर पैलाती दे ) और फिर _ 
उन्हें ग्रहण कर छेती दै ( अर्थात अपने शरीर सें मिलाकर अभिन्न | 
बना देती है ) । उसी प्रकार यह विस उस परमात्मा से उप्र हुआ | 
है । ब्रह्म उपादानकारण है तथा निमित्तञञरण भी । वेदान्त कां यही 
परिनिष्ठित मत है। भूतः जगत्‌ की उत्पत्ति चेतन पदार्थ से ही होतो 
दे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है 
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ड 
वादे वादे जायते तत्त्ववोधः' | 
( यह स्तम्भ विचारविनिमय के लिए है। ) 
fr ृष्टिकतृत्व खण्डन 
( श्री इईेनारायणजी ) 


एक निष्पक्ष जिज्ञासु की दसियत से मैं ने इरबरास्तित्व के 
सम्बन्ध में जो कुछ जान पाया है, विद्वज्जन के समक्ष विचागर्थ 
प्रस्तुत कर रहा हूँ । आशा है इस विषय में रुचि रखनेवाळे महानु- 


` भाव सत्समालोचना का कष्ट उठाकर कृताथ करेगे । मुझ में अनीस्रर- - 
बाद की धारणा ह़बद्ध-सी हो चुकी दै, अनीश्‍वरवाद इन दिनों 


मेरा सिद्धान्त-सा हो रहा है । | 
कार्यच तथा कहंजन्यत्व में अपरिहाये साहचये मान कर जग- 


* _ त्काये'के कर्त्ता के रूप में उवर की सिद्धि करने का सामान्य प्रचलन . 


है । किन्तु एवंविध अपरिहाये साहचर्य मानने का हमें क्या अधि- 
कार है ? जहाँ तक प्रत्यक्षता का प्रश्‍न है, वहाँ तक तो प्राणिकत 
कार्यों के अतिरिक्त अप्राणिकृत कार्यों में इस की व्याप्ति का लेश भी 
नहीं हे । अतएव जिप्त प्रकार “अग्निरनुष्ण: कायेत्वात्‌ घटवत” 
यह अनुमान कष्टकल्पित और फलतः एकान्ततः दुष्ट है, एवमेव 
“क्षित्यादिक कतृ जन्यं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌” यह अनुभान भी अनु- 
- मानाभास ही हे । वस्तुतः दृष्टान्त असम्भावना की निवृत्ति मात्र 
' का सकता है, किसी नियम की स्थापना का भार यह नहीं वहन कर 
सकता । और दृष्टान्त भी अव्यभिचारी होना चाहिए । व्यभिचारी 
दृशन्त तो असम्भावना क्ली निवृत्ति भी [नहीं कर सकते । अतएव 


कायव और कतर जन्यत्व में अपरिह्याये साहचये मानने में कोई हेतु. 


न देकर घट का व्यभिचारी दृष्टान्त उपस्थित करके इंश्‍वरसिद्ि 
का प्रयत्न सवेथेव हास्यापद है । कहा जाता है कि जगत्‌ में निरप- 
वाद सुनियमितता दीख पड़ती है वह बिना किसी ज्ञानवान कर्ता 
के सम्भव न होने से ईस्वर की मान्यता अनिवार्य हो जाती है | 


परन्तु यहाँ नियमों से क्या तात्यये है! नियम दो प्रकार के होते. 


हैं, स्वाभाविक और वैभाविक तथा ऐच्छिका । स्वाभाविक नियम वे हॅ 
. भिन का अन्यथा सम्भव कल्पनातीत है--हो ही नहीं सकता । वे 
पदार्थों की अबुत्त्याह्य होकर , वस्तुतः पदार्थस्वरूप ही हैं; यथा 
हाईड्रोजन' की लादता तथा 'आक्सीजन? की उष्णता। इसी को, 
' हम दूसरे शब्दों में कहने लगते हैं कि 'हाईंडोजन' से आद्रता 
* तथा आक्सीजन' से उष्णता प्राप्त होने का नियम है । स्पष्ट हे कि 
' इस नियम का कर्ता ढूँढ़ना निरो मूखंता है । दो भाग 'हाईंडोजन! 
ए एक भाग आक्सीजन' परस्पर संयुक्त करने से जळ तैयार हो 
* जाता हे । कहनेवाळे कहेंगे कि 'आक्सीजन' तथा 'हाईडोजन' के 
. अमुक अमुक मात्रा में मिलने से जल उत्पन्न हो जाने का नियम ह्दै। 
.._ किन्तु जळ के जल्त का तनिक विश्लेषण पर ज्ञात होगा कि जल 


| 





च्युतः 'आक्सीजन' और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई तततीय 
र | गदा ही नहीं है। हम तो अपनी दर्शन शक्ति की स्थलता के कारण 
= मोर यना को परतप में न देखकर एकू 
(सन म 

| बिक ही इस के लिए किसी कर्ता ढी खोज करने की क्या आव 
`. कि ऐच्छिक मियॉ 
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ज्येष्ठ कृष्ण १, सं० २००१ 


इतर की सिद्धि नहीं हो सकती। मेरा दावा है कि जा. 
त्सञ्चाळन में एक भी ऐच्छिक नियम कायशीळ नहीं दिखाया जा. 
सकेगा । हाँ विरोधी दृष्टान्त तो पग पग. पर मिंलते हैं । हम देखते: 
हैं कि कुएँ में एक पीपल का पौधा' उग रहा है, जिस का कोई. | 
उपयोग नहीं । यह भी तय है कि पूर्ण विकास से प्वेही इंस काः | 
नाश भी हो जायगा । इतना जान लेने के पश्चात्‌ सव को इस एक | 
ही नतीजे पर पहुँचना होगा कि यदि किमी बुद्धिमान प्राणो की यह | 
करतूत होती तो उस ने इस पौधे को किसी अनुकूल देश और काढ. | 
में उगाया होता तथा इसे किसी न किसी प्रकार से उपयोजित -ड्या. | 
होता । किन्तु वस्तुस्थिति इस के सर्वथा विपरीत है । अतएव | 
स्पष्ट है कि इस का कोई ज्ञानवान कर्ता नहीं है. यहाँ यह ह 
कर पीछा नहीं छुड़ा सकते क्रि इस का भी कोई न कोई उपयोग 
होगा ही, हम लोग जानते नहीं । ऐसा नहीं हो सकता, उपयोग: | 
सिद्धि के आधार पर ईश्‍वर सिद्धि और इश्वर सिद्धि के आधार पर. 
उपयोग सिद्धि में तो अन्योन्याश्रय दोष है। * । 


र्द्य 


| 
| 


se 


>> 


 बादी-जगतस्थ क्रम और सौन्दर्यं के देखने से ऐच्छिक 
` नियम कांशी प्रतीत होते हैं । देखिए, अपने चेहरे की बनावट. 
„ पर ही ध्यान दीजिए, आँख, नाक, मुँह और दाँत की सव. 
प्रचलित सौन्दर्यमयी स्थिति ही क्या एकं ज्ञानवान कर्ता की सिद्धि 
नहीं करती ? 


सिद्धान्ती- उपयुक्त अवयवों की सोन्द्यंमयी स्थिति विधान 
में ऐच्छिक नियम ही कारण हैं, इस का प्रमाण क्या है ? अनैच्छिक 
नियमों के आधार पर यदि रचना हुई होती तो स्थिति में क्या 
भेद पड़ता १ वस्तुतः यहाँ प्राकृतिक अनुकूलन का नियम 
( अडाप्टविलिटी ) काम कर रहा है। परिस्थित्यनुसार प्रत्येक प्रकार 
की अवयव-स्थितियों का विधान हुआ होगा, उन में पर्चादुभावी 
परस्थितियों का साथ दे सकनेवाली रचनाएँ शेष रहीं और सब: 
नष्ट हो गयीं। वेसी ही एक वच रहनेवालो स्थिति का यहाँ. 
प्रसङ्ग है ।. `` | । 


न 
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यदि इतनी लम्बी व्याख्या के पश्चात्‌ भी कोई जिद करे कि. 
प्रत्येक प्रकार के नियमों का कोई न कोई कर्त्ता दोना ही चाहिए 
तो इस पर मैं एक बात निवेदन कहूगा । इश्वर भी तो किन्ही 
नियमों के मातहत ही काये करता होगा १ उन नियमों का कर्त्ता कौन 
है! यदि सवर ही है तो प्रश्‍न है कि उन स्वगत नियमों को रचनाः 
के पूर्वे इश्वर जिन नियमों के मातदत काये करता होगा. उन का 
-कर्ता कौन था १ यदि फिर ईश्वर ही का नाम लिया जाय तो अन- 
नस्या होगी। यदि कहा जाय कि उन नियमों का कर्ता कोई दूसरा ` 
इश्वर था, तब भी अनवस्था का प्रसङ्ग होगा तथैव शेर इइवरत्व 
से ही हाथ धो बैंठेगा । अतः अनिवार्येत: मानना पड़ेगा क्रि कमं से 
र्र ह. की. का, जिन के मातहत इत्र को बरना पड़ता है, 
३ कत्ता नहीं है। तो फिर क्यो न ठाघतनः प्रथम ही ` जगश्स- 


कहा जाता है कि “स '3पदान गतिद्वीन: है । यदि इस में 


दिक्‌, तो. जगदन्तगेत सवे- 
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RRs 
| 
|| क 


~ >>. 
= 


Ss 5 ०.३... 


I ०.0... >... >> 


Sm 


| क 
के 
#< 4 हक, है १ » 
PI SI PN TT TTI DR >... TTT TD TY TI BP 
क 
वि 
5 a 








वदी आक्षेप समुत्थित हो जायंगे, जो परमाणुगति” स्वभावत्ववाद और विलक्षण अनुभव होता है । यहाँ इन्द्रियों नेतो शरीर 
क. | «के विरुद्ध ऊपर किये गये हे । अब यदि ऐच्छिक है तो प्रश्‍न होता को नहीं छोड़ दिया, परन्तु हरएक इन्द्रिया किसी दूसरी इन्द्रिय 
गः | है कि इईइवरीय इच्छा नित्य हे अथवा जन्य १ यदि नित्य है तो का काम करने के लिए उद्यत हो गयी हे । विराट स्वरूप समाज- 

। ज्ञानाधीनन होने से अव्यवस्थारूपेण फलोन्सुख होगी, जिस से शरीर चार वर्ण के रूप में हे। सिर विमर्शं के लि, बाइ ` 
। पूर्ववत्‌ स्वभाववादसम्बन्थी आक्षेपो का पुनर्त्थान होगा । अब क्षा के लिए, उर बैठने के लिए और चरण “चलन के लिए 
गा" य्दि-ज्यवस्थारूपेण ही ईश्वरेच्छा नित्य है तो यही बात परमाणुगति होते हैं । परन्तु एसे उचित और पर्याप्त प्रयोग आजकल | 
|. स्वभावतवाद के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । अर्थात्‌ कहा के शिक्षित कवि लोगों को नीरस मालम होते हैं । इसलिए आज- 
| जा सकता है कि परमाणुओ की गति-शक्ति स्वभावतः इस प्रकार कल के समाजरूप क्रौड़ामण्डल में यह तमाशा *उदेखछायी पइता 
| की है कि वह सुव्यवस्थारूपेण फलोन्सुख हुआ करती है, यदि इइव- है कि समाज का शरोर अत्यन्त प्रयत्न करके सिर पर चलने का 
रेच्छा जन्य है तो भी ठीक नहीं, क्योकि इच्छोत्पत्ति का प्रधान प्रयत्न करता है । फिर चरण से विमश करना चाइता है, अपने उर ` 


१ ज्येष्ट कृष्ण १ सं० २००१ सिद्धान्त . . | ४७. 
भू सवंदैव एक ही प्रकार की अवस्था बनी होगी, स्राष्ट, स्थिति तथा | नासिक ने तृत्व 

गा, | प्रलय की त्रिपुटी के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा । अतएव परमाणुओं प तृ 

ते: / में नैमित्तिक गति ही मानी जा सकती है जो इदवर से आती है ।' म ( श्री शिवशरणजी .) | 
इ  `भच्छा। ईश्वर का गतिदाठत्व स्वाभाविक है अथवा ऐच्छिक ! प्राण का महत्त्व दिखलाने के लिए सब इन्द्रियों द्वार एक दूसरे 
| यदि स्वाभाविक है तो फलतः परमाणुओ' मे एकदिक्‌ गति उत्पन्न के बाद शरीर को एक वषे तक छोड़ देने की औपनिषदिक कथा 
र | होगी अथवा बहुदिक । और घूम फिर कर कोलू के बैठ के समान प्रसिद्ध है । परन्तु वर्तमान संसार के तमाशा में एक इस से 


| 

| 

| 
क. | कारण पूर्वानुभूत ज्ञान तथा स्टृति हुआ करती हे और अनुभति के एबं से लड़ना चाहता और बाहु पर बेठना चाहता है । चकित हुए दखने- 
ट | अजुमाग्य विषय की उपस्थिति आवश्यक है । अतएव यदि कहा जाय वालों से यह कहा जाता हे कि इस कठिन कम से संसार को 
कु कि इंस्वरेच्छा का कारण .पूर्वानुभूत ज्ञान तथा स्मृति और इन का अत्यन्त भलाई होगो और सवंभोग नामक युग उपस्थित होगा । 
द्र | ` कारण इंश्‍वरेच्छा है तो अन्योन्याश्रय दोष की प्रसक्ति होगी । बहुत लोग मानते हैं कि आजकल के “सामाजिक :सुबारवाळो' 

| रद कत ४ का नीच जातियों को ऊँचे पद पर बैठाने का प्रयत्न हानिकारक हे । 
हि एक मजेदार वात, परमाणुओ को गति देते समय इसर स्वयं परन्तु मानसिक नेढत्व के अभाव से जो सामाजिक व्यभिचार होता है 
गा गतिमान्‌ हो जाया करता हैं अथत्रा वह अगतिगतिदाता है १ प्रथमं उस पर तथा कला-कौशल और नौकरी का काम ऊँची जातियों के लोगो 
के. | पक्ष तो वन नहीं सकता, क्योकि सवंगतत्व और गतिमत्व का से ज्यादा से ज्यादा करने के अभ्यास स उत्पन्न कठिन समस्याओं 
| सामानाधिकरण्य असम्भव है । त्र रहा द्वितीय पक्ष, यह भी सर्वथा पर लोग कम ध्यान देते है । आजकल की यह विचित्र स्थिति 
ह | असमो जान है, जो स्वयमेव गति का सुदृताज हे, बह दूसरे को है कि सब विद्याओं -!२ कौशल के आधारभूत शोख लुप्त होते जाते 
₹ | कया गति दे सकता हे ¦ छेखनी चछाने के लिए अपने हाथ का भी है. क्‍योंकि कोई इस का अध्ययन नहीं करना चाहता । परन्तु शाख 
} | चलाना अपरिहायेतः आवश्यक है। वस्तुतः अनुमान से भी यही के अधिकारों ब्राह्मण प्रायः नोच कौशल का काम अपने हथ से 
प सिद्ध होता हे चिना स्वयं गतिमान्‌ हुए दूसरे को गति नहीं दी जा करना चाहते हैं और श॒द्दों की जोविका ले वेंठते हैं. जिस का यह 


अनिवाये फल होता है क्रि एक शरोर का भिन्न अङ्ग न होने पर 

भी जातियाँ एक दूसरे की शत्रु बन जाती हैं। ¬_, 
जातियों का भेद सिफ तारतम्य का नहीं ब्रहि अधिकार की 
भिन्नता से है । वैस्य वह नहीं है, जिस का सब शुद्रोचित तथा 
वैश्योचित कर्मों .में अधिकार हो । ब्राह्मण बह नहीं है, जिन के 
` पास सब क्षत्रिय-गुण हैं और कुछ विशेष गुण भी, परन्तु दिखलायी 
पड़ता है कि बहुत लोगो में ऐसा ` विस्वास होता है । बहुत कम 

ब्राह्मण मिलेंगे, जो समझ. सकते कि मोटर चंलाने में उन का : 


नहीं; समानदेशत्रृत्तित्व त्रिना संयोग नहीं । अतः गतिशील पदार्थ 
ही दूसरे को गतिशील कर सकता है, इतर नहीं । अतः ईश्वर चाहे 
5. . एकदेशेन परमाणुओ को गति दे अथवा सर्वात्मना, प्रत्येक अवस्था 
ए। में उसे स्वयं गतिमान्‌ होना पड़ेगा । चुम्बक और लौह का दृष्टान्त 
|| मी कि चुम्बक लौह को गति देते समय स्वयं अयति रहता है, असमी 
ही 
। 

| 


| 
| 
| सकती । सम्वन्ध विना गतिदान नहीं हो सकता; संयोग-विना सम्बन्ध 
| 
| 


चीन हे, क्योंकि चुम्बक शक्तितः गतिशील होकर ही गति दिया 
करता और दे सकता है । 


| 
| 
| एक और मजेदार चात, यदि ईश्वर सर्न देशी हे, यत्किन्चत स्थान सामथ्यं उतना कम है डा. स. NE कर 5 
| भी उससे खाली नहीं है, तो यह भी स्पष्ट है कि डिसी दूसरे पदार्थ सामाजिक मान से दुरुपयोग करके ऊची जाति क च जा 
| केठहरने की कहीं शुञ्जाइस भी नहीं है ; क्योंकि यह एक स्वतन्त्र फे लोगों से अपनी जोविका छोन लेते हैं और यह देश के लिए 
|. सिद्वान्त है कि बिना अवकाश के कोई पदाथ स्थित हो ही नहीं.“ हॉगिकारक है, क्योंकि ऊँची जाति के लोगों का .इन नीच कर्मों से 
| ४ ज --६< 
। सकता । अतएव या तो ईश्वर को परिछिन्न मानना होगा अधवा  सामथ्ये नहीं है और इससे यह कहा जाता है कि हिन्दू लोग शिल्प 
| ८ विषयक और उद्योगविषयक कर्मों में समथ नहीं हें दो। तीन 
| अनीश . पदार्थो की सत्त>स लही इनकार करना होगा--“नान्य 
४-३ » शताब्दी पहले यह बात उलटी थी, परन्तु उस समय सूत्रधार ब्राह्मण 
पस्था विद्यतेऽयनएय । ` Sr 
| थे और शिल्पी शूद्र, आजकल शिल्पी होता दै. ब्राह्मण और सूज्ञः 
कि इस छेख में हमेने इसवर-सिद्धि में दिये जानेवाळे कतिपय मुझ्य धार कोई भी नहीं । परन्तु ये हाह्मण-शिल्पी इन -शारीरिक कर्मा 
| 'प्रमाण का खण्डन करके इर्वराभाव प्रदर्शित किया है। यदि. किसी का महत्व नहीं समझते, उस का नियम भर धर्म नहीं. जानते । 
। महाजुभाव ने विचार-विनियम चलाने का कष्ट किया तो इस्वरसाधक अपने को बुद्धिमान्‌ समझकर सब उलउ-प्लड अपने मन से करत 
। 'अवदिष्ट प्रमाणों के खण्डन के साथ साथ स्वतन्त्ररूप में इशवरबाधक है! परन्तु परम्पण से शिक्षित शद शिल्पी को. दृष्टि दूसरी है । वह 
| प्रमाणों की-भी मीमांसा की जायगी और अन्ततोगत्वा बिना किसी अपने हथियारों की पूजा करके पत्थर, लोहा, लकडी को प्रणाम कर 
| |. के भी व्यवस्था कैसे वनी रहती है, इस का भी यथामति ियमपू्वक और अद्रांभाव से काम करता है । वह गरीब, अशिक्षित 
' प्रतिपादन किया जायगा। "र कुत भछे ही हो, पर उस के काम में क्रम है, नियम हे. गुण है द 
oR, | न है भौर कोई त्रटि, गलती नहीं मिलतों। उस का काम शुद्ध, साफ + 
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शु८ 
पग्न्तु इस्तलाघव होने पर भी शिल्पी के पाहारा त 
का ज्ञान नहीं है, इसलिए उस का सामथ्यं सीमित दे । पा 
'हन्दूसभ्यता की यह अति गम्भीर समस्या हे कि आझण व्य 
उन झालों का अध्ययन नहीं करना चाहते, जिन के ज्ञान से 
. सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्रों | 
व 5० और ज्ञानशाक्न को छोड़कर यदि, सामाजिक, वट 
झार्थिक आधारभूत स्थिति की. ओर देखा-जाय, तो विदित पे 
३. कि अनेक शाख जिन के. विषुय समाज की रक्षा और आर्थिक 
उन्चति थी, लुप्त हो चुके और लुप्त होते जा. हे दे । विद्याविषयक 
ऐसे बहुत ग्रन्थ हैं, जो यदि विदेशियों द्वारा प्रकाशित न होते, तो गा 
लुप्त शे चुके थे। ऐसी विद्या भी,जिन का अध्ययन आज़ पके होता हैं, 


जैसे आयुर्वेद और ज्यौतिष, वहाँ तक पढ़े जाते हैं, जदाँ तक गाव के 


बंद और ज्योतिषी इन से कुछ आर्थिक लाभ. उठा सकते हे के 
आधारमृत सिद्धान्त और विज्ञान पर, उन,के दर्शन पर .कोई ध्यान 
नहीं दता । उन के अलुयायियों के इस दार्शनिक असामध्ये से इन 
विद्याओं की अपडीर्ति हो रही है और ये विद्या नयी परिस्थिति में 
नया रूप धारण करने में असमर्थ. होकर शिथिल-सी होती जा रही 
है । आजकल के आयुर्वेद के अलुयायियों के. कथन से यह प्रमाणित 
नहीं होता कि आयुर्वेद की विधि वतेसान पश्चिम के वैक विज्ञान 
से भिन्न है। यह कथन कि आयुदेद के सिद्धान्त अनुभव से प्राप्त 
नहीं, अपितु अनादि शार के आधार पर, विश्वस्वरूप के निस्सन्देह 
ज्ञान पर अवलम्वित हैं, आधुनिक वेदों के प्रमाणदीन कथन से. कथ- 
मपि प्रमाणित नहीं होते, क्योंकि. आयुवद. को ऋग्वेद का उपवेद 
कहने पर भी वे नहीं दिखला सुकते कि यह सम्बन्ध क्यों और केसे 
है और जबं आवश्यकता पड़तो है: तब विदित होता .हे कि आज- 
कळ के बेथ योग से. नहों,.. आपु: मुदे चीएकर शी, का, रहस्य 
समझने का प्रयत्न करते हैं । इससे स्प होता दै कि वे स्वयं आयुर्वेद 
तको प्राचीन समय के अनुभव से प्राप्त विज्ञान, समझते हे ) 


> ने में समर्थं हों । . - | - 
में नेव धारण करने में मम ` , छता न कर सकेंगे। परन्तु इन लेखों 


ज्येष्ट कष्ण १ सें० २० «३६: 


दार्शनिक भाषा, में अपना पक्ष कथमपि नहीं लिख सकता। जो, कुछ. 
लिखा गया हैं, बह इतना अविए्तीण इटि से हुझा है, इतनी आश. 
क्षित भाषा में, इतना प्रमाणहीन वचबो से भरा हुआ है कि इस का. 
कोई प्रभात विपक्षियों के मन पर नहं ही सकता-। दूसरो चात 
यह है किं यदि बहुमत के डर से नीति के लिए उस को. नग.. 
र से ब्राह्मण जाःत के ` शत्रुओं 
का पक्ष पुष्ट हो जाता है || ° ::: च्या 

` यायव्यवस्थापक और विधायक मण्डलों ( ब्रह्म तथा क्ष): 
के विषय में एक अति उत्तम पुस्तक, जो कि हरएक शिक्षित पुरुष. 


को, चादे जो कुछ भी हो, मान्य है, चार-पाँच वर्ष हुए श्री आनन्द. 


कुमार स्वामी द्वाग अमरीका में प्रकाशित हुई है । इसका नामू है: 


2 'ह्परीचुअल अथारिटी ऐण्ड टेम्पोरल पावर । य हृ दुःख की वात 


है क्रि ऐसी उत्तम दार्शनिक भाषा में लिखित और अच्छी. तरह 
से सनातनधर्म का पक्ष स्पष्ट करनेवालो पुस्तक से काम न लिया 


जाय । लोग कह सकते हैं कि अङ्गरेजी हमारी भाषा नहीं है। हम . 


अपना पक्ष ऐसी विलक्षण भाषा में केसे स्पष्ट करें १ परन्तु इस 
तक॑ में तत्त्व नहीं है, . जो लोग अपनी भाषा में धातुव्याकरण 
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समझकर शुद्ध विचार और वचन कर सकते हें, वे दूसरी भाषाओं | 
में भी अपने अभिप्राय स्पष्ट कर सकते हैं । व्याकरण की गलतियों | 
भळे ही हों, धातु के अनुसार शब्दप्रयोग और तरक में गलती | 


: नहीं होना चाहिए । देशादि भाषा, यवन-मत, नास्तिक मत, देशादि | 


धर्म या दर्शन, आजकल की परिस्थिति में इन सब विषयों का अध्ययन | 
करना ,ब्राह्मणों के लिए बड़ा आवश्यक है। यदि दूसरों का मत | 
और भाषा ज्ञात नहीं होती, तो उन के सामने अपने पक्ष को प्रमाणित | 
करना कठिन, होता है । यदि विपक्षी देश पर शासन करता है, तो | 


उस. की भाषा -में अपना . पक्ष कहने -की असमथेता अवरय 
` हानिकारक है । | र 
इन सब विद्याओं के विषय में अधिक्रारी लोगों के अध्ययन 


| 
| 
| 
। 
| 


ज्योतिष के विषय में यह भी कहा जाता है कि ज्योतिष वेद 

का नयन है-' तस्मादिद काळचिघानशास्त्रं यज्ज्योतिषं वेद स चेद 
सर्वश ।? इसे का महत्त्व गाँव के दैवज्ञ फकीर के ज्ञान से कुछ और 
है, परन्तु आजकल ज्योतिष सिद्धान्तों को और - इस के आधारभूत 
झाडीय गणित विद्या को शौन पढ़ता है! .“ भगवज्ज्योतिःशास्त्र 
“विना गणितेन दुरवगाहमतो गणितब्रिधिमाचह्ष्व;।. तमुवाच श्री 
'भगवाज्छूणु वस्स | गणितज्ञानं'अनादिनिर्धतः काळ: प्रजापतिर्विष्णु- 
"स्तस्य _ अहगत्यनुसरेश ` 'ज्ञानं गणितम्‌ । ': ( विष्णुधर्मोत्तर )। 
_ परन्तु आजकल के ज्योतिषी लोग परिचिम के ज्योतिषियों के गणित 


न. करने से समाज की हानि होती है। यदि. अनेक कार्य / 
के. सिद्धान्तों को .पढ़कर हरएक क्षेत्र में ब्राह्मण लोग हिन्दू समाज | 
के मानसिक नेठत्वरूप अपने कतंव्य का पालन न करेंगे और हरएक | 
विषय में उचित मागे न दिखला सकेंगे तो देश पतवारहीत | 
.नौका की तरह हवा की इच्छा से इधर-उधर भटककर किसी | 


. खतरनाक चट्टान पर. ठोकर खाकर बड़ी विपत्ति में एत ' 
सकता है । | 








के आधारे पर काम करते हैं और गणित के विषय में उन परिचमी 
- गणितकार से किसी तरह सघष नहीं कर सकते। फिर भी इस में. विषय-सूची. ` 
कोई सन्देह नहो ह यदि प्राचीन गणित विद्या के सिद्धान्त अच्छी 


तरह समझे और स्प्टीकत किये जाय, ठो एक क्षण में सब वर्त- 

` मान कल्पित गणित-विद्या हवा हो जायगी और वह बालकोचित 

.._* भरत कल्पना प्रतीत होगी । परतु दुःख की बात है:कि यहाँ भी 
` जैस हरएक क्षेत्र में प्राचीन विद्याओं | 5 


विषयः 


, १ मञणवाद का भय ( सम्पादकीय) --- --- ४१ 
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| को उपेक्षा के कारण, इस बात "वाई बिल पर रंथुक्त समिति ( टिप्पणी ) ०४ 
.... हो सम्मानना होतो दे कि दिन्दू' सभ्यता तथा सामाजिक अलान ¬ मानवता की झलक डे न 5. 
ः ` पर आक्रमण हो सकता है। . . ी 


00 ` ४- यज्ञो की उपयोगिता (. कि 
| __ दुन्द सभ्यता को खतरना क कराती शी | 












20 बिन पा. | 
 . _ वो विदित है। चारो ओर से र के भाषा न . “ ददान्त में जडतत््व ( श्री बलदेव उपाध्याभ्र ) "वच 
Se त सिद्धान्त ६--रुश्कत ॒ | | 
आर सामाजिक | | कळूत्व खण्डन ( श्री हषेनारायण जी °° है 
568 झि a ब ग जाता ह । परन्तु अब, जब यह आवश्यकता: ढत ( भी शिवशरण जी) -“- * 
7 . “सवार. को सनातन घम , डी षटि साष्ट करना हो हि शे | 
7: ` चेह दुःख की बात है कि ढोई भी हिन्दू शिक्षित अहरेजों इ. डॉ 
की स गोती, MINT os मी नगवा, बनारस । मुद्रक - कृष्ण क "शशश 
वक ल्या नकला जनन्त वगा, हितचिस्तक स, रामघाट, ६नारस | 
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ब्राह्मंणबाद का भय 
र 


घाह्मण के भरणपोषण का भार समाज को दिया गया हे । पर 
साथ ही उस को ऐसे नियमों से कसा गया हे कि किसी वर्म के 
शोषण की कहीं गुज्ञाइश ही नहीं रहती । बैठे चेठे मुफ्त खाने क 
विधान कद नहीं है । जो कुछ उसे समाज स मिलता है. उस का 
कई गुना वह समाज की सेवा करके वापस करता है। मनु का 
जिन पर त्राह्मण-पक्षपाती होने का सब से अधिक लाञ्छन लगाया 
जाता हूँ, कहना हुं कि जिस वृत्ति से किसी जीव में कुछ द्रोह ज्ञ हो 
अथवा अल्प द्राइ हो, बिना आपत्काल के अन्य समय में वह ऐसी 
ही वृत्ति का अवछम्वन करे--“'अद्रोहेणेच सूतानामल्पद्रोहेण वा 
पुनः | या वृत्तिस्तां समाष्थाय विप्रो जीत्रेदनापदि ॥” केवल 
एहस्थीध-निर्वाह के लिए निज वर्णेबहित उत्तम कार्य्यं से. शरीर 
को क्लेश न देक! धन का सञ्चय करे । ऋत, अग्रत मत, प्रमृत 
अथवा सत्यानृत वृत्ति से अपना निर्वाद करे, किन्तु इत्रबृत्ति से कभी 
नहीं । उञ्छ तथा शिल्वृत्ति को ऋतवृत्ति, विना मांगे हुए भिक्षा 
भादि प्राप्त को अश्तवृत्ति, मांगो हुई भिक्षा को मृतवृत्ति. कृषिकर्म 
को प्रसुतबृत्ति और वाणिज्य को सत्यानृतबृत्ति कहते हैं इस स भी 
जीवन विताये, किन्तु सेवा करना कुत्ते की वृत्ति कब्लाती हे, इसलिए 
उसे कमी न करना चाहिए । गृइस्थ ब्राह्मण कोठिले भर अन्न अथवा 
ऊनी भर अन्न, तीन दिन खाने योग्य अन्न, केवल एक द्नि के 
भोजनयोग्य अन्न का सञ्चय करे-- “यप्रामात्रप्रसिड यर्थ सतै: कर- 
भिरगहि तैः | अक्छेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसञ्चयम्‌॥ ऋतासताश्याँ 
जीचेत्त ख्॒तेन प्रसतेन वा । सत्यानृताभ्यामपि वा न इंवदृत्त्या 
कदाचन ॥ ऋतसुण्छशिल्ल ज्ञेपमस॒तं स्यादयाचितस्‌ । सतं तु 
याचितं सैक्षं प्रसतं कषंणं स्मतम ॥ सत्याचुत तु वाणिज्यं तेन 
चैवापि जीव्यते । सेवा इिवद्वीत्तराख्यावा तस्मात्तां परिवजयेत ॥ 
कुशूल्धान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा । ज्यहैहिको चापि 
भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥”” इन ४ प्रकार के गृहस्थ ब्राह्मणो? में 
क्रम से पहले से पीछेवाले श्रेष्ठ और स्वर्गादि लोकों के जीतनेवाले 
हीते हैं । इन में से ६ कामो से अर्थात्‌ उव्छवृत्ति, शिलवृत्ति अयाचित 
तथा याचित भिक्षा, कृषि तथा वाणिज्य स, तीन कामों से अर्थात्‌ 
याजन, अध्यापन औट प्रतिप्रह से, दो कामों से अर्थात्‌ याजन भोर 
भष्यापन से भौर केवळ एक काम अर्थात्‌ अध्यापन से ही अपना 
निर्वाह करना चाहिए--“चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गुहसेधिनास्‌ । 
ie पर:परो ज्ञेयो धमंतो लोकजित्तमः॥ षटकमेंकों भवेत्तेषां 
श्रंसिंरन्य: ` प्रवतत । ्वाभ्यामेकरचतु्थेस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥” 


दाशराये: 
साप्ताहिक 
काशी -- ज्येष्ठ कृष्ण ९ सं. २००१ 
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सुख को इच्छात्राला गृहस्थ ब्राह्मण सन्तोष का अवलम्बन करके बहुत 


धन को प्राप्ति की चेश न कर, क्‍योंकि सन्तोष हो सुख का मूल 
और असन्तोष ही दुःख का कारण है । दान लेने में समर्थ होने पर 
भी सदा दान ने लिया करे, क्योंकि दान लेने से ब्राह्मण का ब्रह्मतेज 
नध हो जाता है । बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण को उचित है कि विना विदोष- 
रूप से प्रतिग्रह के विधांन को जाने हुए क्षुवा स पीड़ित होने पर भी 
द्रव्य़ादि दान न छे--“सन्तोष परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत । 
सन्तोपमूखं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥ प्रतिग्रहसम्थोऽपि प्रसङ्गं तत्र 
चजेयेत्‌ । प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु वाह्म॑ तेजः प्रशाम्यति | न द्रया णामचि- 
ज्ञाय विधि घम्म प्रतिग्रहे । प्राज्ञः प्रतिग्रहं ङुयादचसीदन्नपि चुधा ॥? 

अयोग्य ब्राह्मण की अतिकटु शरदो में निन्दा कौ गयी है! 
विद्या से होन ब्राह्मण सोना, भूमि, घोड़ा, गौ, अन्न, वज्ध 
तिळ अथवा घृतदान लेने से काष्ठ के समान भस्म हो जातां है। 
यदि तरिद्याहीन ब्राह्मण सोना अथवा अन्नंदान लेता हे. तो उस 


को आयुं को, भूमि या गोदान लेता हे, तो उस के शरीर को, घोड़ा 


दान लेता हैं, तो उस की आँख को, वख दान लेता हैं, तो उस की 
त्वचां की, घो दान लेता है, तो उस के तेज को और तिळ दान लेता 
है, तो उस की सन्तान की हानि होती है । जेसे पत्थर कौ नाव उस पर 
चढू नेवाळे के साथ जल मे डब जाती हें, वैसे ही तपस्या से रहित 
और वदाध्ययन से हीन व्राह्मण दान छेने पर दाता के सहित नरक 
मे डवता दै । जैसे गौ कीचड़ मे धँसतो है, वेसे ही मूखे ब्राह्मण 
थोड़ा भी दान छेने से नरक में फंसा रहता हे, इसलिए मूखे लोगों 
को दान छन स डरना चाहिए--हिएण्यं भूमिमरव॑ यामन्न 
चासस्तिला'न्घ्तस्‌ । प्रतिगृह्दन विद्वांस्तु भस्मीभवति दार्वत्‌ । 
हिरण्यमायुरज्ञं च भूगोइचाप्योषतस्तनुस्‌॥ अश्चरचञ्ुस्स्वचं वासो 
घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥ अतपास््यनधोयानः प्रतिग्रहरचिद्विंजः। 
भस्भस्यइमप्ङत्रेनेच सह तेनैव सज्जति ॥  तस्मादविद्ठानबिसिया- 
चस्मात्तस्मात्‌ प्रतिग्रदात्‌ । स्वल्पकनाप्प्रविद्वान्‌ हि पङ्के गौरिव 


सीदति ॥” क्या यह शोपकवगं को भाषा हुँ? कदा जा सकता है | 


कि यह तो केवल कटने की चात है । यदि ब्राह्मणों ने उन का पालन 
क्रिया होता, तो उन का पतन हो क्यों होता १ ठीक है, परन्तु किसी 
वाद में दो अंश होते हे, एक संद्वान्त्क्रि और दूर्सरा व्यावहारिक । 
पहले” सिद्धोन्तदृट्टि से देख लेना चाहिए, फिर व्यवहार को बात 
आयेगी । ब्राह्मण को कुछ विशेषाधिकार भी दिये ग्रथे हैं। वह 
राज्यकरों से मुक्त रखा गया हे, परन्तु यह रियायत केवळ ब्राह्मणों 


के ही साथ नदीं को गयी है । अन्ध, जड़, पडु, बूढ़े, ओनिय, उपकारी 
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मनुष्य से किसी प्रकार कर न लेने का मनु ने विधान क्रिया छै— 
“अन्धो जड़ः पीठसर्पी सपतत्याश्स्थदिररच यः । श्रोन्नियेष्‌ 





न्यासी, बालक, वृद्ध, ब्रह्मचारी, दाता, विश्रवा स्त्री और | कुमारी 
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दाप्याः केनचित्‌ करस्‌ ॥” वरिष्ठ ने ब्राह्मणों के साथ ही अनाथ 
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कन्या को भी गजकर से मुक्त रखा दे भौर लिखा है कि च 
जल्हीन खेत, वर्षा से डूबनेवाले खेत और जिस का अन्न क 
जाते है, ऐसे खेतों से कर न लेना चाहिए निरुद्कस्तरो 
ऽकरः श्रोश्ियो राजपुमाननाथप्रश्जजित-बाल-वृद्ध-तरुणप्रदाताए 
प्रागगामिकाः कुमायों रतपत्ल्यशच ।” इसतरह यरद केवल 
ह्मणो के साथ कोई खास रियायत नहीं है। दण्ड-विधान 
मे'. ब्राह्मण अवध्य बतलाया गया है । मु का. कहना 
कि ब्राह्मण का शिर मुरडन करा देना ही वध के समान 
हे-_“मौण्ड्य॑ प्राणान्तिको दुण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते |” यदि 
विचारपूर्वक देखा जाय, तो यह ब्राह्मण का पक्षपात नहीं है, 
इस से तो स्थृतिकारा के उच्च मनोविज्ञान के अनुभव का पता 
लगता है । किसी योग्य विद्वान. के लिए अपराध करने पर उसे 
अपमानित करने से बढ़कर और क्या दण्ड दो सकता है! केवल 
वध को छोड़कर अन्य दण्डो की उस के लिए भी व्यवस्था की गयी 
है। ब्राह्मण समाजशरीर का दिर है । अपने श्रेष्ठ पद के कारण 
बह अन्य सभी वणों के लिए आदरणीय हे । उच्च कुल मे उत्पन्न 
होने के साथ ही साथ उस मे गुण, शीळ, आचरण का होना भी 
आवश्यक हे। उस की दिनचर्या के कठिन से कठिन नियम रखे गये 
हे । इन सब पर ध्यान देने से यह निश्‍चय हो जाता है कि ब्राह्मण 
का जीवन दूसरों के मत्ये रहकर पड़े पड़े मौज उड़ाने का नहीं है। 
साथ ही साथ प्रत्येक के लिए बंनों मे रहकर बराबर ब्रह्मचिन्तन मे 
ही लगे रहने का विधान भी नहीं है। आश्रम-व्यवस्थानुसार चतुथे 
आश्रम में ही वह ऐसा कर सकता है । एहस्थाश्रम उस के लिए 
भी आवस्यक है-और उस मे रहकर संसार के सद्धषे का उसे भी 
सामना करना पड़ता है । ! 
ब्राह्मणवर्ग के भरण-पोषण का भार यद्यपि समाज पर रखा 
गया, तथापि किसी के सांथ जोर-जबदेस्ती नहीं हे। एहस्थ की 
इच्छा पर निभर हे कि वह अपने मान-मर्यादानुसार दान-दक्षिणा दे । 
` इंइलेण्ड मे जिस तरह पादरियों का दशांश .( टाइद ) कर सब 
पर लगाया जाता था, ऐसी अपने यहां कोईभ्यवस्था.न थी । अस्पृइ्य 
से तो कुछ भी लेना ब्राह्मण के लिए. निषिद्ध है, फिर उसके शोषण 
का प्रश्न क्या १ | र; 
समाज ने ब्राह्मणों के प्रति जो आदर-भ्रद्चा दिखलायो, उस के 
बदले मे ब्राह्मणों ने उस की कैसी सेवा की, इस पर हम .भगळे 





झडू मे. विचार करेगे । 

इश्वर ग्रेम का उपदेश 

४ ` भाजकल भारत को, जो किसी समय अगदूगुरु था, तरह तरह . 
के उपदेश देना विदेशी विद्वानों कौ बान पड़ गयी है । भारत * 
की वर्तमान समस्या सुलकाने के लिए विदेशी गुरुओं के ऐसे 
उपदेश प्रायः सुनने को मिलते हैं । इङ्गलेण्ड में 'हैन्टरबरी के 


> .. रहे है । हाल ही में भाप ने भो 
त भा: है। ` = आपन भी भारत को एक उपदेश 
....._* । आप कहते हैं कि “केवल इक्र रो 
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` तो ठीक होता, क्योकि ईसाई होते हुए भी आज वे इँसाईयो का. 


न 3 
. पर इदवरग्रेम' से प्रधान पादरी: का क्या भभ्भिप्राय है, यहे 


i परस्पर की कटुता को - 
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गला काट रहे है । “श्रु से भी प्रेम करना? ईसाई धमं का प्रधान 
उपदेशा है। परन्तु इङ्लेण्ड तथां यूरोप के ईसाईयों को क्या इसको कुछ 
भी ध्यान है ? अङ्गरेज जेसा कुछ भारत के साथ व्यार कर रहे हे, 
कया वह इसाई-धर्मानुमोदित हैःदो सौ वर्ष पूव प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
रद ने कहा था कि “भारत जाते हुए अन्नरेज्. पवित्र बाइविळ' 
को स्वेज नहर के इस पारं दी छोड़ जाते हैं ।” क्या आज भो 
यही बात नहीं है? भारत के प्रति ब्रिटेन जो अन्योय कर रहा हे, 
उस पर तो वहां के प्रधान पाद्री की जबान से एक शब्द तक न 
निकलां, पर आप ने भारत को. इशवरप्रेम का उपदेश देन का साहब 
'कर डाला । यह 'इेरवरप्रेम' यदि विशुद्ध होता, तो. भी ठीक था 


स्पष्ट हो गया । केवळ ईसाई बनकर ही मनुष्य इस्वरप्रेम कर सकता 
है । बिना 'बप्तिस्मा' के यदि इवर-प्रेम .सम्भव नहीं है, तो भारत 
को ऐसा ईश्वरप्रेम नहीं चाहिए । उस का यह सिद्धान्त है छि 
प्रत्येक प्राणी स्त्रधर्म में परिनिष्ठित. रहकर परमेश्‍वर कता प्रेमी बन 
सकता. है । ६इवरप्रेम इतना सड्डीणे नहीं हे. कि वह किसी एक 
सम्प्रदायविशेष में दी सीमित रद्दे -समस्त भारत को इसाई देखने 
की अभिलाषा जो इन सब के हृदयों मे है, कभी पूर्ण न होगी, 


ee anni ins ns aNd Rn h 
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इस .का दम 'ब्रिटेन के पोप? को विश्वास दिलाते. हें । इसलिए | 


'भारत को ईइरवरविमुख ही छोड़कर पहले उन्हें इसा के अज्ञुयायियों 





को ही इरवरप्रेम का उपदेश देना चाहिए । . रि 
प्रश्‍नोत्तर 
( श्री स्वामी करपाजी जी) _ 


एक सज्जन के प्रश्‍न हैं--( १ ) धर्म का लक्षण--अभ्युदय 
और निःश्रेयस--क्या स्वीकार हे १, (२) यदि हाँ, तो अभ्युदय 
और निःश्रेयस से क्या तात्पग्य हे १, ( ३ ) उक्त धर मनुष्यमात्र के 
लिए है या नही? यदि नहीं, तो क्यों १, (४) अपने अपने. निःश्रेयस 
भौर अभ्युदय के अनुकूल कर्मों के करने का निर्णय करने के 
लिए प्रत्येक मनुष्य क्या स्वतन्त्र हे १, ( ५ ) यदि नहीं, तो निर्णय 
कैसे हो £ यदि शाब से हो, तो दिन्दूशाखों से ही क्‍यों? , ( ६.) 


यदि केवळ हिन्द्शाक्ॉ से ही हो, तो फिर शाख पढ़ने और विचार | 


करने का अधिकार मनुष्यमात्र को है या नहीं १, (७). शान 
किसी जमाने में उस समय की आवश्यकता के लिए बने थे । यदि 
उन के कुछ वचन किसी वग या व्यक्ति के अभ्युदय और निःश्रेयस 
की शीघ्र प्रापि में बाधक हों, तो वह उन वचनों के. मानने से अपने 
. लक्ष्य को प्राप्ति के लिए पुरुषार्थं करने में पिछड़ जायगा या नहीं १, 
(= ) वर्णव्यवस्था जन्म से क्यों मानी जाय १ यदि जन्म से मानी 
जाय, तो रज-बीयं दोनों से या माता" फे में जन्म लेने ह्वी से), 
(५) फिर यदि अन्म से ही मानी जाय, तो कमान में मनु के 


चला आनेबाला अन्तर्जातीय 
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द्वारा कतव्यरूप से बोधितं कमं 'धम'’ तथा. अकर्तव्यरूप से 
बोधित कमे 'भघमं? हे । घमं से ही अभ्युदयं एवं निःश्रेयस की 
प्राप्ति होती. है । लोकिक-पारलौकिक उन्नति ही “अभ्युदय? है 
और प्रत्यक्चेतन्याभिन्न परब्रह्म की प्राप्ति ही 'निःश्रेयस' है। 
अभ्युद्य-निःभ्रेयस के उपयुक्त कर्मा का बोध शालो सेहो हो 
सकता हे । कुर्मो का मनमानी. निर्णय मान्य नहीं होता । कर्मों के 
अनुष्ठान में प्राणियों को. भगवान्‌ ने स्वतन्त्रता दे रखी है । 
अलौकिक साध्य-साधनभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष एवं अनुमान से नहीं 
दो सकता, अतएव प्रत्यक्ष एवं अनुमान से अज्ञात उपाय को बतलाने 
“के_लिए ही वेदादि शास्त्रों की प्रवृत्ति होती है । जैसे रूपज्ञान में चक्षु 
का प्रामाण्य होती है, वैसे ही धमं के ज्ञान में स्त्रतन्त्रलप से 
वेद प्रमाण «ते है । वे अपौरुषेय हैं, अर्थात्‌ छिसी पुरुष की बुद्धि 
एवं प्रयत्न से नहीं बने हैं, किन्तु प्राणी के सहज निःशत्रांस के 
समान सनातन परमात्मा के सनातन निःरवासभूत हैँ । उन में पुरुषा- 
श्रित भूम, प्रभाद, विप्रलिप्सा, करणापारचादि को सम्भावना तक नहीं. 
है। दूसरे सभी ग्रन्थ पौरुषेय है, उन में पुरुषाश्रित दूषणों की 
सम्भावना अवश्य रहती हैः। वेदों की पौरुषेयता में कुछ भी प्रमाण 
नहीं है । दूसरे ग्रन्थों की पौरुषेयता उन उन ग्रन्थों एवं तद्नुयायियों 
को भौ स्वीकृत है । अतएव वेद एवं तद्नुकूल, तदविरुद्ध आध ग्रन्थ 
ही शास्त्र है । तद्भिन्न केवल शास्त्राभास दो है। | 
विश्वभर के मनुष्यों के कल्याण का माग वेदादि शास्त्रों में 
बतलाया -गया है । उपनीत त्रेवर्णिक विषिविधानसहित अध्ययन 
ःफरके शास्त्रों से अपने कत्तंव्य को जानते है । भनुपनीत अत्रैवर्णिक 
इतिद्दास-पुराणों के अवणद्वारा अपने शास्त्रोक्त कत्तेव्य को जान 
सकते हैं। वेदादि शस्त्र सनातन ईश्वर के सनातन निःदवासभूत 
है । चे सवथा, सवदा, स्वं प्राणियों के कल्याणार्थ है. किसी भी वर्ग 
किसी भी व्यक्ति के कल्याण के बाधक नहीं । दूसरा कल्याण का 
रास्ता है ही नहीं । अनिवाये विलम्ब तो सब को सह्य होना चाहिए । 
वर्णाश्रमानुसारी कर्मों के अनुष्ठान में वर्णव्यवस्था को अपेक्षा होती 
है । ‘जन्मना वणं मानने में ही व्यवस्था दो सकती है, अन्यथा नहीं, 
क्योंकि 'कर्मणा' वर्ण मानने से जीवन में कर्मो के बदल जाने पर वणे 
भी बदलता रहेगा, फिर व्यवस्था कैसी १ इस के अतिरिक्त शास्त्रों में 
वर्ण को जन्मसिद्ध मानकर तत्तत्‌ वर्णो के लिए तत्तत्‌ कर्मो का 
विधान किया गया है । »मुक अमुक कमे करने से अमुक अमुक 
वर्ण की सिद्धि होती है, ऐसा विधान शास्त्रों में नहीं मिलता । कमे 
पुरुषाथेसाधन है, अतः उस का विधान सङ्गत है, परन्तु वणे न स्वयं 
पुरुषार्थं दै, न तो उस का साधन । जब-कम से ही वणं बनता है, 
'तब कर्म भी वर्ण का फल नहीं माना जा सकता । 
रज-वीय दोनों से ददौ वणेनिणंय ठीक हे । जेसे सिंह से सिंहिनी 
में उत्पन्न सिंह दोता है, वैसे ही ब्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्पन्न 
ब्राह्मण होता हे । वतेमान जातियों में कोई वर्ण और कोई वर्णसङ्कर 
है । कोई मिथ्या बनी हुई भी” जातियों हैं | पुराणों के आधार पर 
बना हुआ जत्तिनिणंय. 'वर्णविवेकचन्द्रिका' आदि प्रन्थो में है। 
समाज को, भी परिज्ञान रहता है । इंश्वरीय सुधार प्रारम्भ होले ही 
क्षीर-नीर के समान सब भेद खुले जाता है। जबतक चेसा न हो 
तंबतक भी समाजे के निर्णयानुसार ही विवेकी लोग व्यवहार 
करते हैं। जहाँ कुछ 'कुलो में व्यभिचार के उदाहरण मिलते हैं, 
वहीं करोड़ों कुलों की शुद्धता भी स्पष्ट है। मनु आदिकों ने स्त्रो- 
रक्षा पर बहुत जोर दिया है । स्त्रीरक्षा पर ही वंशरक्षा अवलम्बित 
हे । जहाँ स्त्रियों के लिए पिता-श्राता तक के साथ एकान्त में रहना मन 
किया गया है, फिर अन्य संसग केसे सह्य हो सकता है १ स्त्रियों के 
परपुरुष-संसग का निषेध हौ एक ऐसा कारण है, जिस से रि भारत 
का एक कुलीन पुरुष मस्तक उठाकर कह सकता है कि- “हम ब्राह्मण 
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हैं”, “हम क्षत्रिय हैं।” दुनियाँ में कोई व्यक्ति यह, सी-नडी कह सकता 


“कि "मैं असुक का पुत्र हूँ ?' जहाँ नारीस्वातन्त्रय का बोल्याला. है, वहाँ 


तो जातिव्यवस्था सवंथा दु्धेट हे । अन्यत्र की अपेक्षा शास्त्रीय:निंबमों 
का आदर होने से भारत में व्यभिचांरःप्रथा बहुत कमं- है । देदातों'मे- 
१५ आना, नगरों में १२ आना कुटुम्ब ऐसे हैं, जहाँ स्त्रीरक्षा पर पूर्ण 
ध्यान है । ऐसी स्थिति में यहाँ वणे व्यवस्था “जन्मना? ही ठीक है । 
जहाँ स्त्री-पुरुष सभी व्यभिचार को दोष मानते हैं“ उस से बचना 
चाहते हैं, करनेवाले भी छिपाते हैं, फिर.वहाँ ज्यभिचार से अन्यः 
भिचार की मात्रा अधिक ही रहती हे । अतएव सङ्कर की मात्रा भो 
कम ही रद्देगी:। सङ्कर होने पर भी उन का ज्ञान समाज को रहता है। 
किसी इंउवरीय शक्ति का हाथ होने से अन्त में विवेक भी हो ही 
जाता है-। 


चित्त-विश्रान्ति 
(श्री क्षितीशचन्द्र चक्रवर्ती, एम. ए. ) 
५ 


प्र०--“क्षणिक समाधि में स्वरूपातिरिक्त विलक्षण कोई इस्य 
ही नहीं भासता, भतः इस प्रकार की समाधि प्राप्त होने पर फलतः 
सांसारिक बन्धन का अभाव होना उचित है।'' उ०--“इस तरह को 


` स्वाभाविक समाधि में आत्मा का अभानापादक आवरण, पुरुष- 


प्रयत्न का अभाव होने से, विन नहीं होता, अतः यद्यपि विज्ञानः 
स्वरूप परमात्मा प्रतिक्षण समाधि में देदोप्यमान रहता है, तथापि ऐसी 


. अयत्नसिद्र समाधि परम निःश्रेस को जन नहीं हो सकती । 


बन्धन जोव द्वारा कल्पित है, इसलिए अपनी बुद्धि के अपराध तथा 
संति का प्रशमन अपने प्रबळ पुरुषाथं से ही सम्भावित है, अन्यथा 
नहीं । ऐसे अन्ध मनुष्य का दृष्टिदोष बाह्य सूर्यादिःप्रकाश की 
सहायता से निरस्त नहीं हो सकता । जैसे अपना पाप अन्यकृत पुण्य 
से निवृत्त नहीं होता, वैसे हो अपनी बुद्धि की मलिनता नित्यसिद्ध 
अज्ञात आत्मा के भास्वर प्रकाश से दूर नहीं हो सकती ।” प्र०-- 
“अज्ञान का अपाकरण ( हटाना ) कैसे हो १” उ०--हढ़ या 
प्रत्यक्षसिद्ध संसारश्रम अपरोक्ष या सुह आत्मज्ञान की सहायता से 
विनष्ट हो जाता है । देद्दादिन्वासना द्वारा प्रतिबद्ष, आपात या 
परोक्ष आत्मज्ञान परम कल्याण का साधक नहीं है। निरन्तर अभ्यस्त 
सप्ताधि का परिपाक होने पर जिस निष्प्रकम्प अपरोक्ष बोध का 
उदय होता हे, वद्दौ संसार-बन्धन का विध्वंस करने में समथ होता. है । 
यह प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमादरहित आत्मनिष्ठा के द्वारा सम्पादन किया 
जाता हे ।'प्र०--“अपरोक्षत्वयोग्पस्य न परोक्षम तिभेसः' पञ्दशोः 
कार की इस उक्ति का तात्पये क्या है १” उ०--“सूब प्रकार के ज्ञान 
में वस्तु का सब अंश स्फुरित नहीं होता, इसीलिए परोक्ष ज्ञान से आत्मा 
का असत्वापादक आवरण निवृत्त होता है, अतः वह सवथा निष्फल 
नहीं है, यही पूर्वोक्त वचन का अभिप्राय है । शुरु एवं" शाख दारा 
भरद्रापूवेक श्रवण करके जो ज्ञान पहले उत्पन्न होता है, वह सांसा- 
रिक दुःख का निवतेक नहीं-डे । उस के उपरान्त अच्छो तरह समाछि- 


निरत होकर प्रयत्न की सहायता से परमात्मा के साथ प्रत्यगातमह की | 
एकता का प्रत्यक्ष रूप सें दर्शन करना होता है, तभी- संसति _ 
का. अत्यन्ताभाव सिंब्र होता हे । श्रो वद्लोष्ठ जोने रामचन्द्रजोसे ” | 
कहा है कि 'उपदेश-वाक्य से बहिसुंख रहर! -जन्मान्ध व्यक्तिको | 
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शंन की तरंह*+-जो ज्ञानः प्राप्त Rs 
क ध क्योकि अपरोक्षः आत्मतत्व में परोक्षत्तान भ्रान्त ` 
$ सिवा और कुछ नहीं है। अतएव हें राम | हुम ऐसे जानाना 
का तिरस्कार करेके अपने नित्य प्रत्यक्ष वोध आत्मा साई 
| अनुभव कौ सहायता से स्थित होकर बोधरूप. ही हद जाओ । तभी 
| तुम जन्मादिरदित होकर निर्वाण लाभ करोंगे-- जात्यन्धरूपालु 
बांचुरूप यदागमैडंदमबुदरूपस । अधस्पदीकृत्य तद्न्तरेऽस्मिद्‌ 
दोघे निपत्याचुभवो भवाभूः ॥ तलवकारश्रुति' भी कहती है कि 
अखण्ड, एकरस तत्व. में त्रिपुटी का अवलम्बन करने से ( में ब्रह्म 
जानता हू ऐसा ) ज्ञान खण्डित ( विभागयुक्त ) होने कारण, हग 
या अयथार्थ होता है । प्रयत्नपूर्वक समाधि के अनुष्ठान की अति" 
कतव्यता का भगवान्‌ शहर विधान करते है-- समादिता ये प्रविछाप्य 
बाह्यं ओत्रादिचेतःस्वमहं चिदात्मनि। त एव सुक्ता भवपाशाबन्धे- 
नांन्ये तु पारो्गगकथाभिघायिनः॥ यावच्च तकण निरासितोऽपि दृश्यप्र- 
पन्चस्त्वपरोक्षवोधात । विलीयते तावदसुष्य भिक्षोध्यांनादि सम्यकू 
करणीयमेव ॥” 


हौ ज्ञाता है, वहं “अवोध 


प्र०-- अपनी बुद्धि के दोष दूर करने के लिए जिन पुरुष-प्र यत्नो 
का आश्रय करना होगा, उन दा स्वरूप विस्तार.से कहिए ।” उ०-- 
“बुद्धिकल्पित संसार का आत्मा में आरोप करके जीव अपने में जो 
सुख-दुःख, जन्म-मरण का प्रत्यक्ष अनुभव करता है, उस अध्यास 


( अमनिश्चय ) का अमाव, वुद्धिकत नित्य, परिपूर्ण, चेतन्यघनं ` 


निजानन्दस्त्ररूप के सुदृढ़ निय से ही साधित हो सकता दे । तभी 
प्रत्यक चिदात्मा के अभानापादक आवरण की निवृत्ति होकर साधक 
का यथाथं निजस्वरूप में सम्यक्‌ अवस्थान सम्भव होता है । “'उदध- 


- रेदास्मनाऽऽत्मानस्‌ ॥?, “मिथ्यारोपितसंसारो न स्वयं विनिवतेते । 
रास जीवबलीवदंमिस संसारदन्धनात्‌ ॥ परमं यत्नसास्थाय 
चिरमुततारयेद्दळात्‌” इत्यादि अनेक अनेक शाज्रवाक्य दीर्घकाल, 
निरन्तर एवं सच्छुद्धासहित प्रत्यखह्मस्वरूप के श्रवण, मनन और 
और ध्यान का कतेव्यरूप में उपदेश करते हैं । उत्कृष्ट आदर या 


संशयादि दोषों के निवारण में फलपयंचसायी होते हैं। असकृत्‌ 
उपदिष्ट श्रवण, सनन और निद्ध्यासन का फळ भी उत्तरोत्तर रेष्ठ 

होता है। जैसे इप्सित विषय से तदाकार अन्तःकरणतृत्ति अधिकतर 

प्रिय एवं मोद, प्रमोद आनन्द्नृत्ति स उस का प्रकारा- सर्वान्तर 
प्रत्यक्ष निजस्वरूप होने के कारण--अधिकतम प्रिय होता है. वैसे 

ही श्रवण की अपेक्षा मनन सौगुना उत्कृष्ट है और निदिध्यासन से 

छ अह्याकार-वृत्तिपूवक ( तज्जन्य सहज संस्कारसहित ) निर्वि- 
कर्प स्थिति असंख्यगुना श्रेष्ठ होती हे । यदि विशिष्ट यत्नपूर्मक 
इब का आत्मस्वरूप मे' क्रमिक परिणमन होते होते अनादि काळ से 
> अभ विपरीत देहादिभावना का निसोष खस होकर, वोधस्वरूप 
` में अचछीमाव प्राप्त न हीं होता, तो. अयलसिद्ध सूक्ष्म समाधि या 

पकी उस के परिज्ञान से दुःख निवत्ति. की आशा. नहीं दै । सुतरां देह को 
र E+ अ समान समझकर तितिक्षा. तथा इन्द्रियसयम एवेक 
र शा निरोध करके, विषय-वातना का विचार द्वारा अभाव 
` करते करते धीरे घोरे निश्चछ मन. । 









त्मस्वरूप में विलोन कर देना होगा]. 
परमात्मस्वरुप में स्थित या सांसारिक 
१६ त्र जगद्रूप विजातीय-बासना 
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अतिशय सत्कारपूवेक अनुष्ठित होने पर ही उक्त श्रवणादि बुद्धि के | 


को, निर्विकल्प समाधि का परिपाक ' 


"RP TT भा. 
ला त Fs 
ज्येष्ठ कृष्णं: स ०-२४; 


'विंवेकचूडमणि', ! संददनतसिानत-सरस्ेै" आदि ` 
वेइन्तःम्रन्थरत्म मे इस “अभ्यास कां रहस्य अनक } प्रकार से 
१/तिपादित हुंआ हे--“अम्यासेने परिस्पन्दे भ्राणानां क्षयमागतते ; 
मनेः प्रशममोयाति निर्वाणमवरिष्यते ॥ पर पौरुपमास्था य बेल 5 
च युक्तितः नाभि संसारचक्रस्य चित्तमेव निरोधयेत्‌ ॥ वचेकेका, 


नुसंन्धोनात्‌ चिदंशात्मतया सनः । चिदेकतासुपायाठि इढ़ाभ्यासव- 


शादिह ॥ यत्न प्राणमनोवृत्तिरत्यन्तं नोपलभ्यते । चासनातागुरोस्क्रान्ता 
तद्विद्धि परमं .पदस्‌॥ ज्ञानादवामनीभाचं स्वनाशं प्राप्जुयान्सनः। 
प्राणात्‌स्पदं च नादत्ते ततः शान्तिर्हि शिष्यते ॥ ज्ञानात्‌ सर्वेपदाशोना 
असच्च समुदेत्यकूम्‌ । ततोऽथ वासनानारात्‌ वियोगः ्राणचेतसोः ॥ 
वासनैव महाराज स्वरूपं विद्धि चेतसः । चित्तशब्दस्तु पयायो वात 
नाया उदाहृतः ॥ परं पौरुषमाशित्य यत्नात्‌ परमया घिया । भोगा. 
झाभात्रज्ञा. चित्तात्‌ समुलामलूमुद्धरेत्‌ ॥ जाता चेद्रतिजेन्तो: भोगान्‌ 
प्रति मनागपि । तदासौ तावतैवोच्चेपंदं प्राप्त इति श्रुतिः ॥ न भोगे- 


` हवरतिर्यावत्‌ जायते भवनाशिनी। न परा निद्वृतिस्व्वावत्‌ प्राप्पते 


जयदायिनी ॥ क्ृष्णतासंक्षये यद्वत्‌ क्षीयते कज्जलं स्वयम्‌ । स्पन्दा- 


त्मक्मेविगमे तद्वत्मक्षीयते मनः ॥ वन्ह्यौष्णयोरि् सदा दिल ष्योश्चित्तः 


कर्मणोः । द्वयोरेकतराभावे द्वयमेव विळीयते॥ एतावतैव देवेशः 
परमात्मावम्यते । काष्टलोष्टसमत्वेन देहो यद्‌ वळोक्यते ॥ क्रिया 
नाशे भवेच्चिन्ता नाशोऽस्मात्‌ वासनाक्षयः । वासंनाप्रक्षयो मोक्षः सा 


` जीवन्मुक्तिरिष्यते॥ अतीच सूक्ष्म परमात्मतस्वं न स्थूलदृष्ट्या प्रति- 


पत्तुमहेति । समाधिनात्यन्तसुसूक्ष्मवृत्त्या ज्ञातव्यमार्यरतिशुद्बुंदि- 
भि: ॥ प्राणायामाद्गवति मनसो निश्चलुत्व॑ प्रमादो खस्याप्यस्य प्रति- 
नियतदिग्देशकालाद्यवेदंग्र । सस्यग्‌ दृष्टया क्ष्वचिदषि तथा. नो द्‌मो 
हन्यते चेत्‌ कुर्यादीमान्‌ दममनलसश्चित्तशान्त्वे प्रयत्नात ॥ तस्मात्‌ 
तितिक्षया सोढ्वा तत्तदुःखसुपागतस्‌ । कुर्याच्छक्स्यानुरूपेण श्रवण दि 
झनेः शनेः॥ सर्वेन्द्रियाणां गतिनिग्रहेण भोग्येपु दोषाद्यचमरा नेन । 
ईशप्रसादाच्च गुरोः प्रसादात्‌ शान्ति समायास्यचिरेण चित्तम्‌। 
अस्मिन्‌ समाधौ कुरुते प्रयासं यस्तस्य नैवास्ति पुनर्विकल्प:। सर्वात्म- 
साबोऽप्यसुने व सिद्धयेत्‌ सर्वात्मभावः खलु केवलत्वम्‌ ॥” 


प्र -“उपयुक्त उक्तियों का सारांश क्या है!” उ ०-“सबंत्याग, 
ब्नह्माभ्यास या समाधि के अनुष्ठान विना आत्मा का प्रत्यक्षज्ञान सम्भव 
नहीं है । “त्यागैनेंके अस्ततत्वमानझुः”, ' 'सर्वावस्थापरित्यागे शेष आ- 
त्मेति कथ्यतेः। सरवेत्य़ागेन शुद्धेन सर्चमासाद्यतेऽनघ ॥ चित्तत्यारा विदुः 
सर्गत्यागं सवविदो जनाः । अन्तर्योऽयमहं भावो जन्तोरतञ्चित्तसुच्यते ॥ 
चस्तुतो नास्स्यहङ्कारः पुत्र मिथ्याभ्रमो यथा। 


मुक सर्वांवस्थासु सवदा । 
सवत्र सवतः 


सच ब्रह्ममात्रावलोकरेः । सद्भाववासनादादर्यात्‌ तत्‌ त्रयं 
लयमइ्नुते ॥ निर्तिकल्पसमाधिना स्फुट अझतरचमवगम्यते £वस्‌। 
नान्यथा चलतया मनोगते: मत्ययान्तरचिसिश्रितं भवेत ॥ निरन्तरा" 
न्यासवत्‌ तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्म 


सचिकल्पव जितः न्द्र : ॥! 
स्वतोऽद्वयानन्द्रसानुभावकः ॥” „` चित्तत्याग ही 


सवत्याग है । प्राणी का आन्तरिक अहंभाव ही चित्त है, पर वह भी. 


वास्तविक न होकर भ्रमात्मक है ५ 
द । मिरन्तर जब 
परब्रह्म में छीन होता $ अभ्यासवश चित्त 


| 7 तब अद्वय, अखण्ड' आनन्दानुभवरूप 
समाधि सिद्ध होती हे , अतएव बुद्धिवत बन्ध के इ रीकरण के लिए 
अखण्ड वृत्ति की सहायता से आत्मदेव का सर 
भाक्षात्कार अत्यन्त आवश्यक है । 
सदन अनायास ही आत्मसुख का 
>तिक्षण समाधि-प्रदरशन का. आशय 


समाधित्थिति तुरीयावस्था में परवसित हो. जातोहै.)  . 


सुस्प अइभव सम्भव होगा । 
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अत्युत्तम 


शिटी ससल यदा । तदू समएत्रिः . 


सवत्‌. और सम्यक 
टच ह 
उस ५ होने पर सब्दा और | 


यही है कि! यत्नसाध्य सफ 
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ज्येष्ठ केष्णः९ संण २०९१ 
“वादे वादे जायते तत्तवीध 





( यह स्तम्भ विचारविनिमय के लिए है ) 


` 'सनातनी शासनाविधान-योजना में यवनस्थान 


(श्री नारावण सदाशिव पराण्डे, वी. प., पळ. पू. यी. ) 


` "सिद्धान्तः के ता० ११ अप्रैल १९४४ के अडू में श्री अनपरामजी 
शारो ने श्री प्रो० दूरकाळ जी की '्त्रराज्य-शासनविधान-योजना? 


_के तत्वों का विवेचन किया दवै । उस योजना का विचार इस समय, 


योजना तैयार करने के लिए जो समिति बनायी गयी है, उस में 
पूणं नहीं हुआ हे । ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण योजना के विषय में विचार 
प्रकट करना उचित न होगा, पर “पाकिस्तान? का समर्थन करने के 
'लिए शाख्रीजी ने जो कारण प्रस्तुत किये हैं, उन का विचार करना 
आिङ्यक है,*्क्यों कि श्री प्रो० दूरकाळ जी 'अ० भा० धर्मसद्भ' और 


*अ० भा० वर्णाश्रम स्वराज्य सङ्घ के माननीय सदस्य हैं और 'अ० - 


भा० घमंसङ्ग' ने जो शासनविधान तेयार करने के लिए एक समिति 
बनायी है, उस के आप अध्यक्ष हैं इन कारणों से जनता में ऐसा 
अम फेलना सम्भव हे कि. इन दोनों अखिल भारतीय सच्डों का मत 
भी “पाकिस्तान? के अनुकूल हे और ऐसा भ्रम फेलना इष्ट नहीं हे । 
पज्यपाद स्वामी श्री करपात्रीजी महाराज के मुख से 'पाकिस्तान' 
का विरोध जनता ने अनेक बार सुना होगा । “अ० भाए० वर्णाश्रम 
स्वराज्य सङ्घ' के अयोध्या के १४ वें महाधिवेशन में जो अध्यक्षीय 
भाषण हुआ, उस में 'पाकिस्तान' की माँग का अयुक्तत्व स्पष्ट ही 
'दिखलाया गया हे । इन दोनों संस्थाओं में पाकित्तान-विरोधी प्रस्ताव 
सवेसम्मति से भान्य किये गये हैं । अतः जनता को यदद स्पष्टरूप से 
समझ रखना चाहिए कि दोनों सङ्घो' को “पाकिस्तान की माँग' का 
विरोध है और श्री प्रो० दूरकाळ जी की योजना में जो इस माँग 
के अनुकूल विचार प्रकट किये गये है, वे प्रोफेसर महोदय का व्यक्ति- 
गत मत दिखलाते हैँ । दोनों सट्टों को इस माँग का विरोध है, यह 


बात जानते हुए “शासनविधान-समिति? के अध्यक्ष-पद से अपनी, 


'योज्ना प्रस्ठुत करने में इस माँग का क्यों समर्थन किया गया है, यह 


बड़ा विचारणीय प्रश्‍न है । इसीलिए श्रीशास्त्री जी ने उस माँग के ` 


समर्थन के जो कारण उक्त लेख में विशद किये हैं, उनका 
"परीक्षण आवश्यक हे । 

श्रीशास्त्री जी ने यह दिखलाया है कि “पारिस्तान' की माँग कोई 
अनोखी बात नहीं है । व्यवहार की सकरता के लिए हरएक गांव 
और शहर में दोनों जातियों के महल्ले अळग अलग रहते हैं, उसी 
प्रकार की यह व्यवस्था होगी । महत्ले अलग होने से जिस तरह गांव 
या: शहर को एकता नष्ट नहीं होती, उसीतरह “पाकिस्तान? बनने से 
भारतवर्ष की अखण्डता .नष्ट न होगी। इस व्यवस्था से यह ळाभ 
'दिखेलाया है क्रि एक सःप”र£ने से जो झगड़े होते हैं, वे न होंगे और 
नो संस्कृति में अ्रश्तां और समाज में जाति-साइये होने का डर हे 
"च ढ मिट जायगा ।. श्रीशात्ती जी समझते हें कि अधिकतर मुसलमानों 
के. पाकिस्तान' में चले जाने से' शेष प्रान्तों को भूमि नियंवन और 
गोवधरहित अतःशपवित्र तथा घर्माबुष्ठानाबकूल आप से आप हो 
नायगी। इस मांग को युक्तता दिखलाने के लिए श्रीशास्त्री जी कहते 


हैं. कि अधिकतर मुसलमान हिन्दुओं के ही वंशज है, अतः उन का 


हिस्सा सांगने का हक अवश्य ही मान्य करना होगा और 'स्त्रयंनिणेय- 


तत्व’ को सान्यता देकर काँग्रेसपक्ष भी रूपान्तर से इस मांग को 
स्वीकार करता है, फिर हम उदारचरित सनातनी इसे क्यों अमाच्य 


कर १ श्रीशास्त्री जी ने सूचित किया है कि धमप्रेम और समबुद्धि से 
विचार किग्रा: जाय, तो. ये कारण सयुक्तिक प्रतीत होंगे, पर आजकल 


बे 
क्र कॅच क 
५८७०. रर ‘$ 
कर्ज 
F] सिद्धान्त - 
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इस प्रश्‍न का विचार प्रतिस्पर््ता की भावना से उत्तेजितं होऋर किया 
जाता है, इस प्रकार दूषित बुद्धि से विचार नहीं करना चाहिए । इस 
सूचना के अनुसार वतंमान वस्तुस्थिति को ध्यान में रखरर इस 
प्रन का विचा, जब में अत्यन्त शुद्ध बुद्धि से करता हूँ, तव भी मुझे 
श्रीशास्त्रो जी का. साग कोटिक्रम सदोष प्रतीत होता है । आशास्त्री 
जी समझते हें क्रि यदि हिन्दू 'पाकित्तान' की मांग मान्य कर लें और 
जगद जगह कुछ प्रदेश मुसलमानों के रहने के लिए निश्चित हो जॉय, 
तो अन्ध प्रान्तों में रदनेवाळे सब मुसलमान इन पाकिस्तान? नामक 
प्रदेशों में रहने के लिए चळे जायेंगे और अन्य समस्त प्रान्त नियंत्रन, | 
हो जायेंगे । फिर वहां गोवध न होगा और असत्सम्पर्कं न रहेगा, 
इस से शान्ति रहेगी और धमंवृद्धि होगी । पाकिस्तान! को मांग करने- 
वालो' में से £सी ने आजतक यह सूचित किया मेरे ध्यान में 
नहीं हे कि “पाकिस्तान' निश्चितं हो जाने पर अन्य प्रान्तों फे सब 
मुसलमान अपनी अपनी स्थावर सम्पत्ति, व्यापार और व्यवसाय 
छोड़कर “पाकिस्तान? में रहने चळे जायेंगे। फिर ऐसी काल्पनिक 
और अनहोनी वात मानकर अन्य प्रान्त नियेवन . और प्रशान्त 
वातावरण के, धर्मानुकूल, वन जायेगे, ' ऐसा समझना 
अत्यन्त अयोग्य हे । 'पाकिम्तान' बन जाने पर भी जो 
सुसलम'न जद्वां रहते हैं, उन का वहीं रहना सम्भव दे । अतः 
एकत्र रहकर भिन्नता रखने की अथवा संस्कृति-रक्षा की कठिनाई ` 
इस योजना से मिट नहीं सकती और न सङ्घषं तथा सिर-फुड़ौवळ' 
का डर सिट सकता है । शो शास्रीजी को पूर्ण रीति से समझ लेना: 
चाहिए कि “पाकिस्तान? की मांग अलग रहने के लिए नहीं है । आज 
भी हिन्दू अथवा मुसलमान जहाँ चाहें, वहां रह सकते हैं। मांग है 
'्रान्त अळग काटकर उन में अळग सुसळमानी राज्य स्थापित करने की।' ७ 
यदि बुद्धि की सरळता के कारण राजनीतिक शत्र में जिस कूटनीति का 
आश्रय प्रतिपक्ष करते हैं, उस से प्रच्छन्न उन का आन्तरिक भाव 
ध्यान में न आये, तो वह सरलता राजनीतिक क्षेत्र में अथवा व्यवहार 
में भी भूषण नहीं समझी जा सकती । वह एक बढ़ा दोष है, 
जिस का सौम्प्र नाम 'भोलापन' हे । विदेशी शासकों की अनुकूलता 
पाकर, काँग्रेसपक्ष को इस भोरेपन की नोति से राज रीय क्षेत्र में 
घोरे धीरे अधिकाधिक अधिकार प्राप्त करते जाने से. बड़ी हुई 
लृष्णा का वतमान स्वरूप यह “पाकिस्तान! की मांग है । उस 
का यह स्वरूप समझऊऋर श्रोशाद्री जो को चाहिए कि उस का 
अश्लाध्य समथन करना वे छोड़ दें । इसी तृष्णा का स्वरूप पहचान- 
कर कॉँग्रेस में 'हिन्दूमहासभा' का पक्ष उत्पन्न हुआ। यह द्रष्णा 
हिन्दुस्तान का एक भाग अथवा कुछ प्रदश पाकिस्तान बनाकर शान्त 
होनेवाली नहीं है। उस का अन्तिम ध्येय सारे हिन्दू 'काफिरो' के 
सग से दूषित, अपविन्न हिन्दुस्थान को 'पाक' अर्थात्‌: पवित्र 
बनाना हे । वस्तुतः यह 'पाकिस्तान' शब्द ही, यह ध्वनित करने 
से कि दिन्डुओं का निवासस्यान अपवित्र देश है. इतना आक्षेपाहे 
ओर घृणित हे कि उस का उपयोग करना भो हमं को असह्य होना 
चाहिए, पर प्रस्तुत विषय का विचार. करने के लिए भावनाओं .से 
उत्तेजित न होकर शुद्ध, सम बुद्धि से हम देखें, तो यह स्पष्ट प्रतीत 
होगा कि समस्त भूमण्डल पर जो वेदिक संस्कृति व्याप्त थी, वह 
सङ्कुचित होते होते अब एक भारतवर्ष ही के मूलभूत भूखण्ड के 
आश्रय से “पिण्डोकृत्य महोन्नतासपि तनु कष्टेन हा! वतते 
पण्डित जगन्नाथराय की उक्ति के अनुसार रह रहो है 7 असत्सम्पक 





और 'सर-फुड़ीवल फे डर से ओशझाल्रीजी हिन्दुस के निवासःप्रदेश | 


का कहाँ तक सद्लोच करेंगे श्री शाोजी जिस नीति. आश्रय करने 





की सलाह दे रहे हैं, उसी नीति का यदि हम आश्रय करते रहेंगे ७. | 


कालान्तर में. हमारे निवास के योग्य हम को भूमण्डल पर कहाँ. स्थानः 
ही न रहेगा । अतः यह नीति आत्मविघातक और त्याज्य है) 


जगह जगह 'यवनस्थान' ( मैं सिफारिश करता हूँ कि. दफरे 
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- _ भारंतव् % मुसलमानो' के विचारार्थं तीन भाग हो सकते हैं । एक 
आ भाग में वे मुसलमान आते हैं, ज़िन के पूर्वज विदेश से यहां आये 
और भारतवर्ष के कुठ प्रदेशों पर आक्रमण कर कुछ सदियों तक 
हे 26 से भडक शासन करते रहे । उन का वह अन्यायोपार्जित शासना- 
डे > 3 "सिरे आह 22222 मे अङ्गज री । के शासन का आरम्भ होने के पहले ही, | 
. ` ण्वर्‌, जाट, रजपृत आदि ने उन से छीन छिया था 
भतः शासनाषिकरः में हिस्सा मॉगरे का उन्हें कोई 
नस्य दूसरे हट निभाग ने उन य >>> रे का उन्हें कोई हक नहीं है । 
स म ह. थे अचरा होता है, जो 
5४... हिळुनो ळी वंशज हें । धम्शात्र को दृष्टि से उन का शासनाधिकार 
ह करने ही से नष्ट हो गया हे । स्यलसङ्गोच के कारण इस 
227 8 तप र मिश्रण से व 'जा सकता । इन दो वर्गो 
वट र विभाग के झुंयळमानों 
इस दृष्टि 
य ४७ कट 
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| | सिदान्त तठ [6 तं 
>: ६ ही SS “वर्यानणंय' को मान्यता द्वारा “पाकिस्तान? का सिद्धान्त कॉप्रेस:: 
देखो में हम 'पाडिस्तान' आहे योग न किया ० =. पक्ष नें लगमग मान्य कर लिया है, ऐसा श्रीशाजीजी लिखते हे 


अधिक स्पष्ट होगा ) बन जाने पर 
सलमान और यवनस्थानों में हिन्दू, ढ 
बन ही रहेंगे । उस अवस्था में अल्पसंख्यक मुसलमानों को 


हिन्दुओं के प्रदेशों में कोई आपत्ति न रदेगी, क्योंकि हिन्दू 
> अर गे । 'अन्यधर्मियों के साथ भी असत्‌ व्यवहार 
करना अथवा उन्हें अपने धर्म में खींचना हिन्दुओं का शील नहों है, 
पर 'यवनस्थानों' में रहनेवाले हिन्दुओं की क्या दुद होंगी, इस का 
प्रोजाडीजी यदि किञ्चित भी विचार करेंगे, तो अत्यन्त समबुद्धि 
` रखते हुए भी, उन के मनश्चक्ष के सामने बड़ा भीषण चित्र दीखेगा । 
सिन्थ:- वायव्य सीमाप्रान्त तथा पूव बङ्गाल में अड्भेजी राज्य होते 
हुए भी हिन्दुओं की कितनी दुःस्थिति है, यह अब हम विचारते हैं, 
तब स्पष्ट हो कहना पड़ता है कि वे प्रदेश पूर्णहूप में “यवनस्थान' 
बन जाने पर वहाँ के हिन्दुओं को या तो- मुसलमान हो जाना पड़ेगा 
या अपनी स्थावर.सम्पत्ति अल्प मूल्य में बेचकर अथवा छोड़कर 
हिन्दुस्थान के अन्यं भागों में भाग जाना होगा । अपने हिन्दू भाई- 
बहनों को इस विपत्ति में डालना श्रीशासत्तीजी कदापि उचित न 
समझेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। फिर भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में 
जो अल्पसंख्यक यवन बने रहेंगे, क्या वे अपनी आदतें “यवनस्थान' 
बन जाने से छोड़ देंगे ! आज भी मिसर, अरब, सीरिया, 
ईराक, ईरान, अफगानिस्तान आदि में यवनों के राज्य हैं, इस अमि- 
मान से वे मगहरी करते हैं, फिर तो भारतवषं ही में 'यवनस्थान' 
बन जाने स उन का दिमाग अधिक ही भड़क जायगा। . 


७ अफंगानिस्थानादि यवनशासित प्रान्तो. से लगे हुए पन्जाब, . 


बायब्य-सीमाप्रान्त तथा सिन्ध में यवनो का ही शासंन होना भारत- 
वर्षे के हिन्दुओं को हानिकारक न होगा क्या १ भारतवर्षं के वर्तमान 
शासक विदेशी और विधर्मी होने के कारण हिन्दू और मुसलमानों 
को एकत्र होना आवश्यक है, इस स्थिति में जब ऐक्य-सम्पादन 
दुःसाध्य है, तब अलग यवनस्थानो में शासन करते हुए सुसळमान 
और हिन्दुओं का ऐक्य हो ज्ञायगा और भारतवर्ष अखण्ड बना 


भी एक प्रश्‍न ही हे । श्रोशास्त्री जो का यह कहना कि “आधुनिक 
मुसलमान अधिकतर हिन्दुओं के वंशज होने के कारण देश में उन के 
` हिस्से को अस्वीकार नहीं किया जा सकता” मुझे सर्वथा अमान्य है । 
यहां स्वामित्व का विषय कोई स्थावर अथवा जङ्गम सम्पत्ति नहीं 
डे, जिस में हिस्सा पाने का प्रश्‍न हो। यहाँ स्वामित्व का विषय 
“देश के शासन का अधिकार” है । इस शासनाधिकार की दृष्टि से 
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रहेगा, यह शरीशास्त्री जी की आशा कहांतक योग्य समझी जाय, यह . 


ज हे सन्ोषित किया है। | 
विला. पप है. कि कुछ लोग ऐसे करों में. इस कारम | 


_ से विज्ञा न क कि गाय हिन्दुओं को धार्मिक एवं भौतिक वस्तु. 


पर यह काँग्रेसपक्ष पर मिथ्या आरोप है। श्री र [जगोपालाचायं को 
छोड़कर ( जो अभी कॉम्रेसपक्ष से अलग से हैँ ) कॉप्रेसपक्ष के 
किसी माननीय नेता ने 'यवनस्थान' की योजना को सम्मंति नही.दी 
है । मि० जिन्ना का काँग्रेस से विरोध करने का यही मुख्य कारण है | 
स्वयंनिर्णयतत्व का दावा वे ही कर सकते हैं, जिन्हे न्यासतः शासना- 
धिकार हो । शापनाधिकार ही न रहने से मुसलमान .स्वर्यनिणयतत्व | 
के आधार पर भारतवर्ष का बॅटवारा करा छेने का कोई दावा नहो. 
कर सकते । | 

इस प्रहार शुद्ध न्याय की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि स और 
व्यावहारिक दृष्टि से भी 'यवनस्थान' बनाने की माँग का समथन 
नहीं किया जा सकता, इस बात -का श्रीशास्त्रीजी विचार .करे 
ऐसी मेरी उन से प्रार्थना है। विशेषतः इस समय, जब कि 
मुसलमानों ही के अनेक श्रेष्ठ नेता यह कह रहे हैं कि राष्ट्रीय वृत्ति 
के मुसलमानों को यह मांग नहीं है, जिस पर जिन्नाजी इतना 


* जोर दे रदे हैं और जब कि वतमान वायसराय महोदय ने भी अपने 


भाषण में इस माँग का अयुक्तत्व स्पष्ट कर दिया है, ऐसे समय 
में, धमेरक्षा, संस्कृतिरक्षा आदि देत्वाभास दिखलाकर उस माँग का 
समथन करना हम सवेधा अयोग्य ही नहों, किन्तु हानिकारक 
भी समभते दै । 


मनुष्यजोते पर गो के ऋण 
_ (श्री रामेशवर पाण्डेय ) 


इस जगत्‌ में मानवजाति पर अनेक पशुओं की सेवाओं का 

ऋण लदा हुआ है । परन्तु उन में से अधिकांश पशु ऐसे हे, जिन की 

सेवा का भार बहुत कम मात्रा में माना जा सकता है और उस के 

“ऋण से मनुष्य सुगमता से. छुटकारा पा सकता है । लेकिन गाय की 
निःस्वाथं सेवाओं के ऋण से मनुष्यजाति कभी भी उक्रण नहीं हो 


सकती । भारत एक कृषिप्रधान देश हे, अतः गाय और उस के 


पुत्रों ( देलों ) के बिना हम भारतवासियों का कोई भी काम नहीं 
चळ सकता । गाय हिन्दूजाति को प्राचीन काळ से भौतिक जीवन 
में सहायता देने के अतिरिक्त आध्यात्मिक जीवन में भी पग-पग पर 
सहयोग प्रदान करती रही है इन्हीं कारणों से तो उस की उपयोगिता 
और पवित्रता की प्रशंसा हिन्दूधर्मशास्त्रो में विस्ट्तरूप में की 
गयी हे । वेदों तक ने, जिन की सत्ता विश्व स्वीकार करता हे 
गायों की महिमा गायी है । गाय मनुष्य के लिए उस के प्राणों के 
सदृश उपयोगो हे । ऋग्वेद में अग्नि की प्रशंसा के 'तारतम्य में यहद 
चात हृदयङ्गम होती हे कि “वयोदर्थचुः शेंचिविभाना” 

अग्नि पयत्विनी गौ के हो समान उपयोगी हे । फिर एक स्थान पर 


रर र गोमाता की उपयोगिता के लिए इस प्रकार वर्णन लाया है- 
` भावा रुद्रार्णा दुद्ठिता वसूनां, स्वसाऽऽदित्याना प्राण: प्रजानाः 


ne । प्रचुवोच चिकितुषे जनाय मा गामनागामिदिति 
ब ष्ठ अर्थात्‌ गौ १० भाण, १ आत्मा, इन" ११ रुद्रों की माता; 
वसु ( ऐखयं के देनेवाळे ) को पुत्री, १२ आदित्यो की बहन 


२ "जा का प्राण हे. और ( अधृत की नाभि ) क्षौर की 


पदा करनेवाली है। यही कारण है क्रि हिन्दुओं ने गौ को गोमाता! 
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होने के कारण वे उस की प्रशंसा बढ़ा-चढ़ाकर कर सकते :है । परन्तु 
उन की यह शङ्का तब निर्मूल हो जायगी, जब उन के समक्ष विदेशी 
विद्वानों के गम्भीर विचार गाय की उपयोगिता के प्रति लक्षित होंगे । 
चे विद्वान्‌ न तो कृषिप्रधान देश के ही रइनेबाळे हैँ, न तो गाय 
को हिन्दुओं फे समान धार्मिक दृष्टि से दी देखते हैं । इसलिए गाय के 
प्रति उन के उच्च विचारों को दम यहाँ उद्धत करते हैं । अमरीका 
के टेन्नीसी प्रान्त के भूतएवं गवरनर सैलकोम आर. पेटरसन साहब 
का गाय के प्रति इस प्रकार विचार है-“अन्धे होमर ने ट्रोजन 
की लड़ाइयों और उन के वीरो का गीत गाया, वरजिल ने 
सिपाहियो और हृथियागें के, होरेस ने प्रेम के, दान्ते ने नरक 


- के और मिल्टन ने. स्वर्ग के गीत गाये । परन्तु यदि परमात्मा 
इन सब. प्राचीन" महार्कावयों के. सारे गुणों को.मुझे देता, तो मैं 


एक इजार स्वरोंवाली सितार पर अपनी पूरी शक्ति से आन्तरिक 
सच्चे प्रेम के साभ्र संसार के सब लागों को गौ का गीत 
साकर. सुनाता, उस के गुणों को प्रसिद्ध करता और आनेवाली 
सन्तान को डस का नाम .याद कराता । यदि में शिल्पकार. होता 
और मुझ .में .अपने . विचारों को सह्मरमर पत्थर में खोदन की 
शक्ति होती, तो मैं कहीं मनोरम-जङ्गल में संसार की सव स. अच्छी, 
सब से सफेद, सङ्गमरमर पत्थर की खान को हँढता, जहाँ के आकाश 
सब से अधिक नीले होते, जल बहुत ही पवित्र होता और पक्षी दूर 
-रात की कोमल तंथा शीतळ चाँदनी में मीठे गीत गाते होते । उस 
स्थान में में अपने इस प्रेम और धमे के पवित्र काये को शुरू करता। 
लेसे हो में अपनी छेनी को उस पत्थर पर लगाता, मैं उस ठण्डे पत्थर 
को अपने लिए बोलने को कहता । जब वह खुरदरा कठोर पत्थर 
"सेरी इच्छा के अनुसार रूप में बन जाता और अन्त में चौड़ी तथा 
प्रेमभरी आखोंवाली गौ निकल आती, जो अपने फूले हुए स्तन 
का बहुमूल्य पदाथ ( दृध ) देने के लिए सन्तोषपूचंकः खड़ी प्रतीक्षा 


कर रही हे और उस दूध के पीनेवाळे को आनन्द, स्वास्थ्य और ' 


शक्ति प्रदान करती हे । गाय बिना ताज और बिना राजसत्ता की 
महारानी है और उस का राज्यं समुद्रों के बीच की सब हो जगही में 
हे । उस का उद्देश्य सेवा है और वह हमेशा जो लेती हे, उस से 
ज्यादा देती है । यदि दुर्भाग्य से कळ दुनियाँ की सारी गायं मर 
जांय यो सूख जांय, तो मनुष्यजाति पर एक बहुत ही बड़ी विपत्ति 
आ पड़े, जिस का वर्णन भी नहीं किया जा सकता । हम बिना रेलों 
के, बिना बेड्डो के या बिना रुई की फसल के रह सकते हें, परन्तु 


गाय के बिना आदमी बीमार हो जायेंगे, नए हो जायेंगे और अन्त 


_ सिद्धान्त 


~~ 


में समाप्त हो जायेगे । आओ, इम सब गो का. सम्मान करें और | 


उस की प्रशंसा करें, जिस की वह अधिकारिणी है । में आशा करता हूँ 
कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जायगा, हम कठोरता तथा स्वार्थ 
त्यागकर, जिस गौ ने. हमें शक्ति तथा आराम प्रदान क्रिया है भौर 
हमारे बच्चों को जिन्दगी दी हे, उस का मारना तथा उस का मांस 


' «खाना छोड़ देंगे । 


इसी प्रकार श्री (लेफ”ए० हेन साहब के विचार गाय के 
प्रति इस प्रकीर हैं--“ मनुष्यं-जाति के लिए गौ एक अमूल्य 


रत्न दे ५ कोई जाति या मनुष्य गौ के बिना पूर्ण सभ्य नहीं हुआ । 


पृथ्वी पर गौ मनुष्य के लिए श्रेष्ठ भोजन उत्पन्न करती है। गौ 
थास और मोटे पौधे खाकर शरीर को स्वस्थ. रखने और बल देनेवाला 
भाहार पैदा करती है । गो केवळ अपनी सन्तान और अपने स्वामी 
के | के लिए ही भोजन नहीं देती, बल्कि इस से बकाया बेचने 
को देती हे । गौ फे बिना खेती स्थायी रूप से सफल नहीं हो 


सकती, मनुष्य स्वस्थ और प्रसन्न नहीं रहते । जहाँ गो रहती है भौर 


उस का उचित रूप से पालन किया जाता है, वहाँ सभ्यता उन्नति 


` करतो हे, देश माझामाळ हो जाता है, शहूस्थ सुखी होते दै, दरिद्रता दूर 
.-भाग- जाती है । सत्य है, गौ-सब' सम्पत्तियों की भादि जननी है ।” 
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इसी प्रकार प्रसिद्ध इन्साइक्लोपीडिया प्रिटेनिका' ( विश्वकोष ). के 
ग्यारदवें संस्करण भाग ७, ए० ७६८ बी. में लिखा हुआ है कि 
“यदि कोई जाति कमी पशुपालन की ओर.झुके, तो निस्सन्देह गी. 
उन की मुख्य . देवी होगी । गो आनन्दवद्धरु वस्तुओं का भण्डार है गो 
दूध को माता, मक्खन का खोत, पनीर ( दद्दी ; का मुख्य कारण है । 
खुर, सींग, बाळ और खाल का तो वर्णन ही क्‍या १ गौ बहुत भोळी 
प्रेम करनेत्राली और स्वामिभक्त पशु हे, जिस को अपने परिवार के 
ऐसे. काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिस में मनुष्य के साथ वह भाग 
नहीं लेती । हम सारे दूध को छेने के लिए उस के बच्चों का हरण 
करते हैं और इस लूट को जारी रखने के लिए दी दम उस का पालन. 
करते हैं ।” मारटिनी नामक एक पश्चिमी विद्वान्‌. का कहना है कि 
“अफ्रीका, अमरीका और आस्ट्रेलिया को प्राचीन असली जातियाँ 
अभीतक जङ्गलीपन से आगे न बढ़ सकों, इस का मुख्य कारण यह 
है कि उन जातियों ने गाय के दूध का भोजन के तौर पर प्रयोग 
नहीं किया ॥”* 
इन कथनों से यह चरिताथं होता है कि पश्चिमी विद्वान्‌ भी 
गाय की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं । फलतः आज पाश्चात्य 
देशों. मे इस कल्याणप्रदान करनेवाली गौ की सेवा-शुश्रषा बड़े 
अच्छे ढकु से हो रही हे । इसी स वहाँ क्रो गौएँ आज मन, डेढ़ 
मन तक प्रतिदिन दूध देती हें । परन्तु कितन दुःख और सन्ताप | 
की बात है कि जिस भारत का सुख्य धन गोधन है, जिस का मुख्य 
कर्तव्य गोपालन हे, वहाँ की अधिकांश गोएं आज चुरल भर भी 
दूध देने में. समर्थ नहीं हैं । यही कारण दै कि हम दिनों-दिन निबंल 
निस्तेज और निस्सद्दाय होते जा रद्दे है एवं पतित और पददलित 
रहे हें । जब हम गोग्रास तक का देना भूल गये, तब और 
अधिक क्या कर सकते हैं १ गोग्रास का देना तो' दूर रहा, अब 
हमारे अधिकांश शिक्षित समाज के लोग गाय का नाम ही सुनकर 
नाक और भौं सिकोइने लगे हैं। हिन्दू महासभा के अध्यक्ष वीर 
सावरकर गाय से कुत्ते को अधिक उपयोगी समझते है । शिक्षितं 
की यदद उदासीनता और धनवानों का इस के नाम को सुनकर 
अपनी थेली मे कड़ी गाँठ.का लगाना ही किसी दिन ले डूबेगा । 
हम कहीं के नहीं रहेंगे और अन्त में नरक के भागो बनेगे। 
"महाभारत? मे' तो महर्षि वेदव्यास ने यहाँ तक कह डाला हे कि 
जिस के घर में कम से कम एक गाय नहीं है, वह घर स्मशान 
के तुल्य हे--“घेनुः यस्य एृहे नास्ति श्मशानसदश हि तत्‌ ।” 
इसलिए भगवान. ने जिस को जिस योग्य बनाया है, उसे उसी 
ढङ्ग और सच्ची लगन से गोमाता की सेवा करने में कटिबद्ध हो. 
जाना चाहिए । इस मागे से इम इस लोक के सुख-वैभव को प्राप्त 
करते हुए अपना परलोक भी बनायेंगे।_ 





हिन्दू कोड भाग १ ( अप्रदत्त उत्तराधिकार ) 
बिल पर मन्तव्यं 
( श्री जयेन्द्राय भगवानलाल ड्रकाळ प्स्‌- ए. ) | 
२ "2५ 
“आ सनातन वैदिक धर्मसभा, अहमदावाद' उक्त बिल तथा 
वैसी सभी कार्यवाही के, जो चाहे जेसे सुधरे रूप में की जा रही वो, 
विरुद्ध है और ऐसे विषय में दस्ताक्षेप करने की केन्द्रीय घारासभा | 
कौ योग्यता के सम्बन्ध मे गम्भीर सन्देह प्रकट करती है। यह 
सभा देश के लाखों संरक्षक हिन्दुओं के विचार को प्रदर्शित करती है. 
और आशा करतो है कि उन,के मत की उपेक्षा न की जायगी 


> क ळात ६.0 A 








१ यह अभिप्राय भी सनातन वैदिक धमंसभा 
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:. सिद्धान्त 


५६ 
. बिल के विरुद्ध , 
23 द्वारा दिखलाना चाहते हैँ-- यह विल ला है 
के बिना पेश किया गया है, २ हिन्दू आदी से पद 
डे. ३ इस बिल के पोछे सन्देहृपूण मन्तब्य ९, Ra 
घारासभा की मर्यादा के बाहर दै, ५ सूचना ठया परायना । 
जनता की मांग के विना हस्ताक्षेप 
१--जनता के प्राचीन सम्प्रदायपुरस्सर के सांस्कृतिक विधि- 
विधानों में इसतरह का कानूनी हस्ताक्षेप झन इ हे और 
जनता उसे मांगती भी नहीं है । २--यह सच हैं कि स्थापित 
धर्म को न माननेवाछे और स्तार्थवाले तथा वे तटस्थ पक्ष, 
जो हिन्दुओं का पतन देखऋर प्रसन्न होते हैं, कई बार ऐसी 
कार्यवाहो के लिए मांग का शोर मचाते हैं, जिन कार्यवादियों 
से हिन्दुओं के मौलिक नियम तथा समाजरचना की नींव शिथिल 
पड़ जाय । ३--ऐसे लोगों न हिन्दूसमाज में उलटफेर कर डालने 
के लिए परस्पर ठाने हुए बनावटी झगड़े, बनावटी सुलहनामे 
और परस्पर दिये हुए वचन, इस प्रवृत्ति कें पीछे काम कर रद्द 
हैं, इसलिए ऐसी कानूनी चालबाजियों की जड़ समझनवाला 
कोई निरीक्षक धोखे मे नहीं डाला जा सकता । ४--यद्द वात 
प्रसिद्धः है कि विधवाऱपुनर्विवाह, सिविल ` मेरेज ( आवुनिक 
सुधार विवाइ ) आदि ऐच्छिक कानूनों से, हिन्दू जनता के अत्यन्त 
स्वल्प अंश ने हो लाम उठाया हे । बेसे व्यक्ति. अपने को जातीय 
समुदाय मे से बहिष्कत हुआ देखते हैँ और वे अपने स्वतन्त्रता- 
सम्बन्धी उच्छुङ्घल विचार अनिवाय कानूनों द्वारा हिन्दूसमाज 
पर जबदंस्ती लादना चाहते है, जिस से उस के आश्रय से समाज 
में उन की प्रतिष्ठा प्रचरित हो । संरक्षक हिन्दूजनता ऐसी प्रवृत्ति 
को, हिन्दूसमाज को पतन के अधोमागे की ओर छे जानेवाला 
एक अधम षड्यन्त्र, समझतो हे। ५--शाख को माननेवाछे 
दिन्दृसमाज मे से अलग होकर जो अपने लिए ऐसे ऐच्छिक 


कानून बनवाना चाहते हों, उस में हिन्दू उन्हें रोकना नहीं चाहते या . 


बे यदि 'हिन्दू' इस नाम को बहुत आकर्षक समझकर उसे छोड़ना 
न चाहते हों, तो 'ब्राह्मममाज' की तरह वे एक प्रधक्‌ समुदाय 
बनाकर उस के लिए सुधारे हुए कानून बना सकते हैं। ऐसे नवीन 
समुदाय की संख्या से ऐसे बिल की अप्रियता एवं बनावटीपन 
स्पष्ट प्रकर हो जायगा । ६--यह सच है कि किसी भी संस्कृति 
में ऐसे परपक्षगामी वेवफा लोग समूचे समाज के लिए अत्यन्त 
हानिकारक हैं, परन्तु देश में चारों ओर फैले हुए स्वच्छन्दता 
के प्रवाह का जोर हमें समकत्रा हे और बैसे लोगों के मनोवेग को 
` सन्तुष्ट करने की इष्टा भी ध्यान में रखना है कि जिन्होंने क्रान्ति- 
व्र कारी सुधार के. लिए ऐसा उत्पात मचा रखा हे, जिन्हों ने सरकार 
2 , को एक खास कमेटी के खनं में डाल दिया है .और (जन्हों ने 
दर ऐसे समय में, जब कि हिन्दुस्ताः | > 
नय्यर “ “सथ म, जब कि हिन्दुस्तान 'महासड्य़ाम को दारुण वेद- 





हु र नाओं से घिरा हुआ है और प्रस्तुत घारासभा में जब कि 
क | उपस्थिति is भी पूरी नहीं है, | ऐसे ् चिलों को लाते हुए कुछ सोचना 


| मा है। ७- पत्ते खो रता बह ह 

कक ह क अखिल भारतीय है, तथापि अन्य किसी जाति 

RS शालय करने की उस की हिम्मत नहीं है, पर 

सने हिन्दुकानून में हस्ताचेप करना उचित समका है, भानो 
र 
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हमारा विरोध हम निम्नलिखित पाँच | 


, तीय धमंसञ्च', 


.सुघारवाली संस्थाओं को धर्माचायों का आश्रय नहीं होता. | .. . 


 बद्धता के अनुकूल मत दिया है । संरचक-विचार के | हिन्दू अधिकतर 


र ४— चित्त- विश्रान्ति rl ( श्री क्षितीशचन्द्र चक्रवत, एम्‌, ए, ) ०. 'पू १; 


झरा कना या पावगी, हितचिन्तक प्रेस, 
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"ज्येष्ट कृष्ण ९ सं; २३३, 


मांग १-२ के बिलो से सवेथा विरुद्ध है। यह बातः इस से छा. 
होती हैः कि 'अखिल-भारतीय वर्णाश्रम स्वराज्यसङ्चः 'अखिल मार. 
'सुनातनघर्म महासभा: तथा, समूचे भारत. चे 
हिन्दू धर्माचार्यो. नेउनः का विरोध किया !- ऐसी. .संस्याओं की 
सुधारावाली -संस्थाओं से -इसतरह.अलग किया जा सकता हैक. 


` ० थोड़ी सुधारवादी संस्थाओ ने प्रकट रूप से ही ऐसी धार- 


घर्यप्रधान मानस के होने के कारण ऐसी कानूनवाजी की का्यवाहियो' 
के विरुद्ध राजकीय युद्ध चलाने के लिए वे अच्छी तरह सञ्चटित नहीं: 
हुए होते और इस से यह सम्भव है कि सरकार की ओर से मत्‌ 
लेनेवाली समितियों में उन की संख्या थोड़ी छे और इस क्रे 
फलस्वरूप विल के पक्ष में अधिक संख्या दिखलायी' पड़े। इस 
विषय में त्रिशेष रूप से ध्यान में रखने की वात यह है कि इस में की. 
अधिकतर समितियां अनेक जातियों की मिश्रित हैं । .१०--स्त्रयो. 
की संस्थाओं की, इस विषय की ओर अधिक तरफदारी का, ऊपर 
प्रदर्शित के अतिरिक्त अन्य कारण यह भी है कि पतनवश शेतान 
ने. जैसे किया था, वैसे ही यह विल शास्त्रसम्बन्धी उस की वेवफाई 
से स्त्रीजाति को लालच से लुभाकर शुरु करता है। ११--कह 


अङ्ग्रद्धावाले लोग इस नये विळ से होनेवाले व्यक्तिगत लाभ 


के कारण उस की ओर आकर्षित होते हैं, पर जो मुख्य वात है, 
उधर से उन्हे अन्धेरे में ही रखा गया है, वह यह है कि हिन्दी. 
राज्यव्यवस्था का एक सुस्थापित एवं स्वोकुत सिद्धान्त पानी में 
फेंक देने का इस में स्पष्ट प्रयत्न है । वह सिद्धान्त यह है कि. 
“हिन्दुओं फे लिए उन के पुरातन नियम ही लागू रहेंगे, जिन 
नियमो से उन के आध्यात्मिक, नेतिक एवं सामाजिक अधिकार 
तथा राजकीय एकता ओतप्रोत हे ।” 


विषय - पूची 
विषय | ` पृहे 
१ नाझणवाद का भय. २ ( सम्पादकीय ) है ९. 
२-- इसवर-प्रेम का उपदेशः ( टिप्पणी .) re षः 


३--मररंनोत्तर ( श्री स्वामी करपात्री जी ) -- ५० 


५--सनातनी शासनविधान-योजना में युवनुस्थान ( श्री नारायण, 

सदाशिव पराण्डे, वी. ए., एल. एलू थी. ) --* ५३ 
+>मह॒ष्यजाति पर गौ के ऋण ( श्री रामेश्‍वर पाण्डेय )> :*-. ५४ 
७- हिन्दू कोड भाग १ (अप्रदत्त उत्तराधिकार ) बिल पर 


मन्तव्य १ (श्रीजयेन्द्ररायं भगवानलाल दुरकाळ. एमू, ए.) ** ५४ | 
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` ल० खं०-- दुर्गादत्त त्रिपाठी | 


'मामनुस्मर बुद्धय च 


श्रीहरिः 


` सिद्धान्त 


“जयति रघुरंशातिलकः कांझल्याहृदयनन्दनो रामः । 


` इशवदननिधनकारी 


वषे ५] 


दाशराये! 


साप्ताहिक 


पुण्डरीकाक्षः ॥”” 





ब, . क ० = 5s mS थक रः 


<ज्जस्पादक- गक्का शङ्कर मिश्र, | 


“०-८. 70 क ms ह. 





आह्यणवाद का भय 
ठे 
ब्राह्मणवाद क्या है और साम्राज्यवाद से उस की. कहां तक 

समता है, इस पर भी पहले विचार कर लेना आवश्यक हे । आज- 

कल 'साम्नाज्यवाद' का अर्थ है शासनारूढ होकर अपने अधिकारों 
द्वारा अनेक रूप से प्रजा का शोषण. करना । परन्तु भारत के प्राचीन 

- साप्नाज्यों की यह नीति कभी नहीं रही । राजधमे-ने राजा क्रो सदा 

प्रजा का सेवक माना है। प्राचीन भारत में भी कुछ अत्याचारी राजा हुए 

परन्तु पाश्चात्य भाववाला 'साम्राज्यवाद' अपने यहां कभी नहीं चला । 
-इसीतरह त्राह्मणों के. पथभ्रष्ट हो जाने पर भी ब्राह्मणवाद की खष्टि 
नहीं होने पायी । इस का मुख्य कारण यह हे कि ब्राह्मणों ने पाश्चात्य 
देशों की “चच? ( पादरीसद्ध ) ऐसो कोई संस्था स्थापित करके उस के 
सर्वोच्च पद पर किसी 'पोप' को अभिषिक्त नहीं किया, न मुसलमानों 

की तरह किसी को 'खलीफा' बनाकर उस के हाथ में सार धार्मिक 
तथा राजनीतिक अधिकार सौंप दिये । शक्ति का दुरुपयोग तभी होता 
हें, जब वह किसी एक के हाथ में.ेन्द्रीभृत हो जाती है। हिन्दू- 
समाजव्यवस्था की यद्दी विशेषता है कि उस ने किसी को अनिय- 
न्त्रित नहीं रखा । हम यह पहले ही दिखला चुके है कि लोकहित 
के उच्च भाव को लेकर 'त्रह्म और क्षत्र! का परस्पर कया सम्बन्ध 
रहा है । डाक्टर आनन्दकुमार स्वामी ने, सन्‌ १५४२ में अमरीका 
से प्रकाशित “दि स्पिरिचुअल अथारिटी ऐण्ड ेम्पोरल पावर इन 
दि इण्डियन थियोरी आफ गवर्मेण्ट” नामक अपनी पुस्तक में, 


`'जिस की चर्चा पहले भी को गयी है, इस विषय काईवंड़ा सुन्दर तथा 


विशद विवेचन किया है। वास्तव में ब्रह्म और क्षत्र दोनों में से 
कोई भी सवेतनत्रस्वतन्त्र नहीं है ।-इसलिए दोनों के स्स का कोई 
प्रशन ही नहीं उठा और दोनों पर शास्र का समान रूप से अङ्कुश 
बन? रहा । परन्तु पाध्चात्म््देशे में सभी तरह के अधिकारों को “चचे' 
ने अपने हाथ में, लेने का का प्रयत्न किया! राजाओं को पदच्युत 
करने तक का अधिकार 'पोप' के हाथ में आ गया, जिस से राज और 
पाद्रियों? (स्टेट और चर्च) मे सङ्घे छिइ गया । “चर्च? की व्यवस्था 


'बिगड़ गयी और उस के द्वारा बहुत कुछ अत्याचार होने लगा । 


जिसतरह पाइचात्य साम्राज्यों को नीति को लेकर आधुनिक 
'साम्राज्यवाद' की कठपना हुई, उसीतरह 'चर्च' के) अत्याचारों 
को लेकर भारत के लिए 'त्राह्मणवाद' शब्द गढ़ा गया । परन्तु 
पाश्चात्य समाज में जो पद पादरियों का है, हिन्दूसमाज में 


बैसा पद्‌ ब्राह्मणों के लिए कभी भी नहीं रहा । हमारे नवशिक्षित 
- विद्वान्‌ अपने प्राचीन शाच्रों तथा इतिहासो का तो कभो अध्ययन 


Ee करते नहीं, परन्तु उन के सामने पाश्चात्य देशों. का रक्तरञ्जित 


काशी -- ज्येष्ठ शुझ १ सं० २००१ 
मङ्गचार, ता० २३ मई, १९४४ 
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“इतिहास सदा नाच। करता है । वहां की घटनाओं के चरमे से.ठे 
भारतीय इतिद्दास को देखा करते हैँ, इसीलिए उन्हें भागत में झं 
- नाह्मगवाद्‌' तथा साम्राज्यवाद' का भूत दिखलायी देने लगता है । 
भारत में ब्राह्मण या सम्राट्‌ दोनों में से किसी ने अपने आश्रित वर्ग 


का ऐसा शोषण कभी भो नहीं किया कि इन दोनों के साथ 
आधुनिक भाववाला “वाद? शब्द जोड़ा जा सके, फिर दोनों दी 
समता का प्रश्‍न ही क्या १ ब्राह्मणों में कितने ही दोष अवश्य आ 
गये, पर यह कहना कि उन्हो ने अन्य वर्गों का शोषण किया 
तथा आज भी कर रहे हैं, अपनी ऐतिहासिक अनभिज्ञता प्रकट 
करना है । ; टे 
जिस लेख को हम आलोचना कर रहे हैं, उस में यह. नाना 
गया है कि ब्राह्मण पहले.विरक्त, तपस्वी जीवन व्यतीत करके ब्रह्म- 
चिन्तन में लीन रहते थे, परन्तु उस लेख मे यह कहाँ नहाँ दिख- 
लाया गया हे कि क्यों, कैसे और रब 'ब्राह्मणवाद! के भुत का 


“जन्म हुआ १ ब्राह्मणों के वतेमान-पतन को समझने के लिए हमे 
पिछले इतिहास पर एक दृष्टि डाळनो पडेगो । राज के साथ ब्राह्मण 
का सम्बन्ध उस के पतन का कारण नहीं हुआ , यह हम दिखला चुके - 


हैं। यह सम्बन्ध कोई नवीन नहीं था । वास्तव मे यह अतिप्राचीन 
काल से चला आता था, जिस. के वैदिक साहित्य, इतिहास, पुराणादि 
में प्रचुर प्रमाण मिलते हैं | तब फिर उस का पतन क्यों हुआ १ बात 
यह है कि किसी वस्तु की निरन्तर उन्नति होतो रहे, ऐसा कहीं देखने 
मे. नहीं आता । उत्थान और पतन, उन्नति और अवनति का 
चक्र प्रकृति मे सवदा चला करता है । जो बात सतयुग मे थी, वह 
कलियुग मे नहीं रहती । इसतरह काल के प्रभाव से जाह्मणों का 
भी हास आरम्भ हुआ और अन्य कारणों ने उस की गति को तोन 
करके वर्तमान शोचनीय दशा को पहुंचा दिया। हिन्दुशासनकाल के 
अन्त तक समाजन्व्यवस्था ने बहुत कुछ अपना प्राचीन स्वरूप बनाये 
रखा । परन्तु मुसलमानों के प्रवेश के साथ नवौन भावों का प्रादु- 
भाव हुआ। जाति-बन्धन ढोळे पड़ने लगे और सब -बणो की 
खिचड़ी तैयार करने का प्रयत्न होने लगा । तेबं भो सर्वसाधारण में 
नाझण के प्रति अद्धा का भाव बना रहा । परन्तु अङ्रेजी शिक्षा ने 
उन के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा उठाया और उन में बचो-खुची श्रद्धा 
को भी नष्ट कर दिया । 'नीतिनिपुण इसाई शासओं को दृष्टि में ब्राह्मण 
खटकने लगा । उन्दों ने देखा, जबतक ब्राह्मण का नेढत्व बना हुआ 
है, उन के शासन की नींव हृढ़ नदीं हो सकती, इसलिए जानबूझकर 


उन्हों ने उस के गिराने का प्रयत्न आरम्भ किया । अन्य वणवाल्मे 


को उन्दों ने उस के शिर पर बिठलांकर उसे अपमानित किया, 


ढूंढे दृंढ कर उस की धूतेता *दिखलाना आरम्भ किया और उसे 
` दान-दक्षिणा देना पाप बतलाया। सीघा-सादा जीवन व्यतीत करके | 
वह अध्यापन के कार्य मे लगा था.। उस का यह परम्पराप्राप्त 
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र ष्ट 
व्यवसाय छौन लिया द ओ ह 
वेतन के लोभ में फेसाया गया । %' ड्‌ 
क अन्य वर्णो में आ के ब र म 
गिर हदी रहा था ऑर दू क 
रस कप उत्तरदायित्व को उपेक्षा को, तब 5 का पतन न 
® वार्य हो गया । 'बुसुक्षितः कि न करोति पापम्‌ भूशा प सको 
करता १ दरिद्रता के श a ब्राह्मण को भी धूतता सूझ', 
K रे प्रति श्रद्धा और भी घटने । 
न होने से उन में अश्रद्धा और उस मे 
श्रद्धा न होने के कारण उन को दरिद्रता, जिस के परिणाम-स्वरूप 
उन को दुश्चरित्रता । संक्षेप में यह है उन के पतन की कहानी । 
भारतीय संस्कृति का, जिस की धाक संसार को माननी पड़ रही 
है. निर्माण ब्राह्मणों के हो मस्तिष्क ने जिया दे । प्रत्येक विषयों पर 
मारत का अमूल्य साहित्य ब्राह्मणों की देन हे । अपनी शिक्षा द्वारा, 
अपने आचरण द्वारा उन्हो ने आजतक प्राचीन परम्परा को जीवित 
रखा है । यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाय, तो कया कभी यह कहा 
जा सकता है कि त्राह्मणवर्ग ने समाज का जितना नमक खाया, 
उस का पूरा बदला नहीं चुकाया १? इन गिरे दिनों में भी जहाँ 
योग्यता का सम्बन्ध है, ब्राह्मण हो आगे बढ़ा हुआ दे । इसीलिए तो 
ोगों को ईर्ष्या होती है । तभी तो उत की निन्दा करते हुए भी 
अन्य श्रेणी के लोग ब्राह्मण बनने के लिए उतावळे रहते है। 


र जहां रखा गया, वहाँ भी उसे 
जमे उस के उच्च 


बालदीक्षा-प्रतिबन्धक बिल 


कई सम्प्रदायों में छोटे छोटे वाळक तथा बालिकाओं को - साधु- 
' साधुनो बना देन ` को प्रथा प्रचलित हे । इस के अनुसार देश में 
हजारों बालक-बालिऋएँ प्रतिवर्ष मूण्ड लिये जाते हैं । नो-दश वर्ष 
'का वाल शारोरिक, मानसिक्र खंर आध्यात्मिक, किसी भी दृष्टि से 
साधु के कठोर ब्रत को पालने करने योग्य नहीं होता । ध्रुव, प्रह्मद, 
शङ्टराचायं आदि अवतारी पुरुषों को बात दूसरों है उन का उदाहरण 
सत्र के लिए लागू नहीं हो सरता । एक नासमझ वाळक से आजो- 
वन ब्रह्मचर्यं एवं सवंस्वत्याग की प्रतिज्ञा करताना किसी भी दृष्टि से 
उचित नहीं कहा जा सकता । ऐसा बाळक यदि युत्रा होने पर दोक्षा 
छोड़ देता है, तो वह जाति-बहिष्कृत एवं घृणित समझा जाता है । 





द्म उस के सायं न कोई विवाह करना पसन्द करता है, न तो उस का : 


पंढकसम्पत्ति पर ही अधिकार रहता है । युवांवस्था मे वाधषनाओं' 

के प्रबळ होने पर वे समाज मे दुराचार फैळाते हे । इसतरइ वे 

अपना तया साथ हो दूसरों कां भी जीवन बरवाद्‌' करते हे । कहीं 

Bs कहो यद भो देखा जाता हे मि खवे से बचने और कुछ धन पाने 
ह ई से लेडके-लड़कियों को उन के मात-पिता साधुओं को सौंप 
 देतेहदे। कई राज्यों मे यह प्रथा उग्र रूप पक्रड रही है। इस को 
रोकने को दृष्टि से हो बीअनेर 'राज्य-पमा' मे एक 'वाळ-दीक्षा-प्रति- 


a? 


. न्धक विळच्य के आगामी अधिवेशन में पेश किया जा रहा है। ` 


क्रो ८३० सेकम है दो करेगां तट 

बाय का एक ऐकत करेगा, दोषां में सहायता 
be स्य मातत पे दि लिए ऐवा प्रयत्न करेगा, जिस से नाबालिग को 
___ ॥ साधुनी, यतिन्यतिनी बयां जाता हो, रसे एक वर्ष तक कैद 
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56:8५ मा ही भाना जायगां, जैसा वह बिना दीक्षा 
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` - नाम होते है । परन्तु इस दोष को दूर करने का जो उप्ताय बतलाया 


ने लगी । इसतरह एक कुचक £... ने. विशेषकर जिस प्रकार आजकल वे सङ्गठित दै, हस्ताक्षेप काने 
शै 


तया सुमने को सजा दो जाययो । यादे कोई नाबालिग दोक्षित कर * ७ गे पह साइचम्य समथा अदर है, अतः 'अझिरचुण्ा | | 

रमेः घरवत' अह अुमान भी असङ्गत ही है । वस्तुतः धर 
र लमा की निवत्तिमान कर सकता है, किसी नियम को स्थापना 

fi ऋ. पकता, पर हन्त भी अव्यभिचारी होता चाहिए । “व्यमि” 
" न्त तो असम्भावना की निवृत्ति भी नहीं कर सकता, अ” 


Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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जायगा।' इस बिंल के उद्देश्य तथा हेतु से हम सवथा सहमत है, 
नाबालिगों मे ऐसा परिपक्क ज्ञान और निणयशक्ति नहीं होती ह 
जिस से वे दीक्षा के अथे को अच्छोतरह अम पक और जिस के 
अनुसार वे सारा जीवन व्यतीत कर सकें । इस प्रकार को दीक्षा 
का प्रत्यक्ष परिणाम यदी होता है कि समाज. से व्यभिचार तथा 
दुराचार फैलता दे और दीक्षा दनेवाळे साधु तथा सम्प्रदाय भो बद. 


गया है, वह हमें कदापि मान्य नहीं दै । धार्मिक विषयों में राज 


का कोई भी अधिकार नहीं दे । एक.बार यदि यह अधिकार मान छ्य 
गया, तो फिर एज जब चाहे जिध रुप मे हमारे धार्मिक जोवन मे 
हस्ताक्षेप कर सकता है, जिस के परिणामःस्वरूप अची-खुची धार्मिक 
स्वतन्त्रता भी नष्ट दो जायगो। प्रधानतः इसी बात को लेकर हम 
ब्रिटिशभारत मे केन्द्रीय सरकार द्वारा “राव कमेटी' की नियुक्ति और 
'हिस्दू-उत्तराधिकार' तथा “हेन्दू-विवाह' बिलों का घोर विरोध का्‌ 
रहे हे । कहा जा सकता है कि देशी राज्यों के शासक हिन्दूनरेश हे, 
पर साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि उन पर भी विदेशी प्रभाव 
कुछ कम नहीं दे । यदि एक बार उन का यह अधिकार मान लिया 
गया, तो सुधारों के नाम पर मनमाने परिवर्तन होने लगेंगे। वैसी 
दशा मे एक रोग-को दबाने की चिकित्सा का परिणाम अन्य भयङ्क 
रोगों को उत्पन्न करना होगा । इसलिए ऐसी चिकित्सा से दूर रहना 
हो अच्छा है । वास्तव मे किसी भी रोग की ऐसी चिकित्सा होनी 
चाहिए, जो उस रोग को निवृत्ति के साथ सारे शरीर के लिए स्वास्थ्य 
प्रद हो। इसलिए ऐसे मामलों मे उचित उपाय यही है कि ऐसे दोषों 
के विरुद्ध पर्णंतया ' लोकमत जाएत किया जाय । उसके द्वारा जो 
सुधार होगा, वही हितकर तथा स्थायी होगा। हरएक बात में | 
पुलिस को सहायता लेना करिसी दिन अवश्य असह्य हो जायगा। | 


| 


इसलिए इम तो उचित यही समझते हें कि ब्रिलों की बला को छोड़ | 
कर लोकमत जाएत करते हुए ऐसा प्रचार करनां चाहिए कि किसी | 
साघु या सम्प्रदाय को ऐसी धृष्टता करने का साहस न पड़े। हमारे , 
दान, दक्षिणा, थन से इने सम्प्रदायो का काम चलता हे । यदि | 
हम उस से हाथ खींच ळ, तो शीघ्र ही इन का दिमाग ठिकाने आ | 

| 

| 
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सकता है । 
क्या हम. आशा करे कि विल के प्रस्तावक, जो एक | 
सुयोग्य विद्वान्‌ हैं और समाज-हित की दृष्टि से ही ऐसा बिल पेश | 


करना चाहते हैं, प्रश्‍न के इस पहल पर भी विचार करेगे ? | 


सृष्टि-कतृत्व 


(श्री स्वामी करपात्री जो ) 


की वात है कि उक्त लेख के लेखक जिज्ञासु हे । आप का कहना दे. 

कि 'काय्येत्व तथा कत्तु जन्यत्व- में अपरिहाय्ये साइचाय मान# 
च ~ Tn ; 

जगत्काये र कत्ता के रूप में इश्वरसिद्धि करने की सामान्य रीति है, 

किन्तु एवंविध अपरिहार्य्य साहचण्ये मानने का कोई आधार नहीं | 


| 
| 
| 
गताडू से. 'सटिकत्तृत्व-खण्डन'” शीदेक लेख पढ़ा । प्रसन्रता | 
। 
| 
| 
| 
है, क्योकि प्रत्यक्ष रूप से हमें प्राणिकृत कार्म्यों के अतिरिक्त अप्राणि- | 









आ्यत्वात्‌ घटवत इस अनुमान के सहश ही 'क्षित्यादिक्रं कत्तुजत्बं | 
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एवं कास्येत्व-कत्तु जन्यत्व. के अपरिहाय. साहचर्य, मानन में , कोड 
हेतु न देकर घट का व्यभिचारी दृष्टान्त देकर . ईश्वरप्तिद्धि का प्रयत्न 
केवल हास्यास्पद है ।” परन्तु लेख पर विचार करते ही उपय्युक्त 
युक्तियो पर भी हँसी ही आती हे, क्योंकि उस में बहुत से ईश्वरवादी 
को अनभ्युपेत युक्‍त्याभासों का उपस्थापन किया गया है ।  वस्तु- 
स्थिति तो ऐसी है कि अन्वय-व्यतिरेकादि द्वारा कतिपय स्थलों में 
अव्यभिचरित साहचग्य-दर्शन से व्यप्य-व्यापक्रभात्र का निर्णय होता 
है , तदनन्तर व्याप्य हेतु से व्यापक साध्य का अनुमान होता है । 
जैसे महानसादि में धूम-वाहृ का साहचर्यं देखकर जहाँ जहाँ 
धूम- होता .हे, वहाँ वहाँ वह्ि होता है, जद्दां वहि नहीं 


. होता, वहाँ धुम नहीं होता' ऐसी व्याप्ति निश्चित होने पर धूम 


से वाह का अनुमान होता हे। इस दृष्टि से घ्टादि में 
काय्यत्व-कत्त जन्यस्व॒का साहचर्थ्यं -दृष्ट- होने से कार्य्यत्वरूप 
हेतु से कत्तजन्यत्वरूप साध्य की सिद्धि को जाती हे । अपरि 
हाय्ये साहचष्यं जहाँ दृष्ट ही हो, वहाँ उस के दूसर आघार 
ढूंढने की अपेक्षा इ क्या हे १ दृष्टान्त के व्यभिचारी या अव्यभिचारी 
होने का प्रश्नोत्तर दी अप्रासङ्गिक हे । हेतु के व्यभिचार से साध्यसिद्धि 
में बाधा पड़ सकती दै, सो काव्येत्वूप हेतु अप्राणिकृत कार्य में. भी 
लेखक को मान्य हे, अतः काय्येत्वरूप देतु से अप्राणिकृत कार्यो में 
भी कत्त जन्यत सिद्ध हो जायगी। “अञ्निरनुष्णः' आदि अनु- 
मानमें तो प्रत्यक्ष बाध हे । इसतरह क्षित्यादिकं कतृ जन्य 
इस अनुमान में क्या दोष हे, यह दिखलाना चाहिए था । घट का 
दृष्टान्त पहले तो व्यभिचारी कैसे हुआ और यदि किसी तरह 
व्यभिचारो हो, तो इस से अनुमान का क्या बिगड़ा १ हेतु-व्यभि- 
चारादि के बिना अनुमान में कोई भी वाघा उपस्थित नहीं दो 
सकती । वस्तुतः वहाँ बहुत सी शाखसङ्गत बातें कही जा सकती 
थीं, परन्तु लेखक ने तो बिल्कुल ही वेसिरपेर की बातें उठायी हैं । 
यदि कहा जाय कि अप्राणिकृत कार्ये में कार्यत्वरूप हेतु है, 
परन्तु उस में कत्तं जन्यत्वरूप साध्य नहीं है, इसतरह 'साध्याभाव- 
बदू होने से हेतु-व्यभिचार हुआ, तो इस का समाधान यही है कि 


जो भी सन्दिग्धसाध्यवान्‌. है, वह सब पक्ष या पक्षसम ही हे। .. 


फिर तो वहाँ का साध्याभाव-सन्देह दूषण हे ही नहीं । इस के अति- 
रिक्त भप्राणिक्कत कार्ये को. भी अन्ततोगत्वा काय्यं होने स कृत 
तो कहना ही पड़ता हे, प्राणिकृत न सही, अप्राणिकुंत ही सही । 
एसी स्थिति में भी तो कत्त जन्यता में कोई वाधा नहीं .द्दोती । 
कत्त जन्यता का प्राणिजन्यता तो अथे हे ही नहीं, फिर अप्राणिकत 
में भो क्त जनयता रहने में - क्या वाधा है ? परमेश्वर “अप्राणोह्य- 


» माना जाता हे । परमेसवरक्ृत वस्तु भी अप्राणिकृत ही हे। 


यदि अप्राणिकृतत्वरूप हेतु से कत्त जन्यता सिद्ध करना चाहें, तो 


` बह भी सम्भव है, क्योंकि कोई अनुकूल तके नहों है । "हेतुरस्तु, 


साध्यं मा भूत्‌ तहिं किं स्यात्‌ १” हेतु रहे, साध्य न रहे, तो क्या दोष 
है १ ऐसे पर्यनुयोग का कोई भी उत्तर नहीं है । जेंसे घूम यदि वहि- 
व्यभिचारी हो, तो क्‍या होर 2 ऐस प्येनुयोग का उत्तर यह है कि फिर 
लोकदष्ट वहि.और धूम का कार्यकारणभाव भर्न हो जायगा । 
इसतरह यहाँ कोई व्यभिचारराङ्कानितत्तंक अनुकूल तव॑. नहीं है । 


च 


प्राण्यकुतःव को यदि कत्नंजन्छव का हेतु बनायें, तो व्यभिचारकिरक 


होने से व्यर्थं विद्योषणता-दोष आयेगा, अतएव विश्व की नियंमित 


व्यवस्था देखकर भी उस के नियन्ता सवंज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर 


की सिद्धि होदी है। जो. सवे विज्ञ का निर्माता तथा नियन्ता है, 
वह लाघवात्‌ एक हे और सवेज्ञ, सवंशक्तिमान है । 


जो नियम का वैविध्यनिरूपण करते हुए कहा है क्रि “नियम 


दो तरह के होते हे--एक स्वाभाविक, दूसरे ऐच्छिक । स्वाभाविक 
व्य वे हैं, जिन का अन्यथासम्भव कल्पनातीत है, ने पदाथे के 
स्वरूप ही होते «हैं, जेसे 'हाईड्रोजन' से झादरता, 'ऑक्सोजन' से 
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उष्णता प्राप्त होने का नियम हैँ । इस नियम के निर्माता को टॅढना 
निरी मूखता है ।'! यह भी ठीक नहीं । जव प्रत्येक मूल पदार्थं ही 
सकतरंक हुए, तत्र उन के नियमों में सकटकता स्वाशविक है | हाई- 
डोजन, ऑक्सीजन के पथक पथक स्त्रभाव क्‍यों ? उन के स्वमावों 
में साइये क्यों नहीं होता? इस का भी नियामक चेतन अवश्य 
चाहिए । जिस को स्वभाव -कहेंगे, वह भी जड़ होकर नियामक 
होगा या चेतन होकर १ जड़ में नियामकत्व असम्प्रतिपन्न होने से 
प्रथम पक्ष असङ्गत हे । यदि नियामिका शक्तिसम्पन्न स्वभाव को 
चेतन कहें, तब तो नामान्तर से त्रद्दी परमेश्वर सिद्ध हुआ।. 
ऐच्छिक नियम के सम्बन्ध में जो कहा गया है कि “अगर कोई 
बुद्धिमान्‌ जगत्‌ का सञ्जाल होता, तो अनावश्यक एक कुएं में 
पीपल का पौधा न उगाता। अगर कोई बुद्धिमान्‌ कर्ता होता, तो 
ससुचित-देश-काळ में उसे उगाता, जदां ठीक विकास होता। 
यह भी विचार आपातरमणीय . है । कुएं के पीपल से भी कुछ 
पक्षियों और कीटों को आश्रय प्राप्त होता हे । स्वयं पीपल के वक्ष 
के प्राक्तन कर्मानुसार ही इसर उस को वहीं जन्म देता हे । 
जैसे कर्मानुसार किन्हीं मनुष्यों को पूर्ण विकाश के उपयुक्त देश, 
काल-सामग्री नहीं प्राप्त होती, वेसे ही यहां भी समझ लेना चाहिए । 
इस के अतिरिक्त जच एक साधारण सी यन्त्र-सम्चन्धिनी शिल्प 
कलाओं में, चित्रकारियों में, ज्ञानवान्‌. कर्ता का अन्वेषण होता हे? 
तब फिर देह के विचित्र अवयवों, नाड़ियों, यन्त्रो का निर्माण बिना 
ज्ञानवान्‌ के कैसे होगा १ वन्य पत्र, पुष्प, पल्लवों का सौन्दम्य 
माधुय्ये, हंस, शुक, पारावत,-मयर की बनावट एवं विचित्र रङ्ग 
अपने आप कैसे हुए १ यदि यह सब प्रकृति से ही हो जाता दे, तो 
बाह्य यन्त्र आदि अपने आप प्रकृति से क्यों नहीं बन जाते १ 
ग कर्ता आदि का अन्वेषण क्यों होता है १ किसी भी कार्ये को 
देखकर कतो की जिज्ञासा क्यों होती है १ यदि प्रकृति को शक्तिमान, 
चेतन मान ळें,तव तो नामान्तर से परमेश्वर की हो स्वीकृति हुई । बिना 
चेतन माने उस के द्वारा व्यवस्थित काय्ये कथमपि नहीं बन सकता । 
इसीतरह “इसवर भी किन्ही नियमों के मातहत काम करता 
होगा । उन नियमों का कत्तो कौन है १” इत्यादि विकल्प अकिंचित्कर 
हैं। स्वतःसिद्ध अनादि परमेश्वर के नियम भी अनादि ही हँ । 
जड़ अस्वतन्त्र वस्तु नियम-निर्माण .में समथ नहीं होती, परन्तु 
चेतन के नियम-निर्माण में तो कोई भी आपत्ति नहीं । 'यह 
आवश्यऋ नहीं कि सवेज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर भी अन्यनिर्मित 
नियम के पराधीन हो । अनादि ईश्वर के स्वगत नियम-निर्माण से 
अनवस्थादि दोष नहीं होते । इस के अतिरिक्त अनादिसिद्ध परमेखर 
की नियति के अनादि होने पर भी परतःसिद्ध कार्य्यो के नियम 
अकृतक केसे होंगे ? यदि सब नियम अकुतक ही हों, तो फिर 





- व्यवहार में भी नियमनिर्माण की अपेक्षा न होनी चाहिए। परन्तु 


व्यवहार मे' पद पद पर कृतक नियमों की अपेक्षा देखी जा रही है । 
इश्वर और अवान्तर कारणों या कार्य्यो की बराबरी नहीं होती । 
अन्तिम मूळ के अमूल, अनाधार, स्वप्रकाश-होने पर भौ अवान्तर 
मूलों या कार्य्यो के सम्बन्ध मे ऐसा नहीं कहा जा सकता । जहां 
निर्माण-पराधीन सिद्धि प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध है, वहा, 
लाघवमात्र क्या करेगा १ परमेश्वर सबेशक्तिएश्छ है, सत्यः 
सङ्कल्प दै, विश्‍व के उत्पादनानुकूल सङकलप से विश्‍व की उसत्ति 


होती है । नित्य इच्छा हो, तो नित्य क्रिया बनी रहेगी। अनित्य | 


होगी. तो कारणादि की उपपत्ति करनो होगे; । यह सब बाते जब. 
इस्वरपराधीन जीव के लिए भो नहों कही जा सकतीं, तब फिर 
इसवर के सम्बन्ध में उन विकल्पों को . अवकाश ही कहां १ परमाणु 
के जड़ होने से विश्वव्यवस्थोन्मुख उस की प्रवृत्ति नहीं ,दो सकती, क 





परन्तु प्रेक्षापूवेकारी परमेश्‍वर तो प्रयोजन एवं नियमं के अर सारः 
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प्रवृत्त-निवृत्ति दोनो ही सम्पादन कर सकेता है! 
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` समाज. में प्रचलित नहीं हे, अ5एव यहाँ फे 


"रहने में ढोई श्रायंक्रता नही हे, 





सिद्धान्त 


- ६० 
जो कहा गया दे कि “गतिविददीन स्वगत असा परमाणुओं 
में गतिप्रदान केसे करेगा १ जो स्वयं गतिमान्‌ नहीं, बह दूसरों को 
गत दे हो केसे सकता हे १” परन्तु यह कोई उपयुक्त मररन नहीं 
है । कमं या ईश्वर स्वर दुःखो न होने पर भी दूसरों को दुःख देते 
है, अयस्कान्त मणि ( चुम्बक ) स्वयं गतिविद्दीन रहकर भी 
लोहा में गात देता है, बेसे ही परमात्मा स्वयं गतिविहीन होने पर 
भी सान्निध्यमात्र से औरों में गतिदान कर सकेंगे । जेसे काल, 
[दक , आकाश सब जगह रहने पर भी दसरी वस्तुओं की स्थिति के 
बाधक नहीं होते, वैसे ही परमेश्‍वर भी व्यापक रहकर किसो की 
स्थिति का प्रतिरोधक नहीं होता । चेतन को" इच्छा व्यवस्थित हो 
सकती है, परन्तु जड परमाणु या स्वभाव से व्यवस्थित काम्य 
भसम्भव है । जड की व्यवस्थित प्रवृत्ति में प्रमाण नहीं मिळता । 
चेतन की व्यवस्थित चेष्टाओ में प्रत्यक्षादि प्रमाण मिलते दें । 
व्यवस्थित नित्य ज्ञानवान्‌ में व्यवस्थित इच्छा भी नित्य ही होनी 
ठीक है। | | 
इस के अतिरिक्त प्रत्यक्षाउंमान के अतिरिक्त वेदादि शास्त्रों 
को प्रमाण माननेवालों के यहां तो झास्रप्रमाण से हो इश्वर 
का सश्किहृत्व मान्य होता है । तद्नुसार सच्चिदानन्द परमेश्वर ही 
अपनी चनत्य, दिव्य लीलाशक्ति के योग से विश्वात्मना विवत्तित 
होता हे । फिर तो स्वतन्त्ररूप से परमाणु या प्रकृति की कल्पना | 
ही नहीं बन सकती । इस पक्ष में परमेश्वर को गतिमान्‌ किंवा उसे. 
संत्य प्रपञ्च का आश्रय आदि मानने की कुछ भी अपेक्षा 
नहीं रह जाती | निरवयव, निरवकाश, व्यापक, असङ्ग परमेश्वर में 
. किसी भी वास्तविक प्रपञ्च की -सत्ता सम्भव नहीं हे, अतएव अनिर्वाच्य 
मायाशक्ति के कारण दर्पणस्थ प्रतिविम्ब के समान ही ब्रह्म में 
विश्व का भान होता है । इसतरह शास्त्र एवं तदनुसारी ` युक्तियों. 
का सहार लेकर श्रद्धाभक्तिप्वेक विचार करन से परमेश्वर का 
अस्तित्व निश्चित होता हे । श्रुति ने कहा है “असन्नेव स॒ भवति 
भसदून्र ह्येति चेद चेत । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः ॥” 
भर्थात्‌ वह स्वयं असत्‌ हो जाता है, पशु, पक्ष, वृक्ष, पाषाणवत 
प्रभावहीन होकर असत्प्राय हो जाता है, जो ब्रह्म को असत्‌ 
समझता है और जो ब्रह्म को सत्‌ समझता है, बह सत्य कहा जाता 
है। ३२बराइभ्रह से वह उच्च पदवी पर विराजमान होकर प्रभावः 
झाडी हो जाता ६, "अन्त मे स्वयं सलवरूप परमेश्वर हो जाता है। 


प्राथना-रहस्य 
_ (शी स्वामी शइरतीय जी ).. 
| 


किसी विज्ञात वस्तु कौ प्राप्ति के लिए जो प्रतीक्षा, उसी का 
भाम है 'प्राथंना? । भवात्‌ किसी भी अभिळपित वस्तु के प्राप्य्थे 
अन्तर में जो भाकांक्षा उत्पन्न होती ह, वही प्राथना कही जाती है। 
जिस बस्तु का अयव, विस्तार तथा परिमाण ज्ञात हे, जगत्‌ में 
उद्वा डी प्राथना को जाती हे । इस के विपरीत, जिस यस्त की 
शाशी, परमाण तथा विमति ज्ञात नहीं, उय को प्रापि कौ जा 
स्पा का नाम्‌ प्राथंना नहीं, अपतु “आशा! है। प्राथना? और आशा' 
में यही मेद हे । प्राथना के सम्बन्ध में उपयुक्त सूत्र दानि के 
धट में युक्तियुक्त हे, [मन्तु व्यवह्वारत: 'प्राथंना' शब्द का रा होह | 
उच्च प्रकार का एक उपासनाबिशेष क as 


> 


यही बताने का आगे प्रयत्न किया 
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पुराणादि शाक्षो के अध्ययन सें विदित होता है कि ज्ञानदुळ 
कर्मठों को कर्मानुष्ठान में सहज दी प्रवृत्ति होती है, , झानपथ अति- 


` जटिल एवं आयाससाध्य है, अतः कर्मात्माओं में से अनेक उस में. 


प्रवृत्त नहीं होते । विशेषतः कर्मानुष्ठान में निरत लोगों को कर्मफल के 


` दोष दिखलाकर ज्ञानपथ में लाने की चे भी बिल्कुछ निरापद्‌ नंहाँ . 


है । इस तत्त्व को अच्छीतरद्द हृदयङ्गम करके ही श्रीकृष्ण ने अजुन: 
से कहा है कि कमं में आसक्त अज्ञ लोगों को अ त्मोपदेश करके उन: 
की कर्मविषयक. बुद्धि में भेद उत्पन्नं कर देना विद्वान्‌ के लिए उचित 
नहीं है-“न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमं सङ्गिनास्‌।” इस का निगदः 
कारण यही उपलब्ध होता हं कि अञ्जन कर्मफल: की देयता और 
ज्ञानफल . की उपादयता सुनकर, सहसा कर्माचुष्ठान का त्याग कर 
वेठेगे और ज्ञानपथ में प्रवेश के लिए अत्यन्त उत्सुक दो जायगे। 
किन्तु ज्ञानपथ इतना दुर्गम है कि उस के भीतर प्र+दा करना तो दूर 
रहा, उस के पास जाना भो उन के लिए असम्भव है। ऐसी स्थिति में: 
अंनेक लोग इतो भ्रष्ट: ततो नष्टः’ होंगे अर्थात्‌ जो लोग सूक्ष्म विषय. 
में मन को एकाग्र नहीं कर सकते, जिन्हें धारणा तथा ध्यान में कुछ 
भी आनन्द नहीं आता, जिन्हें निरोध क्या वस्तु है, इस का पता तक 
नहीं, अधिक क्या, कम में जिन्हें उत्साह होता. हे और फलकामना 
की आशा से जो कर्माचुष्ठान करते हैं, उन्हें ज्ञानोपदेश अर्थात्‌ 'कमं ही 
अज्ञान है, आत्मा में कोई कमं नहीं दे, जबतक कमं हैं, तवतक 
संसार से उद्धार नहीं होगा, तुम, हम और यद्द- सारा जगत्‌ दी 


' ब्रह्ममय हे, तुम ( आत्मा ) अकर्ता, अभोक्ता हो! इत्यादि रिक्षा 


अर्थात्‌ यथाथ बात कहना कदापि उचित नहीं हे, क्योंकि कर्मानप्ठान . 
द्वारा उन का अन्तःकरण शुद्ध न होने से वे सूक्ष्म ज्ञान के अधिकारी 
नहीं हे, इसीलिए ऐसे उपदेश से उन की कर्म में अश्रद्धा हो जाती है 
और इस से वे कमं तथा ज्ञान, इन दोनों प्रथों से भ्रष्ट होकर स्वयं 
नरकगामी होते हे और उन के अधःपतन में कारणभूत होने से 
, उपदेश भी नरक में जाता हे । इसीलिए शाख में कहां गया है कि 
जो पुरुष अद्भप्रबुद्ध अज्ञ को 'सब कुछ ब्रह्म है? ऐसा उपदेश करता 
हे, वह उसे नरक . भेजता हे--“अज्ञस्पार्दप्रचुद्ध्य सर्च म्रह्मेति यो 
वदेत्‌ । महानिरयजालेषु स तेन विनियोजितः ॥” निष्काम कर्मानु- 
छान से चिततशुद्नि, इस के उपरान्त ज्ञानोदय, इस से अतिरिक्त अन्य 
किसी प्रकार स युक्तिप्राप्ति को. आशा नहीं हे -- “अक्ृत्वा वेदिक- 


छः a क क 
: कैस नरः पतनरूच्छुत , “नास्ति ज्ञानात्परं किळिचत पवित्र पापना- 
रानस्‌ । तदभ्यासा सारोच्छेद 
स । तदभ्यासाहते नाल्ति संसारोच्छेद्कारणम्‌?, “ज्ञानादेव तु 


कैवल्यम्‌” । इसीलिए लोककल्याण-कामनाबाछे महर्षिगणों ने पहळे 
कमकाण्डोक्त यज्ञादि का अवलम्बन करके उपासना की अवतारणा ढी | 
है । इस से यहो सुविधा हुई कि जो लोग ब्रब्यमय यज्ञ में अनुरंक्त हें, 
वे अभि, जल, वायु, पृथित्री, आकाश तथा स्तर आदि पात्रा से 
परिचित हो जाते हैं। उन उन पदार्थो पर्‌ दृष्टि का अ.रोप करके 
कमरा: चिन्तनशक्ति.की वृद्धि हो जाने पर, उस की अपेक्षा समुन्नत 
उपासना म क्रमशः उन्हें अधिकार प्राप्त होता हे । “झर रुक गत. 
( ४३४ ) कहकर 'वेदानतेन में मर जेदव्यास ने इसी आ 
का सङ्केत किया है'। अतएव अल्मबुद्धि लोगों के: लिए कर्माकर उप.सना | 
व प्रवृत्ति उन करने की व्यवस्था को गयी हे भोर इसी!लए हम- | 
व धं में कमे और स्वान, इन दोयों व्यवददारतत्व का हि 


से भी जिन का काम नहीं न... 
3 हयो तो ख नहीं चढता, उन की अन्ततः यदि देव-ट्विज में 
| फलल्वहूप ब ` उन्नत 
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-स्येष्ठ गु १ स॑० २००१ 


उपासना के अधिकारी दो सकते हैँ । ऐसा विचार करके ही तत्त्व- 
दशी एरर्षां ने उन के लिए देव-देवियां की उपासना के उपलक्ष्य में 
प्रार्थना को जोड़ दिया हे । एसो प्राथना न रहती, तो वे दव -देत्री 
की पूजा में भी आसक्त न होते । इसीलिए इशाक्तिपूजा में भौतिक 
एझ्चयप्रापि की प्रार्थनाओं का सन्निनेश होने से ही ऐहिक भोग 
सुखलिप्सु, कमपरतन्त्र मनुष्य देव-देवी की पूजा में इतन 
आकृष्ट हो सक हं। सभी कमं शुभ या अशुभ, किसी फल को 
उत्पन्न करते हैं । कमे की गति अति दुज्ञेय है, अतः कैसे कर्मानु 


` “छान से कैसा फल प्राप्त. होगा, इस का निर्णय करना अत्यन्त कठिन 
-हवै। इसीलिए कमाुष्ठाता लोग देवता आदि की पूजा से कितने 


समय में, किस तरह अपने पद्‌ पर अधिरूढ़ होगे, यह - निरिचत 


” रूपे से निधारण करने का कोई उपाय नहीं है । फिर भी यह कहा 


जा सकता हे कि तत्परतापूवक अनुष्ठित होने पर कमे का फल 
अवश्य. ही महृळजनक होगा । मालूम पडता हे कि समाज में यहः 
तल ध्रुव सिद्धान्तरूप में व्याप्त होने के कारण दी कर्मियों की कर्मों 
में प्रगाढ़ आस्था है ?। यदि दव-देवीपूजा में इसतरह - ऐहिक सुख- 
सम्टद्धि की कामना के उद्देश्य से प्रार्थनाएं न होतीं, तो इतने दिलों 
में समाज में से देव-देवीपूजा का अभिनय अवश्य ही लुप्त हो जाता, 
क्योंकि ऐहिक भोगसुखनिरत लोग पार्थिव सम्पत्ति की प्राप्ति के 
लिए सवंदा लालायित हैं ओर दव-देवी एजा की प्राथंनाएँ भी उन्हें 
अभीष्सित हैं, केवळ इसी. कारण स अबतक उन में देव-देवो की 
पूजा का अनुष्ठान अव्याहत प्रचलित है [ 

यद स्मरण रखना चाहिए कि देव-देवियों की उपासना में 
'ऐसी वात नहीं है कि केवळ प्रार्थना ही प्रधान अवलम्बन हे । 


` -देव-देवीपूजा में प्राणायाम, अङ्गन्यास, . करन्यास, ऋष्यादिन्यास, 
भूतशुद्धि, भ्यान, धारणा ` प्रति यागाङ्ग क्रियाएं भी विशेषरूप से . 


निवद्ध हें । जो भृतशुद्धि , करना नहीं जानते, जो सांख्यशास्त्र के 
अनुसार चौबीस तत्त्वों का लय करना नहीं जानते अर्थात्‌ चित्त की 
एकाग्रता के प्रभाव से -इाव्दादि त्रिषयों से इन्द्रियों को निवृत्त 
करके, अहृष्ठ से लेकर मस्तकपर्यन्त प्राणवायु का स्तम्भन 


. करके, जोवात्मा को चौबीस तत्तो से प्रथक करगे परमात्मा में 


र्य करना नहीं जानते, जो भ्यान-्धारणा-समाधि में मग्न होने में 
अभ्यस्य नहीं हे, उन का देत्र-दे राएजा में अधिकार : नहीं है । बड़े 
दुख के साथ कहना पड़ता है कि आधुनिक पुगेहितों में अनेर इस. 
प्रकार की योगादि क्रिया-साथन में अपारग हैं और वे ही इस समय 
पुरोहित-पद पर अधिकार करके बठे हुए हें। इन सत्र बातों का 
विचार करे कौन १ आजकल कार्य करन पर जो उस का फल प्राप्त 


नहीं होता,. यदि इस के कारण का अनुसन्धान करन के लिए समाज 


का एक भी व्यक्ति कुछ चिन्ता करके विचार कम्ता, तो भी हम 
झ.गों की अ'ज इतनी अधोगति न होती । देव-दवी को पूजा में 
प्राथनः हे, यह दखंकर प्रभन्नता से फूल्ने से काम न चलेगा। 


'धूजा-प्रकःण में जो सब योग.ङ्ग क्रियाएँ .देव-देवीपूज्ञा के अतरलम्वन 


कहकर परिकाल्पत हैं, उत्त की भो व्युत्पत्ति होना आवश्यक है, 


- अन्यथा दव-देचू| की अर्चना विफल हो जायगो । वस्तुतः यही हो 
भी 7 हे । आजकल व्यापकन्यास, भूतशुद्धि, ध्यान, धाग्णा प्रभृति 
. योगाङ्गो क परित्याग करक अर्हत, भोगराग और वृत्य-गीत आदि 


के! अभिनय करके किपीतरद देव-देपियों की अर्चना सम्पन्न को 
आती है । कहना न होगा कि ऐसो पूजा का फल भो पूजरु लोग 


` होथोहाथ पा रहे हैं । 


पहले तत्रदशी के अतिरिक्त ओर कोई देर-दत्री को अचना 
नदीः ऽरता था । वे ही.लोग समाज के शिष्ट स्थन में--पुरोहित- 


पद पर--समासीन थे । रामचन्द्र के कुल्पुगेदित वरिष्ठ, जनक के 


झुळ्पुरोडित  याञ्ञवल्क्य, पाण्डत्रों के पुरोहित धौम्य, ये सभी योगी 


थे योगी के:सिका देव-देवियो की पूजा किस के लिए साध्य है. 
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` समथ हो सकेंगे । किन्तु खेद है क्रि साधनपथ 


विश्वम्भर योगी के सिवा विषपान करने में और है किसी दसर का 
सामथ्ये १ वस्तुतः यह कहने में कोई बुराई नहीं होगी क्री आजकल 
दत्र-देवियों की जो अर्चना होती हे, वह एक वाह्य आडम्वग्पूर्ण 


व्यापारविशेष रह गया है । पहले योगी बनो, योगक्रिया में कुशल 


होकर कर्मानुष्ठान करो, तब कमं का फल हाथोहाथ मिलेगा. 


अन्यया ठगपना करके और कितने दिन काम चलेगा ? सभी कार्यो 


का एक न एक परिणाम दे । इसतरह अकरणीय कर्मानुष्ठान का 


जो प्रत्यवाय दे, इस बात को भी क्या समझाना पड़ेगा ? महर्षियों दौ 
यही चतुराई हे कि उन्हों ने मूर्तिपूजा की निरर्थक कल्पना नहीं 
को । मनुष्य को योग्यता समझकर, अधिकारिमेद्‌ से मूर्तिपूजा ` 
विहित हुई है । उद्दाम प्रकृतिसम्पन्न जो सच मनुष्य सहज में. 


` अन्तमुंख होना नहीं चाहते, उन्हें स्तव, स्तुति, नृत्य, गीत प्रम्रति . 
कतिपय रसाल व्यवहारों में स॒ परिचालित करके अन्तमुंख करने - 
के लिए पूजा-प्रकरण में योगानुष्ठान की कई एक क्रियाएं निविष्ट 


कर दी गयी हैँ । इस का परिणाम यह हुआ कि वदिसुख लोग 


पूजा-प्रकरणसम्बन्धी योगाङ्गादि के अनुशीलन से क्रमशः अन्तमुंख 


हो सकेंगे । इसतरह आगे चलकर वे लोग अपने दोषों को 
देखकर बाह्य विषर्या से मन को खींचकर तत्वज्ञान की प्राप्ति में 
जो मूर्तिपूजा 
अधमाधम चतलायी गयी है, वद्द भी आज सर््राङ्गसुन्द्र रूप में 
अनुष्टित नहीं होती । कौन जाने, मनुष्य को अधोगति अभी ओर 
किस रूप में, कहाँ जाकर पर्यवसित होगी १ वस्तुतः यद्द सच है कि 
जो शाखवेत्ता और तत्वदर्शा हैँ, वे -देवताद के स्वरूप-प्रकाशक 
विज्ञान स विदित हैं । वे ही उस विज्ञान की संद्दायता से देव-स्तुति 
करने में समथं हे और यह भी सच हे छि स्तुति के उपलक्ष्य में विज्ञान 
का स्मरण करने से साधक्र की आत्मोन्नति होती हे । इसीलिए जप 
एवं स्तव आदि को पुण्य कार्यं बतलाया गया हे । वस्तुतः अनादि 
प्रचलित अमोघ वेदवाक्यानुसोदित विज्ञानमूलऊ सन्त्र तथा स्ततादि 
का पुनःपुनः उच्चारण या जप करते रहने से साधक के हृदय में . 
उस का अर्थस्वरूप विज्ञान आविभूंत हो जाता हे । इस सम्बन्ध 
में “पातञजळयोगसूज्ज' के भाष्य में वेदव्या का एक वचन प्रमाण- 
स्वरूप उद्धृत हुआ इ “स्वाध्यायाद्योगासीत योगात्स्वाध्यायमा- 
मनेत । स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाइते ॥' अर्थात्‌ मन्त्रः 
जप एवं स्तवादि द्वाग योग प्राप्त किया जाता हे और योगद्वारा 
ताऱश जप-पाठादि साधित होत हें । उन जपादि एवं योग की 
सहायता से परमात्मभात्र का विकाश होता है । 





चित्त-विश्रान्ति 
( श्री क्षितीशचन्द्र चक्रवर्ती, एम. ए. ) 


६ 


प्र--“'जीचन्सुक्त पुरुष के तो देह, इर्द्रिय, प्राण, सन, 
अइङ्कार को क्रिया या स्पन्दन और वासना दिखलायो पड़ती है, तब 
उन सब प्रपञ्च के सम्यक त्याग या निरोध को [निष्फळ मानना 
पड़ेगा।” उ०--' नहीं, कल्पित बन्ध या जोवभात की निःशेष निवृत्ति. 
के लिए प्राणादि का निरोध अत्यावश्यक हे । उस छे बिना हुए 


ब्रह्मावगाही सुदृढ़ चित्तवृत्ति का उदय नहीं होता. और निरावरण | 


आत्मस्वरूप का सम्य्कू -ज्ञान नहों हो सकता । आवरणभक्क हुए 
बिना मन विगलित न होगा, सन का आत्यन्तिक बाध हुए बिना 


प्रमाहभाव का विनाश न होगा और ज्ञाननिष्ठ मुमुक्ष स्वयें शान्त 
आत्मा न हो सकेगा । वासना का अत्यन्त क्षय हुए. बिना क्षविद्याका - 


झात्यन्तिक नाश नहीं हो सकता और यद अतिसूक्ष्म अविद्यार्वात्त 
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` निक्‍्तंक अन्तिम द्रह्माकार वृत्ति--अपरोक्ष स 


६२ जे 
हो ध्याता और ध्येय में व्यवधान उत्पन्न करेगी । ध्यान का आन 
साक्षात्कार उत्पन्न न होने के लिए भेदयुक्त ऐपा भाविषयक > 
अल्प या परोक्षरूप रह जायगा-। किन्तु प्रव प्रयत्नपूर्वक चित्त आरि 
सकल अनात्मप्रपञ्च का बिल्कुल विरोध करके अन्तिम साक्षात्कार- 
वत्ति के उदय हो जाने पर आवरक अज्ञान. समूल विनष्ट हो जाता है 
ओर परमात्मा के साथ साधक को एकता का अनुभव सम्पन्न होता 
हे । आत्मस्वरूप भगवान्‌ का अभिन्नरूप में दशन होते ही यथार्थ 
निजस्वरूप का सुस्पष्ट ज्ञान--चिदात्मा का स्वरूपभूत प्रश 
सहज और सब अवस्थाओं में हो जाता है और जवतक शरीरादि 
प्रपञ्च या प्रारव्ध वर्तमान रहता है, तवतक उन का आविधक 
धर्म--क्रिया या स्पन्दन--प्राण, इन्द्रिय, मन का स्फुरण--अक्षुण्ण 
रहता है । व्यावहारिक पदाथ, मिथ्या होने से, पारमार्थिक सत्य 
आत्मस्वरूप का स्पर नहों करते । जैसे स्वाप्निक प्रपन्च का स्मरण 
यां कथन पूणं जागरण में कोई विशेष फल उत्पन्न नहीं कर सकता, 
वैसे ही जिस महात्मा पुरुष ने अपना यथार्थ स्वरूप प्रत्यक्ष जान 
लिया है, परमात्मस्वरूप प्राप्त कर लिया है, उस के लिए अविद्या के 
कार्यरूप प्रातीतिक शरीरादि की क्रिया-माया.या नियति शक्ति के. 
िर्देशानुमाग--अनुवृत्त रहन पग भा, भूँजे हुए बीज को तरह, किसी 
अतिशय ( कम्मेबन्धन या. संस्रतिरूप नवीन कमफल ) की जनक 
नहीं हो सकती । एस जोवन्सुक्त महापुरुष का चित्तं आत्मदशा 
( सत्वभाव ) को प्राप्त होकर सवेदा चिन्मात्ररूप मे अवस्थान-- 
जाग्रत्‌ मे सुषुप्ति या विश्रान्ति-सुख का अनुभव--करता है । 
मन का चञ्चल मननस्वमाव-त्रिषय-चिन्तन-समूल विनष्ट हो 
जाता है, बुद्धि गलित होकर निरतिशय आनन्दस्वलूप स एकीभूत 
हो जाती है, निर्वासनिक एवं निरहङ्कार ज्ञानी पुरष अपने सहज 
सच्चित्सुखरूप मे प्रतिष्ठित होकर, सगुण, साकार ईश्‍वर की तरह, 
कर्मफल स सर्वथा और सवदा अलिप्त रहता है 7” 
प्र«-- “इस निमेनस्क परम सुखविआन्ति का साधन-रंहस्य 
` बतलाइये ।” उ०--“अज्ञानपृर्वंक अनात्म हृ्यप्रपश्व मे सद्बुद्धि 
और देहादि में अहम्भाव ही संसरण का हेतु है । अज्ञान की अत्यन्त 
निवृत्ति के विना इच्छा, भय, दुःख, शोकप्रद्‌ इस संसार का सम्यक्‌ 
अभाव नहीं हो सकता । चिदानन्द आत्मस्वरूप के सुस्पष्ट दर्शन के 
विना अज्ञान का ध्वंस नहीं होता । शुद्ध बुद्धि की सहायता से क्षण- 
क्षण में वृत्तिसाक्षी आत्मदृव के साथ अभेदाबुभव होने से उत्पन्न 
ऐक्यज्ञान का ह संस्कार के ही परिणामस्वरूप संवित्‌ आत्मा का 
त्क्ष ज्ञान सम्भव होता है । अन्यथा मलिन बुद्धि के द्वारा क्षणिक 
लमाषि ये किया हुआ आत्मसाक्षात्कार, ब्र्माकार वासना का अभि- 
`वद्भक न होने के कारण, देहाद्‌ से अहंभाव, की अनादि वासना को 
शिथिल करने में समर्थं नहीं होता ।. - स्वप्रकाशूप में आविभूत 
निदानन्द आत्मतल में अभेदवुद्धि, एकता-निश्चय या दृढ भावना, 
का होने और विरभ ` की अवश्यम्भावी प्रयोजक 
RD र सासमान हे। संशय और विपर्यय से अपरा- 
इत ददात्मडुद्ध की तरह जब अशेष दृर्यनिमुक्त चेतनस्वरूप में: ट्ढ 
अपरोक्ष आत्मवुद्ध, इंस्वरानुग्रह स उत्पन्न होगी तभी टन 
$ समत्त 
अपञ्वशदित अज्ञान समूळ विनष्ट होगा और ऋतकृत्य साधक की 
प्रभाव मे सवेदा और सहज स्थिति होगो। यह अज्ञान- 
एर असुष्ठित समाधि में हो क्षात्कार- ज्ञान पूवक 
जर मरन्तर अनुद्वित समाधि ही, अनात्मवासना का परिक्षय र 
| योत i” अ०-- ज्ञानपूवक ससाधि किसे कहते हैं १० 


ल न इरल्य आमाका इत्ति क. भोषस्म मे. बस. 
. सानः या, सविकल्प समाधि कहा जाता गज 


ग हे । प्रकृष्ट: ध्याना- 
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. समाधि या ब्रह्मभावना है | अखण्ड वृत्ति-घारा की सहायता से 


ज्येष्ट शुक्क १ सं ० “२७ ०६ 


संस्कारपूवक सच्चिदातमा का निजरूप में अनुभव करना हो 'ज्ञान'> 
कहा गया है। 'मैं नित्य, चेतन और आनन्द्स्वरूप ब्रह्म हूँ? 
तरह प्रयत्नपूर्वक शुद्ध, सात्विक और विवेकशील बुद्धि की सहायता 
से क्षण क्षण में स्वरूप में स्थित होते होते, अद्व तवासना के प्रक 
से जनित, ध्याठ्भावंरूप प्रधान विकल्प का लय होता हे । इस. 
के फलस्वरूप ध्यानरूप वृत्ति का विस्मरण होकर, चिरकाळपर्यन्त 
परमात्मा से एकता का अनुभव करने के लिए, चित्त को स्पन्दन, 
परिणाम या विकल्प--ध्याता, ध्यान आदि जिपुटी--अत्यन्त 
शिथिल होकर अद्वोतरूप में निर्विकार अवस्थान या निर्विकल्प 
समाधि सिद्ध हो जाती है । इस निर्विकल्प या असम्प्रज्ञात समाधि 
का सम्यक्‌ परिपाक होने पर, सव आशाओं का उच्छेद और सर्दः -. 
प्रकार की कल्पनाओं का क्षय होने पर, ब्रह्मात्मैक्यबोध या ब्रह्म-. 
ज्ञान की सफलतारूप मुमुक्ष को निज निरावरण, चिन्मात्रस्वभात्र' 
में दृढ़ प्रतिष्ठा साधित होती है । सार्थक ज्ञान संवित्‌ आत्मा के. 
अज्ञान-आवरण का अपसारण करके, अपने आप की और ध्याता को 
निरतिशय सुखरूप अधिष्ठान में विलीन करके अस्त हो जाता है या. - 
नित्य चिदानन्दूप में पर्यवसित दोता हे ।” 

प्र---“निर्विकल्प समाधि तो चिन्मात्ररूप में चित्त की अब-. 
स्थिति है, तव सुपुप्ति या क्षणिक समाधि से उस का कया भेद है १" 
उ०--“समाधि में ब्रह्मज्ञान या विशिष्ट ब्रह्माकार वासना व्तेमान- 
होने से तज्जनित साधन या प्रयत्न का अवश्य अज्ञोकार करना 
होगा । इस सूक्ष्म सजातीय संस्कार का प्रचय-साधन करने के: 
लिए निर्विकल्प समाधि के प्रकृष्ट अभ्यास से परमात्मदेव प्रसन्नः 
होकर साधक के निज वास्तव स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देकर उत्तम 
मुमुक्षुजनां को कृताथं कर देते हैं । श्रद्धा और सत्कारपूवक. 
स्वस्वरूप के विशेष अनुसन्धान का अभाव होने पर अयत्नसिद्ध 
निद्रा या समाधिदशा. में आत्माकार वासना की उत्पत्ति और उस का 
ऋंभिक उपचय नहीं हो पाता । इमीलिए सुषुप्ति आदि अबरुद्विपर्वक 
स्वरूपस्थिति मुक्तिसुख का प्रयोजक नहीं होती । विवेक तथा 
समाधिद्वारा चित्त अत्यन्त निम्ल होने पर हृदय में आत्मभगवान्‌ 
आविभूंत होकर निज परिपर्ण ज्योति सं सब आअज्ञानान्धकार 
को दूर कर दते हैं ।? प्र०--“स्वाभाविक समाधि और. प्रयत्नपूर्वक: 
समाधि का पाथेय दृष्टान्त द्वारा समझाइये ।” उ०--“अहङ्गार का 
साक्षी प्रत्यक्‌ चिदानन्द ही मेरा वास्तव स्वरूप है? ऐसे नित्य. एवं 
निरन्तर अनुसन्धान में तत्पर होने पर धोरे धीरे प्रत्यक्‌ परमात्मा 
के ऐक्यविमश के संस्कार हृदयक्षेत्र में पड़ने लगते हे । इसतरह 
ग(णामस्वहप सङ्कल्परहित चित्त की, ब्रह्माकार वासना की; अभिबृद्धि 
होने से, प्रयत्नपूर्वक आत्मस्वरूप में दृढ़ स्थिति होती हे । मन काः 
इस `. वहुआयाससाध्य, मननशुन्य, ब्रह्माकार से अचळ. रूप से अव-- 
त्यान निर्विकल्प समाधि .हे--“प्रशान्तवृत्तिकं वित्त परमानन्दः. 
दीपक । असम्प्रशातनामायं समराधियोंगिनां प्रियः ॥ प्रश्ञास्त- 
सचंसङ््पा या शिलावदवस्थितिः । ज़ाग्रजिदाविनिमुक्ता सा ख- 
रूपस्थितिः परा ॥” अयत्नसिद्ध क्षणिक समाधि. मे' विचार-- 

| ह (र--+ 


न विषयवासनाजनित प्रमाद के कारण, तत्परता का 
म. 3 हदय में सजातीय संस्कार झा उपचग--भगवत्प्रेम,. 
"मही होने पाती। फलतः प्रयत्न की शिधिलता.-से 


अन्तक्रण में शीत 


चासना से न छता नहीं आने पाती । फलस्वरूप सांसारिक. 


ण एवं शरीसदि: की ति, होती, हे, जबतकः ` 
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विषयों में दृढ विरसता नहो आती, जबतक मन की कल्पना निरस्त 
नहीं होती, तवतक अनात्मपदार्थ का ज्ञान और तद्विषयक राग 


-निवृत्त नहीं होता । संक्षेप में, जवतक चित्त को सत्ता रहेगी. तवतक 
'चित्तसाक्षी प्रत्यगानन्द्‌ ` ब्रह्म प्रत्यक्षरूप मे अधिगतः न होगा । 


असे कोई मनुष्य 'मणि किसे कहते हैं” यह न जाकर खजाने ` 


"में मणि को देखकर भी उस माणिक्यरूप' में नहीं पहचान सकता या 
-मणिस्वरूप «का एणं परिचय होने पर भी मणि को देखने में यदि 
:जिज्ञासापूवेक तत्पंर--एकाभ्रचित्त--न हो, तो वह उसे देखकर भी 


-सणि कहकर विशेष. हप से उस नहीं जान सकता, वैसे ही परोक्षज्ञान- 


-रहित पुरुष स्वाभाविक समाधि से आत्मस्वरूप को नहीं जान सकता 
-या शाखज्ञ पण्डित होकर भी आत्मनिष्ठ और समाधिनिरत न होने के 


कारण, प्रत्यक्षरुप में परमात्मा को आत्मस्त्ररूप में जानकर विश्रान्ति-सुख 
प्राप्त करन म॑ समथ नहीं होता । इसीलिए. विषयपराबृत्त एवं मनन- 
रीळ बुद्र की 'शाख्र-श्रवण स ज्ञात एकरस, नित्य, असक्क, सुखरूप 
निज महत्‌ स्वरूपु का सुस्पष्ट ज्ञान में सब प्रकार से अवश्य ही 
सम्पादित करूगा' ऐसी एकनिष्ठा या तत्परता परोक्षज्ञान के प्राप्त 
होने के उपरान्त--अत्यावश्यक कर्तव्य कही गयी हे । -अन्यथा 
प्रतिक्षण समाधि के प्राप्तं होने पर भी परोक्षज्ञानी स्वात्मनिष्ठा न 
होने वे कारण स्वयम्प्रभ अपने देहाद्‌ से विभिन्न स्वरूप को 
स्पष्टतया जाने नहों सकता, विशेषरूप में पहचानकर उस स्वरूप में 
परिणति ब्रह्मात्मभाव की प्राप्ति- तो निश्चय हो ट्र की वात है । 





“वादे वादे जायते तत््ववोध!' 


( यह स्तम्भ विचारत्रिनिमय के लिए है ) 
मनातनी योजना ओर पाकिस्तान 


(श्री विजयानन्द त्रिपाठी, प्रधानमन्त्री अ० भा० घमेसदक्ठ) 
देहली के 'अखिल भारतीय घमसङ्घः के महाधिवेशन में “भारतीय 
शासनविधान-योजना' तैयार करने के लिए एक कमेटी नियत हुई है । 
इस समय श्री दूरकाळ जी की योजना उस के सामने है । इस में सन्देह 
ह कि वह योजना वड़ी बुद्धिमानो, नीतिकोशल और धमभावना 


' के साथ बड़े परिश्रम से तैयार हुई हे और श्रीदरांनकेसरोजी ने उस 


का स्पष्टीकरण भी "सिद्धान्तः अङ्क ६ में युक्तियुक्त रीति से किया 
हे । फिर भी 'वाद वाद जायते तत्त्ववोधः के न्याय से कुछ कहना 
अवसरप्राप्त है । 'इस योजना में 'पाकिस्तान-योजना' मान ली गयो है 
और उस के लिए बलवान्‌ कारण यह दिखलाया गया है कि शेष दश 
(नापाकिस्तान) म्छेच्छाक्राम्त तथा गोहत्यावाला देश न रह जायया । 
यदि यह सम्भव हो. तो इस के लिए हम कौन सा बलिदान नहीं 
कर सकते १ नेतानामधारी आकाश में. उडते हैं या यों कहिए कि 
-नये लाम के लिए और अडक्के लगाया करते हें । क्या यह कभी 
सम्भव है कि सब मुदलात उजाइकर “पाकिस्तानः में बसा दिये 
जागे और वहाँ के हिःदू उजाइकर “रापाकिस्तान! में बसाये 


. जायंगे १ यह सब कुछ न होता ओर न हो सकता हे । मुसलमान 


अरब से नहीं आये है, ये सेब हिन्दोस्तानी हें, मुसलमानी राज्य 
के. समय पुसंकूमान हो गये है, इन की हजारो पौढ़ियोँ यहाँ बीत 
चुकी हैं. ये जिन्ना जी के कहने स अपना वतन ( घर ) न छोड़ 
देंगे ? यदि किसी बड़े पद पर न जाना हो, तो जिन्‍ना साहब 


स्वयं वम्बई न छोड़ेंगे । “पाकिस्तानः इसलिए तेय्यार किया जा 


रहा है कि वह स्वतन्त्र होकर स्वतन्त्र सुसलिम राज्यों से सन्धि 


` केरे । इधर “नापाकिस्तान' के मुसलमान आन्दोलन करें कि 


` -राशें को साथ लेकर 'नापाकिस्तान' को मटियामेठ कर दे, यह सुस- 


हिन्द हम पर जुल्म कर रहे हैं और 'नापाकिस्तान अपने मित्र 


न CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


” अद इस पर निर्भर है.कि धार्मिक हिन्दूजनता मियो 
दृष्टि से और उच्छेदक सुधारक उन्हें -३सरो दृष्टि देखते है । हिन्दू- 





लिम राज का सपना है, इसे गवेमेएट भी दिल से न चाहेगी, यह. 


स्वराज के लिए अड़ङ्गा का काम खूब देगा । साहस के साथ स्पष्ट 


कहना चाहिए कि 'नहीं स्वराज देनां चाइते,. तो मत दो, पर झूठे 
अडज्ञों के खड़ा होने का अवसर क्यों देते दो हम पाकिस्तान- 
योजना मानकर अपने पुण्य प्रदेश को नापाकित्तान (अपवित्र देश) 
नहीं चनने देंगे । एम पाकिस्तान मान नहों सकते ।” अ०भा० धर्म- 
सद्ध न बार वार इस का विरोध क्रिया हे |उस के शासन में पाक्रिस्तान 
स्वीकृत नहीं किया जा सकता | श्री दूरकाछ जो की योजना में मुख्य 
मतभेद का विषय 'पाकित्तान' है। अन्य स्थानों में सम्माजेनमात्र 
की आवश्यकता मुझे प्रतीत होती हे । 


क 
= 


हिन्दू कोड भाग १ ( अप्रदत्त उत्तराधिकार ) . 
बिल पर मन्तव्य | 
. ( श्री जयेन्द्रराय भगवानलाल दूरकाळ, एम. प- ) 
स्कर्ट २ ° 7 
१२--इस सब आडम्बर को पोल--कमेटी कौ रिपोर्ट 
में स्त्रियों के लिए जो आधार प्रदर्शित किये गये हैं, 
उस के पृथक्करण से--देखी जा सकती है । उन को 
कुल सुंख्या बुद्धिमानी से अप्रकट रखने में आयी हे, पर जिस 
प्रसङ्ग में वह प्रकट की गयी हे, वहां १०, ४०० सभ्यसंख्या 
` ब्रतछायी गयी हे, जब कि स्त्रियो की वस्ती लाखों की हे। 
उस में बतलायी हुई संस्थाएं बम्बई ( दादर, खार, विल्ेपारले 
आदि ), कलकत्ता, शिमला, दिल्ली, हेदराबाद और पूना ऐसे शहरों 
को है, जो उच्छेदक सुधार के केन्द्र हें और उन संस्थाओ में बहु- 
जातीय संस्थाएं और इसाई संस्थाएं भी--संख्या बढ़ान के लिए--- 
दाखिल की गयी हैं । सच वात तो यह है कि हिन्दू स्त्रियां अधिक- 
तर क्लवो और , संस्थाओ' से सम्वन्ध नहीं रखतीं और यदि कोई 
` सम्बन्ध रखती हो, तो उन में से भी बहुत थोड़ी उस की सभाओं 
में भाग लेती हैं । हिन्दुस्तान में अन्य अनेक शहर, गांव हैं, पर 
कमेटी की रिपोटे उन के सम्बन्ध में समरनन्‍बूभकर सौनावलम्वन 
` करती हे । १३--हिन्दूकानून सुधारने के सम्बन्ध में ऐसी बड़ी जाल 
(बछायी गयी हे कि वहुतेरे तो उस जाल में फँसकर ब्रिंल के एक या 
दूसरे दोष या हानि बतलाने लग जाते हैं ओर यह वात भुला दो 


- जाती है कि आधुनिक बनावटवाजो” के पास इस प्रकार की टोका 


या नुकताचोनी मुख्य विषय के समूल विरोध को मिटा डालने के 
लिए उपाय बन सकती है ।' मुख्य विरोध तो यहं ह कि 
यह समूची प्रवृत्ति और कार्यवाही धर्म तथा संस्कृति में 
अस्वीकार्य हस्ताक्षेप हे और इसीलिए उसे बिना सङ्कोच के धक्का 
मारकर रह करना आवश्यक है। १४--कमेरी की रिपोर्ट का 
: सब से अधिक हास्यास्पद एवं. क्षुद्रतापू्ण अंश वह है, जिस में 
* बेंदवाक्यों के प्रमाण के विषय में लोगों को 'बनाया' गया हे । सभी 
` जोग यह स्पष्ट रूप में जानते हे. कि इस विषय में वैदिक प्रमाण 
थोड़े हो होंगे । हिन्दू कानूनों के स्पष्ठ एवं प्रधान आधार तो धस- 


` शा हे और वे प्रमाणरूप है, क्योकि दिव्यदष्टिसम्पन्न ऋषि-सुनियों 


के द्वारा किये गये विधि-निषेधो' को वे बतलाते हैँ । यह सच इछि 
यो को. एक 





समाज धर्मशास्रो . को देवो आप्तम्रन्ध मानता हे' और ' इसीलिए र 


उस ने कभी भी पणिडतम्मन्यो या भ्रमशील नेताओ से उस 


फेरफार या परिवर्तन को याचना नहों को हे | वे उक्त को आग्रह- था 
पूर्वेक अपने गजे लगाये हुए हैँ, इसोलिए इतिहास "मुं अन्य सब .० 
जातियों को अपेचा वे अधिक चिरस्थायी बने १ए है । Re 
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६४ 
{न्दू आदशों से विरुद्ध विल 


१५--प्रस्तुत बिल तथा हिन्दूकानूनों को धारावद् करन और 


समूचे देश में एक समान करने के दो बहनां 
धर्मशांख को बदल देने की सब धारणा उस भारतीय संस्कृतिसम्बन्थी 
समस्त मूळ पर कुठाराघात करने ऐसी है, जो संस्कृति बैदादि शाखो 
पर निर्भर है । १६--कानून को धाराबद्ध करने के प्रदशन तथा 
बह्ान की ओट में ऋन्‍्तिकारक परिवर्तन घुसेड़ दिय गये हें औरं 
कानन समान करने के बहाने एक परम्परागत नियम को दूसरे नियम 
स इच्छानुसार दवा देने की सिफारिश की गयी है । इस समय स्थानीय 
या अन्य किसी स्थिति के अनुसार एक अथवा दूसरी अथंपरम्परा को 
सामने रखकर शाखोक्त नियम स्वीकृत किये जाते हैं । इस के उपरान्त 
परायी ( अङ्गरेजी ) भाषा में कानून को धाराबद्ध करने में हमें तीवर 
विरोध है । रूस को छोड़कर बाको यूरोप जितने बड़े भरतखण्ड देश 
में जबदंस्ती ऐसो कानून की समानता छादने का कोई भो कारण नहीं 
हे । १७--यह समानता का बहाना कुछ भी तब चल सकता 


` है, जब वह कानून सब हिन्दुओं के लिए लागू हो, पर ऐसी बात तो 


नहीं है, इसांळए जनता के हित का निमित्त, यह केवल भूठा बहाना 
ही हे । नये बिल का कानून इसतरह न तो रहता है. हिन्दूकानून 
और न बनता है हिन्दीकानुन । उच्छेदक सुधारकों के अन्तःकरण 
की तरह वह वणसङ्कर है, न तो वह हिन्दू है, न हिन्दी। १८-- 


हिन्दुओं को एकता उन के शाखो के ऐक्य में हे । इसतरह के हस्ता- _ 


क्षेपवाळे मनमाने काननों से तो प्रान्तीय स्वराज्य होने पर भिन्न 
भिन्न प्रान्तों में कुछ समय वीतने पर अधिकाधिक परिवर्तन तथा 
अधिक-विगेध उत्पन्न होंगे और शाखीय प्रमाण की उपेक्षा करने 
से समानता की व्यवस्था और अधिक छिन्न-मिन्न हो जायगो, 
जिस के ` परिणामस्वरूप हिन्दूसंस्ट्रति का ऐक्य भी विच्छिन्न 
हो जायगा | १९--अन्य धार्मिक संस्कृतियों की तरह भारतीय 
संस्कृति उस के अपने शास्त्रों परं स्थित हे और .उन धर्मशाछों 
कौ पूज्यता, पवित्रता एवं प्रामाण्य को उड़ा देना तथा हिन्दू 
भावनाओं को समय के प्रवाह में मनमाने धक्के मारते हुए तोइ-फोड़ 


कर्‌ मिरा डालना, इस से बढकर संध्कृतिद्रोइ दूसरा क्या हो सकता ` 


हे? २०--इन परिवतंनों के लिए प्रकट बहाना थह बतलाया जाता 
है कि असल दिन्दूकान्‌न में हिन्दू स्त्रियों की व्यवस्था अन्य [यपूणं हे, 
अतएव उन्हें स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति देकर उस व्यवस्था को सुधारने 
का प्रयत्न किया गया हे । यह धारणा उक्त विषयसम्बन्धी भारतीय 
दृष्टि को ठीक न समकने का परिणाम है और पाइचात्य शिक्षा का 

जिस ने पाश्चात्य देशों की सामाजिक नीति को धराशायी कर दिया र 
तथा समूची विवाहसंस्था को अप्रिय, उपहासास्पद एवं तिरस्कारयो ग्य 
चना डाला है, अनुसरण करने से उत्पन्न हुई है । 


२१_ हिन्दुओं की नारीप्रतिष्ठा एवं नारी का समाज में स्थान- 


सम्बन्धी आद्श भारतीय सस्कृति के तीन तत्वों पर आधार .रखता 


। ण टो द र oe है, उस के हृदय का वामाह है 
मळ होने केर दुष्ट प्रभावों से रक्षित होने के लिए 
` पतिया पुत्र आदि की रक्षा में वह रहनी चाहिए । (ग ) भतएव 


विशुद्धि तथा दोघे आयु का मुख्य 
से सुको-. 
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ज्येष्ठ शुके र स्‌ं० श्‌ ०७५९ 


नष्ट हो गयी दोती और इसी कारण से स्त्रियों की रक्षा, लज्जा, 
मर्यादा, योग्य समय में विवाह एवं कुडव का आश्रय, एसी समाज.. 
व्यवस्था का निर्माण किया है और वह व्यवस्था उस के परिणामों से; 
उत्तम प्रमाणित हुईं है । २२ -र्त्रियों के लिए इसतरद्द की रक्षण. 
चिन्ता तथा स्वातरूय-मर्यादा प्रेम एवं सामाजिक व्यवस्थाओं को दृष्टि. 
से स्रोकृत की गयी है । वह, इसलिए नहीं कि हिन्दूलोग स्त्रोजाति. 
की महिमा कम समझते, हैं, बलिक इसीलिए हैं कि अधिक सममते हे , 
धर्मशास्त्रों का--जो सती स्त्रियों को देवी की श्रेणी में रखते है 
रहस्य इस दृष्टि से समझना चाहिए । २४--ईस प्रकार से बना हुआ: 
हमारा समाजतन्त्र, प्रजा की विशुद्ध तथा चिरञ्जीवित्व से सुयोग्य 
प्रमाणित हो चुका है, इतना ही नहीं, यूरोप तथा अमरीका की. 
स्वच्छन्दता के परिणाम इतने प्रसिद्धदों चुके हैं कि उन के अनुकरण ` 
का तो विचार भी करनेयोग्य नहीं है । जातीय सङ्करता एक वार 
जहाँ . प्रविट हौ गयी कि वहाँ प्रजा की विशुद्धि सदा के. 
लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए हस्ताक्षेप करनेवाछों का उत्तरः 
दायित्व बहुत ही गम्भीर है । ० + 
२०-- यह सम्भव है कि ऐसी कार्यवाही के साथी उन पतनों से 
रहित स्वतन्त्रता चाहते होंगे, पर समाज तो केवल दिग्दशन को हीः 
समझता है । वह, इतनी दूर जाना और इस स्थान पर रुकना, ऐसी. 
मर्यादाओं की बारीकी में नहीं पड़ता । मनुष्य के अन्तर में स्थितः 
पशुवृत्ति को देवी भांवनाओं के बिना नियम में रखना कठिन है ।. 
२६--कोई यह नहीं कहता कि हमारा समाजतन्त्र उत्तम हे, अत: 
सभी कुछ अच्छा हे । मानवों में परस्पर, हजार तरद के स्वभाव तथा. 
दोषों के कारण, अन्याय हो सकते हे, परन्तु इस का यह प्रतीकार नहीं 
हे कि समूचे समाजतन्त्र के विरुद्ध वळवा खड़ा किया जाय । इस का. 
उपाय तो यह है कि उन व्यक्तिगत दोषों का निवारण किया जाय । 
कोई भी समाज सम्पूर्ण नहीं होता, क्योंकि उस के अवयवरूप व्यक्ति 
अनेक होते हैं और वे सभी के सभी उत्तम एवं न्यायी कभी नहीं 
होते । २७--यहं विल स्त्रियां को पुरुषों के विरुद्ध खडा करता है 
और यह सम्भव है कि वे दगाबाजो और बुरी नीयतवालों का 
शिकार बन पड़ो। यह भी सम्भव है कि थोड़े ही दिनों में अधिक- 
तर प्रसङ्गों में उन की स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता के रूप में बदल जाय । 
पुरुष तथा स्त्री को प्रतिवादी या प्रतिपक्षीरूप में अथवा स्वामी और 
गुलाम के रूप में बतलाना अनुचित हे । यह ऐसे मत्तिष्कों का आवि- 
ष्कार है, जिन का व्यक्तिगत लाभ अथवा स्वार्थ बैसा दिखलाने 


' में हे। अन्य किसी भी जाति की अपेक्षा हिन्दुओं की, स्त्रियों 


क सम्बन्ध में भावना, अधिक उदार, अधिक कृतज्ञतापूर्ण एव 
अधिक न्याययुक्त हे, दूसरे करिसी भी समाज को “सीता? माता का: 


स्वप्न तक नहीं हुआ हे । 


विषय विषय - सूची ख 


e > य 
१-माझणवाद्‌ का भय ३ ( सम्पादकीय aed SO 
5वाछदीक्षा-प्रतिवन्धक विल ( टिप्पणी ) --* ५८ 


(श्री स्वामी करपात्री जी ) * ७०० सुटटी 
४—प्राथना-हस्य १, ( श्री त्वामो राडूरती्थ जी हि “°° ६० 
5 पित विधन्त ६ ( औ क्षितीशचन्द चक्रवर्ती, एग. ए. ) *** ६१ 


` \--सनातनी योजना और पाकिस्तान ( श्री विजयानन्द त्रिपाठी, 


भानमन्त्री अखिल भारतीय धमंसड्ड ) मकी 
७-- हिन्दू कोड भाग १ (अप्रदत्त उत्तराधिकार ) बिल पर 


"ज्य ९( आजयेन्द्राय भगवानलाल दूरकाळ, एम्‌.ए.) ६१ 
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व ७ © ~ 
ल० स० -- दुगांदत्त त्रिपाठी 


र “ब्राह्मणवाद: का भय 
| क 


जिन. ब्राह्मणों को भरपेट कोसा जा रहा है, कई विदेशी 
विद्वानों को भी उन की योग्यता माननी पड़ी हे । सन्‌ १७६८ में 


` इतिहासकार अ<कजेण्डड डौ लिखता है कि “आधुनिक यात्रियों 


ने यूरोप सें ब्राह्मणों के विरुद्ध भाव भर दिये हैं और इधर- 
उधर की बातें लिखकर उन के धमं तथा दर्शन को, जिन 
को समझने की उन्हो ने कभी चेष्टा नहीं की, अपमानित किया 
है ।” श्री टामस मारिस को इह्नुल्ेण्ड के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने 
भारतीय पुरातत्व पर एक वृहत्‌. न्थ लिखने के लिए भेजा था। 
“वह अन्थ सनू १८०० में सात भागों में प्रकाशित हुआ, उस के 
पाँचत्रे भाग में मारिस महोदय लिखते हे--“ब्राह्मण धर्म में सबे- 


च्य 


“साधारण के पथ-प्रदर्शक्न तथा राजप्रवन्ध में राजाओं के मन्त्री 


होते थे । इसीलिए उन का अध्ययन विभिन्न प्रकार का हुआ करता 
था । उन में कुछ ने धर्मशासत्र -तथा दर्शन को अपने विशेष अध्ययन 
` का विषय बनाया और कुछ ने, जो न्यायशास्त्र में पारइत थे, समाज 
और राजनोतिशास्त्र के उच्च तथा गम्भीर सिद्धान्तों.को रंखा। 
गुफाओं में या एकान्त वनों में उन्हों ने प्रकृति के रहस्य की खोज की 
और सदाचार तथा श्रेष्ठ सिद्धान्तों का प्रचार किया। चाहे बड़े बड़े 
नगरों में या विशाल महलों में, जहां राजा-महाराजा उन का स्वागत 
करने सें अपना अद्दोमाग्य समझते थे, वे कहीं भी हों, उन के आचरण 
को उच्चता और बुद्धि समान रूप से चमकती थो । उन का दोष- 
रहित जीवन, उन के व्यवहार की सादगी, मादक वस्तुओं से परहेज, 
उन की पवित्रता, धार्मिक तथा राजनीतिक गम्भीर ज्ञान सवसाधारण 
' के हृदय भें उन के लिए आदर उत्पन्न करता था और सिंहासनासीन 


शासक को भी प्रभावित करता था। कभी कभी उन के त्याग, उन 


को तपस्या तथा तितिक्षा देखकर चकित होना पड़ता था । जीवन 
के) जो साधारणतया सुईसुसमझे जाते है, उन को ठुकराने का वे 
अवसर हूँढा करते थे। शासक से उच्च पद प्राप्त होते हुए भी वे 
द्रवारों को तड़क-भड़क तथा सम्पत्ति का तिरस्कार करते थे, एथिवी 
से उत्पन्न अन्न और फल के अधिरिक्त उन्हें अन्य व्यञ्जनो की भोजन में 
चाह न थी, अपने एकान्त निवास के निकट प्रवाहित नदी के शुद्ध 
स्वच्छ जल के अतिरिक्त अन्य किसी पेय के लिए प्यास न थी 
अपनो इन्द्रियो' पर उन का नियन्त्रण था और अपनी साधारण 


` आवर्यकताओ' से उन की आकांक्षाएं सीमित थीं । इसतरह अपने 
कतव्यो से मन हटाने के लिए कोई प्रलोभन न थे। बालओो' के 


शिक्षण, अनेक क्रिया-कछाप, एकान्त में भगवदूध्यान, प्राणिमात्र का 
उपकार, इन्ही सब में उन के दिन का सदुपयोग होता था। रात्रि 
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पुण्डरीकाक्षः ॥”” . 
| [ अङ्क ९ ० 


वार्षिक मूस्य-साधारण ३) 
विशेष ५), पक प्रति का -) 





'भगवदूभजन या ऐसी हलदी निद्रा में, जो संयम तथा शुद्धता से ही 


प्राप्त दो सकती है, व्यतीत होतो थी । प्राचीन समय के ऐसे ब्राह्मण 
थ । आजकल इस पवित्र वग का पतन होने पर भी कितने ही ऐसे 
सदाचारी ब्राह्मण मिलेंगे, जो दुनियाँ की झंझटो' से अलग रहकर 
गड्गा या कृष्णा के तट पर पूजन-भजन में लगे रहते है |” 

सन्‌ १८२९ इसवी में एक विद्वान्‌ ने अपना नाम गुप्त रखकर 
तत्कालीन भारतसरकार को नीति पर एक गम्मीरताएण छेख 
प्रकाशित किया था । उस-में वह लिखता दै कि “जनसाधारण का 
आचरण प्रतिदिन विगड़ता जाता है, इस का मुख्य कारण यह है 
कि ब्राह्मणों का उस पर नियन्त्रण नहीं रहा और उन के सदाचार 
तथा उपदेशो के प्रति आदर नष्ट हो गण। कानूनों द्वारा यासब. 
को समान बनाने की अपनी मौन नीति द्वारा जनता के स्वाभाविक 
नेताओ के प्रभाव को दवा दिया गया। धार्मिक नेता तथा विद्वान्‌ , 
प्रोत्साहन के अभाव में और वर्णव्यवस्था पर आक्रमण के कारण 
शोघ्रता से निराइर के पात्र होते जा रहे हैं और उन की संड्या घट 
रही हे ।” ( ए डिसरटेशन आन दि पौलिसी आफ दि गवमेण्डं आफ 
इण्डिया, पृष्ठ १४५ ) । सन्‌ १८७१ से ८० तक प्रसिद्ध पादरी शोरिङ्ग 
ने तीन भागों में एऋ पुस्तक लिखो, जिस में वणेञ्यस्या की | 
विस्तृत आलोचना की गयी है । ब्राह्मणो' को निन्दा करते हुए भी उस 


को यह कहना पड़ा कि “अपनी शुचिता, अपने बुविप्र.खग्य, विचार 


तथा अध्ययन के कारण वे आदरणीय माने जाते हे |! आगे चळकर 

वह लिखता है कि “गौर वर्ण, प्रशस्त ललाट, दोप्यमान आईति, 
पतले ओंठ, भावव्यञ्जक मुख,लम्बो अक्ुलियाँ,गम्मीर--कभी कमी 
देवतुल्य --गतिवाला सच्चा ब्राह्मग, जिऊ को यूरोपोय प्रभाव तया 

आचरण ने प्रष्ट नहीं कर दिया है, अपने उच्च आत्मज्ञान, अपने 
श्रेष्ठत्व के अभिमान में विश्वाससहित, जो उस के मुख के 
प्रत्येक रग रग में झलऋता हे और उस के शरीर के प्रत्येक काये में 
व्यक्त होता है, ईश्वर की इस भूमि पर चलता हुआ मानवता का एक 
विचित्र नमूना है। ज्ञानप्राप्ति में उस को बुद्धि बड़ी तोत्र, हिसाव- 


` किताव में दक्ष, वह निपुण राजनीतिज्ञ, चतुर वह्योल, सूदमदर्शी 


जज, सुयोग्य अध्यापक और प्रभावशाली लेखक हे ॥ सन्‌ | 

१९१३ में सर जाजे बडंदुड लिखता हे कि “भारत के किसानों को 

कौन उन पर शासन कर रहा है, इस से कुछ मतलब नही, वे तो | 
चुपचाप रहकर अपना काम करना चाहते हैं। परन्तु ब्राझग उन का . 
देवता है, उन के आत्मा का रक्षक तथा मुक्तिशता हे । राजपूत | 
तथा अन्य हिन्दूशासक हृदय से राजमक्त हैं, परन्तु उनके आला. 
पुर सर्वोच्च अधिकार है ब्राह्मण का। इस का वंह अधिकारी सी है व. > 
क्योंकि यह उसी की सूक्ष्म बुवि है, जो मजु तथा अन्म स्टरतियों सें | 
मूर्तिमान्‌ होकर व्यक्त हो रही है, जिस जे भारत को-हिन्दुओ के | 






६६ 
भारत को--गत ३००० वर्षों में अनेक राजकरान्तियों के सध्य 
भार्मिङ तथा साम्प्र दायिक पूर्ण एकता के साथ अखण्ड बनाये रखा दे।'. 


3 ¢ - 
ध पालमेण्ट' को कामन्स सभा 
सन्‌ १९ १४ में ५ जन को 'ब्रिटिश 


ा | ` मे भाषण करते हुए मद्रास प्रान्त के एक रिटायडे आई. सो. क 
जे ज्र रोस साहब ने ठोक ही कहा था कि “सच बात तो यह है कि जित 
भु तरह चौनी अपन उद्योग और परिश्रम के कारण घृणा को दृष्टि से 


देखा जाता है, वैसे ही अपने मस्तिष्क के कारण ब्राह्मण से भय' और 
डाह होता है।” डाक्टर वेरोडेळ कीथ ने भी, जिन्हो ने भारत के 


«सम्बन्ध में कई पुम्तवे लिखी हैं, एक बात लिखकर और भी भण्डा- - 


फोड़ दिया है। आप का कहना है कि “सन्‌ १९३५ के कानून का, 
'जिस के द्वारा धारासभाओं को नये अधिकार दिये गये हे, एक 
असन्दिग्ध फळ यह हुआ है कि उस के द्वारा उच्च जाति के हिन्दुओं 
को दण्डित किया गया हैं।” न्‍ 

क्या सर हरबट विलियम्स ने कभी इन वाक्यों को ओर भी 
ध्यान दिया हे १ रहो 'आज' दो बात, उस में कोई आश्चयं नहीं, 
क्योंकि ब्राह्मणों को दश खोटो-खरी सुना देना आजकल के विद्वानों 
की चाल पड़ गग्री है । ब्राग का पतन अत्रश्य हुआ, पर वह अभो 
मरा नहीं है। अपने पतन के लिए वह स्वयं तो जिम्मेदार है ही, 
पर दूसरे लोगों की जिम्मेदारी भो कुछ कम नहीं है । ऐसी दशा में 
केवल उसे 'सावधान' करने से काम. न चलेगा, स्वयं भी 'सावधान' 
होना पड़ेगा । जो "० यं स्वधर्म-पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या 
दूसरों को स्वधर्म-पालन का उपदेश देना शोभा देता है १ 





शिक्षा ओर सभ्यता - 





युद्धोत्तर विश्‍व निर्मोग-योजनाओ' की बाइ सी आयी है । 

` आजकल पत्रों में प्रायः ऐ4 योजनाएँ निकल रही है. । हाळ ही में 
'एशियाटिऋ डाइजेष्ट' में प्रसिद्ध अङ्गरज विद्वान्‌ ज्‌ल्यन हक्सळे 
की एक ऐसी ही योजना प्रद्नशित हुई है । सब के लिए भोजन, 
भषध, निवास, आर्थिक सुरक्षा का प्रबन्ध बतलाते हुए आप अन्त 
में लिखते हे कि “यहाँ तक तो हुई उन सुविधाओं को चर्चा, जो 
-मानव-जीवन की स्थूळ आ.वस्यकताओं को पूर्ति करती है। किन्तु 
महुष्य केवल स्यूळ को लेकर ही नीं जी सकता । यदि उस के मान- 
सिक विकाश की व्यत्रस्था न की जायगी, तो वह पशु ही रह 
जायगा । अतः मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा चाहिए। 





5 ब्रिटेन तथा अन्य उन्नत देशां में व्यक्ति को एक त३सक्षत सीमा 
तक--कम सं कम--शिक्षित वना देने का प्रबन्ध है । अन्ततः 
है १६ वर्षे की आयु के बाद भो और दो वर्ष तक वह अन्य काये 
ट करते हुए पढ़ना-लिखना जारी रख सकता है। जो अधिक ज्ञानाञन 
हः के्‌ योग्य है, उन के लिए रिखतिद्याळय है । प्रौदशिक्षा ढो योजनां 
. ीवनीहे। किन्तु विश्व में अभा वे अभाने देश भो मोजद है 
ऱ्य 5 में पड़ें-छिखे छोगों का गणना डेढू जान ; 
5 परे पर कौ जा सकती $ | एसी दशा में इरा: | 
ह ड इद्धात्त विश्‍व अपने को 'सुभ्य! ओर षि के गा हे 
डे भा अभिशाप “ण बन-चायगी, यदि शिक्षा केवल स्रेत जातियों को न 
कर ह प समको गयो ।” जिम शिक्षा से शिक्षित शे पश्चिम र 

ge स शिक्षित होकर आज पश्चिमं अपनी 


» येदि वही शिक्षा है, तो इम इक्सङे 
जागीर चनी ६ के 'अभागे? 
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द्वारा मनुष्य न बनाया गया। आधुनिक शिक्षा ने बड़ो वैज्ञानिक 
उन्नति की है, पर यदि उस का उचित उपयोग करनेवाला न हुआ, 
तो उस का परिणाम वही होगा, जो .आज हो रहा है। यदि युरो 
परोन्त सचमुच नवीन विस्व का कल्याण करना है, तो पश्चिम को 
अपनी सभ्यता का घमण्ड ताक पर रखकर अभागे', 'अप्तभ्य' पढे 
की शरण में आना चाहिए। . [ _ 


_ सारक 


बाजी मारने की धुन | 

आजकल दौड़ने, कूदन, तैरने, बोक उठाने आदि कितने हो | 
पराक्रमों में 'नयी पराकाष्ठा' स्थापित करने के समाचार ' प्रायः छपा 
करते हैं। उन के शीर्षक मोटे अक्षरों में दिये जाते हैं । वोरो का ` 
पराक्रम देखने के लिए दूर दूर से लोग आते है, टिकट लगता है, 
खूब रूपया ख होता है और अन्त में धूमधाम के साथ विजेताओं 
का जुलूस निकाला जाता हे । इस रेकाडं तोड़ने की बढ़ती हुई 
धुन! क विरुद्ध 'राष्ट्रस्ध' के स्वास्थ्यविभाग न आवार उठायो थी। 
सन्‌ १९३७ में उस के एक बुलेटिन! ( पत्रक ) में कहा गया है कि 
“इसतरह के प्रदर्शन से कोई शारोरिक लाभ नहीं होता।- एक अह 
की अधिक कसरत से प्रायः दूधरे अङ्ग दत्र जाते है । व्यायाम शरोर 
को स्वस्थ बनाये रखने के लिए है। स्वात्य्य तभो ठीक रह सकता 
है, जेब आवश्यकतानुसार सभी अङ्गां की कसरत की जाय | 
इस का ध्यान न रखने से अन्ततंः स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। 
एक हो कसरत का अधिक समय तक लगातार अभ्यास करने के 
कुपरिणाम प्रत्यक्ष दिखलायी देते है । छगातार साइकिल चलाने का 
अभ्यास करनेवालों की स्वाभाविक चाळ में अन्तर पड़ जाता है, 
बहुत फुटबाल खेऊनेवालों के नीचे के पैर भद्दे हो जाते हैं। . यदि 
व्यायाम का उद्देश्य शरीर की रक्षा और उस की उन्नति है, तो. ऐसे 
'पराक्रम-प्रदशेन' व्यर्थं है । इन के दिखलानेवालों को प्रशंसा और 
सम्मान से प्रेरित होकर दूसरे लोग बाजी मारने का प्रयत्न करते हे, 
जिस में च प्रायः अपना स्व्रास्थ्य चौपट कर देते हैं।” 


लड़कियां और तैरना 


बनारस म॑ प्रतिवर्ष गङ्गा दशहरा पर एक तैराकी का दङ्ग 


` होता है। इस में प्रायः लड़कियां भी योग दती हैं। "राष्ट्रसङ्घ? के 


उक्त 'बुलेटिन' में लड़कियों के लिए तेरने का व्यायाम कहांतक ठीक 


है, इस पर भी विचार किया गया है। डा 

कि ऊड़कियों के लिए अधिक तैरना क Es ल 
तैराऊ के लिए चौड़े कन्थे, लम्बो भुजाएँ तथा गहरा सीना होना 
लिए भी वे भयोग्य हैं। हाळेण्ड के-'ओलम्पिक खेळ? में दौड़नेवाली 

हटपु्ट खियां भी दौड़ समाप्त. होने पूर सर्च्छित होकर गिर. पट्टी । 

जिक साइकिछ चलाने से उन के शरीर में कितने दी भीतरी और 

बाहरी विकार उत्पन्न हो जाते हे । अधिक्र परिश्रम की कोई भी 
कसरत उन के उपयुक्त नहीं कही ज्ञा सऊतो। अन्य कई डीक्टरों को 

खेलों में बाजी, मारने का प्रयल 

है। फॉस के शिक्षाविभाग ने तो 

की लड़कियां किसी 'ब॒ल-प्रदर्शन' 


फ लाव, तजी तया राष्रीय दतत, पए, 
को स्थिति तथा देश के जळ-वायु के अनुसार दोनी 
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' चाहिए । इसोलिए पाश्चात्य देशों में 'खेल-विशेषज्ञ' नियुक्त करने . 
को चाळ चलायी गयी । . वे कौन खेल या कौन व्यायाम किस के 
लिए उपयुक्त हैं, इस का वैज्ञानिक अध्ययन करके लड़के-लड़ रियो 


` को सलाह देते हैं। जमेनी में इन डाक्टरों को साधारण चिश्ित्सा 


करने का अधिकार नहीं है । खेलसम्बन्धी सलाह देना हो उन का 
मुख्य काम है । पर हमारे यहां तो हर बात में बिना समझे-बूसे 
विदेशियों की, नकल होने लगती है । व्यर्थं समझकर वे जिस बात 
को छोड़ देते हे, उस के भी हम पीछे पढ़े रहते दे । 'जिमनात्टिक' 
का ऐसा फैशन चल गया हे कि हरएक स्कूल में उस का प्रचार 
दो रहा है । कोई लड़का उस के योग्य है या नहों इस का विचार 


_...किये बिना दी 'कलछाबाजी' सिखायो जाने लगती है। यदि कभी 


gs 


राष्ट्रीय को धुन आगयी, तो 'सूर्य-नमस्कार' या 'योगासनों 
की 'कवायद' करायी जाने लगती है । योग्यायोरय, साध्य, साधक, 
साधन के परस्पर सम्बन्ध पर कोई विचार ही नहीं होता । यही कारण 
है कि प्रायः फल उलटा होता दै । अब विशेषज्ञों का निश्चित मत है 
कि सव को एक ही सांचे में ढाळने से सफलता नहीं मिल सकतो । 
जन्म से ही बच्चों को डाक्टरी परोक्षा होती रहनी चाहिए और 
उस के आधार प! उन फे व्यायाम का फ्रम बनाना चाहिए । 
बुलेटिन! के अन्त में कहा गया है कि 'परम्पराप्रास जन्मना 
गुण-स्वभाव का पूरा ध्यान रखे विना शारीरि# तथा मानसिक शिक्षा 
में सच्ची सफलता कभी प्राप्त नहीँ हो सकती ।” अपने यहां का यह 
भुलाया हुआ सिद्रान्त यदि विदेशो विशेषज्ञों को कृपा से ही दमारो 
समझ में आ.जाय, तब.भी गनीमत है । 





“अनन्ता वे वेदाः?” 
( श्री स्वामी करपात्री जी ) 


“भरद्वाजो ह त्रिभिरायुभिब्रेझचयंमुवास। तं ह जोणि स्वविरं 
शयानं इन्द्र उपघ्रञ्योवाच--भरद्राज ! यत्ते चतुथंमायुर्चां किमेतेन 
कुरय़ा इति, ्रह्मचय्यंमेनेन चरेयमिति, होवाच तं इ त्रीन्‌ गिरिः 

. रूपानविज्ञातानिव दुरयाञ्चकार, तेषां झङैङस्मान्‌ मुष्टिसुपाददे । 
स होवाच--भारद्वाजेत्यामन्च्य वेदा वा एते, अनन्ता चै चेदा, 
एतद्ठा पतैस्निभिरायुसिरन्वचोचथाः, अथ त इतरदनूक्तमेत्र इति” 
( तै० त्रा०३, १०, ११, ३, ४, ) अर्थात्‌ भरद्वोज अपने तीन जीवन- 
काल ३०० वषे तक ब्रहमचर्यत्रत ग्रहण करके वेदाध्ययन करते 
रद । ठतीय-जीवन के अन्त में अतिवृद्ध एवं शिथिल होऊर पड़े 
थे । इन्द्र न उन के पास आकर पूछा--“भरद्राज ! यदि तुम्हें चतुर्थं 
जीवन दूँ, तो उस से क्या करोगे १? भरद्वाज ने कहा-“उप से 


| नह्मचय्ये करके वेदाध्ययन ही कहूंगा ।7 इन्द्र ने भरद्वाज के लिए 
:: . ` ज्ञात तीन बड़े पर्वेतों को दिखलाया और उन से तोन मुष्टि लेकर 


फेहा--“ये तीनों पवत ऋक्‌, साम, यजु, तीनों वेद है, उन में से 
अभी तुम ने केवळ तीन पुडिप्डी पढ़ा ओर सब अनधोत ही है । 
नेद अनन्त हैं ।' परब्रह्म परमात्मा से ही इन अनन्त वेदों का 
प्रादुभोव होता है। सुघुप्तिकाल में इन्द्रियों के ल्य हो जाने .पर 
शब्द, स्पर्श आदि से जीवो का 'जागना प्रसिद्ध है। इन्द्रियों की 
यावस्था में जीव के लिए शब्दादि का सुनना सम्भव नहीं है । 
पदि इन्द्रिय के बिना सुन सकें, तव तो शृत आत्माओं को भी सुनना 
चाहिए । अतः जोवों से अन्य कोई सदा चेतन परमात्मा मानना 
चाहिए । उस में इन्द्रिय या सुषु आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि 
ऐसा मानने पर उस के भी जगाने के लिए किसी अत्य चेतन की 


जोवस्यकता पड़ेगी । फिर अनवस्था आदि दोषों की प्रसक्ति होगी. 


भतः वही नित्य चेतनं शब्दादि को सुनकर सुप्त प्राणी के प्रारब्ध 


दा ह एव तरणनक शि छा अ करने के 


सिद्धान्त 


~ 
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रहता, अत: उन्हें नहीं जगाता। सुप्ति, मूर्च्छा, प्रलय, महाप्रळय | 
मेँ अनन्त जीवों एवं उन के कर्मों का विवेक करके तदनुरूप फल- 
भोग को व्यवस्था करना सववज्ञ परम्द्वर का ही काम दै। वही 
सर्वज्ञ सवव्यवहारमूल ज्ञान के एकमात्र उदूगमस्थांन वेद का आवि- 
संवि काते हैं। 5 ८ 00 0 न 
परमेश्‍वर से प्रादुभूंत वेद अनन्त हैं। “दश दश तच्छतं, 
दृश रातानि तत्साहस्ने, तत्सवं अनम्ता चे चेदा:” अर्थात्‌ दश दशक 


` सौ होते हैं, दृश शत सदस होते हैं, सम्पूर्ण संख्या वेद के अवयवों * 


में आ जाती है, अनन्त वेद हैं । वे वेद पहले अविभक्त ही उद्भूत 
होते हैं । उन्हीं का भगवान्‌ व्यास के द्वाग विभाग होने से अनेक 
भेद उपलब्ध होते हे । जैसे किसी वृक्ष में, छेदन के पहले भी 
अन्योन्यमिलित सइखों शाखाएँ रहती हैं, परन्तु साधारण पुरुष 
उन की पथक्‌ गणना नहीं कर सकता, किन्तु चतुर गणितज्ञ हो 
उन की गणना करता है, वैसे ही एक वेद में अन्योन्यमिल्ति 
अनन्त शाखारूपी अवयवों को जोवमात्र पृथक ` पथक्‌ नहीं समझ 
सकते, किन्तु वेद ही अपनी गणना स्त्र्‍यं करते हैं। जेसा क्रि 'मुक्ति- . 
कोपनिषद्‌' में स्वयं वेदों की गणना है। 'मुक्तिकोप्निषद्‌' का परिः 
गणन भी सम्पूर्ण वेद के अवयवों क; नहीं हे, किंन्तु वह परिगणन 
जातिभेद से हे । जेसे वृक्ष, मनुष्यादि-मेद से जगत्‌ के अनन्त होने 


. पर भो स्थावर, जन्नम इन दो जातियों में उस का परिगणन किया जा 


सकता है, वैसे ही वेद के अवयवों के अनन्त होने पर भी ऋक्‌, 
साम, यजु, अथव इन चार जाति के भेद से उन का परिगणन किया 
जाता है । 'मुक्तिकोपनिषद्‌? में जो ५१३१ शाखाओं का परिगणन 
है, वह भी सम्पण दाखाओं को नहीं, किन्तु ऋगादि के उसी भाग 
को संख्या है, जो कि जोवों के ग्रहणयोग्य हैं। जो भाग जीवः 
प्राह्म नहीं है, केवळ परमेश्वर के ही आहय है, उन की संख्या 'मुक्ति- 
कोपनिषदू' में नहीं हे अथंवा जैमे भगवान्‌ ने अपनी अनन्त विभू- 
तियों में से कुछ का निदेश करके अन्त में यही कह दिया कि 
सब को प्रथक्‌ प्रथक्‌ कहां तक गिनायें ! यह सम्ए्णे विरत मेरे एक 
अंश में स्थित है, वैसे ही अनन्त वेदों में कुछ का परिगणन 
करके शेष को भी उपलक्षित मान लिया जाता है। इस का विशेष 
विवरण और हास आदि का वर्णन 'सिद्धान्त' वर्ष २, अङ्ग ४६ में ˆ 
क्रिया गया है । 


कुछ लोग कहा करते है कि कुछ वेदविगेधी लोगों के अन्थों . 


को भी लुप्त श्रुति के आधार पर प्रामाणिक माना जा सकता है, 
परन्तु उन्हें यदृ भो ध्यान देना चाहिए कि जो भन्थ वेद्विरोधियों 
के ही बनाये हुए हैं या जिन अन्या में वेदविरोध प्रत्यक्ष है, उन 
के आधारभूत श्रुति की कल्पना ही किसतरह को जा सकती है ३ 


उपलब्ध शाखाओं से विरुद्ध अन्यों का आधार लुप्त अति कथमपि 


मानो नहीं जा सकती । MOS 
कुछ लोग कहते हैं कि यदि कोई वैदिक ही कोई स्मरति बना ले 


और उसे लुप्त ्तिमूलक कहे, तो क्या समाधान है १ परन्तु उन्हें - 


यह सममना चाहिए क्वि उस से यह प्रश्‍न होगा कि “जत तुम्हारे 


मन्थ का आधार इति लुप्त है, तब तुम्हें उम का कैसे पृता रूपा १९ 

अर्थात्‌ जिस की सम्प्रदाय-परम्परा समाज में उपलब्य नदीं है, उसके 

वेदत्व में संशय बना ही रहता है, क्योंकि “सम्प्रदागविच्छेरे सति _ 
रुत्व” ही “अपौरुषेपत्व' एवं 'वेदत्व' कौ प्रयोजकः | 
है। यो सामान्यरूप रूप से वेदविदों के वचन भी वेदत्‌ मान्य | 
होते ही हैं, .* परन्तु स्टृतिकोटि में परिगणित अशदश स्मृति, | 
रामायण, भारत, पुराणादि ही आहय हैं । रसिद शति, सदत, पुराणा 
संमत ही आधुनिक वचन मान्य हो सकते दै, इन से अविरुच, 


Te कक 


शिशचारातुमोदित अन्य आचार, भी मान्म. हो सकते हे । *परन्तु, ˆ | 


अहस 





छिए जीवों को जगा देता है । छतकों का प्रारब्ब्र कमं शेष नहीं 5 े 
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` सिद्धान्तः 


६८ 


मान्य नहीं हो सकता । कि बहुना उपयु 
होने पर किसी का उच्चारित या प्र 
न्य नहीं हो सकता, क 

का लद त ja या प्राचोन प्रामाणिक प्रति व के आधार 
बिना विप्रलम्भ की सम्भावना से अम्रामाण्य-शट्टा बनी ही र॒हेगो । 
अतः आज के छद्मनय युग में किसी को यह चात नहँ मानो जा 
सकती कि हमें लुप्त शाखाएं रा अनन्त शाखाओं में से कई शाखाएं 
अभ्यस्त हैं । जिसे लुप्त शाखाओं का प्रत्यक्ष है, उस से यह भी 
` प्रश्न है क्रि विद्यमान शाखा तुम्हें प्रत्यक्ष हैं या नहीं १ यदि वह 


वैदिक विद्वानों में ठोक सस्वर सभी शाखाओं का उच्चारण कर 


सके, तो कुछ विश्वास किया जा सकता है । फिर भी अवशिष्ठ लुप्त 


शाखाएँ कहाँ से, कैसे मिलो, यह विद्वानों में उसे प्रमाणित करना होगा, 


अन्यथा केवल प्रतारणामात्र समझकर कोई भी आस्तिक ऐसे लोगों 
दी उक्तियों पर विश्वास नहीं कर सकता । जिन मन्त्रों की कहीं 
सम्प्रदाय-परम्परा प्रचछित हो या जो मन्त्र अन्यन्न आष प्रमाणों 
में मान्य हों तथा जो मन्त्रद्रटाइप से आष वचनों से स्वीकृत 
हैं, उन्हीं का मन्त्रद्रटरत्त्व या ऋषिता मान्य हो सकता हे । करिसी 
'सिद्धई? या चमत्कार के प्रदर्शनमात्र से ऋषित्व या उस के द्वारा 
लुप्त शाखाओं के बोध का विज्वास नहीं किया. जा सकता । इसी- 
लिए “अनन्ता दे वेदाः” का सहारा लेकर या लुप्त शाखाओं का सहारा 
लेकर किसी शाद्धविरदव मन्थ या सिद्धान्त की मान्यता नहीं सिद्ध 
की जा सकती है । 


प्राथना-रहस्य 
( श्री स्वामी शाङ्करतीर्थ जी ) 
२ 


एर्वोक्त आलोचना के उपरान्त यह ज्ञात होगा कि देव-देवी की 
पूजा के प्रकरण में स्तव, स्तुति का समावेश किसलिए है । कहना 
होगा छि स्तव, स्तुति का उद्देश्य है विज्ञान-स्मरण और योगाज्ञादि के 
अनुशोळन का फळ है इस विज्ञान का अन्तःकरण में दृढ़ हूप से अष्टित 
. करना । इन दो उपायों से जो प्राप्त होगा, वह है परमात्मभाव का 
प्रकाश । अतः देव-देवो-पूजा का परम फल हुआ आत्मज्ञान या 
परमाथ तलज्ञान । पर छोग बुद्धि की न्यूनता के कारण एक क्रिया 
के एक अङ्ग को छोड़कर दूसरे एक अङ्ग को पकड़े हुए है । “पकड़े 
हुए हैं! यह कहने का भो साहस नहीं होता, क्योंकि स्तव, स्तुति या 


€ >a [न 
सरो म इम विज्ञान का स्मरण नहीं करते, क्योकि हमलोग शाब्- . 


| वेत्ता या तदो नहीं हे, इस के अतिरिक्त हमलोग . अपनी स्वरः. 
के भाषा में स्तव, स्तुति करते है । हमारी स्वरचित भाषा शास्रोक्त 
ज्ञान-स्मरण के अनुकूल नहीं, अपितु प्रतिकूल हे । इसलिए 


क्त प्रमाणों से अननुमोदित . 
वेदशाखा नाम से प्रख्यापित. 


ज्येष्ठ शुक्र ८ सं० ९०३१. 


जाता है । अर्थव्ययसाध्य कम करके भी उस से झल उत्पन्न; न हो: 
ऐसी अकांक्षा कौन करेगा १ वस्तुतः यदद बहुत बड़े खेद. का विषय 
है कि जिस बुद्धिदृत्ति की विशेषता के कारण मनुष्य ने अन्य प्राणी, 
की अपेक्षा श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है, उपी बुद्धिइत्ति का अपव्यवहार 
किया जाता है । क्या यह निन्दनीय नहीं दै £ 
इस सम्बन्ध में अपने किसी प्राचीन बरु के सुख से एक. 
हास्यजनक कहानी सुनो थी, उ का स्मरण हा आया 6 । पाठको 
के कौतूइळ को उद्दोप्त करने के लिए उसे प्रकट क्रिया जा रहा है... 
“अतुल ऐश के अधिपति किसी अनामक सज्जन के यहां हजारे | 
रूपये खचकर प्रतिवर्ष दुर्गोत्सत्र मनाया जाता था। उन हजारों .. | 
रुपयों में से कुछ थोड़े से रूपये ही देवपूजा के खच के लिए नारित 
थे । अधिकांश धन बारात, कतितापाठ, नाटक, साहकों को पारौं देना, र 
मद्य, वाद्य, आतशबाजी आदि कामों में खरचं होता था । अनामक सज्जन. * | 
का नाम लेने से वह दिन छोगों का अच्छा न बीतता, इसलिए कोई उन. 
का नाम न लेता था । एक समय दुर्गोत्सव के अवसर पर कोई एक 
हास्यप्रिय ब्राह्मण उस उपयु क्त सज्जन के घर आये । उक्त सज्जन, 
जिन्हें इम वसु वाबू कहेंगे, उस समथ दवी-मन्द्र के सामनेवाळे 
दालान में वेठे थे । उन्हें देखकर आगन्तुक ब्राह्मण ने खूब 
ऊंची आवाज से--“आस्तिकस्य सुनेमांता भगिनी वासुकेस्तथा ।' 
जरत्कारुसुनेः पत्नी मनसादेवि नमोऽस्तुते” ( अर्थात्‌ हे आस्तिक. 
ऋषि की माता, वासुकि नाग की वहन और जरत्कारु सुनि की पत्नी: 
मनसा देवी | आप को नमस्कार है ) यह मन्त्र पढ़कर देवी के द्वार: 
पर प्रणाम किया । वसु. वाबू ने यह सुनकर बहुत क्रुद्ध होकर उस. 
ह्मण से पूछा--“तुम्हारा मकान कहां हे? कौन जाति हो १? 
ब्राह्मण ने विनीत भाव से कहा--“मेरा निवास झान्तिपुर-उला हे, 
मैं ब्राह्मण हूं" वसु बाबू ने कहा--“तुम यदि ब्राह्मण हो, तो 
चण्डी देवी के द्वार पर “मनसा? को क्यों प्रणाम किया १” ब्राह्मण ने 
कहा--मैं इस समय कैलास से आ रहा हूं, इसी से मुझे सव 
भीतरी खबर का पता है ।' यह सुनकर वसु वाबू को कुछ कौतूहल 
हुआ और उन्हों ने पूछा--“भीतरी खबर के क्या माने १” इस पर 
उस आगन्तुक ब्राह्मण ने कहना प्रारम्भ क्रिया--' 'सुनिये, गत 
महाळ्या अमावास्या के दिन मैं केलास में था। वहां महादेव, महादेवी, 
कार्तिकस्वामी, गणेश आदि में बड़ा विवाद -मचा हुआ था।? 
वसु बाबू ने बीच में बाधा देकर कदा --''सो कया १ वड़ा विवाद 
क्यों १ तव ब्राह्मण ने कहा-“सुनो भाई ! मैं सव कहता हं, जरा 
र रखिये ।” यह कहकर ब्राह्मण ने आगे कहना आरम्भ फिया- 
पूजा के अवसर पर कौन कहां जायगा, यही विषय विवाद का 
आरण था। आप के यहां पूजा के उपलक्ष्य में जितना खच होता है, 
उतना बड़ बड़े अमीरों के वहां नहीं होता। इसोलिए महादेव ने 
इ से कहा--“भगवति | तुम वसु बाबू के वहां जाना ।” दुर्गा न 
कह के दा द ज्र बोली -'देखिये, मुझे कुछ भूख 
सास 22 in दस हाथ हे । छेना, 
छेना, सन्दे जा जहां मिलेगा, धल जाऊंगी । राजशाही का 
त र द ड गये दिशि न चलेगा ।? 
[श से कहा “गणेश | दुम 


जाओ |” गणेश ने अनेक आपत्ति करते हुए कहा-_* 'देखिये, आप 


जानते हैं कि में बहुत दिनों से पण्डितों का साथ पसन्द करता हुं, 





५५ त्व 


७ ००० MS oP डे. > > 


SS 


क ~ स 
eR TE, i SE YC RR 


० 


इयष्ठ शु < ९० २००१ 


“नहीं बावा, में ता जोड़ासांकूवाले महर्षि -देवेन्द्रनाथ ठाकुर के 
वहां जाया करती ह, इसर वार भो वहीं जाना निश्चित कर चुकी हू ।! 
यह सुनकर महादेव बड़े असमञ्जस में पड़े । कोई उपाय न देखकर 
"लक्ष्मी को डुलवारुर कदा--'मां | ऐसा करो कि” अभिप्राय 
समझकर लक्ष्मी ने कहा--“वाण | मुझे ऐसी कठिन आज्ञा न 
देना । मुझे बदंवान के राजा के वहां विना गये न चलेगा।” तब 
असुर से कहा, गया-- भैया ! तुम्हारे विना गये वसु नावू की इतने 
'रूपयों के खर्चे से होनेवाळो एजा व्यर्थे हो जीयगी।” असुर ने 
कहा-- स्वाभि | आप बृह है, इसलिए यह वात आप की समझ में 
न आयेगी । देखिये, वसु बाबू के वहां शीतली’ भोग की व्यवस्था 
सिफ चार आने हे । मैं वहां जाकर भूखा नहो रहना चाहता । 
मुझे तो तळपुर के चौथरी महाशय के वहां के द्वी प्रतिवार्षिक निम- 
त्रण को स्त्रीकत करना पड़ेगा ।” महादेव ने तब सिंह से वसु बाबू 
के वदाँ जाने का आदेश रिया । सिंह ने कहा--“ कुछ मांसाहारी 
हैं, इसलिए आप तो जानते ही हैं कि मैं उस वैष्णवप्राय वसु बाबू 
के वहां जाक उपत्रोस न कर सकूंगा, क्योकि वहां बकरे आदि की 
बलि दी नहीं जाती, पांछे से अपव्यय होता है । इसलिए मैं सदा 
महिषादल के राजा के वहां जाया करता हूं । इस वर्ष भी वहीं 


` जाऊंगा । आप कृपा करके मुझे न रोके ।? यह सुनकर मद्दादेव ने 





कप 


महिष से कहा--“तुम जाओ ।” महिष ने कहा -- “कहां १” 
महादेव ने कदा--“कलकत्ता में...वसुवाबू के वहां ।” सुनकर महिष 
ने कदा --“प्रभु | मुझे ऐसा कठोर आदश न दोजिये। मैं जलाकोण 
'देश एवं घास पसन्द करता हूं, इसलिए प्रतित्रं बारोसाछ के कलम- 
'काठीवाले वरदाकान्त राय चौधरी के वहां जाया करता हूं, इस वर्षो 


भी वहीं जाना पड़ेगा ।? इस के उपरान्त भगवती ने महादेव से: ` 


'कहा- “आप ही भला वहां क्यों नहीं चले जाते १? यह सुनकर 
महादेव ने कहा--“ देखो, तुम तो जानती ही हो कि भांग, गांजा, 
धतूरा विना मुझे चेन नहीं पड़ता । वसुवावू के वहां इन वस्तुओं की 
गन्ध भी नहीं हे, इसलिए मैं तो बागबाजार के पशुपति वसु के 
वहां जाऊंगा ।' यह सुनकर महादेवी ने कहा--“सप | तब तुम्हीं 
जाओ न । कुछ भी हो, विना किसी एक के गये ठोक नहीं दिखलायी 
'पड़ता । वह तो इतने रूपये.खचं करता है ।” यह सुनकर सर्प ने 
कदा अच्छा माता | वही होगा । मैं वायुभक्षण करके भी काम 
चला सकता हू, इसलिए कुछ दिनों तक न होगा, तो उसी तरह रह 
जाऊंगा ।? यह कहकर सपं यहां आये हैं । समझे महाशय | सपे 
यहां आये हे, यह जानकर मैं ने उन्हें हो नमस्कार किया है । अब 
आप समझे कि “भीतरी खबर' कया हे १” 

` मलोग भो वसु नावू की तरह पूजा का आयोजन करते हैं या 
'नहों, यहद विद्वानों का त्रिवेचनीय विषय है, अतः उस सम्बन्ध में 
अधिक आलोचना करना व्यर्थ प्रतीत होता है । आजकल यदि केवळ 
ग्राथंना से ही पूजा की जाय, तो भी वह व्यथे होगी, क्योंकि प्राथना 
कर किस से ! यह जो “राज्यं देहि नुरान्‌ जित्वा” कहते हैं, इसे 
सुनेता है कौन १ जिन आच्ावाइन किया है, वे तो आसन पर हैं 


'नहीं, फिर ऐसप्रार्थन। क्या अरण्यरोदन की तरह निष्फल नहीं हो . 


'रंही हे १ “देवे परिचयो नास्ति वद पुजा कथं भवेत्‌ १° जिस देवता 
'को लाकर खड़ा झिया है, पदले उसे ळ.ने की फ्रम-पद्धति जानना, 
नह आयी या नहीं, इस की परोक्षा करना, जानकर फिर प्रार्थना करना 
चाहिए, तब निश्चय ही अमीट सिद्ध होगा । कर्म का फल प्राप्त करना 
ही तो कर्मी को वाञ्छित है, इसे कौन अस्वीझार करेगा १ 

` इस के उपरान्त प्रार्थना करना भी जानना. चाहिए। जो लोग 
'टष्णा के समय अन्नःवितरण करते हैं, उन के पास जाकर, हा 
करके खड़े रहने से वे प्रास दंगे कहाँ? मुह में तो अन्नः धरगे 
नहीं । अतएव वहां हाथ फैलाकर लेना पड़ेगा । इसोतरह कहां, 
तरह, किस अपल्या. में, को प्राथना करना. चाहिए, . यह बिना 
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जाने प्रायः सव्र हो व्यर्थमनोरथ होना पड़ेगा । आधुनिक जनताः - 


' शास्त्र के पास नहीं फट$ती, सत्सङ्ग नहीँ करती, अपनी उद्दाम वृत्ति 


का आश्रय लेकर मनमाना काम करती है, इसलिए यह जानता टँ कि 

उन्हें यह सब वाते अच्छो न लगेंगी, तथापि उन्हें लक्ष्य करके कुछ 
बातें लिपिवद्ध करने का प्रयत्न करता हूँ । कौन कह सकता हे कि 
उन में से एक की भो मति-गति का परिवर्तन इस से न होगा । वात 
यह हे कि अज्ञानी की कमंप्रवृत्ति के लिए मूर्तिपूजा की प्रवतेना है । 

सतिपूजा के उपल में वाह्य अडम्वर होने पर भी पुजाप्र्रण में 
योगाङ्गादि का जो अनुष्ठान विहित हुआ है, उस का अनुशीलन करते 
दहन स क्रमश: अज्ञानो को योगानुष्ठान में पूणे सामथ्ये प्राप्त होगा । 
इसतरह योगी हो जाने पर अपने आप वाह्याडम्वर परित्यक्त होने 
लगेगा, उस समय प्रार्थना करने में भी 9 वृत्ति न दरोगी । कोहड़ा जब 
उत्पन्न होता हे, तव पहले फूछ के साथ बह. एकत्र संलग्न रहता 
है। उस समय यदि फूल को नष्ट करें, तो फल भो मर जाता है, 
पर फल के पुष्ट होते होते फूल अपने आप झड़ जाता है, किसी की 
चेश की अपेक्षा नहीं करता । ठीक इसीतरह पहले कर्म के आरम्मकाळ 
में वाह्याडम्वर रहने पर भी, समय पाकर वह.अपन आप इट जाता 
हे । विशेषकर, आरम्भ के समय कोई भी कार्य सर्वाइसुन्दर नहीं 
होता, धूमावृत अग्नि की तरह सभी कर्म सामान्यतः दोषावृत रहते 
हैं--“सर्वासम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाबृता:' (गोता) । . 
हां, इन कतिपय बातों पर आस्था रखकर कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त | 
होने पर ही ज्ञात दोगा कि प्रार्थना का कुछ प्रयोजन हे या नहीं, 

और तभी पता. लगेगा कि स्वधर्माचरण से ही शुद्धान्तःकरण होकर 

घ्राणादि मुक्ति प्राप्त कके धन्य हो सकते हैं--"“चेदोदितं स्वकं 

कर्म नित्यं कुयांदृतन्त्रितः । तद्धि कुत्रैन्‌ यथाशक्ति प्राप्नोति परमा 

रातिस्‌ ॥”, “स्वकमंणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति सावव: ।” 


चित्त-विश्रान्ति 
( श्रो क्षितीझचन्द्र चक्रवर्ती, एम. ए. ) 
प 


प्र--ज्ञाननिष्टा के प्रयोजक मनन तथा ध्यान के विषय सें 
कुछ कहिए ।” उ०--“गुरुवाक्य-भ्रवणजनित प्रोञ्च आत्मज्ञान के 
उपरान्त 'यह अद्वेत परमेश्वर अत्मा सम्भावित है या नहीं? अर्थात्‌ 
में संसारी मनुष्य न होकर वास्तव में परमात्मस्वरूप हू या 
सचमुच सुखो-दुःखी जीर हूं ओर परमात्मा ब्रह्म मुझ से भिन्न एवं 
चिदानन्दस्वरूप है १' इत्यादि रूप अनेकविध संशय ( असम्भावना ) 
को सननात्मक विचार द्वारा दूर करके उक्त अद्वयात्मतत्व को सुतके की 
सहायता से हृदय में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा । इस के उपरान्त 
निश्चितरूप सें परिज्ञात प्रत्यक्‌ वस्तु के आकार में चित्त को सवेदा 
आकारित रखना दोगा । “भ्यान के सहारे, स्वरचित समस्त अनात्म 
विकत्पज्ञान का एकदम ध्वंस करके परमानन्द्स्वरूप अवशिष्ट 


आत्मन्रझ को अवश्य ही मैं प्राप होऊ गा' इस तरह प्रकृष्ट भक्तिया | 


अनन्यव्यापांरता उत्तम मनन का अवश्यम्भावी फल है, अतः यदि 
उसे अखण्डाकार में स्थिर न रखा जाय, तो भी बलपूर्वक--प्राषः 


संयम, धारणादि द्वारा--अवश्य ही चित्त की एकाग्रता सम्पादन ¬ 
करना होगा । ऐसा करते हुए कभो विरत न होना चाहिए। यतन - 





अत्यन्त तीब्र होना आवश्यक है । वशिष्ठ भगवान्‌ कहते है--“इस्तं ” 
इर्तेनः सम्रीड्य ॒ श 2 26033 0 & लः Se आवड 
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सिद्धान्त 


दादौ स्वकं मनः ॥” जब तक अपरोक्षादुभव-भनाइृते स्फुरणशील 
आत्मध्वलूप में स्वयं और सम्यक्‌ स्थिति--प्राप्त न हो, तबतक निरन्तर 
` समाहित रहने का परम हितकर उपदेश भगवान्‌ शङ्कराचाये देते है 
--'मातापिन्रोम॑नोझूतं मलमांसमयं वपुः | स्यक्त्वा चाण्डाळव हुरं 
ब्रह्मीभूय कृती भव ॥ प्रारच्ध॑ पुष्यति वपुरिति निश्चित्य निश्चलः | चैय- 


मोखम्ब्य यनेन स्वाध्यासापनयं कुर ॥ तस्मादहङ्कारमिमं स्वशत्न 


भो्तराके कण्टकवत्मतीतस्‌ । घिच्छिद्य विज्ञानमहाधिना स्फुटे भुडक्ष्वा- 
त्मसाम्राज्यसुखं सथेष्टस्‌ ॥” अद्वोत आत्मतत्व का इसतरह अन्तिम 
साक्षात्कार भगवान्‌ के अनुग्रह से उत्पन्न होने पर आवरक अज्ञान 
समूल विनष्ट हो जाता हे और समाधि-काल में अनुभूत प्रत्यगभिन्न 
परमात्मदेव की वासना--त्रह्मज्ञान का सहज संस्कार या अद्यत्रिया- 
जन्य आनन्द--अपरोक्षत्ञानवान्‌. महात्मा पुरुष के ब्रह्मभावप्राप्त, 
अतिनिमल चित्त में-- सातवीं भूमिका तक- स्वतः स्फुरित होता 
हे । इसी को ज्रेयवासना, प्रत्यभिज्ञा, सहज समाधि, अन्तःकरण की 
शीतलता, विकल्पक्षय, चित्तनाश, स्वरूपविश्रान्ति या जीवन्मुक्ति 
कहा जाता है । अनात्मवासना या घ्येयवासना का अत्यन्त अभाव 


हो जाना ही सरूप मनोनाश एवं सदेह मोक्ष है । इसी के परिणाम- . 


बश तुयेंगा या सातवीं ज्ञानभूमिका में-प्रार्धकमं के भोग का 
अवसान होने पर--शेयवासनात्याग,. अरूप मनोनाश, -चित्त का 
निर्वाण या विदेहदवस्था प्राप्त होती दै । यही तुरीयातीत अवस्था भी 
कही जाती है ।” | 


प्र-- समाधि जच निर्विकल्प प्रकाशरूप है, तब व्युत्थान में 
उस का स्मरण कैसे होगा १” उ०--“जैसे जागरणप्राप्त पुरष को 


पुनः स्वप्नावस्था की प्राप्ति सम्भव नहीं है, वैसे ही परमार्थ दृष्टि से 


- कैवल्यभावप्राप्त ज्ञानयोगी का व्युत्थान सम्भव नहीं है । शाखदृष्टि से 
समाधि में अन्तःकरण का सम्यक्‌ चोधपूवंक अखण्डरूप में अवल्थान-- 
शात ब्रह्मस्वरूप में वर्तन या आवरणशून्य अद्वय ब्रह्माकार में 


ha) 


भ 


असम्भव नहीं है । अन्तःकरण का, वृत्तिपर्वेक विशेषरूप से.उपस्थापित 


- भान की निजरूप में प्रत्यभिज्ञा या अमेदानुभव का स्मरण _ 


` अत्यन्ताभाव--चित्प्रकाश से 
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विभिन्न नामों से कही गयो दै । सवदा भक्तिपूर्वक आत्मानुसन्धान ५ 
करने से आत्माकारवासना की वृद्धि सम्भव नहीं है और अखण. 
वृत्ति की दढृता के बिना प्रत्यगात्मा का सुस्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता । 
“ये यथा मां प्रपद्यन्ते", “अनन्याश्विन्तयन्तो मां”, मामेव ये प्रपद्यन्ते. 
इत्यादि अप्तद्डथ भगवदुक्तियां इस नियति-मर्योदा का ही ,विधान का 
रही है । अत्यन्त तीब्र प्रह्माभिमुखी संवेग या सर्वारम्भ परित्यागपू्वेक- 
निरन्तर ब्रह्माभ्यास ही इंरवगानुग्रहलभ्य़ सम्यक्‌ साक्षात्कार में नियति.. 
निर्दिष्ट हेतु है, क्योंकि प्रयत्नसाध्य ब्रह्मज्ञान की सद्दायता से आबरक 
अज्ञान एणरूपेण निब्ुत्त होने पर प्रत्यगात्मा स्त्र्‍यं प्रकटित होता है | 
समाधि-अनुष्ठान के पथ में प्रमाद के अतिरिक्त अन्य भी अनेक 
विन्न हैं, जैसे आलस्य, राग, निद्रा, अविवेक, विषय का स्फुरण, चित्त. 
'की सुखाकार बृत्ति या क्षोभ । “श्रेयांसि बहु विज्ञानि? के अनुसार 
श्रेष्ठ मुमुक्षु को समाधि के अभ्यास में किसीतरद्द अनादर करना उचित 
नहीं दे । सुतीत्र ब्रह्मात्मस्वरूप की भावना के विना प्रत्यक्ष ज्ञीव- 
भाव की निवृत्ति कदापि सम्भत्र नहीं हे।” , 


प्र-“कोई कोई कहते हैं कि समाधि में किसी को 
किसी का भी अनुभव नहीं होता, क्या यह सत्य है १" 
उ०--ब्रह्मवेत्ता गुर की कृपा से वञ्चत मनुष्य का अपना 
श्रान्त अनुभव, सवथा मिथ्या होने के कारण, उपेक्षणीय है । 
: सब अनात्मविषयों से हृढ़ वैराग्यपूर्वंक परावृत्त मन की, प्रत्यक 
चिदात्मा के आकार में निर्विकार स्थिति का नाम है 'समाधि'। इस 
तुरीय अवस्था में किसी को किसी' रूप जड़ शक्ति या दृश्य का 
अवभास नहीं रहता । देश, काळ आदि सब परिच्छेदक उपाधियों का 


` अभाव होने से अनवच्छिन्नं चिति उस समय बृहत्‌ या ब्रह्मरूप में 


भासमान रहती हे । चिन्मात्र. प्रत्यक्‌ वस्ठु का तो कभी और कहीं भीः 
अभाव हो नहीं सकता । अपने स्वरूप की नित्यता और प्रकाश- 
रुपता सव को अभीर हे । अनात्म देह, अहङ्कार और वासना अनित्य 
जड़ एवं दुःखहप हे । 'ये सव आगमापायी हैं? ऐसा निश्‍चय करके | 
दृढ विषय-विहृष्णा सम्पादित करने पर चित्त अत्यन्त निर्वासनिक 
होकर परिणामशूऱ्य ओर ब्रह्महप में स्थित हो जायगा । दढ 
आत्मवासना के वळ से भूम से कल्पित सव विषयों एवं विकल्पों 
का सम्यक अभाव होने पर उस अभव के साक्षी रूप में नित्य 
कूटस्थ प्रत्यगात्मा निज, परिछिन्न $ सामान्यरूप में देदीप्यमानः 
रहेगा | परिएणं अविनःशी, स्वप्रकाश अपना आनन्दल्वरूप --सब 
सङ्कलपो का क्षत्र होने पर--अवशिष्ट रहेगा। जैसे सर्पाश्रय साक्षात्‌ 
'उञुस्व्प ही होता है, उस से भिन्न और कुछ नहीं, वैसे ही 
समाविअवस्या में सङ्कल्प के भावाभावं के प्रकाशक कंल्पनारदित 
चिन्मात्र, एकरस, परमानन्दस्वरूप आत्म भगवान्‌ अपने भाह्वर 
रूप में विराजमान रहते हे । मिथ्य़ा दृश्य वस्तु को अनुपलब्धि या 


परमात्मा का 


श्एतरह भिन्न भिन्न रूप में कालान्तर रमाण प्रकाशस्य नित्य ब है . सव कल्पना अ 
पब का भी इसीलिए जागरण में स्मरण बंप समा की सहायता से «पंलक्षित-सवोपाधिश 
2. आवदयाकूलीन व्यवहार भी > अपने वास्तव स्वरूप का, अद्वितीय, शुद्ध धान्त पता 

पुश्प के अन्तःकरण में भी उस के जत अमेद-परिज्ञान होने पर आत्मश्ञ पुरष का परिपुर्ण ब्रह्म 

नन्त "ही अवस्थान हो जाता है। अ Sn 
| । अधुभवरू 
पुंभवरूप पूणे 











[णावस्था ।वस्थापयन्त विद्यमान रहते 
` जाताहे । अविदा तथा उस के काये? ` वारग-कीन कर सकता है ! यह करिसी | 
सम्बन्ध नही सक्ता ७. ` पद कली के अनुभव "का. विषय न 
हि: भी भउित के «सपमे सद और ता 
` = ` *--प्रमाधि-अम्यास्त के. सि जय प्रकाश निजानन्द में चोधपकक अवस्थान चि क 
भण, एतय दामा म निर , प पूणता या वित्तवश्ान्ति हेर. ˆ रकी शा 
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“बाय आवश्यकता है । आवरणभङ्ग के उपरान्त आत्मब्रह्म निज नित्य 
निरतिशय ज्योति में भासमान हो जाता है । जिस प्रकार मणि की 
हीर _ "यत होता हे, उसो प्रकार चिदात्मा भी 
अपने भारतर रूर से सवदा दोसिशीछ रहता है, प्रत्यक्ष बोध होने 
“पर “सकृत्‌ विभात' रूप में स्फुरित हो उठता है। निर्तिकल्प समाधि 
क्ती परिपक्व अवस्था में: सकल तृत्तियों का एकदम निरोध होने 
पर वृत्ति चन्मानरूप या ब्रह्मात्मक हो जाने से बोधस्वरूप ब्रह्म 
अपने स्फुरणस्वभाव में स्वयं सम्यक्‌ प्र*्टित हो जाता है, पथक 
उपळब्धा द्वारा उपलब्ध नहीं होता । चिद्धास्य बोधरूप त्त 
अखण्ड वृत्ति और वोरस्त्ररूप ब्रह्म अनन्य स्वरूप होने के कारण-- 
क “स्वयं तदन्त:- 
'करणेन ग्रृह्मते” यह कथन युक्तियुक्त ही है । जवतक अन्तःकरण 
अझस्वूप में अत्यन्त परिणत नहीं होता, तबतक प्रत्यगात्मा का 
ज्ञान चित्प्रदीप वृत्ति की सहायता से ( परेक्षरूप. में ) होता हें, 
निपुटीभाव का विगरून होने पर अत्यन्त निर्मल चित्त में निरा- 


ऊम्ब परमात्मा स्वर्य. प्रकाशित हो जाता है। जड़ चित्त उसका. 


प्रकाश कैसे कर सकेगा १” ४० --“यह अनुभव क्या नष्ट हो जाता 
है १” उ०--“साक्षात्कार वृत्ति या बोध परमात्मस्वरूप में विलीन 
हो जाता दै, त्रिपुटी-साक्षी अनुभवस्वरूप प्रत्यक ब्रहम अविनाशी 


` होने के कारण ब्रह्मज्ञानी महापुरुष सवेदा और  सवेत्र परमानन्द में 


अवस्थित रहता हे । हृदयग्रन्थि के त्रिनष्ट होने पर मुक्त पुरुष 
बुद्धि आदि के गुण में कभो लिप्त नहीं दोता, यहो अविद्या का 
नाश हे ।" ॒ 


अ०--“ अपरोक्ष ज्ञान.का फल क्या है १? उ०--"परम तप्त 
ही सम्यकू ज्ञान का फल है। वित्त के विनष्ट होने पर सर्वे आशा- 
रूप ज्वर--सन्ताप--का आत्यन्तिक अमात्र हो जाता है और सुख 
की पराकाष्ठा या देहादिनिरपेक्ष अकृत्रम आनन्द का आविर्भाव 


४ २ : 
होता हे । कर्माभाव या कमबन्थन से मुक्ति ्रह्मचेत्ता महात्मा 
' पुरुष को ही, सम्भव हे, अन्य की कभी नहों । अत्मरर्शों की व्यव- 


हार में या समाधि में, सुख या दुःख में, जन्म या मरण में स्त्र 
सहज समबुद्धि हो जाती है । आत्मज्ञानी में किसी तरह की दीनता 
नों रहती । ज्ञानी सरेह होता हुआ भी वास्तव में देहरहित, क्रिया- 
चान्‌ होकर भी सबंदा निष्क्रिय है । वह देहवान्‌ होकर भी साक्षात्‌ 


ईस्ररूप में विराजमान होता है, अप'व उप्त की सेवा, संमान, पूजा ` 


भादि-भगवद्चंन'की तरह--भक्तजनों के निःसस्दिग्य कल्याण -- 
५ भुक्ति ओर मुक्ति दोनो ही )--को सिद्ध करते हैं।” | 


हेन्दू कोड भाग 2. ( अप्रदत्त उत्तराधिकार ) 
बिल पर मन्तव्य 


€* 


( श्री जयेन्द्राय भगवानलाल दूरकाळ, पम्‌, पः ) 
३ 


अस्तुत बिल के पीछेवाली सन्दिग्ध धारणां 
२८--हिन्दुओं को सुधार डालने का यह नया जोम, अधिकतर 


` उन लोगो में अधिक मात्रा में फैला दिखलायी पड़ता दै, जो राज- 


'नीतिक क्षेत्र में थोड़-बहुत 'क्रान्तिकारियों' की गणना के हैं । अधिक 


शस््यजनक बात यह है कि एक मुह से बे लोग विरेशों शासकों को 
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सिद्धान्त 


निवृत्ति न होने तक बरह्माकारा वति या ब्रह्मविषयक बोध की अनि- 


फ 


७१. 


सेकड़ों गालियां देते और उन पर अभियोग लगाते दिखलाथी - पड़ते ~ 


और दूसरे मुँह से उन्हीं शासकों के पाश्चात्य आदर्शों को अग्रथर | 
करने में वे उन के सांत्कतिक पुत्रों ऐसा कार्य करते हुए दिखळायो 
पड़ रहे है । वस्तुतः वे लोग अपने दिमाग के प्रभुओं को अच्छे 
युलामों की तरह, अनुकरण द्वारा, मानो कुर्निह बजा रहे ड और 
साथ ही उभो समय, आश्चये यह हे कि उन्हें भारत छोड़कर चळे. 
जान का आग्रहपूर्वक सन्देश भी दे रहे हैं !' २९--यह परिणाम 
पाद्चात्य शिक्षा एवं पाद्यात्य प्रभाव का है, जिप ने उन्हें एक ओर से 


अपने आदर्श के प्रति श्रद्धाहीन वना-दिया हे और दूसरी ओर से " 


भोतिक पराधीनता के प्रति असह्यताशोल कर दिया है । विदेशी सत्ता 
को तो वे निकालबाहर कर नहों सकते, अतः अपनी संस्कृति को 


. उळट डालने का सरळ कार्य उन्हों ने हाथ में लिग्रा है । ३० उन 


लोगों का समूचा दृष्टिकोण उल्टा ओर जहरोळा है, यह बात इतर 
जातियों के नताओं जातिसम्चन्धी धार्मिक या सामाजिक तन्त्रों के 
साथ प्रति वर्तमान भावों के साथ जरा तुलना करने से मालम पडतो 
हे । मुसलमान, जेन, पारसी, इसाई आदि अपने अपने घर्म के लिए 
साभिमान हैं । हिन्दुओं का समाजतन्त्र सत्रपिक्षया आश्चर्यजनक एवं . 
अपूव जोवनशक्ति से पूर्ण होते हुए भी, जव हम मुसलमान नेताओं 
को “इसळाम सव से आगे” के आदर्श से सारी जाति को सङ्गठित 
` करते हुए देखते हैं, तब नेतानामघारी हिन्दू को, हिन्दूधमं को सारे 
जगत्‌ के सामने उपहासाथे आगे रखते देख रदे है | ऐसे संस्कृतिद्रो- 


हियों को, हिन्दुओं के प्रतिनिधिरूप में व्यवहृत होते, बने रहते, देखकर . 


हमें सिर नीचा कर लेना पड़ता है । ३३--यह बात सुप्रसिद्ध है कि 
राष्ट्रसङ्घ (लोग ऑफ नेशन्स) ने भी अल्पसंख्यक जातियों के घमें तथा 
संस्कृति के संरक्षण का धिद्धन्त स्वीकार किया है । इस से यह प्रकट 
हो रदा है कि वे इस दायभाग का, जिस के बिना मनुष्य थोड़े 


` समय में ही पशुता को प्राप्त हो जाय, कितना मूल्य ऑकते हैं। 


इस का अभिप्राय यह नहीं हे किं अल्पसंख्यक जातियों को रक्षा 
करना और बहुसंख्यक जाति को विनष्ट हो जाने देना चाहिए। 
चहुसं्य$ जाति के संत्कृतिद्रोही, उस की संस्कृति का विनाश करे, 
ऐसो सत्ता तथा स्थिति में, आ सकते हैं, ऐसी सम्भावना का ख्य़ाळ भो 
शायद उन्हें न आया होगा। बहुसंख्यक जाति का धम तथा संस्कृति 
अधिक सुपूज्य मानी जानी चाहिए, क्योंकि वे अधिक जनता पर 
प्रभाव डालते है । ३२--किन्तु भारत ऐसे देश में, जहां अनेक 
जातियां हैं और जिन में कई एक दूसरे को इर्ष्या करती रहती है 


- और जहां राजनीतिक कारणों से ही मुख्य सम्बन्धवाले उन 


विदेशियों का राज्य है, जो अपने एष्ठानुयायी को उत्तेजन देने के 


लिए तेयार हदी रहते हे, जिस देश में जाति का जाति की हैसियत से 


प्रतिनिधित्व ही नहीं हे ओर जातयों को उड़ा देने का ही आन्दोलन 
जदां चलाया गया है, यद आवश्यक हो जाता हे कि बहुसंख्यक 
जाति की प्रजा के धम तथा संस्कृति में हस्ताक्षेप के विरुद्ध पर्याप्त 
रक्षण होना चाहिए । 


३३--यह शायद ही सूचित करने की आवश्यकऋती है कि 


यूरोपीय समाज और आधुनिक राजनीतिक स्थिति, सन्‌ १७८९ 
बालो फूस की राज्यक्रान्ति के सिद्धान्तों के प्रसार के प्रति आभारी 
है। उन सिद्धान्तों के कायेकर सूत्र 'स्वतन्नता' एवं 'समानता' थे । 


वस्तुतः आधुनिक राज्य में, मनुष्य अधिकाधिक बन्धनों “में जकडांता 


गेया है और समानता तो, सिफ बइती जा रही असमानता पर 


ढांकने. का बुरखा हो गया है । प्रकृति देवी ने शक्तियों तथा गुणों में 
मानवजाति को उल्टे रास्ते चछाना, यह मडुष्य तथा प्रद्ति, दोनो 


स्पष्ठ असमानता रखी हे, फिर भो “सब समान है! यह कहना 


®] ® 





के विरुद्ध अपराध है । ३४--जोवन के संवाहक बलरूप 


से भमे को जब से. शिरा दिया गया, तब से ये नयो घारणाए | 


र £ ८“ 
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१७२ ; 
सवार हो गयो । सामान्यतः कद्दा जाय, तो सब. धार्मिक पन्थ जीवन 
के प्रायः समान आदशों का बोध करते है । मेद सिफ इतना ही 
होता है कि संयम, | संशुद्धि, त्याग, देया त्यादि भावनाओं में वे 
भिन्न भिन्न मर्यादाएं स्वीकार करते हैं। २५--सब विकसित 
समाजों में सामान्यतया श्रेणी तथा वर्ग होते हैं भौर उन से समाज 
के आनुवंशिक या. कामचलाऊ समुदाय बनते हैं ।. ये समुदाय गुण 
एवं चारेश्य के सतत विकाश तथा संस्कृति के संरक्षण की सिद्धि में 
साधनरूप होते हैं । हिन्दूसमाज, जो कि वस्तुतः मूळ प्राथमिक 
मानवसमाज था और जिसे परमात्मा की कृपा से वेदरूपी 
दैवीज्ञान आश्वयंमयी संस्कृत भाषा में प्राप्त हुआ था, स्वाभाविक 
तथा योग्य रीति से मनुष्यों के चार वर्णहपी विभाग करता है, जिन 
को उत्तम प्रकार की उन्नति, अपने अपने में ही सम्बन्ध करने से, 
हो सकती है । आगे चलकर ये विभाग अधिकाधिक वैज्ञानिक एवं 
स्वाभाविक दिखलायी पड़ते हैं। ३६--इन 'वर्णो में से, उस से 
छोरी ज्ञाति ( अर्थात्‌ पहचानने ) के समुदाय बने हैं, जो समाज को 
. उस से भी अधिक सङ्गठित तथा वर्गीकृत करते हैं। ज्ञातियो 


एकोकरण तथा सांस्कृतिक सहयोग की बलवान शक्तियों हैं। वे बल ' 
'का पैसे के आगे झुक जाना नहीं जानतीं और संसक्षतिभव्जक ` 


बलवाइयों तथा विरुद्ध चलनेवालों की खबर छे डालती हैं। इसलिए 
पाश्चात्य विचारवाले उच्छेदक, ज्ञातिसंस्था को, विच्छिन्न कर डालना 
: चाहते, हैं, किन्तु जव वे उस की शक्त अधिक देखते हैं, तंब कानन 
` द्वाग उस की जड़ कोट डालना चाहते है । | दूसरे पन्थ के का 
चलते-फरते ज्ञातिसंस्था पर दो लात जमाते हुए, उन का वहुधा 
सहयोग करते हे, | मानो वे भी कुछ अधिक ज्ञान रखते हों | 


३७-ईश्वर तथा धमं को गद्दी पर से हटा देने के प्रयत्न में 


अन्त में जोडा गया पुरला प्रजासत्ताऊ.या लोकतन्त्र हे । वहुप्ररां- 
सित एवं अल्पविदित यह एक अपसिद्धान्त है। उस का अर्थ हे 
- की अर्थात्‌ उन के वहुमत की इच्छा का दी अन्तिम तथा 
पूण सत्ताधीश होना । ऐसी सत्ताधीशता जे लोगों पर ऐसा बोम्क 
रादा है कि जिस का इन्हें इस मदासङ्गाम में ज्ञान हुआ हे और 
जिस का, इस जमाने की . यादगारवाले बहुत थोड़े लोगों को ही | 
भविष्य में मोह रहेगा । खासकर उस समय उन्हें यह भी दाद 


आयेगा कि प्रत्येक 'डिक्रेटर? ( भधिनायक ) छोऊतन्त्र को ही. 


ैदाइश था ।_ ब्रिटिश राज्यपद्धति-- चाहे जितना इधर-उधर का 
डौल दिखलाये, पर--है नृपप्रधान धार्मिक राज्यपद्ध ति, .जिस में चुने 


इए पुरुषों के नेढत्व तथा छोकमत्त के विवेक के सहित काम चलता है। ` 


का शासन्क्रणाली में कोई सिद्धान्त स्थिर या संरक्षित नहीं रहता और 
गद ति सिद्धान्त भी सदा की अनिश्चितता, परिवर्तन एवं भनुकूलता 
`क ढरे १९ निर्म रहते हैं। ऐसी पद्धति. नैतिक संरक्षण 
YRS के ; टा गाइड 32: 
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संरक्षण करना । इसतरह धम का संरक्षण राज का एक: र 
` परिस्थिति है कि जब अन्नरेज सरकार ने राज्य-कारभार झे , | 


| पर उसने अप ने पीछेवालों को धार्मिक विषयों में इच्छानुसार पाप | 


` हस्तक्षेप करने का अविकार देता है, पर इस के सिवा ऐसे घार 
श्र ६ के है. 


शड ४५, काळम १, पैरा २, प्कि १२ में 'कतुजन्यता! के 


सम्पादक | _ 

विषय - सरूची 

विषय । 
88 

॥-- मह्णवाद का भय ४ ( सम्पादकीय ) 

२--शिक्षा और सभ्यता ( टिप्पणी ) न क 
३--वाजी मारने की धुन र्य 
` ४--लड़कियां और तैरना ५ 
- ६६ 


= ग्मन्त, पावगी, हितचिन्तक प्रेस; रामघाट, बनारस । 
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धार्मिक आदशश-समुच्चय में वतमान होते है, बाहर तथा 











गौण कतव्य नहीं, अपितु मौलिक कतेव्य. है | ४० यह जरा तिः 


में रखा था, वह धार्मिक मामलों में हस्ताक्षेप नहीँ कागती 
देने के लिए खम्बी रस्सी पकड़ा दी है। सन्‌ ५९३५ का 
राज्यशासनसम्बन्धो कानून, सावंजनिक शान्ति जिस. समय 
होने की सम्भावना हो, ऐसे समय गत्रनेर या वाइसराय ते | 


हत्ताक्षेप को सलामत रखता है । अपने धमं का संरक्षण करने हे 
लिए शान्तिभज्ञ पर अधिक आधार रखना पड़े, ऐसी व्यवस्था 
शीमती महारानी विक्टोरिया के उस महान्‌ ढिंडोरे के, जिस २ 
ब्रिटिशराज का प्रारम्भ हुआ है, आदश के अनुरूप नहीं है। | 


भूल सुधार 


च 
गतत अङ्क ८ म, 'सृट्टि-कतृत्व शीपेक लेख में संज्ोधन- 
सम्बन्धी असावधानी के कारण कुछ जझुद्धियां रह गयी 
स् सावधानी के कारण कुछ अशुद्धियां रह गयी 
९ । पाठक उन्हें इसतरह सुधार छेने को क्रपा करें-- 


Co जन 
ल पर कत्रजन्यता' तथा उसी के आगे पङक्ति १९ 
ज्यभिचारकारक! के स्थात 'व्यरि न | 
पर व्यांभचाराकारक! । 
यी कारक! | 
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“जयति रघुत्ेशातिलकः कोशल्याहृदयनन्दनो रामः। ` 
| दशबदननिथनकारी दाशराथि। ` पुण्डरीकाक्षः ॥२? | 
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० श्री विष्णुतत्व 
( श्री स्वामी करपात्री जो) 
१ 


व्यात्प्यर्थक 'विष्लळ' धातु से 'विष्णु' शब्द की निष्पत्ति 
होती है तथाच व्यापक परत्रह्म परमात्मा को ही विष्णु कहा जाता 
है । “यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्प्रयन्त्यभिसरंचिशस्ति’ इम श्रुति के अनुपार यही मालूम पड़ता 


हे कि सम्पूर्ण जगत्‌ की जिस से उत्पत्ति होती है, जिस में स्थिति . 


होती और जिस में प्रलय होता है, वही :ग्रझ दे। विशेष रूप से 
- अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोत्पाद्नी शक्ति में कार्य्योत्पत्ति के लिए प्रकाशा- 
त्मक सत्व, चलनात्मक रज तथा अवश्म्भात्मक् तम की अपेक्षा होती 


है। तत्तदूगुणों की प्रधानता से ब्रह्म ही, रज. के सम्बन्ध से ब्रह्मा, ` 


तम के सम्बन्ध से रुद्र एवं सत्व के सम्बन्ध से विष्णु वन जाता है । 
प्रकारान्तरेण उत्पादिनीशक्तिविशिश ब्रह्म ब्रह्मा, संहारिणीशक्ति- 
` विशिष्ट ब्रह्म रुद्र तथा पालिनोशक्तिवि रिष्ट ब्रह्म विष्णु शद से 


व्यवहृत होता है । प्रकारान्तर से समष्टे कारणप्रपन्चामिमानी _ 


अव्याकृत रुद्र, समष्टि सुक्मप्रपञ्चाभिमानी हिरण्यगर्भं विष्णु 
` और समष्टि स्थूलप्रपश्चाभिमानी , विराट्‌ ब्रह्मा कहा जाता है । 
मुख्य रूप से अव्यक्तादि के नियामक अन्तर्व्यामी को ही रद्र, विष्णु, 
' ब्रह्मा आदि कहा जाता है । जहाँ. कहीं उपासनाविशेष के कारण 
- किसी जीव का ब्रह्मा होना सुना जाता है, वह अन्तर्घ्यामी न होकर 


अभिमानी ही समझा जाना चाहिए । “स एकाकी न रेमे", ' 'सो5- ` 


- बिभेत्‌? इत्यादि श्र॒तिवचनों में जहाँ हिरण्यगभे में भय, अरमण 
आदि का श्रवण है, वहाँ हिरण्यगर्भ में जीवभाव का ही निर्णय 
. किया गया है, क्योंकि परमेश्‍वर में भय, अरमण आदिं कथमपि 
सम्भव नहीं । अभिमानो ज्ञोवृ भी हो सकता है, परन्तु अन्तर्यामी 
सवत्र परमेश्‍वर डी है । पुराणों में ब्रह्माण्डो की अनन्तता का पता 
, लगता है, अतएव तदनुसार विराट, हिरण्यगभे आदिको को भी 
` अनन्तता ही मालूम पडती" है ।. उत्पादक-पालक-संहारक-इृष्ि 
से ब्रह्मा, विष्णु एजं रद्र की अनन्तता ही सिद्ध होती है । अन्तर्यामी 
होने से सभी परमेश्‍वर ही हैं । इस “विचार से उपनिषदों का विराट 
पुराणों का महाविराद है । अनन्तकोटि नरह्मण्डात्मक समष्ठि स्थूर 

' प्रपञ्च का एकमात्र, अभिमानी एवं अत्तंग्यांमी उपनिषदों का 
. विराट हे । यहो बात हिरण्यगर्भ और अव्यक्त के सम्बन्ध में भी 
समझना चाहिए | तदनुसार ही अनन्तकोटि प्रह्मण्डात्मक सम्पूरी 
' विख के उत्पादक ब्रह्मा, पालक विष्णुं और संहारक रुद्र, सेधा 
एक ही.हे । चे ही महाविष्णु, महारुद्र आदि. नामों से भी तज 


त्र व्यवहृत होते हे। जेस गोधूमादि सस्यों का एक हो किसान 


उत्पादक, पालक तथा लावक होता है, वेसे ही विरत का भो उत्पा- 
दक, पालक, संहारक एक हो हे, अन्यथा सवंशक्तिमान्‌ विष्णुपर- 
मात्मा से पलिंत जगत्‌ का संहार दूसरा कैसे कर सकता है? 


.यदि सवंसंदारक रुद्र को दी परमेश्‍वर मानें, तो फिर संजिहीर्षित 


विश्व को पालनेवांला कौन दो सकता है १ यदि विष्णु से 
भिन्न ही रुद्र हैं, तव संवसंद्दारक रुद्र के द्वारा विष्णु के भी संहार 
का अवसर उपस्थित दो जायगा । अतएव विष्णु एवं रुद्र दोनों को 
एक ही परमेश्‍वर मानना समुचित है । कोई भी संदारक़ अपनी 
अन्तरात्मा का संहार नहीं कर सकता । तमो सतरसंद्दारक शिव का 


आत्मा ही होने से विष्णु वने रहते हें । अनेक ईंखर का मानना 


सर्वथा युक्तिविरुद्ध भो हे, क्योंकि जब दोनों में मतभेद होगा और 


साथ ही विरुद्ध प्रकार के सडूत्प होने, तब दो ईंस्रर कथमपि नहीं 


रिक सकेंगे । यदि परस्पर के विरुद्ध सङ्कल्प से दोनों ही के सङ्कल्प 
प्रतिरुद्ध होकर वितथ हो गये, तब तो दोनों ही अनीखर सिद्ध 
यदि एक के सङ्कल्प से दूसरे का सङ्ल्प कर गया, तो सिद्ध- 
सङ्ह्प ही परमेश्वर हुआ, तदतिरिक्त में अपत्य सडूल्पवा होने से 
अथ सिद्ध अनोखरता हुई । अतः जगत्‌. का उत्पादक, पालङ, संहा- 
रक एक ही परमेश्‍वर हे । किमी भो नाम से भळे ही व्यवहार हो, 
परन्तु प्रमाणभूत शाख से जिस में जगत्कारण, सकंजञस्व, सवे- 
शक्तिमत्वादि अवगत हों, उपे ही परमेश्वर समझा जा सकता है । 
विष्णु, रुद्र, ब्रह्म आदि नामों से अतिरिक्त आकाशादि शब्दों से भी 
जगत्कारणलादि द्वेतुओं से ही परमेश्‍वर का हो बोध हुआ दै । 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलयकारिणी ब्रह्मनिष्ठ 


महाशक्ति हो सम्पूणं अवान्तर अचिन्त्य अनन्त शक्तियों को केन्द्र 
है । उन्हीं शक्तियों से अनन्त ब्रह्माण्ड बनते है । प्रत्येक ब्रह्माण्ड को 


` शक्तियों में -तमःप्रधान शाक्त से भूत-मौतिक प्रपञ्च की खट्ि 


होती है । तामस भूतों में भी सत्व, रज, तम आदि का अंश रहता 
है, अतएव सात्विक भूतो से अन्तःकरण एवं शानेन्दिया, राजस 
प्राण एवं कमेंनद्रियाँ उत्पन्न होती है. । तामस से स्थल भूत बनते हैं । 


ब्रह्माण्डशक्ति के जैसे तामस अंश से उपयुक्त प्रपञ्च बनता है, | 


वैसे ही रजस्तमोलेशाबुविद्ध सत्वांश से अविद्या एवं रज आदि से 


अनवुविद् सत्व से विद्या या माया का आविर्भाव होता है । अबिद्योएं _ 


रज आदि के अनुवेध-वैचित्र्य से अनन्त है, अतः उने में प्रतिबिस्बित का 


चैतन्यरूप जीव भी अनन्त है।. जो लोग अविद्या को मी एकह | 
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' उत्कता के अभिप्राय से द्योहोक को श्िर कहा गया है, 
- के अभिप्राय से अन्तरिक्ष को नाभि कहा गया है, प्रतिष्ठा के अमि- 


३ । अवान्तर शक्ति के ही विभाग के समान ही महाशक्ति के भौ 
विभाग समझने चाहिए । महाशक्ति के तमःप्रधान अंश से जड़- 
वर्ग का, अशुद्ध सत्वप्रधान शक्ति से भोत्तुवगं का और विशुद्ध 
सत्वप्रधाना शक्ति से महेश्‍वर का आविर्भाव होता दै । महाशक्तिः 
` विशिष्ट ब्रह्म एक ही है, अतः एक ब्रह्म का ही भोग्य, भोक्ता तथा 
महेरवर के रूप में आविर्मात्र समझा जाता हे । भाग्यवगं एवं 
भोक्तवर्ग की एकता-अनेकता का प्रश्‍न उठ सकता है, परन्तु महेस्वर 
की अनेकता का प्रश्न ही नहों उठ सकता । उत्पत्ति-स्थिति-ळयकारण 
एक हो है, तथापि उत्पत्ति्वारणत्वादि की प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवक्षा से 
ब्रह्म, विष्णु, रुद्र आदि कहा जाता है । तमःप्रथाना शाक्तिवि रिष्ट 
चित्‌ में उपादानता तथा विशुद्ध सत्वप्रधाना वियाशक्तिविशिष्ट 
में निमित्तता होने पर भो एक मूल प्रकृतिविशिष्ट ब्रह्म ही जगत्‌ 
का अभिन्ननिमित्तोपादान है, उस में नानात्व नहीं हे । उपादान 
में काये की सदशता होतो है, अतः जड़ कारय के अनुरूप ही तमः- 
प्रधानशक्तिविरिष्ट चित्‌ में जड़ता के अनुरोध से उपादानता मानी 
गयी द्वै । निमित्त में कुलालादि के सदृश कार्य से विलक्षणता होती 
है, अतः तदनुरूप ही विद्याविशिष्ट में निमित्तकारणता मानी गयी 
है। सर्वापेक्षया प्रबल ही सवेसंहारक होता है, वहो पालक भो 
हो सकता हे, वही विश्व का उत्पादक भी है । अनन्तन्रह्माण्डनायक 
भगवान्‌ ही “विष्णु', “पद्मः आदि पुराणां में विष्णु, “रामायणः 
“मारत? आदि मे राम, कृष्ण आदि रूप में गाया गया है । 'शिव', 
“त्कन्दादि' पुराणों में वही शिव, रुद्र आदि नामों से-कद्ा जाता है । 
शित्रपरक पुराणों में कारथ्यविष्णु अर्थात्‌ एक एक ब्रह्माण्ड के विष्णु 
का वणन है, इसीलिए उस का कुछ अपकषे भी भासित होता है । 
विष्णुपरक पुराणों में शिव भी का्योन्तःपाती ही हैं। अनन्त- 
ब्रह्माण्डनायक को प्राप्ति की अपेक्षा एक ब्रह्माण्डनायक की प्राप्ति 
में अपकर्ष की कल्पना भी सङ्गत ही है । फलतः अनन्तब्रह्माण्ड- 
नायक परब्रह्म परमात्मा. ही वेद, रामायण, भारत, पुराण आदिकों में 
अनेक छपों एवं नामों से गाया गया है । वही भगवान्‌ “विष्शु' शब्द 
से प्रसिद्ध हे। | 
जगत्‌ के पालन में स्वोतिशायी ऐश्वय्ये की अपेक्षा होती है, 
अतः विष्णु भगवान्‌ में परमेश्वय्ये का अस्तित्व है । समग्र ऐखय्य, 


समग्र धर, समग्र यश, समप्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य जिस में . 


हों, वही भगवान्‌ है अथवा प्राणियों की उत्पत्ति, प्रझय, गति, 
आगति, विद्या, अविद्या को खूब जाननेत्राला ही भगवान्‌ हे । विश्व- 
मात्र को फलित-प्रफुल्लित करना, अनेक ऐश्वर्य से पूर्ण करना 
पालक का काम हे । इसीलिए विष्णु भगवान्‌, में पराक|छा का ऐवर्य 
पाया जाता हे । यथपि परमविष्णु साक्षात चैतन्यघन ही है, 
तथापि उपासना में उन की पादादि अङ्ग-उपाङ्ग, गरुड्ादि, आयुध 
सुद्शानादि, आकल्प कौस्दुभादि की कल्पना की जाती है । 


` माया, सूत्रात्मा, महान्‌, अदङ्कार, पञ्चतन्मात्रा, ग्यारह इन्द्रियां, . 


पश्चमहाभूत इन पोड़श विकारों के साथ महाविराट भगवान्‌ का स्थूल 
रूप दै । भगवान्‌ के उसी सचित्क रूप में तीनों भुवन प्रतिभासित 
होते हे । यही पौरष रूप है । भूलोक ही इस पुरुष का पाद है, 
बोलीक ही,शिर है, अन्तरिक्षलोक ही नामि है, सूव्ये नेत्र, वायु 
नायिका, दिशाएं कान, प्रजापति प्रजननेन्दिय, मृत्यु पायु ( युदा ), 
ल्ोकपाछ बाहु, चन्द्रमा मन और यम ही भगवान्‌ की भृकुटी है । 
गग्भीरता 


"माय से भूछोक को पाद कहा गया है, नेत्राचआहक तथा सर्वश्रका- 


” ` श होने के कारण सूय्यं को चल्नु कहा गया है । लज्जा भगवान्‌ 


„ ॐ उत्तोष्ठ है ( उजा से जैसे प्राणी उन न होकर भवनतानन | 
जाता है, तदत्‌ उत्तराधर भवनत ही रहता है) भर छोभ 
= अपरोहं, उ्गोस््ा इन हे, माया हो मन्दहास है, सम्पूर्ण भूरूद 
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( वृचादि ) लोम हैं, मेष मूधज ( केश ) दे जैसे सतत. वितस्तिः 
(३॥ हाथ ) का यह व्यि पुरुष है, वैस ही अपने मान से (सरमा 
पुरुष भी सप्त वितस्ति है-- “सप्तवितस्तिकायः । परमेश्वराधिष्ठित 
होने से ही वेगज रूप की उपासना होती है । इसीलिए 'पुरुषसूक्त* 
में तथा अन्यत्र पुराणों. में उपयुक्त सभी अङ्ग-परत्यङ्गों की भावना 
भगत्रान्‌ विष्णु में को गयी है । वेसे तो भगवान्‌ - विष्णु 
का अखण्ड सच्चिदानन्द ही स्वरूप है, तथापि, भक्तानुअहाथे 
भगवान्‌ विशुद्ध सत्वमयी छोलाशक्ति के योग से चिदानन्दमय: 
विग्रह को भी धारण करते हैं । वही अतसीपुष्पसङ्काशः तथा. 
नवनीलनोरदश्यामल या नौलकमलकान्ति भगवान्‌ का सगुण, 
साकार स्वरूप हे । उसी स्वरूप को कोई केकौकण्ठाभ कहते है, 
कोई तमालश्यामल कहते हैं। जैसे शैत्य के योग 'से निमंल जळ ही 
शुद्ध बफ बनता है, घृतवर्त्तिका के योग से केवल अग्नि ही दाहकत्व- 
प्रकाशकत्वविशिट दीपशिखा के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही त्रिशुद्ध 
सत्वमयो लोलाशक्ति के योग से चिदानन्द ब्रह्म ही सगुण, साकार 
श्रीविष्णुरूप में प्रकट होता है.। जैसे निराकार तशा अतिगम्भीर 
आकाश का श्यामल रूप ही तत्वरइस्यज्ञो को अभिमत दे, वैसे हौ 
निराकार, निर्विकार, परम गम्भीर विष्णुतत्व का भी. श्यामल ही 
रूप श्रुतिसंमत है । तम की उपाधि से उपहित, तम के नियामक 
भगवान्‌ शिव का वणे इ्यामल है । उन्हीं का ध्यान करते करते 
विष्णु ञ्यामल हो जाते है । उन का ध्यान करते करते उन का 
स्वाभाविक शुक्ल रूप शुर में प्रकट हो जाता हे । ये दोनों ही 
परस्परानुरक्त एवं परस्परात्मा हैँ । युग के अनुरूप भी युगनियामक 
भगवान्‌ का रूप होता है । जैसे मनुष्यों का नियमन करने के लिए 
भगवान्‌ को मनुष्यानुरूप बनना पड़ता हे, वैसे ही धुग-नियमन के 
लिए भगवान्‌ को युगानुरूप बनना पड़ता हे । स्वतः अरूप भगवान्‌ 
में उपाधि के संसग से ही रूप की आविभूति होती है । -सत्दप्रधान 
कृतयुग, रजोमिश्रित सत्वप्रधान त्रेता, रजःप्रधान द्वापर और तमः- 
प्रधान कलि होता है । अतः कृत के अनुप ही कृतयुगीन भगवान्‌ 
शुक्ल रूप में प्रकट होते हैं । त्रेता के अनुरूप भगवान्‌ का रक्त रूप 
हे, द्वापर के अनुरूप पीत एवं कलि के अनुरूप भगवान्‌ का कुष्ण रूप 
होता हे -- “शुक्लो रक्तम्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः । प 
इस दृष्टि से कलिनियामक होने से भगवान्‌ इयामल हैं । 
भगवान्‌ जीव-चेतन्य ज्योतिःसमूह को ही कोल्तुभमणि 
के रूप में धारण करते हैं । वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार 
एक, अखण्ड, अनन्त, सच्चिदानन्द भगवान्‌ के ही समाश्रित सम्पूर्ण 
जीव-चेतन्य होते है, अतः अवस्य ही जोव भगवान्‌ के भूषण हो 
सकते है । विशेषतः भागवृत्प्राप्त भगद्भवक्त तो अवश्य ही भगवान्‌ 
के कण्ठ के देदीप्यमान, चमत्कारपूण भूषण बनते ही हैं । भक्तलोग 
तभी तो इन की ईर्ष्या करते हे--“अहो सुमनसो सुक्ता वच्धाण्यपि 
हरेररः । ,न त्यजन्ति वयं तत्र का वा स्मरवशाः ख्तलियः ।” अथांत्‌ 
अहो | मुक्ता ( मोती) एवं सुमनस ( पुष्प ) (-पक्षान्तर में मुक्तलोग 
तथा देवेतालोग ) वैडूर्य्यांदि वज्रक (-शश्षान्तर में कूटस्थ ब्रह्मभावा- 
पन्न लोग ) भी जब श्रीहृरि के उरःस्थल को छोड्न? नहीं चाहते, तव 
भला स्मरवशा गोपाङ्गना कैसे भगवान्‌ को छोड़ दें १ उस कौस्तुभ 
मणि की व्यापिनी साक्षात्‌ प्रभा कोः हो श्रीवत्स के रूप में भगवानू 
धारण करते हैं । दक्षिण वक्षःस्थल पर कमलतालतन्तु के सदृश 
दक्षिणावत्ते श्वेत रोमराजि 'श्रोवत्स' कही जाती है। वाम वक्षःस्थल 
पर वामावतं सुवणंवर्णा रोमराजिं लक्ष्मी का चिन्ह है । एतावता 
भोक्तुवग का सार तथा भोग्यवर्ग का सार श्री एवं श्रीवत्स-के रूप 


में भगवान्‌ के वक्षःस्थल पर विराजमान है ।. ऐश्वर्य्याधि्ठात्री . 


महाशक्ति भगवती लक्ष्मी श्री! है । परमालकटक गर्भाधान _ | 
कौ. महिमा से श्रीप्रसूत जीवचैतन्यसार 'श्रीवत्स' है ।. भी | 
वाम वक्षःस्थल में क्षौर श्रीवत्त दक्षिण वक्षास्थळ में दे | 
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और वाचं में ऋरुचरणचिन्हं हे । एतावता  विप्रचरणारविन्द 
को समदरपूर्वक: सेंवन करने से ही श्री एवं श्रीवत्स की प्राप्त 
सूचित होती डे नानागुणमथी त्रिगुणात्मिका माया हो “वनमाला? है । 
परम सौगन्ष्यमयं तथा अनेक रङ्ग के तुळसी, कुन्द, मन्दार, पारिजात, 
सरोरुहीं से'विरंचित माला जिगुणात्मिका प्रकृति के ही मनोहर पुष्पो 
की बनी संमंझनी चाहिए । छन्दःसमूह ही भगवान्‌ का पीताम्बर 
' हे जैसे ठन्दो से भगवांन्‌ का स्वरूप चमत्कृत एवं शोभित होता 
है, वैसे दी पीताम्बर से भगवान्‌ का स्वरूप चमत्कृत एवं. सुशोभित 
होतां दै । किन्ही किन्हों स्थानों. पर मोहिनी माया को हो पीताम्बर 
बतलाया गया दै । जैसे मायो की निजी चमक-द्मक से ब्रह्म-स्वरूप 
'हो जाता 'है, वैसे ही पीताम्बर से भगवान्‌ का मङ्गलमय 


7 आकर आवृत रहता हे । माया के चाकचिक्य से अनासक्त एवं 


अप्रभावित दी जैसे भगवत्स्वरूप को जानता है, वैसे ही पीताम्बर . 
द्वी:चमक-दमक को पार करने पर ही भगवत्स्त्ररूप का उपलम्भ 
होता है। छन्दों को भी पहले छादक बतलाया गया है । 

त्रिवृत्‌ अर्थात्‌ त्रिमात्र प्रणव ही भगवान्‌ का उपवौत है । सांख्य 
एवं योग को भगवान्‌ ने मकराकृत कुण्डल के रूप में कानों में 
घारण कर रखा है । पारमेष्ठय पद ही भगवान्‌. का मुकुट है । 
अनन्त नामक अव्याछृत ददी भगवान्‌ का आतन है। प्रकृतिलूप 
समछि कारणदेहांमिमानी चैतन्य ही अव्याकृत कहलाता हे, उसी को 
शेष भी कहा जाता है। कार्यंप्रपञ्च के प्रलय हो जाने पर जो 
भवसि६ रहता है, वही शेष हे । उन अनन्त शेषरूप >व्याकृत 
पर ही चतुभुजमूर्ति भगवान्‌ विष्णु विराजते हें । यों भी अव्याकृत 
के ऊपर ही कार्ष्यकारणःतीत तुरीयतत्त्व विद्यमान रहते हैं । 
चतुवेरगप्रद्‌, चतुवं दात्मा, चतुयुंग चतुर भगवान्‌ की चार भुजाएँ 
हें। एक हाथ में धस-ज्ञानादियुक्त सत्त्वमय पद्म को धारण किये 
हे। पद्म की सी ही सुन्दरता, मधुरता, सरसता, सुगन्धता धर्मादि- 
मय सत्त्व में होती हे । ओज, वलादियुक्त प्राणतत्व ही भगवान्‌ 
की गदा है । जलतत्व को शङ्क के रूप में, तेजतत्त्व को सुदर्शन 
के रूप में दो हाथों में घारण कर रखा हे । आकारतत्त्व को ही 
तलवार एवं अन्धकार को ही चमं ( ढाळ ) के रूप में, काल को शाङ्ग 
धनुष के रूप में, कर्मो को हो निषङ्ग के रूप में भगवान्‌ ने धारण 
किया है। इन्द्रियां ही भगवान्‌ के तूणीरों में रहनेवाले वाण है, 
क्रियाशक्तियुक्त मन ही रथ है, शब्दादि पञ्च तन्मात्रा इस रथ का 


: अभिव्यक्त रूप है। जैसे रथारूढ़ होकर व्यक्ति तूणीर से बाण 


निकालकर धनुष पर रखकर सन्धान करता है, वैसे ही क्रियाशक्ति - 
युक्त मन पर आरूढ होकर प्रत्यक्चेतन्याभिन्न भगवान्‌ ही कालरूप 
धनुष पर इन्द्रियों को प्रतिष्ठित करके उत्त का सन्धान करते दै ।' 
वर, अभय आदि की मुद्राओं के रूप में भगवान्‌ अथ-क्रिया 
( प्रयोजनसम्पत्ति ) को धारण करते हैं । देवपूजास्थळ सूम्यंमण्डल 
है, दीक्षा ही पूजायोग्यता-सम्पत्ति है, भगवान्‌ की परिचर्य्या ही 
अपने सम्पूर्ण दुरितों के क्षय का कारण है। भगशब्दार्थ--ऐश्वस्य 
षाइगुण्य--ही भगवान्‌ के 'भोहस्त में विराजमान लीलाकमल है! 
इस दृष्टि से प्रथम"चर्णित कमळ आसनभूत कमल है। धर्म और 
यश ही भगूवान के ऊपर ढुलनेवाले चमर और व्यजन हैं, अकुवो- 
भय . वैकुष्ठ-धास ही छत्र है, वेदत्यीहूप गरुड़ ही यज्ञस्वरूप 
भगवान्‌ के वाहून है, ऋग्यजुःसाम इन्हीं तीनों वेदों से ही यज्ञ की 
सम्पत्ति होती है, अतः वेदात्मा ही. गरुड़ हैं, यज्ञस्वरूप विष्णु हो 


- उन पर विराजमानं होकर चलते हैं। चिद्रूपा भागवतो शक्ति ही 





भगवत्पमिया लक्ष्मी. हैं, भगवदुपासनाविधायंक पञ्चरात्रादि आगम 
ही पाषेदधिप ` विष्वक्सेन है । 'अणिमा, महिमा आदि अष्ट विभू: 
तियां ही भगवान्‌ के नन्द, .सुनन्‍्दादि पाषेद है । वासुदेव, सषेण; 
ममन, अनिरुद्धरूप से विराटः, हिरिण्यगभे,: अव्याकृत; ` तुरीय; 

श, तेजस, राज्ञ, तुरीय आदि-रूप “में भी उन्हीं चतुव्यूह, चितु- 


उष्‌ 
मूर्ति भगवान्‌ का स्वरूप वर्णित हैं । यह भगर्वन वेदों के भी कारण 

। स्वयंदक्‌ एवं स्वमहिमपूणे हे-। परमार्थतः सर्वविध सेदः 
'विवर्जित होने पर भो भगवान्‌ अपनो शक्तिमूता माया से: ही विश्व 
का उत्पादन, पालन एवं संहरण करते दै, अतएव ब्रह्मछ्प विष्णु इन 
आख्याओं से, अनाच्छन्नज्ञान होते हुए भी विभिन्‍न रुप-में प्रतीत 
होते है । फिर भी वस्तुतः भिन्न नहीं हैं, क्योकि तत्त्वदर्शी विद्वानों 
को आत्मरूप से ही भगवान्‌ का उपलम्भ होता है । ऊ 





आधुनिक उपासक-सम्प्रदाय का परिणाम 
| ( श्री स्वामी शङ्करतीथे जी ) | 


र्‌ 

इस असंख्य जीत्रपूणं जगत्‌ को सूक्ष्म करते करते यदि इस के 
आदिमूल को खोजते चळे, तो अन्त में लक्षणविद्दीन किंस एक 
अव्यक्त अवस्था में पहुंच जायेगे । उसे सुदता की चरम सीमा 
कहा जा सकता है । नास्तिक इस अवस्था को अमात्र या शुन्य 
कहते है, आस्तिकजन सत्यनिषेध-सूचक अभाव या शून्य शब्द 
का प्रयोग न करके अव्यक्त, आकाश आदि शब्दों का व्यवहार 
करते हैं । पाइचात्य त्रिद्वान्‌ अबतक उतनी दूर नहीं पहुँच पाये है । 
वह लक्षणहीन अवस्था ही ( नास्तिक का शन्य और आस्तिक 
का व्योम ) जगत्‌ का उपादान हे, इस सम्बन्ध में आस्तिक-नास्तिकों 
में कोई मतभेद नहीं है। हमारी आलोच्य वस्तु तो इप के भो 
ऊपर है--उसे किस नाम से पुकारे १ जगत्‌ जब उसी आकाश या 
नास्तिक के मतानुसार अभाव अथवा मिथ्या से ही बना हुआ है, तब 
जगत्‌ को भी उसी मिथ्या की ही श्रेणी में रखना उचित होगा । हमारी 
मनोगत वस्तु इस से विरुद्ध प्रकार की है । उस का नाम “सत्य' रख 
सकते हैं । शास्र में उसी वस्तु का सत्य, आत्मा, ब्रह्म, शिव, अमत, | 
निगु ण, सत्‌, अद्वितीय प्रभृति नामों से निर्देश पाया जाता है। 

आधुनिक समाज में, इसर है या नहीं, इस विषय को लेकर 
आलोचना होती है, किन्तु सत्य कुछ हे या नहीं, इस विषय में 


* बितक उपस्थित नहीं होता । उस का कारण यही है कि आस्तिक 


तथा नास्तिक, दोनों सम्प्रदाय द्वारा, यह जगत्‌ मिथ्यारूप से स्वी- 
कृत है । . इसी मिथ्या जगत्‌ को समाज सत्य मानकर सन्तुष्ट है । 
इसीलिए जगत्‌ का मूल -है या नहीं, इस विषय में प्रायः कोई नहीं 
सोचता । न सोचना भो स्वाभाविक है । समाज जगत्‌ को सत्य 
कहता है, फिर जगत्‌ को छोड़कर, एथक सत्य का अनुसन्धान करने 
कौन बैठे १ अन्ततः इस निबन्ध-पा के अनुरोध से, यद्यपि 
पाठकों की उधर हो बुद्धिचाळना करना है, तथापि सूक्ष्मता की चरम 
सीमा-उस अव्यक्त उपादान-को जगत्‌ का एकमात्र कारण 
स्वीकृत करते हुए--वह अचेतन शून्यकळक है, ऐसी परिपाटी, 
जगदूव्यापाररचित होने की आशा नहीं को जाती। आस्तिक भी 
उस आकाश ( शून्य ) को ही जगत्‌ का उपादानकारण कहते हैं, 
किन्तु उस नितान्त निर्जीव अचेतन नहीं बतळाते । चे उस "अस्ति? 
शब्द के वाच्य सत्य से इस का एक सम्बन्ध स्थापित. करते है । 
वह इस प्रकार दै कि वद आकाश उस सत्य ब्रह्म की शक्ति दे। 
चुम्बक की शक्ति जिस समय पास के छौह का आक्षण करती है, 
उस समय हम लौह को चुम्बक की ओर आकृष्ट होता देखते हैं, 
चुम्बक से प्रथक्‌ आकर्षणो शक्ति को अलग नहों देखते । इसीतरह 


' माध्याकर्षण शक्ति एवं रासायनिक शक्ति आदि का भी प्रथक्‌ अस्तित्व 


नहीं, पाया जा सकता । यह शेक्ति-जिस की है, उस सत्य का अस्तित्व 
तो बिल्कुल हो अज्ञात है, अतः शक्ति को लेकर -जिस अस्तित्व 
को.प्रकठे करना चाहते हैं, वह हुआ शक्तिका एयकू' अस्तित्व, 


कन्तु वहेः तो न पाना ही है ।.जळ के नीचे रहनेवाळे किस अहात | 
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सिद्धान्तः 


चुम्बकस्तम्भ से किप्ती लौहखण्ड को आढ र होते लिह जो 
लोग चुम्बकाकपंण का तत्त्व नहीं जानते, वे अनेक प्रकारः की 
कल्पनाओं का सहारा लेंगे ही, परन्तु जो ( आस्तिकस्थानीय ) 
चुम्बक के तत्व से अवगत हैं, वे आऋरषंणशक्ति की गतिविधि को 
देखकर उस जलमग्न चुम्बक-स्तम्म का अदुमान लगा लेंगे !. 
इसौतरह आत्तिकजन . जगत-व्यापार को उस ब्रह्मशक्ति.का काय 
जानकर उस शक्ति का अनुसरण करके सत्य वस्तु को प्राप्त करने में 
समथ होते है । 

'कुष्ण यजुवेंद' के सेताइव्ररतर उपनिषद! में इस का उदाहरण 
मिलता है । ऋषियों ने अपना तथा जगत्‌ का कारण अनुसन्धान 
करते हुए अन्त गें इस शक्ति को ही कारणरूप में प्राप्त किया था। 
इस के उपरान्त उस शक्ति की सहायता से ब्रह्मलीन होने में समर्थ 
हुए-- ते ध्यानयोगाचुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वशुणेनिगूडास्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिसुक्ताः। 
“कल यजुर्वेद' के केनोपनिषद्‌? से ज्ञात होता दै कि इस ब्रह्मशक्ति 
आकाश ने सहसा हवैमत्रती उमा के नाम से स्त्रीमूर्ति धारणकर-इन्द्र 
को दशन दिया और उसे ब्रह्म से परिचित कराया । पुराण में इस 
हेमवती उमा की व्याख्या इस प्रकार मिलती हे-“या सा माहे- 
श्वरी शक्तिज्ञानरूपातिलालसा | व्योमसंझा पराकाष्ठा सेयं हैमवती 
मता ।” अर्थात्‌ अति आद्रणोय, ज्ञानस्वरूप, ऐशी शक्ति की चर 
मता ब्योम कही जाती हे । वह व्योमशक्ति .ही लोक-व्यवदारार्थ 
हैमवतीरूप में आविभूत हुई हे । यहाँ पर आविर्भाव कहने का 
तात्पर्यं यह हे कि इस रूप में प्रहण करना आत्रस्यक है । सतत एवं 
सवत्र सञ्चरणशोल, अप्रतिद्दतगति वायु जैसे स्थानविशेष से आँधी 
आदि के रूप में आविभूंत होऋर- प्रभञ्जनादि नाम से अभिहित 
होता है और ऐसा होने पर अन्यान्य स्थान के वायु का अभाव नहीं 
होता, यहाँ पर भी वैसे ही वरी. शक्ति का सवत्र सङ्कोच होकर 
हेमवतो का आविर्भाव नहीं समझना चाहिए । एक: ओर सत्य वस्तु 
और दूसरी ओर इमलोग, इध व्यवधान के वीच में वह ब्रह्मशक्ति 
सेतु की तरह संयोजनी होकर अवस्थित है। सत्य में प्रवेश करना 
हो, तो हमलोगों को इस. शक्ति की योगावस्था का आश्रय लेना 
पड़ेगा । इसीलिए प्राचीन काळ फे ऋषि-सुनिगण एतारश योगाश्रय 
करते थे । उसी योगदष्टि के अभिप्राय का संक्षेप में आलोचन करने 
का यत्न किया जा रहा हे । 
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उधर से प्रत्यावृत्त नहीं हो जाते । वे उसी तामसी शक्ति को सहां 
यता से आत्मसत्ता की उपलब्धि कर सके हैं। यदि उंस शून्यमय 
तमोराशि में सत्ता (अस्ति शब्द का वाच्य ) नाम की . कोई वस्तु 


| हो, तो वह कैसी होनी चाहिए ? यही कहना होगा कि वह अन्य किसी 


से भी प्रकाश होने का विषय नहीं हो सकती, वह अपने में: स्वयं 
प्रकाशित है । योगी लोगों ने इसी अभिप्राय से उस अस्तित्व को 
स्वप्रकाश कहा है । इस को समझाने के लिए पहले जो ग्रह्मगत सूर्य- 
ररिम को रहिमदण्ड कहा गया है, पाठक यहाँ उस अवस्था का स्मरण 
करें । गृहस्थित आकाश में वह रहिमिदण्ड स्वप्रकारा है। उसे दीपक . 
जलाकर प्रकाशित करना . नहीं पड़ता । पहले उस का अस्तित्व ठीक 
निश्चित करके फिर उस में अङ्कुलि या अन्य पदाथ का योगकर, उस को 
सत्ता की उपलब्धि करनी पड़ती है । इसीतरह आस्तिक्यबुद्धिशालो | 
व्यक्ति उपयुक्त योगावलम्बन द्वारा उस स्वप्रकाश अस्तित्व का पता पा 
लेते हें । अतएव आस्तिरुता सव की अपेक्षा अत्यन्त आवश्यक है । 
बह स्वप्रकाश सत्यवध्तु जब हमारे लिए स्वभावतः तमोराशि 
( शून्य या आकाश ) द्वारा आदृत है, तव पहले उरू का अस्तित्व 
जाने विना उस में शक्तिसंयोग कैसे किया जा सकेगा १ जलमग्न 
चुम्त्रकर्तूप से लौह के आकृष्ट होने पर, जो लोग (आत्तिकल्थानोय) 
चुम्बक की वैसी शक्ति के विषय में अवगत है, वही चुम्बक को पा 
सकते हैं, अन्य लोग ( नाह्तिकस्थानोय ) उस चुम्बकशक्ति के 
कार्यं को देखकर भो कई निश्चित सत्य का निर्णय . नहीं कर पाते । 
उस आकाशरूप शक्ति के उपादान से ही जव यह व्यक्त जगत्‌ 
रचित हे, तब सभी कुछ शक्तिमय है । सभी जीव शाक्त हें । नास्तिक 
भी शाक्त हो हें । तमी वे शक्ति को शक्तिहप में न जानने के कारण 
ही शक्ति के अस्तित्व का निरूपण करते हुए, उस का कोई एथक 
अस्तित्व न पाकर उसे पहले अभाव या शून्य कहने को बाध्य होते 
है.। केवळ इसी कारण से वे योगशक्ति का आश्रय नहीं ले पाते, 
इस्रीलिए केवल जड़ शक्ति की उपासना करते हे । उक्ष आत्तिकता को 
प्राप्त करना भी कोई साधारण वात नदीं है । 'भगतदूगीता' में ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेशय, शुद्र, इन चारों वणो के स्वाभाविक कमं प्रथक्‌ प॒थ 
वतलाये गये हैं । उस से विदित होता है कि ब्राह्मण के अतिरिक्त. 
अन्य किसी वणे के स्वाभाविक कमों' में “आस्तिकता' का नाम नहीं 
आया केवल ब्राह्मण के विषय में 'आस्तिकता' को स्वाभाविक कदा 
गया है । फिर क्या क्षत्रिय, वैशय और शूद्र नास्तिक हैं १ नहीं, यह 
वात नहीं है, उन्हें आस्तिक्य का अजेन करना पड़ेगा। इसीलिए क्षत्रिय 
आदि तीन वरणो को आस्तिक प्राह्ण के अनुसरण पूर्वक चलना आवश्यक 
है, अन्यथा आस्तिकता का अजन करना उन के वश को वात नहीं है। 
योगशक्ति का आश्रय क़रने में पहले आस्तिक संस्कार और द सरे 
योगानुहूप एकनिष्ठा, सहिष्णुता प्रश्नति योग्यता. का होना आवश्यक 
हे । किन्तु ऐसे लोगों की संछ्या अत्यन्त विरळ हे । साधारण हिन्द 
को योगसाधन के उपयुक्त बनाने में पहले उसे वेसे साधन म 
नियुक्त करना आवश्यक है, जिस साधन को वस्तु में आस्तिकता 
और शक्ति, इन दोनों का एकत्र समावेशर्हों । हमें प्राचीन पुरुषों से 
| भर Op ल कहते हैं "“०्योममहादेव ।' 
शाली ) सप्रकाञ् सत्य व ध I कायात 
नि कर न । शाली से भी यह समर्थित है, जेसे- 
अर्थात्‌ उस ज्योति की ज्यो अ रासन (गीता १३।१७१) 
हम ने जिस So क ge ओकत 
न्त दिया है, वह ! क. ता 
तमोल्प में परि श पद एहस्थित शून्य भाग ( प्रकाशही नताप्रयुक्त 
मीहप में पिष्ट) में रहता है। इस प्रकाशहीन शन्य पर 
हेन शन्य को व्योमः 
स्थानीय तथा ररिमिदण्ड को महादेव त्थानीय ह ह्‌ 
योम महादेव की मि. है ' समझना चाहिए । इसी 
दादव की र्ति है शिव लिङ्ग? 


र 
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सिद्धान्त: : 


न 


- “सभयः का प्रभाव” 
__: ( श्री.देबरष्ण-जिपाठी) .. : 


: ध्थानीय साप्ताहिक 'आज' के विगत.४३-४४ अङ्ग में दशौन- 
केसरी श्रीगोपाळ शाखीजी ने भी बाबू सम्पूर्णोनन्‍्दज़ी का पदाइुसरण 
करते हुए 'समय का प्रभाव” शोषक लेख द्वारा ब्राह्मणों को 'सावधान' 
करने की दया की हे । उक्त लेख में लिखो हुई प्रायः सभी वाते 
असङ्गत दें । भिन्‍न भिन्न ग्रस्ञों में आयी उक्तियों का जो परस्पर 


विरोध दिखलाने का प्रयास किया गया है; वह विरोधाभासमात्र है। 


'(द्वोमोऽस्माकं घा्मणानां राजा” और “निराश्रया न तिष्ठन्ति पण्डिता . 


४77 चनिता-लताः इन वचनो से ब्राह्मणों के पूर्वापर आदश में जो पार्थक्य 
एवं क्रमशः पतन दिखलाया गया है, वह ठोक नहीं है-। विद्वानों का 
आदर्श सदा स्वतन्त्रता ही था, पर भोजन, वसन आदि के लिए किसी 
राजा आदि का आश्रय स्वीकारना कोई दूषण नहीं । भगवान्‌ मनु ने 
“यथा वायं समाश्रित्य चतेन्ते सर्वजन्तवः । तथा गृहस्थमाश्रित्य 
वर्तन्ते सवं आश्रमाः ॥ यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्मात्‌ ज्येष्ठाश्रमो ग्रही |” ( ३॥७७--७८ ), 
“सर्वेधामपि चैतेषां वेदस्स्रतिविधानतः । गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स 

त्रीनेतान्‌ विभति हि ॥ यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थतिस्‌ । 
तयैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यन्ति संस्थितिम्‌” आदि वचनों द्वारा 
अन्य आश्रमवालों को ग्रहस्थ के आश्रित बतलाया है, एतात्रता क्या 
‘विरक्त संन्यासी आदि के स्वातन्त्र्य या उत्कषे में न्यूनता कही जा 
सकती है ? यहां जैसे संन्यासीः को भिक्षा आदि के लिए गहस्थ की 
आश्रितता होते हुए भी अन्यत्र स्वाधीनता हे, वैसे ही -विद्वानों- 
'्राह्मणों-के लिए भोजन, वसन आदि के विषय में ही धत्तिकाश्रय 

. की दृष्टि से “निराश्रया न तिष्ठन्ति’ आदि उक्तियां सङ्गत हैं, एतदति- 

'रिक्त विषयों में "सोमोऽस्माकं आदि वचनों का आदशे ठीक.ही है । 

“उद्यति दिदि यस्यां” यह तो विद्वान्‌ की दर्पोक्ति है । 


“आष धर्मोपदेश च वेइशाख्राविरोधिना । यस्तर्कणानुसन्धत्त 

स थम वेद नेतरः? और “ तिस्तु चेदो विज्ञेयो धमंशास्नं तु पै स्ट्रतिः। 
'ते सवर्थिष्सीमांस्ये ताभ्यां धमो हि निबंभौ? का भी परस्पर विरोध 
नहीं है, क्‍योंकि पहला वचन धर्मेविवेक में वेदशाखानुकूल तक 

के साहाय्य का अनुमोदन करता है । दूसरे वचन का आशय वेद्‌- 
 शास्त्राविरोधी तके के विरुद्ध नहीं, अपित वेदशास्त्रविरोधौ तके का 
“निवारण करने में है । तके कोई स्वयं प्रतिष्ठित प्रमाण नहीं दै, 
अपितु केवल सहायक है । इसीलिए भगवान व्यास ने ब्रह्मसूत्र' मे 
“तकांग्रतिष्ठानात” से तके का अप्रतिष्ठितत्व बतलाया है । शास्त्रवेद 

विषय में केवल तर्क अकिञ्चित्कर है। जैसे चक्षरिन्दियेकसमधि- 

गम्य रूपज्ञान में श्रोत्रादि अनुपयुक्त हैं, वैसे ही धमं, ब्रह्म आदि 


शास्त्रैकसमधिगम्य विषयों में केवळ तर्क अनुपयुक्त दै । हां, सभी 


' तरको का अप्रतिष्ठितत्व नहीं कहा जा सकता, अन्यथा जिस तकं से 
त का अप्रतिष्ठितत्व बजाया जा रहा है, वह भी तके होन से 
स्वयं अप्रतिष्ठिश होकर तको का अप्रतिष्ठितत्व सिद्ध. न कर सकेगा 
और सभी तकों' को अप्रतिष्ठित कहें, तो लोकव्यवहार भी चलना 
'ऋठिन हो जायगा । अतः अनुकूल तर्क का आदर मान्य किया गया 
है, इसीलिए “प्रस्यक्षेणान्ुमित्या .वा यस्तूपायो न बुद्धयते । एतं 
विदन्ति वेदनः? यह कहते हुए भी “प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रे च 
विविधागमस । त्रयं सुविदितं कार्य घर्मशुद्विमभीप्सता द्वारा वेद- 
शास्त्रानुकूळ तके वा आश्रय छेने की अनुमति दो गयी है । फिर भी 
दशेनकेसरोजी “ते सर्वार्थेप्वमीमस्थे” इस वचन को 'मजुस्द॒ति 
में प्रक्षिप्त वतलाते है.। जिन वचनों की सङ्गति अपना दिमाग न 
'छगा सके या जो अपने अभिमत सिद्धान्त के प्रतिकूल हों, उन्हें प्रक्षिप्त 
` चतला देना तो आजकल एक साधारणसी बात हो गयी है। 


७७. „ 


F ` तेतीस से अधिक देवों के न होने की बात भी टोक नहीं हैं. 
त्रयश्च त्री च इता त्रयश्च श्री च सहना” इत्यादि वचनों से श्रुति. 


स्वयं देवों की बहुसंड्यता बतला. रही है । 'देवताधिकरण! में भगवान, 


धाइराचाय ने आजानसिब्र,प्रश्‍ति असंख्य देवविग्रहों का अस्तित्व 
बतलाया हे । “तजपस्तदुर्थभावनस्‌' को दी इश्वर-पूजन बतळाना 
अनुचित है, क्योंकि उसी 'योगसुत्र' मं “यथामिम्तध्यानाद्वा” 
( १।२९ ) द्वारा सृक्ष्मतत्व में ध्यान की. योग्यता न. रखनेवाले के 
लिए, उस को अभिमत स्थूळ वस्तु के ध्यान का अनुमोदन देखा 
जाता है । इसीतरह ध्यानयोग के अनधिकारी आरुरुक्ष के लिए 
भगवान्‌ की सगुण, साकार मूर्ति की बाह्य स्थल पूजा का भी आदेश 
शास्त्रों ने दिया है एवंड उन में भी अधिकारियों के आनन्त्य से 
देवताओं की अनन्तरूपता भी शास्त्रों को सम्मत दी है । 

“ श्रुतिलिज्जवाक््यप्रकरणस्थानसमाख्या ” का प्रकरण उठाकर 
“कदाचनस्तरीरसि” इस इन्द्रप्रकाशक मन्त्र के “ऐन्द्र्या राहपरप- 
मुपतिष्ठते” इस प्रत्यक्ष श्रुति द्वारा गाहंपत्य के उपस्थान में विनियोग 
की तरह “इंनोदेवा” इम मन्त्र का शनिपूंजन में विधायक कोई 
श्रुतिवचन न होते हुए भी शनिपूजन में उस के विनियुक्त करने 
का जो दूपण .दिया गया है, वह भी अनुचित हे, क्योकि काळ्त्रशात्‌ 
आज अनेक वेदशाखाओ का लोप हो चुका है, सम्भव है कि 
कहीं उन्हीं में शन्नोदेवी' आदि मन्त्रों के, शनि आदि को पूजा में 
विधायक वचन दों और उन्हीं के आधार पर उन का सदाचारः 
परम्परया शनि आदि के पूजन में सातेत्रिक प्रचार दिखलायी 
पड़ता हों। वस्तुतः 'श्रुतिळिङ्गवाक्य'ः इस वचनः में पठित श्रतिः 
शब्द का अथं वेद्‌? नहीं; अपितु “निरपेक्षरवः ्चतिः के अनुसार 
लिङ्गादिनिरपेक्ष विधायक वाक्य ही हे. । वह विधायक वाक्य 
पुराण आदि का होने से. भी पर्याप्त हे। “मत्स्यपुराण में स्पष्ट 
वतलाया गया हे कि “आङ्कशेन सइस्नांसोरिमन्देचा तथेन्दवे । 
अरिनसूँद्धेति भौमाय उद्बुध्यस्व दुधाय च ॥ बृहस्पते इति रुरोः 
झुक्रस्यान्नास्परिंल्रुतः । इनेश्चरस्य सन्त्रोऽयं झान्नोदेवीरुदाह्ृतः ॥ 
कयान इति राहोश्च केतुं छृण्वंस्तु फेतवे ॥" इत्यादि । “याज्ञवल्क्य- 
रंट्रतिः के अहशान्ति-प्रकरण' में भी कहा गया हे कि “आह्ृष्णेन 

इमंदेवा अरिनमूद्धांदिवः ककुत्‌। उद्बुध्यस्वेति च र्चो यथासंख्यं 
र ) प्रकीतिताः ॥ वृहस्पते अतियद्येस्तथैवान्नात्परिख्त्तः 
इांनोदेवीस्तथा काण्डात्केतुं ऊण्वन्निमांस्तथा॥” (आचाराध्याय ३००) । 
अन्यान्य पुराणों में भी ऐये विधायक वचन मिलते दे, फिर भी 
उन की ओर से आंख मूंदकर जनता में भ्रम फेलाना कह्दंतक 
उचित है १ चए, पुरोड़ाश, घो आदि की तरह इस का मन्त्रहप से हो 
देवता-पूजन में विनियोग है । र 

“द्वीञुद्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । इति भारतमाख्यानं 
कृपया सुनिता छतम्‌” ऐसा कहकर ( व्यासदेव ने ) जिन बातों का 
खो, सुद्र, द्रिजवन्धुओं के लिए विवान किया है, वे ही आज सारे 
समाज के धर्म-ऋम हो रहे है” यह कहना भी ठीक नहीं दै, क्योंकि 
“महाभारत में केवल उन्हीं बातों का विधान नहों हे, जो स्त्री, शद 
तथा द्विजबन्धुओं के लिए ही उपयुक्त हों । क्या मददाभारतान्तर्गत 
गीता! में बतलाये धर्म में ब्राह्मणादि त्रैवणिक पुरुषों क्रा अधिकार 


(दर्शन केसरीजो? को अभिमत नहीं है १ वस्तुतः साक्षात्‌ वेदों हारा ' 


घमा दज्ञान का जिन्हें अधिकार नहीं, उन के लिए उसी वेदाथ 
का 'मद्दाभारत' रूप में प्रादुर्भाव हुआ है । जो बातें वेद में कदी गयी 
है, वे ही भिन्न शब्दों से “महाभारत? आदि द्रास कही गयी है । 
वेदोक्त ही धर्म-कमो का 'महाभारत' में विस्तार हे, अतः यह कहना 
कि उस में 'स्त्री, शू, द्रिजवन्धुओं के उपयुक्त. बातों का हो विषःन 

' स॒वे स्‌ | | 30५५ 
र गय अ दाङ्ूराचायंजी ने अपने प्रत्थानत्रेय के साष्यों | 
में कहीं सी पुराणों का उल्लेख नहीं किया दै, वे. पुराणों का 
नहीं चाहते थे” सवेया असत्य है। ंगवातू दाङुराचाये 


शच 
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भाष्यो में स्थान स्थान पर पुराण-वचनों को प्रमाणरूप में उपन्यस्त 
किया है । जैसे ब्रहमसुत्रभाष्य में "तन्न यः परमात्मा हि" 


( २।३।१७ ), "दयं मूर्धानं यस्य विग्राः” ( १२२५), “त्मनो चै _ 


झसैराखि” ( १॥३ २७ ) भादि । अतः शास्त्रों का अच्छी तरह 
पर्यालोचन करके हो विद्वानों को कुछ कहने-लिखने का साहस 
करना चाहिए । ; 

( इन विषयों पर विचार करने के लिए 'सिद्धान्त' का वादे 
वादे जायते तत्त्वबोधः? स्तम्भ खुला ही हुआ है । काशी में 
“ज्ञानवापी' पर प्रति पूर्णिमा, अमावस्या को 'धमेसंघ' कौ सभाएँ 
हुआ करती हैं, उन में भी जो चाहें आकर विचार कर सकते हैं। ) 


“वादे वादे जायते तबोधः' 
भारताय शासनाविधान-योजना 


(श्री अनूपराम सदाशिव शास्त्री, द्शनकेसरी-) 


"सनातनी योजना' के रूप में प्रसिद्ध हुई श्रीदूरकालजी की 
भारतीय शासनविधान-योजमा के सम्बन्ध में मैं ने 'सिद्धान्त' अडू'** 
में एक लेख लिखा था । उस के विषय में जो कई विशेष विचारणा 
"एवं शंकाएँ प्रस्तुत की जाती हैं, उन के समाधानाथ यह लेख लिखा जा 
रहा है। हमारी ओर से ही यह योजना प्रकट हुईं थी, अतः हमारी 
ओर से ही उस के तत्वों पर प्रकाश डाला जाना विद्वानों की दृष्टि 
में उचित ही प्रतीत होगा । अब एक के बाद दूसरे आवश्यक विषयों 
'पर विचार क्रिया जायगा । १--यह योजना सनातनियों के पक्ष की 
है, तथापि हे वह समूचे भारत के लिए। इस के अतिरिक्त दूसरी 
ध्यान देने योग्य वात यह है कि इस योजना में सनातनी राज या 
हिन्दूराज, दूसरों पर बलात्‌ लादने का आशय भी नहीं है। उस के 
लिए तो क्षात्र तेज द्वारा सैनिक विजय प्राप्त होना चाहिए । यहाँ वह 
प्रश्‍न ही नहीं हे । यहाँ तो ब्रिटिश सरकार से भारत के पास यदि 
राजशासन की बागडोर आये, तो वह अधिकार किस के पास जाना 
इष्ट, कल्याणकर तथा स्वभावानुकूल है, इस प्रश्‍न का समाधान है। 
यह समाधान आयंदृष्टिविन्दु का है, जिस से आर्यप्रजा चिरञ्जीव 
एवं यशस्वी हुई, और है । 

7 २-इस योजना के पीछे कई ऐतिदासिक तत्व या मन्तब्य 
वर्तमान हे, ' जैसे कि सनातनधर्म मानवों तथा भारत का प्राचोन- 
तम'धमं है । उस घमे से अनेक घमं या पन्थ साक्षात्‌ या परम्परया 
- निकले हैं। प्राचीन समय से राजाओं का राज्य संसार के इतिहास 
में व्यापक रूप से दिखलायी पड़ता है । यूरोप में भो अभी कुछ दिन 
पहछ तक बहुत से राज्यों में राजा थे। इज्नलैण्ड में भो राजा है । 
हे ` रै-- हिन्दू” शब्द का प्रचलित कप में हमलोग व्यवहार 
हैं सही, परन्तु हिन्दू शब्द का अथे प्रवाही या अनिश्चित है। हर 
` शब्द का, यूरोप के विद्वानों द्वारा तटत्यता से किया हुआ भर्थ-- 
अति, पुराणादि में दिखळायी पड़नेवाला धर्म--ऐसा है सही किन्तु 
उसे हिन्दू सुधारको ने उड़ा दिया है और हिन्दू में-.हिन्दूमहा म 
ससा' की.व्याख्या के. ह 
np भइसार तो जैन, आय॑समाजी, ब्रह्मसमाजी 
इत्याद्‌-सब.आ जाते हैं। अतः अर्थ यंह निकलता है कि 


र हिन्दुओं Fs सर्वसामान्य “जी > > प्रमाणभूत वटा कोई 
'._ १ का सवसामान्य प्रमाणभूत कोई शाख-ही नहीं हे | इसतरह, 





_ हे किसे रहा जाग इसे. अनवत रखने में ही था 


Ro - ळाभः समझ गे हा पे अहरेजी' हा 
+ | व 





* 
७१०० कद. 





इतना लोकप्रिय या सर्वसाधारण नहीं .हुआ है। कई तो उस से- 
मानो घबराते हुए से भी दिखलायी पड़ते है. ॥ सनातनधम, थह- 
एक उत्कृष्ट संयम का मागे है, अतः उसे यंथावत्‌ पूर्ण रीति से. 
पालन करना अतिकठिन होने से उस का अभिमान निभाना कठिन 
भी है.। अतएव जरा सी त्रुटि दिखलायी पड़ने पर भो वह अभि. 
मांन कटाक्ष का पात्र बन जाता है । दूसरी ओर से, सनातनधमे के: 
शास्त्रीय सिद्धान्त समझने; हजम करने और अनुसरण करने में कठिन: 
होने के कारण, सब में ऐसी योजना पर निर्णय स्थिर करने की 
योग्यता का होना भी सम्भव नहीं है। इसलिए यह योजता सनातनी: 
सिद्धान्तों को--देश-कालदंशनपूवक--सात्विक रीति से एवं परि.- 
णाम में अनुकूल बनाने का.हेतु है।इस अर्थ में यह “सनातनी 
योजना? है। दूसरों को बळात्‌ सनातनी बनाने की इस को धारणा | 
नंद है और न तो इस का अधिक संख्यावाळे. बहुमत पर आधार 
है। भगवान्‌ मचु को भी दजारों अज्ञानियों के मत. पर थमे की: 
व्यवस्था स्वीकृत नहीं है । i 
४--इस योजना में, अपने अपने शाख्वानुसार विचार, वाणी 

तथा वतन रखने का अधिकार, इस प्रकार की स्वतन्त्रता स्वकृत की . 
गयी है । इसतरह की, सव धमं या पन्थॉ को दी गयी, स्वतन्त्रता 
का आशय यह नहीं है कि तुण्डे तुण्डे' वाली मति या बुद्धिवाद को 
प्राधान्य दिया जाय, परन्तु इस श्रद्धा के कारण कि वे सब धर्मे या 
पन्थ भन्ततः सनातनधम के सन्तान हे और वे सब संयम तथा 
भक्ति के अन्यतम मागे हे और अपने अपने धर्म या पन्थ में रहकर 
चे सब अपना अपना कल्याण सिद्ध कर सके, एवञ्च दूसरी ओर से 
वे सब इस युग में सनातनधर्म के कठिन मार्ग में आ सकें, ऐसा हो 
नहीं सकता और भारत में इसतरह की सरलता न दी जाय, तो 
विरोध एवं विग्रद्दों की वृद्धि होना स्वाभाविक तथा अनुभूत होने के 
कारण, यह भावना रखी गयो हे । मानव की स्वच्छन्दता को उस 
की धार्मिक कक्षा से नियन्त्रित कर दिया गया है। हिन्दूलोग . 
ऋषभदेव, बुद्ध आदि को अवतार या विभूतिछूप सें--शाखीय 

दृष्टि से-मान सकते हैं । - 


५-यह योजना ऐसा नहीं मान लेती कि राजतन्त्र सव अच्छा 

ही होता है और यह भी वह नहीं मान लेती क्रि सभी राजा अच्छे 
ही होते हैं । किन्तु सामान्यतः त्रपशासनतन्त्र के अनेक स्पष्ट लाभ 
होने के कारण उसे आगे रखती है । राजा इंदइवरांश है, इस का कारणः 
यह है कि वह इसर का कार्ये घर्म एवं प्रजा के रक्षण द्वारा कर रहा 
है और जन्मरूपो नेसर्गिक विधि से यह राज्य पर निर्णीत हुआ होता 
है । राजासम्वन्धी यूरोप की विकृत धारणा को यहां स्वीकार नहीं 
किया गया है, इसीलिए उस की सुशिक्षा के सिवा इस योजना में. राजा 
की चेष्टा का भी नियमन करने के अधिकारवाली 'सन्त-समिति* 


` की योजना की गयी हे और लोगों के अभिप्राय विदित होते रहें. 


इसलिए छोकसभाओं का भी निर्माण किया गया है। स्थिर 
तथा ह सिद्ध आदर्शो का परिपालन सङ्कछ्न्र परम्परा से चलता हहे 
नन f नृपशासन इतस है, यह घारणा ह योजना में: 
१-किसी किवी को इस योजन! में "पाकिस्तान? के स्वीकोर 

सा प्रतीत होता है, परन्तु. पाकिस्तान? की To 
इसलिए इस योजना में वास्तविक साधन है । वस्तुतः हिन्दू तथा 
मुस्लिम संस्कृतियां इस समय अत्यन्त पथक्‌ हो गयी है और वे एकः 
दूसरे-से अळग रहने में अपनी शक्ति तथा शान्ति देखती है। बहुधा 
इन दोनों श सहचार और संमिश्रण वैसे ही लोग चाहते है, जिन्हें 
वर्णधाइय या जातिसाझयें इष्ट है । फिर हमछोग क्या चाहते है इसे 
हमें समझ लेना चाहिए । यदि उन के साथ गडबडाध्याय करने की 


अपेक्षा उन से अलग रहना दमे इष्ट हो, दोनों की संत्कृतिया दोनों 
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को मूल रूप में प्रचलित रखना मान्य हो, .तो दोनों को स्थानिक 
भिन्नता स्वीकृत करना आवश्यक हो पडेगा। त्राह्मण-सुसलिम या 
हिन्दू -सुसलिम विवाह हमें इष्ट न हो, तो क्या उस के.लिए अनुकूल 
वातावरण एवं अवसर प्रस्तुत रखना हमें इष्ट हे? इस प्रकार का 
सूये न हो और हमारी संस्कृति पवित्र एवं शक्तिशालिनी हो, यह 
इसःयोजना के भीतर का स्पष्ट हेतु है । शाला-पाठशालाएं, अदालत 
और धारासझाएं, म्यूनिसिपल तथा लोकल बोडे, संभिलित निर्वाचन 
खेल-कूद और प्रभातफेरी, इन सवं में होनेवाले संसग तथा घप्ष॑णों 
को छोड़ने की इच्छा अधिक शास्त्रसंमत एवं संत्कतिरक्षक हे या 
उन्हें रखने, बढ़ाने की इच्छा वेसी है १ कट्टर मुसलमानों ने. उसे 
देखा है, हमें अभी देखना बाकी हे ,। हिन्दुस्तान में सभी हिन्दू ही 


¬ रहें, यह भावना"भूतकाछ में सिद्ध थी, किन्तु इस समय नहीं है । . 


यह. स्मरण रखना चाहिए कि उभय. जातियों. के संरक्षणाथे यह 
ध्थान-प्रथक्‍्करण' है और वह यदि हो भी जाय, तो भी.लाभकारक 
ही है । वस्तुतः तो मुसलमान ही आर्थिक आदि कारणों- से उस के 
किए अनिच्छा करने ळगगे । संस्कृति के अप्रतिहत संरक्षण का 
अधिकार हमें मिले, तो उन्हें भी मिलेगा और यदि उन्हें मिळे 
तो इम भी मांग सकते हैं और वह अधिकार यदि हमें होगा, तभी 
हमारे मन्दिर आ न. किये जा सकेंगे, हमारे हिन्दू कानूनों में उलट- 


फेर नहीं किया जा सकेगा और शिक्षालयों में लड़कों को आचार- 


प्रष्ट करने की नीति नहीं चलायी जा सकेगी। इस के दो सुपरिणाम 
यह होंगे कि जातियों को जाति को हैसियत से प्रथक्‌ मानने तथा 
तदनुसार योजनाएं बनाने को नीति मान्य होगी और दोनों या अनेक 


जातियों की खिचड़ी अथवा जातीय साइये द्वारा एक नवोन : 


“मिश्रित प्रजा चयाने का, दाळ में प्रचलित “वाद? विच्छिन्न होने 
` लगेगा । कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत एवं विदेशियों से उत्तेजित होनवाले 
इस वाद्‌ का रामबाण ओषध ही यह है । कई लोगों का कहना 
है कि राजशासन में दोनों जातियां एक होकर काम क्यों न 
करें १ परन्तु यह कहना-- हिन्दुओं और मुसलमानों का धर्म समग्र 
'जीवन में व्यापक है, इसे भूल जाने ऐसा और यूरोप की जड़वादी 
विचारपद्धति में प्रविष्ट होने ऐसा--दै । वास्तविक रोति से देखा 
जाय, तो आर्यो का समग्र इतिहास स्थानिक ऐकान्तिकता का 
आग्रह दिखलाता हे । संसर्ग तथा सङ्ग के तत्त को आयंशाच्ारों 
ने अधिक से अधिक महत्त्व प्रदान किया है, इतना, .ही नहीं, 
' पर मुसलमान, इसाई, पारसी आदि जातियां प्रत्येक अवसर अपर 
-स्वभावतः हिन्दुओं के आचार-विचार का खण्डनं करती हैं और हमारे 
उच्छेदक सुधारक लोग भी वैसा करते हैं, अतएव उस का समूचा 
प्रभाव नत्रीन हिन्दूप्रजा पर वहुत ही बुरा होता.हे ओर हानिकारक 
सिद्ध होता हे । इस परिस्थिति के साथ यदि बुद्धिस्त्रात्रम््य का नया 
सिद्धान्त या शौक जोड़ दिया जाय, तो इस का क्या परिणाम हो ! 
इसलिए स्थानिक पार्थक्य का सिद्धान्त जेसे कट्टर मुसलमानों को 
वैसे ही संस्कारी हिन्दुओं को स्वीकृत होना चाहिए। इस के पीछे 
स्पसंस्कतिःप्रेम का तत्त्त-होना चाहिए और इस के लिए बडे बड़ 
प्रान्त मुसलमप्नों को सौंप देने की आवश्यकता नहीं है । छोटे जिलों 
` :-की उसतरह योजना की जा सकती है और विशेष बात तो यह है कि 

'संस्कृतिरक्षा की नीति और रिद्धान्त यदि मान्य होगा, तो ऐसा करने 
का कारण भी तिमूळ होकर क्षयप्राप्त हो जायगा और यदि स्थानिक 
शथक्करण स्वीकृत किया जाय, तो भी हिन्दुस्तान को समस्त ऐक्य- 
सिद्धि के. लिए प्रस्तुत योजनां में ठोस सङ्घटना रखी गयी है 
और यदि वैसा न हो, तो भी एकत्रिचारबाले सङ्घ के सहयोग 


का बल हिन्दुओं को अपार शक्ति देगा, इस में तो कोई सन्देह दे 
ही नहीं । 
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हिन्दू कोड भाग १ ( अप्रदत्त उत्तराधिकार ) 
` बिळ पर मन्तव्य 


( भी ज़येन्द्रराय भगवानळाळ दूरकाळ. पम्‌, प. ) 
४. 


घारासभा की योग्यता के बाहर का विल ' 


४ १-ग्रजातन्त्रवाद्‌ तथा योग्यायोग्य सब के मतों का समान 
मूल्य माननेवाळे, उलटे रास्ते ले जानेत्राळे मन्तव्यो को घड़ोभर के 
लिए यदि मान भी,ळे, तो भी यह बिल वमान घारासभा के 
कतव्य, मर्यादा, रचना तथा योग्यता के बाहर दै, क्योंकि १--यह 
थारासभा योग्य अवस्थावाछे सब मनुष्यों का मत लेकर उन की 
प्रतिनिधि नहीं बनी हे, २--वद जाति को दैसियत से, स्वाभाविक 
तथा सामाजिक समूहों द्वारा, जातियों द्वारा मान्य प्रतिनिधि-संस्था 
नहीं है, ३--आधुनिक मतदार-मण्डल जातियों के अस्त-व्यस्त 
टुकड़े कर डालनेवालो रीति से बने होने के कारण घारासभा के 
प्रतिनिधि स्वभावतः हो जातियों के प्रतिनिधि नहीं 'होते अपितु 


इस के विपरीत वस्तुतः विना जाति के या जातिविरोधो भावना के 


होते हे और अधिकतर अपनो लात मारने की शक्ति तथा बळवा- 
खोरी के पक्षपात के कारण निर्वाचित हुए होते हैँ, ४--ये घार 
सभाएं मिश्रित रचनावाली होतो है और भिन्न भिन्न जाति के 
मनुष्यों से बनी होती दें कि जिन का जातीय विषयों में एक दूसरे के 
विरुद्ध उपयोग किया .जा सकता है ( मुसलमानों को छोड़कर, 
जिन्हॉ ने अपने जातीय निर्वाचन तथा सुसलिम लोग! के कारण 
अपना दृढ़ समूह वना लिया है ) ओर ५--इ१ घारासमा के सरकारी 
निर्वाचन कदापि ऐसे सामाजिक या घार्मिक विषयों के आधार पर 
नहीं होने और न उस के लिए पर्याप्त माने जाते हे । | 


४२--राज, यह प्रजा के धार्मिक एवं सांस्कृतिक निक्षेप 
( धरोहर ) को अन्दर तथा बाहर से सुरक्षित करने के लिए होता 
है और भौतिक बल का मूर्तिमान्‌ स्वरूप. हे, अतः ऐसे बिलों 
द्वारा उसे समाज-क्रान्ति के लिए यन्त्रण बना देना अत्याचार 
की पराकाष्ठा है। इस सत्य का यदि अनुभूत प्रमाण अपेक्षित हो, 
तो वह, मुसलमान या सिखों के विरुद्ध घमंद्रोही अङ्कुलो उठाते 


ही, क्या परिणाम होता हे, इसे देखने से मालम -हो जायगा 


४३--दिन्दू और मुसलमान, सुभी जातियों को सम्पूर्ण धार्मिर 
संरक्षण मिलना चाहिए, इस के पक्ष में एकमत है । ऋन्तिकारो की 
यह इच्छा रहती हे कि प्रेरणा का आगमश्यान इसर के बदले 
मनुष्य में और धमं के बदले जनता के बहुमत में ला रखना चाहिए। 
फांस और रूस को ऋन्ति का इतिद्दास ऐसे परिवतंन के परिणामो 
पर हृदयद्रावक प्रकाश डालता है । ४४--विकारो को बळतरत्ता के 
कारण आध्यात्मिक तथा नैतिक प्रेरणा से रहित, केवळ भौतिक 
स्वार्थ, मनुष्यजाति के हिताथ सिफ थोड़ी दूरतक ही जा सकते है 
और इस से मनुष्यजाति के वास्तविक एवं स्थायी हितों के लिए ही 


संसार के सन्त, महन्त और पेगम्बर लोगों ने घमे को दी सामाजिक | 


शक्तियों का केन्द्रस्तम्भ बनाया है और राज कोः उस के संरक्षण का 
साधन बनाया है । ^ 

. ४५-समूचे संसारपट के उन घार्मिक आघारों को कुशिक्षित 
ओंधी अक्ळवाले, स्वयम्भू. नेतो छिन्नभिन्न कर डालना या शिविर 


कर डालना चाहते हैं, जेसा काम कोई 'पांचवीं कक्षावाळे' प्रेजा के | 


इत्नु ही इर सकते है और हमछोग उन के विरुबध आवाज उठाते है । 


सज की आवश्यकता, स्थित समाज के, रक्षणाथं है, न कि बहुमत र र 


के घमण्ड में इच्छाइसार समाज को उलठ-पलड देने के लिए । 
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सिद्धान्त 


od) 


४६--हमारा मुल्य विरोध. तो बहुमत के बहाने के पीछे समाज पूर 
बलात्कार करने।के विरुद्ध है । एक इजारं मूखे एकत्रित होकर एक 
बुद्धिमान, मनुष्य नहीं बन सकता । ये सांस्कृतिक विषय, बहुमत 
से निश्चित करने योग्य ही नहीं है । क्या बहुमत हो जाय, तो 
अङ्गरेज लोग हिन्दुस्तान को छोड़कर चले जायँगे £' या मुसलमान 
अपने विवाहसम्बन्धी कानूनों को बदल देंगे ! यह सारा उपद्रव ही ` 
पागलपन का है यदि मूल में षड़यन्त्रढ़प न हो। अंगरेजी 'प्रेयर 


बुक ( प्राथेना-पुत्तक ) पर की प्रसिद्ध चर्चा हमारे सुधारको को ` 


धार्मिक विषयों में हस्ताक्षेप न करने के लिए प्रकाश दे सकी होती 
और हिन्दूधम की अन्तरङ्ग तत्वविया उन्हें भरद्वा अधिक और धृष्टता 
कम रखने की शिक्षा दे सकी होती । 
_- सूचना और प्रार्थना 
४७--हम जानते है कि शायद हमारी सूचनाएं तथा प्राथनाएं 
अनसुनो कर दो जायंगौ, क्योंकि जिसे सुनना नहीं है, उसे सुनाने 
का क्या उपाय हैं १ और जगाने तथा सावधान करने का हिंसात्मक 


. मार्ग धार्मिक हिन्दुओं को स्वीकाये नहीं है । परन्तु, हम इतना कह . 


सकते हे कि इम प्रकार के जो कानून जबदस्ती उन पर लादे 
जायंगे, उन की, उन की दृष्टि में, अनेतिक एवं अधार्मिक - बलात्कार 
के सिवा कोई वास्तत्रिकता स्वीकाये नहीं है और उसे वे हिन्दूधमं 
तथा हिन्दूसमाज के विरुद्ध निन्द्य संस्कृतिद्रोहरूप ही मानकर, 
राजकोय सत्ता का बल प्राप्त हो जाने पर, जल्दी फेंक देने योग्य 
कूड़ा ही मानेंगे । ४८--हम जानते हे कि इस प्रकार के कानूनों के 
लिए अङ्गरेज नहीं, पर इमलोगों में के ही अद्धेनास्तिक तथा समाज- 
विरोधी विद्रोही लोग उत्तरदायो हे और हम अह्गरेज सरकार को 
चेता देना चाहते हैं कि ऐसी हिन्दूथमंविरोधो कायंवाहियो से उत्पन्न 
असन्तोप एवं व्याकुलता के रूप तव सरकार को ही सहन करने 
पड़ेंगे, जब राजकीय क्ति के पक्ष उस का खूब उपयोग करेगे । 
ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भी यह वड़ा गम्भीर अवसर है, जब 


संन १९५८३० से भो अधिक आवश्यक हे कि उसे, मुसलमान 


भाद्‌ अल्पसंख्यकों को जैसे दिया जाता हे, वैसे ही हिन्दुओं को 
धार्मिक संरक्षण का पूर्ण आश्वासन देना .चाहिए। ४९--हम संरक्षक 
विचारवाले हिन्दूळोग सस्कृति की इत्या करके खड़े किये गये 
प्रजातन्न-शासन की अपेक्षा अपनी संस्कृति को अधिक 
समझते हैं और इसीलिए हमारे उन्मत्त देशवासियों की मया मी 
धार्मिक अङगरेजों से खास विज्ञप्ति करते है, क्योंकि ऐसे देशी लोग 
पाश्चात्यों के ( जस्टिस वूडूफ के नामकरण के अनुसार ) मानस 
पुत्र होने के कारण हम पर थोड़ा ही अधिकार रखते हैं और 
आय: धर्म तथा ईश्वर के विरुद्ध पाश्चात्य बलवे के फेंक दिये गये 
जूठन की पूजा करते होते हैं । ५०--हम जानते है क्रि हमारे कई 
. ५% अग्रगण्य सुधारक तथा घर्मवगेघो लोग 'सच्ची-वात को 
दवान और कूठी को प्रकाशित करने? की काननबाजी की कला 
. और हुनर में एवंच प्रचारकार्य की प्रजाकर्षक युक्तियुक्तियों मे 
अत्यन्त प्रवीण होते हे, परन्तु हम उन के मस्तिष्क से नहीं, अपितु 
उन के हैद्य से अनुरोध करते हैं, क्योकि मत्तिष्क तो उन ज बहुत 
द्नि ईए ठिकाने पर नहीं हे, किन्तु हमें आशा है कि भमी उनके 
हरय हमारे साथ, कुछ नहीं तो हमारी तरफ़ तो हे ही । | 
» ११ रयद्यपि हिन्दूसंस्क्ृति में से यूरोप तथा अमरीका के 
, महन्‌ विद्वानों ने अपनी उत्कृष्ट प्ररणाएं प्राप्त की हे और उस से 
उत्तमोत्तम सन्देश प्राप्त होने की 


ज्येष्ट शुक्ल | ९ « सं० २०० १ 


द्रोही हुए होते और उन की विकारी मांग ऐसी छूट: अपने ऐकर; 
मांगकर रुकी होतीं, तो भी ठोक था, किन्तु कायदेवाजो की. जुल्म. 
गीरी से सारी हिन्दूजाति को उस के आदर्शो से 'नीचे घसोटने मे 
उन्हो ने जाति के झत्रओं को आवश्यकता पूरी की है और विदेशियों 
तथा मुसलमानों से भी, जो धार्मिक हस्ताक्षेप की नीति को मानते 


. है, आगे बढ़ गये हैं । हम अधिक नहीं, पर इतनी तो आशा रखते 


थे कि उन की उत्तम सामान्य बुद्धि से वे देखेंगे कि जिन.मन्तव्य तथा. 
कामनाओं ने संसार को विगत डेढ़ सी वर्षो' में ऐसी सामाजिक 
नैतिक, आर्थिक, राजकीय एवं आददांविषयक अन्धाधुन्धी में डाह: 
दिया है, उन मन्तव्य तथा कामनाओं के पीछे दौड़-धूप करने दा 
' प्रतियोगिता में संमिलित होने में कोई लाभ नहीं है । . 

५२--अन्त में हम स्पष्ट रीति से सूचित करतें हें कि लोगों के .. 
लिए कया हितावह है, इस विषय में प्रामाणिक मतभेद हो सकता 
है, पंर  हमलोग प्रजानिर्माणसम्बन्धी कामचलाऊ आदेशों दी 
अपेक्षा अधिक उच्च तत्त्वावधान पर आधार रखते हैं । ऐसे आदेशो: 
की योजना देवी आदेश तथा शास्त्र्रन्यों के निर्देश का स्थान कभी 
नहीं संभाल सकतीं, क्योंकि शास्त्रीय आदेश परिणामी, स्खलनशील, 
बद्लजानेवाले और भिन्न भिन्न मानुषी अभिप्रायों को अपेक्षा अति 


. उच्च भूमिका पर विराजमान हैं । नीति का पतन, सामाजिक 


.जोवनसम्वन्धी अव्यवस्था और आध्यात्मिक प्रेरणा के हवास फे 
प्रभाव तात्कालिक आर्थिक लाभों या प्रकट आंकड़ों से आंके नहीं जाते। 
वे तो जीवन तथा जगत्‌ में अपराध एवं रोगों के प्रसार द्वारा अन्त- 
देशीय तथा 'अन्ताराष्ट्रीय विग्रहं से एवञ्च जनता के पतन तथा 
विनाश द्वारा खृष्टि के इतिहासपट पर चित्रित होते है । 

५३--अतएव इम सभी सम्बन्ध रखनेवालों से साग्र अनुरोधः 
करते हें कि प्रस्तुत विल तथा हमारे हिन्दूकान्‌नों को नवीन हिन्दू- | 
-बारा में परिवर्तित कर डालने की समस्त कार्यवाहियां, हिन्दूजनत्ता 
के प्रति न्याय के लिए और मानवजाति के आध्यात्मिक महान्‌ हितों 
के लिए वापस ले लो जानी और बन्द कर देनी चाहिएं। 

( भी सनातन वैदिक धर्मंसभा, अहमदाबाद की ओर से भारत- 
सरकार को प्रेषित ) . 
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, परस्पर विरोधिनी बातें 


* "अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा' के गत ४४ वे' अधिवेशन ' 


के अध्यक्ष-पद से दिया हुआ महाराजकुमार सर विजय का भाषण 
हमारे सामने हे । आप “प्रगतिशील तथा उदार' क्षत्रिय नेता माने 
ज्ञाते हैं । .समाचार-पत्रों में आप के वक्तव्यों की भरमार रहती हे । 
उक्त भाषण में एक स्थान पर आप कहते हें “भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


भीता? में अजुन को उपदेश दिया हे कि मैं ने चारों वर्णों को. सृष्टि . 


उन के गुण और कर्मों के अनुसार की है ओर तुम्हें बिना फळ को 
आशा किये हुए अपने धमं का पालन करना चाहिए । यही 
व्यवस्थां रामराज्य में भी थो। आखिर रामराज्य कया था १ 
यही न कि प्रजा का पालन इस प्रकार किया जाय: जो सदा के 
लिए -आदश हो जाय। भगवान्‌ रामचन्द्र के राज्य में सारो प्रजा 
का सम्पूणं कल्याण किया जाता था ओर सब के हितों को पूर्ण 
रूप से रक्षा की जाती थी । युद्ध और विद्रोह कहीं सुनायी भो नहीं 


पडते थे । क्यों १ इसीलिए कि भगवान्‌ रामचन्द्र क्षात्र घमं को खूब . 


समझते थे और उस के निभाने का उन में पूण सामथ्यं था । यही 
उन के विजय का रहस्य हे ।” यहां तक तो ठीक ही हे, पर आगे 
चलकर आप .कहते हैं--“किन्तु अब समय बदल गया है। हम 
अपने को जाति के और अङ्ग सें प्रथक नहीं रख सकते। हमारा 

कइना कि “हम में इद्त्ररीय अंश हे’ अब काम न देगा । न हम 
केवळ तलवार के ही सहारे जीवनयापन कर सकते हैं और न 
औरों से मिलने में अपनी अवहेलना समझ सकते हैं । हम अब 
अपने को सङ्कचित क्षेत्रों में बन्द नहों रख सकते। आधुनिक 
समय में एकदम. पुराने ढरे पर चलना नितान्त निर्थक होगा। 


माझण को केवळ पुरोहिताई काना और क्षत्रिय को केवळ युद्ध . 


करना, शायद प्राचीन काल में ठीक समझा गया हो, परन्तु आजकल 

युग में तो संसार को अवस्था एकदम बदल गयी हे, 
समय्‌ और दूरियों का कोई हिसाब ही नहीं रह गया है, बड़ी बडो 
हृढ़ियों का विनाश हो गया। सच बात तो यह है कि अब सारे 
संसार क” एक हो 'यूनिट' ह्यो गया . है और हमारे लिए" यह 
नितान्त आवश्यक हो गया है करिं हम अपनी पुरानो रूढ़ियों 
जाति-पांति ओर भरमान्यता की सङ्कुचित दीवारों को ढहाकर उठ 
' खड़े हों और संसार के अन्य वर्गों के साथ मिलकर नवयुग के 
स्वागत के लिए तेयार हो जॉय । .अलहदगी से हमारा कोई लाभ न 
` होगा और कहना बिलकुल व्यर्थं सा दिखायी देता है कि क्षत्रिय 
खानों या सेतो पर काम नहीं कर सकते अथवा वक्त जरूरत पर 


ही का काम उन से न होगा। क्षत्रियों का यह कहना बिलकुछ- 


कि उन्त का काम तो महज युद्धक्षेत्र में लड़ना मात्र दै 
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और युद्धक्षेत्र के बाहर क्षत्रियों का कोई काम ही नहीं हे । यही वात 
ब्राह्मणों के विषय में लाग होती हे!” एक ओर तो वर्णव्यवस्था के 
कट्टर समर्थक मर्यदापुरुषात्तम भगवान्‌ रामचन्द्र की दुहाई तथा यह 
अनुरोध कि “हमें रामचन्द्र का आदश सदेव स्मरण रख उन के 
अनुकूल जीवन-यापन की चेटा करनी चाहिए और दूसरी ओर उसी 
व्यवस्था की यह अवहेळना | अब रही भगवान्‌ कुष्ण को बात. वे 
भी वर्णों की सृष्टि गुण और कमं दोनों से मान रहे हैं, न केवळ कमे 
से। “गोता? में वे बारबार अजुन को अपने क्षात्रधमं की याद 
दिलाते हैं और उसी में उसे प्रवृत्त करते हैं न किसी दूसरे कर्म में । 

यदि मह्दाराजङ्गुमार को केत्रल “कमणा वण' ही मान्य होता, 
जेसा कि गान्यी जी, डाक्टर भगवानदास आदि का, जिन के प्रति 
उन्हें बड़ी अद्धा है, मत है, तो भो वह एक पक्ष था। परन्तु 
महाराजकुमार उस पर. भी कायम नहीं रहते और माट कुद्कर 


“जन्मना जाति’ पर पहुंच जाते'हैं । आगे ही आप कहते हैं - | 


“महु के काल से लगाकर अद्यावधि हमारे पूर्वजों ने ऐतिहासिक 
काय्य किये है । हमारो जाति ने भी सभी युगों में आद्शे और 


गौरव स्थापित क्रिया हे । इम ने अपना व्यवद्दार जनता के सच्चे 


नायं जेसा रखा है ।” इतना हो नहीं, अपनी इस बात का स्पष्टी- 
करण करते हुए आप दूसरे स्थल पर कहते हैं “महाभारत में सोष्म 
ने कहा है कि जो क्षत्रिय वेदाध्यारी, याज्ञिक, प्रदाता और भयत्राता 
होता. है, वह स्त्रगेलोक प्राप्तकर महान्‌ यशस्वी होता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी शरता, वीरता, इद्ता,. कौशल, अपलायन, 


स्वातन्ध्य और राजस्व ही क्षत्रिय के गुण बतळाये हैं। इंतिहास _ 


हमारे पूचंजों की वीरगाथाओं से भरे पड़े हैं । हम अपमे 
जन्म से ही प्रकृत्या जननायक हैं और हमारे ही कन्थो पर 
समाज को वेदक मागं पर चलाने का सदा से भार हे तथा आगे 
भी रहेगा। यह कतंव्य हमें हमारे दिव्य पितंगें का सौंपा हुआ 
है और इम उस से सुकर नहीं सकते । यदि हम इस में आना- 
कानी करेगे. तो हमारे कुछ को ही दाग लगेगा, कारण क्षत्रिय 
ही तो प्रेरक शक्ति और सञ्चालक आधार हे।” सरकार से आप 
को बड़ी शिकायत है रि “साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्रम एक 
बार प्रवर्तित कर चुकने के अनन्तर सरकार सुख्यतः एक ही जाति 
के विदद्ध भेद का बर्ताव क्यो करती हे और वह .भो खासकर 
उस जाति के विरुद्ध, जिस ने मनु के काळ से भारतौय राजनीति 
में गौरवास्पद और इतना सम्मानपूणं काय्यं रिया हो । दस 
चाहते है कि इस युद्ध में लड़ने के लिए भारतोय सेना राजुपूतों 
को हो. जो मानवता की उत्पीड़क दु शक्तियों को स्क्षयी शिक्षा 
का पाउ पढ़ा सके । यह लज्जा की बात है कि जन्मना योद्धा 
होते हुए भी विभेद के कारण हमारा छोई स्थान हो न रहे ।? 


शि 












८२ | 
इस का क्या. अर्थ १ ये सब कमे क्षत्रियों के ही जन्मसिद्ध गुण 
क्यों माने जॉय १ यदि क्षत्रिय खदानों या. खेतों पर कुशलता से 
- काम कर सकता है, अङ्गी का भी काम कर संकता है, तो क्या 
कभी भङ्गी क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता १ फिर "नेट? 
क्षत्रियों को ही बपौती क्यों मान लिया जाय १ जो जिस कमे के 
सुयोग्य समक पड़े, उसे वही काम सौंप देना चाहिए, फिर उस में 
वर्ण को घुसेइने की क्या आवश्यकता १ एक, ओर वर्णो के विशिष्ट 
स्वाभाविक गुण और दूसरी ओर कार्यों में सब का समान अधिकार, 
यह दोनों बातें कभो एक साथ बन नों सकतीं। यदि जन्मना गुण 
मान्य हैं, तो फिर उसी के अनुसार कमे की व्यवस्था भी जन्मना 
माननी ही पड़ेगी । आजकल की अव्यवस्था का मुख्य कारण है कमं- 
साइये और वह तवत$ दूर नहीं हो सकता, जनतक कमं का विभाग 
जन्म के आधार पर न हो । अपने यहां यह कहीं भी नहीं कहा गया 
हे कि क्षत्रिय का एकमात्र कमे युद्क्षेत्र में लड़ना है । अध्ययन, भजन, 
दान, प्रजारक्षण आदि भी क्षात्रियों के ही कमं हैं । आपत्काळ में तो 
कई प्रकार के कमं करने का शास्त्रों में विधान है। परन्तु प्रश्न तो 
दै कि किसी व्यक्ति का जन्मना कमे कया हे? बिना इस को 
निरिचत किये हुए क्या कोई समाज-व्यवस्था स्थायी हो सकती है १ 
अपने भाषण के दूसरे स्थल पर आप ने समाज में महिलाओं के: 
पद को ओर भ्यान आकृष्ट किया है। आप कहते है रिं “यह 
हमारे लिए गवे और गौरव की बात है कि हमारी जाति ने सीता 
दमयन्ती, चन्द्रमती तथा द्रोपदो आदि माताओं और पत्नियों को ता 
दिया है । न तो न कभी परदे के कठोर बन्धन में रहो और न कभी 
राष्ट्र को परिषदों स कट्टरतापूर्वेक प्रथक्‌ रख छोड़ो गयीं, कारण 
इतिहास म इम राजपूत रमणियों को साम्राज्यों का शासन करते 
युद्धक्षेत्र में अवतीणं होते और उसी कुशलंता के साथ, वरन कति- 


पय प्रतज्ञों में तो मर्दों से भी अच्छे ढह पर सन्धियां स्थापित 


सिद्धान्त 


आपाढ़ कृष्ण ७ सँ. 
२ 


' मागयातोत, गुणातीत, आदिमध्यान्तशन्य, अनन्त, अप्रमेय 


अखण्ड, परिपूर्ण ब्रह्मतल ह, श्री मह्यविष्णु किंवा नाराथणतत्व. ` है | 
जीवसमूह्‌ में सत्तास्फूर्तिप्रदत्वन निवास करने के कारण वे नारायण 
हं “नराणां समूहो नारस जीवसमूइः तत्‌ अयनं यस्य ।!* अथवा 
' नरशाव्इवाच्य हिरण्थगभे से उत्सन्न ( नाराः ) जल में या. तत्वों में. 


निवास करने से वे नारायण कहे जाते हें--“नरात्‌ जाताः नारा; .... 


आपः ( आपो वै. नरसूनवः' इति मनुक्तेः ), तस्वानि वा ( 'नराजा- 


तानि तरानि’ इति मन्त्रवर्णात्‌ ) अयनं यस्य।” अथवा सक्छ 


` चराचर जीतों के साक्षिरूपेण ज्ञाता या प्रवतंक होने के कारण उन्हे 


नारायण कहा जाता दै-“नारं अयते जादाति चा, आयति 
प्रवतंयति वा ।” अथवा भक्तजनों के अभोध्पृत्य॑थ वेकुण्ठ लोक से : 
आकर इस मर्त्यलोक में भो अवतरित होने के कारण वे नारायण कहे 
जाते है-“नराणां भक्तानां समूह नारं, तत्‌ प्रति अग्रते अनुग्रहा 
गच्छति इति ।” अथत्रा अविद्यावच्छिम्न चैतन्य--जीव--नर कहा 
जाता है, उस से विषयोकुत अनवच्छिन्न -चेतन्यरूप ब्रह्म में कल्पित ' 
चराचर प्रपञ्च अपशब्दवाच्य नार हे । वही है अयन अर्थात 

अधिष्ठान जिस का, वह नारायण कहा जाता है, अर्थात्‌ अपने झे 
जीवद्वारा कल्पित प्रपञ्च का सत्तात्फ्तिप्ररत्वेन काग्णीभत तत्त्व 

१ ० 


हब च्य च्श a 
« ही नारायणपदृवाच्य हे । अथवा जीवसमृह की भिस से प्रतरृत्ति होती 


है, 2 है - नारो जीवसमूहः तस्य अयनं प्रवृत्तियेस्मात ।” 
अद्षतीय, परमानन्दत्वहूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्यस्तरूप 
म 3 


भच्यदानन्द, अखल प्रमाणागोचर, निराकार, अहत नारायणतत्त्व 


करते पढ़ते आ रहे हें. । यह हमारी जाति के र 
के लए गा क क 
रहा हे”। परस्तु आजक्रळ साता वो णो नज द का स्थान  चपुष्यात्‌ बह्म हे । अविद्या गद, सुविद्यापाद, आनन्दपाद और तुरीय- 
» संती, करन का पादयद्दों चार पद हैं । तुरीय पाद तुय्येतुरीय एवं,तुरीयातीत भी होता 


आप उपाय बतळाते हैं कि “हमें अपनी कन्याओ के दिप 
न्या - 
अधिक स्कूल तथा कालेज खोलना चाहिए 7” ना कं व ओर हे, परन्तु वह यहाँ विवक्षत नहीं हे । स्थल अविद्या या सहारि 
और आाळेजों में भार 2 आधुनिक स्कूल ही भगवान्‌ का प्रथम पाद हे सूक्ष्म गज DS 


हक फिए भारतीय नारोत्व के आदर्श के साथ जिया की स्वतन्त्रता ` ॒ र मोर येत शुद्ध ्रह्म ही तुरीयपाद हे । तोनों 
आर समानता का सिद्धान्त केस मेळ खायेगा ? के टयाप$ होकर विराजमान हे । कोई ६ भ तीनं 
` भाषण की परस्परविरोधिनी बातो के ये एक सळ हे क पादों को त्रिपाद ब्रह्म कहते हे ।. ग पं होर च च 
नेताओं के विचारो में प्रायः ऐसा हो देखने में आता है उनके प्रथम पाद कहते है, परन्तु वस्तुतः वैसी बा Yr 
चे किसी एक वांत पर बराबर कायम ल गधे हि उम्भवत्त: सर्वथा निर्विशेष है। उसमें भेदन्नय र हाड दै र हार तया 

हे, जेसा कि एक विदेशी विद्वान्‌ का कहना हे न किन्तु मूलाविद्यासंसषट प्रथम . पाद में ही व्यव 5 ठ : सकते, 
इज्‌ दि क्वालिटी आफ ऐन आस” । यदि वे किसी एक विचारधारा बौज एवं तुरोय को हो बिदा, आनन्द, तुरीयादि बाद कहा प सूम, 
को छेकर चले और उस के पूर्वापर का ध्यान रखें, तो ऐसा अवसर ० 
कभी न आये। पर उन की दृशा तो तपे हुए भूमि पर न्योठे जेसो 
होती है, जो कमी इधर कूदा, तो कभी उधर-- “अवतप्ते नकुल 
स्थितं त एतत ।” महाराजकुमार अपने भाषणं के अन्त में ची 
प्रजातन्त्र के संस्थापक डाक्टर्‌ सनयात सेन के “सोचना कठिन है 
हक हा वाक्य की भोर ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि 
टाय श म ही मत हे कि सिद्धन्त-योजना और 

* अनुकूळ होना ही चाहिए आ दते हे और कय बाद में उन विचारों 
गगरी है ।जम्मना ही. ए । ठोक यही बात भगवदूगोता में भी कहो 

सी नमना ही जननायक/होने के कारण हम क्षत्रियों का कठ 
दिशा में हम खो का नेवल हे 0 हुए क स्य 

रित क ध्यान स्वयं उन के इन वाक्यो ® 
 . ना चाहते है। यदि, 'समाज को वेदिक मार्ग | मोर आकर्षित 
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ना है, तो उस मार्ग को पहले अच्छी न अन वड 
८०: ` व अच्छीतरह सममना मी होगा। | 
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बालक, वाच्य, परंज्योति, मायातीत, गुणातीत, कळातीत, अखिल. 
मातीत दै, वही. उपाधिरहित परमेश्वर, वही चिरन्तन आद्यन्त- 
न्य, परमपुरुष हे. | निर्विशेष पद में विष्वक्सेन, वै कुष्ठादि कल्पनाएँ 

बन्ना चाहिए..। अखिल.कारणजाल अविद्यापांद में ही है, अतः 
समस्ताविद्योपाधि, साकार, सावयव. होने से यद्यपि अनित्य है, तथापि 


बरद्वाविद्यासाकार, आनन्दसाकार, : उभयात्मकसाकार नित्यं है। स्थल 


अविद्या का. अधिष्ठान भूत तुर्यं तत्व िद्यासाकार? है। सक्मप्रपञ्च का 
अधिष्ठान 'आनन्दसाकार' एवं बीज का अधिष्ठान 'उभयात्मकसाकार' 
ॐ । इन में समेट नित्य साकार और व्यष्टि मुक्त साकार है । इन में 
उपाधि की अप्रधानता रहती है, अतः अवन्धकत्वात्‌ सोपाधिक होते 
हुए भी इन्हें निर्पराधिक कदा जाता है । उन में भी विद्यादि की प्रधानता 
से मेद है । वस्तुतः अधिष्ठानभूत चिन्मात्र की विवक्षा से तो अभेद 
ही है । अनिवंचनोय माया के सम्बन्ध से साकारता, तन्निरपेक्ष 


h 


असङ्गते हैं, अतः उपय्युक्त स्वरूप को स्िंरोधं के अन्तर्गत हो , 


बौ 
सिद्धास्त ) र क 
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EX ८३ i : 


स्वरूप की विचक्षा स निराकारता, दोनों ही बातें परब्रह्म में बन 


सक्ती हैं। ?. = 
' अद्वैत परमानन्दस्त्ररूप आदिनागयण के उन्मेष-निमेष से 


अविया, तत्कार्यात्मक प्रपञ्च के उत्पत्ति-स्थित्यादि होते हैं। आत्मा- ` 


राम, पूर्णंकाम भगवान्‌ की स्वेच्छानुसार उन्मेषं होने पर सवकारण 
अधःस्तन पाद में मूलकारणं अव्यक्त का प्रादुर्भाव होता है । अव्यक्त 
से माया और मायाकाय्ये की उत्पत्ति होती है । अन्तमुंखावस्थ 
शक्ति अव्यक्त और वहिसुंखोन्सुखावस्थ मूळाविद्या है । कार्घ्यावस्था 
स्पष्ट दी उन दोनों से प्रथक्‌ है । मूल अविद्या के योग से ही 
सच्छव्द्वाच्य परत्रह्म अविद्याशबल होता दै। उस स महत्‌, 
_ महत्‌ ।से अहङ्कार, अहङ्कार से पञ्चतन्मात्रा, पञ्चतम्मात्राओं से 
पञ्चमहाभूत, पञ्चमद्दाभूतों, से ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता हे । ब्रह्म/ण्ड 
में विशुद्ध सत्वमय मायोपाधिक निरतिशय नन्दस्वरूप भगवान्‌ 
नारायण विराजते हैं । . नित्य, परिपूर्ण वही भगवान्‌ पाद्विभूति 
वेकुण्ठनारायण हें । अनन्तकोटि ब्रह्माण्डो की उत्पत्ति, स्थिति, 
लयादि के परमकारण, महामायातीत, तुरीय परमेइवर ही वह नारायण 
हैं. नारायण, का ही स्वरूप ब्रह्माण्डानिमांनो स्थूळ विराट सइखशोष, 
सहस्राक्ष पुरुष है । अपने पारमार्थिक स्वरूप से सत्रे निगुण हैं, 
मायासापेक्ष ज्ञानबलैश्यंशक्ति तेजःस्वरूप से सगुण हैं, विविध 
विचित्र अनन्त जगत्‌ के छूप में प्रकट होनेवाले हैं । निरडुश, सववज्ञ, 
सवंशक्ति, सवनियन्त॒त्वादि अनन्त कल्याणगुणगणों के आकर तथा 
अनन्त महामायाविलास के अधिष्ठान अद्वेतस्वरूप हैं । इन्हीं के 


एक एक रोमकूपों में सावरण अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड विराजते हैं। . 


सभी प्रत्येक अण्डो में एक एक नारायणावतार रहते हैं । नारायण से 
हो निखिल देव तथा निखिल प्रपञ्च उत्पन्न होते हैं । भगवान विष्णु 
एवं उन के वैकुण्ठादि दिव्य लोक विद्यामय प्रपञ्च है । वे सब 
नित्यानन्द चिद्विलास ही हैं । तद्दयतिरिक्त प्रपञ्च अविद्यामय प्रपञ्च 
है । निर्विशेष तत्व वस्तुतः सर्वातौत है । य 

3 चार हजार युग ब्रह्मा. की रात्रि एवं उतना ही दिन होता हे । 
एक दिन में सत्यलोक से नीचे के सब लोकों के उत्पत्ति'प्रल्यादि 
हो जाते हैं । पञ्चदश दिन के पक्ष, दो पक्ष का मास, दो मास का 
ऋतु, तीने ऋतु का अयन, दो अयन का वषे एवं सौ वर्ष ब्रह्मा की 
आयु होती है । अन्त में विराट पुरुष हिरण्यगभे में लीन दो जाता 


। हिरण्यगर्भ स्वकारण परमात्मा में लीन हो जाता है । 'सौ वर्ष . 


प्रल्य रहता है । उस समय सभी जीव प्रकृति में शयान ( सोये ) 
रहते हैँ। ब्रह्मा का स्थिति-प्रलय महाविष्णु का रात्रि-दिन है और 
उसी तरह'के पक्ष, मास, ऋतु, अयन तथा वत्सर होते हैं । 
शतकोटि वत्सर तकं महाविष्णु की स्थिति रहती है । उस के अनन्तर 

: भहा विष्णु आदिविराट पुरु ष में लीन: हो जाते हे । तदनन्तर 
घावरण ब्रह्माण्ड मिट जाता है । शतकोटि वत्सर तक उस को भी 
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“नस्या होती हे ।. उसीतरद महाविष्णु का त्थिति-प्रलय-छल 
आदिविरादू पुरुष का एक दिननात है । इसतरह के पक्षादि मान 
से शतकोटि वत्सर तक आदिविर.ट्‌ की स्थिति रहती है । स्थिति के 
अन्त में आदिविराट्‌ भी आदिनारायण में लीन . हो. जाता है। 
विराट का स्थितिःप्रलय आदिनारायण को दिन-रात्रि हैं। ऐसे 
दिन-रात से शतकोटि वत्सर तक आदिनारायण की स्थिति 
रहती है । आदिनारायण दी स्थिति के अन्त में त्रिपाद्विमूति 
नारायण की इच्छा से निमेष उत्पन्न होता है । बस, उसी से सावरण 
मूंलाविद्याण्ड का ल्य होता है । उस समय सविलास मूलाविद्या 
अव्यक्त' में लीन हो जाती दे । अव्यक्त ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है । 
फिर आदिनारायण भी स्वस्वरूप चिन्मात्र हो जाते हैं। सब जीव भी 
चिन्मात्र हो जाते हैं । जेसे जपाकुपुम के सान्निष्य से स्फटिक में 
रक्तता की प्रतोति होती है, तदभाव में त्वच्छता. को प्रतीति होती 
है, वेसे ही मायोपाधिवश से ब्रह्म सगुण, परिच्छिन्न प्रतीत होता है, 
माया के न होने पर निगुण, निरवयव की प्रतोति होतो है। त्रिपाद 
परम तत्व सवंथा सर्व विशेषणों से रहित, निराकार, निर्विकार है। 


: आधुनिक उपासक-सम्प्रदाय का परिणाम 


( श्री स्वामी शकूरतीथे जी) 
र्‌ 


शिवलिङ्ग के निचळे स्थूल वेष्टन का नाम है बेर, योनिष, 
त्रिवेदिका आदि । ऊपरी स्तम्भाकार अंश का नाम हे 'लिङ्गमाग? । 
उस का सारा नीचे का अंश उस वेर से वष्टित रहता है। 
इस के दवारा, एहस्थित पूर्वोक्त ररिंमदण्ड, प्रझ्ाशहदोन शून्य से जिस 
तरद आद्गृत हे, वह भाव अच्छी तरह समझ में आ जाता है 
अर्थात्‌ तमोमय आकाश से स्त्रप्रकाश शिव आधृत हैं । इस भाव 
को हृदय में स्थापन करके साधन के अन्तःकरण में आस्तिकता 
उत्पादन करना शिवकिङ्ग-पूज्ज का एक उद्देश्य है । दूसरी बात- 
शिव का शाक्तिन्योम ( योनिपद्ट ) रिव तथा उपासक, इन दोनों 
के बीच में व्यवहित या संयोजित होकर अत्रस्थित हे । शिवरिङङ्ग- 
पूजा द्वारा शक्ति के प्रति भी पूजा अर्पित होती है (शक्ति उसे 


. शिव के पास पहुँचा देती है) । इसतरह शक्तिसेवा द्वरा-- 


पाइचात्यों की जड़शक्ति की उपासना की अपेक्षा-अधिक फललाभ 
की सम्भावना है । तमोमय ( कुष्णवणे ) शून्य के भीतर सिवछिक्ग 


` अवस्थित है, यह हमारी कपोलकल्पित व्याख्या नहीं है । सन्ध्या 


करने के समय जो रुद्रोपस्थान किया जाता है, उस में “कृष्णपिङ्गल 
और 'ऊभ्वौलिङ्ग' ये दो शब्द सत्य वस्तु के विंशेषणरूप में प्रयुक्त 
देखे जाते है । उन का अभिप्राय यह दै कि उस सत्य को मलोग 
कृष्णपिङ्गल अर्थात्‌ अन्धकारमय अनुभव करते है, किन्तु उस के 
ऊध्वे --ऊपर--सत्य का लिङ्ग स्वयंज्योति प्रकाशित है । शिवलिङ्ग 
इसी बात का हमें स्मरण कराता है । सिङ्गस्थ स्तम्भसागा पुंचिन्द और 
बेर या योनिपट्ट स्री-चन्हस्वरूप है । इस से यही ज्ञात होता है कि 
इन दोनों के संयोग से जगद्व्यापार सद्धटित होता है। 'पूजातत्व” में 


बतलाण गया है कि “जो लोग दार्शनिक तत्वों की आलोचना 


करते हैं, उन्हें ज्ञात है कि यह अतिवैविश्यमय” विश्व जिससे 


उत्पन्न है, वह सत्वरजस्तमोगुणमयी अव्यक्त प्रकृति हे । तीनों गुणों | | 


की साम्यावस्थारूप यह प्रकृति ही जगत का सुक्ष्मतम कारण है। 
पुरुष या चैतन्य के सान्षिष्यवशात्‌ प्रकृति परिणामशील अर्थात्‌ क्रिया 


शोल होती है । इस के परिणामस्वरूप यह जगत्म पश्न रेचित होता! र 
करने के. लिए ही लिङ्गपीठामक शिवम्‌र्ति का प्राकट्य | ह: 


> 
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जगर्कारण का पता पाकर ही जीव इस दुःखमय, परिवर्तनशील. 
जगद्भाव के दाथ से छुटकारा पा सकता है । उस. प्रकृतिपुरुष 

के प्रथम संयोगरूप रूष्टि की उन्पुख अवस्था का यथासम्भव अनुः 
स्मरण करने के लिए ही शिवलिज्वरूप प्रतीक के अवलम्बन द्वारा जग. 
त्कारण सर्वभूत महेस्र की पूजा विदित हुई है। उस समय -- ष्टि, 
की प्रथम उन्सुख अवस्था में-कर-चरणादि अन्य कोई भी भयव. 


नहीं थे, हो नहीं सकते थे। केवल उस. त्रिगुंगात्मिका अव्यक्त | 


प्रकृति का प्रतिरूप त्रिकोणात्मक गौरीपीठ और उस के ऊपर पुरुष 
या चैतन्य के सान्निध्यभाव का स्मरण कराने के लिए ही लिङ्ग: 
मूर्ति को प्रतिष्ठा है । प्रकृति-युरुष के प्रथम संयोग से ही महत्तत्त 
या बुद्धितत्व की अभिव्यक्ति होती है। 'गीता' में स्वयं भगवान्‌ ने 
कहा है--“सम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभे दधाम्यहस्‌ | 
' सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत” (१४३ ) अर्थात्‌ 
महृत्‌ ब्रह्म-महदात्मा, मंहत्तत्र-मेरी योनि--गर्भाधानस्थान 
- है, उस में हो मैं गर्माधान करता हूँ अर्थात्‌ जगत्प्राकट्य के कारण- 
स्वरूप चित्प्रतिबिम्च का निक्षेप करता हूँ। उसो से समस्त भूतो 
` को सृष्टि होती है | इस चित्मतिबिम्ब से समन्वित महत्तत्व को 
कथठ्चित्‌ उपलब्धि कराने के लिए ही . लिङ्गमूर्ति के अवलम्बन 
द्वारा शिवपूजां का ` विधान हुआ है । शिंवरिङ्ग चिदाभास-सम- 
न्वित महत्त्व का हो स्थूळ प्रतीक है । यहो विश्व को आद्य अवस्था 
हे, यही विश्‍व का चीज हे । इस 'विउत्रबीजस्वलूप की उपलब्धि 
होने पर ही समस्त खण्डज्ञान का आधिपत्य अर्थात्‌ . संसारभय 
गवल्कुक दूर हो जाता हे । इसीलिए शिव फे ध्यान में कहा गया 
~ विश्वाद्य _ विश्वबीजं निखिलभयहरम्‌ ।” लिङ्ग शाब्द का 
अथ हे चिह्न । जिस चिन्ह से ` जगत्क्रारण प्रकृति-पुरुष वि षय के 
ज्ञान उद्बुद्ध होता हे, वही 'शिवलिह्ठ' हे अथवा -लिङ्ग शब्द का 
अथ है ळ्य-स्थान । यह जगत्प्रपञ्चरूप कार्य जिस अव्यक्त कारण 
सें लय को प्राप्त होता है, उसी का नाम द्दे 'शिवलिन्ठ र 


ह [ 
मूख लोग माता को सन्तान का, प्रसव एवं लालन-पाळन करते. 


देखकर; उसे हो सन्तान के जनक-जननी समते हें । उसतरह 


शून्य ( आकाश ) से जगत्‌ उत्पन्न होता है, ऐसा मानकर नास्तिक | 
लोग उस्‌ अमाव को ही जगत्‌ का एकमात्र कारण समझ बैठते है । 


ऐसी नास्तिकता को हटाने के लिए, देखते हे कि दिवलिङ्ग की 
उपयोगिता है । शिवळिङ्ग में शक्ति और ` शक्तिमान्‌--प्रकृति और 

` इुरुष--का एकत्र समावेश होने से वह भगवत्शाव्द का वाच्य है । 
साधक के हितार्थं ब्रह्म की रूपकल्पना द्वारा शिवलिङ्ग रचा गया हे 
अन्यथा भगवान्‌ कहने से स्वाभाविक किसी वस्तु का ज्ञान नहीं 
होता । भगवान शब्द उपचार से व्यवहृत हे । नऋछ जैसे असल का 
उपचार हे, भगवान्‌ वैसे ही ब्रम का उपचारमात्र हे । भगवान्‌ 
यथार्थ में नहीं हैं यह केवल मैं हो नहों कहता, इस सम्बन्ध में रात्र 
si प्रकार है. पत्तवल्यक्तमजरमविन्तयमृजमब्ययम्‌ । 
ट्यमरूपळ्च पाणिपादाद्यसं [ परशं रत 
यकी दाद्यसयुतम्‌ ॥ तदूबहा परभं, धाम तत्‌ 


शब्द द्वारा नहीं 
रखना अज्ञो के 
विचारानुसन्धान 


S| 


( उन ज्ञानियों से सम्बन्ध 


च ® 


& 


x <४ रे सिद्धान्तं [ | 


भरम्दुगोचरस्ापि तस्य वे ब्रह्म णोः द्व्जि । 


ना 
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हजार रूपयों के नोट दिये गये । बह देखकर यदि कोई “उन जो 


को एक ओर रखकर उस शक्ति के आधाररूंप में यदि किसी सत्यं * 
वस्तु का अस्तित्व या नात्तित्व निश्चित हो, तो उस की. . विचारः 
मीमांसा ही करना होगा । मैं कहता हूँ भगवान! प्रति चाहें कोई 
भी नाम हो, आस्तिकता का स्मरण रखना चाहिए। पर भगवान्‌ 
को दयामय, प्रेममय बनाने जाकर, नोट गलाकर अलङ्कार न गद्दाने 
लग जाना । “भग? है जिस को, इस अथे में 'भग? शंब्द के आगें 
'वहुप्‌' प्रत्यय करके “भगवत्‌? शब्द बनां हे । अर्थवान्‌, शक्तिमान्‌ 
आदि की तरह इस से भगशालो का ही वोध होता हे । भग छ प्रकार 
. का है, जेसे--“पेरअरयेस्य समग्रल्य वीयंस्य यरासंः श्रियः । ज्ञान- 
वेराग्ग्रयोश्चेच षण्णां भग इतीङ्गना” `(` विष्णुपुराण ) अर्थात्‌ समग्र 
ऐश्वय, ( ऐशी शक्ति ), वोये, यश, श्रो, ज्ञान और वैराग्य । सब . 
प्रकार की ऐशी शक्ति. में जैसे रृश्केत्व और रक्षाक्ेल है.. 
वैसे ही नादाकठत्व भो समभनां चाहिए। वे जैसे. न्यायवान्‌ है, 
वैसे ही अन्यायवान्‌ भी हैं, जैसे दयामय पिता हे, वैसे ही निदेय शत्रु 
हैं, जिस प्रकार रसराज कृष्ण हैं, उसी प्रकार सर्वसंहारक काल भी 
हैं । भगवान्‌, ने स्त्रयं गीता’ में. कहा है--“कालोऽस्मि छोकक्षय- 
कृत” ( ११।३२ ) में सवं संहारकारी काळ हूँ । “सद्सच्चाहमजुन” : 
(९,१९ ) हे अजुन | मैं सत्‌ और भसत्‌, दोनों दी हूँ । हमलोगों में 
जिसतरह रुपयों के उपचार में नोट दिये जाते है, नोट के कागजं 
मात्र का कोई मूल्य नहीं होता, भगवान्‌ की आराधना को भी उसीतरहं 
समझना चाहिए । नोट के कागज का मूल्य न होने पर भी, नोट 
रूपयों की प्राप्ति का स्मारक रिपिस्वरूप होने के कारण कार्यक्षेत्र 
wi ne eld 
लक्ष्य करने में, उस को उपासना से फल च 
व्यवहार की जश यदि सरकार बन्द | दी : नोट 
भी नहीं रद्द जाता, वैसे ही भगवान. जा क 
र ज ~ सत्य कस्तु लक्षित होती 
' के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न हो गया हे. र अः क लि 
ओर लोगों की प्रवृत्ति भी हीं है, अथ Fl 
क य अर्थात्‌ बाजार में भगवान्‌ का 
ल्य. गिर गया है । जित समय ऐसा भाव नहीं थां, उस समय 
पके त (> भ्‌ है 
आह जन 
अप परे लि का क कहने वच ब्रह्म, समझा जाता था, 
जेसे भगवान्‌ वशिष्ठ. भगवान्‌ ता a 
ह २ त्‌ व्यास, भगवान राङ्क्राचायं इ 
आज यदि वह भाव रहता, तो नह मद पा चायं त्यादि । 
’ होपाध्याय' इस उपाधि की तरह 


` 'भगब्वान्‌? यह एक उपाधि होती । 


* पहले "भगव न्‌ कृष्ण' कहने से जि र्‌ह ब्र ज्ञ 
९ सत 
प हले धन का भाव और पीछे 


ह 'भग । कृष्ण 
, पैसे ही 'भगवान्‌ कृष्णः कहने पर भग? था शक्तिस्त्र हूप 
क थे ८ 3 


( अन्धकार ) अव्यक्त प्रकृति जाता. 
"३ TF अर्थात्‌ नास्ति | 
~ "क का शन्यं पाया जाता 
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हे गा | मूल्य के सोने के पत्र पर दसं रुपये का और सौ रुपया 
य के सोने. के .पत्र पर सी रुपये का, नोट बनता, तो उस 


जोट. को उपचार न कहा जा सकता। वैसे ही भगवती ( शक्ति ) 


बं. ही भगे अर्थात, पडसे से युक्त हे, इसलिए शक्ति के प्रति 
“भगवत? शब्द का प्रयोग करने पर “भगवान्‌” की तरह उपचार 
नहीं होता, अपितु स्वयं सोने के पत्र पर बनें नोट को तरह वह 
मल्यवती है । शासत्र में इस सम्बन्धं में लिखा है कि-- 
रा 'लमुद्धिडुद्धिंसगपत्तियशलां वचनो भगः । तेन. शक्तिभंगवती 
अगरूपा च सा सदा ॥ तया. युक्तः सदात्मा च भगवांस्तेन 

"7 द्यते | स "च स्वेच्छामयः कृष्ण: साकारश्च निराकृतिः ॥” 
( ब्रह्मवैवते पुराण, प्रकतिखराड, अ० २ ) अर्थात्‌ समृद्धि, बुद्धि, 
सम्पत्ति, यश प्रग्टेति का वोध भग शब्द से होतां है। शक्ति में 


वही “मग” विद्यमान होने के कारण उस का नाम 'भगवती' है। | 
अक्त केवळ भगवती नहीं है, वहे सवेदा भगरूंप ही है। सत्‌ अर्थात्‌ ' 


सत्यस्वहप आत्मा में उसी शक्ति का योग होने से सत्य आत्मा 
“भगवान्‌” कहा जाता है । वद भगवान्‌ कुष्ण ( अर्थात्‌ अव्यक्त या 
तमोमय शून्य ) स्वेच्छामय है, अतः उपादानरूप में वें निराकार-- 


शुन्य--एवं कार्येरूप में साकार-व्यक्त जगत्‌ू-हैं । इसटरह . 


 आत्तिक की दृष्टि में “भगवान्‌ कुष्ण' कहने से शक्तिशाली सत्य ब्रह्म 
'कह्दा जाता है । क. | 
कृष्णत्व दिवछिङ्ग के वेरस्थानीय हे । उश के भीतर स्वयं- 
'ज्योति सत्य का सन्निवेश समझना चाहिए । जेसे “नमामि सत्यं 
'तमंस: परस्तात्‌. ।” अर्थात्‌ तम --कृष्ण --के भीतर स्थित सत्य 
-को प्रणाम करता हूं । अतएव उस तामसी शक्ति का प्राधान्य 


कक 


वर्णित हे । ब्राह्मण गायत्रीमन्त्र में उसी की आराधना करके 


दशन करते हैं । नोट को तरह का कागज, वनानेवाला जैसे उस 
में. नम्बर डालकर जालो नोट बनाता है, पर सोने के पन्न पर नोट 


भगवती का जाल नहीं हो सकता, किन्तु भगवान्‌ जाली 
'बनाये जाते हैँ । - 


...  ( भी स्वामो जी के लेखों को हम वही आदर की दृष्टि से देखते 
हैं, पर इधर जो .छेख निकल रहे हे, उन में कई अंश ऐसे दै, जिन से 


उन अंशों पर विचार चलेगा । सं० ) 





वासनायुक्त और वासनाहीन में अन्तर 
( थ्री ध्रीकृष्ण पन्त, साहित्याचाये ) _ 


र 


रा 7 ८८० ५ 
वासनातन्तुबद्धा ये आशापाशवशीकृताः । वश्यतां यान्ति ते 
रेक रज्जुबद्धाः खगा इव ॥ ये भिन्नंवासना धीराः सवंत्रासक्तबुद्धयः । 
ने हृश्यन्ति न कुप्यन्ति दुजेयास्ते महाधियः ॥ यस्यात्मवापनारज्ज्वा 
४ मन्थिबन्धः शरीरिणः । महानपिं बहुञ्ञोऽपि स॑बाळेनापि जीयते॥ 
'अय सोहं अभेदं तत्‌ इत्याकल्पितकल्पनः । आपदां पात्नतामेति 
पयसामिव सागरः ॥ इयन्मान्रपरिस्छिन्नो येनात्मा अब्यभावितः | 
स सर्वेज्ञो$पि स्वेन्न परां कृपणतां गतः ॥ अनल्तस्थाप्रमेयस्य येने" 





भाएमनो व्यतिरिक्त यत्‌ क्िज्चिदस्ति जगत्त्रये । यत्रोपादेयभावेन बद्धा 
> .पवतु वासना ॥ आस्थामान्रमनन्तानां दुःखानामाकरं विदुः ड्‌ । अना- 
| स्थासात्रमसित: सुखानामाकरं विदुः ॥” [योगवासिष्ठ, स्थितिप्रकरण] 
अर्थात्‌ जो लोग चासनारूपी रज्जुंओं से बघे हैं, आशापाशों से जकड़ 
. चे लोग डोरी से वंघे हुए पक्षो के तुल्य दूसरे के वशीभूत रहते 





क्ति क्या ऐदरवयेमयी न होगी ? मूल्यहीन . कागज “पर नोट बनता र 
'है, अत॑ः नोट को रुपयों का उपचार कहा जा सका, पर यदि दस 


 व्वरेण्य सर्गः? कहकर शक्ति के चरम स्थान स्वप्रकाश व्रह्म का 


'बनाने पर उस में जाळ करने की सम्भावना नहीं हे, वैसे ही - 


“बहुत भ्रम उत्पन्न होने की सम्भावना है। यह लेख समाप्त होने पर | 


अत्ता प्रकर्ता । आत्मनस्तस्य तेनास्मा स्पास्सनवावशीक्ृतः ॥ . 
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हे, किन्त जिन धोर पुरुषों को वासनाएँ नंद हो चुकी; जिन की बुद्धि" 
कहीं पर भी आसक्त नहीं है, वे अजेय महामति पुरुष नती किसी 

को रलाघा | आदि सें इषे को प्राप होते हैं और न किसी के कटु 
सती रत आदि सं कुपित ही होते है । जिस प्राणी के हृदय में वास 
नारपी रस्सी की गॉड हो, वह मळे ही महान से भी महान्‌ क्यों न. 
हा, बहुश भो क्यों न हो, परे एक नन्दा सा बालक भी उस परं 


विजय पा लेता है । देह आदि ही मैं हुँ, यह जय-पर[जय, पजा, जीवन 
आदि मेरा हे, इस प्रकार की कल्पनावाला पुरुष, जेसे सागर जलं का 
भाजन हे, वैसे ही आर्पात्तयों का भाजन बनता है। जिस की 
आत्मा केवल देहमात्र. परिच्छिन्न है, ऐसी भावना हो गयी, वह समे 
हौक्यों न हो, सवेत्र दीनता को प्राप्त होता हे । जिस ने असीम, अप्र- 
मेय आत्मा की इयत्ता ( परिच्छिन्नता ) को कल्पना की, उस ने 
अपने से ही अपने को विवश कर लिया--संसागनर्थ से विहल कर 
खिया । यदि तरेलोक्यं में आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु होती, तो 
उस मे उपादेयरूप से वासना होती, पर वैसा तो कुछ है हौ नहीं | 
अभिज्ञ पुरुष एकमात्र आसक्ति को अनन्त दुःखों को जननो कहते 
हे और सव ओर से अनासक्ति को सुखों की खान बतळाते हैं ।” 

' ये घचन श्री व्रह्माजी ने देववृन्दयुत देवराज इन्द्र से कहे थे । जिस 


. प्रसन्न में इन का कथन हुआ, वह इस प्रकार है--महामायावी दाम्बगसुर 


पाताळ. में राज्य करता था । वह अपनी माया से असम्भव को सम्भव 
बना डालने में सिद्धहस्त था। उस की विभति असीम थी । उस ने 
आकाश में अपनी कल्पना सें रचित सुन्दर नगरों के उद्यानो में असुरॉ 
के महल बना रखे थे । कृत्रिम सूर्यमण्डल और चन्द्रमण्डल से उस 
का लोक सदा प्रदीप्त रहता था । ऋद्धि-सिद्धियाँ हाथ जोड़कर उस 
के आदेश की प्रतीक्षा करती. थीं । असुर होनें. के कारण देवताओं के 
साथ उप का स्वाभाविक वेर था । उस ने अपनी विशाल वाहिनी से 
अनेक बार देवताओं को पराजित किया । एक बार सैर-सपाटे के 
लिए उस के देशान्तर चळे जाने पर देवताओं ने मौका पाकर उस की 
सेना को छिन्न-भिन्न कर डाला । शम्बर ने जब यह समाचार सुना, ' 
तवं उसे देवताओं पर बड़ा क्रोध आया । देवता फिर कभी ऐसे 
अवसरों से लाम न उठा सके, यह सोचकर “उस ने अपनी सेना 
की रक्षा के लिए मुण्डी, क्रोध, ब्रम आदि बलिष्ठ दैत्यों को नियुक्त 
किया । देवताओं ने अवसर पाकर उन्हें भी मौत के घाट उतार 


दिया । शम्बर बरावर नये नये सेनापतियों को नियुक्त करता था . 


और देवता उन्हें मार डालते थे इस से शम्बर के क्रोध की सीमा 
न रही । वह देवताओं का सवंनाश करने की इच्छा से स्वगे में 
पहुँचा । उस की माया से भयभीत हुए देवता सुमेर की गुहाओं 
और निकुखों में जा छिपे । उस ने स्वगं को इन्द्र आदि देवताओं से 
शून्य पाया । पहले स्वगे को उस ने खूब लूटा । उत्तमोत्तम वस्तुओ 
को लूटकर एवं लोकपालों की रम्य नगरियों को जलाकर वह अपने | 
लोक को लौट आया । आ | 
इस प्रकार देवंता एवं दैत्यो का वेर और बद्धमूल हो गया । 
दैत्यों की एक न एक आपत्ति देवताओं के सिर पर सवार रहती थी । 
निदान देवताओं को मारे भय के स्वगं को त्यागकर अन्य दिशाओं 
को शरण लेनी पड़ी । किन्तु अवसर पाकर वे देत्यों की, वाहिनी पर 
प्रहार करने में भी चकते न थे । देवताओं के उपद्रवो से शम्बर भी 
सुंख की नीन्द नहीं सो सकता था। उस ने देवताओं के उपद्रव की 
शाखि के लिए अपनी माया से दाम, व्याल और कट नाम के महाकाय 
घोर देत्यों की सूष्टि को। वे बड़े मायावी और महाबली थे । वे जो" 
कुछ प्रभु की आज्ञा होती थी, उसे करते थे। एकमात्र चेतनाधमेर 
वाले थे । उन के प्राक्तन कोई कमे न थे, इसलिए वेनतो पव सिद्ध 
जोव ही ये और न उन में वासना ही थो । वासना और अभिमान 


से होन होने के कारण वे न तो युद्ध के समय झत्रुओं के -अभिसुख त | 





- आगमन को ही जानते थे, न शत्रुओं के । नना लेक ५ 





जानते थे,'न युद्ध जानते थे. और न जय-पराजयं ही जानते थे, 


केवल सामने प्रहार करने के लिए खडे शत्रुओं को दौ जानते. ये और. 


रणभुमि में शत्रुओं पर प्रहार कना जानते थे । अपने नये सेना- 
` पतियों के बृत्त से शम्बर को बड़ी प्रसन्नता हुई । उस ने सोचा 
कि सायानिर्गित इन दैत्यों से सुरक्षित मेरी सेना अवश्य विजयी 
होगों । दाम, ब्याल और कट के सेनापतित्व में उस ने अपनो सेना 
देवताओं के साथ लड़ने के लिए भेजी । तुमुल देव-दानव-सड़्राम 


ह ८६ । 
' कुछःगिनने थे, न भागना जानते थे, न जीवन - नेते थे, न मरण 
हुआ । रक्त की नदियाँ बह गयीं । शवों से लोक भर गया । दत्यो 


के पराक्रम के आगे सुर टिक न सके । क्षतविक्षत अङ्गवाछे देवता. 


| 
| अपने प्राण लेकर बाँधरहित जळ के समान भाग निकले। दाम, 
| व्या और कट ने चिरकाळ तक उन का पीछा किया, पर उन .को न 
| पाकर चे पाताल को लौट गये । 
| देवता भी विपत्ति से विषण्ण होकर ब्रह्मा जी के समीप गये । 
उन को उन्हों न शम्बर से आयी हुई सब विपत्तियाँ सुनायीं । ब्रह्मा 
जी ने सारा वृत्तान्त सुनकर क्षणभर विचार किया और देवताओं से. 
| आद्वासनपूणे ये वचन कहदे--“अमशश्रेष्ठो | एक हजार वर्ष के 
| उपरान्त भगवान्‌ श्रोदरि के हाथों शम्बर का नाश होगा । तबतक 
| आपलोगं दानवों झो कपट. युद्ध से लड़ाते हुए भागें। युद्ध के 
अभ्यास से, दर्पणों के भातर प्रतिनिम्च की तरह, उन में अहङ्कार की. 
उत्पत्ति हो जायगी । उस से वासनावान्‌ होकर ये दैत्य सुजेय हो 
- जायँगे) इस समय तो ये लोग वासनाशुन्य और सुख-दुःख से 
- रहित हैं । घेयं के साथ शत्रुओं का विनाश कर रहे है । इस समय 
इन पर विजय पाना बड़ा कठिन काम है। जबतक दाम, व्याल 
और कट इस-संसार में आसक्तिरहित हैं, तबतक जैसे मच्छरों के 
लिएं अग्नि अजेय है, वैसे ही-वे आपलोगों के लिए अजेय हैं। देह 
आदि में :अहम्‌' भाव को ग्रहण करानेवाली वासना से हो जीव 
जीता जा सकता है; अन्यथा तो मच्छर भी अमर और अचल है,। 
इसलिए हे देववन्द | जिस उपाय से दाम, व्याल और कट का 
अन्तःकरण वासनायुक्त हो, बसा उपाय कीजिये । इस संसार में ल॑ गों 
_ को जो विविध विपत्तियों झेलनी पड़ती है, जो जीवन, मरण आदि 
अवस्थाएँ भोगनी पड़ती हे, वे सत्र तुष्णारूपी करञ्जळता की कडवी 
| बीर हे । वासना ज्यो ज्यों बढ़तो जाती है, त्यं त्यो दुःख भी बढ़ता 
. जाता हे, ज्यों ज्यों वासना का उच्छेद होता जाता हे, त्यों त्यों सुख 
की प्राप्ति होती हे । पुरुष कितना ही धोर क्यों न हो, कितना हो 
बहुश्ुत क्यों न हो, कितना ही कुलीन क्यों न हो, महान्‌ से महान्‌ 
क्यों न हो, वासना से वह ऐसा बाँधा जाता है, जैसे शृङ्कलाओं से 
सिंह बाधा जाता है । यह वासना देहरूपी वृक्ष में स्थित जीवरूपी 
, पक्षी के लिए वागुरा ( जाळ ) है। जैसे बच्चे रस्सी से बंधे हुए 
पक्षी को जहाँ चाहते है, ले जाते है, वैसे ही लोगों को काळ वासना 
द्वारा जी चाहता है, खोच ले जाता है । यदि हदय में अक्षमित 
चैयं हो, तो श्र ह 
A “अस्त्र, नीतिशास्त्र कोई भी नहीं जीत सकते ।” 
के न ह भा जी अन्तर्हित हो गये । देव- 
म, वासना की उत्पत्ति होनेतक 





चिरकालपर्यन्त उन के साथ पटू युद्ध किया। तीस वर्षों के लम्बे . 


युद्ध में देवता असुरों से कभी संन्धि कर छेते ३ 
OF हज जा त, कभी चढ़ाई कर देते 
कभी भाग तिकळते i दयो के आगे घुटने टेक देते और कमो 

आ ळू दी जाते थे । इतने छम्बे असं से अहङ्कार का दू अभ्यास 
क क रि ८ 37 वासनामस्वचित्त हुए दाम आदि ने अहङ्कार का 
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दृढ, -भांगथोग्य-हो, .इस मोहवासना ने, आ घेरा । वासना ने उत. 


के चै को विलीन कर . दिया | वासनायुक्त होने के कारण उन फे" 


शरीर में पहळे का सा बळ न रहा, उन. में पहळे जो प्रहारपरता थो; 
बह परिमार्जित होकर शीघ्र .ही कहीं चली गयी । इस जगत्‌ में हम 
केसे. अमर हों, इस चिन्ता के वशीभूत होकर वे दीन-होन हो ' गये. 


अब उन्हें रण की चिन्ता न थी । जैसे परस्पर लड़ रहे खूँखार हाथियोः 


से भरे हुए वनः में हरिण अपना जी बचाने का प्रयत्न करता है, 


बैसे ही वे रण में अपने प्रांण बचाने के लिए प्रयत्नशोल हुए । हम . 
_ मर जायेंगे, इस चिन्ता से वे रण में धीरे धीरे घूमने लगे । निर्वासना- 


वस्था में देवता जिन के संमुख खड़े नहीं हो सकते थे, सवासना- ह 
वस्था में उन को देवताओं ने रोंद डाला । देवताओं की ललकार से 


वे रणाङ्गण-से भाग निकले । उन के भागने पर सारी असुरसेनाः = 


तितर-वितर हो गयी । वासनावश उन की और जो जो दुददेणाऐ. 
हुई, उन का दिग्दशन कभी दूसरे लेख में किया जायगा | 


७° 3 
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श्रीमत्‌ शङ्कराचार्य से सम्भाषण 
( श्री सदाशिव कृष्ण फडके ) 
, 


आधुनिक साधकों की अडचन या शङ्का और उस का उपाय- 
चिन्तन अथवा समाधान, इस मूलभूत विषय पर की अपनी लेख- 
माला के 'दत्त-दृष्टिभेद' इस लड़ी को विस्तार-भय से जल्दी जल्दी 


 गूँथकर और उस का अन्तिम भाषण प्रायः घटाकर मैं ने अपनी. 


माळा को कुछ ही दिन हुए एरी किया । इस के उपरान्त, मुझे ऐसी 
कल्पना. भी नहीं थी कि इतनी जल्दी मुझे फिर उसे हाथ में लेना 
पड़ेगा, किन्तु "सिद्धान्त? के विज्ञ एवं रसिक पाठकों को ओर से 
विद्वान्‌ सम्पादक महोदय की 'सूचना प्राप्त होने से माला के उपर्युक्त 
सूत्र को फिर से हाथ में ले रहा हूँ । सम्पादक जी का कहना हे कि. 
आप के छेख निवन्धरूप में अयें, तो अच्छा हे, क्योकि 'सिद्धान्त' 
में कहानी निकालने का नियम नहीं है । मेरे पहलले के बहुत से लेख 
निबन्धरूप में ही हुआ करने थे, पर आगे चलकर किन्हीं कारणों से 
नमूने की तौर पर आख्यानक-पद्धति का आरम्भ किया । वही मुझे, 
पूर्वोत्तरपक्ष एवं विविध म॒तों की छटाओं को उपन्यस्त करने. में, 
सुविधाजनक तथा मनोरज्ञक प्रतीत होने लगी, इसलिए वह अब 
जल्दी ही छूट जाय, ऐसा नहीं दिखलायी पड़ता । फिर भी मेरे 
कल्पित आख्यान में विचार का ही प्राधान्य रहता हे, इसे ध्यान में 


रखते हुए, मुझ से "सिद्धान्त? के नियम का थोड़ा भङ्ग होता हो, तो . 
. इसके लिए मेरे प्रिय सम्पादक, पाठकल्ण मुझे. क्षमा कर. अग्निम 


लेखमाला की ओर ध्यान देने की कृपा करे) ० 
औभगवत्पूज्यपाद श्रीमत शब्ढराचाय जी के ( साहित्य ) 


मन्द्र के चारों ओर चक्कर लगानेदाळे-( बुद्धिवादसम्बन्धी ) अनेक 
विध वाहनों की बढ़ती जानेवाली आवाजाही से" उड़कर आनेवाली 


( तक-कुतको ) को धूळ-गद्‌, हो सके तो समय समय पर झाड़ डाली 


जाय, ऐसा सेवाधमं मैं ने अपने आप स्वीकार क्रिया था । आज | 
52254 होने के कारण मैं घड़ीभर ( मोहरूप ) रात बाकी 
' रहते ही, ( शङ्खारूप ) झाडू लेकर मन्दिर के पास आया । वहां मुझे 


यद देखकर अत्यन्त आश्चयं हुआ कि उतनी रात में भी कोई एक 









- 
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बाबी यांचं कर रहा है । उस” आंधर्यजनक दृश्य को देखकर 
अ कित हो. गया, अपने हाथवाळी ( शा की): संमाजनी को 
' दहतति अपने हाथों से हृदय के पास ळटकती हुई : पकड़े हुए 
ङँ उस आचायेचरणॉ डे ( साहित्य ) मन्दिर के महाद्वार के पास 
.हिंडककर खड़ा रहो अं एकाम्रतांपू्ंक उस ( प्रबोध ) . प्रातःकाल 
कई एकान्त के साथ तन्मय हो ग्या द्रा अपना स्वरूप भूलकर 
असे दृश्य से: दी तादात्म्यभावापन्न हो जाय, वैसे ही मानो वह 
, जयन्ती-दिवस का उषःकालल्प साधक अथवां सांधकलूप एकान्त 
उष:काल का आचाय की पादुका से जो सम्भाषण हुआ, उस से मै 
-बद़ीभर तन्मय हो गया । उस साधक ने कहा-- | 


“व्हे दीनवत्सल जगदूगुरो.! अज्ञानतिमिर का नाश करनेवाले 


, हे जञानुसूये ! बारह घण्टे की ( मोह.) रात्रि के उपरान्त जैसे (ज्ञान) 


सूर्योदय हो, वैसे ही. त्रिविध ताप से अस्त प्रपश्चान्तगंत चारइ मास 
क्रे उपरान्त आप. का जयन्ती-समय आज प्राप्त हुआ हे । परन्तु, 
'अदितिरूप आकाश ऊ उदर से जन्म 'लेनेवाळा वह प्रकाशादित्य 
सन्धि प्रकाश से ऊपर आते हुए समस्त अज्ञान-सुज्ञानो को जैसे 
सहज हो दिखलायी पड़ता है, वैसे आप के जयन्तो-काल में 
आप के जयजयकार में उड़नेवाले कुसुमरणुओं और गुलाळ में आप 
, की मूर्ति मुझ जैंसों को नहीं दिखलायी पड़ती । हे सदूगुरो | 


'आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम्‌' ऐसी भावना- 


रूप आकाश में होनेवाला आप का साक्षात्कार किसी के लिए सम्भवनोय 
मान लिया जाय, तो भी उस दृष्टि से रहित मुझ उलूक को, दे 


ज्ञानग्व | आप भला किसतरह दिखलायी पड़ेंगे १ परन्तु आप यद्यपि: 


मुझे साक्षात्‌ दिखलायी न पड़ रहे हों, तथापि अपने भाग्यवान्‌ तथा 
भावुक सद्धक्तो के हृत्कासार मे, प्रेन का ज्वर लाने के लिए अमावास्या 
के अदृश्य चन्द्रमा की तरह आप आज जयन्ती-काळ में अपने 


ही इस स्मारक मन्द! में आकर कदाचित्‌ उपस्थित हों, ऐसो 


साशडू धारणा से में सम्भाषण करना चाहता हूँ । इसे सुनकर मुझे 
निःशाडू कीजिये । 


“द्वे आचाये ! स्त्रात्मभूत आत्मा: का अनुशासन सदूगुरु 
को ही करना पड़ता दे--“'आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद एसा आप 


` “कठ? “छान्दोग्यः आदि . उपनिषदों के भाष्य में बताते हें, 


किन्तु आजकल: गुरुडत ( बोवाबाजी ) पर आधुनिक टीकाझारों 
को उठ'यी हुई आँधी में--सच्चा श्रोन्निय.एवं ब्रह्मनिष्ठ सदूगुर 


. कौन--इस का पता नहीं चलता । उस में भी “यस्यामतं यस्य 


विदिदिषाप्रयुक्तप्रवृत्तस्य साध कस्य, अप्रतमविज्ञातमविदितं ब्रह्मः 
'त्यात्मतत्त्वनिश्वयफळावसांनावचोधतया विविदिषा निंबृत्तेत्यमिप्रायः, 


RE जरा 
' :तस्य मतं. ज्ञातं तेम विदितं ब्रह्म येनाविषयत्वेन आत्मत्वेन 


'प्रतिबुद्धमित्यरथः'' इत्याद अपने 'केन-भाष्यः से-कोई एक 
विद्वान्‌ पण्डित सच्चा श्रोत्रिय हो, तो भी वह सच्चा ब्रह्मनिष्ठ भी 
होगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता । एवञ्च सवेथा अविषयरूप 


:बह्मे उपदेश का विषय भ$किसतग्ह होगा-? ऐसी स्थिति में आप्त-' 


वचन का महत्फ और प्रामाण्य क्या रद गया १ ब्रह्म अतुभव का 
विषय नहीं, तके का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं और आप्त- 


` चेचन का भी वास्तविक - त्रिषश् नहीं है, फिर वह मद्य अज्ञेय ही 


'सद्ध होता है और वह अज्ञेय न होगा, इस सम्बन्ध का सारा युक्ति- 
वाद परोक्ष हो सिद्ध होता है, उस का क्या महत्व १ तालय यह कि 


पक ध्येय वस्तुतः यदि अज्ञेय हो, तो छोटे बच्चे के मुंह में दी हुईं 


दुसनी को तरह, उस के लिए होनेवाला समूचा साधनमागे ही 
' जीव के लिए धोखा प्रमाणित होगा। 
“हे आचाये | आधुनिकरालोन हो यदि एक सुप्रसिद्ध द्शन्त 


t ना पट, हो, तो स्वामी विवेकानन्द ने अपने सदूगुर भी रामकृष्ण परस- 


सं से पहरो मुलाकात में हो पूछा कि “आप ने ईश्वर को देखा है 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SS 


कया ? इस पर उन्हो ने कहा--“हाँ, उसु: मैं ने: दखा है । इतना 
दी क्यों १ उसे मैं तुझे भी दिखलाऊँगा |” परन्तु “ | 


ताभ्‌ इस केनश्रुति के अनुसार क्या इसे श्रीरामकृष्ण का व्यै 


अमण्ड ही समझा ज्ञाय ? या केनश्रुत्ति के लक्ष्यायं निरुंण ब्रह्म तथा 
` श्रीरामकृष्ण के इष्टं सगुण इश्वर को भिन्न समझा जाय १ परन्तु 


भोरामकष्ण परमहंस सगुण-साक्षात्कारी हों, तो भी स्वामी विवेकानन्द 
को प्रखर विवेचक बुद्धि इश्वर के ज्योतिमूतिरूप सगुण साक्षात्कार 
से सन्तुट हो जानेवाळो कदापि नहीं थी, यह बात उन के जोवन- 
चरित्र से स्पट दिखलायो पड़ती हे, फिर जैसे स्वप्न को बातें मूडी 
होती है, वैसे ही इनं सब सत्युरुषा के चरिो.को अथंत्रादात्मक या 
मूठ ही समझा जायं क्या १ इस जगत्‌ में मैं जच अनेक विद्वान्‌, | 
संन्यासी, साधु, पौराणिक, कथावाचकों को माया-त्रह्म का विवरण 
करते हुए देखता हूँ, एवञ्च 'अद्वेतसिद्धि' ऐसे अनेक वेदान्तप्रन्थों 
का भी जब अवलोकन करता हूँ, तब यह केनश्रुति मेरे कान में ऐसा 
विकल्प उत्पन्न करती हे कि विषयरूप ब्रह्म को विषयभूत करने- 
वाली यह सव आत्मपर-वञ्चना तो न होगी १ ु ३ 


“अब “गुरोस्तु मौनं व्यार्पानम्‌” ऐसा यों ही समाधान के | 
लिए सोच लें, तो भी मौन को मानसिक क्रिया करनेवाले गुद अपने ' 
व्यक्तित्व से विद्यमान होन हो चाहिए । परन्तु इस पर हे प्रभो | 
इस से भी बलवत्तर दूसरी यह राजा उठतो है कि जो स्वयं ही 
बद्ध हैं, वे दूसरे को घुक्त कर . नहीं सकते और जो मुक्त हैं, व 
व्यक्तित्व से अवदिष्ट ही न रहेंगे.। सवंज्ञात मुनि और प्रकाशानन्द 
ऐसे प्रसिद्ध वेदान्तो वतलाते हैं कि जीवन्मुक्ति अथवा सुक्त का 
व्यक्तित्व सम्भव हो नहीं हे । आप अपने “तदुक्त श्त्या अर गैरं 
चा च सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशत इति शरोर पतित अशरोरस्वं स्यान्न 
जीवत इति चेन्न” ( १३४ ) इस सूत्रभाष्य में जोवन्युक्त को 
अशरीरी ही बतळाते हैं । सपं स परित्यक्त केचुळ हवा से इथर उवर 
उड़ती है, उसे सपं का इतस्ततः चडन-वलन नहीं कहा जा सकता । 
वस्तुतः' अविद्यात्मक शरीरभाव अत्रिद्यानाश के याद क्रिस तरह 


` रहेगा ? “ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मेव भवति’ यह ब्रह्मसिद्धान्त कया जीवन्मुक्त 


के व्यक्तित्व को असम्भवनीय ही सिद्ध नदीं करता १ कदाचित्‌ ऐसा 
मान ळें कि जीवन्मुक्त के आत्मज्ञान से. उस के अज्ञान का नाश 
होता है, अज्ञानकायं शरोर का साक्षात्‌ नाश नहीं होता । जळो हुई 
रस्सी. की तरह उस की आकृति रह ही जाती है या छूटे हुए बाण 
की गति की तरह प्रारव्धगति की समाप्तिः तक जीवन्मुक्त का शरीर 
और उस को क्रिया सम्भव हे तथा ऐसा जीवन्मुक्त जगत्‌ की ओर 
मृगजळ को तरह मिथ्यात्र-निश्चय से ही देखंता हे, इस अचिन्त्य 


` युक्तिवाद को मान लें, तो भी ऐसे मुक्त पुरुष के शरीर से--सप से 


यक्त केंचुळ की तरह--अबुद्विपूर्वक या यहच्छा से होनेवाली उपदेश 


आदि चेशओं को प्रमाणभूत कैसे माना जाय १ मुक्त में अविद्यालेश 
माने बिना कमे किस तरह होंगे ९ और अविद्यालेश मानने पर उस - 


शरीर से होनेवाळे उपदेश या प्रन्यलेलन को--अविद्य जन्य a होने 
से--प्रमाण केसे माना जोय १ सारांश यह छि जोवंन्सुक्त या बदहः 
मुक्त ब्रह्मल्प हो जाने के कारण वह उपदेश देने के लिए अवशिष्ट 
रह ही नहीं जाता । नमक को मंछला समुद्र से भिर जाने पर प्रथकरूप 
से कैसे रहेगी १ इसीतरद अह्मनिष्ठ गुरु को विद्यमानता तोनों काल में 
असम्भव स्थिर हो जाने पर आप ऐसे भूतार्थहप हुए ऐतिहासिक 
पुरुष से साक्षात्कार कौ, उपदेश की या मागदशन की अपेक्षा | 
करना क्या व्यर्थे ही सिद्ध नहीं होता १ महाराष्ट्रीय सतत समथ 
रामदास तो स्पष्ट कहते हैं. कि “गत ज्ञास्या चे चमत्कार, या नावि 


भम । अर्थात्‌ विगत ज्ञानी के चमत्कार को अष समझना चाहिए । वग 
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वादे वादे जायते तत्त्ववोध 
- ` ( यह स्तम्भ विचार-विनिमयं के लिए है ) 


, . . भारतीय शासनाविधान-योजना .. 
(री अनुपरामं सदाशिव शास्त्री, दंदोनकेसरी ) 
है sn 


. कई लोगों को यह धारणा है कि हमारी संस्कृति को सब के आगे 
सर्वोत्तम प्रमाणित करने के बाद हमलोगों के साम्राज्य की योजना होनी 
चाहिए । परन्तु यह तो वैसी बात है, जिस में आदश-प्रेम है, पर 
वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं है । उस के लिए महात्मागण या ईश्वर 
का अंशावतार भी शायद ही पर्याप्त हो सके। हमारी शास्रीय 
सुचना भी इस का समर्थन नहीं करतीं। हमें यह विदित दै कि 
इस युग में धमं का हास है और हमलोगों का जितना भी.कुछ हे, 
उतने भी धमे के छिन्नभिन्न करने का डङ्का न बजे, तो यही बहुत 
है । यह 'शासनत्रिधान-योजना' वस्तुस्थिति की हृषि से अधिक स 
. अधिक व्यवहारयोग्य तथा सब को न्यायप्राप्त होने के आधार पर 
रची गयी है । यह योजना इस आधार को स्वीकृत करके अग्रसर 
होती हे कि इस समय अनेक विभिन्न संस्कृतियां भारतवष में 


` विद्यमान हैं और-उन का नाश या.समूल परिवर्तन अभी वा निकट 


भविष्य में सम्भव नहीं ढै, उन सव में कुछ न कुछ उत्तम तत्त्व हें, 
अतः उन उन के अनुयायियों के लिए उन्हें, उन की उचित रीति से 
स्वीकृत एवं सुरक्षित करना उचित हे । भारत में पूणं हिन्दूराज या 
सनातनी राज बना देना इस योजना का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि 


झक्यताओं के भीतर विधान बनाने का इस योजना का हेतु दै । फिर - 


भी शक्यता का अभिप्राय सरळता या लोगों. के बनावटी बहुमत की 
स्वच्छन्दता नहीं, अपितु यह योजना उस शक्यता का स्वोकार करती 


है, जो न्यायी, धार्मिक विचारकों के सबल तथा सहकारी प्रथतनों से 


सिद्ध की जा सके । हमें .य भीः समक लेना चाहिए कि हिन्दू 
संस्कृति के मौलिक तत्त्वों-वर्णव्यवस्था, अत्रतार, स्पर्शास्पश, 
खाथाखाद-विवक आदि--कोतो एक आर सं उल्टा दना और 
दूसरी ओर हिन्दूसाम्नाज्य की बाँग देना, इन में मौलिक असङ्गतता है । 
हमलोगों के अच्छे से अच्छे काल में भो मोवरोधो पक्षों तथा दलों 
का ' हिन्दुस्तान में अध्तित्व था हो । हिन्दुस्तान में जिसतरह हिन्द 
सुसलमानी और सिख राज हो सकते हैं, उसीतरह वैसे जिले हो 

` सक, इस में न होने योग्य कोई बात नहीं है ।- वस्तुत: धर्म ही-- 
धरा की अपेक्षा भी--अधिक संरक्षणीय है, इस सिद्धान्त में हमारे 
शाख भो उपकारक हैं। इस में बाधक सत्तालोभ, राज्यलोभ हे । 
तत्त्व की ओर दृष्टि रखनेवाले हिन्दुओं के लिए ऐसे प्रलोभन आधार- 
So में मान्य न होने चाहिएँ, क्योकि वे यह जानते है क्वि "यः 

- सात्रविधियुत्सज्य वतंते कामकारतः | न स सिद्धिमवाझोति न शुख 
नपरां गतिम्‌ ॥? और वे यह देख भो सकते हैं | मुसलमान 
लोग धम के झण्डे से कितना अधिक ऐक्य, शक्ति और सूङ्गठन कर 

| सके हूँ ॥ राणा प्रताप, शूरवीर शित्राजी और विक्रमादित्य में प्रेरक 
तत्त्व धम था और राजसत्ता तथा कीतिं केवळ उस के फरिताथे 


हप थे। हमार। राजनीतिं का यही रहस्य. है ओर इसी विषय की 


डा उपयुक्त छेख छिखे जाने के उपरान्त "सिद्धान्त! अडू ७ में 
बालक ह. छ) इत बोलता दे सनम, आलो. 
कक आया; उसे पहर नता. हुई, क्योकि डर 
का हाद हमारे अभिप्राय से ही मिटता है। विद्वान छेखक का कथन 
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है. कि “पाकिस्तान की मोग अलग रहने के लिए नहीं है” ।' ग 
यह है कि यदि अलग: रहने जाये, तब तो ठोक है। बस, यहे 


र योजना भी यही कूहती है ।. लेखक की व्याख्या. के अनुसार ही. 


पाकिस्तान? इस योजना में नहीं है, क्योकि इस योजना में स्प. 
शब्दों में “प्रथक्‌ निवासस्थान के लिए विरोधरहित 'नीति” का सम.. 
थेन है । पाकिस्तान का नाम भी योजना में नहीं हे, अतएव. वस्तुत 


'देखा जाय तो 'पाछिस्तान' की माँग का.इस में उत्तर है । “पाकिस्तान? 


का समर्थन न तो इम ने किया है, न. यह शासन-योजना ही. 
करती दै.। सुसलमांनों के मन में कया है, इस का विद्वान्‌ लेखक ने पथ-. 
करण किया है । उन के मन में क्या है, यह तो इंग्वर जाने, हमं. तो 
इतना जानते हैं कि धमं के आग्रह से वह सारी जाति एक हो गयी. 
है और हमारी जाति अन्यान्य आग्रहों से इतनी शीण हो गयी है क्रि ¬ उ 
धार्मिक हिन्दू-सनांतनियों --क्रौ राजनीति में कोई गणंना ही नहीं. 


. रह गयी है । 'यवनस्थान' के सम्बन्ध में तो इतना हो कहना है कि: 


जंव सारा भारत प्रायः यवनस्थान सा बनता जा रहा है, तव उसका, 
एक बड़ा भाग प्रायः हिन्दुओं के निवासरूप पवित्र र धर्मभूमि बन 
जाय, तो किस को दुःख होगा ? समूहों के स्थानान्तरसम्बन्धी विचार 
तथा योजनाएँ ( रीपेट्रोएशन, ट्रान्सपेट्रीएशन आदि ) अव तो प्रसिद्ध 
हैं और उन में कुछ असम्भव सा नहीं हे । विद्वान्‌ लेखक का कहना 
है कि “हम को भूमण्डल पर कहीं स्थान ही न रहेगा ।” किन्तुः 
धर्म का यदि हमें आश्रय हो, तो ऐसा भय रखने की आवशयकता 
नहीं है । इस के सिवा 'एक तरफा' "सिर फुड़ौवळ' हमें अनिष्ट हे, 
सामने डटकः युद्ध करने से हम नहीं डरते । लेखक महोदय मुझे 
कहने देंगे कि अमतसंम्पर्क का तो हमारे शाख ही निषेध करते है । 
शासनाधिकारसम्बन्धो जटिल प्रश्न में अभी उतरने की आवश्यकता 
नहीं दे, क्योंकि खोकशासनवाद के नोचे इस समय भी शासनाधिकार 
में सभी जातियाँ भाग छे रही हैँ । इम योजना की आलोचना में सिन्ध 
आदि के अत्याचारों के हशन्त देना उचित नहीं है, क्योंकि इस 
में सम्पूर्ण शासन-पद्धति ही रूपान्तरित हो गयी है। यह भी ध्यान 
रंखने, योग्य हद छि हमलोगों के शासनविधान में प्रथक निवास-: 
स्थान विध्यात्मक रूप में नहीं हे । जेसे हिन्दूराज्यों में हे होता है, . 
वैसे हिन्दुप्रान्तो में गोवध बन्द क्यों न दो सके १ हमें राजनीतिक 
क्षेत्र में असली लड़ाई तो पाश्चात्य जड़वाद के किला ऐसे विचार तथा: - 
'भद्वान्तवाळी कायवाहियों से लड़ना है, जातियों से नहीं । आलोचना, 
करनेवाले विद्वान्‌ योजना की शब्दावलो पर ध्यान रखकर सिद्धान्त-. 
विषयक समीक्षा करगे, तो मैं आशा करता हूँ कि चर्चा अधिक, 
आनन्दप्रद होगो । 





| विषय - छची 
विषय | | पृष्ठ 
१--परस्पर विरोधिनी बातें ( सम्पादकीय ) “** दः 


_ २-श्री विष्णुतत्व २ (-श्री स्वामी करफजी जो ) क्त 


३--आधुनिक उपासक-सम्प्रदाय का परिणाम २. ५ | 
| ( श्री स्वामी शङ्कूरतीर्थ जी) --- ८३ 
5 वासनायुक्त और वासनाहीन में अन्तर १ रळ 


( श्री श्रीकृष्ण पन्त, ५ ° पप 
५--थीमत्‌ शह्राचार्य से डी ॒ द 
(श्री सदाशिव कुष्ण फड़के ) न 5M 
. भारतीय शासनविधान-योजना २ ( श्री अनूपराम | 
सदाशिव शास्त्री, दर्शनकेसरी ) i लय 
5 स्का त हह 






शेण बलवन्त पावगी, हितचिन्वक प्रेस, रामघाट, बनारस !” 
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चाषिक सूल्य--खाघारण ३) 





“समय चूकि पुनि का पछिताने” 


“उत्तराधिकार विल' पर मत देने को अन्तिम तारीख भारत- 
सरकार ने जन $ रखी थो । प्रान्तों में तो कहो १५ और कहीं ३० 
अप्रेल ही रखी गयी थो । इन तारीखे के निकल जाने पर बहुतों को 
ऐसा खयाल दो गया कि इन के बाद भेजे हुए मतों को सुनवाई .न 
होगी । फलतः जो 'बिलविरोधौ आन्दोलन! जोर पकड रहा था, 
बहुत कुछ शिथिल पड़ गया । तब भी कुछ न कुछ कार्य चलता ही 
रहा और सरकार से सनातनी संस्थाओं की “संयुक्त-समिति' द्वारा 
मत देने की अवधि बढ़ाने के लिए बराबर लिखा-पढ़ो होती रदी । 


` अब सरकार ने यह. अवधि आगामि १४ जुलाई तक बढ़ा दो है । 


यह हमारे यहाँ तक के आन्दोलन का ही फळ.है। यदि बराबर 
आन्दोलन जारी रहे, तो अन्ततः सरकार को-अत्रशय दवना पड़ेगा । 
अभोतक जो कुछ कायं हुआ है, वह नहीं के बरावर है । सन्‌ १९११ 
की जनगणना के अनुसार भारत में दिन्दुओं.की संल्या २० करोड़ 
से कुछ अधिक ही है ।. इन में मुट्टीभर नवशिक्षित सुधारवाद्यों को 
छोड़कर वाकी सब सनातनो हिन्दू ही हैं। यदि व सब एक स्वर 
से विरोध करे, तो उस के प्रतिकूल जाने का. किस को साहस पड़ 
सकता है १ परन्तु अधिकांश हिन्दुओं क इन धर्मविरोधो बिर्ला का 
पता तक नहीं है । याद सरकार सचमुच इन बिलों पर लोकमत 
जानना चाहतो है, तो उसे इन का पूरी तरह प्रचार करना चाहिए 
था । परन्तु उस ने उन को प्रान्तीय गजटों में छापकर ही: सन्तोष 
कर्‌ लिया । जो संस्थाएँ प्रचार करना चाहती हैं, उन्हें भी वह समु- 
चित सुविधाएँ नहीं दे रही है। हमारे मागे में कितनी अड़चनें 
, इसे इम कई बार दिखला चुके हें । पर हमें हताश न होना 
चहिए और अपना प्रयत्न बराबर जारी रखना चाहिए । 
यद्यपि 'आर्यसमाजः भौर 'हिन्दूमहासभा' की ओर "से इस 


' सम्थेन्ध में कोई निश्‍चित सत प्रकाशित नहीं हुआ है, तथापि हमें 


हषे है कि दोनोंशसंस्थाओं की कई शाखाएं तथा बहुतेरे सदस्य इस 
सम्बन्ध में सनातनियों के साथ पूरा सहयोग कर रदद है । “आयं- 


समाज! के प्रमुख पत्र 'आयंमिः' ने अग्रलेख द्वारा ग्रायेसमाजियों 


का ध्यान इन बिलों के घातक परिणामों की ओरं आकृष्ट किया है 


इधर देशो राज्यों के हिन्दू भी अपना मत प्रकट करने के लिए 


उत्सुक हो रहे है । उन को इस के लिए अवसर न देना केवल उन्हीं 
के साथ नहों, समस्त हिन्दुओं के साथ अन्याय है । इमे ज्ञात हुआ 
हे कि पाजस्थान क्षत्रिय महासभा! इस ओर ध्यान दे रही है और 
आगामी जुलाई में अलवर में होनेवाले अंपने वार्षिक अधिवेशन 

इस पर पूर्ण रूप से विचार करने जा रही है । महाराणा उदयपुर, 
अलवर-नरेश भी इन बिलों के भयावह परि 
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परिणामों से चिन्तित हो 


विशेष: ५), एक प्रति का -) 


रहे हैं । यदि हिन्दूनरश इस में हमारा साथ टे, तो हमाग पक्ष बड़ा 
प्रचल हो सकता है । | 

"अखिल भारतीय घमंसङ्क' की कायंसमिति ने अपनी गत बैंठक 
में सद्ध के चतुर्थं वार्षिक मदाधिवेशन के अवसर पर कार्तिक के अन्त 
में एक “अखिल भारतीय हिन्दू कोडविरोधी सम्मेलन' काशी में 
आमन्त्रित. करने का निश्चय किया है। इश के लिए अभी से 
तैयारियां शुरू हो गयी हैं। उस की सफलता जनता के सहयोग पर 
निर्भर है। यह भी निरिचित हुआ हे कि आगामी श्रावण कृष्ण च 
( ९ जुलाई) को सारे देश में 'हिन्दूकोडविरोधी दिवस! मनाया जाय, 
जिस में गांव गांव, नगर्‌ नगर, सुइल्ळे मुदल्ले सॅ जुलम निकाले 
जाय, सभाएं करके 'राव कमेटो' तथा बिलों के विरुद्ध प्रस्ताव पास 
किये जॉय, विरोत्रपत्रों पर अधिकाधिक संख्या में हस्ताक्षर कराये 
जांय और उस को सूचना प्रान्तोय सरकारों को भेजी जाय । उक्त 
तिथि पर दिवस तो मनाना ही चाहिए, पर केवळ उसी तक अपना 
काम सीमित नहीं रखना चाहिए । यह कायं तो प्रतिदिन चलते 
रहना चाहिए । सुविधानुसार कहीं न कहीं सभाएं होती रहना 
चाहिए और विरोधपन्न पर हस्ताक्षर का काम बगबर जारी _ 
रहना चाहिए । प्रतिदिन प्रस्तावों और विरोधपत्रों को सरकार 
पर ऐसी भरमार होनी चाहिए कि जि की मार से उस की सोह- 
निद्रा कुछ भङ्ग हो सके । यदृ ध्यान रहे कि सुधारवादिया के बल 
पर सनातनी हिन्दुओं को सरकार की यह खुली चुनौती है । यदि 
हंम इस का उचित उत्तर न दे सके, तो फिर हमें यह कहने का सी 
अधिकार न होगा कि हमारी अवहेलना की जा रही है। यह 
हमारी राजनीतिक उदासीनता का फल है कि बहुसंख्यक होते हुए. 
भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होतो। जिन्हें अपने को हिन्दू कहने में 
भी सङ्डोच होता है, हमारी असावधानी से वे हो हमारे प्रतिनिधि 
बनकर घारासभाओं में पहुँच गये है । विलविरोधी आन्दोलन 
द्वारा हम राजनोतिक दृष्टि से जनता को जाएत कर सकते हैं कि 
जिस में वह चुनाव के अगले अवसरों पर ऐसे प्रतिनिधियों को 
भेजने कौ भूल न करे । 'स्युनिस्पुल चुनाव? हमारे पिर-पर ही खड़ा 
हुआ है । इस सम्बन्ध में भी हमें अपनी नीति निर्थित करनी है। 
आधुनिक चुनाव लोकमत प्रकट करने की गन्दी पद्धति हे, परन्तु 
परिस्थितियों से विवश होकर हमें भी कीच उछालना पड़गा। 
यदि हम ऐसा नहीं करते, तो इमारो बात कोई सुनेगा भी 
नहीं और जीवित रहते हुए भौ हम मरे ही माने जायंगे। भगवान्‌. 
से यह प्राथना करते हुए कि वह शुभ दिन शीघ्र ही झाये. 


जब हमें शुद सनातनौ शासन . में रहने रा सोभाग्य ऋस हो, उस 


दिन को प्रतीक्षा में हम निष्क्रिय, निम्े्ट दोकर नहीं बेठ सस्ते , 


3 * 


गदि हम ऐसा करते है, तो हमारा बिनाश भवससम्मारी है। इस | 





रजिस्टर्ड र प--६२२ > 





> 


Sse ca ea 0 oD +p ies wimg = ald 62090९6222“ 20 > “sa हे ५्‌ 








है का शं करने रः योस्य K क 
ट दच्छापूर्ति Ns. ककी RM र i बना स्क || 
र SE SN AE FES che pd Let ul 
वि ~ क कक्ष नर बन 
= ठे 9 





व्ह सिद्धान्त 


_रिए.इमें अभी से सावधान हो जाना चाहिए और इन बिलों के घोर 


बिरोध द्वारा दी. अपनी राजनीतिक जाएति का परिचय देना चाहिए । 
ऐसी दशा में उदासीन रहने से काम न चळेगा। यह सहल्प 
कर छेना होगा कि इन बिलों को हम कदापि पास न होने देंगे । 


सफलता से सफलता प्राप्त होती है । यदि इस आन्दोलन में सफल . 


हुए, तो फिर आगे भी हमारी सफलता बनी ,बनायो है। कागज की 
महँगो फे दिनों में भी 'भमंसङ्घ' ने विरोधपत्रों को पर्याप्त संख्या 
में छपारर रखा है । उस के प्रधान कार्यालय, गङ्गातरङ्ग, नगवा 
काशी? को लिखने से ऐसे पत्र निःशुदक प्राप्त हो सकते हें । यदि 
अपने घमं, अपनो संस्कृति और जाति की रक्षा करना है, तो इस 
कायं को तुरत हाथ में लेना चाहिए । १५ जुलाई तक तो प्रान्तीय 
सरकारों द्वारा विरोध भेजने का अवसर दिया ही गया है, उस के 
वाद भी सेक्रटरी छेजिस्छेडिव विभाग, भारतसरकार, नयी दिल्ली? 
को विरोध भेजते रहना चाहिए । नवम्बर से केन्द्रीय असेम्बछो का 
अधिवेशन आरम्भ हो रहा हे । उस मास के अन्त में ही इन बिलों 
पर विचार आरम्भ होगा । इतने समय में तो हमें ऐसा ऊधम 
मचाना चाहिए कि सरकार की आँखें खुल जॉय । इत प्रयत्न में हमें 
आज ह्वी से ळग जाना चाहिए । ् 


'भगवद्‌-इच्छा ओर ब्रिटिश साम्राज्य 


गत ६ तारोख का बादशाह जाज का एक 'ब्राडकास्ट भाषण) 
हुआ था । आप ने उस में कहा--“इम अपनो भूत तथा वर्तमान 
नदियों से उदासोन नहों हे, हम ईशत्रर से यह नहीं कहेंगे कि 
चह हमारी इच्छानुसार काये करे, परन्तु इम उस की इच्छानुसार 
काय करने का प्रयत्न करेंगे। हम ऐसा विज्ञास करने का साहस 
कर रहे हैं कि इसर ने अपने उच्च कार्य की पूति के ,लिए 
हमारे राष्ट्र और साम्राज्य को निमित्त बनाया है ।” यों तो संसार 
मे जो कुछ भी हो रहा है, वह सव जगन्नियन्ता ईश्वर की इच्छा से 
ही हो रहा हे और इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति उस के काये की द 
पूर्ि कर रहा है, परन्तु प्रश्‍न तो यह है कि क्या इस प्रकार के 
कायं को इश्‍वर के लक्ष्य की.पूर्ति कहा जा सकता है १ भारत के 
साथ ब्रिटेन का जैसा व्यवहार है, क्या वह भगवदिच्छा को पूर्ति 
है! खुरी राष्ट्र भो कह सकते है कि वे जो कुछ कर रहे हैं, इंश्वर 
की प्रेरणा से ही । वास्तव में जो कर रहा है, वहो भगवदिच्छा 
की पूर्ति करता है, यों तो जो चाहे इस का दावा कर सकता 
है। उसी दिन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी कहा. कि “मित्रराष्ट्र 
' कष्ट से पीड़ित मानवता को स्वतन्त्र करना और धम तथा 
संस्कृति की रचा करना चाहते हैं । वे केवल विजय के लिए 
नहीं लड़ रहे हे । वे सभी मनुष्यों में सौहादे स्थापित करने के 
लिए युद्ध कर रदे हे । भंगवान्‌ हमें शक्ति-प्रदान करे कि हम 
धु की अपरिमित सेना पर विजय प्राप्त करे और लालच तथां जातीय 
उदण्डता के मसीहों को नीचा दिखलायें । लालच और जातोय उइ- 
ण्डता अ की दी बांट नहीं पड़ी हे । हवशियों के प्रति अमरीकनों 
४ अपनी व उदण्डता का क्या $ुछ कम परिचय दिया है? उन को 
क जलाने में भी सङ्कोच नहीं किया गया। उइण्डता या यह 
के ह. बगता हे। हाँ, भब युद्ध के दिनों में, जब उन से काम 
जेना है, के से सहाहुभूत दिखलायी जा रही है । धर्म दो 
इुदाइ दी जाती है, पर धर्म क्या है. कया. र 
गया है £ वास्तव में आज भगवान: 00 यर दिया 
. ० ˆ "ग भ आज भगवान्‌ से हमारी यही प्रार्थना होनी 





2 | . चाहिए -डि.. व्ह मे सदूबुद्धि प्रदान करें कि जिस से. धर्मअपमे, 





क्या है, यह समक सके, तभी हम अपने को उस की 
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श्री विष्णुतत्व | 
(श्री स्वामी करपात्री जो) 
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आदिनारायण का अन्तमुंख होकर स्वरूपानुसन्धान करना ही 


“निमेष? है, पराङ्मुख होकर स्वरूपाचुसन्धान ही उन्मेष? है। - 


उन्मेष में अविद्या का उदय होता है, निमेष में प्रख्य होता हे | 
अन्तःकरण, बुद्धि आदि काय्योंपाधि से जीवों का और मायारुप 
कारणोपाधि से ईइवर का आविर्भाव होता है । जैसे ग्रोष्मादि में नष्ट 


मण्हूकों का भी प्रावृट-काळ के प्रारम्भ में रुश्कारवशात्‌ पुनः ' 


उदय होता है, वैसे हं। परमेश्‍वर के उन्मेष-काल में न्ट अविद्या का 
भी पुनः उद्य होता हे । कुत्सित अनन्त जन्माभ्यस्त दुष्कमे-वासना 
के कारण 'मे जीव हूँ, दुःखाकर हूँ' इत्यादि भ्रम से स्वप्नतुल्य 
मिथ्याभूत विषय-भोगों का अदुभव करके असंख्य अभिलषित 
पदार्थों की आशा में अढप्त होकर प्राणी भटकता रहता हे । इसो 
से अनिश में इथ्बुद्रि और इष्ट में. अनिश्बुद्धि उत्पन्न होती हे । 
अज्ञान के प्राबल्य से बन्ध मोक्ष आदि का विचार नहीं होता, 
इसीलिए अबाधित ब्रह्मसुखाचुभव की ओर प्राणियों की प्रवृत्ति 
नहीं होती । जन्मजन्मान्तर के अभ्यस्त सत्कर्म की महिमा से 
सत्सङ्ग होता है, विधि-निषेध का विवेके होता है, तव सदाचार 
में प्रवृत्ति होती है, पापक्षय होने से अन्तःकरण पवित्र होता है । 
अन्ततः सदूगुरुकृपाकटाक्ष से सवे विध्नो की निवृत्ति एवं तत्त्व 
का ज्ञान हो जाता है । भगवत्कया-पवण, ध्यानादि में प्रवृत्ति होती 
है, हृदयस्थित दुर्वासना-प्रन्यियों का विनाश होता है । फिर 
हृदय-पुण्डरीक-र्णिका पर परमेश्‍वर का प्राकट॒य होता हे । हृढ़तर 
वेष्णवी भक्ति से वैराग्य एवं उस से ज्ञानादिक्रमेण अभ्यास से 
ज्ञान का परिपाक होता है । फिर सवासन सर्वं कमं नष्ट हो जाते हैँ । 
शुद्र भक्ति से सदे नारायण का ही स्फुरण होता है, नारायण से 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं प्रतीत होता । ' इृदतर तत्वज्ञान होने पर 
तो निर्विशेष ब्रह्ममावापन्न विद्वान. केवल अवशिष्ट रहता है, परन्तु 
स्तर ज्ञान न होने और लोझान्तर देखने की इच्छा रहने न उस के 
दहत्याग-काळ के भगवान्‌ के पार्षद आते हैं। उस समय प्राणी 
भगवध्यानपू्वक हृदयकमल में व्यवस्थित अन्तरात्मा का चिन्तन 
नदी में अवगाहन करके ह हृणवगरुड' oe क त के 

$ पर आहढ़ होता है। महा- 


विष्णु के असाधारण चिन्हों से चिन्हित होकर सुदर्शन, विष्वकसेन 


मि बेकुष्ठ-पाष॑दों से परिवष्टित होकर, आकाशमार्ग॑ में 
2 करके. पारवंद्र्‍यस्थित पुण्यलोको का अतिक्रमण करता हुआ 
के सत्यलोक में जाता हे । वहां ब्रह्मा का अर्चन करके ब्रह्मा 


एवं 'सत्यलोकवासियो से सम्मानित होकर दोवलोक में जाता है कि 


फिर a 
कर महर्षिमण्डल को लांघकर सो म-सूस्येमरण्डल दो सेदनकर 


पति ध्यगत. 
का अचंन करके, चक्रमध्यगत, सर्वाघार, सनातन महाविष्णु 


झा आराधन करता है । फिर ऊपर जाकर परमानन्द को प्राप्त करता 


ख श फिर डबकी लगाकर अपञ्चीकृत पञ्च महाभूत- 
आ अप र को छोड़कर केवळ मन्त्रमय विष्णुसारूप्य-विग्रह 
वही के निव शनि न महामय बै में प्रवेश करता ह । 

यो का पूजन करके. जहझानन्दमण अनन्त प्राकार 


प्रासाद, तोरण, विमान, उपबनों से दीप शिखरों से उपलक्षित जो | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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निढ्पम, निरव, मह्मानन्द(चळ विराजमान है, उत के ऊपर निरति- 
शगानन्द दिव्य तेजोराशि चमछतों है, उस के भीतर शुद्र बोधानन्द 
आसमान होता है, उस के भोतर चिन्मयी वेदिका, उस के भीतर 
आनन्दवन से भूषित आनन्दमयी वेदिका, उस के भीतर अमित 
राशि दै । उस के भीतर परम मङ्गलासन, उस को पद्य इर्णिका 

वर शुद्र शेष भगवान्‌ हैं। उन के ऊपर आनन्द्परिपालक आदि- 
का दर्शन दोता है । उन की आगधना करके, उन को आज्ञा 

से पठ्च वैकुण्ठों का ल्न करके, विराट्केवल्य को पाकर अन्त में 
परमानन्द को प्राप्त होता है । सावरण ब्रह्माण्ड का से नकर ब्रह्माण्ड- 
र्ध का अवलोकन करके ब्रह्मज्ञान से तलतः तिराटस्तरहूप हो 
जाता है | दूसरे लोग तो केवल अण्डाभ्यन्तर प्रपञ्च के ही एक देश 


-- क्षी जानते दै, अएडस्वरूप या ब्रह्माण्ड से बाह्य प्रपश्चका ज्ञान, मोक्ष- 


प्रपळ्च का ज्ञान तो बड़ा ही दुलंभ है। 

. कुञ्कुट-अण्ड के आकार का बृददादि समश्ट्याक्ार अण्ड तप्त 
जाम्बूनद ( सुवर्ण ) के समान किंवा समुद्यतकोटिसूय्येसमप्रभ -भासता 
है। वह पञ्चु मददा्तों एवं अहं, महान्‌ तथा मूल प्रकृति से परि- 
वेष्टित है । चारों तरफ बीस कोटि योजन का ब्रह्माण्ड महामण्ड्कादि 
अनन्त शक्तियों से अधिष्ठित भगवान्‌ नारायण का क्रीड़ाकन्दुक हे । 
वही अद, अश्रुत, विविध विचित्र अनन्त विशेषों से उपलक्षित 
होकर परमाणु के सदृश भगवान्‌ के लोमछिद्रों में रुळग्न होकर 
परिश्रमण करता रदता है । इस ब्रह्माण्ड के चारों ओर अनन्त अनन्त 
ब्रह्माण्ड विराजमान होते है “अस्य ब्रह्माण्डस्य समन्ततः स्थितान्ये- 
ताइझान्यनन्तकोटि्रह्माण्डानि सावरणानि ज्वछन्ति ।” उन 
ब्रह्माण्डों में चतुमुंख, षण्युख, सप्तमुख, अष्टमुख से छेकर सहस- 
मुख तक के नारायणांशाभूत विष्णु, महदेखरादि रहते हैं । जैसे 
महाजलौघ में मत्स्यो एवं बुदूबुदों के अनन्त: सङ्घ श्रमण करते 
दिखायो देते है, वेसे हो महाविष्णु में ये अनन्त ब्रह्माण्ड हैं । जल- 
यन्त्रस्थ घटमालिका के समान विष्णु के एकेक रोमकूप में अनन्तों 
ब्रह्माण्ड भासमान होते हैं। समस्त व्रह्माण्डों के भीतर-बाइर के 
रहस्यों को जानकर त्रिविध, विचित्र, अनन्त, परम विभूति, समष्टि 
विशेषो को समझकर आश्वम्येस्तागर में इूवता-उतगता निरतिशयानन्द्‌- 
ससुद्रस्वरूप होकर, समस्त प्रह्माण्डजालां का लङ्घन करके, अपरि- 
मित, अपरिच्छिन्न, अनन्त तमःस्तोमसागर को पार करके मूल 
अविद्या के पुर का अवलोकन करता है । वहाँ पर विविध मह्दामाया- 
बिलासों से वेष्टित अनन्त मदामाया शाक्तिसमश्यांकारों, अनन्त दिव्य 


. तेज्नोज्वालाजालों से समलक्गंत अविद्यालक्ष्मी का दर्शन करता है। . 


वही समस्त ब्रह्माण्डसमष्टिजननी वैष्णवो महामाया हैं। उन की 
पूजा करके उन को अनुज्ञा से ही साधक ऊपर जाकर महाविराट्पद 
को प्राप्त करता है । “विइत्रतश्चक्चु रत विइततोसुखो विइवरतो वाहुः 
रत विडवतस्यात्‌ । सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्त्रद्यांवाभूमी जनयन्‌ 


- देव एकः" इत्यादि से उसी महाविराट का वंणंन है । उस की 


पूजा करके, मूलविद्या के अनन्त विलासों का अवलोन करके, 
उपप्सक बड़े ही आश्च्ये को प्रास होता है--“उपासक: परमं कोतु- 
कमाप ।? इस कथन से यही मालूम पड़ता दै कि उपासक की ही 
यह गति हे । परिपूर्ण परब्रह्म के स्वरूप को ढंकनेवाली नानामाया- 
जाणों से धरिवेष्टित महायोगमाया के - आश्चम्येसागरोपम दिव्य पुर 
को देखकर वहां उस ही पूजा करके पुनः आगे बढ़ता है। उस के 
ऊपर पाद्विभूति वैकुणठपुर भासमान होता दै । वह अनन्त 

विभूतिसमश्याकार है और आनन्दरसप्रवाहों से समलङ्कृत है। 
भमिततरज्गिणी के प्रवाहो से अतिमङ्गल ब्रह्महप तेजोविशेषाकार 
अनन्त अह्यभवनों एवं चिन्मय प्रासादजाल से परिपूण नित्यमुक्तों 
से व्याप्त है। उस पादविभूति वैकुण्ठ के मध्य में एक चिदानन्दमय 
अचळ है । उस के ऊपर एक निरतिशयानन्द दिव्य तेजोराशि 
देदीप्यमान यमान हे । उस के अभ्यन्तर में एक परमानन्दमय विमान है । 
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सिद्धान्त 


उस के भीतर चिन्मय दिब्य आसन है । उस की पद्मकर्णिका पर 
निरतिशय दिव्य तेजोराशि है। उस के बीच में भगवान्‌, आदि- 


: नारायण हैं। उन का ध्यान एवं पूजा करके साधक सावरण अविश्याण्ड 


का भेदून करके अविद्यापाद का खब्घन करके विद्या एवं अविद्या 


को सन ह जाकर विष्वक्सेन वैकुष्ठपुर को देखता है। 

' बह वेकुण्ठ अनन्त दिव्य तेजोउवालाजालों से परित त, अनन्त 
बोधानन्दब्यहं से व्याप्त है। शुद्ध बोधलक्षण विमानावळ्यि से 
विराजित एवं अनन्त आनन्द्पर्वतों से समलङ्कृत हे। उस के 
बीच में कल्याणाचळ के ऊपर शुद्धानन्दविमान है । उस के भीतर 
दिव्य मङ्ग लासन हे । उस के भीतर पद्मकर्णिका पर अखिल अपवर्गे- 
पाळ, अमितविक्रस मद्दाविष्णुस्तहूप विष्वक्सेन हैं। उन की पूजा 
के बाद विद्यामय अनन्त बैकुएठों का अवलोकन होता है । पहले 
विद्यामय अनन्त समुद्रो को पार करके ब्रह्मत्रिद्या-तरह्िणो को पाकर 
उस सें स्नान करके भगवदूष्यानपुवेक पुनः स्नान करके मन्त्रमय 
शरीर को भो छोड़कर विद्यानन्दमय अमुत दिव्य देहो को प्राप्तकर 
नारायणसारूप्य को प्राप्त करता है । नित्यमुक्त बैकुण्ठवासियों से , 
सम्भावित होकर आनन्द्रसनिभेर ब्रह्मविद्याप्रवाहों, क्रौड़ानस्त- ` 
पवतां से व्याप्त चिन्मय गन्धस्वभाव अनन्त ब्रहमत्रनों से शोभित 
ब्रह्मवि्ावेकुण्ठ का दर्शन होता-हे । उस पुर के भीतर उन्नत 
बोघानन्द्‌ महाप्रासाद के अग्रभाग पर स्थित प्रणत्रविमान हे । उस 
पर अपार ब्रह्मविद्या-सान्राज्य को अधिदेवता अद्वितीय, अनन्त कोश- 
सापम्राज्यलक्ष्मी विराजमान हे, जो कि अपने अमोघ कटाक्ष से 
ही अनादि मूलातिद्या का प्रलय कर देती है । उपासक विविध 
उपचारों से उन की पूजा करके ऊपर ऊपर व्रह्मविद्या-तरङ्गिणो के 
तीर तीर जाकर बोधानन्दमय अनन्त वेकुण्ठों को देखता 
हुआ, वाधानन्दमय अनन्त समुद्रो को पारकर व्रह्मवनों में 
परममङ्गलाचळ-श्रेणियों में बोधानन्द्विमान को प्राप्त करता है । 
इस के पश्चात्‌ तुलसी वेकुण्ठपुर का दर्शन होता है । वह पुर 
अमित बोधाचल पर स्थित हे । निरतिशयानन्द्स्वरूप बोधानन्द्‌- 
तरङ्गिणौ के प्रवाही से भतिमङ्गळ है। उस के भीतर श्रोविष्णु के 
सर्वाज्ञों में [विहार करनेवाली निरतिशय सौन्दग्र्ये, लावण्य की अधि- 
देवता तुलसी का दशन होता है। उस के बाद परमानन्दतरज्षिणी- 
के तीर तीर जाकर शुद्ध बोधानन्दमय अनन्त वैकुण्ठों को देखता 
हुआ उपासक दिव्य गन्धानन्द पुष्पवृष्यों से समन्वित, दिव्य 
मज्नलालय ब्रह्मवनों को देखता है । | 


आधुनिक उपासक-सम्प्रदाय का परिणाम 
| ( भी स्वामी शकूरतीथे जी ) 
३ 


यदि कद्दा जाय कि भगवान्‌ हुए जब शक्तियुक्त नह के उपचार, 
अर्थात्‌ जालो की तरद, तब फिर भगवान्‌ का और जाल कैसे होगा १ 
इस का उत्तर यह है कि आचारनकिहीन उपासकों की शास्तिकता का 
विधान करने के लिए “भगवान प्रस्तुत किये गये हैं, यह बात 


पहले बतलायी जा चुकी है। जिस भगवान्‌ से उस भास्तिङता ळी | 
रक्षा न हो, उस भगवान्‌ को ही “जाली भगवानः हाळ कहना चाहिए ॥ 
नास्तिक शूत्य या अभाव को ही चरम मूल स्वीकार करते हैं, 


इ में व्याख्या करके उस के भीतर स्वयंज्योति सत्य के, अस्तित्व स्त. . = 
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का बगेर करते है। विश-समाज को नासिके मत को थोवा | 





श्रेष्ठ का स्वीकार करना ही पढ़ता है. लर 
. आस्तिक के मत की भेष्ठता का स्वीकार करना है इ. ह ७... 
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उपासक-समाज में विचारयुक्त आस्तिऋ एवं. नास्तिक-मत को दसी 


नहीं होती, वे स्वेच्छापरतन्त्र होकर अपनी अपनी बुद्धि के अचुकूल. . 


भांवना के अनुसार उपासना करते है। यहाँ पर आस्तिक लोगों ने - 


नास्तिको में आस्तिकता को रक्षा के लिए भगवदाराधना को प्रवर्तित 


किया है। ताइश “कृष्ण भगवान! से तमोमध्यगत स्वप्रकाश ब्रह्म 
का ग्रहण करता चाहिए । नास्तिक लोग इसी को विपरीत करके 
अज्ञ-समाज में नवीन 'कृष्ण भगवान! का प्रचार करते हैं। एताइश 
नास्तिकों के कथनानुसार सत्य ब्रह्म को छोड़कर उस के स्वामी : 
द्विसु, मुग्लोभर, छिशोर कृष्ण का प्रण करना आवश्यक हो 
पड़ता है। परन्तु ऐसी बात त्रिचारशीळ विद्वत्समाज में ठदर नहीं 
सकती । विज्ञ लोग विचारपूर्वक कहते है कि अभाव या शून्य में 
स्वप्रकाश सत्य का अस्तित्र स्त्रीकत किया जा सकता है, पर उस 
सत्य के अतोत कुछ है, ऐसा कहना चाहें, तो वह सत्यबदिभूंत, 
सुतरां मिथ्या हो जाता है। उस स्थान पर द्विमुज, -मुरलोधर कृष्ण 
को स्थापित करने का यत्न कर, तो उसे मिथ्या कल्पनामात्र मानना 
“पड़ेगा, अतएव वही 'जालों भगवान? हो जातेहै। 
- अज्ञ उपासक में ऐसे विचार की प्रथा नहीं है । . नास्तिक लोग 
उन्हें समझा देते हें कि “आत्तिक जिसे ब्रह्म कहते हैं, वह ज्योति 
. या तेजोहूप पदार्थमात्र हे । यदे वात “स्वयंज्योतिः', 'भर्गः' 
प्रति शब्दों से प्रतिपन्न होती हे । वेदोक्त वह व्रह्म .हमारे “कृष्ण 
भगवान्‌? की श्रोअद्वज्योति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं । 
योगो, संन्यासियो को विद्या, बुद्धि को दौड़ प्रभु की अङ्गज्योति 
( ब्रह्म ) तक ही हो सकतो है, उस के आगे नहों जा सकती । हम- 
लोगों ने उन की अपेक्षा भो अधिक सूक्ष्म बुद्धि से उस ब्रह्म का 


अतिक्रमण करके द्विभुज, मुरलोधर कृष्ण को प्राप्त किया है। यह  . 
कृष्ण भगव्रान” ब्रह्म के भी ऊपर की वस्तु है ।” अज्ञ उपासक . 


आस्तिक के कष्ण भगवान' से सत्य ब्रह्म के . निष्कासन करने का 
भाव समझ नहँ सकते, बलिक नास्तिको को यह सब वाते जैसे 
उन के मनःपूत, बुद्धि-विचार के अदुकूळभातापन्न सुतरां सहज 
चोधगम्य होती हैं, वैसे ही वे उन्हे, सत्य ब्रह्म के ऊपर की वस्तु 
मानकर सर्वश्रेष्ठ भी समफते हे. । किन्तु सत्य के ऊपर जाने पर 
अर्थात्‌ सत्य की सोमा का उद्लङ्घन करके आगे जाने पर मिथ्या 
के इलाके में जा पढ़ना होगा, यह. बात उन के स्थूल विचार में भी 
नहीं आती । . : र 
अबतक जो वातें ऊपर कहो गयीं, उन. को बुनियाद ज्र 
आधार--भी कुछ है या नहीं, इस पर यहाँ प्रकाश डालना उचित 
होगा । भक्तप्रवर श्रीधर स्वामी नात्तिकों के इस फन्दे में 'पड़ गये 
हैं। वे 'भगवदूगीता' के १४ वें अध्याय के अन्तिम दलोक की टीका 
में कहते हैं--/हि यस्मात्‌ ब्रह्मणोऽहं प्रतिष्ठा प्रतिमा घनी भूतं 
अझवाइ, यथा घनीभूतः प्रकाश एव सूयंभण्डलं, तद्वदित्यर्थः” 
इत्याद, अर्थात्‌ कृष्ण ब्रह्म की घनीभूत अवस्था हे । कृष्ण ब्रह्म की 
भी उपरितन वस्तु है, यह वात उन्हों ने इस दृष्टान्त द्वारा समझायी 
है कि हम जिन सूर्य-किरणो को प्राप्त करते हे, उन को घनीभूत 
अवस्था जैसे सुर्यमण्डळ समझा जाता है, वैसे हो चेतन्य ज्योतिः- 
स्वरूप ब्रह्म को अधन अवस्था और कृष्ण को घन अवस्था 


' समझना चाहिए अर्थात्‌ कृष्ण से ही अहाज्योति उदूभूत हुई हे । 


धर स्वामी ने वेद के ब्रह्म को, भौतिक ज्योति की तरह, एक 


` तेजोविशेष समझा है। वे यदि ब्रह्म को एकमात्र "अस्ति? शब्द 
का वाच्य, सत्य वस्तु समझ सकते ( “झअत्तीत्येवोपळच्धव्यस्तत्व- 


कठउप० २।२।१३ ), तो फिर 'सत्य को घन 
समझाने न बैठते ० । धर स्वामी की यह भूल नहीं, 
| है, उन की अतीत - 
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सिद्धान्त : : 


| आषाढ कृष्ण. ३ << सं०.. २०.० १ 


प्रकाशित हुआ है, देखने से यह. विदित होता. है कि चेतन्यदेव 
की भी ब्रह्म और कृष्ण के. सम्बन्ध में. ऐसी ही धारणा बद्धमूल थी ] ट | 
वैतन्य-चरिताम्तत” के आरम्भ में जो:वन्दनाथे लोक. उद्धत है. 
उस में भी लिखा है कि “सदूत्रह्मोपनिषदि- तदप्यस्य तजु; 
इस का आशयःयह है कि उपनिषद में ब्रह्म का जो श्रेष्ठत्व वर्णित : 
है, बह ब्रह्म भी श्रोकृष्ण की अन्नज्योतिमात्र .है। इसलिए कहना. 
पढ़ता है कि केवळ श्रीधर स्वामो प्रश्‍ति ने अम से वैसा नहीं. 
लिखा है। मालम पड़ता हे कि एताइश धारणाविशिंष्ट सम्प्रदाय. 
विशेष का अस्तित्व ही इस प्रकार का है। एक-दो व्यक्ति नही. 
अनेक लोग इस दल में हें । - | 
मेरे कहने का तात्पये यह नहीं. हे कि वेदोक्त “तमसः परस्तात्‌" 
इस तम अर्थात्‌ अव्यक्त अन्धकार से पर स्त्रयंज्योति सत्य ब्रह्म का 
लोप करके, इस के विपरोत “स्वयंज्योतिःस्वलूप ब्रह्म का .प्रकाशक 
द्विमुज सुरळीघर श्रीकृष्ण है' ऐसे मत का श्रीधर स्वामी या चेतन्य-ने 
प्रवतेन किया हे । बुद्ध फे पहले भी जैसे नास्तिकमत प्रचलित था। 
बुद्ध, उस नास्तिक संस्क्रा फे साथ जन्मम्रहृ करने के कारण, 
बौद्ध मत के प्रवतेक थे , .वैसे ही 'वेदोक्त ब्रह्म के ऊपर द्विभुज, 
मुग्लीधर.अ्रीकृष्ण का स्थान है? यह मत अन्यान्य कल्पों में भी प्रच- 
लित था, श्रीधर और चेतन्य अपने अपने संस्कारानुरूप उस मत का 
पोषणमात्र कर गये हैं । ऊपर आस्तिक .और नास्तिक "मत को बात 
कही गंयी. है । नास्तिक अभाव या शून्य को ही चरम मूलं बतलाते 
हैं, आस्तिक उस के ऊपर सत्य वस्तु का प्रदर्शन करके उस शून्य को 
सत्य ब्रह्म कौ. शक्ति वतलाते हें । उपासको के लिए ज्ञान आस्तिको 
को दूसरी वात यह है क्रि 'कुष्ण भगवातू के भीतर ब्रह्म नहीं, 
अपितु ब्रह्म में कृष्ण भगवान्‌ हैं ।' अज्ञ .भक्तों के लिए यह बात 
साङ्घातिक है। आजकल इस बात को किंतने -छोग मान सकते हैं 
कि शाद्रोक्त भगवान्‌ की पूजा करने से नास्तिक हुआ जाता है. १. 
अतएव इस विषय पर जरा विस्ठत. आलोचना करना. उचित प्रतीत 
होता है । ॒ Do Er, जी 
यहाँ यह देखना आवश्यक है .कि एक .भगवान्‌ कृष्ण को लेकर 
जो आस्तिकता और नास्तिकता का. अभिनय चलता है, उसे में 
अपनी ही कल्पना से कह रहा. . हूँ. या. पहलले भी ऐसी स्थिति थी । 
सप में मुझे जो पुरातन इतिहास विदित है, वह निरो गप्प : 
बह की कहने से ही, पाठकगण उस समय का परिचय 
हिंगे, मथ का वह इतिहास होगा । वह समय, कई हजार, 
प 
पाठकों में अनेकों ने 'पश्नाहू' में वाराहकल्प जि [ढ हर पर हे 
वतीन हकल्प के अतीताञ्र की संख्या 
०४ यह अङ्ग देखा होगा । इन अड्डों का 
तात्य क्या है, सम्भवतः बहुतेरे इस से अवगत. न होंगे । इन अह 
से गह पता लगता है कि कुछ कम. दो सौ.करोड़ साळ हुए, इस हमारे 


` भाण्ड को सुटि हुई हे । ये दो सी.करोड़ वर्ष वर्तमान सृष्टि का 


विद्यमान काल हे। किन्तु इस सृष्टि. (.वाराहृकल्प ) के. पहळेतमी 


` जो खष्टिथी, हमें उन सर का इतिहास ज्ञात है । “इतना सुदीधै- 


काळीन इतिहास जानने का हमलोगो के पास सहज उपाय है, पर. 

उस का आधुनिक नव्य समाज में प्रज्ञार नहीं: है। वह. उपधि यह हैः | 
कि जसे प्रतिवर्ष प्रीष्म, वर्षा, शरत्‌ » देमन्त, शिक्षिर और बसन्त 

इन खो का पर्यायक्रम से आविर्भाव.तिरोभाव होता है. पैसे इ. 
प्रति पेताळीस ळाख, हजार वर्षा में. अर्थात्‌ एक देवयुग मॅ ` 
सत्य, जता, द्वापर और कलिनामक चार युगो का पर्यायक्रम से 
आविर्भाव-तिरोभाव होता रहता है । ऐसे ७१. दैवयुगों से अर्थात्‌ ७१ 
र ७१ तरेता, ७+ द्वापर और ७१ कलियुगों से Hन्वन्तर नामक 
र न इद्र चक्र बनता है। ऐसे मन्वन्तर १४ बार सङ्घदित ` 

एक हजार देवयुग-चक्र को भावृत्ति होती हे ।. इस चतुरश 


डि + 0 8,225 ES _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


















आषाढ कृष्ण ३० सं? २००६ 


वळ रहा दै, उस का नाम है-'वाराइकल्प ।' सत्य, श्रता, द्वापर और 
दलि, इन चार युगों में किस का कितना परिमाण है, इसे जानने के 
हृ ४३२०० ०० वर्षों को १० से भाग देना चाहिए। भागफल का 
गुना सत्ययुग का, तिगुना नेतायुग. का, दुगुना द्वापरयुग का और 
एकयुना कलियुग का परिमाण समझना चाहिए । 


उपयुक्त १४ मन्वन्तर इस प्रकार हैं--१ स्वायम्मुव, २ स्वारो- 


विष, ३ उत्तम, ४ तामस, ५ रेवत, ६ चाक्षुष, ७ वैवस्वत. ८ सावर्णि, 
« दक्षशावर्णि १० ब्रह्मसावर्णि, ११ धर्मसावर्णि, १२ रुद्रसावर्णि, १३ 
देवसावर्णि और १४ इन्द्रसावणि । सहखयुगात्मक वैसा एक कर्प ब्रह्मा 
का एक दिन है-- सहस्रयुगपर्यन्तमइयंदू ब्रह्मणो विदुः” ( गो 


` 2५७) । वैसे तास कल्पो से ब्रह्मा का एक मास होता है । हमारे मास 


के दिनों को जैसे प्रतिपदा, द्वितीया आदि नामों से गणना प्रचलित है, 
वैसे ही ब्रह्मा के भी माससम्बन्धी तीस. दिनों के तीस नाम है, जैसे 
१ खेतकल्प, २ नीलुलोदितकल्प, ३ वामदेवकलप, ४ रथन्तरकर्प, 
4 कौरवकल्प, १६ देवकर, ७ तृदत्कल्प, ८ कन्द्पंकलप, ९ सद्भःकलप, 
१० ऐझानकल्प, ११ तमःकल्प, १२ सारस्वतकुल्प, १३ उदान- 
कल्प, १४ गरुइकल्प, १५ कूमकल्प ( कूर्मक्प ब्रह्मा की पूर्णिमा है, 
अतः इस में शुक्लपक्ष की समाप्ति होती है ), १६ नरसिंहृकतप, 
१७ समानकलप, १८ अग्निकल्प, १९ सोमकल्प, २० मानवकल्प, 
२१ पुमानकल्प, २२ वे कुण्उकल्प, २३ लक्ष्मोकल्प, २४ सावित्रीकल्प, 


२५ घोरकल्प, २६ वराहकल्प, २७ वेराजकल्प, २८ गौरोकल्प,. 


२९ माहेश्‍वरकल्प, ( इस कल्प में िपुरवध होता है) और ३० पिठ- 
कत प ( यह कल्प ब्रह्मा को अमावास्या हे, अतः इस कल्प में मास 
की समाप्ति समझना चाहिए )। ब्रह्मा को चौथी तिथि अर्थात्‌ रथन्तर 
कल्प का इतिहास '्रह्मवेवतंपुराण', १२ वां तिथि अर्थात्‌ सारस्वत 
कलप का इतिहास 'भागवतपुगण' और वर्तमान १६ वीं तिथि का 


अर्थात्‌ वाराहकल्प का इतिहास "विष्णुपुराण? हे । ब्रह्मा को १२ वाँ' 


तिथि अर्शत्‌ सारस्वतकल्प के इतिहासस्व्रहूप "देवीभागवत में 
उल्लिखित घटना का सन्धान मिळता हे । इस के अतिरिक्त चौथी 
तिथि के अर्थात्‌ रथन्तरकल्प के इतिह्ास€वरूप ग्रह्मवैवतेपुराण' में 
भी उस बात का उंडज़ेख मिळता: है। किन्तु इस समय बाजार में 
मिळनेवाळे वरतंमान त्रह्मवेत॑पुराण' में बहुतसी प्रक्षिप्त कथाओं 
ने ससम्मान स्थान प्राप्त किया है, अतः दो पुराणों की कथा का 
्रद्शेन किये बिना सन्देह दूर न होगा । अगले अङ्क में इस के 
सम्बन्ध में लिखा जायगा । ट 


श्रीमत्‌ शाङ्कराचारयं से सम्भाषणः 


१ 


( श्री सदाशिव कृष्ण फडके ) 


२ 


र 


“हे प्रभो | कोई एक अनीइवरवादी जैसे इश्वर को पुरता 
फिरे, बैसे आप के व्यक्तित्व के विषय में साशङ्क होते हुए भी आप 
से सम्भाषण करने का प्रयत्न करनेवाले मुझ अविश्वासी के लिए 


फोई कह सकता है कि यह आत्म-विरोध हो रहा है, परन्तु प्रमाण . 


ही यदि यह न कहा जाय कि तुम अपना प्रामाण्य सिद्ध करो, तो 


` तया. अप्रमाण से कहा जाय १ निबिड़ अन्धकार में कुछ भी न 


दिखायी छा देते हुए. भी,- भयभ्रस्त मजुष्य 'कोई दौड़ो' -इसतरद 
राता ही है!" तात्पये यह कि उस ढी धारणा यह होती है फि 
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सिद्धान्तः : श 
पन्वन्तरव्यापौ काल का नाम एक 'कल्प' है। इस समय जो कल्पः 


९३ 
इस अन्धेरे मे | द द ं 
के महाशून्य में भी + कोई: अज्ञात व्यक्तिविशेष होगा ही» 


कुछ भो नहीं रहता, उसीत 


क लका का इस समय भी साक्षात्कार कर सक्रा और उत भावना- 
न्य आप के रूप से उपदेशं-प्रहण भो किया, तथापि वह मेरोः 
दी भावना को प्रतिच्छाया होगी, उस में स्वारस्य क्या है? और: 
कया ता उस का प्रामाण्य है £ “अवस्तु सोपलम्भं च. शुद्धं डौकिळ- 
मिष्यते” इस अपने माण्डक्ट-माष्य में आप-ने .ही बतळायाः है कि 
वासनाकलिपत ज्ञेय त्याज्ये! - - .:; . . 


“हे आचायं | मेरे मनोगज्य में कभी कभी -साक्षात्कृतसा होने- 
वाला आप का रूप यद्यपि मेरा ही भ्रम हो, तंथाप आप के माष्य- 
प्रन्थादि साहित्य तो मेरा श्रम नहीं है। समये रामदास स्वामी ने 


` अन्त समय अपने सच्छिष्यों से कहा था कि “मेरा शरीर चला जाय, 


तो भी मैं दासवोध! एवं “आत्माराम इन ग्रन्थों के रूप में, बाद में, 
रहूँगा, अतएव मेरे शिष्य साधकों को चाहिए कि 'दासवोध' ही मे 
हैं, ऐसा सममकर उस ग्रन्यराज से अपनी झाङ्गाओं का समाधान 
कर लें ।” इस समर्थोक्ति की तरह हे आचाये ! आप के भाष्यादि. . 
भन्यो को ही आप का वोधस्वरूप अथवा ज्ञानत्वरूप मानऋर, 


उस के शरण जाकर मैं अपनी अनेक शद्धाओ का समाधान कर लूँ.» 


पर आप के कहकर प्रसिद्ध भाष्यादि ग्रन्थों में इतनी ब्रिसङ्गति और 


इतना आत्मविरोध दिखलायी पड़ता हे . कि आप के सुञ्जमाष्य, _ 


मण्डक्यादि उपनिषदों के भाष्य और आनन्द्‌-सौन्द्ये-रूहरी आदि 
स्तोत्र, इन सब को एक ही व्यक्ति का बनाया हुआ कैसे मान ळे, 
ऐसी आधुनिक विवेचकतो को जबदंत्त-शझ्ञा होती है अर्यात्‌ आप के 
नाम से प्रसिद्ध साहित्य से आप को बोघहूप मूर्ति का भी निश्चय 
नहीं होता । दे आचाये | सूत्रभाष्य में विज्ञानवादो बौद्धों का खण्डन 
करते हुए आप जगत्सम्बन्धी व्यावहारिक - सत्तावादी प्रतीत होते हैं, 
इस के विपरीत--भाण्ड्क्य-कारिका' के भाष्य में--आप प्रच्छन्न 
बौद्ध ही दिखलायो पड़ते हैं और 'सौन्दयंलहरी' ऐसे स्तो्रों से आप 
शात्ताह्वौती दिखलायी पड़ते है तथाच पञ्चोपासना के प्रवतेक होती. 
भी प्रतोत होते हें । इन सब का समन्वय आप के एक ही बोधरूप 
व्यक्तित्व में क्रिस तरह रिया जाय १ “न खदंत्रभावो बाह्यस्पाथेस्पा- 
ध्यवसातुं झक्यते, कस्मात्‌ , उपछब्धेः” ( सू० भा० २।२।२८ ), 
“सर्वञ्च नामरूपादि सदात्मनैव सत्यम ( छां> भा० ६३२ ), 
( देखिये वृ भा० ४।३।७ ), “न 'र्वप्नादिमत्ययवत्‌ जाम्रत्मस्यया 
भवितुमर्हन्ति, कस्मात्‌, वैधस्य हि भवति स्वप्न जञागरितयो- ' 
( सु० भा० २।२।२९ ), ( सूर भा० ३।२।३ देखिये ) “यथा तत्र 
स्वप्ने इझ्यानां सावानां वैतथ्यं, तथा जागरितेपि इञ्यस्वमाविरिष्टः 
सिति हेतूपनयः । ` प्रसिद्धनेव मेदानां ग्राह्ममराह कस्वेन - हेतुना 
समस्तेन स्वप्नजागरितस्थानयोरेकत्वमाहुर्विवेकिन इति पुर्वंप्रमाण- 
सिद्धस्थैव फलम्‌ ( माण्डूञ्यमाष्य २।४-५ ), “न हि स्वप्ने 
हस्त्य़ादि ग्राहं तदुआहक॑ वा चक्षुरादिद्दयं विज्ञानव्यतिरे हणा स्ति, जः 


>> ~ se झेऊे ल व्ह ~ ~ य 
` दपि तथेवेत्यथेः', “ सनोदृश्यमिद्‌ द्वैते, सव सन इत मातला, तद्धा 


वे भावात्तदभावे$ भावात? ( मांश भा० २२०२) ),” “मनोविक- 

न हद इइ्यं 
हपनामान्न द्वेतमिति सिद्धस” ( मां० भा० २२२ ), ष्टा च इस्यं 
च तथा च दर्शन अमस्तु सवेस्तव कर्पितो हि सः इशेश्र सिस्ने 


न हि दृश्यमोक्षते स्वप्नभबोघेन तथा न भिद्यते” ( उपदेशसाहखी ) 


कम यदि भवति. शक्तः प्रभवितुस्‌ः ( सौन्दर्य 
त). आच आप के नाग से पिए उक्त बर की 





सकता । महर्षि व्यास तो 
कहकर आप का व्यक्ति-निश्चय भी नहीं दो सकता Bs का 
यह प्रश्न-प्रकरण में स्पष्ट ही कहते है कि 'ेको ऋषियेत्य मतं असर 
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_ की बुकनी आंजकर, उसे घने जहृछ में अन्धेरी 


` अपना हितकर्ता आप्त मानकर आप के वचनों का आधार 
.. : 'उ तह भी निस्चित रूप से मुझे नहीं मिल रहा है। हाथ रे 





णस्‌ ॥ उस में भी देवगुरु बृहस्पति और उन्हीं का अवतार 

चार्वाक, आदिनारायण का ही अवतार गौतम बुद्ध, इन्र के जो 

सदूगुर प्रजापति, वही विरोचन के भो सदूगुरु, इत्यादि प्रकारों से 
श्रीगुरु के बोधरूप-दर्शन के विषय में व्यामोह अधिक हो वृद्धिनवत 

होता है । | र 

. “हे आचार्ये ! विवरणकार आदि 5 न्थकार जीवम्मुक्त में प्रारब्ध- 

कर्मानुसार अज्ञानलेश, द्वैतदशनाभास और आति अर्थात्‌ व्यक्तित्व 

मानते हे । उन के कथनानुसार सम्भावित जीवन्मुक्त के खण्डित 
स्वरूप के द्वेताइतानुभवों के कारण विभिन्न घमंसंस्थापक, भाष्यकार, 
दर्शनकार. तथा एक ही अन्धकार के. कालादि-मेदानुरूप बने हुए 
विसङ्गत भ्रन्थ, इन में विरोध सम्भव होता होगा, ऐसा समाधान 
किया जाय, तो भौ इन में से सत्य कौन सा? जगत्‌ सत्य है या 
श्रम और जगत्‌ यदि श्रम हो, तो वेद, गुरु, ईश्‍वर, शास्त्र, उपासना, 
ये सभी भ्रम सिद्ध होकर अनवस्था-प्रसक् आ जाता है। हे 
जगद्ग॒रो ! विचार के जलाशय में इस से अधिक गहरा गोता लगाया 
जाय, तो जिज्ञासा का दम घुर जाने का अवसर आता है| आप तो 
'माण्डक्यभाष्य' में कहते हैं कि ज़ीव कभी जनमे ही नहीं दै । 
अधिक क्या, परमार्थतः उन्हें “अज? कहना भी व्यथं ही है, क्योंकि 
इस केवलादेत में नानात्व का लवळेश भी तीनों काळ में सम्भव 
नहीं हे अर्थात्‌ जाप्रत्‌ , स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के 
समस्त ज्ञेय विषय अविद्यात्मक-शशाशृङ्ग की तरह मिथ्या--अतः , 
त्याज्य है । इतना ही क्यों, परमार्थेतः न कोई बद्ध है न. साधक, , 
न कोई मुमुक्ष है न मुक्त ही है--“उत्तमं तु परमार्थपत्यं, न कञ्चि- 

. जायते जीव इति ११ ( माडक्य ० भा० ४।७१ ), “प्रसा थेन 
नाप्यजः ( मां० भ!० ४७७४ ), “क्वचन किञ्चन किञ्चिदणु- 
सात्रमपि तेषां न विद्यते नानात्वमिति’ ( मां० भा० ४।८१ ), 
“सर्वोऽयं लौकको वैदिकश्च व्यहारोऽविद्याविषय एवेति `तदा न 
विशेधः' "`` वे तस्यासच्त्व सिद्धस्‌? (मा० भा० २३ २), “न निरोधो 
न चोतपत्तिने बद्धो न च साधकः । न सुसुक्षुन वै सुक्त इत्येषा परमार्थता" 
( मां० २३२ ) । यदि यही बात सच हो, तो कहना पड़ेगा कि 


« शास्त्र, साधनादि सभी गम्भीर एवं उत्तमोत्तम व्यवहार भ्रम ही सिद्ध 


हुए । अरे | इस से अधिक उद्वेगजनक और दारण अनवस्था को वात 
दूसरी कौनसी होगी १ माया के इस भनुल्लङघनीय जलाशय में मेरा 
जीव केसा घबरा रहा है १ इस भयानक जलाशय का आरपार कहीं 
भी दिखलायी नहीं पड़ता । हे अज्ञात. गुरो | मुझ अजन्मा का यह 
जगतूरूप स्वप्नश्रम यहच्छा से कव भला निरस्त होगा? हे 
भगवन्‌! विकस्परूप विच्छुओं की शय्या पर छटपटाते हुए लाचार 
होकर समय बिताना, भूम में «ही कुछ बड़बड़ाना, भूम में ही कुछ 
न कुछ साधन-शोधन करना, यही क्या शा्नद्वारा दुर्भ माने हुए 
स मानवजोवन का सत्य स्वरूप है १ हाय हाय.| शास्त्र बतलाता 
है कि मेरा प्रत्यगात्मस्वरूप आकाश की तरह व्यापक एवं शान्त है 
वह सच्चिदानन्द्रूप हे । उस मुझे यह जड़ोपाधिग्रस्त क्षुद्र व्यक्तित्व 
भला किस ने और क्यों दिया ! किसी गौ के बछड़े की आंख में मिचे 
| R रात के समय छोड़ 
दिया जाय, वैसी मुझ अमागे जिज्ञासु की शोचनीय दशा हुई है । 
दवता प्राणी'जेसे तिनके का भी सहारा हंढता है, बैसे ही मैं आप को 


वढ रहा हूं । 


सिद्धान्त 
वादे वादे जायते तक्तवोधः' 
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` ( यह स्तम्भ विचार-बिनिमय के लिए है `) 


राज्यशासन का डर 


( श्री इन्द्र पम्‌. ए. ) 
हमारे देश के विचारकों में राज्यशासन का डर बुरी तरह 


असर जमाये हुए है । वे समाज या धर्म में फेली हुई भपक 
बुराइयों को सह सकते है, किन्तु यह नहीं चाहते कि उन पर राज्य 


की ओर से नियन्त्रण हो । इस भावना की उत्पत्ति का कारण विदेशी: .. 


भौर विधर्मी राज्य है । धार्मिक भावना भारतवर्ष में सदा से हो; 
प्रबळ रही है । धार्मिक विश्वासों में किसी प्रकार का धक्का पहुँचना 
प्राचीन भारतीयों के लिए असह्य हो उठता था । धमे का नाम लेक 
उन में बुरी बातों का भी प्रचार किया जा सकतः था और धर्मविुदध 
कहकर अच्छी बातों का भी बहिष्कार किया जा सकता था । धर्म 
रहस्यमय और मानवबुद्धि से परे की चीज मानी जाती थी । इसलिए 
युक्ति को भी वहाँ जाकर कुण्ठित होना पड़ता था । हिन्दू और बोच 
राजाओं के समय में वलपूवेक मतपरिवत्तंनं कराने के अनेक उदाहरण 
मिलते हैँ । सुसलमानी जमाने में भी जबदस्ती मुसलमान वनाने कीः 
प्रथा प्रचलित थी । अङ्गरेजों के आने पर भारतीयों को ईसाई बनाये 


जाने का डर लगा । इसीलिए जव विक्टोरिया ने यह घोषणा कौ. 


कि धार्मिक मामलों में सरकार हस्तक्षेप न करेगी, तब उन्हें कुछ 
शान्ति प्राप्त हुई । यह बात ठीक दै कि वह घोषणा जैसे उस समय 
उपयोगी थी, वेसे ही इस समय भी हे । किन्तु धार्मिक हस्तक्षेप का 
अथे स्पष्ट समक छेने को आवश्यकता है । 


, एक व्यक्ति साधु का वेश धारण करके समाज में दुराचार 
फेलाता है और कहता है हमारा यही धम है | अशिक्षित खियां 
उस को बातों में आ जाती है । समाज में ऐसा एक भी सङ्गठन नहीं 
है कि उस ढोंगी को बुरी 'बातों से रोक सके ऐसे समय में य दि 
पुलिस द्वारा सहायता ली जाती हे, तो क्या यह धार्मिक हस्तक्षेप है १ 
एक दूसरा उदाइरण छोजिये। साठ वषे का बुडढा १२ वर्ष को 
लड़की से रुपए के वल पर विवाह करने जाता है । समाज उसे 
नहीं रोक सकता । जबतक वृद्ध-मिवाहनिषेधक कानून न हो, तब 
तक पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती । क्या वृद्धविवाह को सोमाजिक 
प्रथा मानकर और. निषेधक कानून को हस्तक्षेप. मानकर कानन न 
बनाना चाहिए १ हिन्दू समाज में ऐसी अनेक कुप्रथाएं हे, जिन का 
रोकना अत्यन्त आवश्यक है । यदि लोकमत जागृत हो जाय और 


जनता उन कुप्रथाओं को स्वयं छोड़ दे, तो कानून बनाने की 
आवश्यकता नहीं है । किन्तु लोकमत का जाएत होना मामूली बात ` 


नहीं है। अशिक्षा और अन्त्र अद्धा के कारण सुधार के विचार 
भाधारण जनता को पसन्द नहीं आते । उस पर भी उल्टी ठस्पने- 
वाळे ढोंगी लोग श्रद्धापात्र बने हुए हैं। ऐसे रूमय में राज्य का 
कानून ही एक ऐसा उपाय है, जो उस कुप्रथा को रोक सके । 

यदि कोई व्यक्ति राम को मानता हे और उस से कही जाय कि 
उम मुहम्मद को मानो, तोः यह धार्मिक हस्तक्षेप है । धर्म के नाम 


` पर्‌ यदि कोई बुरा रिवाज चल पड़ा है, तो उसे रोकना धार्मिक 


हस्तक्षेप नहीं है। इस का नि गंय शास्त्रों के आधार पर भी दिया 
जा सकता है। जिस बात के लिए शाख्रों में विधान हो या जो 
शास्त्रों के अनुकूल हो, उसे रोकना किसी हृदतक धार्मिक. हस्तक्षेप 
च जा सकता है। किन्तु जो बात शास्त्रों के विद्ध हो और 


_ समाजके लिए हानिकर भी हो, उसे धार्मिक वात क र 
न निलय बात अहना और उस 
रपट डालने-को हस्तक्षेप अहना. टीक नहीं है। असेश्वलियों मं 
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माजसुथार के बिल प्रायः उन्हीं सदस्यों द्वारा उपस्थित किये जाते 
ज्ञो उस समाज के माने हुए व्यक्ति हैं, जिन्हें अपने समाज के 
औरब तथा प्रतिष्ठा ' का पूरा ध्यान हे. । इस विषय में बहस तथा 
बचार-बिनिभय भी जनता के प्रतिनिष्रि हो करते है । वे ही कानून 
ल निर्माता होते हैं । राज्य तो उन के बनाये दुए कानन को 
हप में परिणत करता है ओर उस के अनुसार न चलनेवालों को 
दॉग्डत करता है । ऐसी दशा में हस्तक्षेप का प्रारम्भ राज्य से नहीं 
होता, दिन्द समाज-सुधारक हा उस व्यवस्था का निर्माण करते हैं । 
भीनासरनित्रासी सेठ चम्पाछाल जो बंडया ने बोकानेर 
असेम्बळी में बालदीक्षा-प्रतिवन्धक विळ' रखने का निश्चय करिया है । 
देश, धर्म तथा समाज के प्रायः सभो नेताओं ने इस बात को 
कार कर लिया है कि छोटे बच्चों को साधु न बनने देना चाहिए । 
कुछ अब्वालु सजजन यह चाहते हे कि वालदोक्षा को कानून द्वारा 
न रोककर लोकमत द्वारा रोकना चाहिए । उन सज्जनों को भावना 


प्रशंसनीय है । झिर्तुज्भारतवषं की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए. 


'यह बात अव्ययं मालूम पड़ती है। बड़े बड़े गद्दोधारी साधु 
समाज की तनिक भो परवाह नहीं करते । सभाज में उन को सम्पत्ति 
छीनने की शक्ति नहीं है । वे यदि छोटे छोटे बच्चों को मूंडते है, तो 
कोई नहीं रोक सकता । इसी. प्रकार ऐसे भी धार्मिक सम्प्रदाय हैं, 
जहाँ अन्धश्रद्धा कूट कूट कर भरी हुई है । धर्माचाय के मुख से 
निकला हुआ प्रत्येक शब्द वहाँ वदवाक्य है । वे उसे बना विचारे 
स्वोकार करना अपना थमे मानते हैं । ऐसे भक्त अपने धमंगुरु की 
किसो बात में हस्तक्षेप करेंगे, यह आशा नहीं की जा सकतो। 

इन सब परिस्थितियों में राज्य-व्यवस्था या कानून ही एक ऐसा 
उपाय है, जिस के द्वारा यह कुप्रथा बन्द को जा सकती हे । विल के 
प्रस्तावक तो यद्दी चाहते हैँ कि यह कुप्रथा बन्द हो जाय । उन्हें 
उपायविशेष से मोह नहीं है । किन्तु दूसरा कोई सफल तथा 
व्यवहाय उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता । 

( यदि कुछ 'विचारको में राज-शासन का डर बुरी तरह समाया 
हुआ है' तो स्वतन्त्रता की . डींग हांकनेवालो पर राज्य के. हाथ में 
सब कुछ सोंपकर पूणे रूप से परतन्त्र वन जाने की धुन भी कुछ कम 
मात्रा में सवार नहीं है । हिन्दू राजतन्त्र में तो राजा को व्यवस्थापन 
का अधिकार ही नहीं है । सारी व्यवस्थाएँ तो धमंशास्त्र में मिलती 
हैं। राजा का कतंव्य इतना ही है कि वह प्रजा कौ रक्षा करते हुए 
उस के द्वारा उन का पालन कराता रहे । धर्म में हस्ताक्षेप करने का 
तो राजा को कभी भी अधिकार नहीं रहा। मनु, शुक्र, कौटल्य 
भादि ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है क्रि राजा को प्रजा के जातिधमं, 


कुलधम आदि में. कभी भी हस्ताक्षेप न करना चाहिए। केवल घमं | 


.दी नहीं, शिक्षा, सामाजिक जोवन, शासन तक में प्राचीन भारतीय 
रजा को पूरी स्वतन्त्रता रही । प्राचीन भारतीय शासन-व्यवस्था 
गांवों से आरम्भ होती है । गांवों का ऐसा सङ्घटन था कि वे अपना 
भासन स्वयं करते रहते थे और उस में राज्य कम से कम हस्ताक्षेप 
भरता था। शिक्षा को तो भारत ने कभी भी राज्य की चेरी नों 
होने दिया । यहौ कारण है कि राजाओं ओर राज्य के बदलते रहते 
इए भी प्रान्धैन संस्कृति बहुत कुछ बनो रही । अधिनायक-वाद से 
तस्त होकर आज भी कई विचारशोळ विद्वान ऐसी शासन-व्यवस्था 
क खोज में है, जिस में प्रजा अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखे। परन्तु 
इस अपनी सब स्वतन्त्रता खो चुके, अब बचीखुचो धार्मिक 
 पन्‍्नेता को भो दूसरों के हाथ सौपने के लिए उताबले हो रहे हैं। 
"ह हम मानते है कि धस के नाम पर तरद तरह के अत्याचार किये 
सक परन्तु वास्तव में घमं क्या है, यह सहज ही में जाना जा 
आहि है च । हमारे यहां झी कुल-परम्परा ही ऐसी है कि जो प्रत्येक 
५.५ की बचपन से ही उस के धमे का बोध करा देती है । प्राचीन 


सके 


रहस्य समझना सहज बात नहीं । जिने को आज इम. .. 


९५ 
कहते हैं, उन के रोतिःरिवाजों के मुल्य का 
नजर अडुभव कर रहे हैं । मुसलमान शासकों ने 

ज जबदेस्ती मुसलमान बनाने का प्रयत्न डिया हो 
ने ग पो मर हो ऐसा कोई हुआ है, मो 
' छ ड क सण य 
र्न का वेश घारण करके समाज में दुराचार फैलाता 

कहता है कि हमारा यही घमं हे! तो समाज को उस की पूरी 
तरह खवर छेनी चाहिए । यदि समाज र ऐसा i 

। सद्भटन नहीं हे, तो 

यह हमारा ही दोय दै। 'वृद्धविवाइ! के हम समर्थक नहीं है.. पर 
क्या विद्वान्‌ छेखक किसी ऐसे देश को भी चतायेगे, जहां वृद्धविवाह गाए 
निषेधक कानून पास हो गया हे ? लेखक महोदय तो ६० वर्षे के 
बुडढे के विवाह से ही परेशान हैं, परन्तु पाश्चात्य देशो में तो जो 
आजकल सभ्य समझे जाते हैं, 'कत्र में पैर लटके' होने भी 
विवाह हो जाना है । ब्रिटेन के भूतपूर्वे प्रधान सचिव ८० बे के 
बूढे लायड जाजे का विवाह इस का एक ताजा उदाहरण हे । 'वाल- 
विवाह? को कुप्रथा बतलाया जाता हे, परन्तु अब उप्र का अनुकरण 
विदेशों में भी होना आरम्भ हो गया है । छिस्ती प्रथा के तात्हालिक 
तथा सुदूरवर्ती समो परिणामों पर पूण लूप से विचार करके तभो 
यह कहना चाहिए हि वह कुप्रथा हे या सुप्रथा ? 'जो व्यक्ति राम 
को मानता है, उस से कहना कि तुम मुहम्मद को मानो, तो यह 
धार्मिक हस्तक्षेप हे' ऐसा कहना 'घर्म' शब्द के अथे की अनभिज्ञता 
प्रकट करना है । कम से कम हिन्दूघमे इतना सङ्कुचित नहीं हे । 
उस का तो कहना हे कि जिन का राम पर विश्वास है, वे राम को 
ओर जिन का मुहम्मद पर विश्वास है, वे मुहम्मद को माने । 
स्वथमॅ-पाळन करने से दोनों हो का अन्ततः कल्याण होगा ओर 
यदि कोई राम पर विश्वास करते हुए मुहम्मद का निरादर भी 
नहीं करता, तो वह समाज को सच्चा ही मागे दिखला रहा हे । 
जो बात दाखा के विरुद्ध हो, उसे अवश्य रोकना चाहिए, पर उस 
के रोइने का उपाय पुलिस नहीं है । डर से जो रुकावट पैदा 
होती हें, . वढ स्थायी नहीं होती । यदि किसो बात को हटाना 
है, तो उस को बुराई जनता के हृदय तक पहुंचा दना चाहिए, ˆ 
तभी वह दूर हो सकती है । आजकल के मनोवैज्ञानिक ' 
भो. मान रहे हैं कि डण्डे के बल से बालकों को शिक्षा दना 
उन की स्वाभाविक स्वतन्त्रता नष्ट कर देना है। आजकल को 
असेम्बलियों में, चाहे वे ब्रिटिश भारत को हों या देशो राज्यों को, 
'समाज के माने हुए व्यक्ति है” यह कहना वास्तविकता से अगन 
आँख मूँदना है । भारत की केन्द्रीय असेम्बळो' के कितने तो सद्स्य 
अपने को 'हिन्दू' कहने तक में सकुवाते हैं, बाको केवळ 'नामथारी 
हिन्दू! है । यदि वे सचमुच हिन्दू होते, तो क्या वे हिन्दूसमाज के 
मूल धमेशाक्ों पर 'रात्र कमेटो' का कुढहाड़ा चलाते और 'हिंन्दू- 
उत्तराधिकार' तथा 'हिंनू-विवाह' जैसे जिलों द्वारा सुध्इंडित समाज 
को छिन्न-भिन्न करते ! आधुनिक चुनाव के जो हृत*ण्डे जानता है,- 
वह आजकल सहज ही में इन असेम्बलियों में घुस सता है। उन 


असभ्यः और ङग 


a के 


में निर्वाचित होना उस की योग्यता या अधिकार का प्रदशेक नहीं | 


है । कोन नहों जानता कि आजके को लोकतन्तर-संध्याएँ जनता 


की आँख में धूल झोंकने के लिए हैं। आकाश हिन्दुओं को राज: | 


नोतिक उदासीनता का लाभ उठाकर वे असेम्बल्यिं में पहुँच गये हैं * 


और अब ठे हिन्दुओं के नेता होने का दावा करने लगे हैं। इसतरद 
हमारे सामाजिक जोवन में, जा धार्मिक ह 
हस्ताक्षेर कर सतो हे १ जिस रूप में दर 


सञ्चित असेम्बली क्या 
जीवन से भिन्नः नहीं दे, है श 
आजऊंल के राज्य सङ्धडित हैं; उन के दाय में अधिकाबिक अधिकार ` 


तौंपते जाने में इम अपने हो को निवळ बना रदे है। बालदोक्षा- ` ४० | 
- प्रतिबन्धक चिल के उद्देश्य से हम सवया कण पहरे हीत 
डिख चुके हैं, पर्द उसकी प्राप्ति के उपाय पर यदि पूरा विंबार 
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र) ९६ 
नदिया गया, तो फल उलटा हो *सकेतो है। किसी रोग को 
चिंकित्सा में चाहे-समय और धनः भछे' ही अधिक लगे, पर रोग 
समूळ नष्ट होना चाहिए । समाज के प्रति ऐसे अपराधियों के “लिए 
उन का बहिष्कार प्रभावशाली उपायं है। ऐसा करने से 'लोगों- को 
तुरत उस ओर ध्यान आकृष्ट हो जाता हे) धूतं साधुओं की चोटी. 
तो हमारे हाथ में है, इमी ने उन को बढ़ावां दे रखा है, हम जब 
चाहें, उन के होश ठिकाने ला सकते हैं । पर हम स्वयं कुछ नहीं 
करना चाहते, अपना अधिकार पुलिस को सौंपकर निश्चिन्त होना 
चाहते है । अब स्वयं हम को अपने में विश्वास नहीं रहा है। हम 
अपने घर की स्त्रियों और बच्चों तक पर नियन्त्रण नहीं रख सकते 
यह कितनो दयनोय दशा है! यदि हम सरकार का सहारा छोड़कर 
स्वयं घर घर घूमें, जनता को समाये, दूसरों की सुने और उन्हें 
अपनी सुनायें, तो इस से परस्पर सौहादे बढ़ेगा और एक दोष के 
साथ अन्य दोष भी दूर होंगे) पर यदि हर बात में हम पुलिप्त 
को परचाते रहे, तो इस के लिए हमें किसी दिन स्वयं पछताना 
पदुंगा । सं० ) 





भारतीय नोनिमीणकला 
( एक किताबी कीड़ा ) 
१ 


इतिहास, पुराण तथा अपन यहाँ के प्राचीन साहित्य में बड़े-बड़े 
जहाजों की बहुत चर्चा आयी है। रामायण “अयोध्याकाण्ड' में ऐसी 
वड़ी बड़ी नात्रों का उल्हेख है, जिन में सैकड़ों केवते योद्धा तैयार 


रहते थे-- नावा शतानां पञ्चानां कैवर्तानां शतं शतम. । सच्नद्धानां 


तथा युनान्तिन्त्वित्यभ्यचोद्यत्‌ ॥” “महाभारत? में तो यन्त्रसश्चालित 
नावों का भो वर्णन आया है-..सर्ववातसहं नानं यन्त्रयुक्तां पता- 
* किनीसू ।” सुमद्रमागे से विभिन्न देशों से बराबर व्यापार होता था। 
'वाराहपुराण' में गोकर्ण वेश्य की कथा आती है, जो विदेशों में रत्नों 
का व्यापार किया करता था--“पुनस्तन्रेव गमने बणिग्भावे मति- 
गता । समुदयाने रत्नानि मद्दास्थौठ्यानि साधुभिः ।” ` दण्डी के 
clo में रत्नोद्भव वणिक्‌ की कथा है, जिस का जहाज 
पटना जाते हुए डब गया था--“ततः सोदरविळोकनकुतूहळेन 


रत्नोद्भवः कथञ्चिच्छूरमनुनीय चपळछोचनयानया सह 
हृ प्रवहणमारुहझ 
युरुषपुरमभिप्रतस्थे । कल्लोळमालिकाभिहत: पोतः समुद्रास्भस्य- 


म्व । दूसरा वणिक्‌ मित्रगुप्त किसी द्वोप में पहुँचा, वहाँ इवान 
जेस वाराह को घेर लेते हैं, वैसे हो अंवनों की नावों ने जहाज को 


: घेर जिया--“तावदतिजवा नौकाः इत्रान इव वराइमस्मत्पोतं पये-- 


: सूतसव।” भद्रि ने लिखा हे कि दुस्तर समुद्र के पार करने में 


हाव काम देता है-- पोतो दुस्तरवारिराशितरणे” । कौटलीय “अर्थ. 


| शास्त्र के | 'नावध्यक्ष' प्रकरण में नौसेना और राज्य को ओर ये 
'चाबों के प्रबन्ध का पुरा निवरण मिलता है । | 
इन नावों और जहाजो की निर्माण-कछा पर ज्योतिषाचार्य वराह- 





और इ होती है। वह अन्य प्रकार: कौ 
ह सकती । र 'जाति की छकड़ो .कोमल 
यद जाति की लकड़ी दृढ़ तया भारी होती 
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हे. जिन में दो .जाति के गुंग पाये जाते हैं वे 'द्विजाति' “है. 
“लघु यत्कोमलं काष्ठं सुघटं ब्रह्मजाति तत्‌ । इढ़ाज लघु यस्काः 
क्षत्रजाति.तत्‌॥ कोमल गुरु यत्काष्ठं वेश्यजाति तदुच्यते । इडाडू द 
यत्काष्टं झूदजाति तदुच्यते ॥ लक्षणद्रययोगेन द्विजातिः काष्ठसडग्रह: |. 
भोज का कहना हे कि क्षत्रिय काठ की बनी हुईं नौका सुखसम्पदप्रद 
होती है-“क्षत्रियकाहेंघंटिता भोजमते सुखसम्पर्द नौका ॥" इस 3 
बने हुए जहाज विकट जलमार्गों में काम दे सकते है... 'अस्पे 
छघुमिः सुध्द्रेविंद्धति जल दुष्पदे नोकास्‌ । ” दूसरी प्रकार को लक. 
ड़ियों से जो नौकाएँ वनायी जाती हैं, उन के गुण अच्छे नहीं होते । 
उन में आराम नहीं मिलता, वे टिकाऊ भी नहीं होतीं, पानी में 
उन की लकड़ी सड़ने लगती दै और साधारण भी धक्का छगने पर 
वे फटकर दूब जाती है--“विमिन्नजातिद्रयक्ाछचाता न श्रेत्रेते " 
नापि सुखाय नौका । नैषा चिरं तिष्ठति पच्यते च विभिद्यते सरिति 
मजते च।” भोज ने यह भो लिंखा है कि जहाजो के पदों के तद््तों 
को जोड़ने के लिए लोढे से काम न लेगा चाहिए, क्योंकि सम्भव है 
कि समुद्र की चद्ननों में कहीं चुम्बक हो, तो व्ह स्वभावतः लोह को 
अपनी ओर खोंचेगा, जिस से जहाजो के लिए खतरा हे --“न सिन्धु- 
गाद्याहंति लोहबन्थं तल्लोहकान्तैहिंप्रते च लोहम्‌ । दिपद्यते तेन जलेपु 
नौका गुणेन वन्थं निजगाद भोजः ।” | 


__. झावदयक निवेदन 

जिन ग्राहकों ने पांचवें वर्ष का चन्दा अबतक नहीं 
भेजा है, उन से प्रार्थना हे कि वे अपना चन्दा शीघ्र ही. - 
मनिआडंर द्वारा भेज दें । अगले मास से बी० पी० भेजे 
जायंगे । वी० पी० में &) तीन आना अधिक खर्चे हो. 
जाता है । जिन के पास नमूने की प्रतियां जा रही हैं, वे यदि 
प्राहक नहीं. बनना चाहते हों, तो वे हमें लिखकर सूचित 
कर दें या अगला अङ्कः वापिस कर दें, जिस में और अङ्क 

इन के पास न भेजे जांय । 

| —सश्ालक 


विषय - वरची 
| विषय पृष्ठ 
१ मय चूकि पुनि का पठिताने” ( सम्पादकोय ) --- ८९ ` 
९-- भगवदूःइच्छा और ब्रिटिश साम्राज्य? ( टिप्पणी ) --- ९०. 
३- श्री विष्णुतत्व ३ ( श्री स्वामी करपात्री जी )॥ See 
४--आघुनिक उपासक-सम्प्रदाय का परिणाम ३ i 
( थी स्वामी शङ्करतीथं जी) ---. ९१ ` 
५--भौमत्‌ शदूराचाये से सम्भाषण २ | 
( शी सदाशिव कृष्ण फड़के ) ° 
६-राज्यशासन का डर ( श्री इन्द्र एम्‌. ए. ) 


७--भारतीय नौनिर्माणकला १ ( एक किताबी कीड़ा 3s ०१९६ 
; 5--आवश्यक निवेदन | ++ ल ९६ 
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रजिस्टर्ड र पु--दरद ” 


ह न - 
-“जयति रघुवंशतिलकः कांशल्याहदयनन्दनो राम! । 





ल० सं० -- डुगोदृत्त चिपाठो -| 


EE —— अअ oi मा मम 
“शशश ण णम ी-ी-ी-ी २ -ा --...बब्बबब>>>>>>>>-्प्प्प््प्प्व्स्च्क्क्स्प्म्म्यि 


० “साक्षरता का. होआ 


.. गतवर्षे शिक्षा पर लिखते हुए हम ने अङ्क २३ में 'शिक्षा और 
साक्षरता! में क्या सम्वन्ध है, यह बतलाने का प्रयत्न क्रिया था। 


इसी विषय पर अमरीका से निकलनेवाली पत्रिका 'एशिया' के गताडू 


में प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर श्री आनन्दकुमार स्वामी जी का एक वड़ा 
अच्छा लेख निकला है । उस में आप लिखते हैं कि “साक्षरता और 
शिक्षा में कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं हे । वे-पढ़े-लिखे शिक्षित 
लोगों पर साक्षरता छादना उन,की शिक्षा को नष्ट करना है ।” 
इस को अब कई विचारशील पाश्चात्य. विद्वन्‌ भौ मानने लगे हैं । 
प्रोफेसर किटरिज लिखते हें कि “ऐसे कवि की कल्पना करना, जो 
स्वयं लिख नहीं सकता और कविता ऐसे लोगों को सुनाता हे, जो 
पढ़े नहीं सकते, सहज नहीं है । सैकड़ों वर्ष तक बिना लिखे हुए 
वृहत्‌ साहित्य की मौखिक परम्परा सुगमता से चळ सकती है । 
ऐसे मौखिक साहित्य की साक्षरता मित्र नहीं है, वह तो ऐसे साहित्य 
को बहुत शीघ्र ही नष्ट कर देती है। जब कोई राष्ट्र पढ़ने लगता है, 


. तब जो चीज कभी सव की थी, थोड़े निरक्षरों में ही सीमित रह 


जाती है और याद वह पुरावत्त्वखोजियों द्वारा सडश॒हीत नहीं को 
जा सकती, तो थोड़े ही दिन में सवंथा नष्ट हो जाती है ।” फिर 
इस प्रकार का साहित्य पहले सर्वसाधारण के लिए था ।. समाज 
के ऊँचें से लेकर नीचे तक के लोगों में एक ही प्रकार को विचार- 
धारा बहती थी । परन्तु साक्षर-संमाज में वह ज्ञान उच्च शिक्षित 
कहे जानेवाले लोगों की ही धरोहर रह जाता है और उस का सम्बन्ध 
प्रतिदिन के जीवन से नहीं रहता । सङ्गीत के सम्बन्ध में भी यही 
बात है । ग्राम्यगीत आजकल खोज के विषय हो गये हैं । जमेन 
विद्वान्‌ काले ओटेल का कहना हे कि “जिस प्रकार की अनिवार्य 
शिक्षा गत शताब्दी के अन्त में प्रचलित की गयी, उस ने नागरिकों 
फो *अधिक सुखी तथा क्रियाशील नहीं बनाया । उलटे उस ने 'घास- 
छेरी? साहित्य ५इनेवालों तथा सिनेमा में जानेवाछों को ही उत्पन्न 


किया ।” म्रोक और लेटिन का विद्वान, वाल्टर शोरिह लिखता है कि. 


"शिक्षा और बुद्धि में प्रायः सेदण्होता है । आधुनिक साक्षरता नेतो 
उसे और भी बढ़ा-दिया है ।” आयरलैण्ड की दशा बहुत कुछ भारत 
अ सिलती है । वहां के सम्बन्ध में डग्लस हाइड लिखता है कि 
' ऐसे अध्यापकों को देखकर आश्चयं होता है, जो आइरिश भाषा 
नहीं जानते और ऐसे लड़कों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किये जाते 

' जिन्हें अङगरेजी भाषा का ज्ञान नहीं । बुद्धिमान. लड़के, जिन्हें 


` अपनी माहभोषा के हजारों शब्द याद होते है, 'स्कूल की पढ़ाई 


| प 'करके जब निकलते है, तब उन की स्वाभाविक चलता 
सा हो जाती है, बुडि शुष्क पड़ जाती है, माहभाषा के शब्द भू 


सम्पादक-० गज्ञाशइर मिअ, | - काशी -- आषाढ शुक्ू ६ संश २००१ 
भङ्गरनार, ता० २७ जून, १९४४ 


दृशवद ननिधनकारी र दाशराये; पुण्डरीकाक्षः ११”. [ 


साप्ताहिक 


——— NS अङ्क १३ 
वार्षिक मूल्य-खाघारण ३) 
_ विशेष ५), एक प्रति का -) 


जाते हैं और विदेशी भाषा के चार-पांच सौ शब्द, जिन का उच्चारण 
भी ठोक नहीं हो पाता, याद रह जाते हैं। मात्भाषा के गीत, 
कविता, कहानियां और कहावतों तथा अन्य कितनी हो सुन्दर चोजों 
के स्थान पर कुछ भी नहीं रहता । इतना ही नहीं, वच्चों को अपने 
माता, पिता, अपने राष्ट्र यहां तक कि अपने नामों के लिए लज्जित 
दोना सिखाया जाता है । यह शिक्षा दूसरों को सभ्य बनाने के लिए 


~ उन पर लादी जाती हे ।? आइरिश भाषा के स्थान प्र दश 


भाषा रखकर यह वाक्य भारत के सम्बन्ध में भी ऐसा हीं लिखा 
जा सकता है । 


'न्यू हेत्रेडीज' चामक एक द्वीप में, जहां के निवासी असभ्य 
समझे जाते हैं, टाम हेरिसन को जो अनुभव हुआ, उस के सम्बन्ध में 
वह लिखता है कि “लड़कों को केवल शब्द और दशन से शिक्षा दो 
जाती है, लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती । स्मृति सदा 


तीब्र वनी रद्तती हे और ज्ञान परम्परया प्राप्त होता हे । गीतों और | 


' कहानियों द्वारा कितनी ही वातों का ज्ञान हो जाता है। अधिक 
संख्या सें इन का याद रखना ही उन का पुस्तडालय है । जब वहां 
गोरे पहुँचे, तब उन्हे-लिखना सिखळाने लगे, परन्तु वे इस को व्यर्थ 
का परिश्रम समझते और कहते दे कि क्या आदमी याद रखकर 


बोल नहीं सकते १” वे हमलोगों को पागल समझते हैं और सम्भवतः | 


यह ठोक भी है ।” यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटों ने स्पट 
शब्दों में लिखा है कि “लिखने की कला ने मूलने को बढ़ावा 
दिया हे, क्योकि जो लोग इस कला को जानते हैं, वे अरनी स्मरण- 
'शक्ति का अधिक प्रयोग नहीं करते । अक्षरों पर, जो बाहरी है- 
अपने अङ्ग नहीं दै निरता स्वाभाविक स्मरणशक्ति को निबंळ वैना 
देती है । यदि उस के द्वारा तुम ज्ञान प्रदान करते हो, तो वह केवल 





दिखाऊ हे, क्योंकि तुम्हारे शिष्य बहुत-सी बातें पढ़ेंगे और बिना ._ 


समझे-बूझे उन को ज्ञान मान बैठेंगे । लिखित से भी बढ़कर मौखिक 
शब्द शक्तिशाली है । कोई बुद्विमान्‌ व्यक्ति, जब वह सचमुर्च विचार 
करता चाहता है, लिखने नहीं बैठता । लिखित' शब्द मुत हैं, जो 
सत्य को समझा नहीं सकते २, हिन्दीभाषा के प्रेमी स्वाय सर 


जाओ प्रियसन का भी ऐसा ही मत था। वे लिखते हैं कि “भाव : 


भङ्वित करने के लिए हृदय की सांसपाटी भोजपन्न या कागज से 
कहीं अधिर विश्वसनीय है ।” भारतीय दृष्टि से वदी” जानना है, 


जो याद है और जिस को जानने के लिए पुस्तक के पास दौड़ना 


पड़ता है, उस का ज्ञान तो दूसरों पर निसर करता है। भारत सें 
कितने ही लोग पड़े है, जिन्हें लाखों सेक कण्ठ हैं। वास्ल्क सें 
विद्वान. वह है, जिस ने गुरु से खूब सीखा है, न कि पेठे जिस ने 


= नमः, . 


बहुत-सी पुस्तकें पढ़ी है । लिखित तथा ,मौखिक साहित्य से जात | 
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» ९८ 
गद्यात्मक होता है । जो बात पद में दै, व 
सकती साक्षरता के नाम पर पाझ्चात्य अपनी संस्कृ 


ह गय में कभी नहीं आ 
ति, अपनी विचारः 


घारा दूसरों में भरना चाहते है, इसीलिए वे साक्षरता पर जोर देते हैं । ` ॒ 


अन्त में डा० कुमार स्वामी लिखते ह कि “साक्षरता को हम बहुत 
अधिक मूल्य देते जा रदे है और उस के द्वारा हम निरक्षरों की 
शिक्षा की नाप काना चाहते हें । साक्षरता में हमारा अन्धविइवास 
हमें अन्य प्रकार की योग्यताओं के «प्रति उदासीन बना रहा है। 
हम समझते है कि जो चार अक्षर लिख-पढ़ लेता है, वही कमा 
सकता है। साक्षरता को शिक्षा को माप बनाने से तथाकथित 
शिक्षित और अशिक्षित में भेद बढ़ता जाता है और जिन "पिछड़े 
हुए' लोगों को हम 'सभ्य' बनाना चाहते हैं, उन का. आध्यात्मिक 
हास होता जाता है।” 

यहां राष्ट्रोय शिक्षा की सरकारी योजना पर, जो 'सार्जेट योजना' 
के नाम से प्रसिद्ध है, विचार करनेवाळों का भी कया इस ओर 
ध्यान गया है ! ग श्र 


ब्राह्मणों की निःस्पृहता 
आज संसार में सभ्य समझी जानेवाली जनता ब्राह्मणों को परले 


सिरे के छोभी कहकर पुकारने में अपनी बुद्धिमत्ता समझती है । 
लोभ कौ पराकाष्ठा का उदाहरण मानो ब्राह्मण ही दिखायी दे रहा है । 


दै भी यह किसी अंश में सत्य। जिन के पूवज अश्वस्तनिक अर्थात. . 


कळ के शुजारे को भो पर्वाह न करनेवाले होते थे, जिन्हों ने अपनी 
जीविकाएं प्राणियो.को कष्ट देकर कभी न चलायीं, केवळ निर्वाहमात्र 
के लिए जो कभी कुछ द्रव्य .छे लिया करते थे, सो भी अपने 
अनिन्दित .याजनाध्यापनादि कर्मा द्वारा ही भद्रोहेणेव सूताना- 
मल्पद्रोहेण.वा पुनः । या दृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीचेदनापदि ॥ 
. यात्रामात्रभ्सद्धयर्थ स्वैःकमंभिरगहिति: । अक्लेशेन इारीरस्य कुर्वीत 
थनसञ्चयस्‌। यहे को वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥”? (मदु० ४। 
२-३-७ )। उन के वंशज टके टके और मुट्ठी भर अन्न के वास्ते 
दर दर ' भटकते फिरे, यह अवनति की चरम सीमा नहीं तो 
क्या है ६ किन्तु विचार करके देखा जाय, तो इस अपराध का 
अपराधी केवळ वेचारा ब्राह्मण ही नहीं, आज का सारा समाज 
भी है। समाज ने ब्राह्मणों की जीविका के लिए कौन से अवकाश 


रखे हे ! क्या कमी स्वप्न में भी आधुनिक समाज के कर्णधधारों ने. 


यह सोचने की कोशिस की है कि सवेसांधारण नहीं तो ईम से 
कम पढ़े-छिखें योग्य ब्राह्मणों की तो कुछ निश्चित जीविका हो 
उन का. निर्वाह अनायासेन हो सके, वे अपने कुटुम्ब के ताः 
पोषण के लिए तो कम से कम किसी दूसरे का मुँह न दखें ? आधु- 
निक सभ्य शिक्षित सुधारक उन की टीका-टिपणी करना एवं दोष 
देखना ही अपना परम कतेव्य सममते है, उन के जीवनयापन 
की तरफ दृष्टि वीड़ाना भी मानो पाप हे । किन्तु आज इस भयङ्कर 
| विदि में भी अपने प्राचीन आदर्शों का यथावत्‌ पालन 
करनवाळ निःस्वार्थ, लोकोपकारक कार्यों में सोत्माह भाग छेनेवाले 
र कर में तनुमनोधन से 
le Nd पढ़ें हृ । हां, यदि कोई 
उन्हें वे और उन की योग्यता की कद्र करे, तो । इधर कुछ दिनों 
विद्वन्मण्डल ने अपने वास्त 
कलम के जाम विक 
रूप संसार के पत्थित किया ? 
र्लान्यधमभिथुत्याननिवृत्ति एवं य गोते 


एवं हे विश्वकल्याणार्थ 


, हर 
® 3) > 


_ i  _„»  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आषाढ़ थु ६ संर २०० १ 


रात्रि के १३,२ तथा ४ बजे तक के पर्यायों में सैकड़ों की संख्या 9 
भाग छेकर उन्हों ने अपने निःस्त्राथं सेवाभाव . का उदाहरण 
उपस्थित कर ब्राह्मणों की अहर्निश आलोचना करनेवालो| 
क्रियात्मक उत्तर दिया है । वास्तव गें ऐसे ही ब्राह्मणों की ओर यह 
भारतभूमि अपने उद्धार की आशा लगाये बैठी है। जब सानन 
भारतीय ब्राह्मणों को अपने इस वास्तविक स्वरूप का स्मरण हो 
उठेगा, तब केवल भारत का ही नहीं, अपितु समस्त विश्व का 
कल्याण होने में विलम्ब न लगेगा । 





श्री विष्णुतत्व 
( श्री स्वामी करपाची जी.) 
छे 


वे ब्रह्मन निरतिशयानन्दासृतसागर, अभितदेजोराश्याकर, 
अनन्त, शुद्ध बोधानन्दविमानजालों से सङ्कलित हैं क्रमेण विद्या एवं: 
आनन्द की सन्धि में .पहुँचकर आनन्दतरक्रिंणी के प्रवाह 
में नहाकर उपाप्तक बोधानन्दवन को प्राप्त होता दे । वह वन सन्तत 
अम्ृतपुष्पवृष्टियों से परिवेष्टित मूर्तिमान्‌ पग्मानन्दप्रवाहो से 
व्याप्त हे । वह अपरिच्छिन्नानन्दसागराकार क्रीडानन्दपवतों 
से अतिशोमित है । उस के मध्य ' में शुद्ध वोधानन्द- 
वैकुण्ठ है । वही ब्रह्मविद्यापादवैकुण्ठ हे,. वह सहखानन्द- 
प्राकारों से सपुज्ज्जलित है । अनन्तानन्द्विमानजार से सङ्कु, 
अनन्त ` वोधसौधविशेषों स प्रज्वलित, कऋीडानन्तमण्डपां से 
विशेषित वोधानन्दमय छत्र, चमर, ध्वज, वितान, तोरणादि 
से समलङ्कृत, नित्यमुक्त परमानन्द-व्यूहों से व्याप्त है । एवंविध 
वोधानन्दवेकुगठ में प्रत्रेशकर परमानन्दाचल के ऊपर अखण्ड 
बोधविमान दीप्त होता है । उस के भीतर चिन्मयासन है । उस पर 
अरूण्डनन्दते जोमण्डल हे । उस के भीतर आदिनारायण का पूजन 
करके, पुष्पाञ्जल समर्पण करके उपासक: स्त्ररूपांवस्थित होता 
हे । भगवान्‌ उसे अपने सिंहासन पर बिठळाकर बै कुण्ठवासियों के . 
साथ समस्त मोक्षसाम्नाज्य-पट्टाभिषेक के लिए दिव्य मङ्गल महावाद्य- 
उरस्सर आनन्दकलछशों से उसे अनभिषिक्त करके विविध उपचारों से 
एजगकर, अपने चिन्हं से अलङ्कृत करके कहते है--“तुम ब्रह्म हो 
और हम भी ब्रह्म है, दोनों में भेद नही है, तुम इम हे, इम तुम 
हो ।” ऐसा कहकर आदिनारायण तिरोहित हो जाते है । परचात्‌ 
उपासक नित्यगरुड़ पर आरूढ़ होकर वेकुण्णवासियों से परिवेष्टित 
दोकर महासुदशन, विष्वक्सेन से -परिपालित ब्र्मानन्द्विभति को 
प्राप्त करके सवंत्रावस्थित “ब्रह्मानन्दमय अनन्त वैकुण्ठों को देखकर 
क अनन्त पुरुषों का दर्शन करता है । अनन्त, दिव्य 
डाळीत नत परमानन्दळद्रीवन से शोभित असंख्य 
द सुद्र का अतिक्रमण करके विविध, विचित्र, अनन्त परम- 
तत्वावभ्‌तसमष्टिविरोषों का अनुभव करता है दर gs 
के बाद सुदर्शन पुर का दश 5. | 
म व पुर का दशान होता है । वह नित्यमङ्ग, 
? “वानन्दप्राकाएों से” परिवेष्टित, हजारों कुक्षियों से 
फे, अनन्त, उत्कट जाज्वल्यमान अरमण्डल अनम्तानन्द्सौदामिनी- 
परमांवलास, निरतिशयपरमानन्द-पारावार उ प मध्य 
ग स्वरूप है । उत के मध्य 
में सुदशन महाचक्र है । अनन्त दिव्यायघ दि 

महाविष्णु का अनगँल प्रबा विप्रह बक व. Felons 
SN हवमह, अयुतायुतकोटियोजनविशाल, 


अनन्त ज्ालाजाळों 
चक्र प्रकाशमान ई से अलङ्ङत, समस्त दिव्यमहृलनिदान सुदीनः 
का र । उस के नाभिमण्डल में निरतिशंरानन्द्‌ दिव्यः 
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दश उरबळ हे । उस के भी अभ्यन्तर संस्थान में षट्शत अर का 
अक हे । वह अमित परम तेज के विहार का संस्थानविशेष, विज्ञान- 
र) है । उस के भीतर परमकल्याण-विलासबिशेष 
अनन्त तिदादित्यसमध्याकार निशतार चक्र है । इधीतर उस के 
भीतर शतार चक्र, उस के भीतर पष्ठथर चक्र है। उस -के भीतर 
बटकोण चक्र. दै । वह अपरिच्छिन्न, अनन्त, दिव्य तेजोराइयाकार 
र " उस के भीतर महानन्दपद है। उस की कर्णिका पर सूय्यं, 


. अन्दर एवं वन्दि का चिन्मय मण्डल है । वहां निरतिशय दिव्य तेजोराशि 


लक्षित होती है । उस के भोतर युगपत्समुदित, अनन्तकोरिसुव्य- 
प्रकांशसम सुदर्शनपुरुष विराजमान दै । वह साक्षात्‌ महाविष्णु ही 
' है। इन्हीं के सम्वन्ध में यह मन्त्र हे--"चरणं पवित्रं विततं पुराणं 
ग्रेन पुतस्तरति दुष्क्ृतानि । तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अतिपाप्मानस- 
रातिं तरेम ॥ लोकस्य द्वारमचिंमत्‌ पवित्रं उयोतिष्मञदभाजमानं महस्वत्‌ । 
अस्तस्य भारा बहुधा दोहमानं चरणं नो लोके सुधितां दधातु ॥” 
इस का अथं दे कि जो तत्त्वमस्यादि महावाक्यों द्वारा स्वात्मरूप से 
सम्यक्‌ दर्शनीय है, वही सुदर्शन है । वह अविया,. तत्काय्यंरूप 
असुरसमूद का दिर काटने, में समर्थ है, अतः तुरीय ब्रह्म ही 
` सुदर्शन महाचक्र है अथवा तुरीयप्राप्ति का साधन महानारायण- 
मन्त्र ही सुदशन चक्र हे । वह अपवित्र एवं परिच्छिन्न अविद्या, 
बिद्या और आनन्द, इन तीनों के -अपवाद का अधिष्ठान है, अतः 


पवित्र एवं - त्रितत है, चिरन्तन होने से पुराण है। उसी से पूत : 
, होकर प्राणी सवं प्रकार के दुष्क्ृतों को तर जाता है। उस पवित्र 


शुद्ध ज्ञान-विज्ञान से एत होकर हमलोग अतिपापरूप अराति को 
अर्थात्‌ अविद्या, तत्काप्ये के अस्तित्र-भूम को तर जाय । वह तुस्य॑- 


` ज्ञान ही स्त्रात्मलोक का द्वार है । वद सुदर्शन प्रत्यभ्रूप से अर्चिमत्‌ 


पवित्र है, पर रूप से ज्योतिष्मदू भ्राजमान है । प्रत्यगभिन्न ब्रह्म- 
रूप से महस्वत्‌ है.। अ्रह्मानन्द्रस की धारा को पूरित करता हुआ 
वह तुरीय हम सब को जीवन्मुक्त बनाये । 
सुदरांनमहापुरुध की पूजा करके उपासक विविध विचित्र, 
अनन्त चिद्विलासविभ्‌तिविशेषों का अतिक्रमण करता हुआ अनन्त 
परमानन्दविभृति-समष्टिविशेष, अनन्त निरतिशयानन्द-ससुद्रों को 
लांघकर क्रमेण अद्वेतसंस्थान .को प्राप्त होता है । वह अद्वैत- 
संस्थान अखण्ड आनन्द्स्वरूप है, अमत बोधसागर है,- अमिता- 
नन्दसमुद्र है, विजातीय-विशेषवर्जित है, सजातीय-विशेषों से ही 
विशेषित है । निरवयव, निराधार, निर्विकार है । निरञ्जन, अनन्त 
न्मानन्द्समष्टिकन्द्‌ है । परम चिद्विलास-सम्याकार दै । अतिनिमेल, 
अनन्तकोटि रविप्रकाश के समान उस के एक एक विस्फुरिङ्ग हैं । 
वही अनन्त उपनिषदों का मुख्याथ है । अखिल प्रमाणातीत मनो- 
वचनों का अगोचर है। वह सूक्ष्म स भी सूक्ष्म है, महान से भी 
महत्तर है । अनिर्देश्य, कूटस्थ, अचल है, भीतर-बाहर व्याप्त होकर 
सवं स्थित है, निरतिरायानन्द्तड़ित्पवेतों के आकार का है, 
अपरिच्छिन्न, अनन्त परज्योति है । उस के भी कुछ भीतरी संस्थान 
में अमितानन्द्चिद्रप अचल है। वहीं अखण्ड परमानन्दविशेष, 
बोधानन्दमहोज्वरे नित्यमङ्गलमन्दिर है। वह मानो चित्तत्व को 
मन्थन करके निकाला हुआ चित्सार-है, अनन्त आश्चप्य का सागर 
५'भनन्त आनन्दप्रवाहों से भळङकृत, निरतिशयानन्द-पारावारा- 
कार है, निरुपम, नित्य, निरवद्य, निरतिशय, निरवधिक तेजोराशि- 
है। निरतिशयानन्दस्वरूप हजारों आकारों से अलङ्कृत है। 
शु वोधरूप सौधों से झोभित चिदानन्दमय अनन्त दिव्य आरामों 
एवे अमित पुष्पवृष्टियो से शोभमान दै । यही त्रिपाद्विभूति वेकुण्ठ- 


सत्यात है। यही परम कैवल्य है, यही अबाधित, परम तत्व, 


हद सदूघन, चिदूघन, आनन्दघन है, वही अखण्डानन्द ब्रह्मचैतन्य 


'  अधिदेवत स्वरूप है, अद्वय परत्रह्मविद्ार-सण्डल है । वही परमः 
। . परेमतत्वविलास-विशेषमण्डल है, वही बोधानन्द्सय अनन्त 
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री न - 
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- 
तिविरोष-सम्टि-मण्डळ है, वह मनोवचनातौत 
अनन्त, शुद्ध वोधनिरोपविग्रह दै । अनन्त न त आन- 
्दाचलों से अधिष्ठित है, केशनादियनत्ो से अधिष्ठित है। _. 

वहीं आनन्दव्यूदों के मध्य में सह्चक्रोटियोजनवित्तीण एवं 
उन्नत चिन्मय प्रासाद है। ब्रह्मानन्दमय करोड़ों विमानों से 
अतिमङ्गङ है, अनन्त उपनिषदों के अरूप आरामजाडौँ से 
सङ्ङुल, सामहंसों से कूजित, आनन्दमय अनन्त शिखरों से अलढ्कत. : 
चिदानन्द्रसनिझंरो से अभिव्याप्त, अखण्डानन्दतेजोराशि के भीतर 
अनन्तानन्द आरचम्येसागर है । उस के भीतर अनन्तकोटिसुस्ब- 
प्रकाश से भी अधिक प्रकाशवाला निरतिशयानन्दलक्षण प्रणव- 
विमान है । वह आनन्दमय . शतकोटि शिखरें से शोभित है । उस ” 
के भीतर बोधानन्द अचळ पर अशक्षरी मण्डप है । उस के मध्य में 
चिदानन्द्यी वेदिका आनन्दवन से भूषित हो रही है । उस के 
ऊपर निरतिशयानन्द तेजोएशि है । उस के भीतर अशक्षरी पद्म- 
विभूषित चिन्मयासन है | प्रणवकर्णिका पर सूस्येन्दुवन्हि का चिन्मय _ 
मण्डल है । उस के मध्य में अनन्त, अखण्ड तेजोराशि है। उस में 
परममजलाकार अनन्त नागत्वरूप आसन है। उन के ऊपर 
महायन्त्र है । उसी में निरञ्जन परब्रह्म परम कैवल्यमय नारायणमन्त् 
एवं तदन्तगेत परमतत्त्व सर्वाधिष्ठान भगवःन्‌ हैँ । चिदानन्द्सारः 
भूत ही भगवान्‌ का विग्रह हे । निरतिशयानन्द-सौन्दय्येपारावार 


, लावण्यंवाहिनी-ऋललोक एवं अनन्तकोटि तडिद्वास्वर दिव्य मङ्गलमय 


विग्रह की शोमा बड़ी हदी अदूसुत है। परममब्गलसमूह मूर्तिमान्‌ | 
होकर भगवान्‌ की सेवा में निरत हें । अनन्तकोटि रविप्रकाशों से 
युक्त दिव्य भूषणों से भगवान्‌ का विग्रद भूषित हो रहा है । सुदशेन, , 
पाञ्चजन्य, पद्म, गदा, असि, शङ्गे, सुल, परिघ आदि चिन्मय 
आयुघों से सेवित भगवान्‌ का वक्षःस्थल श्रीवत्स, कौस्तुभ, वन- 
माला आदि से अलङ्कृत होता रहता है । ब्रह्मकल्पतनाम्रतपुष्पः 
वृष्टियों एवं -ब्रज्मानन्दनिमेर असंख्य मङ्गलो से परमानन्र्‌ उमड़ता 
रहता है । शेषजी के अयुत फणाजालमय विपुल छन्न से 
श्रीमगत्रान्‌ का स्वरूप भौर ही शोभा को प्राप्त हो रहा है । फणाओं 
की दीप्तिमय मणियों से भो विग्रह और दीप्तिमान्‌ होता रहता है । 
निञांशकान्तिनिझरों से स्वरूप की चमत्कृति अवर्णनीय हो रहती 
है। £रतिशयानन्द-ब्रह्मगन्धसम्टिविशेषाकार तथा अनन्तानन्द्‌- 
मय तुळसीमाल्यों एवं चिदानन्दमय अनन्त पुष्पसय माल्यो से 
विराजमान तेजःप्रत्राह-परम्परा से तथा अनन्त कान्तिविशेषावत्त से 


भगवान्‌ का स्वरूप सदा ही चमत्कृत रहता दै । बोधानन्द्मय घूप- ` , 


दीपावलियों तथा अनतिशयानन्द चामरविशेषों से शोभित, 
निन्मयानन्द दिव्य विमान, छत्र, ध्वज आदि से विराजित भगवान्‌ 


की शोभा अद्भुत है । 


` आधुनिक उपासक-सम्प्रदाय का पारणाम 
( श्री स्वामी शङ्करतीथे जी ) 
8 हः 


पाठकगणों को निम्नोद्धुत कथा के पढ़ने से विदित होगा कि 
आस्तिक का मूल विज्ञान पहले प्रकट किया गया है, इस के उपरान्त . 


नास्तिक के रचित-जाली भगवान द्वारा मनुष्य किसतरह वश्धित होता ' 


है, इम का उल्डेख है । वर्तमान वाराहकलप के वैवस्वतमन्वन्तरीय, _ 
असवे दैवयुग के कलि में भक्तप्रवर ्रोधर स्त्रामी और मक्त: 






















सिद्धान्त 


रै ०० 

का भाश्रय करके आत्तिक-पंथ का परित्याग किया. था । विस्तारभय 

से यहाँ मूले इलोक उद्धृत ने कर केवल उन का आशय दिया जां 

` रहा है । पाठ 'देवीभागवत' के ९ स्कन्ध के २ य अध्याय और 
“ब्ह्मवैवत पुराण” प्रकृतिखण्ड के दूसरे अध्याय में इस प्रकरण को 
देख छें। “अग्नि में दाहिका शक्ति, कमळ में शोभा, सूर्य में प्रभा,' 
इन का जैसे प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है, वैसे हो शन्याझारा नित्य प्रकृति 
सदा ब्रह्म में लीन है । आत्मा में उस प्रकृति ( शक्ति ) का चिरका- 
लीन सम्बन्ध होने से उसे आत्मा--म्रह्म--से प्रथक्‌ नहीं कहा जा 
सकता । स्वणेकार जिंसतरह स्वर्ण से प्रथक्‌ सुवेणं का वल्य नहीं 
बना सकता, कुम्भकार जिंसतरह मृत्तिका स भिन्न घट प्रस्तुत नहीं 

' कर सकता, उसौतरह ब्रह्म भी उस शक्ति के बिना जगत्‌ की सष्टि 
करने में असमं है | इसलिए प्रकृति स्वेशक्तिस्वरूपा है ओर उस 
शक्ति के योग से ब्रह्म या आत्मा सवदा शक्तिमान है । शक्ति के 
“श इस अक्षर से ऐश्‍वये और 'क्त' इस अक्षर से पराक्रम का बोध 
होता है, अतएव शक्ति ऐश्‍वयं-पराक्रमस्वरूपा और ऐश्वये-पराक्रम- 
दात्री कही जाती हे । “भंग शब्द से समुद्धि, बुद्धि, सम्पत्ति, यश 
प्रश्नत का बोध होता है । शक्ति में उन सब का सवंदा अस्तित्व 
रहने से शक्ति का नाम 'भगवती' है और शक्ति भगस्वरूपा कही 
जाती दे । आकाश के अभ्यन्तरवती सत्‌ या सत्यस्वरूप आत्मा को 
जो वात पहले बतलायी जा चुकी है, उस' सदात्मा से इस भगरूपां 


शक्ति का योग होने से सत्य ब्रह्म ( सदात्मा ) “भगवान्‌? कहा जाता . 


है। सत्य ब्रह्म को इसतरह शक्तियुक्त मान छेने से वह स्वेच्छामय, 
अव्यक्त अन्धकार या शून्य द्वारा आंबृत होने के कारण कृष्ण, जगतू 
` का उपादान र शून्य दोन से निराकार और वह शून्य ही.विचित्र 
जगदाकार से होने के कारणं-साकार हुआ हे ।", “योगीलोग ध्यान 
दारा साकार जगद्भाव का अतिक्रमण करके अस्तित्वस्तरूप सत्य का, 


स्वप्रकाश एवं तेजौरूप निराकाररूप से, चिन्तन करते हे और उसे 


भाकाशरूप शक्ति से अतीत समझकर उस अवस्था में उसे भगवान 

न कहकर परत्रह्म, परमात्मा, ३श्‍वर आदि नामों से पुरते हैं।” 
वैष्णवलोग इन सव वोतों को नहीं मान सकते । वे इस में 

से और'सूक्मं को बाहर [काते है | उन का कहना है क्रि “योगी 


` जिसे तेज कहते हैं, वह किस का तेज है १ तेज का कोई स्वामी न 


हो, तो उस तेज के अस्तित्व को सम्भावना नहीं है, अतएव इस 
तैजोमण्डल के बीच में दूसरा कोई ब्रह्मलप तेजोधारी- वतमान है। 
बह स्वेच्छासय, स्वरूप में सवे कारण का कारण है, मयूरपच्छ का 
सुकुट धारण करनेवाला, मालतीपुष्प की माला से मण्डित, दो हाथों 
से मुरली धारण किये हुए हे, रत्न के भलङ्कार उस के भूषण हे” 
इत्यादि । आधुनिक वैष्णव ऐसे सनातन हप का चिन्तन करते हैँ । 
अगले इलोक में “इष्ण इत्यभिधीयते!---इस का नाम कृष्ण हे-- 
इत्यादि विस्तृत कथा लिखी हुई है, पर विस्तारभय से उसे यहाँ 
उद्धृत नहीं किया जाता । वैष्णवछोग यदि आस्तिक के ब्रह्म को 
जानते और 'वह है? इस बात के सिवा उसे जानने का अन्य उपाय 
नहीं है, यह जानते और वह अभाव का प्रतिपक्ष होने के कारण 


सत्य है, उस सत्य को किसी शब्द हारा प्रकाश करने का उपाय न | 


होने से उसे स्वयंज्योति. तेज अदि कथन से 

ष्र | र व्यक्त कि 
है, इस समे को अहण करने में समय होते, तो फिर र त 
ने 'ज्योतिमरूप नह है?, "तेजःस््रहप ब्रह्म है 
का में वैदिक ब्रह्म को भौतिक ज्योतिः 


gD 
~ 


प्रकाशक कोई है या नहीं, ऐसा विचार उन के मन में न उठता | 


आपाढ़ शुक्ल दे सं> २०७ 


मत में छे आये हे । वैसे ही सम्भवतः रथन्तरॅकल्प के वैष्णवी ह 
भी इस प्रकारं की नास्तिकता को सुनकर सारस्त्रतकल्प के बका 
ने.उसे ही आस्तिकता समझकर उस का अनुसरण किया होगा | . 
` भगवदुपासंना शाज्जसङ्गत काये है, उसे आस्तिकता की सीमा पे 
हराकर ऊपर छे जाने से नास्तिकता का आश्रय प्रण करना पड़ेगा 
यह बात सहज बुद्धि की समझ में नहीं आती । इसलिए महादेव ने 
शिष्य नारद को, ब्रह्मोपदेश करके इन सब विषयों की व्याख्या करते 
हुए, सतके करे दिया है । साधुता को समझाने के लिए जैसे चोर 3 
व्यवहार का वर्णन करना पड़ता है, प्रकाश का बोध कराने के: लिए 
जैसे उस के विपरीत अवस्था--अन्धकार के स्वरूप--का समझाना 
आवश्यक हो जाता है, सुख का ज्ञान कराते हुए जेसे दुःख का भी 
ज्ञान कराये बिना काम नहीं चलता, वैसे ही आस्तिकता को समझाते 
हुए नास्तिकता का स्वरूप-कथन भी अपरिदायं हो जाता हे । 
इसी दृष्टि से महादेव ने नारंद से आस्तिक:मत कहकर, अन्त मे 
अज्ञ भक्त उस का कया अभिप्राय-निकालते हैं, यह बात बतलायो 
हे । महादेव का अभिप्राय यही था कि नारद .वैसे्वेष्णव न वन 
जॉय । वैष्णवों के. वेदस्वरूप 'त्रह्मवैवतपुराण' के आधार पर ही 
यह सब बातें बतलायी जा रही हें । विस्तारभय से छोक उद्धत 
न किये जायेंगे, जिन्हें कौतूहल हो, बरे उक्त: पुराण. में देख ले 
महादेव ने नारद से कहा--“ब्रह्म सव का आत्मां, निर्लिप्त, साक्षि- 
स्वरूप ( यहाँ पर वेसा. ही .साक्षिस्वरूप - समझना चाहिए, जैसा 
ताछाच खोदते हुए बीच बीच में तुत्तिका के स्तूप साक्षीरूप में रखे 
९ पि च्छे . 
जाते हे ), स्वव्यापिं और सर्वादि है, यह: सव श्रतियों में भी सुना 
जाता है । सवे जगत्‌ की बीजस्वरूपा अव्यक्त प्रकृति उम ब्रह्म की 
शक्ति कही जातो . हे । इसीलिए ब्रह्म क्रो. उस शक्ति से विशिष्ट 
समझना चाहिए । परन्तु योगी शक्तिसयुक्तं उस ब्रह्म का ( शक्ति से 
अतोत ) तज्ञः में ध्यान करते ` हैं... वेष्णव: उस भाव का 
महण नहीं करते, क्योंकि वे भक्त हैं, सूकम बुद्धिसम्पन्न है. | 
( अर्थात्‌ वे वेद्‌ का अ-तक्रम करते हैं )। उन का कहना है कि 
“वह तेज किस का हे १ आश्चर्य को वात यह है कि क्‍या विना किसी 
व्यक्ति के तेज:स्वरूप ब्रह्म का ध्यान किया जा सकता हे 99 
इसी अभिप्राय से--कारण के विना काय नहीं होता, अंतः---वैष्णव- 
म का के ळू साकार, स्त्रेच्छामय पुरुष के मनोहर, 
| का चिन्तन करते हें । वही परिपर्ण तम ल्ल 
औकृष्ण है. । | : एण तम सिका 
ऐसे कृष्ण का भजनकर आतस्तिकताआप्ति को संम्भावना नहीं 
$ बल्कि योगी, ऋषियों के प्रवर्तित ब्रह्म के उपचार भगवान्‌’ का 
र्य य करमशः /सत्य है? ऐसी आस्तिकी. बुद्धि का उन्मेष 
४) हैं, किन्छु पहले ही सत्य का अतिक्रम करके ( वह सत्य 
म नहीं है, इसतरह ) कृष्ण का भजन करने से फिर आत्तिकता- 
मापि की सम्भावना ही नहीं रहती । इसतरह सत्य का सम्पके छोड़ 
देने पर ज्ञान प्राप्त होने की आशा ही व्यथं है । अतएव देखा जाता? 
कि अनेक भक्त ज्ञान एवं मुक्तिकेवि प 
नेग स्द्रवादी होते हैं । रामप्रताद: 
या है कि “हम भिसरी होना नहीं चाहते. पं 
ते $ ७ चह चाहते, मिसरी खाना पसन्द 
करते है ।” नास्तिकता एवं आस्तिकता 
म का फळ कहाँ तक जा सकता 
जार उस का परिणाम क्या है, इसे यदि नं स्तिक समभा सकते 
अपन टन नीर Wi ।स्तिक समझ सकते, 
हम घोर नास्तिकता के पथ पर चले ? इस अ 
का उन्हें पता लगता. तो अपने का रे १ स आर्या 
भगवान? ' अपने दल के कोलाहल में पड़कर वे “जाली 
न! को भजने न घेठते i 
न्दा के हए 2! सारस्वतकल्प के उन वैष्णवों की 
ए इतनी बातें नहीं कही जा ® 
करके बहू को सिसावन दन [रही है, 'नौकरानी की ताड़ना 
कर अन्य साधारण जनों rt 
क कि को केवळ सतक किया जा रहा है । 
कवन जनता मं, देखा जाता हैं कि "नास्तिक. के खाता में 
नाम में सभी अनिच्छुक पक्ष 


कु हैं, अतः समाज में “आस्तिक' 
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कर विख्यात 'होने के लिए किसी एक इश्वरादि को “मानने को 
बॉ हो गयी है । यदे देखकर हँसी आती है और दुःख भी होता है, 
क्योकि यह व्यवहार नास्तिकता के. उपादान से रचित हे । इश्वर को 
स्तिक के शून्यवादपर्येन्त . हटा ले जाने पर वहा इंश्वरादि कुछ भो 
र नहीं सकता, इसलिए आधुनिक इंश्वरादि की अपेक्षा नास्तिक के 
आन्‍्यवाद को शरेष्ठ कहना पड़ता है । हां, सारस्वतकल्प के वैष्णव 
कृष्ण भिन्न हैं । आधुनिक ईश्वर का अतिक्रम करने पर नास्तिक- 
जम्मत शूत्यवाद उपस्थित होता है। उस नास्तिकता के शुन्यवाद्‌ 
जा अतिक्रम करने पर स्वप्रकाश सत्य का अस्तित्व हस्तगत किया 
जा सकता दै । यही यथार्थं आस्तिकता है । इसीतरह जाळी भगवान्‌ 
ज्ञ उस सत्य ब्रह्म के ऊपर छे जाकर पुनः नास्तिकता लायी जा 
सकती है । आस्तिकता “तमसः परस्वात्‌” दे, अज्ञेय अन्धकार- 
छवरूप शून्यवाद से परे आस्तिकता का स्थान है। यह. तम शुद्ध 
स्फाटिकस्तम्भ की तरद स्वच्छ हे । स्फटिकस्तम्म देखने में जैसे 
अभाव (शून्य ) सा है, पर' हाथ लगाने पर वस्तु का ` अस्तित्व 


उपपन्न होता है, वैसे ही ब्रह्म भी अभांववत्‌ प्रतीयमान होता है-- | 
“स्यस्व बाधराहित्यं जगद्वाधेकसासिणः । वाः किंसाक्षिको ह 


ज़ त्वसाक्षिक इष्य्ते MW”. 


`` ` श्रीमंत शङ्कराचार्य से सम्भाषण ` 
` ` (श्री खदाशिंच ऊष्णं फडके) - 
कई छोटे-वड़े लोगों की जिज्ञासाएं मैं ने देखी है, पर निराशा 
से रो देनेवाली ऐसी उत्कट जिज्ञासा इस के पहले मैं ने नहीं देखी 
थी। सन्तो को, साधनावस्था में निराशा के दिव्य में से गुजरना 
'पड़ता है। न्यून पद के अधिक होते हुए बीच में यह शुन्यावस्था आती 


'हो है ॥ उस आधुनिक साधक की उस उत्कट जिज्ञासा को देखकर" ` 


'मैरां अन्तःकरण विचलित हो उठा और मेरे ओठ तक सहानुभूति- 
पूणे यह उद्गार आये कि “अरे | शङ्काओं के जाल में रेशम के कोडे 


. की तरह फंस राये इस साधक को भला कौन छुड़ायेगा !” उस 


समय, नदी में किसी को डूवता देखेकर किनारे पर खड़ा मनुष्य 
नेसे सोचर्नवचार न कर उसे निकालने के लिए एकदम कूद पड़ता 
है, वैसे हो मुझ में विलक्षण संस्कार उत्पन्न होकर मैं एक भारी 
साहस करने में प्रवृत्त हो गया.। दुःखाश्रओं से आच्छन्न उस 
साधक को दृष्टि बचाकर मैं झट से मन्दिर के भीतर घुस गया 
और श्री आचार्यचरण-पादुकावाळे सिंहासन के पीछे छिपकर बेंठ 
गया । इस जठ्दबाजो में मेरे हाथवाली झाडू की एक खाली डिब्बे 
पर्‌ ठोकर लग जाने से उस गम्भीर निस्तव्धता में एकाएक भारी 
आधाज हो उठो । उस आवाज को सुनकर वह साधक ज्यों ही 


'इधर-उधर देखा है, त्यां ही मेरे मुंह से अनपेक्षित आदेश 


चाहर निकल पड़ा। निराशा के गाइ अन्धकार में काळे फलक पर 


` 'लिखे हुए खड़िया के अक्षर को रह, मेरा भाषण उसे आकाशवाणी 


सा प्रतीत हुआ होगा । मानो आचाय ही बोरू रहे हैं यह भासित 
करने के लिए गम्भीर आवाज से में ने- केवल उस साधक को दी 
नायी पड, ऐसा--निम्नलिखित प्रवचन किया--'है साधक | 
सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ | तुम्हारी उत्कट जिज्ञासा 

कर में सन्तु हुआ हूं । अब उठो, संक्षेप में झङ्काओं का समा- 


` भान बतराता हूं, उसे सावधानचित्त होकर सुनो !. रिकख्धिदेव् 
___ सया | ( तार्किको हानात्मज्ः स्वशुद्धिपरिकलिपत यक 
फैपयति, तव च येयमागमप्रभूता सतिः अन्येनेव आगमाभिशेन 
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` आचोर्येगैव ताकिकात्मोक्ता सतो 
; पूवक अध्ययन न कर, 


शुद्धाशुद्ध का सेवन करते हुए उड़नेवाली मक्खी की तरह अनुभव- 

शुन्य एवं अनभिज्ञ पाश्चात्यों की. आलोचना से पौर्वात्य तलज्ञान की 

ओर फिरनेवालो तुम आधुनिकं कौ मघुऋर-दृष्टि अशुद्ध एवं अभ्यासी 

साधक के | लिए अयोग्य दोती है। फिर भी तुम्हारी शादनिष्ठ | 

उत्कर जिज्ञासा देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूं। हे आधुनिक साधक | 

तुम्हारे ऊपरी अवगुण की सभी चद्टनें तुम्हारी उत्कर जिज्ञासा के 

प्रवाह में छिपी हुईं हैं, इसलिए तुम्हारी विचारनौका को मैं उस 

पार पहुंचा सकूंगा । परन्तु शङ्खाओं के वडवानल से आकुल विचार- 

सागर की अव्यवस्थित लहरों की ओर देखकर तुम घ्ररा मत 

उठना । बहिद ष्टि. को बन्द करके तुम अन्तमुंख हो जाओ और 

सावधानता के स्तम्भ को मजबूती से पकड़ कर वेठो--/'परिनिष्ठित- 

निश्चितविज्ञानप्रतिज्ञाहेतूक्तः ” ( केनभाष्य १॥९ ) । 

“भैया | साधक में अत्युत्क्ट जिज्ञासा के प्राप्त होने पर निरुद्ध . 

ज्वालाग्राही वायु में आग को चिनगारो के गिरने के समान सद्गुरु 

पद के द्वारा किसी रूप में आदेश प्राप्त होकर उस की जिज्ञासा शान्त 

और निरस्त होती है । इसतरह सद्गुरसमाश्रय का उचित समय 

प्राप्त होने पर अधिकारी साधक को सदूगुर की भेंट और परिचय भी 

अपने आप दो जाता है, इस में सन्देह:का अवतर नहीं है.! परन्तु 

५श्रद्धावान्‌ू ` लभते ज्ञानम” और “संशयात्मा चिनञ्यति' ये 

भगवान्‌ के अत्यन्त महत्वपूर्ण सक्ञेत. हैं, उन्हें सन में सदा जाएत 

रखना चाहिए । भूमितिशांख के आरम्भ में ,कुछ बातों को स्वतः 

सिद्ध और कुछ को सिद्धवत्‌ मानना पड़ता है । भद्धा के ही शाखा- 

भ्यास का आरम्भ ही सम्भव नहीं दै । मेरे पैर के नौचे की जमीन 

फट तो न जायगी, मेरे आगे परोसे हुए अन्न में विष तो न मिला 
« होगा, ऐसी शज्ञाओं से किसी भी काम का आरम्म हो नहीं सकता | 

जीवन्युक्त सद्गुरु की प्िद्धि, उन की खोज और उन को + इन | 

तीन आशङ्क प्रस्न से तुस शुरू से ही कुष्ठित हो गये ख 

'सदूगुरु के बिना गति नहीं दै? और “अच्छीतरह परीक्षा करके - 

सदूगुरु करना चाहिए' ऐसा कहा जाता है, परन्तु सन्तो से मुलाकात 

और उन को परीक्षा, यह बात सुलभ नहीं है। सन्तों की यथाथ परीक्षा 

सन्त ही कर सकते है । संशयम्रस्त साधक उन्हें पहचान सकेगा ही, 

ऐसा नहीं कहा जा सकता । इत के लिए जैसे बिल्ली का छोटा चय | 
बच्चा 'म्याऊ, म्याऊँ' करता हुआ मां के नाम से अल्यु्कण्ठापूवक 

मचा या, साळ आय बम ती बी 
न शीर मचाता ९, बिल्ली जहां RECN प्राप्त के लिए SR आक्र कल कीर 

ही साधक को शुद्ध अन्तः घ्य की ओरं सदव तेकते | 
` नद करना चाहिए, तब उत्कण्ठित सच्छिष्य ह त ०92000002१05 ॐ ६ ७६ 
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१०२ 
हुए आते है । फिर जैसे सूये को पहचानने के लिए दूमरे दीपक की 
अपेक्षा नहीं पड़ती, सूर्य ही स्वयम्प्रकाश होता है, वैसे सदूगुरु दी 
अपना परिचय देकर साधक को निःसन्देद करते हैं। 

“या रे | सदूगुरुरूप व्यक्ति यद्यपि परिच्छिन्न देहाकार दिख- 
लायी पड़ती है, तथापि वस्तुतः सदूगुहपद अपरिच्छिन्न एवं नित्य दे । 
नास्तिक पाखण्डियों के गुरुडम पर की हुईं टीका की आंधी से, 
आकाश की तरह व्यापक तथा अखण्ड रहनेवाळे सदूगुरुपद का. लोप 
नहीं हो सकता । वायु और .जल जैसे महाकाश के ही व्यक्त रूप है, 
वेस ही “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌” ऐसे अव्यक्त सदूगुरुपद का ही देहाकार 
सद्गुरु व्यक्त रूप है, ऐसा समझना चाहिए । जैसे निर्वात स्थान में 
वायु वेग से जाता है, ढालुओं भूमि पर जल दौड़ता हुआ जाता है, 
वैसे ही शुद्ध चित्त की उत्कर जिज्ञासा में तंत्त्वदर्शी सदूगुरु की कृपा 
का ओघ द्रुतगति से आता है । त्रिजली सत्र अव्यक्त छप में रहतो 
ही हे, वह कभी कमो वर्षाकाल में क्षणभर चमककर अदृश्य हो 
जातो है, तो कभी कभी योग्य वाहक उपाधि में से सञ्चार करती हुई 
जगत्‌ को प्रकाश एवं शक्ति प्रदान करती है। उसीतरह सद्गुरु का 
कभो कभी प्रयोजनानुहग व्यक्त रुप में साक्षात्कार होकर फिर अदशंन 
दो जाता है, तो कभी कभी योग्य जोत्रोपाधि में से वे निरन्तर बहुत 
समयपर्यन्त लोकसङ्ग्रह का काये करते. रहते हैं । अब, ब्रह्मी- 
भूत दो चुके सुक्त पुरष फिर किसतरह दर्शन दंगे, ऐसी तुम्हारी 
शङ्गा है, उस का समाधान सावधान दोङर सुनो । “गत ज्ञास्यां चे 
चमत्कार, या नांव म”? इस समर्थोक्ति का आशय इतना ही हे कि 
उन चमत्कारो को गतं ज्ञाताजन नहीं करते, अपितु वह भगवहलीळा 
होती है । भावुक की उत्कर भावनानुमार द्ोनेवाली उपासना भी भ्रम 
ही ह । परन्तु वह भ्रम संवादी अर्थात्‌ सुफलदायी होता है। गन 
ज्ञाताओं में सगुणोप्रासक और निुंणोपासक ऐसी दो श्रेणियाँ है। 
सयुणोपासको को क्रममुक्ति प्राप्त होती हे, अतः उन का व्यक्तित्व कुछ 
समय तक टिक रहता है एवञ्च तत्त्वज्ञ पुरुषों में जो आधिकारिक 
जोव होते है, वे भो ईसरकायं के लिए. देहधारण करते हैं-- 
` याबदुधिकारमवस्थितिराधिक्षारिकाणास्‌” ` ( ब्र० सू० ३।३।३२ ) 


केवळ सष्टिनिर्माण करने के सिवा इश्वर के अन्य सब अधिकार ऐसे ' 


आधिकारिक जीवों को प्राप्त हो सकते हे. ( ब्र० सू० ४४३७ ) | 
जीवन्युक्त के अपने ब्रह्मस्वरूप में समरस होने पर भी दूसरों को वे 
सवश, सर्वशक्तिमान्‌ व्यक्तित्व से भी प्रतीत होते हैं। परन्तु वैसा 
अइङ्गार उन में अवशिष्ट नहीं रहता ( ब्र० सू० भा० ४।४।५-७ )। 
व्यासादि महर्षि, अन्य सन्त और अवतारी पुएषों के लोकोद्वाराथे 


अनेक जन्म सम्भव है । इसी प्रकार भावुक की उत्कट भावना के 


अउसार ईश्वर उन्हें उन को इश्मूर्ति के रूप में दन भो देता है, यह . ऐ 


चात प्रसिद्ध ही है । मुक्तो का स्वतन्त्र अवतार या अन्य पुरुष में 
आत्रेश भी सम्भव दै । जीवन्मुक्तो का यह ऐश्रयंसमष्टिलप एक 
भगवान्‌ की माया है--“स एबंलक्षणो विद्वान्‌ जीवन्नेव स्वाराज्ये 
अभिषिक्त' पतिते अपि देहे स्वराडेव ' भवति, यत पुवं भवति, तत 


एव तस्य सर्वेषु लोकपु कामचारो भवति? (छां ७।२५।२ ८।१॥१ ६) 
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वस्ठुतः जीवन्मुक्त के शरीरो रहते हुए भी, उन्हें अशरीरी ही" समझना 


रौर ही एहता है । जीव का स्य अभिमान समूल टूट जाने दो र 


अवशि र 


त्य ९ 


... ` == ` ` - भ*दजुभव की कल्पना का अदुः 


आषाढ शुङ्ग ६ सं 


मान बुद्धि या तकं को हो ही नहीं सकता। अतएव जीवन्मुक्त 
अवस्था का जो वणेन उपलब्ध होता है, वह सव परोक्ष है। _' भे 
को उत्तेजन प्राप्त होने के लिए और मार्गद्शंक होने के नि 
स्थुल दृष्टान्तरूप से या गूढ़ उपपत्ति के शब्दों द्वारा वतलाया . र 
है । उदाहरणाथ, जैसे नट नाटककार की इच्छानुसार अनेक नार हि 
का अभिनय निःसङ्ग बृत्ति से करता रहता है, वैसे हो जगत्सन 
अनेक जीवन्मुक्तो के देहों द्वारा कायं करवाता है । सूर्य, चन, 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, आदि ब्रह्माश्वत्यिक एवं नियतकर्माश्वत्यिक् 
जोव हो माने गये है--“अभि मानब्यपदेरास्तु विशेषानुगतिभ्या:. 
( सू० २।१।५ ) । इसी प्रकार आत्माभिमानी देवताओं का अ शर 
व्यक्तित्व मानना ही पड़ता है और ऐसे व्यक्तियों द्वारा देवकायं होता 
रहता है । भत्ते हो प्रत्येक जीवन्मुक्त लोकसडग्रहाद्रि कायं न करे पा 
शरीर का धारण-पोषणादि कार्य उस से होता ही रहता है । पर 
सब होते हुए भी उस का विषयों से माह्म-प्राहक सम्वन्ध नहीं रा 
सोऽयमेवं चलाचळनिकेतो विद्वान्‌ न युनर्वाह्मविषयाश्रय:" | 


१००१ 


` ( मां० कारिकाभाष्य )। केवळ तत्वतः देखें; तो सभी जीवात्मा 


परमार्थतः निःसङ्ग ही होते हैं, देद-गेहादि व्यवहार से उन का धम्बन्ध 
रहता ही नहीं । (तत्व का अग्रहण ओर अन्ग्रथाग्रहण, यह साधारण 
जीवगत भ्रम जोवन्पुक्तो में नहीं रहता । जोवन्युक्त ज्ञानी की स्थि 
एकजीववाद की तरह रहती है, वहाँ समष्टि-व्यष्टिसेद नहीं रह जाते । 
सम्पूर्ण संसार-व्यापार उसी का आत्मस्वरूप अर्थात्‌ आत्मभिन्न कुछ 
नहीं है, ऐसी उस की सदूबुद्धि या अनुभव होता है ( गीता २।१६ )। 


' इश्वर की समष्टिरूप मायोपाधि के ही जीवोपाधि अंश है । सामान्य 


जीवों से जीवन्मुक्त की विशेषता यही है कि जीवन्मुक्त मन का 
बुद्धि में, बुद्धि का समष्टि अहड्डार में और समष्टि अहृङ्गार का अव्यक्त 
में लय न करके प्रत्यगात्मा मे--शान्तात्मा मे--ळ्य करता है । इसतगह 


वह ईसवरसाक्षी से समरस होता है । मुक्ति को सान्निध्य, साळोक्य | 


सारूप्य, सायुज्य, कैवल्य, इसतरह अनेक भूमिकाएऐँ मानी गयी हं । 
जीव-ब्रह्मेक्य में निरतिशयानन्द होने पर भी उस का भोक्ता कोई भी 
व्यक्ति अवशिष्ट नहीं रहता, अतएवं वह किसी की मानो अनिष्ट 
आत्मनाझ ही प्रतीत होता है । वह वैसा प्रतीत न हो, इस के लिए 
जीवन्मुक्ति का ऐश्वय क्रमश: दिखलाया गया है। माया इसर की 
नित्य विभूति होने के कारण मुक्त में भी इस माया का सूक्ष्म 
अदन्ता क रूप में रहना अपरिहार्य हे और मोक्षसुख का अनुभव 
करने के लिए तथा लोकसड्मदाथे वैसी वह इष्ट भो है, ऐसा किसी 


| दान्तार्थतत्परेः संन्यासि र. जर 
नान्यैः? (मां> भा० २२४ )। शा लिमिः परमात्मा दर सक्यो 


“अत्र Ne न 
मुक्तत्मा के नम डो ans 
से गा बन्दःही होने पर उस के शरीर 


[ळी चा 
र ’ ने स्वरूपतः छोकसङग्रहकारी 


माना जाय १ यह जो तुम्हारी शटा है 
झल है, 
लोड, ऐला गों का आपन” होकर “स यत्ममाणं 


कुरुते कस्तदूनुवतंते? यान्यस्माकं | 
- “_,ऐस्तदनुबतते”, यान्यस्माकं सुचरितानि, .तानि त्वयो- 
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नो इतराणि” ऐसा ही शात बतलाते हैं। इस के सिवा 
पा आदि को अपवादरूप में छोड़ दिया जाय, तो साधारणतः 
बिना चित्त शुद्ध §ए जीवन्युक्ति का होना सम्भव ही नहीं है, अतः 
आवन्सुक्तों करा आचरण आदरणीय ही होता है । दूसरी बात यह है 
उन के द्वार होनेवाळी शास्त्ररचना, उपदेशप्रणाली और इतर 
ठोकसड्महकर काये . इश्वरप्ररित होने के कारण प्रमांगभूत तथा 
वरिणामकारंक सिद्ध होते है । | ही 
“आत्मज्ञानप्राप्ति क लिए मानवदेददधारी सदूगुरु का समाश्रय 


केवळ शास्त्रावलोकन से चह ग्राप्त हो सकता है? ऐसा जो आधुनिक 


हो और शास्त्र भी' उद्वोधक हों, परन्तु केवल शास्त्रावलोकन से 
वह बोधस्वरूप दिखलायी देगा, ऐसा अभिमान रखना व्यर्थ है । इस 
का परिचय तो तुम्हारी ही आशङ्का में है। श्रुति, स्टृति एवं अनेक 
ऋषियों के मत तुम्हें भिन्न प्रतीत होते हैं । इतना ही नहीं, अपितु 
एक ही आचार्य "के मत में तुझें आत्मविरोध दिखलायी पड़ता है । 
ऐसीं स्थिति में साधक के अधिकारानुसार उसे शास्त्ररहस्य का बोध 
कराने के लिए श्रोनिय एवं ब्रह्मनिष्ठं सदूगुरु की आवश्यकतां अपरि- 
हाये है । शास्त्र जड़ हें । चेतनयुक्त सदूगुरु की दिव्य .वाणी में 
आक्तिपात करने का जो सामथ्यं है, वह शास्त्रों में. कहां होगा ? फिर 
ब्रह्मविद्या कैसे प्राप्त होगी १ अन्थान्तरों में कहीं कहीं यद्यपि ऐसा 
वर्णन है कि अधिकारी साधक साधनों द्वारा योग्य समय उपस्थित 
होने पर आत्मज्ञान प्राप्त कर छेता है, तथापि. उस का यह अथे. 
नहीं समझना चाहिए कि सदूगुद को आवश्यकता: नहीं है, अपितु 
'दासबोध' आदि प्रासादिक ग्रन्थों के. नित्य अध्ययन से अधिकार 
प्राप्त होने पर ईश्‍वर समथ ,आदि सदूगुरुहप से साक्षात. प्रकट होकर 
सच्छिष्य का उद्धार .करता- है, ऐसा समझना चाहिए । 





भारतीय नोनिमोणकला 
( एक [किताबी कीड़ा ) 
२ 


युक्तिकलपतरु? में आकाए-प्रकार, लम्बाई-चोड़ाई की दृष्टि से 
नौकाओं के कई प्रकार बतलाये गये हैं । नौकाओं के पहले तो दो 
विभाग किये गये हैं--एक तो “सामान्य? जो साधारणः नदियों में 
चछ सकें और दूसरे विशेष” जो समुद्रयोत्रा का काम दे सर्के-- 
सामान्यश्च विशेषश्च नौकाया लक्षणद्रयस्‌ ।” लम्वाई, चौड़ाई 
और ऊँचाई का ध्यान रखते हुए क्षुद्रा, मध्यमा, भीमा, चपला, 

` "रछा, भया, दीर्घा, पत्रपुटा, गर्भरा, मन्थया, ये दश प्रकार की 
भामाःय नावें बतलायी गयी हैं। क्षुद्रा को लम्त्राई १६, चौड़ाई 
४ और गहराई ज्या ऊँचाई ४ हाथ होनी चाहिए। इसीतरह 
इन सब की नाप दी हुईं है और मन्थरा की लम्बाई १२०, चौड़ाई 


र ऊँचाई की एक ही नाप हे--“राजहस्तमितायासा तत्पाद- 
परिणाहिनी ५ तावदेवोन्नता नोका क्षुवेति गदिता बुधैः ॥ भतः साङ 
भितायामा तदद्ध॑परिणाहिनी। न्निभागेनोत्थिता नौका मध्यमेति 
"चक्षते ॥ क्षुद्राथ मध्यमा भीमा चपङा पटला भया । दीघां पत्रपुटा 
गेरा सन्थरा तथा ॥ नोकादरकमित्युक्त राजहस्तैरनुक्रमस्‌ । 

: सादश विजानीयादू' द्यं दृयम्‌। उन्नतिश्र प्रवीणा. च 


'भौर उन्नता । फिर दीर्षा के दीर्षिका, तरणी, लोला, गत्वर, 


१० और ऊँचाई भी ६० हाथ की, बतलायी गयी है । सब में चौड़ाई 


सिद्धान्त 


' तरणि्ळोळा गत्वरा गामिनी तरिः । 


ही दोना चाहिए, ऐसी बात नहीं है । प्रज्ञावानों को अपनी बुद्धि से ` 


मत है, वह योग्य नहीं हे । सदूगुरुपद तत्त्वत: केवळ बोधस्वहूप | 


` को लाल, दोवाली को पीला और एकवाली को नीला रंगना चाहिए [ भ्र 


झा शाजक्षिता ॥* वशेषः के भी दो विभाग किये गये है | 
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| १०३ ” 
जङ्घाला, प्छाविनी, धारिणी ओर वेगिनी, ये दश विभाग 
। इन में लम्बाई अधिक है, पर चौड़ाई थोड़ी और गहराई 
कम है। वेगिनी गे लम्बाई १७६, चौड़ाई २२ और. . 
— राजहस्तद॒यायासा अर्शाश- 
परिणाहिनी । नोकेयं दीर्घिका नाम दृशाङ्गेनो्रतापि च ॥ दोर्थिका 
ह जङ्ञाला प्छाविनी चेच घारिणी 
गिनी तथा ॥ राजइस्तैकेकबृद्धया नौकानामानि चै दद । उन्नतिः परिं- 
ढश दुझाष्टाशमितो कमात्‌ ॥ उन्नता के ऊर्घा, अनूर्घा, स्वणै- ` 
सुखी, गर्भिणी और मन्थरा, ये पांच विभाग किये गये. है । इन में 
मन्थरा की ऊचाई ४८ दाथ तक रखो गयी है--राजहस्तदंयमिता 
तावध्पसरणोन्नता । इयमूध्वांसिधा नौका क्षेमाय प्रथिवीभुज्ञाम्‌ ॥ 
ऊध्वांनूश्वा स्वणंसुखो गर्सिणी मन्थरा तथा ।. राजहस्तै केकवृद्धया 


गामिनी, तरो, 
किये गये हैं 
उस से भी 
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नामपञ्चत्रयं भवेत्‌ ॥'' 
नोका की सजावरों का भी बहुत सुन्दर वर्णन आया है । सजा- 

वट में सोना, चांदी, तबा और. तीनों को मिलाकर प्रयोग करना . 

चाहिए । चार शाङ्ग ( मस्तूल )-वाली नौका को सफेद, तीनवाली 


नौकाओं का मुख सिंह, महिष, सपं, हाथी, व्याघ्र, पक्षी, मेक या : i 
मनुष्य की आकृति का बनाया जा सकता हे--“घात्वादीनामतो वक्ष्ये ह | 
निणयं तरिसंश्रयस्‌। कनक रजतं ताम्र' त्रितयं चा यथाक्रमस्‌॥ 
ब्रह्मादिभिः परिन्यस्य नोकाचित्रणकम्मणि। चतु:श्यक्ञा त्रिश्यक्ञामा 
द्विशङ्गा चेकशटङ्गिणो ॥ सितरक्तापीतनीलवर्णान्‌ दद्याद्‌ यथाक्रसस्‌॥ 
केशरी मंहिषो नागो द्विरदो ब्याप्न एव च। पक्षी भको मनुष्यश्न पुतेषां 
चद्नाषटकस्‌ ॥ नार्वा सुखे परिन्यस्य आदित्यादिदशासुवाम्‌ ॥? 
नावों के ऊपर कोठरी, कमरा आदि बनाने की दृष्टि से नावो के तीन 
भेद हे--सवं, मध्य.और अग्रमन्दिरा--“सग़रृहा न्रिविधा प्रोक्ता स्व” . 
मध्याग्रमन्दिरा ।" जिस में एक सिरे से दूसरे सिर तक मन्दिर बना 
हो, वे नावें सवेमन्दिरा कहलाती हैं । ये राजा के कोष, अस्व, नारी 
आदि छे जाने के लिए होती है-“सर्वतो मन्दिर यन्न सा शेया सर्वे- 
मन्दिरा । राज्ञां कोषाश्वनारीणां यानमत्र प्रशस्यत्ते।” जिन के मध्य में 
मन्दिर है, वे मध्यमन्दिरा कहलाती हैं। यद राजा के सैर-सपाटे के 
काम में आतो है और वर्षाकाल के लिए बहुत उपयुक्त हं-- मध्यतो 
मन्दिरं यत्र सा ज्ञेया मध्यमन्दिरा । राज्ञां विछासयात्रादिवषांसु च 
प्रशस्यते ॥” जिन के आगे की ओर मन्दिर वना हुआ है, वे अग्र- . 
मन्दि कहलाती हैं । ये बड़ी बड़ी नावें जहाज को तरह होती है, 
जो लम्बी यात्रा और युद्ध के लिए उपयुक्त हैं--“अग्रतो मन्द्रं यन्न 
सा ज्ञेया त्वग्रमन्दिरा । चिरप्रवासयात्नायां रणे काले घमास्यये॥” 
मुसलमानों के शासनकाल में भी भारत में बड़े बड़े जहाज 
बनते रहे । माकोंपोलो, जो तेरहवीं शताब्दी में भारत आया था, 
लिखता है कि “जहाजो में दोहरे तख्तों की जुड़ाई होती थी, लोहे को 
कीलो से उन को मजबूत बनाया जाता था और उन के सूराखों को 
एक प्रकार की गोंद से भरा जाता था । इतने वड़े जहाज होते थे कि 
उन में तीन तीन सौ मल्लाइ लगते थे। एक एक जहाज पर ५ से. 
६ हजार तक बोरे ादे जा सके थे। इन में रहने के लिए ऊपर 
कई कोठरियाँ बनी रहती थीं, जिन में सब तरद के आराम का प्रबन्ध 
रहता था । जब पेंदा खराब होने लगता था, तब उस पर लकड़ी 
का एक नया तह जड़ दिया ज्ञाता था । इसतरद कभी कभी एक के 
ऊपर एक ६ तह तक लगायी जाती थी ।” पन्द्रहवीं शताब्दी में 
निकोलो काण्टी नामक याज्री सारत आया था । वह लिखता हैछिः 
“भारतोय॑ जहाज हमारे जहाजों से बहुत बड़े होते है। उन च पेंदा . 
तेह तख्तों का ऐसा बना होता है कि वह भयानक तूफानों का. 
सामना कर सकता है । कुछ जहाज , ऐसे.बने होते है कि हर समा ग 
एक भाग वेकार हो जाने पर बाकी से काम चळ जाता है ऐ वमा 
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आ 2 वाढे अहरेज व कारोगेर तथा व्यापारियों को 


१ ०४ 
नामक एक दूसरे यात्री ने कालीकट में जहाजों के बनने का. वर्णन 
किया है। वह लिखता हे छिं “लकड़ी के तख्तों की ऐसी जुड़ाई 
होती है कि उन में से जरा भी पानी नहीं आता है । जहार्जो में कभी 
दो दो. बादवान (पाल) सूती कपडे के लगाये जाते है कि जिने में इवा 
खूब भरं सके । लैंगर कभी कभो पत्थर के भी होते थे। ईरान से 
कन्याकुमारी तक आने में आठ दिन.का समय लग जाता या | 3 
सुद्रतटवतीं. राजाओं के पास जहाओों के बड़े वडे वेडे रहते थे। देश 
नदियों में चलनेवाळे हजारों नावों के वेड़े होते थे। अकबर के 
नौ-विभाग का अध्यक्ष 'मीर बहर' .कहरूता था.) छत्रपति. शिवाजी 
का भी अपना जहाजी बेड़ा था, जिस का अध्यक्ष:+दरियासारङ्ग' कह- 
लाता था। डाक्टर राधाकुपुद मुकर्जी ने अपनी इण्डियन, शिपिज्ग” 
नामक पुस्तक में भारतीय जढाजों का बड़ा रोचक, सप्रमाण इतिहास 
दिया हे । अब देखना है क्रि इस भारतीय प्राचीन नौ-निर्माण-कला 
को नष्ट देसे किया गया । 

पाइचात्यों का जब भारत से सम्पर्क हुआ, तब वे यहाँ फे जहाजों 
को देखकर चकित रह गये । सत्रहवीं शतावंदी तक यूरोपीय जहाज 
अधिक से अधिक ६ सौ टन के थे, परन्तु भारत में उन्हे ने “गोधा? 
नामक ऐसे बड़े वड़े जहाज देखे, जो १५ सौ टन से भी अधिक के 


` होते थे। युरोपीय कम्पनियों इन जहाजों को काम में लाने लगी और 


हिन्दुस्तानी दारीगरो द्वारा जहाज बनवाने के लिए उन्हं ने कई काए-' 
खाने खोल दिये । सन्‌ १८११ में छेफ्टिनेण्ट वाकर. लिखता है कि 
“ब्रिटिश जहाजी वेड के जहाजों की इर वारहवें वर्ष मरम्मत करानी 


£ 


आषाढ शुङ्क ६ संश. २.) ०%; ` | 


लिए टेम्स नदी में शब्पक्ष के जद्दाजी बेंड़ को देखकर . र 
मचती ।” लन्दन-बन्द्रगाह के कारीगरों ने सब से पहले हो 

मचाया और कहा कि “हमारा सब काम चौपट हो आधा बो 
हमारे कुटुम्ब भूखों. मर जायेगे ।” ईस्ट इण्डिया कम्पनी? छे. हि 
आफ डिरेक्टस' ( निरीक्षक मण्डल ) ने लिखा कि ' नुसार 


> खलासियों ने यहाँ आने पर जो हमारा सामाजिक जीवन देखा उस है 


भारत में यूरोपीय आचरण के प्रति जो आदर और भस था, न 
गया। अपने देश लौटने पर हमारे सम्बन्ध में वे जो बुरी ॥ते फैला 


येगे, उन से एशियानिवासियों-में हमारे आचरण के प्रति जो ७,८०१ 


जिस के बल पर ही हम अपना प्रभुत्व जंमाये बैठे हे. नः हे 
जायगा और उसे का प्रभाव बड़ा हानिकर होगा ।! इस पर पाहि. 
मेण्ट' ने सर रावट पीळ की अध्यक्षता में. एक .कमॅटी नियुक्त को , 
सदस्यों में परस्पर मतभेद होने पर. भी इस की रिपोर्ट के आधार 
पर सन्‌ $८१४. में एक कानून पास किया गंया, जिस के अनुसार 
“भारतीय खलासियों को ब्रिटिश नाविक वननेक्का अधिकार न रहा:। 
ब्रिटिश जहाजों पर-भी कम से. कम तीन चौथाई अक्करेज खलाती 
रखना अनिवार्य; कर दिया गया । न के वन्दरगाह में किसी ऐसे 


- जहाज की घुसने का अधिकार न रहा, जिस का स्वामी कोई व्रिटिश 


न हो और यह नियम बना दिया गया कि इज्नलैण्ड में अक्रेजों द्वारा 


` बनाये हुए जहाजों सें.ही बाहर से. माळ इक्गलँण्ड: आ सकेगा |! 


पड़ती थी, परन्तु सागौन के. बने हुए भारतीय जहाज पचास वर्ष से . 


अधिक तक विना किसी मरम्मत के काम देते थे ।” 'इस्ट इण्डिया 
कम्पनी? के पास दरिया दौलत' नामक एक जहाज था, जो .८७. वर्ष 


तक काम देता रहा । जद्दाजों को बनाने में शोशम, साल और - 


सागौन, तीनों लकरड्या काम में लायी जाती थीं। सन्‌ १८३१ में 
एक «फ्रासीसी यात्री वाल्टजर सालविन्स अपनी 'छे हिन्दू? नामक 
पुस्तक में लिखता हे कि “प्राचोन समय में नौनिर्माण-कला में हिन्दू 
. सव से आगे थे और आज भी वे इस में यूरोप को पाठ पढ़ा सकते 
हैं। अङरेजों ने, जो कलाओं के सीखने में बड़े चतुर होते हैं, हिन्दुओं 
से जहाज बनाने को कई बाते सोखी । भारतीय जहाजो में सुन्द्रता 
तथा उपयोगिता का बड़ा अच्छा योग हे और वे हिन्दुस्तानियों की 
कारोगरी और उन के थैये के नमूने है।' बम्बई के कारखाने में 
१७ २६ से १०६३ तक ३०० जहाज तैयार हुए, जिन में बहुत 
से इङ्गलेण्ड के 'शाही वेड़े' में शामिल कर लिये गये। इन में 'एशिया र 
“मेक जहाज २२८६ टन का था और उस में ८४ तोपें उगो थीं। 
बल में हुगलो, सिलहट, चटगाव, ढाका आदि स्थानों में जहाज 
बनाने के कारखाने थे । सन्‌ १७८१ से १८२१ तक. १२२६९३ 
टन के २७२ जहाज केवल हुगली में तैयार हुए थे । 


का उपयोग न करने के लिए दचाने छगे। सम्बन्ध 
को उप्यो ते इस सम्बन्ध में कई 
जाँच की गयी । सन्‌ १८११ में ईन वाकर ने आंकडे कक डु 


` सिद्ध किया कि “भारतीय जहाज में वहुत कम खच पड़ता है और 


वे बड़े मजबूत होते हे यदि ब्रिटिश वेडे में केवल भारतीय जहाज हो 


रखे नाय तो हते वडी अटल ७. _. कती वन र 
मार रे बहुत बड़ी बचत हो स दै ifs जहाज बनोने- 






बनारस Re याला या हाह र 


सुदक -- कृष्ण बलवन्त पावगी 


कई कारणों से इस कानून को कार्यान्वित करने में ढिलाई हुई, पर 
सन्‌ $ ८६३ से इस की पूरी पावन्दी होने लगी । भारत में भी ऐसे 
कायदे-कानून वनाये गये कि जिस से वहाँ की प्राचीन नौ-निर्माण- 
कला का अन्त हो जाय । भारतीय जहाजों पर लदे हुए माल की चुङ्गी 
वढ़ा दी गयी और इसतरह उन को व्प्रापा र. में अलग करने का 
प्रयत्न किया गया । सर विलियम डिगवी ने ठीक ही लिखा है किः 

पाश्चात्य संसार को रानी ने इसतरह प्राच्य सागर की रानी का वध 
कर डाला ।'? ` ८ 


संक्षेप में भारतीय नौनिर्माण-कला को नष्ट करने की यह कहानी 
है । इतने पर भी अङ्गरेज लोग यह कहने से नहीं अघाते कि “हम ने 
भारत का कितना उपकार क्रिया है १” और वादशाह सलामत भो 


फरमाते हे कि “ब्रिटिश राष्ट और साम्राज्य इशवरेच 
¢ 3 न्द्ट्दा< पू 
मल श्सरेच्छा-पूर्ति का हो 
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न्न शहर मिल | पा उमा छम्पादक-ग्रज्ञाशह्लर मिश्र, | 
^, ह्ल० खं०-- दुर्यादच त्रिपाठी | 


“पु थें उन्नति के चिन्ह ??” 








. अगले वर्ष अमरीका के राष्ट्रपति का चुनाव होनेवाला है। : 


इसीलिए विभिन्न राजनोतिक दलों के नेता अपने अपने वक्तव्य निकाल 
रहे हैं । उन में बड़ी उदारता का परिचय दिया जा रहा है । गत वर्ष 
श्री विल्की की “वन वल्ड? .( एक संसार ) नामक पुस्तक निकलो 
थी, जिस की बड़ी चर्चा रही । इधर चुनाव में सफलता की आशा 
न देखकर अव विल्क्री साहव चुप हें । हाल ही में वहाँ के उपराष्ट- 
पति श्री वाळेस ने भी एक पुस्तक निकाल दो है, जिस का नाम ट 
प्रशान्त में हमारा कतव्य, इस में प्राच्य देशों के साथ बड़ी 
सहानुभूति दिखायी गयी है । पर जव पुस्तक को ध्यान से पढ़ा 
जाता है, तव इस सहानुभूति की सारी पोल खुळ जाती है । 
'भआप.कहते हैं कि “प्रशान्त-निवासियों पर युद्ध'का एक खतरनाक 
परिणाम यह हो सकता है कि वे औद्योगीकरण की वात पर सम्भवतः 
गम्भीरता से विचार करने लगे और यहद न सोचें कि औद्योगीकरण 
सुधरी हुई कृषि पर्‌ किस प्रकार निर्भर है। आवश्यकता है इस 
बात को कि एशिया में जो: भूमि बंजर पड़ी है अथवा जिस का 
दुरुपयोग या अत्यधिक प्रयोग होता है, उस पर इस ढङ्क से खेती 
की जाय कि उस की उत्पत्ति बढ़ जाय और उद्योग के लिए 
आवश्यक कच्चा माळ खूब उत्पन्न किया जा सके । एशिया के 
अनेक देशों मे रोग और पौष्टिक भोजन के अमाव में असंख्य व्यक्ति 
काल-कबलित होते हें । बहुत देशों में ८० प्रतिशत से अधिक व्यक्ति 
धिरक्षर हैं। यदि एक बार भी उन के भोजन और शिक्षा की ससुचित 
सकेध्या हो जाय, तो वे इस समय से कहीं अधिक उपयोगी काय॑ 
कर सके हैं और उन के रहन-सहन के दजें में अपार परिवर्तन 
ही सकता है ।” देखने में तो बड़ी अच्छी बात है, पर स्पष्ट अर्थ 
पद है कि एशिया के देश कृषि-प्रधान ही बने रहें और कच्चा माळ 
पचिः को देते रहें । . वहाँ से वना-बनाया माल दुगुने-चौगुने दाम 
र एशिया के देसें में आता रहे । पश्चिम के साम्राज्यवादियो की 
पह नीति है। 5 
` _ ोद्योगीकरण के हम समर्थक नहीं हैं । उस से हानि ही अधिक 
है, परन्तु पश्चिम का एशियाई देशों को यह उपदेश कि कृषि की 
इनि या 
i रहता है कि पश्चिम की मशीनों का पेट पू के देश 
ता उपज से भरते रहें । पूवे-निवासियों के केवल भोजन की ही 
केश नेताओं को नही है, वे उन की शिया के लिए 
इञः न्तत है, क्योंकि शिक्षा द्वारा ही उन के “रहन-सहन के 
= हाहा रि हो सकता है। इस रहन-सहन के परिवतन 
re सिम का कोम बनता है, इसीलिए वाछेस साहब को यह 
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दी तुम्हारा कल्याण है,” स्वार्थ से खाली नहीं है । भाव 
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दिखायी जान पड़ता है । पर वास्तव में यह रहन-सहन का परिबतेन 
दी पूर्व को दासता और दरिद्रता के गते में गिरा रद्दा है । पाश्चात्य 
शिक्षा के साथ जीवन की आवश्यकताएँ बढ़ती हें, जिन की पूर्ति के 
लिए धन की आवश्यकता होती हे, जिस को कमाने के लिए दासता 


- का तोक गळे में डालकर भी अन्त में दरिद्रता ही हाथ लगतो हे । 


पूर्व के देशों का जीवन सदा सादा रदद है, उन की आवश्यकताएँ 
सौमित और खर्च थोड़ा रहा है । यह बात पश्चिम को बड़ी खटकतों 
है । इस के कारण उन को दाळ नहीं गल पोती, इसीलिए उन का 
सदा प्रयत्न इस को नष्ट करने का रहता है। रहन-सहन के परिवर्तन 
का परिणाम हम अपने देश में प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आधुनिकशिक्षा- 
प्राप्त लोगों की आवश्यकताएं दिनदूनी रातचौगुनी बढती जाती 
हैं। तरह तरह के फैशन सङ्क्ामक रोग की तरह फैल रहे हैं । ` 
कितने ही घराने इन फैशनों के कारण आन तबाह द्वो रहे हैं । यह 
परिवतंन ही उन्नति के लक्षण बताये जा रहे हैं । | 
वाळेस साहब को प्रसन्नता है कि “पूर्वे के निवासियों का यह 
वहाव विशृङ्कलता और वतमान युद्ध की संदारलीला के बीच भी 
लगातार जारी हे ।? आप लिखते हे कि “आज सभी में अच्छे और 
बुरे को पहचानने की तमीज आ गयी है । उन्हें अच्छी चीजों से 
वञ्चित नहीं रखा जा सकता । अमरीका रहन-पहन का दर्जा ऊँचा 
कर शान्ति बनाये रखने में सहयोग कर सकता है ४” यह अमरोका 
की बड़ी कृपा दै । वालेस साइव के श्कृदो का कोई वही प्रथं न 
लगाने लगे, जैसा कि हम ने लगाया है, इस का ध्यान रखते हुए आगे 
चलकर आप फर्माते हैं कि “स्त्रतन्त्र एशिया को. औद्योगिक शक्तियों 
से घन और सामग्रो आदि की आवश्यकता पड़ सकती है । परन्तु | 
ऐसी सहायता कहीं नये साम्राज्यवाद का रूप न धारण करले) ' | 


औद्योगिक शक्तियो को एशिया की मण्ियों की आवश्यकता होगी, `: | 


पर यह न हो कि वे व्यापारिक मण्डियों को राजनीतिक साम्राज्य में 
परिवर्तन कर ले 7” आप भारत की स्वतन्त्रता के भी समथेक बन 
ज्ञाते हे और लिखते हे कि 'अस्रीका का ड्ति उ झ्सी स द्व कि वह 
भारत तथा प्रशान्त के अन्य उपनिवेशों को आर्थिक और राजनीतिर 
स्वतन्त्रता दिलाने में सहयोग करे ।” परन्तु इन चिकनी-चुपड़ी ` . 
बातों के भ्रम में न आना चाहिए । शब्दाडम्बर चाहे जितना हो, 
सच्ची वात निकल ही पड़ती है। अन्त में आप लिखते है. कि | 
“झ्रीका प्रशान्त से इद नहीं सकता । वहाँ से हटना हमारी सुरक्षा, ` 
के लिए घातक होगा । अतः हमें प्रशान्त के निवासियों की रहुन- 

सहन का दर्जा ऊपर उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार 


इम केवल एशियावासियों का ही दित नःकरेगे, प्रत्युत स्य अपना ७ | 





भी हित करेंगे । युद्ध के उपरान्त एशिया को पूँजी और भोयोगिक. 
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सहायता की आवश्यकता होगी और हमें अपनो पूर्ण विकसित 
व्यवसायिक शक्ति का भरपूर उपयोग करने की। अतः दोनों की 
आवइपकताओं का सन्तुलन ही दोनों के लिए हितकर. है ।” यह 
कितना सुन्दर सन्तुलन है १ चाहिए तो यह था कि वतमान महा- 


` युद्ध से कुछ शिक्षा लेकर पश्चिम अपने रहन-सहन के प्रकार को 
: बदलता और पवे से सादगी का पाठ सोखता, पर उस की दृष्ट 


सदा पूर्व को मूँडने पर रहती है, बातें चाहे जितनी ही बनायी 
जायें । हमें इन द्वितंषियों से सदा सावधान रहना चाहिए। 





सरकार की दीधसत्रता- 

अपना मतलब निकालने के लिए सरकारी शासन-यन्त्र क्रे पुजे 
बड़ी तेजी से चलते हैं, पर जहाँ जनता के हित की कोई बात आती 
है, उन में मुर्चा ळग जाता हे । इस का ताजा उदाहरण इधर हमें 
धर्म-विरोधो .काननों के सम्बन्ध में मिल रहा है । उन को पास कराने 
पर सरकार तुली हुई है, केन्द्रीय असेम्बली के अगले अधिवेशन में 
ही उन पर विचार होने जा रहा हे । सुधारवादियों की ओट में 
भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का उसे अच्छा अवसर मिल गया 


` हे, वह इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती । विलों पर लोकमत 


जानने की घोषणा को जाती है, परन्तु पग-पग पर शड़चनें डालो 
जाती हैं और अपनी दीघंसूत्रता का परिचय दिया जाता हे । सनातनी 
संस्थाओं की ओर से लोकमत प्रकट करने के लिए काशी में जो 
स्युक्त-समिति नियुक्त हुईं थी, उस की ओर से गत ११ मार्च को 
उत्तराधिकार-विळ पर मत देने की अवधि बढ़ाने के लिए भारत- 
सरकार से प्रार्थना की गयी थी । इस के उत्तर में २४ मार्च के 
पत्र से सरकार की ओर से कहा गया कि “अवधि बढ़ाने पर 
अभी विचार करना आवश्यक नहीं हे ।? पहलो अप्रैल के पत्र में 
समिति ने कई कारणों को दिखाते 'हुए इस फे लिए फिर 
प्राथना को । उत्तर आयां कि “सरकार को अपने पहले उत्तर 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना है।” भारत-सरकार का 
दरवाजा इसतरह वन्द देखकर समिति ने प्रान्तीय सरकारों का 
दरवाजा खटखटाना आरम्भ किया । गत १८ माचे से प्रान्तीय 


. सरकारों से रिखा-पढ़ो चळ रही थी । किस प्रान्त में, किस अफसर 


को, मत देने की कितनी प्रतियाँ कव तक भेजनी चाहिएँ, यह .पूछा 
गया ।.इन सरकारों में पञ्जाव, मष्यप्रान्त और सिन्ध ने तो पु 
हे तक को शिष्टता नहीं दिखलायी और वक्काल-सरकार ने लिखा कि 
| ऐसी सूचना की माँग बङ्गाल को ही किसी संस्था से आनी चाहिए ।” 
यह है प्रान्तीय स्वराज्य | जान पड़ना है कि वङ्गाळ भारत से बिल- 


| कुळ ही अळग हे । सारे ब्रिटिश-भारत डे हिन्दुओं के लिए तो 


भेजा व्ष के मामले 3: 
व्यि व्हा , मे समितिको अपने प्रान्तीय सरकार से 
"ण चाहिए ।” यह है सरकारी होम-पेकेटरो की समझ 
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ऐसा क्रिया गया होगा । इस का स्पष्टीकरण करने के लिए भारत. 
सरकार को गत १२ जून को जवाबी तार दिया गया । ३० ता, शं 
चुकी, पर उस का जवाब अबतक गायब | भला इस दोघेसूञ्रता को 
भी कोई ठिकाना है ? पर यह दीर्घसूत्रता नहीं, जान-चूभकर 

की, जिस की हर समय दुहाई दी जाती है, अवहेलना है । : 


हिन्दू-सुसलिम मेल 





वङ्गा का मुस्लिम पत्र नवयुग? लिखता है कि “पुराने का. 
जात देखने से पता लगता है कि मुगलसम्राट्‌ अकवर से छेक 
वहादुरशाह तक 'ख्त्राजा साहव की दरगाह” और उस में लगी हुईं 
सम्पत्ति के एक एक करके पांच हिन्दू 'मुततल्ली' ( मैनेजर या 
प्रवन्धक ) बनाये गये । हिनदू-थंमं में हस्ताक्षेप करना तो दूर रहा 
स्वतन्त्र मुसलमान शासक मस्जिदों तक का प्रवन्ध हिन्दुओं को 
सौंपते .थे । ब्रह्मपुत्र नदी के एक द्वीप में उमानन्द महादेव की सेवा 
के लिए जो भूमि लगी थी, उस की . मालगुजारी औरङ्गजेब ने 
माफ कर दी थो । इस का प्राचीन मूल लेख अब मिल गया है 40 
ऐसे एक नहीं, इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं । मुसलमानी 
शासनकाल में हिन्दू-सुसलमान कभो कभी आपस में लड़ते भी 
खूब थे, पर आज की अपेक्षा उनं में कहीं अधिक्र एकता थी । अभी 
थोड़े दिन को वात है कि हिन्दू-पुसलमान एक दूसरे के त्योहारों में 
बड़े प्रेम से भाग लिया करते थे। उस समय की परस्पर एकता का 
क्या रहस्य था इस ओर तो ध्यान दिया जाता नहीं, उलटे 'पोटो-वेटी! 
का सम्बन्ध करके एकता स्थापित को जा रही है । इस एकता के लिए 
जितना ही अधिक प्रयत्न किया जाता है, उतना ही अधिक भेद 
बढ़ता जाता हे । केवल साथ खाने-पीने, आपस में शादी-विवाह करने 
तथा एक-सी ही पोशाक पहनने से एकता स्थापित नहीं हो सकती । 
ऐसा होता, तो रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेण्टों को जिन्दा न जलाते 
और न शोया-सुन्नी ही एक दूमरे के सिर फोड़ने के लिए तैयार 
रहते । मुख्य एकता तो है तात्विक, व्यावहारिक भिन्नता तो सदा 
चनी ही रहेगी । हिन्दू-पुसलभानों के 'सम्बन्ध में अपने यहां के कुछ 
मध्यक्ञाळीन §सन्तों ने इस ओर [ध्यान दिया था । परन्तु उन के 


` अदुयायियों ने भी अलग-अलग 'पन्थ? चला दिये, जिन से सम्प्रदायों 


की संख्या घटने के बजाय बढ़ गयी और आपस में ही चिमटे 
चलने लगे । आवश्यकता 'है अपने ही धर्म में रहते हुए थोड़ा सा 
उदार बनने की । अपने यहां के 'सन्त-साहित्य' में, उस पर 'पन्थाई! 
छाप होते हुए भी, बहुत ऐसा मसाला है, जिस से आजकल के 
वातावरण म॑ भी लाभ उठाया जा सकता हे । इन सन्तों के पदों की 
मक ह और ;हृद्यप्ाही है। उदाहरण के लिए यहां दो 
bs जाते है। प्ट्र साहब लिखते हैं “पूरब में राम हैं, 

में खुदाय है, उत्तर दक्लिन कहो कोन रहता। साहिब वह 


कै जल वस एक सूंग की दो फाड़ है, कौन ज्यादा कौन 
कप ? पूजी रहमान से रजिया ॥ कहे दीन दरवेश, दई सरिता मिकि न 
२25. | सैयद साहूब पळ, एक सुसळमा न हिन्दू नव 
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आषाढ शुक्र १ डे सं० २००९ 
श्री विष्णुतत्व 
(श्री स्वामी करपात्री जो ) 


७ 


भगवान, के दिव्य मन्गळमय विरह की तापदारिणी अपारसोन्द- 


` ज्ञाङिनी कान्ति को चन्द्रमा की उपमा दी जाती है । पर . भगवान्‌ 


का हूप-सौन्दय अप्राकृत होने से प्राकृत चन्द्र उपमान वहाँ ठीक 


- नहीँ घटता । तथापि लोक में सव से अधिक पूर्णचन्द ही प्राणियों के 


मन'को दरण करनेवाला है और प्राकृत जनों को दृष्टि में अन्य कोर 
अप्राकृत वस्तु नहीं आ सकती, इसलिए चन्द्रमा को उपमा दो 
जाती है । पर एक चन्द्रमा से काम नहीं चढ़ेगा। अनन्तझोटि 
चन्दों की कल्पना कीजिये और ऐसे अपार चन्द्रसागर का मन्थन 


करके जो सारातिसार तत्व निकले, उस तत्व को पुनः मथकर उस से 
जो. साधतिसार तत्व निकले, इस प्रकार शतधा मन्थन करके जो 


सारातिसार चन्द्रतत्ये निकछे, उस चन्द्र का उपमान भगवान में 
है। यह चन्द्र का उपमान भगवान्‌ को उस तापहारिणी शीतल 
ज्योत्स्ना में है । उन के दुर्निरीक्ष्य तेज का वर्णन 'गीता' में हुआ 
'ही है कि-- दिवि सूयंसहस्स्य भवेद्युगपदुतिथिता। यदि भाः सही 
सा स्याद्भासस्तस्य महात्मन: ॥” अस्तु, भगवान्‌ की शान्तिदा- 
यिनी शीतल ज्योत्स्ना सारातिसार तत्वरूप चन्द्र के समानं है। 


` पर चन्द्र में कळ है और चन्द्र क्षय-वृद्धिशील है। भगवान्‌ को 


दिव्य ज्योत्स्ना अग्ुतमय सारातिसार चन्द्र -तत्व के समान है, वह 
निष्कलङ्क हे, निर्विकार है, उस से भावुओों को प्रतिक्षण वधमान प्रेम 
प्राप्त होता है । वह ऐसा अदूमुत सौन्दर्य है क्रि उस सोन्दर्य-सुधा 
का एक कण भी जो पान कर लेता है, उस की पिपांसा बढ़ती ही 


` ज्ञाती है ।० जिस के नेत्र और मन भगवान्‌ के एक रोम पर भी पड़े 


हों, वे उस एक ही रोम के सौन्दर्य पर इतने मुग्ध हो जाते हैं हि 
वहाँ से वे आगे ' वढ ही नहीं सकते । चञ्चला लक्ष्मो भी वहाँ 
-आकर अचला हो जाती है, फिर औतें की बात ही क्या है ? भग- 
वान्‌ के दिव्यातिद्व्य सौन्द्यै में प्राकृत उपमान केवल इतना हो 
प्रयोजन सिद करते हैं कि इन के द्वारा भगवत्सौन्दय का भ्यान करते 
करते मन विशुद्ध हो जाता है और मन में जैसे जसे विशुद्धि आती 
है, वैसे वैसे भगवान्‌ का जैसा वास्तविरु रूप है, वह अचिन्त्य 
अग्रात्‌, मङ्गलमय, दिव्य रूप भक्त के सामने प्रकट होने लगता 
६। भगान्‌ में केवळ चन्द्रमा का हो उपमान नहीं, क्योंकि 


'भगवान्‌ घनश्याम भी हैं। पर यह प्राकृत श्यामता नहीं है। उन की 


शयामता में महेन्द्रनीळमणि की उपमा दी जाती है, जिस में दीप्ि- 
मत्ता-विशिष्ट विलक्षण नीलिमा है । उस नोळिमा में ऐसी दीप्तिं 

कि वह अनन्तकोटि चन्द्रों की सम्मिलित दोप्तिमत्ता को तिर- 
सकत करती हे । इस दिव्य ' दीप्ति-सम्पन्न भगवन्मूर्तिरूप नील 
अमल में ऐसी सुकोमलता है कि अनन्तकोटि त्रह्माण्डान्तर्गत सुको- 
मरता की मूर्ति श्रीलक्ष्मी भी उन के पाँव को स्पश करती हुईं सकु- 
चाती है कि ह्रे हाथों की कठोरता इन के सुकोमल पॉर्वो को कहीं 


- फे्दायक न हो । अनन्तकोटि कमलों की सारातिसार कोमलता इस 


कोमर्ता>के पास भी नहीं आने पाती । ऐसे शीतल, ऐसे सुन्दर, 


` ऐसे सुकोमरू भगवान्‌ इतने गम्भीर है कि नवीन नीलधर को 


'जभीरता अनन्तकोटिगुणित होऊर भी उन का वास्तविक स्वरूप 

भेद प्रकट कर सकती । 

_ भगवान्‌ का केवर मुख ही चन्द्रोपम है ऐसा नहीं, सवोह दी 

नी है । वण स्वभावतः कृष्ण है, दीप्ति से वे अकृष्ण है- 
i दीप्तिमत्ता है । भगवदीय दिव्य मङ्गछमय विग्रह 

शाम होते हुए भी अनन्तकोटि चन्द्र की दीति को तिरसत करगे 

महेन्ह्ननीलमणि, नूतन नील नीरधर और नील. सरोरुह 
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की जो उपमाएँ दी जातो हैं उन सें व | र 
› उन से बहुत से विवक्षित अंश सूचित 
ते हैं । महेन्द्रनीलमणि र दीपिमत्ता, चिक्कणता और दृढता 


पर ये मदेन्द्रनीलमणि- आदि 


नहीं होता । पर बोध के समीप पहुँचने के किए अन्य कोई उपाय 
नहीं है । प्राकृत तत्त्वों से ही अप्राकत की कल्पना कर छेनी है। 
इन सब से अनन्तकोटिगुणित ये गुण भगवान्‌ में हैं । भगवदीय 
दिव्य मङ्गलमय विग्रह के सौन्दर्यादि गुणों की महिमा कैसे समझी 
जाय १ दिव्यातिदिब्य प्राकृत पदार्थो को असंख्यगुणोपेत करके 
अपना काम करते करते चित्त शुद्ध होकर भगवदीय अनुकम्पा से 
वास्तविक स्वरूप का हृदय में प्राकठ्य होता है । 

_ वालसूये के सुकोमल किरणों से संस्पृष्ट अतसी-पुष्प की श्यामता 
दूर से दमदमाती हुईं बड़ी ही मनोहर लगती है । उस मनोहर 
रयामता की शतकोटिगुणिठ कल्पना को जाय, तो कुछ बेसी इयामता 
भगवान्‌ के दिव्य मङ्गलमय विग्रह की है। सायड्डाल में भी अतसी- 
पुष्प की दोषयुक्त नीलिमा वड़ो मनोहर होती है । यह मनोदारिता 
शतकोटिगुणित होकर भगवान्‌ की स्याम मनोद्दारिता की कुछ कल्पना 
करा सकती है अथवा भ्रमर की श्यामता लोजिये । भ्रमर दूर से काळा 
दीखता है, पर वह काला नहीं, उस में बड़ी ही सुन्दर नीलिमा है । 
ऐसी मनोहर नीलिमा अन्य किसी प्राकृत पदाथ में नहीँ । भगवान 
को श्यामता शतकोटिगुणित मधुप को झय्रामता से तथा भगवान्‌ की 
दीप्तिमत्ता चन्द्रसिन्यु के सारातिसार तत्त्व का मन्थन करके प्राप्त . 


` चन्द्रतत्त्व को दीति से कथञ्चित्‌ उपमित की जा सकती हे । कल्पना 


से इस प्रकार भगवदीय दिव्य मङ्गलमय विग्रह को पदाम्बुज्ञ से 
सुखाम्बुज तर अथवा सुखाम्बुज से पदाम्बुज - तक देख जाना 
चाहिए । मनःकल्पित अनन्त तेजः पुज्ञ के भीतर अनुपन्धान करना 
अथवा वालसूये में मन और दृष्टि को स्थिर करके देखना चाहिए । 
भगवान्‌ का ओमुखचन्द वत्तेलाकार दिव्य विकसितः अति 
विलक्षण -अरविन्द है, चन्द्रमा के समान दोप्तिमान, वर्तुळाकार मुखार- 
विन्द समुचित तारतम्य के साथ नतोन्नत .भावसहित हे । इस को 
मनोदारिता अत्यद्भुत है । चन्द्रवत्‌ वतुलाकार विकसित सुकोमल 
सुखाम्बुज सारातियार चन्द्रतत्त्व की दीप्ति और शतेकोटिंगुणोपेत भ्रम- 
रनीलिमा से युक्त अति विलक्षण है । यह सम्मिलित समस्त मुखा- 
म्बुज है । यह मन्दह्मासोपेत दिव्य मुखाम्बुज ऐसा शोभित होता है, 
मानो दिव्यातिदिव्य चन्द्रतत््व नील कमल में छिपना चाहता है, दुरता 
है और फिर फिर प्रकट होता है । यह हास भगवान के “अजुग्रहा- 
ख्यहृत्स्थेन्दुसूचकस्मितचन्द्रिकः' अर्थात्‌ अनुप्रहनामक हृदयस्थ चन्द्र 
की चन्द्रिका है । अनुग्रहरूप चन्द्र की ये तापहारिणो किरणं खिन्नाति 
खिन्न भाबुकं को समारवासन दिलाती है कि घबराओ मत, अनु- 
ग्रहाख्य चन्द्र का यहाँ निवास है । यह समाइ्वासन, यह दिव्य 
आशा ही भावुकों को उन की थकावट और खिन्नता को दूर करके 
आगे बढ़ाती है । आशाबन्ध ही भक्तिमागं का सूल दै । यह आशा-- 


भगवत्सान्निध्य की यह तृष्णा-<-अद्भुत है, यह केवल्य से खरोदो _ 


जाती है । भगवान्‌ का उदार हास 'झोकाशनुसागरविशोषणमसयुदारस' 
शोकाश्रसागेरो को सोख लेनेवाला दे । बहुल हास जब सुखारविन्द 
में प्रादुभूत होता है, तब वह हास हार के समान होत्य है, कुन्द 
कुड्मल के समान दशनप दिव्यातिदिव्य महेन्द्रनोळमणि के सहश 


वक्षःस्थल पर हारवत्‌' प्रतिविम्बित होती है । यह दारास अरणिमा 

वेशिष्ट दै--स्वच्छातिस्वच्छ होता हुआ भी किञ्चित्‌ अर्ण है । 
यह अधर को अणिमा दन्तपञ्चि में प्रतिबिस्बित दैप जता ब 
कुसुम के सङ्गाश से स्फटिक लोहित हुआ हो । यह रि ० 
कुल्दकुड्मल के समान दशनपकषिइक्त हाल. em 
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शोभित होता है । कपोल भौर चिबुक अपने दिव्य सौहदय से मानो 
यही कह रहे है कि अनन्तकोटि प्रह्माण्ड के सार/तिसार सीन्द्यं का 


परमोदूगमस्थान यही है, यही अचिन्स्य सौन्दय्यसुधानिधि है, जिस 


का केवल एक कण अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड में विस्तोण है । वालसूर्य की 
सुकोमळ किरणो ये संद विकसित कमल का अगरोयंमाग जैसे 
स्वच्छतामय होता है, वैसे कपोल और चिबुक पर इस नील विकसित 
मुखाम्बुज ढी दोप्तिमत्ता अन्य अज्ञं की अपेक्षा कुछ विशेष है । 
नीळ कमळ के केशर का सान्निध्य छोड़कर जो नीलिमायुक्त अंश 
है, वे वाळसूये की सुकोमल किरणों से संखत्र होकर जेसे अधिक दीप 
होते हे, वैसे ही भगवान्‌ के. कपोल और चिवुक विशिष्ट दीसिमत्ता- . 
सम्पन्न है । विशाल मस्तक पर शोभायमान दिव्य किरोट की 
जगमगाती. हुई दिव्य कान्ति इन उन्नत भङ्गं पर--उच्च स्थल 
पाकर--अधिक मात्रा में अवतीगे और विध्तो्ण हो रहो है और वह 
सौन्द्य-सुधा उभय कपोलप्रान्त से भो अधिक चिबुक पर आकर 
परम विकसित और मनोरम हुई है । , 
अरुण कमल के समान प्रभु के दिव्य नेतो के सम्बन्ध में 
ऐसा भ्यान है कि कपोलप्रान्त जैसे जैसे नेत्रों के सन्थिहित हैं, 
वैसे वैसे उन में अधिकाधिक विशिष्ट दीप्ति-मत्ता-युक्त अरुणिमा हे 
और कपोलाभिसुख नीचे की ओर क्रमदाः दीप्तिविशिष्ट नीलिमा 
हे और अरुणिमा की न्यूनता है। खास नेत्रं अरुण हे, यहाँ 
स्वच्छता और अरुणिमा का योग हे । मानो अएणिमाहप रज 
से भगवान्‌ अपने भावुकों के अमीट का रुजनः और स्वच्छता- 
रूप सत्त्व से पालन करते हे । नेत्ों में स्वच्छता और अरुणिमा 
का ऐसा तारतम्य है कि अनुकम्पा, राग आदि मानस विकृतियो 
की जहाँ अभिव्यक्ति दै, वहाँ अएणिमा अधिक होंती हे और 
जहां रांगादि-रहित प्रसन्नता है, वहाँ स्वच्छता अधिक होती है । 
कोपादि तापक भावं से अरुणिमा की अधिक वृद्धि होती है। कोई 
झुरुणिमा अस्निसदरा है। भगवान्‌ के नेत्रं में , कमलकोष को सी 
अरुणिमा है और- उन क्रे विशाल नेत्र कणंप्रान्तपर्यन्त दीधे हैं । 
इन को कल्पना भावुक ही कर सकते हैं । भगवान्‌ के 'पद्मगर्भारुण? 
द में स्वच्छता. और अरुणिमा का अद्भुत - पारस्परिक सम्मेलन है । 
नान्वःपाती जो तारक हे, वे द्याम हैं। इस प्रकार नेत्रारबिन्द 
में निवेणीसङ्् हुआ है । यह पो 
हुआ हे । यही सङ्गम कुछ विलक्षण रूप से नेत्रो की 
' पलकों में भी हुआ है। पके अत्यद्भुत दीप्तियुक्त नीलिमा लिये 
हे और किञ्चित्‌ अरुणि जः $ 
अराणमा का भी इन में योग हुआ है । ऐसे दिव्य 
वेळ नेत्र कर्णप्रान्त तक विस्तीण है । दोनो नेत्रो के मध्य से 
नीचे की ओर ऊध्योन्सुख उन्नत दिव्य नासिका कौर-तुण्ड सी शो 
पा रही है, जिव की हे pe 
६ ।न की दीप्ति दिव्य गण्डस्थल की सी ही जगमगा रहो 
'। नाका में वरः a > 
द यक का रय मौक्तिक भी सुशोभित ई । नासिका की 
nd होंठों की विलक्षण अरुणिमा से मिलकर अहि 
विलक्षण मनोहारित्व व्यक्त कर. रही हे | इकुड ~ 
न कुन्दकुडमल को सी दिव्य 
= ` = खच्छता अर्ण अघरों पर और अधरों को अरुणिम 
दिव्य दशनपडक्ति पर प्रतिविम्बित होः ए 
कि दकर एक वड़े ही दिव्य आदान- 


# यह प्रतिमा मः . च्य क रर 
दिव्य मकराकृत कुण्डल्द्वय से आकर यहाँ झलक रहो 


. है । ये कुण्डछ अद्भुत दोप्ति-पम्पन्न हे और यह दीप्ति पीतिमा लिये 


= 
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३ रम यातिरिति हा दौत 


ER इक र मकरवज ( काम ) को लड़कर जीतने के लिए ही 


क्त दिव्याधिदिव्य म. "8 ॥.२गवानू का मधुर मन्दहासो- 
यान है। न को छा परम ज्र 
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श्रीमत शाङ्कराचाये से सम्भाषण 


( श्री सदाशिव कृष्ण फडके ) 
४ 


“हे साधक | ,अव अ्रह्मात्मवस्तु ज्ञेय केसे हो सकती है (१ ३ ` 
तुम्हारी दूसरी मूलप्राही ङ्का है उस का समाधान सुनो । म 
वस्तुतः ध्येय नहीं हे और उपास्य भी नहीं है । इसीत्छृद अझ न तो. 
ज्ञेय है और न तो अज्ञेय ही है। “एकमेवाद्वितीयं ब्म” ऐसी परमा, 
थता होने के कारण वहाँ ध्याता-ध्येय, उपासक-उपाल्य, शतान्य 
आदि द्वैत नहीं हो सकता। फिर भी आचाय के, आगमानुशार 
होनेवाळे, उपदेश कें अनन्तर “मन्ये विदितस्‌' अर्थात्‌. वह मेरो 
समझ में आगया सा: मालूम पड़ता है, इसतरह साधक विच्यारपूर्वक 


. कह सकता हे. । वस्तुतः वह ज्ञेय-अज्ञेय, विदित-अविदित से 


पृथक्‌ है . अथवा वह विदित है और अविदित भी हे. । ज्ञेय विषय 
चिद्रूप ज्ञाता से सदा प्रथक्‌ ही होता हे अर्थात्‌ वह अचिर. 
जड़--ओऔर घट, पटादि की तरह परिच्छिन्न होता है । ब्रह्म जड़ 
और परिच्छिन्न नहीं है, अतएव उस. की ज्ञेयस्वरूपता भी सम्भव 
नहों हे । इस के अतिरिक्त वह ज्ञान का भी प्रेरक होने के 
कारण ज्ञान के पहले हौ सिद्ध होता है, इसलिए उसे 
विषयज्ञानसमकालोन ज्ञेय विषय नहीं कहा जा सकता। इस के 
सिवा विषयज्ञान आत्मभानपूर्वक ही होना सम्भव है। विषय भले 
दी ज्ञेय हो, किन्तु त्रिषयज्ञान जिस" को सत्ता से सम्भव होता है 
उस आत्मुहप का ज्ञेय होना सम्भव नहीं है । ज्ञेय से स्वरूपतः भिन्न 
ज्ञाता ज्ञेय कैसे होगा ! आँखें अपने आप को कैसे देखेंगी ? तात्प्ये 
यह कि ब्रह्म आत्मरूप ही होने के कारण उस में आत्मशिन्न विषया- 
कारता अर्थात्‌ अनात्मता हो नहीं सकती । परन्तु इस के विपरीत 
वह त्रह्मात्महूप स्वयम्प्रकाश सूये की तरह प्रकाशस्वहृप अर्थात्‌ 
्ञानस्वरूप ही होने से उस की उपलब्धि या अपरोक्षता के लिए 
प च या प्रकाश को अपेक्षा नहीं है अर्थात्‌ अन्य किसी से वह 
य न हाकर स्वरूपतः रां 
च्य ed र र सारांश यह कि 
है। अमावास्या को अन्धे हृ Sms 
साक री रात में हम दूसरे को या अपने आप 
रा न होता इ हर पी ह्‌, र कट ही स्वयम्प्रकाश आत्मा 
Sr रूप से व्यक्त ही रहता है--“नाइ 
> सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न 
देति वेद च" ( केन २१० ) । त्र्य यह कि जो साधक आत्म 
को पर जानता सा शत हक हृ कि जो साधक आत्मा 
ह a तु जानता है और जानता भी नहीं, 
नता है, बही जानता है। इसतरह बह ह 
दवेत का आश्रय 


छेक ; , 
र बोलना पड़ता है। भानाभान का महाभान आत्मस्वरूप 


है । वस्तुतः सूर्ये में जैसे दिन-गत्रि नहीं है, वेसे ही आत्मा में 


क्षेय-अश्लेय, व्यक्त-अबव्यक्त ये" वह ग 
ज्ञप्तिहुप है । अत । जैल्कुड नहीं है। वद स्वयं 
. अब तुम्हारी जो यह गाडा थी हि स्वरूपतः अविषय ब्रह्म गुह 


ह उस का उत्तर यह है कि आत्मा - 
को विषयरूप मानकर उसे महण करने को जो सोपाधिक भिथ्यां 'मैं 


जा जा नहीं सकता. “यन्म 

तदेव `; सं ३5. =. सस्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो सतम्‌। 

तदव | विदि नेदं सतम्‌ 

लकः र विधि नरक यदिदमुपासते” ( केन ० ) “(कयाशक्ति- 
तज ः वत्‌ ` ( केनभाष्यः )। व्यष्टि.ससट्टि शरीर" 
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होतै 
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हा दुबिप्रत्यय जिस की वशति से संवेदन को तरह भासित 
पर जीव-शिव-साक्षी 'त्व' और “तत्‌? इन पदों का वाच्याथे 
१. की उपाधियों का वाध कर देने पर जो चिन्मात्र अवशिष्ट 
है, दंडी अद्यात्मा है, ऐसे सदूगुर के शक्तिपातसम्पन्न परोक्ष 
स दिति में भें ब्रह्म हूँ! इततरइ अविषयता से ब्र 
अशित होता है ( केन २१२) । शाखाचन्द्रन्याय या “नेति नेति’ 
प्र से ब्रह्म का उपदेश सम्भव है। अज्ञान का निरास 
रला. बस उपदेश का इतना ही काम डे । ४४ ब्रह्म॒स्तु अडगुली से 
य.नी जाती । परन्तु वह तू ही हैं? ऐसे बोध द्वारा वाह्य 
समबन्धी जिज्ञासा शान्त को जाती है। हे आधुनिक्र साधक | 


ब्रा 


म आधुनिंकों ने अपनी स्वैर बुद्धि से शाखों का ऊपर ऊपर अव- 


दोकन करके उज में के विरोधाभासों प्न बहुत से तर्क-कुतर्क क्रिये * 


दिखलायी पढ़ते हैं सदी, उन का अनुसरण करती हुई शाह्त्र- 
विरोधसम्बन्धिनी तुम्हारी शङ्का का संक्षेप में समाकन यह है कि 
देश, काल, परिस्थिति, लोगों का अधिकार और प्रचलित प्रकरण का 
सन्दरभे, इन दृष्टियो से धर्मानुशासन एवं तत्त्वज्ञान के दर्शन में भी 


ऊपर ऊपर से भेद दिखलायी पड़ता है, किन्तु वह दृष्टिमेद वास्त- - 
` बेक नहीं होता । विचार-प्रणाली की वे विभिन्न मञ्जिले होती हैं । 


उंदाहरणाथ--“अज्न मह्मति व्यजानात्‌” ( ते० ३।२ ) यह ऐसी ही 
एक मजिल है । एक ही परवत का दिशाभेद से विभिन्न प्रकार का 
बर्णन सम्भव है । सत्ताभेद से विचार-पम्बन्धी ्रकटन-शैली में 
वेसा ही अन्तर पड़ता है । कई जगह, पैरों में जूता डाल्ये' ( मराठी 
मे--.'वायांत जोड़ा घाळे' ) “सिर में पगड़ी डालो' ( मराठी सें-- 


. 'डोडत पागोटे घाल' ) इसतरह के विपरीत वाकृप्रचार रूढ दिखलायी 


पड़ते हैं। परोक्ष एवं लाक्षणिक भाषा कभी श्रम का कारण होती 
है । इसीतरह व्यतिरेकपद्धति और अन्वय-पद्धति, दृश्सिश्विद्‌ 
और सट्टिदृष्टिवाद, मायावाद और अजांतवाद, एकजीववाद और 
अनेकजीववाद, जगन्मिथ्यात्ववाद और ब्रह्मप्रकृतिवाद, आत्मख्प्राति 
भौर अनित्रचनीय ख्याति, ऐसे एक ही भद्वेत तत्वज्ञानसम्वन्धो 
केवल प्रक्रियाओं के भेद हैं, रहस्य में भेद नहीं हे । इसतरह स्क्षेप 
में शास्त्र-विरोध का यह समाधान है । | 

“ज्ञेसा यक्ष वैसा बलि' इस न्याय से स्वप्न सम्बन्धी रोग के लिए 
त्वाप्निक प्रातिभासिक ही औषत्र अपेक्षित होता.हे$ जाएतिमम्परन्धौ 
व्यावहारिक औषध वहां काम में नहीं आता, जाएतिसम्वन्यी- 
व्यावहारिक रोग के लिए व्यावहारिक ही औषध को अपेक्षा होती 
है। इसीतरह पारमार्थिक भव-रोग के लिए अज्ञान की समूल 
निवृत्ति करनेवाला औषध ही उपयोगी होता हे । इसतरद 
सत्तामेद्‌ से साधनभेद और विचारप्रकिंया में भेद करना पड़ता 
है। ये भेद सापेक्ष हैं, उन से रहस्यहांनि नहीं होती । साधारण 
जनता की दृष्टि से इेश-सष्टि की व्यावहारिक सत्ता मानकर ही शान 
वहुधा प्रवृत्त होते हैं. । देव, शुरु, शा, कमे, उपासना, ज्ञान 
( परोक्ष ), वैयक्तिक एवं सामाजिक व्यवहार और नीति आदि- 
शग्प्न्थी विचार व्यावहारिक सत्ता पर ही अवलम्बित होते दै 
अर्थात्‌ व्हॉ नाप्त-हूपों को अपेक्षित सत्यता प्रदान करके ही बोलना 


. पढ़ता हे । वाह्यार्थैसम्बन्धी जडवाद और त्रह्मप्रकृतिवाद, व्याव हा” 


रिक ससी के आश्रित मिचार-पक्रियाओं की ये दो सौमाओेटि है ! 


| ब्राह्मण, उपनिषत्‌. आदि साहित्य में नाम-हुपों को कढी व 
हा गया है । परन्तु वहाँ नाम-रूप ये विकार परमार्थतः सत्यं 


"ऐसा आशय नहीं है, अपितु नाम-हुपों की ब्रह्म के सत्य अधिष्ठान से 





_ व्थक सत्ता हदी न होने फे कारण अधिष्ठान-हृष्टि से उन्हें सत्य कहा 


गया है, बस इतना ही समभमना चाहिए अर्थात्‌ चदा 


। समभन पझना चाहिए । यह एक दृष्टान्त है। इसीतरद मृत्तिका का उस 
` के कारण सें लय! करते करते अन्त में ब्रह्म सत्य 


है? यही सिद्धान्त 


सिद्धान्त 


८ १०९ £ 
सव ब्रह्म दो दै--“सर्व' खत्िदं ब्रम’ इस 
नहीं है कि ये नाम-हूप विकार ब्र है, 
विनतं की तरह उन की अन्निष्ठान से प्रथक्‌ 


स्थिर होता है। यह 
सिद्धान्त का अथे यह 
अपितु रज्जु-सप॑ इस 


` सत्ता ही नहीं है। सपे रज्जु में वस्तुतः होता ही नहीं। सर्पहष 


यह रज्जु का गुण-घमे भी नहीं है। सप्नद्रञ् अपनी दी सत्ता 
सप्नस्रष्टि वत्तुतः न होते हुए भो सत्तावान्‌ सौ--भासित | 
करता हे । यहाँ पर स्तप्न-सष्टि की प्रातिभासिक "सत्ता का वृथा 
रूप स्वप्न-द्र्-पर ओर. स्त्रप्न-द्ष्टा की सत्ता का आक्षेप सप्न-संष्ट 
प, इसतरद परस्पराध्यास होता हे । वेदान्त के सटि-दा्षाद 
दृष्टि-सष्टिवाद, कल्पनावाद और शुन्यवाद “ये दौद्धों के बाह्या. 
वाद, विज्ञानवाद, शून्यवार और अन्य कल्पनावादो से सिन्न 
हे । वेदान्त की दृष्टि अत्यन्त अन्तमुंख होती हे । केवलाद्वेत- 


` सम्बन्धी वेदान्त के अनुसार दृश्य, विज्ञान, कल्पना, मन, बुद्धि, जीव 


और इश, इन में से कुछ भी परमाथत: सत्य नहीँ, एक त्रद्मात्म- 
वस्तु ही केवळ सत्य हे अर्थात्‌ उस एकमात्र चस्तु में अन्य 
दृश्य का अत्यन्त अभाव. होने के कारण उस वस्तु में वस्तुतः 
दरयत्व को भी सम्मात्रना नदीं होती। आजातित्राद कुछ विचार 
की प्रक्रिया नहीं है, वह कुछ प्रमाणों से सिद्ध करने का सिद्वान्त 
नहीं, किन्तु वस्तुस्थिति दे । विवतंवाद में त्रिवते को सत्ता मानऋ | 
फिर उस के मिथ्याल का वोधन करना पडता दे । परन्तु पप्माथंतः 
ब्रह्मरूप अधिष्ठान.पर इस जगत का विवते कभी उलन्न दी नहीं 
हुआ है । रज्जु-सपे इस विवतं में सपे की अनिवेचनोब उतत्ति 
अपनी भ्रामक दृष्टि को माननी पड़ती हे, किन्तु अधिष्ठानात्मक रज्जु 
की दृष्टि से उस का अत्यन्त अभाव है । ऐसा होने पर भी पत्थर को 
फेंकने के जेसे उसे पहले हाथ में लेना पढ़ता है, वैसे ददी वेदान्त- 
तत्त्वज्ञान में समस्त नाम-इपों का त्याग करने के लिए पहले उन का 
मानो स्वोकार करना पड़ता है । अध्यारीप का ही अपवाद हो सशता 
हे । इसीतरह त्याग के लिए मानो स्वोकार की हुईं सी दिखलायी 
पड़नेवाली ब्रह्माभिन्न प्रश्‍ति या माया-से समस्त वाह्यार्थं पर्यन्त 
सकल दौत का पुनः अत्यन्ताभाव वतलाने में आत्मविरोध सा 


` प्रतीत होता. है, परन्तु यह यथाथ विरोध नहीं हे । सारासार- 


विवेक, आत्मानात्मविचार यह अभ्यास की ग्यृतिरेकमद्रति है। 
इस पद्धति से शुद्ध आत्मरूप को अनुभव से जान छेने पर जहाँ 
तहाँ वही एक आत्मरूप दिखलायी पड़ता है। यह सिद्ध को. 
अस्वयदृष्टि नाम-हुपादि विकारों को सत्य मानती ही ऐसा नहों 
है । अन्वय-दृष्टि अव्यवहीय है। सायात्राद व्यवहार को लेकर विचार 


करने की प्रक्रिया है। अजाति यह अव्यवहाये परमाथंता हे, वह | 


सामान्य साधर को बुद्धि में नहीं आ सकती । इतना ही क्यों, माया- 


वाद की उपपत्ति भी तुम आधुनिकों को सहसा नहीं परती । जगत्‌ । 


का अनुभव मानो प्रत्यक्ष अर्थात्‌ अपरोक्ष सा प्रतीत होता दै । उस 
जगदपरोक्ष का समूळ निरास परोक्ष ब्रहज्ञान से नहीं दो सरता, 
उस के लिए ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति ही होनी चाहिए । वह जव- 
तक हो, तबतक शाङ्काओं को न बढ़ाते हुए दृढ़ एकाम्रवा स अन्त- 
मुख होकर अविषयरूप जो आत्मस्वरूप है, उसे मानो जानने का 
अर्थात्‌ अपरोक्ष करने का प्रयत्न करना चाहिए । 


“जिप्षतरह्ृ विभिन्न कक्षाओं के एक या अनेक शिक्षक अपनो | 


| 5 तन सके उतना ही-- 
कक्षा के विद्यार्थियों को-ने जितना महण कर के उतन 
पड़ते हैं, विद्यार्थी जब उन की कक्षा से उत्तोणे ५ होकर - 
ऊपर की कक्षा में जाता है, तब वहाँ उसे भिन्त परश्चर २ शिक्षा 
प्राप्त होती है, उप्तीतरद प्रजापति, चार्वाक, गौतम बुद्ध, 


ञ 
~ 


कपिल, _ 
कणाद जैमिनिं और व्यास आदि के सित्न द्शनों का विचार समझनां- 





~ ४९: 


चाहिए । समग्रदृष्ट को उन में विरोध दिखलायी नहीं पइता, अपितु टक चक 
बह ज्ञात की सीढ़ियां दिखलायी पडती है! बोजगणित में अड्डों की | के 


जगद अक्षर आते हैं, भूमिति में और ही तरह की रेखाक्तिय। आती 
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हैं, फिर भी वह है सारा गणित ही । ये प्रक्रियाओं के और दृष्टियों के 


भेद है । सांख्य और वेदान्त में अन्तर दिखलायी पड़ता है, “सुत्र- : 


भाष्य? और 'माण्ड्क्य-भाष्य' में फक दिखलायी पड़ता है। इस का 
कारण यह नहीं है कि तत्तन्मत-प्रवतंश्रे में दे ताभास या भ्ज्ञानलेश 
रहता है ( देखिये 'केन-भाष्य' २४ ) । जीवन्मुक्त में प्रारच्धानुप्नार 
यद्यपि अज्ञानलेश माने, तथापि उस से उस की ब्रह्मविद्या पराभूत 
नहीं होती ( केन० १२ ) ।' देहात्रसानपयन्त परमाथंता अव्यवहाये है 
( मां० अ० १२ ) अर्थात्‌ परमार्थता या केवल पारमार्थिक दृष्टि से 
किये हुए अजातिवाद ऐसे वादों के विवरण का, लोकव्यवहार से, 
व्यावहारिक उपयुक्तता की दृष्टि से, सम्बन्ध या विरोध स्थापित करने 


का प्रयास अनुचित है । 


“मन्त्र, बराह्मण, उपनिषद यह सारा वेदिक साहित्य ही यथां 

है । परन्तु उन में महत्त्वपूर्ण इटिमेद होता हे । उसीतरह आचायं 
के स्तोत्र, उपनिषद्धाष्य और सूत्रभाष्यसम्वन्धी विभिन्न प्रकरण, 
इन की विचारप्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण दृष्टिमेद होते हैं । स्तोत्र प्रायः 
उपास्य-उपासक इस भक्ति-भावना के द्वेतात्मक व्यवहार पर ही रचे 
हुए होते हैं । इस के विपरीत 'माण्ड्क्यक्रारिका! के भाष्य में, केवला- 
द्वैत को शुद्ध परमार्थ दृष्टि ही प्रधान रहती है । सूत्रभाष्य में 
प्रर्रणाचुसार विचार-प्रक्रिया में अपेक्षित भेद एवं सङ्गोच किया रहता 
हैं। जहाँ एक हो लेखक के-रहल्य को न छोड़ते हुए भो--ऐसे 
प्रक्रियाभेद सम्भव होते हैं, वहाँ देश-काळमेदानुसार अनेक 


` 


शाच्नकारों द्वारा लिखे हुए शाखों में यह मेदाभास यदि अधिक प्पट ` 


दिखलायी पड़े, तो उस में कौन आश्चयं १ जिसतरह देश-काल- 
भेद, अधिकारीमेद, व्यक्तिमेद आदि भेद अपरिहाय॑ होते है, उसो- 
तगह शाखं में पुरुष और प्रकृति, माया और अविद्या, कूरस्थ और 
बुद्धि, मन और इन्द्रियां, ऐसे अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं उन का 
साकल्य से जो विचार, बही यथार्थ तत्त्वज्ञान है । 


द “तात्पये यह है कि विभिन्न घमंसंस्थापंकों में एवं विभिन्न 
दशनकार, सरकार, भाष्यकार, टीकाकार इत्यादि शास्त्रआरों में जो 


मतविरोघ दिखलायी पढ़ते है, वे तावन्मात्र ही होते हैं। अनेक * 


शास्त्रकार जगत्रुल्याणाथं सत्य की खोज के मार्गतम्बन्धो अनेक 
. पक्षों को सिद्ध करते रहते हे । इन पक्षभेदों के परिस्थिति-मेद 
भषिकारी-मेद्र और प्रकरण-भेद आदि अनेक कारण हो सकते है, 
यह बात ऊपर बतलायी ही जा चुकी है। सभी शास्त्र और सभी 
वाद सापेक्ष दशन हे । इतना ही नहीं, एक ही शास्त्रम्रन्थ में 
` व्यविरेकददृष्टि से बतलाये हुए सिद्धान्त से अन्वयद्ृष्टि द्वारा प्रति- 


मिनन प्रक्रियाएं है, वह एक जद्माभ्याध है ब्रह्मस्वरूप 

न्न प्रक्रियाएँ है, : ह ङ 

अन्तिम सिद्धान्त नहीं है । व्यतिरेक यह प्रक्रिया है । सयं को त्व 
[ { | 
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“यह सब, विचार एकवार  अच्छोतरह चित्तारूद होते हे 
“माण्डुक्यकारिकां-भाष्य' और 'ब्रह्मसत्रभाष्य' के विज्ञानवाद 
शुन्यवाद, जागृत्स्वप्न-विवेक, जगन्मिथ्यात्ववाद, मायात्राद सा 
विषयों पर के विवेचन का विरोधाभास मिट जायगा । विचार ; 5 
प्रक्रियमेद से रहस्यभेद नहीं होता। 'प्रस्थानत्र्‍यी' के मले 
और “उपदेशसाइखी' ऐसे स्फुट प्रकरणों में अठ तवादसम्बन्धी 
उपयुक्त सब प्रक्रियाओं का यथोचित उपयोग किया गया है। उसके 
व्यत्तिरिक-पद्धति और व्यावहारिक्त सत्ता, इन पर कहीं विशेष जो 
दिखलायी पड़ता हो, तो वह व्यावदारिक साधक को दृष्टि-से यो 
हो है। ईश्वर, गुरु, शास्त्र, आप्रिभौतिक, आधिदैविक और आयः 
त्मिक भेद, जागृत्स्वप्नसुघुप्ति-विचार, व्यवहार, सदाचार, . परमाथ. 


” साधन इत्यादि संव व्यावहारिक सत्ता के तत्व और प्रक्रियाएँ है 


अर्थात्‌ जहाँ पारमार्थिक एवं तदितर अर्थात्‌ प्रातिभासिक, ऐसे सत्ता 
के दो ही प्रकार माने जाते हैं, वहाँ की विचारप्रक्रिया स्वभावतः ही 
भिन्न दिखलायी पड़ती है । किन्छु तत्वतः वह विरोध नहीं है। 
अविद्या जीवाश्नित है या इश्वराश्रित १ रूष्टि भळे हो कल्पनामाज 
हो, पर वह कल्पना जीव की हे या ईश्वर की १ इस सम्बन्ध के 
विचार की प्रक्रिया में भेद करने से दृष्टि-रष्टि वाद, विज्ञानवाद, दृष्टि. 
दृष्टिवाद और वस्तुवाद -ऐसे विभिन्न वाद उत्पन्न होते हे । परन्तु 


परमार्थत: जीव और इश्वर आत्मस्वरूप . होने के कारण भौर ऐसे 


आत्मस्वरूप में अविद्या, कल्पना, अज्ञान त्रेकालिक असम्भव होने 
के कारण उपयुक्त विचारसम्बन्धी प्रक्रियाओं के भेद से आत्म. 
रहस्य में अन्तर नहीं पड़ता ।. व्यावहारिकों की विंचार-सरणी बदल 
जाती है, वस इतना ही । मायावाद, अज्ञानवाद, अजातवाद और 
शून्यवाद, इन वादों में दृश्य का अस्तित्व नहीं हे! ऐसा वतलाका 
अह त-सिद्धि करते हैं। इस के विपरीत विज्ञानवाद, दृष्टि-रध्वाद 
और स्फूर्तिवाद, इन में, सब कुछ द्रश ही अर्थात्‌ आत्मा ही है, ऐसा 
बतलाकर अद्वैतसिद्धि करते हैं । परन्तु वस्तुतः परब्रह्म मे दष्टा 
और इर्य इन का सदा अभाव ही है अर्थात्‌ व्यतिरेक और अन्वय, ये 
सव सापेक्ष कल्पना एँ हैं ।” । 


“जाली भगवान्‌ 0? 
( श्री दुर्गादत्त तिपाठी ) 
१ 


श्रीस्वामो शङ्क्रतीथै जी महाराज फे गम्भीर भन 
oo हेड मननीय लेख. 
सिद्धान्त’ में कई वर्षा से निळ रहे है और वे बड़ी आदर की 


जी परिणाम' शीष॑क लम्बे छेख में कई वात ऐसी देखने में आया 

हें पढ़कर सखेदाश्च्य हुआ । ० भगवान्‌ को दयामयः प्रेममय? 
होती है, पर यह शास्त्र- 
, कल्याण-गुणगणों में से 





: ऽपासक या भावुक भक्त का अपनी भावना के अनुसार तत्तदूगुण- 


विशिष्ट भगवान्‌ की उपासना या भक्ति करके कृताथे होना शास्त्रः 


ह ही है । फिर भगवान्‌ को “दयामय, प्रेयमय' मानकर 
न की उपासना करने में क्या है १ 'भ्रीमद्धागवत' 


"आ तो योतक कहना है . कि भक्तानुप्रहाथे भक्त की भावना के 


असार अदृदय, अप्नाह्म, अलक्षण, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य, निगुण) || 
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ट क्‍ १६१. . 
परब्रह्म की भी सगुण, साकार स्वरूप धारण काना उस ब्रह्म से ३ | 

निराकार ., उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्रपु: „ ` तेया अलङ्कार की तरह कुछ गढ्या जा सकता हे १ 

बहा हैत यद्यद्धिय दा सात पता पा मणयसे अर्यात्‌ कूर ब्रहम का सी क्या पाव 0 प प हे? 

प्रहाय ।” आप | ग दयामय, प्रममय उस की कूटत्थता, निर्वि झार ६ याद हाँ, तो 

न्स जाकर, नोट गलाकर अलङ्कार न गढ़ाने लग जाना ।” यहाँ 3 करता, असङ्गता, निष्क्रियता कहाँ रही १ 


वस्तुतः देः न निगुंण 
बात. को नोट की तरह बतलाया नगा है और ब्रहम को रुपयों की 'उतः दला जाय, तो” निगुंग, निराकार ब्रह्म की अपेक्षा: सगुण, 


साकार भ | 
यह कथन भी ठीक नहीं है । पांषाणादि से बनी देव- "वान्‌ श्रीकृष्ण आदि ही जीवों के लिए विशेष हितकर है । 


जहाँ अपनी अनन्त, अचिन्त्य दिव्य लीलछाशक्ति के योग से सगुण, कया कारण हे कि सारा कर बोलतच het 
हप में प्रकट हुआ है, वहां वैसा नहीं कहा जा सकता । वहां... ब्रह्म जब ती द्वादि से सन्तप्त हे ६ वही 
साकार पे 9 के सुवणेपत्र न जो नोट को युग, साकार श्रीकृष्ण आदि रूप में अभिव्यक्त होवा 3 
तार ब परदे, भगवान्‌. तभी उस के मङ्गलमय नाम के उच्चारण, परम पवित्र चरित्र के 
कृष्ण, कागजी नोट की तरद उपचार नहीं, साक्षात्‌ मूल्यवान्‌ पदाथे अवण आद से प्राणी का स्वृत्रिध कल्याण होता द्दे। 
हे । इसीलिए कहा गया दे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण निखिल चराचर जगत्‌ 3-3 पी 
क आत्मा दें, जगद्धिताथ वही अपनी दिव्य मायाशक्ति के योग से देह- ड अज्ञानी लिए भगवान्‌, “महद्धय वजमुधदम 7 के अपार 
बान से होकर प्रकट होते हे-- कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिला- हे 3 हों, परन्तु जानो के लिए वही भगवान. परप्रेमास्पद - 
तास्‌ । जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥” एवञ्च “क्षिः । इ bs: कहा गया है कि" आनन्दं वर्मणो विद्वान न बिमेति 
मुँबाचकः शब्द णश्च निवुंतिवाचकः । तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इस्यभि- य इत्यादित "शदसचाह मुन” अर्थात्‌ हे अजुंन | में सत्‌ 
धीयते”, “सर्वेषामेव चस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः । तस्यापि | र असत्‌ दोनों ही हूँ” इत्यादि गीतावचन को उद्धृत करते हुए 
भगवान्‌ कृष्णः किमतद्वस्तु रूप्यतास” इत्यादि वचनों से भी यह- ० की सवेस्वरूपता का जो निर्देश क्रिया गया है, वह भी ठोक 
सिद्ध है कि शत्र, वुद्ध, नित्यमुक्त, सच्चिदानन्दघन, प्रत्यक्वेतन्याभिन्न, नहा है, क्यो परमेश्वर अधिष्ठानहुप से अज्ञ-्सवंज्ञ आदि सवेस्व- 
` परात्पर मूलतत्व हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैँ | वही अपनी दिव्य छीला- ह है, किन्तु ध्य से तो सवज ही हैं। आगे चलकर जो 
शक्ति के योग से भक्त के शुख, निर्मळ अन्तःकरण पर प्रेमतत्वरूप दा गया है कि “नोट के कागज, का मूल्य नु होने पर भौ, नोट 
में अभिव्यक्त होते हैं । श्री मधुसूदन सरस्त्रती जी भक्तिरसायन' में... को मा, न Bs लिपिस्तरूप होने के कारण कायष स 
लिखते है कि--“भगवान्‌ परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि । मनोगत- _ होता है'' वहाँ “नोट को रुपयों को प्राप्त का स्मारक वत 
स्तदाकाररसतामेति पुष्कळास्‌'” अर्यात्‌ परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ ही लाना ठीक नहीं है । रुपयों का स्मरण करने के लिए नोट की ही _ 
सवयं भक्त के दुत चित्त पर प्रेमस्वरूप में अभिव्यक्त होते है। इस "7 शर्त है गहत सादे कागज पर bo i हो 
से सिद्ध है कि भगवान. दयामय, प्रेममय हें? | सकता है । वस्तुतः नोट रुपयों की प्राप्ति का साधन' है। आगे चल- 
' कर आप लिखते हें कि “नोट के व्यवहार की प्रथा यदि परकार बन्द 
आप लिखते हैं कि “यदि ज्ञान-विचार ही करना हो, तो तत्व कर दे, तो नोट का मूल्य कुछ भी नहीं रह जाता, वेसे ही भगवान, . 
की ओर देखना चाहिए । वैसा करते हुए पहले उन के 'भग' अर्थात से लक्षित होनेवालो सत्य वस्तु की ओर लोगों का ध्यान न होने के 
` ऐशी शक्ति को एक ओर रखकर उस शक्ति के आधारहूप में यदि कारण ब्रह्म के अस्तित्व के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न हो गया है” | 
' किसी सत्य वस्तु का अस्तित्व या नास्तिल् निश्चित हो, तो उस की किन्तु यह कहना ठीक नहीं है। लौकिक राजा के फिल' होने से ; 
विचारमीमांसा ही करुना होगा”, यहाँ पर भग? को 'एक ओर रख - नोट का कुछ भी मूल्य न रह जाना सम्भव है, परन्तु अनादि, अपौ- 9 
कर! नहों, अपितु “भग? को छेक( ही “सत्य वस्तु' का विचार हो रुषेय श्रुति-नियमों के फेल होने की सम्भावना नही है। भगवान्‌ - ब 
सकता है । सर्वाधिष्ठान ब्रह्मतत्वं का उपलम्म 'भग के द्वारा ही हो श्रीकृष्ण की ब्रह्मर्पता वेदशास्त्र से सिद्ध है, अतएव तथाकथित नोट 
सकता है । चराचर प्रपञ्च के उत्पादन, पालन, संहाररूप ऐशत्रये को स्थानीय भगवान्‌ का मूल्य गिरने की कल्पना ठोक नहीं दै । 
“भग' कहा जा सकता है । इसोलिए भगवान्‌ व्यास ' जन्माद्यस्य 
यतः? इस सूत्र और “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यत्प्रयन््यभिसंवि्ञन्ति” इत्यादि श्रुति द्वारा जगत्कारणत्व- 
पुरस्कारेण ही अधिष्ठानतत्व. का बोध कराते हैं, जो जगत्कारणत्व 
ऐसे, ज्ञानादि भगमूलक ही हे । आगे चलकर आप लिखते ह कि इस में कोई प्रमाण नहीं है । बहिर “कुषिसूचाचकुः शब्द्‌ः | 
“भगवान्‌ प्रशति चाहे कोई. भी नाम हो, आस्तिकता का स्मरण . .त्यादि ऊपर उद्धत बचनों के आधार पर सच्चिदानन्दघन ब्रह्म हो । 
रखना चाहिए”, पर यह उक्ति व्यथे है, क्योंकि आस्तिकता की (जा विदित होता है । ऐसी स्थिति में उस का भ व 
राप्ति बरह्म, भगवान्‌ आदि नामों से ही होती हे । नामोच्चारण या 'अन्धकार' करना अबुचित है । इस के सिवा 'तम' को 'नात्तिक 
एवं तदथेभावन से निर्मल सात्विक अन्तःकरण में आस्तिकता इक कळा दान्य' कहना भी ठीक नहीं दै, , क्योकि तिसा और नास्तिक के 
होती द)... शन्य में अन्तर है, दोनों एक ही वस्तु नहीं है । शून्य सत्‌ , असत, 
ळू र सदसत और सदसद्विलक्षण इन चारों कोटियों से 'विनिसुंक्त हे, 
भगवान्‌ को 'नोट' बतलाभेवाली आप की उक्ति भी ठीक नहीं है, द. पम) तो सदसहिलक्षण--अनिवेचनौय--है | इसीलिए कष्ण 
क्योंकि भगवान्‌ स्वयं नोट की तरह नहीं है । पूर्वोक्त विवेचनाहुपताए सा (मम! नहीं कहा जा सकता, अपितु तमो से कृष्ण उपलक्षित 
परब्रह्म ही, जिसे आप सुत्रणंस्थानीय बताते है, भगवत्तल है! हे । आगे चलकर आप लिखते है कि दष्ण में “भगवान्‌ शब्द आप 
शसतरह भगवान्‌ नोट नहीं, अपितु सुवर्णादिस्यानोय दी ह एक है अर्थात्‌ गौणरूप से व्यवहृत होता है, “किन्तु भगवती | 
होते है । यदि उन्हें नोट मान भो ले, तो भो कोई हानि नहत त | षढेस्डसयी | 
3 


को गलाकर अलङ्जा[. भळे हो न बनाया जा सके, पर ग” सगयुक्त है” किन्तु यह कथन सो ठीक नहीं 
- . 'ढाया अल्डर या क अपेक्षित वस्तु उस से उपलब्ध होह oa 2० जब 'तम' है और 'तम' कक डर शक्ति- शक्ति... 
' सकती है। भगवान्‌ से. भी सर्वविध' ऐदिक-आमुध्मिक कग त ' है, तब शक्तिस्वरूप होने के कारण ष्य ९ पडेशयमय | 





ही. aie RD De श्र ~ ` 
De मास 2 5-०5 


RT ie INES 


- 






Dp ०0 
PE *-4८:० 


० ड 
wii (कल “ण 


यह कहना कि “भगवान्‌ कृष्ण कहने पर 'भग' अर्थात्‌ शक्ति 

स्वरूप कृष्ण ( अन्धकार, तमोमय शून्य ) अव्यक्त, प्रकृति अर्थात्‌ 
नास्तिक का शून्य पाया जाता है” उचित नहीं है । 'भग' शब्द का 
क 9 हे ५ 

"क्ति! यह अथे तो सङ्गत है, किन्तु 'कुष्ण' शब्द का अथे 'तम है, 
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होने में वया आपत्ति है १ इसतरह 'कृष्ण' यदि षडैश्वय मय हुए, 
वो उन में 'भगवान शब्द को औपचारिक कैसे कहा जा सकता हे! 
भंवष्णुपुराण'” के वचनादुसार तो “भगवान, शब्द शय परत्रह्म का 
ही मुख्य रूप से वाचक है, अन्यत्र औपचारिक  है-- छदे सहावि 
भूत्याख्यं परे ब्रह्मणि इान्दिते । मैत्रेय भगवच्छन्दः सवक्रारणकारणे ॥ 
खंमतेति तथा मरता भकारोर्थद्व्यान्वितः । नेता गमयिता खश 
गकारार्थस्तथा सुने ॥ ऐर्यस्य संमग्रस्म वीर्यस्य यशस श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्रेव षण्णां भग इतीरणा ॥ वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्म- 
न्यखिळात्मनि। स च भूतेष्वशेषेषु चकाराथस्ततो ऽव्ययः ॥ जञानशः 
क्तिबडैश्वयंवीय॑तेजांस्यशेषतः । भगवच्छव्दवाच्यानि विना हेयैयुणा 
दिभिः॥ एवमेष महाझन्दो मैत्रेय भगवानिति । परमत्रह्मभृतस्य 
वासुदेवस्य नान्यगः ॥ तन्न पूज्यपदार्थोक्तिपरिभाषासमन्वितः। 
डाब्दोञ्यं नोपचारेण ह्यन्यत्र ह्यपचारतः ॥ समस्ताः इाक्तयश्चेता 
नृप यत्र -प्रतिष्ठिताः। तद्विधरूपवैरूप्यं रूपमन्यदधरेमंहत्‌ ॥" 
लिङ्गभेद से ही भगवान्‌? और भगवती' शब्द का भेद है, परन्तु 


आर्थिक इष्टि से दोनों का अभिप्राय एक ही है । पुंस्व की. 


विवक्षा से जिस तत्त्व को “भगवान? कहा जाता हे, स्त्रीत्व की 
विवक्षा से वही तत्व “भगवती” शब्द से सम्बोधित होता है । 
“सस्रद्िबुद्धिसम्पत्तियशसां चचनो भग; । तेन इक्तिभंगवती 


भगरूपा च सा सदा ॥ तया युक्तः सदात्मा च भगवांस्तेन कथ्यते” . 


` इस वचन से ठो यही स्पष्ट विदित होता है कि समच, बुद्धि, सम्पत्ति 


और यशरहूप भग शक्ति का काये है । उस कार्यहप भग से युक्त होने 
से कारणरूपा शक्ति भगवती है । उस शक्ति को हो भगरूपा भी कहा 


` गया हे, किन्तु एक ही शक्ति में भगरूपता और भगवतीत्व दोनों बातें 
कैसे बन सकतो हैं १ इसलिए मानना पड़ता है कि कार्यहूपेण शक्ति ` 


भ गरुपा है और कारणात्मना भगवशिष्ट होने से भगवती है। उस 
` कायकारंणहपा शक्ति से युक्त होने से सदात्म भगवान्‌ कहा जाता 


मै हे. “तया युक्तः सदात्मा च भगर्वास्तेन कथ्यते । स च स्वेच्छा- 


छप्णः साकारइच निराकृतिः” इस का अर्थं व्यक्त करते हुए 
आप लिखते हैं कि “वह भगवान्‌ कष्ण ( अथोत्‌ व्यक्त या तमोमय 
शून्य ) स्वेच्छामय है, अतः उपादानरूप में वे निराकार-शन्य -- 
एबं कार्यरूप में साकार--व्यक्त जगत-- है?” किन्तु यह ठीक नहीं है । 
बस्डुतः भगवान्‌ 'उपादानरूप? में निराकार नहीं, अपितु अधिष्ठान: 
रूप में निराकार हैं । अचिन्त्य, अनन्त, दिव्य शक्ति के योग से 
सच्चिदानन्द्धन, प्रत्यक्वैतन्याभिन्न परत्रह्म परमात्मा ही भगवान 
कहा जाता है और वही रीकृष्ण? स्वरूप में आदुभूत होने के कारण 
साकार होता है । जब वही ब्रह्म उस शक्ति के सम्बन्ध से प्रथक 
रहता है, तब शुद्ध अधिष्ठानरवरूप होने से निराकार होता है। 
ऐसी स्थिति में जब “भग? रूप शक्ति. से इुक्त सदात्मा ही कष्ण 
पदवाच्य है, तव उस कृष्ण को 'तम शून्य आदि कहना कहांतक 
उचित समझा जा सकता है ? इसी इष्टि से देखें तो आगे चलकर 


_ भाप ने “नमामि सत्यं तमसः परस्तात? इस वचन को उद्धतक 
क | 
ह मज पाठी 'तम' का जो “कृष्ण! यह अटल किया है, वह भी ठीक 
ऱ्य र नही कहा जा सकता । आप का यह कहना कि “ 
ed नहीं हो सकता, हिन्दु भगवान्‌ जाळी बनाये जाते है” होऊ 


भगवती का 


डा त र वनारस । 






क | कस र + | हा - र se | 
सु कुण बलवन्तः पावगी, हित चिन्तक प्रेस, राभघांट, बनारस: 


आपाढ़ शु १३ सं० २० 
नहीं है । यदि इस का अभिप्राय यह हो कि जाली भगवान्‌ 
महत्व कम है, तो यह ठीक नहीं, बल्कि जाली होने से हो 

का महत्व अधिक है । जाल अर्थात्‌ प्रपञ्च जिस के अधीन हो 
जाली” कहा जाता है । इस दृष्टि से देखने पर प्रकृति एवं समस्त 
प्राकृत, प्रपन्चरूप जाल को स्वाधीन रखकर उस के द्वारा ष्या 
व्यापार करनेवाले भगवान्‌ का महत्व अधिक दी मानना पड़ता 
इसीलिए श्रुति ने भी 'जाली भगवान्‌? का महत्वातिशय वर्णन करते 
हुए कहा है कि "य एको जलचानीशत ईशनीभिः सर्वा ह्छोकानीत 
ईरानीभिः। य एवैक उन्गवे सम्भवे च य एुतद्विदुरस॒तास्ते भचन्निः 


° 


( इवेताइव ° ३।१ )। 


एक स्थान पर आप ..लिखते हैं कि “कृष्णत्व शिविङग के 
वेरस्थानीय हे । उस के भीतर स्वयंज्योति सत्य का सन्निवेश 
समझना चाहिए”, “शिवळिङ्ग के निचले स्थूल येब्दन का नाम है 
'वेर', परन्तु यदृ कथन भी भ्रममूलक है । वस्तुतः 'वेर' शब्द का अध 
वैसा नहीं, अपितु "साकार विग्रह” है । भगवान्‌ शिव की लिव और 
वेर छप में अचेना का शास्त्र में विधान है । शिवपुराण? में कहा 
गया हे कि शिव को लिक् या वेर ( हस्त-पादादिमान्‌ साकार मूर्ति ) 
रूप भ स्थापना करनी चाहिए “स्थापयेस्परमेशस्य लिङ्ग येरमथापि 
वा ( शि० पु०, वाय० सं०, उत्त? खं० ३४। ५ ) इसीतरह 
जीणे या खण्डित शिवप्रतिमा की प्रतिपत्ति के प्रसङ्ग में भी यतलाया 
गया हे कि “वेराद्रा विका लिङ्गा हुवपूजापुर 'सरम्‌ । उद्वास्य हृदि 
सन्थानंत्य़ागं वा युक्तमाचरेत्‌” ( शि० पु०, वा० सं ०, उत्तरखं० 
३६६३ ) । इस से स्पष्ट विदित होता है कि शिवलिङ्ग का अधो, 
वे्नरूप जलहरी 'वेर' नहीं, अपितु शङ्कर की साकार प्रतिमा: का 
नाम वेश हे । 


विषय - सूची 
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| “लयति रघुवंशतिलकः कोडल्याहृदयनन्द्नो राम । ` 
’ | दशवदननिधनकारी दाशराथे! पुण्डरीकाक्षः ॥१* ` 


वर्षे ५ | 


= कि 
लम्पादक--गङ्ञाशङ्कर मिश्च, | 
ल० सं० - दुर्यादच च्रिपाडी | 





स्त्रियों का उत्तराधिकार क्‍यों नहीं ? 


'केन्द्रीय असेम्वली' मं भारतसरकार ने जिन्हें हिन्दू उत्तराधि- 
कार' तथा हिन्दू विवाह विलों पर विचार करने के लिए समस्त 
हिन्दूनारियों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्रदान किया है, 
उन्हीं श्रीमती रेणुका राय का इस सम्बन्ध में 'ज्ियों को उत्तराधिकार 
क्यों १? शीर्षक लेख गत २६ जून के 'साप्ताहिक आज' में प्रकाशित 
हुआ है । छेख पर “कापी राइट' का ताला लगा है, इसलिए उसे हम 
अपने पाठकों को भेंट करने में असमं हैं, पर उसका जो उत्तर 
हम ने 'साप्तादिक आज? में दिया है, उसे यहाँ हम प्रकाशित कर रहे 
हें । उस लेख को हम ने बड़े ध्यान से पढ़ा है। उस में 'समाज', 'विकास', 
'प्रगति', 'समानाधिकार', “स्वतन्त्रता', . 'संस्कृति' शब्दों को भरमार 

'है.। प्रायः इन्हीं शब्दों की दुहाई देकर तरह तरह के* सुधार पेश 
किये जाते हैं और उन के विरोधियों को 'दकियानूस', '्वार्थी, 
'अबौद्धिक', 'पक्षपातपूर्ण' आदि शब्दों से विभूषित किया जाता है। 
वास्तव में जबतक इन रशब्दों का अथे स्पष्ट न हो जाय, तबतक ऐसे 
प्रइनों पर कोई उचित विचार ही नहीं चल सकता । किसी उदूदेश्य- 
प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का सुसद्धटित समूह ही समाज है । उस 
उद्‌देर्य-प्राप्ति की ओर बढ़ना ही व्यक्ति और उस के समाज की 
प्रगति या उन्नति हे । हिन्दूशास्त्रो में धमे, अर्थ, काम और मोक्ष ये 
चार पुरुषार्थं माने गये हैं। धर्म से वे सव कत॑व्य लक्षित होते हैं, जो 
प्रत्येक स्त्री-पुरुष को अपने कल्याण और समाज को सुस्थिर बनाये 
रखने के लिए आत्रश्यऊ हैं । यहाँ धमे का वह सरकु चित अर्थ नहीं 
छिया जा सकता, जो उपासना और तद्नुकूल आचार द्रसाने के लिए 
अन्य भाषाओं में किया जाता है । अथे तथा-काम सुखोपभोग-सामग्रो 


की प्राप्ति के साधन है । प्राणिमात्र की प्रवृत्ति सुखप्राप्ति की ओर 


रहती है । अतः इन दोनों को कतंव्यकोटि में लाना आवश्यक दी 
। परन्तु साथ ही यह बात भी लगी हुई है कि सुखोपभोग धम 


श विरोधी और अन्तिम पुरुषाथं मोक्ष का प्रतिबन्धक न होना 


चाहिए । सकल अनर्थ-निवृत्तिपूवंक परमानन्द कौ प्राप्ति मोक्ष या 
युक्ति है | यह मोक्ष ही प्राणिमात्र का अन्तिम लक्ष्य है। समाज 
प्रत्येक स्त्री-पुरुष तीन प्रकार से ऋणी माना गया ह । 
का ऋण यज्ञ-याग और उन का पूजनःअचेन करने से 

इकत है । पितरों का ऋण सन्तान उत्पन्न करने और उन के योग्य 
तथा शिक्षण से पूरा किया जाता है । हमारे पूवज ऋषि अपनी 
न तपस्या से उपार्जित जो ज्ञानभाण्डार छोड़ गये दै, उस का 
है। 


« 


` ` तेतिकार महर्षियों ने इन वैदिक सिद्धान्तो के आधार पर 


| क नमाज "रचना इस प्रकार की है कि उस में रहकर हरए% स्त्री-पुरुष 





साप्ताहिक 


काशी -- श्रावण कृष्ण ६ सं. २००१ 
मङ्गलचार, ता० ११ जुलाई, १९४४ 


_ अन-अध्यापन् द्वारा रक्षण हमें उन के ऋण से सुक्त करता . 
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प्रथभ तीन पुरुषार्थों द्वारा अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके । वेदों का 
प्रामाण्य, कमतत्त्व, पुनजन्म, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ का 
अस्तित्व आदि मानते हुए सव प्रकार से अपना, अपने ,समाज का 
किंबहुना सारे जगत्‌ का कल्याण हो, इध प्रकार का आचार रखना 
सब का कतव्य हे । समाज में वर्णाश्रम-व्यवस्था की योजना करके 
संस्कृति की रक्षा का प्रवन्ध ऐसा किया गया है कि अराजकता की 
स्थिति होने पर भी समाज का नियमन होता रहे । तत्वज्ञान के 
सिद्धान्त, धमे के सिद्धान्त और तद्नुकूल समाज का आचार, इन में 
विरोध न हो, ऐसी धमंशास्त्र की रचना बहुत सोचःविचारकर ' 
की गयो है और इसी घमंशास्त्र के आधार पर चलने से हिन्दू- 
समाज इस संसार में सहस्रो आपत्तियों से बचता हुआ अनन्त कार 
से जीवित है । इस व्यवस्था में सारे कौटुम्बिक कार्यों में स्त्री का 
और सामाजिक काम्यो में पुरुष का प्राधान्य है। ध्येयप्राप्ति में 
सहायक होने योग्य कुटुम्ब को बनाने के लिए पति-पत्नी का पूणे 
ऐक्य रहना नितान्त आवश्यक हे और यह ऐक्य पत्नी के व्यक्तित्व 
का घर्मबुद्धि तथा प्रेमभाव से पति के व्यक्तित्व में लय होने से ही 
हो सकता है । 

संक्षेप में यह है हमारे यहाँ की समाजज्यवस्था। इसी को 
भ्यान में रखकर हम सामाजिक प्रइनों पर वित्रार कर सकते हैं । 
किस में समाज को उन्नति है और किस में अवन्ति, इस का भी 
पता इसो कसौरी से लग सकता है। समानता, स्वंतन्त्रता आदि 
शब्दों का जिस भाव में आजकल प्रयोग किया जा रहा है, चेसे 
भावों का इस व्यवस्था में कहीं स्थान हो नहीं है, उल्टे वैसे भाव 
तो व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए हानिकर समझे गये हैं। 
संसार भर में न कहीं समानता है और न सिसी को पूर्ण स्वतन्त्रता, 


५ 


फिर इन दोनों की हर समय डॉग हांकते रहना क्या बुद्धिमत्ता का | 
परिचायक है १ खो-पुरुष को समानता में तो विचारशील पारवात्य _ 


विद्वानों का ही, जिन के वाकय हमारे यहाँ के सुधारादियों के 


लिए वेदवाक्य से भो बढ़कर हो रदे है, अब विश्वास उठताजा | 


रहा है । सभ्य-शिरोमणि कहे. जानेवाठे अमरोका के किसी पुरुष ने 
प्रसिद्ध लेखिका | 
hess महिला सञ्च' के सामने भाषण करते हुए कहा था 
कि 'लो-पुरुषों की समानता पर लड़ना बेकार है। हि यह तो अब 
सर्वत्र एक हँसी की बात हो गयी है । भला कभी कोई दो स 
समान हो सकते हैं, फिर खी-पुरुष को समानता केसी १ यदि प खी 





है, तो फिर दोनों का ह्िरोष | 
. परष के और पुरुष खी के ही समान है, तो | यासी © 
य हो. क्या रहा १” एक दूसरी ७ रिज-महिला स स्वि तीह षी 
मूल्य प्राप्त sl से हहे. 
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कि “आज स्त्री को वोट, शान, शक्ति, स्वतन्नता, 
जो चाहे करने का अधिकार, सब कुछ 
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"१९४ | 
प्रेम तथा स्नेह नहीं है । न उस की कोई चिन्ता करनेवाला हे काही पहले बटा होता था, सभी लोग मेहनत करते थे और 
और न वह किसो की, वह सवथा लकेली तथा उदास हे (परवचा त अपना त यत पे अस त का ह बने-बना 
भारत मई, १९४४ )। ऐसे अनेकों वाक्य उद्छत किये जा सकते हैं, साझेदारी चक' थे, जिन की प्रथा चलाने के लिए वादो रुप के 
पर हमारे यहाँ श्रमती रेणुका का दिमाग .त्यक्त पाश्चात्य आदरो गवे है। परन्तु सम्पत्ति में व्यक्तिपत अधिकार को बढ़ावा दे 
का हो स्वप्न देख रहा है। इसी का नाम है दासमनोवृत्ति । उस के नाशं का वीज बो दिया -गया। उन को कम करना तो द 

अहीँ तक तो हुई तात्रिक आदर्शो को बात', आगे चलकर : रहा, स्त्रियों को भी वह अधिकार दकर उस के विनाश की गति ञो 

र श्रीमती राय उत्तराधिकार बिल' के सम्बन्ध में लिखती है कि इस की. . तीव्र किंशा जा रहा है । 

है “मुख्य विशेषता यह है कि (क) यह सारे ब्रिटिश भारत के. श्रीमती राय को आश्चर्यं हे कि “जो लोग प्रगतिशंलछ हिन्दुओं 

| हिन्दुओं के लिए है, ( ख़ ) इस से महिलाओं की अनधिकारिता के लाये हुए सुधारों का जवदंस्त विरोध करते हे, वे मनु के बाको पे 

लेकर हिन्दुओं के समस्त कानून की विदेशियों तथा “प्रिवी कंश 


दुर होती हे और ( ग) उन की सोमित अधिकार-व्यवस्था का 
अस्त होता है ।” आप को “सभी हिन्दुओं के लिए एक कानून की द्वारा की गयी व्याख्याओं तथा सम्मतियों को स्वीकार करने में जरा. भी 
हिचकिचाते नहीं ।” पहले तो यह वाक्य ही अस्पष्ट है। पर यदि 


हु व्यवस्था वेशक एकता का. पहला कदम” प्रतीत होता. है, परन्तु 
टी क्या इस बिल द्वारा ऐसा हो रहा है १ देशी रियासतों तथा ब्रिटिश जो कुछ हम ने-समझा है वह ठोक है, तो हमें आश्चयं है कि श्रीमती 
भारत के हिन्दुओं में बराबर शादी-विवाह होता रहता है। अभी- राय 'स्त्रियों के परमविरोधी समझे जानेवाळे' मलु को अपने समन 
तक दोनों धार्मिक दृष्टि से बहुत कुछ एक हो प्रहार के नियमों में पेश कर रही हें। पर उन्हें मनु का कोई वचन भी तो देना 
का पालन करते थे, अव उत्तंगधिकार, जो आर्थिक दृष्टि से धमाज चाहिए था। मु की जो विदेशी विद्वान और 'प्रिवी औंदिल' व्याख्य 
की जड़ है, दोनों में विभिन्न प्रकार से- चळेगा । देशी रियासत कौ कर दे वह ठोक है, पर जिन का वह धर्मंग्रन्थ है, जिन के जोवन के सं 
हिन्दू लड़की अपने मांता-पिता की सम्पत्ति सें विना किसी हिस्से रग में उस के भाव भरे हैं, उन्हीं को व्याख्या और सम्मति गलत है 
के ब्रिटिश भारत में आयेगी और त्रिटिंशभारत की हिन्दू लड़की यह है श्रीमती राय की उलटी समझ | उत्तराधिकार बिल” पर अ | 
हिस्सा बॅटाकर रियासत में पहुंचेगी । ऐसी दशा में निटिशभारत- विचार समाप्त करते हुए अन्त में आप लिखती हैं कि “ऐसी 
निवासी हिन्दू देशी रियासतों के हिन्दुओं के , यहाँ विवाह करना क्यों. नहीं है कि स्त्रियों घन-वैभव की सूखी हों, परन्त क 
पसन्द करगे £ कया यह ब्रिटिश भारत को देशी रियासतों से अलप स्थिति के कारण उन की सामाजिक परित्थि र हः 
करना मही है १ फिर 'चौफे कमिसचरी आन्तों' में पणात आणत न कक ग सामाडि के परित्थिति पर बहुत हो बुरा असर्‌ 
रखा'गया है, पर अन्य प्रान्त में नहीं, क्योंकि वहाँ भूमि के सम्बन्ध लिए न्य ल न मळ त उत के निवारी 
में भारतसरकांर को नियम बनाने का अधिर नहोःहे । इन सब का स्य TA ह है क माचीनः कडी 
परिणाम क्या होगा ? फाड़ और मुंकद्मेवाजी | Coe. हे लिए यह कहा जाता कि वे 'धन-वैभव की भूखी' नहीं 
बहनों तक में कलह के चीज बोये जा हेहै, फिर यह हिन्दुओं का. राय ना. एहो है. आपी) पर जिस वर्ण का श्रीमती 
विभाजन हुआ या हुईं उन की एकता: जहॉतक स्त्रयो की अन. है १ तरह तो से है, क्या वह भी घनवेभव का भूखा नहीं 
पिता का प्रश्न है, श्रीमती राय का कहना. है कि बिल में पुत्र॒ छात, फोड़ ह ३० नो में लिप, भोग-विछास के लिए 
के वरावरें कन्या: को हिस्सा न देकर-उसे-पूरा.समानाधिकार न दिया. ०७. * तन से अस्तु, सावंजानक जीवन में ख्याति 
गयी, पर तब, भी 'दकियागूस तथा स्वार्थ पुरुपंसमाज! यह भय. तु हो "ए उत्सुक आधुनिक नारी को 'बनवैभव की भूल! 
सकट कर रहा है कि यदि “कन्या उत्तएधिकारिणी -हो जोयगी तोः ग दो, यह आयं ही है। क्या श्रीमती रेणुका राय स्वयं अपने 
हन्‍्दू-स्म्पत्ति तितर-वितर हो जायगी और दिन्दूसमाज का सव. लिए भी ऐसा कह सकती हे.१ हाँ, यह -बात अवश्य है कि कुछ. 
ग होजायगा? पुन से आवा हिसा मिलने से आमो राया ई भी है. गिकं का पयोग किया हे, जिस से सो को 
कष्ट भी हे । पर उस का प्रतीकार क्या अदालत की शरण में जाना: 


$] पर ट्‌ | s [| गल [ | भा 
क मे चृसनं 


होना ही. चाहिए । के | > 
वळू उपज'के न्यायव्यवस्था का क्या कभी मती राय ने निष्पक्ष भाव सें. 


बटवारे से अनावश्यक मुक = 

स र "इसी को आप भा. अध्ययन किया है! इस व्यवस्था. के 

| ड ¢ “ अ = 

'कुट्म्व में नहीं चली जायगी १ इस के जय च जाकर क्या स्त्रियों को न्याय मिलेगा ? . ५ मय हया मं 

और .बटवारे की मुकदमेवाजी से. आर्थिक स्वतन्त्रता तो बयो के. लिए क्या की नहीं. 
कस मुकदमेवाजी से व चाहिए । अपने प्राचीन सिद्धान्ताबुसार तो न 
परस्पर विवाह = कर सुसल्मांन तया कई अहिन्दू जातियों में. दे, जिस से प्रत्येक को. अपने निर्वाहमात्र के लिए ही लेना 
Mh में केवळ दूध कां बराव रखा जाता है। क ह चाहिए । स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता का | 2026 
: दशा दिल्दू समाज में न होगी १. श्रीमती राय को प्र या यही श्स का दिग्ददा न श्रीमती भाइरिन गो ड परिणांम हो र्हा है, 
इस विल से चियों की. “सीमित प्रसंन्नता है कि (स्वतन्त्र री) न ३रन सोल्ट्र ने अपनी “दि फ्री घोमन' 
अधिकार-ब्यवत्था का अन्त होता. “क पुस्तक में कराया है.। वे लिखता है कि “शिक्षा 














! है अधिकार न था, इस विळ से र हिस्से को रहन-वय करने काः न जिन को 
ह ईस विळ से वह रुकावट उठ रही सग मिळ जाता है, उन का मन पिर... न,को काम 
डर च जो चाहें कर. सकती .है। इस हे गज चार पैसा कमा सकने योग्य बल वड ३ व माता 
र पात के किए घातक ही हो वाहिक बन्ध ' उन्हे हर बात में-- 
सर | पुरुषों को ऐसा अधिकार प्राप्त है । ल ज्य है कि जब न nat अ में, उन के पालने-पोसने में, अपने 
रू परन्तु पुरुषों ने ही एम क्यों न करने मे --स्वतर 
प ज १ परन्तु पुरुषों ने ही णार मस करके ह. न होना  इसतरह उन में एक विद्रोह हे 5 ला सूमने लगती दे । 
| का । उसमे 20% किया १ वास्तव में पेटक सम्पत्ति क्री रक्षा ऱ कह परकार को रुआवट: को सहन नहीं ल ही उठता है, जो किसी 
र वसाय भतिजा 'ही ठोक है। इड डो द. गमे नटदो बाती हे | एक. र pe र्यी अवृत्ति 
6 त इ की पाषा. ^^ भिन (शरी मोर ) क आवश्यकता या पे 
0...“ es Th Natl ला तर 
3 कक 2 5० का ES ॒ ना जा 
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और सन्तान, ये तीनों मिलकर पुरुष होता हे । जो भर्ता है, वही 
भार्या दै, ईन दोनों में कुछ भी भेद नदहीं--“एतावानेड पुरुषों यज्ञा- 
रसमा प्रजेति है । विप्राः प्राहुस्तथा चेत्य भता सा स्छुताइुना ॥” 
मदु. ९-४५ ) । इसलिए जीवनपर्यन्त स्त्री-पुरुष धर्म, अर्थ, काम 
आदि में ध्रथक्‌ न हों, आपस में यही उन का घमं वतळाया गया है-- 
“क्षस्पोन्‍्यस्थाब्यभी चारो भवेदामरणान्तिकः । एष धरः समाप्तेन 
जयः खीपुंखयोः परः ॥' ( मड ९-१०८ ) इन्हीं भावों को पाश्चात्य 
संस्कृति के शुर यूनान के प्रसिद्र दाशनिक प्छेरो ने अपने शब्दों में 
इस प्रकार प्रकट किया हे--“वह वड़ा सोभाग्यशाली सुखो राष्ट्र है, 
जहाँ 'मेरा' और 'तिरा' ये शब्द बहुत कम सुनायो देते हे, क्योंकि 
वहाँ नागरिकों का सभी प्रधान बातों में सम्मिलित स्वाथे होता है। 
इसीतरह विवाहित स्त्री-पुरुष की पूंजी एक हो होनी चाहिए, जिप में 
क्कि उन में भी मेरे! और तिरे' का भाव न हो” ( रिपञ्लिक )। 
हिन्दू दायभाग पर केवल लौकिक दृष्टि से विचार नहीं किया जा 
सकता । छत व्यक्ति को सम्पत्ति पर उसी का अधिकार पहुँचता है, 
जो उस का श्राद्ध कर सकता हे । इसंतरद्द गतात्मा और उस के 
उत्तराधिकारी में वरावर सम्बन्ध बना रहता रै । यह हिन्दू उत्तए- 
धिकार की विशेषता है. जो ओर कहीं. नही पायी जाती। इस बिल 
के परिणामस्वरूप संक्षेप में ( १ ) सम्पत्ति का हास तथा दुरुपयोग 
होगा और वहुत सी पेठक सम्पत्ति एक कुठम्ब से दूसरे कुटुम्ब में 
नली “जायगी । ( २) दायविभाग में वैदिक सिद्धान्त के स्थान 
पर कन्या को हिस्सा देनेवाला मुसलतानो .सिद्धान्त प्रविष्ट हो 
जायगा। ( ३ ) भाई-बहनों में भी कलह उत्पन्न होगा, जिप से 
सम्मिलित कुटुम्त्र की संस्था एक ही दो पुरत में नष्ट. हो जायगी । 
(४ ) क्रमशः कुटुम्व निधेन होता जायगा । (५ ) आर्थिक 
स्वतन्त्रता अर्न्ततः स्त्रियों के लिए अहितकर होगी । ( ६ ) असतील 


के कारण पति की सम्पत्ति पर विधवा को अधिकार न मिलने की 
जो रुकावट है, उस के हट जाने सें, जैसा कि इस विल में रखा गया 


है, स्त्रियों में दुःशीलता बढ़ेगी। ( ७ ) वसोयतनामा के द्वारा 
सम्पत्ति देने का प्रचार बढ़ाने से बेकार खर्चे बढ़ेगा और अदालतों 
की झंझट उठानी पड़ेंगी । न 


क्या करना चाहिए ? 
हाळ में ही हिन्दूविवाह-सम्बन्धो एक बड़ा महत्त्वएणे प्रशन 
'कलकत्ता हाइकोर्ट' ने तय किया हे । मामला इस प्रकार है । 
श्रीमती रत्नमणिदेवी नाम्नी एक खी ने अदालत में अपने पति 
नागेन्द्रनारायणसिंह के विरुद्ध एक दावा किया था और अदालत से 
इस प्रकार का ऐलान चाहा था कि प्रतिवादी के साथ उस का विवाह 
अवेध और अनियमित घोषित कर दिया जाय। रत्नमणिदेवी ने 
यह भी प्राथेना की थी करि यह भी घोषणा कर दी जाय कि वह रति 
वदो की स्त्री नहीं है । इन दोनों का विवाह कलकत्ता में २० अप्रेल, 
सन्‌ १९२८ को हिन्दू कानून के अनुसार हुआ था । उस समय रल- 
मणिदेनी की आयु पोच वषे की थी । वादो का यह दावा था कि विवाह 
के समय और उस के बाद भी*प्रतिवादी अर्थात्‌ नागेन््नारायणसिह 
शारीरिक दृष्टि से दाम्पत्य-कृत्य का सम्पादन करने में अयोग्य था । 
इस मुकदसे में प्रतिवादी-पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । 
डेकिन यह सामळा महत्त्वपूर्ण था, इसलिए अदालत को आहा से 
'स्वगोय एस० एन० बनर्जी ने और उन की मत्यु के बाद श्री एस० 
सीर चरर्जो ने प्रतिवादी-पक्ष की ओर से बहस को । इस के सम्बन्ध 


बहुत विचार-विनिमय के बाद विचारपति ने जो निर्णय दिया 


fr है नो » उप का सारांश यह है क्रि इस मामले में किसी भी पक्ष को 
' शीर से ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं किया गया है, जि से यह 





सिद्धान्त 


सावित हो कि पत्नी की वन्ध्यता या पति ढी नपुंसकता के आधार पर 
कोई विवाह अवैध घोषित कर दिया गयां हो । इसलिए इस प्रइन 
का निर्णय करने के लिए समस्त हिन्दुस्यृतियो को छानवीन करनी 
पढ़गी। 'मनुस्स्रति? उस विवाह को. अवैध नहीं मानती. जिस में 
पत्नी सा हो और पति नपुंसक । लेकिन मठ के वाद 'याजञवल्लय- 
स्तः, कुल्टूरभडट आदि ने यह स्वोकार किया हे कि नपुंसकता 
को विवाह के लिए अयोग्य माना जाय । आधुनिक समय में स्म॒ृति- 


कालीन नियोग को पद्धति तो.प्रचलित नहीं है। अवः ऐसी स्थिति * 


म उस पत्नी के छिए कानून क्या सहायता देता है, जिम का पति | 
विवाह के समय नपुंसक था १ न्यायतः. ऐसा विवाह अवैध हे । 
विचारपति ने रत्नमणिदेवी के विवाह को पति को नपुंसकता के 
आधार पर अवैध घोषित कर दिया। अग्रै १९२८ में जब वह -- 
४ वप की अवोध बालिका थी, उसका विवाह कर दिया गया, 
जव जुलाई १९४१ में वह १८ साळ की हो रायी,तव उस ने अपने 


` पति की अयोग्यता प्रकट हो जाने पर तुरत हो अदालत को .शरण 


ली । अतः विचारपति ने यह भो घोषणा कर दी कि प्रतित्रादी वादी " 
का पति नहीं है । 


ऐसी दशा में क्या करना .चाहिए ! 





नया सड्डढूट 


हमारा यह पाँचवाँ वष चल रहा है। अभोतक ग्राहकसंख्या 
इतनी नहीं हो पायी है कि हम अपने पैरों खडे हो सकें । सब चोजों 
का दांम बढ़ जाने पर भी न हम ने - मूल्य बढ़या और: न पत्र 
हो में किसी प्रकार की कमी आने दी 4 पाठकों की रुचि देखकर 
घाटा सहकर भी हम उसे जैसे-लैसे चला रहे थे । इधर आहको की 
संख्या कुछ बढ़ रद्दी थी । पर हमारे सामने अव एक नवीन सङ्कट 
उपस्थित हे । यह है भारतसरकार .की गत १२ जून को 'कागज- 
नियन्त्रण आज्ञा । इस में कहा गया हैं कि कोयला तथा अन्य सामग्री 
न मिलन के कारण कागज के उत्पादन में ७० प्रतिशत कमी हो | 
गयी है, इसलिए नागरिक खर्च के लिए निर्धारित कागज में भी 
उतनी ही कमी होनी चाहिए । इस का अथे यह हे कि जितनी 
पत्न-पत्रिकाए निकल रही हैं, उन सव के कागज के खचे में ७० प्रति- 
शत कमी करना होगा । सालभर में हम ४८ अङ अर्थात्‌. ३८४ 
पृष्ठ पाठकों की भेंट करते थे । इस आज्ञाइसार अब हम केवळ 
११५ पृष्ठ दे सकते हैं । इसतरह प्रतिमास ९ और प्रतिअङ्क केवळ 
२ पृष्ठ पड़ते हैं । हमारा पन्न कोई समाचारपत्र नहीं. है, जिस में 
समाचारों का सडह कर दिया जाय, वह तो विचारपन हे.। किसी 
गम्भीर विवेचन के विषय में उस का एक -लेख भी “एक अङ्क में 
पूरा नहीं हो सकता । यह तो राष्ट्र के बौद्धिक विकास पर प्रत्यक्ष: 
प्रहार है । हम वड़े अच्छे ये, जब हमें आधुनिक साधन माप्त न चे । 


हमारा सब काम भी ठीझइ-ठीक चल रहा था। पर मशीनों के चक्कर - 


में डालकर हम को सवेथा परतन्त्र बना दिया गया है । एक ओर 
तो पत्ज-पन्निक्ाओं को ही लोकमत के प्रदशन का साधन बतलाया 
जाता है और दूसरी ओर उन्हीं का - गला घोटा जा रहा झा है। हम 
मानते है कि आजकल सभी वस्तुओं का अभाव. है और खच में 
यथासम्भव कमी करना चाहिए । परन्तु सरकार क्‍या ऐख्रा स्वयं कर 
रही है १ काँग्रेसविरोधी साहित्य और. युदधसम्वन्थी, प्रचार से 


सरकार बेहिसाब कागज 


का जो फल होता है, उस का अनुभव हमें प्रतिदिन हो हुआ कुरता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | ' FE रु ro २७3 


१४५७ ८३ 





क dO Rig ळ््याडी क ता 
> 200१70 CS ८ 
>. eps “23 ८ कु 


कक. उ Se ND. जे 
५ उ = 
Rec ड ० पक 











सिद्धान्त 


" १९६ 


आज्ञाएँ निकलतो रहती है। न मानिए, तो फिर जुन व्य 
खाइये । शत्रुओं पर यह दोपारोपण किया जाता है" कि र 
देशों के ज्ञानभ,ण्डारॉ को नष्ट कर रहे हैं, पर हमारी सरकार र 
ऐसी आज्ञाओं द्वारा देश के ज्ञानखोतां को सुखा रही है [यदि का ह 
का पैसा ही कहत है, जैसा कि सरकार वतलाती दै, पर जिस 

हमें विश्वास नहीं है, तो थोड़ी-बहुत कमी की जा सकती है, पर यह 
तो 'नादिरशाही हुकुम' हे । इस से कितने ही पत्र, पत्रिका तथा 
पुस्तकों का प्रकाशन बन्द हो जायगा और कितने ही लोग बेकार हो 
जायेंगे । जिन लोगों ने पूरा दाम दिया हे, उन्हें कम माल देना 
होगा, इसतरह सरकार की कृपा से पतन्नप्रकाशकों को विश्वास- 
घाती भी बनना पड़ेगा। प्रकाशनव्यवसाथियों की ओर से इस का 
पूरा विरोध हो रहा हे, इस में जनता को भी हाथ वटाना चाहिए ! 
यदि कुछ सुनवाई होगयी, तव कोई वात नहीं, पर यदि न हुई, तो 


क्या अङ्गभक्ग करके पत्र निकाला जाय अथवा ४ प्रष्ठ का पाक्षिक | 


वना दिया जाय या प्रकाशन ही बन्द कर दिया जाय १ इस सम्बन्ध 
में हम अपने ग्राहकों का मत जानना चाहते है । 


श्री विष्णुतत्व 
( श्री स्वामी करपात्री जो ) | 
३ | 

भगवानू. का वक्षःस्थल साक्षात्‌ श्रौ का निवास है, मुखारविन्द्‌ 
नेत्रवाळा के नेत्रो का रससुधापानपात्र है, सुजाएं लोकपालों के बळ का 
भाश्रयस्थान और पदाम्बुज सारतर्व के गानेवालों का परम राग हे-- 
"चियो निवासो यस्योरः पानपात्न॑ सुखं शास्‌ । चाहवो खोकपालानां 
सारंगानां पदास्बुजस्‌ ॥” कुटी ब है, नेत्रो में भी कुछ बहुपन 

. है, वे तो मानो काम के धनुप ही हे । दोनों भौहों में नीलिमा 
की कुछ विशेष चंभचमाहट है। भगवान के सुविस्तीण ललाट 
ु में कुछुम-कस्तूरी-मिश्रित चन्द्नतिछक को दो रेखाएँ ऐसी 
शोभा पा रही हैं, जैसे विद्युत को दो लकीरें अपनी चञ्चलता 
को त्यागकर झलाटमेघ में विराम कर रही हों । भगवान्‌ के 
दिव्य किरीट में नील, रक्त, यु, इरित आदि विविध वर्णो क्के 
नानाविध दिव्यातिदिव्य मणि जड़े हुए हँ, जिन की सुसम्सिठित 


न औं आशा काये मेंढरा रहे है। ये दि 

नित्यमुक्त सनकादि मुनिगण है, जो भगवान्‌ के दिव्य er 
_ यही नित्य समास्वादन कर रहे है । किरीट के मुक्तामाल भी 
ऐसे ही मुक्त" परमहंसों डौ परमपावन पह्नियाँ है । 


FE _ भगवान्‌ के दिव्य मङ्गलमय विग्रह के सारे ही तत्त्व दिव्य है 


कोई भी आकृत नहीं | कुण्डल जेसे सांख्य और योग है, वनमाळ 
| धं छन्द है, किरीट पारमेष्ठय है, म्‌ ८ 
प ही अलके वनकर ३ 8 


प्रतीत होती हैं, ,जैसे अमर इस दिव्य सुखारविन्द के सौर थे 
खिचे चले आते हैं, पर पास आकर उस के दिव्यातिदिब्य तेज को 
न सहकर लौट जाते हैं, पर मुखारविन्द का ऐसा विलक्षण आप 
है कि फिर फिरकर फिर खिचे ही चले आते है। ये काले अम 
जब मकरन्दपान के लोभ से अरुण अधरों के समीप आते ' 
तब उन की व्यामता पीछे ही छूट जाती हे और अधरों को अह्‌ 
णिमा का रङ्ग इन पर चढ़ जाता है। ये लाळ से हो जाने हे और 
ये ही जव गण्डस्थळ के समीप आते हैं, तब नील हो जाते हे 
मन्दस्मित चन्द्रिका से इन में स्वच्छता भी आ जाती है । अधरो कौ 
अरुणिमा, दिव्य नासिका और गण्डस्थल की दिव्याति दिव्य दोपिविशिष्ट 
नीलिमा और नानाविध भूषणों और कुण्डलों की पीतारुण जगमग 
ज्योत से ये कुन्तल अतिविलक्षण सुरञ्जित दीति का प्रकाश 
करते हैं । ऐसे दिव्यातिदिव्य मुखारविन्द के भाळदेश में विद्युत दो 
लकीरों सा जो दिव्य तिलक है, वह नीचे की दोनों भौहों दी 
कमानों से छूटनेवाळे जेसे दिव्य बाण हों । मुहालक्ष्मी जिस पद्य 
में निवास करती हैं, उस मीनद्वययुक्त अलिकुल-सप्ताश्रित दिव्य 
पद्म को तिरस्कृत करनेवाला यह दिव्यातिदिव्य मुखारविन्द है। 
भगवान्‌ के कर्ण अति देदीप्यमान नीलवर्ण के हैं, जिन में नोचे 
दिव्य कुण्डल लटक रहे हैं । भगवान्‌ के स्कन्ध सिंह के समान 
विशाल हैं। सुन्दर दिव्य कण्ठ कम्बुरेखा से युक्त है और उस में 
आत्मज्योति-स्वरूप कौस्तुभमणि ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे सारी 


_ शोभाओं का यहीं से उदूगम होता दो । कण्ठ में फिर दिव्य मौक्तिक- 


माल औरं नील-पीत रत्नहार पड़ा हुआ हे । नानाविध रत्नजटित 
उुक्ताहार तथा वन्य पुष्पमाला हें । कोई कण्ठ में कण्ठकूप तक है, | 
कोई वक्षःस्थल तक हैं, कोई उदर और कटिप्रान्त तक हैं और कोई 
पदाम्बुज तक है । बड़ी ही विलक्षण शोभा का यह वड़ा ही सुन्दर 


` कौशलपूर्ण क्रम है। ये मौक्तिकमाल कण्ठ से पांदाम्बुज तक उस दिव्य 


मङ्ग्छमय बिभ्रद पर ऐसे सोह रहे है, जैसे महेन््नीलमणिपदत पर गङ्गा 
की दिव्य निमळ धारा हो अथवा नीळ आकाश में हंसों की पडक्तियाँ 
उड़ी जातो हों। नोळ आकाश में उडुगणों के समान भगवान्‌ के 
बक्षस्थल पर यह रत्न अत्यन्त शोभित होते हे, मध्य मध्य म 
महामणियाँ ` अनेक चन्द्रमा तथा सूर्य के समान दीप्यमान होती हे.। 
दिव्य दीप्त नीछवणं पर नानाविध मौक्तिक, स्तवक, रत्न और 
वन्य पुष्प आदि के द्वारा विविध प्रकार.के वणं परस्पर से सुरक्जित 
हो रहे हैं । इन सव की सम्मिलित शोभा अतिविळक्षण है। इस 
दिव्यातिदिव्य शोभा और सौन्द्यं पा, इस के अतिसुरम्य सौरभ 
और मधुरतम मकरन्द पर मँडराते हुए गुग्जारव करनेवाले भ्रमर 

भगवान्‌ के गुणगान करनेवाले नित्यमुक्त भक्त हे । | 
` इस दिव्य मङ्गलमय विग्रह के सर्वष्गि में कुडूममिश्रित हरि- 
देन का ऐसा सुन्दर शुभ विलेपन है, जैसे मदेन्द्रनीलमणि- 
ग चन्द्रमा को चन्द्रिका फेली हो और उस चन्द्रिका में उज्वल 
गोले ञो इ यल नीलम चन 
सुशोभित लहप॑ से दिव्यातिदिव्य भष्टविध सौगन्ध्य 
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तरमा अदण कमल की सी ही विकसित हो रहो हे और क्र 
` त के समान दी उज्ज्वल-नोल हैं और उन पर कुङ्गम- 
पृष्ठ सवे चन्द्‌ 
मिश्रित दिव्य हरिचन्दन को चाँदनी छिटक रही हे । 
i झालिया की सन्धि में अरुणिमा और नीलिमा का तारतम्य ऐे । 
'वृष्ठ भाग से संलग्न सन्धि का सूक्ष्म भाग अधिकतर उज्ज्वल-नीळ 
और तल से 'संलग्न SEU अरुणिमाविशिष्ट है । भगवान्‌ 
न इन अरुण करतलों में अपना शङ्क लेकर जव बजाते है, 
तब यह धवलोदर श अरुणायमान होकर ऐसा प्रतीत होता है, 
जैसे इन दो अठजखण्डों के वीच कोई कलहंस कलनाद कर रहा हो। 
श्रीमगवान, के दिव्य श्रीमुखाम्युजञञ पर कुदू म-मिश्रित हरिचन्दन 
३ नानाभावपूणे नानाविध चित्र ललाट, कपोल, चिबुक और करों 
.पर भावुक लोग चित्रित किया करते द । उज्ज्वल नीळ सुखाम्नु न, 
उस पर मकरन्द-पान के लोभी मधुपो की नीलिमा, सकराकृत 
कुरडलो की चख़ल दीप्तिमत्ता और किरीट की दिव्यातिदिव्य शोभा 
और इन्हीं विविध आभाओं के भोतर दकुछुम-कस्तूरी-मिश्रित दिव्य 
हरिवन्दन के थरम मनोरम चित्र मिळकर ऐसी शोभा उत्पन्न करते 
है, जिव का शब्दों द्वारा वणेन नहीं हो सकता । उस का .समात्वा- 
दन तो भाबुकं को ही होता है । दिव्य सौन्दय॑सम्पन्न मुखाम्बुज तो 
हो है, भगवान्‌ के दिव्य करों को छठा को भी कोई 
'हेशमात्र ही देख ळे, तो उस के दुःखगभ सारे सांसारिक सुख ही छॅट 
जाये । श्रीभगवान के कण्ठ में अनेकविध दिव्य वन्य पुष्पों के स्तव- 
कादि से युक्त दिव्य सोगन्ध्यमय मालाएँ हैं । उन पर फिर कोटि- 
कोटि विद्यतों की चञ्चल दीप्ति को तिरस्कृत करनेवाला सुवणोज्ज्वल 
चञ्चल पीत पट ऐसा उल्लसित हो रहा है, जैसे महेन्द्रनीलमणि- 
पबत पर दिव्य विद्युत्युज्ण चमचमा रहा हो और उस में से दिव्य 
मङ्गलमय विग्रह की नीलिमा-दी्ि भेदकर बाहर निकल रही दो। 


.-उज्ञंवल-्नीलिमा-सम्पन्न वक्षःस्थळ पर सुवर्णेऽज्ब्रल सङ्गलपय 


-वामांवते ओर दक्षिणावते रोमराजि दीख रही है । यहां तो चपला 
चंञ्चला श्रीमहालक्ष्मी :का निवास है। वक्षःस्थल के मध्य में 
भगवान्‌ झ्गु-चरण धारण क्रिये हैं और लक्ष्मीजी से मानो यह कह 
रहे हैं कि 'महालक्ष्मी | यहाँ जो तेरी स्थिति है, वह ब्राह्मण के चरण 
से ही है।' ब्राह्मण के चरण से यह हृदय 'हतांहस' ( निष्पाप) होने 
-कारण ही चञ्चला लक्ष्मी यहाँ अचला हे । 


“जाली भगवान्‌ १” 
( श्री दु्ादतत्त त्रिपाठी ) 


२ 


एक स्थान पर श्री स्वामी जो लिखते हे कि “मिस भगवान से 
आस्तिकता की रक्षा न हो, उसे ही “जालो भगवान्‌ कहना चाहिए” 


"र आप ने 'आस्तिक-नास्तिक' का स्पष्ट लक्षण बतलाने की कहाँ 


ठया नहीं की है । आप के कथनाडुसार “शून्य या तम को ही चरम 
भूछ स्वीकार करनेवाला नास्तिक* और 'उसी शून्य की आकाश, तम, 


' अरधकार, कृष्ण एवं झक्तिरूप में व्याख्या करके उस के भीतर स्वयं- 
यी ति सत्य का अस्तित्व माननेवाला आस्तिक प्रतीत होता है, 


"वु पीछे बतलाया जा चुका है कि नास्तिकों का शून्य कोटिचतु- 


आ्यविनिमु्त होने एवं आस्तिक का शून्य ( माया ) कोटिचतुध्या- 
त होने के कारण दोनों एक ही वस्तु नहीं हैं और न तो कृष्ण 


निर समः या 'झन्धकार' हें, क्योंकि भक्तगण 'कृष्ण' को निगुण, 
सा शार अझ का अचिन्त्य, दिव्य महाशक्ति के योग से सु", 
भर रूप म अभिव्यक्त स्वरूप मानते है, इसलिए आत्तिक-नास्तिक 


सिद्धान्त . 


` ग्रधानता हे t शत्य के योग 


| ११७ ' 
उक्त व्याख्या सङ्गत नहीं हे। तम, अन्धकार से माया 
*हा जा सकता है, जड़ पदार्थ है, छद मत पर 
प्रधानता रहती है अर्थात्‌ गा त निरुपाधिक परत्र को 
से जसे जळ वप 
के योग से व्यापक अग्नि जैसे लभविशा रत ल 
र. व र व्यापक, निगुण, निराकार ब्रह्म ही अपनी दिव्य लीलाशक्ति 
वय सगुण, साकार, द्विभुज मुरलीधर रूप में अमिव्यक्त होता 
जी * मझ एवं श्रीकृष्ण म॑ कोई भेद नहीं है, जो व्रह्म है, वही 
कृष्ण हैं। जळ के वफ बनने में हत्य सहकारी कारण है और 
अग्नि के दीपशिखाहृप से व्यक्त होने में घर्षण, काष्ठ, वर्तिका आदि 
सहकारी कारण हे, पर वे जेसे तटल्यविघया हो कारण होते हैं, शेत्य 
या काष्ठादि बफ एवं दीपशिखा के स्वरूपमूत नहों होते, वैसे ही नि, 


निराकार, व्यापक सॅ 
ट ब्रह्मतत्व के सगुण, , साकार भगवद्रूप में प्रकट होने 


' में माया उपादान है, पर वह तरस्थविधया दी, अर्थात्‌ तरस्य होकर 


सहकारी होती है, स्वरूप से उस का कोई सम्बन्ध नहीं रहता, इस- 
लिए परत्रह्मस्वरूप कृष्ण को न तो “तम, शुन्य' आदि कहा जा सकता 
है, न उन्हें जालो भगवान्‌! कहकर उन्हें माननेवाल्ों को 'नाध्तिकः 
ही कहा जा सकता है। “जाली” का अथे यदि नकली? समझें, तो 
भी उपयुक्त वितरेचनाबुसार शुद्ध परत्रह्मस्वरूप होने के कारण भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण” को 'नकली' भी नहीं कहा जा सकता, अपितु सुवणे- 
पत्र पर अङ्कित 'नोट' को तरह वे निरुपद्रव मुल्यवान्‌ पदार्थ सिद्ध होते 
हैं। वस्तुतः शात्रोक्त इश्वर, परलोक, ' पुण्यापुण्य आदि तया पुण्या- ` 
पुण्योत्पद्न द्वारा परलोकादि-प्राप्ति में शाद्धोक्त कर्मो की साधनता को 
माननेवाले ही “आस्तिक? हें । प्रमाजनक हो-को प्रमाण कहा जा 
सकता हे । शाख्स्वरूप प्रमाण से जिन्हें दिट-अरट--को प्रमा . 
होती हे, वे ही 'आत्तिक' हैं और जिन्हें वैसी. प्रमा नहीं होती, दे 
ही 'नास्तिक' हैं। इसी दृष्टि से “चास्तिको चेदुनिन्दक:” आदि उक्ति 
के अनुसार “अस्ति दिं, एवं मतियेस्य, स॒ आस्तिकः?, “नाहित 
दिएं, एवं सतियंत्य, स नास्तिक:” ऐसी 'आत्तिक-नास्तिऋ' शब्शों 
की व्याख्या की गयो है। अतएव स्पष्ट है डि शास्त्रप्रामाण्य को 
स्वोइृतकर, शास्त्रोक्त परत्रह्मत्वहूप भगवान्‌ श्रोकष्ण को उपासना 
करनेवाले महाबुभाव। को किसी तरह नात्तिक नहीं कहा जा सक्ता । 
हाँ, शास्त्रतात्पर्यानमिज्ञ अभिनिविष्ट कोई साम्प्रदायिक यदि कृष्ण 
को परब्रह्म की अङ्गज्योति बतलाइर अनर्थं करता हे, तो इधर शास्त्र के 
पौर्वापर्यं से अनभिज्ञ कोई निरुंण, निराकार ब्रह्मवादाभिनिवि& व्यक्ति 
भो सगुण, साकार, सच्चिदानन्दघन ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण को “तम, 
'अन्धकार', 'जाली' आदि बतलाकर मददान्‌ अनथ करता हे । वस्वुतः 
दोनों के शास्त्रताप्पर्यानमिज्ञ होने से उन दोनों का कथन ठीक नहीं 
हे । जव “यतो वा इमायि भूतानि जायन्ते, तद्ब्रह्म", “आनन्दाध्द्येव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते’, “तत्सृष्ट्वा तदेवालुप्राविशत्‌", “ज्त्सा- 
द्यस्य यतः'' आदि श्रति-स्ततिवचनों के अनुसार अदृश्य, अग्राह्म, अल- 
क्षण, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य, शुद्र, बुद्ध, मुक्त, निगुण, निराकार, कूटस्य 
ब्रह्म हौ अपनी अनिवंचनीय दिव्य शक्ति के योग से जगत्‌ बन गया, 
तब उस के सगुण, साकार, सच्चिदानन्दधन, 'द्विमुज, सुरलोधर' श्रीकृष्ण 
बनने में क्या आपत्ति है १ 'भागवतादि' से यह स्पष्ट,विदित होता 
है कि जो ब्रह्म है, वही कष्ण है। औरों की बात जाने दोजिये, 
अद्वैत-सिद्वान्त साम्राज्य के सम्नाटू भगवान्‌ श्रीमत्‌ शह््राचाये जी का. 
जब श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में यह कहना है कि जिस ने शडन्दावन घाम 
में ब्रह्मा को अनन्त ब्रह्माण्ड और प्रत्येक ब्रह्माण्ड में प्थक्‌ प्रथक्‌ अनन्त | 
ब्रह्मा दिखलाये और जो स्वयं समस्त ब्रजनिवासी ग्वाल-बाल, बछड़ें, 
बन गया और अन्त में विष्णुरूप में ब्रह्मा के दृष्टियोचर हुआ, शि 
के 'चरणोदकस्वरूप भगवती गङ्गा को भूतभावन भगवान्‌ शहर ने 
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से पृथक, अविकत, सच्चिदानन्द्सय कोई | विलक्षण नीलिमा . है-- 
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सिद्धान्त 


११८ 


(बह ण्डानि बहुनि पङ्कजभवान्‌ प्रत्यण्डमत्यङ्कुतान्‌ गोपान्‌ वलयः 
तानदुरायद जं विष्णूनशोषांश्च यः । इस्भुयंचरणोदक स्वशिरसा धत्त च 
मूतिंत्रयात्‌ ङप्णो वै पथगस्ति कोऽप्यविकृतः सञ्चिन्मयो नीलिमा ॥ ` 
तब अन्य साधारण अह्वैतियों का--'भगवान. श्रीकृष्ण” को जाली 
आदि बतलाना--कहाँ तक सङ्गत कहा जा सकता है ! 

“सस्यं जञानभनन्तं ८? इत्यादि स्थळ में ब्रह्म शब्द से 
ही--जो कि वृध्यर्थक 'बृही' घातु से बना है--महत्परिमाणपरिमित 
वस्तु का बोध होता है । “सर्वे बरह्मणा भोजयितव्या: --सव ब्राह्मणों 
को भोजन कराओ--इस वाय से बोधित समस्त व्राह्मण-भोजन 
अनुपपन्न होने से वहाँ "निमन्त्रित? सब ब्राह्मणों को भोजन कराओ, 
ऐसा 'सर्वे' पद का सट्घोच करके, अर्थ करना पड़ता है । ' सत्यं ज्ञान" 
सनन्तं ब्रह्म? यहाँ कोई ऐसी अडुपपत्ति न होने और किसी सङ्घोचक के 
न होने से 'त्रह्म' पद से अनतिशय बृदत्ता का बोध होता है । यदि 
क्रिसीतरइ कुछ सङ्गोच की कल्पना करने बैठे, तो “अनन्तं? इस पद्‌ 
के साथ पठित 'ब्रह्म' शब्द निरतिशय वृहत्ता का सूचन करता 


है अर्थात्‌ देश, काळ, वस्तु-सजातीय, विजातीय, स्वगत-किसी 


भी परिच्छेद--मेद--से रहित होने के कारण ब्रह्म निरतिशय, 
अनन्त बृहत बोधित होता है । भृत, भविष्य, वतमान, इन तीनों 
कालों में क्थमाप बाधित न होने स ही वह “सत्य? कहा जाता है । 
किसी भी प्रमाणान्त का अविषय-अवेद्य-होकर भी अत्यन्त 
' अपरोक्ष होने से ही वह स्वप्रकाश, स्वसंवेद्य है और इसीलिए वह 
सर्वान्तरात्मा हे, अतएव प्राणिमात्र के निरतिशय, निरुपाधिक पर 
प्रेम का आस्पद होने से आनन्दस्वरूप भी है। वही भगवान 
ओवृष्ण! हैं । इसीलिए ''क्ृप्णमेनमचेहि त्वमात्सान मखिलात्मनाम्‌ । 
जराद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया”, “न खलु गोपिकानन्दनो 
भवान्‌ अखिळदेहिनां अन्तरात्मदक। विखनसाऽथितो. विश्वगुप्तये 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुछ”, “सत्यज्ञानानन्तानन्दैकरसमूर्तयः । 
अस्पृष््रिमाहात्म्या अपि ह्मपनिषद्इशास्‌” आदि वचन श्रीकृष्ण की 
परत्रह्मता का सुस्पष्ट उद्घोष करते हें । भगवान्‌ का माहात्म्य अनन्त 
है, उस में बड़ों बड़ों को मोह दो जाता है । अनन्त, अचिन्त्य, दिव्य 
शक्तिसम्पन्न भगवान्‌ भी अपने अनन्त माहात्म्य का अन्त नहीं पा 
सकते । यदि अनन्त का ही अन्त्‌ मिल जांय, तो वह फिर-अनन्त ही 
केसा १ औरों को तो बात ही क्या, उपनिषदर्शी सृक्ष्मातिसक्ष्म 
परतव्रहन-साक्षात्कारसमण्, महायोगीनद्र, मुनीन्द्र परमहंस भी भगवान्‌ के 
अचिन्त्य माहात्म्य की भूरिता--अनन्तता--के कारण, उन का अन्त 
पाना तो दूर रहा, उस को. कू तक नहीं सकते, जान नहीं सकते । 
_ थी शीषरस्वामी के 
ब्रह्मनाइम्‌ , यथा घनीभृतः प्रकाश एव सूयमण्डल, तद्वत्‌ इत्यथ; 


2 हक या विवक्षित अंश से इतर अंश के साथ समता खोजना अन- 
: पेक्षित है । आकाश में प्रस्त सौर . किरणें जबतक किसी स्थळ 


लद॒शियों के लिए अत्यन्त अगोचर है, पर वही जब अपनी 


हा है कप ले के योग. से मानो घनीयृतसा होकर प्र 

कि ली है, तब बही ओड्र या भीमद्राघवेन्दर रामचन्द-हुप में 

` ` शापामर सर्वजनों को अहुभूयमान होता है।बफ दो इरे. 
ध क यमान होता हे । बफ को होेसे जल 
_ कहा ला सकता हे, दीपशिसा को जैसे अग्निघन दहा जा उता बे. 


+ 





वैसे ही 'भीकृष्ण' को ब्रह्मन या 'घनीभूत ब्रह्म' कहने में को | 
अनौ चित्य नहीं है । . इसीलिए श्रोघरस्त्रामी आदि के सम्वन्ध में. 
'नास्तिकों के फन्दे में पड़ जाने! वाली वात सवथा निराधार कल्पना. 
मात्र है ।. जहाँ कहीं ब्रह्म को 'श्रीडृष्ण' की अङ्गज्योति' आदि कहा 
जाता है, वहां त्रह्मपद से अव्यक्त, कारण, अन्तर्यामी ब्रह्म समझा 
जाता दै और श्रीकृष्ण आदि से परत्र विवक्षित होता-है।. 
कारणंत्रह्म की अपेक्षा कार्यक्रारणातीत ब्रह्म की निक्ृश्ता स्राभाविक ही 
है। ऐसे सभी वर्णन सापेक्ष ही हुआ करते हें, अतः उन्हें उसी दृष्टि से 
विचारकर उन की सङ्गति लगाना आवश्यक होता है, अन्यथा बड़े 
अनर्थ की सम्भावना रहती है । इसी दृष्टि से वेद-वेदान्तो में उन क्के 
महातात्पये की विषयीभूत जो वस्तु ब्रह्म पद से कही गयी है, वही 
धृवष्णुपुराण!, 'श्रीमद्वागवत' अदि में विष्णु, श्रीकृष्ण आदि शब्दों 
से, 'शिवपुराण', “लिक्षपुराण' आदि में दिव प्रभ्त शब्दों से, 
“देवोभागवत? में शक्ति, दुर्गा आदि नामों से और ` 'गणेशपुराण? सं. 
गणपति आदि नामों से कही गयी हे । शिवप्रतिपादक पुराणादि में 
विष्णु आदि को, विष्णुप्रतिपादऋ पुराणादिकों में शिवळआदि की और 
“देवीभागवत? आदि में व्रह्म-विष्णु-रुद्र प्रभति की जो निन्दा सीः 
को गयी दिखलायी पड़ती है या उन की निक्ष्टता का वर्णन पाया 
जाता है, उस का तात्पय निन्दा आदि में नहीं, अपितु तत्तत्‌-उपासकों. 
की अपने उपास्य के प्रति. दृढ, अविचल अनुरक्ति स्थापित करने में 
हे । “शिवपुराण? में जिस त्रिष्णु. का, “विष्णुपुराण. में जिस शिव 
का और 'देवीमागवत'. में जिस 'कृष्ण' आदि का निकुण्लवेन 
वर्णन .हे, वे कार्यहूप हैं, परमकारणस्वूप नहीं हैं अर्थात्‌ 
'शिवपुराणोक्त' .विष्णु 'विष्णुपुराणोक्त' . महाविष्णु नहीं हैं, 
“विष्णुपुराण? सें कथित शिव 'शिव पुराण-प्रतिपादित महाशिव नहीं 
है और 'देवीभागतोक्त' .कुष्ण॒'श्रीमद्भागवतोक्त'ः श्रौकृष्ण नहीं हैं। 


इस रहस्य को ध्यान. में रखइर विचार करने से फिर कहीं विरोध 


नहीं रह जाता । यदि इस दृष्टि से विचार किया गया होता, तो 
'रथन्तरकल्प तथा सारस्वतकल्प के परमास्तिक वैष्णव महानुभावों को 
तथा श्रीधरस्वामी प्रश्रति परम भागवतो "को "नास्तिकः कहने का 

साहस न करना पड़ता और न तो '्रह्मतैवर्त' पुराण को "नास्तिक. 


"ग्रन्थ प्रमाणित करने का ही व्यर्थ प्रयास करना पड़ता । जब अव्यय, 


अप्रमेय, निर्गुण ब्रह्म की सगुण, साकार, परममनोहर भगवान्‌ कृष्ण- 
रूप में अभिव्यक्ति एवं विचित्र, मङ्गलमय लीलाएँ हैं ही इसीलिए कि उन 
का चिन्तन करके पामर से पामर प्राणी भी निःश्रेयस प्राप्त कर सकें-- 
चर्या निःश्रेयसार्थाय उपक्तिभंगवतः प्रभोः। अब्य्रयस्याप्रमे यस्य 
निगुणस्य गुणात्मनः", तव॒ इस उक्ति के विषय में क्रि “ऐसे कृष्ण 
का भजन करने से आस्तिङुता-प्रा्त की सम्भावना नहीं है” क्या 
कदा जाय ! “आधुनिक ईश्वरादि की अपेक्षा नास्तिक के शन्यवाद 
को श्रेष्ठ” बतलाने में भी हेतु वही भ्रान्त धारणा है । 
किसी पुराणादि अन्थों में किसी कथा या वचनों को प्रक्षिप्त तभी 
कहा जा सकता है, जब उन की वेदशाक्नविरुद्धता अच्छी तरह सिद्ध 
हो जाय । यों अपनी अनभिमत कथा या वचनों को प्रक्षित 
चतला देने का तों कोई अथ हो नहीं होता । क व्यक्ति किसी 
गचन को प्रक्षिप्त वतलायेगा,:तो दूसरा व्यक्ति, जिसे वह वचन 
स्वसिद्वान्तानुकूल प्रतीत होगा, उसी वचन को मूळ्भूत मानकर 
अन्याभिमत वचन को प्रक्षिस कहेंगा । इसतेरह सुन्दोपसुन्दन्याय से 
उस अन्य की ही अप्रमाणता हो जायगी | अतः सहसा किसी कथा 
ह स्य को प्रक्षिप्त बतला देना आधुनिक उच्छछुळ लोगों को शास्त्र 
क भी प्रोत्साहित कर दैना है। अतः श्री स्वामीजी 
करवद्ध यही विनम्र प्राथना है कि आप ऐसे आदरणीय 


महाजभावों को आज के विकृत वातावरण : 
तावरण में बहुत सोच-समझकर 
केलम चलाना चाहिए। SR | 


“4 
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श्रावण कृष्ण द्‌ सं० २ २2 ९ 
धादे वादे जायते तत्वबोध:? 
( ~ˆ (ह स्तम्भ विचार-विनि स्तम्भ विचार-विनिमय के लिए है ) ' 
५६ भारतीय शासन - योजना”पर मन्तब्य 
( ध्री नारायण सदाशिव पराणडे, बी. प्‌, पळू पुरू. ची. ) 


श्री दूरकळ जी की “भारतीय शासंन-विधान-योजना' के चतुथ. 
ठेखाड में कुछ देठ देकर यह कहा गया है कि हम मुसलमान 
आदि के पृथक निवास के विरुद्ध, नहीं हैं । . उक्त योजना पर प्रकाश. 
डालते हुए अपने प्रथम लेख में श्री अनूपराम : शाखीजी ने इस 
तरह समझाया:कि 'मुसलमानों की “पाकिस्तान की मांग योग्य और: 
याम्य है, उस में हिन्दुओं का भी कल्याण है, अतः हिन्दुओं की ओर 
से उस का विरोध न होना चाहिए और कांग्रेस भी.उस का समर्थन 
करती है ।' इस कारण इस मांग का अयुक्तत्व दिखलाचे के लिए हम 
को 'सिद्धान्त’ में एक छेख प्रसिद्ध करना पड़ा । इसी.विषय प्र श्र 


शाख्रीजी ने फिर लिखा है (_िदधान्त' . अङ्क, १०, और १३ ).. ` 


कि “किसी किसी को इस .योजना में पाकिस्तान का 
स्वीकार सा प्रतीत होता हे, परन्तु “पाकिस्तान? की मांग ही 
निर्मूळ हो जाय, इसलिए इस योजना में वास्तविक साधन हे”. 


इस वाक्य से आरम्भ करके श्री शास्त्री जी ने फिर प्रतिपादन . 
किया है क्रि 'यवनो का सहवास हमारी संस्कृति को हानिकारक होने ' 


से उन का निवासस्थान प्रथकू-होना ही इष्ट.दे / यवनों का.सहवास ् 
हमारी संस्कृति को अत्यन्त हानिकारक है, इस बात में श्री शारौजी. 
से हमारा किञ्चित्‌ भो. .मतभेद नहीं है.। हमारा इतना हो कहना है. 
कि यह विपत्ति टालने के. लिए श्रो शाखीजो जो उपाय अत्यन्त 
'परिणामकारक सममाते हें, वह अत्यन्त .अव्यवहाये हे । , 
मुसलमानों की. मांग का स्वीकार करना उचित है, ऐसा कहते 


हुए प्रथम श्री शास्त्रीजी ऐका कहते हैं कि इस योजना. में उस सांग. 


की स्वीकृति है ही नहीं । “स्वीकार सा प्रतीत होता है” पर. “मांग 
ही .निर्मूळ हो जाय” ऐसा इस योजना .में साधन है और एथक्‌ 


` निवास की व्यवस्था में यह सुझाते; हैं. कि मुतळ्मानो को बढ़ वड़ 


 प्रान्त न दिये जांय, किन्तु हरएक प्रान्त में जहां . जहां आवश्यक 
हो, उन के अळग अलग जिले बना दिये जांय ।. 

पहले यह ध्यान में रखना चाहिए क्रि ऐसी मुसलमानों की 
मांग नहीं है, जिस को स्वीकार करने की श्री शाख्रीजी शिफारिस - 
करते हैं । दूसरी बात. यह है कि इस योजना में भी उन जिलों में 
भी उन उन जिलों से हिन्दुओं को निकालना होगा और अन्यान्य 


जिलों से उन जिलों में मुसलमानों को लाकर बसाना होगा । श्री 


शाख्रीजी का कहना है कि ऐसा अन्य देशों में हुआ है जो 'रिपे- 
ट्रिएशन', ट्रान्सपेट्रिएशन' आदि नामों से प्रसिद्ध हे, अतः भारत 
में भी होना असम्भव नहीं है । असम्भव और अशक्‍य इस संसार 
में कुछ भी न हो, पर इस परिस्थिति के लिए जो व्यवहाये शासन- 
योजना बनायी जा रही है, वह इस अव्यवहाये बात का होना 
सम्भवनीय समझकर नहीं वनानी चाहिए । इस वाद को अंधिक 
बढ़ाना मैं हट नहीं समझता । ह 





श्रीमत्‌ शङ्कराचाये सेःसम्भाषण 
( श्री सदाशिव इष्ण फडके) | 
५ 
` . ५अब 'सूत्रभाष्य' और 'माण्डूक्यकारिका-भाध्य के विरोधाभास का 


निराकरण सावधानता से सुनो । 'सूत्रभाष्य' के दूसरे अध्याय का दूसरा 
याद परपक्ष का--उस में के ही सदोषत्व-दशंन द्वारा-निराकरण 


: “करने के लिए प्रकृत हुआ हे । सुत्रभाष्यसम्बन्धी बौद्धों के बाह्यार्थवाद, 
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सिद्धान्त 


, इसे मत का खण्डन कर 


११९ 
Re .और शून्यवाद के खण्डन-का अध्ययन करते हुए इस विशेषता 
दृष्टि के सामने रखना चाहिए, अन्यथा वैनाशिक बौद्ध के बाह्माथ है? 
चुकने पर अगछे हो अधिकरण में विज्ञानवादी 
बौद्दों के “विज्ञानातिरिक्त बाह्य पदार्थ नहों हे! इस मत का भी खण्डन 
विरुद्ध दिखलायी पड़ता है । फिर दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के इन 
दोनों अधिकरणों में, परमार्थतः वाह्याथे है या नहीं, यह विषय अप्रस्तुत - 
होकर तत्सम्बन्धी वौद्रों की प्रक्रिया प्रमाणमूलक नहीं, अपितु 
wt है, इतना ही दिखलाया गया है अर्थात्‌ बोबों के 
अनास्मवाद्‌ .५ परमाणु-सङ्कटनालूप वाह्यार्था का कर्ता, विज्ञानवाद- 
सम्बन्धी विज्ञान का विज्ञाता और झूल्यवादसम्बनन्धी शून्य का 
द्रश अश्रवा आधारभूत नित्य-एक आत्मा नहीं माना गया है, यह 
मुख्य दोष दिखलाया गया है । ` 
- इस अधिकरणसम्बन्धी विचारसूत्र को अच्छीतरह से ध्यान 


सें न रखने के कारण आधुनिक विद्वानों में भी बड़ा म वृद्धिह्गत | 


दिखलायी पड़ता है, इसलिए उस के समाधान को अच्छोतरह 
ध्यान देकर सुनो । विज्ञानवादियों का युक्तिवाद संक्षेप में यह है 
है कि वाह्याथविज्ञान के लिए बाह्य वस्तु के अस्तित्व की अपेक्षा 


* नहीं हे । स्वप्न. में बाह्य वस्तु न रहने पर भी जेसे “बाह्य वस्तु दै? 
` ऐसी कल्पना होती है, वेसे ही जाएति में भी अनादि वासना-सस्कारों 


के कारण वाह्य जगत्‌ की कल्पना निरालम्त्र अथोत्‌ बाहर जगत्‌ के 
न रहने .पर भी उत्पन्न होती है । ऐसो स्थिति में वाह्यः जगत का 
अत्यन्ताभाव हे, प्रत्राइरूप से सतत भासमान होनेवाला क्षणिक 
विज्ञान हो वांह्य जगद्रूप से प्रतीत होता हे । वस्तुतः वाहर सच 
शुन्य-हे । इस मत का खण्डन करने के लिए भाष्य में निम्नलिखित 


_युक्तियाँ दी गयी हैं, १--वाह्म वस्तुओं के अभाव का निश्चय नहीं 


किया जा सकता, क्योंकि वे साक्षात्‌ उपलब्ध होती रहती है, उन का 
अनुभव होता हे:। २--मन की कल्पना ही वाह्य वस्तुओं की तरह 
प्रतीत होती ३, इस-युक्तिवाद में ही वाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को, | 
उदाहरण. के लिए ही क्यों न हो, सत्य मानना ही पड़ता है । 
३--ज्ञान का विषयभूत वाह्य पदाथं दी न हो, तो ज्ञान में विषय- 
साहप्य. ही न हो सकेगा । ४--ज्ञान और विषय, इन में विषय-विषयी- 
भाव होता है, अतः ज्ञान से ज्ञान का विषय भिन्न होना चाहिए । 
५---ज्ञान को क्षणिक मानं, तो पूव क्षण में रहनेवाले वासक ज्ञान का 
उत्तर क्षणवाळे. वास्य ज्ञान से सम्बन्ध न रहेगा । ६--विज्ञान के 
प्रतिक्षण में होनेवाळे. नवीन जन्म को देखनेवाला कोई न होने के 
कारण वढ असिद्ध है । ७-अनित्य ज्ञून जड़ है, उस को अपना 
आकलन दोना शक्‍य नहीं हे । ८- विज्ञान को प्रदीप को तरह माने 
तो भी उसे सिद्ध होनें के लिए उस के. किसी नित्य चेतन साक्षी 


- की अपेक्षा हे ही, किन्तु वौ वैसा साक्षो नहीं मानते । 


इसतरह- “नाभाव उपलब्धे:” इस पांचवें अधिकरण के पहले सूत्र में 
यह दिखलाया गया कि बौद्धमत किस तग्ह प्रभाणमूलक नहीं हे । 
इस के अनन्तर इस की अपेक्षा वादग्रस्त. “बेघम्यांच्च न स्वपनादि- 
चत्‌ इस दूसरे सूत्र में स्तप्नादिकों में होनेवाला ज्ञान बाह्य वस्तु के 
बिना ही होता दै, इसीतरह जाग्रत्‌ अवस्थासम्बन्धी जपत्प्रतीति को 
निरालम्ब समझना चाहिए, ऐसा विज्ञानवादी बौद्धो का मंच मानकर 
उस की अयुक्तता दिखलाते हुए यह.युक्तियां दी गयी हैं. १--स्वप्न 
में अनुभूत पंदाथे का बाघ जाग्रत्‌ अवस्था सें होता है, किन्दु जामद- 
वस्था में उपलब्ध होनेवाली- वस्तुओं का बाध किसी भो अवस्था में 


` नहीं होता । २-स्वप्न का अनुभव स्मृतिरूप है, उस र में वस्तु- 
वियोग हे । जाग्रदवस्था के अनुभव में वस्तु का संयोग अर्थात्‌ 


उपलब्धि है । ३--कल्पना-कह्पक यदि कल्पना करे, तो मनोराज्य 


सम्बन्धी बाह्मवस्तु हो सकती है, वह उस के स्वाधीन होती हे । 
जाग्रद्वस्थासम्बन्धी बाह्य वस्तु की उपलब्धि होने पर उस का ज्ञान . 
ग्राहक के अधोन नहीं होता, किन्तु वस्तुरन्त्र होता है। ४--इस के 
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अतिरिक्त बाह्यार्थं का ज्ञान पहले हुए बिना तत्स र 
छ्ट्ूति या कल्पना हो नहीं सकती । ५-इसीतरह बौद्धों के आलय- 


विज्ञान क्षणिक होने के कारण उन में वासना एवं प्रत्यभिज्ञा भी 
नहीं हो सकती । बौद्धों का अहं प्रत्य प्रतिक्षण नवीन उत्पन्न होता 
है, उस में पूर्वापर-सम्बन्ध नहीं रहता । इसतरद यह बौद्धो के 
विज्ञानवाद का खण्डन है । बौद्ध लोग अपने विज्ञान को नि 
मानते है, परन्तु जाग्रदवस्था में विज्ञानहप विषय बाह्य उपलब्ध 
- होते हे और स्वप्न में भी स्वाप्निक पदार्थ विषय-रूप से चाहर ही 
भासित होते है । परमार्थतः बाह्य पदार्थ, नहीं है और विज्ञान भी नहीं 
है। इसतरह उन का युक्तिवाद खण्डित होता है । वौद्धो के इस 
विज्ञानवाद से वेदान्तसम्बन्धी कल्पनावाद्‌, दछि-खष्टिवाद का 
बहुत कुछ साम्य हे । परन्तु कत्पनावादसम्बन्धी कल्पना और 
दृष्टि-रश्विदसम्वन्धी दकप्रत्यय का नित्य आधार आत्मवस्तु मानी 


गयी है, किन्तु बौद्ध उसे नहीं मानते । उसे बिना माने केवळ 


क्षणिक जड़ विज्ञान से वाह्य जगत्‌ का अत्यन्ताभाव सिद्ध न होगा, 
यही विज्ञानवादसम्बन्धी अयुक्तता सूत्र-भाष्य में दिखलायी गयी हे । 
स्वप्न-सष्टि ईशस नहीं है, वह व्यष्टि मन ढी कल्पनामात्र है ( बृ.उ० 


४॥३॥९ )। उस दृष्टि की उपलब्धि स्वप्नस्थ मन.के अतिरिक्त अन्य * 


को नहीं होती । परन्तु दीधे- काळ तक अनेकों को समान रूप से 
उपलब्ध होनेवाली व्यावहारिक सृष्टि व्यष्टि की कल्पना न होकर 
समष्टिरप ईश्वर की कल्पना होने के कारण उसे स्वप्न की तरह 
क्षणक व्यश्विवज्ञानहप नहीं माना जा सकता, क्योंकि व्यष्टि जीव 
जाग्रत्‌ हो या स्वप्न, सुधुप्ति, समाधि, मूर्छा किसी भी अवस्था में हो, 
इशसष्टि अपने स्वातन्त्र्य .स विद्यमान रहती है । जीव सो जाय, 
मूछित हो जाय या समाधि अवस्था में स्थित हो जाय, तो भी इस से 


इशसृष्टि में कोई बाधा नहीं आती, इंश-कल्पनासम्वन्थी सृष्टि की. 


“व्यावह्दारिकसत्ता' वनती हे और व्यष्टिकल्पना की 'प्रातिभासिक 
सत्ता! बनती हे । देवता, गुरु, शाब, साधन, सदाचार, राजनीति, 
- उद्योगं, विषयभोग, ये सब व्यावहारिक सत्ता के प्रकार है । ऐसे 

जगत्‌ को व्यावहारिक सत्ता का असाधारण महत्त्व होने के कारण उस 

सत्ता को स्वप्न की तरह भ्रम मानने से काम नहीं चलता । .इस से 
जाग्रत्सम्बन्धी शास्र को चैयथ्यं प्राप्त होता है, अतएव वेदान्तसम्बन्धी 
` अजातिवाद, दृष्टसुष्टिवाद, कल्पनावाद का निगुणोपासक अधिकारी 
साधक के सिवा दूसरों को पटना शक्य नहीं है | वे वाद अत्यन्त 
अव्यवहाये है, इसीलिए 'सूत्रभाष्य' में ऐसे अव्यवहार्य जादों को कहीं 
भी पुरस्कृत किया ही नहीं है, ऐसा जबदंस्ती सिद्ध करने की ओर 
लोकसड्महकारी विद्वान्‌ नेताओं का रुख होता है। परन्तु इस 
व्यावहारिक उपयुक्तता के मोह से 'सून्नभाष्य' प्रेरित न होकर उस में, 
जिस पारमार्थिक दृष्टि से बौद्धो के वाह्याथंवाद तया विज्ञानवाद का 


खण्डन माप्डक्यकारिका-भाष्य? में किया है, वैसा 'सूत्रभाष्य' में करना - 


अप्रस्तुत था, इसलिए नहीं किया गया हे । बौद्ध यदि आत्मा की 
प्रमाथं सत्ता मानते ही नहीं, तो जगत्‌ का, पारमार्थिक सत्तास्त्ररूप से 
विवेचन, उन कौ प्रक्रिया के ही दोषद्शन में बतलाने में स्वारस्य 
नहीं था । इस के अतिरिक्त सुत्रकार तथा संण्डक्यकारिकाकार इन 
की प्रथक्‌ िचारःप्रक्रिया के भाष्य मूल के अनुरूप ही होना उचित 


जे बाह्याथवाद का खण्डन व्यवहारद्राष्ट से न करते हुए परमार्थदृष्टि से 


किया गया है, व्योकि वहाँ स्वीकृत बाह्यार्थवाद के पूवथक्ष में सूत्र- 


`, अम्चन्धी 'समुदायासिद्वाधिकरण' को तरह बाहं का केवल त्वरूप 
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“न बतलाकर उन की सत्ता सिद्ध की है । प्रत्यय- ५ 





उपूकब्धि का कारण बाह्यार्थं होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान 
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अश डी तरह वैचिश्यहीन होता हे, इसलिए प्रत्ययवैचित्य 
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म्वन्धी वासना, 


. वस्तुवाद आगे आता दै । परन्तु वह तत्त्वतः रिकता 


दुःवाहभव में देश विज्ञान या .मनोभावना, इतना हो 


श्रावण कुष्ण ६ सं० २००१ 


कारण पयो नहीँ होता, उस विज्ञान में तत्प्रेरक वाद्याचे क 
आलम्बन मानना अनिवाय॑ है, अतः बाह्याथ -सत्य हे र 





क्योंकि घटलूप विज्ञानं का निमित्त बाहर घटरूप पदार्थं होना 
चाहिए, ऐसा कहते हुए वह घरपदाथं क्या वस्तु है, इस का 
परमार्थतः विचार करते हुए छान्दोग्य-सम्वन्थी “वाचारम्भणं विकारो 
नामघेथं खृततिकेत्येच सत्यम” यह आरुणि का सिद्धान्त आगे आता 
ट्रे अर्थात्‌ घट यह नाम-रूप मिथ्या है । घुत्तिका से अतिरिक्त उस दो 
लेशमात्र भी सत्ता नहीं है, घट का कारण जो शृत्तिका, उस सत्तिका 
से घटरूप कार्य की प्रथक्‌ सत्ता ही नहीं है । इसी उपपत्ति से 
मूल कारण का अन्वेषण करते जाने पर घृत्तिका के जलादिहूप 
कारण से प्रथक्‌ श्त्तिका को सत्ता नहीं हे, ऐसा होते होते शब्द एव 
प्रत्यय का अन्त होने तक कारण-परम्परा का अन्त नहीं लगता, अतः 
वाह्याथ का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता, अपितु अजाति ही सिद्ध होतो 
है । इस के अतिरिक्त रज्जु-सप, खग-जल इत्यदि आमक प्रत्ययो में 
विज्ञान का आलम्बन सत्य सपं या सत्य जल बिलकुल ही नही 
रहता । इसीतरह स्वप्न-विज्ञान को भी वाह्याथ का आलम्वन बिल- 
कुल ही नहीं रहता । बाह्य कारण के न होने पर भी स्वप्न में दुःख 
का भी अनुभव होता हे । हाँ जव अपने अज्ञान से उस प्रतोति के. 
बाह्य निमित्त का अन्त्रेपण करता हे और वाह्याथं की कल्पना करता 
है, इतना ही । इसतरह वाह्याथं की सत्यता सिद्ध नहीं होती । वस्तुतः 
आत्मा से ऐथक अन्य कुछ भी नहीं है । यह वाह्मार्थ-खण्डन 
केवल बौद्यमंत के लिए ही नहीं, अपितु मूलम्राही और पारमार्थिक 
दृष्टि से किया हुआ है । अव वस्तुतः बाहर घट, पट, रज्जु, सपं, 
इन परमार्थतः सद्रप पदार्थों के न होते हुए भी वे चित्तहृश्यरूप' 
में व्यथ ही भासित होते हैं, तो फिर उन की कल्पना करनेवाला जो 
चित्त भासित होता है, वह भी वेसा ही मिथ्या इर्य होना चाहिए,. 
क्योंकि तीनों काल में बाह्याथं के ही असिद्र होने पर चित्त का 
बाह्म विषय से स्पश ही सम्भव नहीं है । अतः परमार्थतः यह सिद्ध 
होता है कि दश्यरूप चित्त के हो उत्पन्न होने में कारण न रह 
जाने से चित्त दी उत्पन्न नहीं दोता--“तस्मात्तस्यापि चित्तस्य 
जायमाना अवभासता असत्येव जन्मनि युक्ता भवितुमिस्यते न 
जायते चित्तम । यथा चिक्तदश्यं न जायते? ( मां० का० भा 
२४२८ )। 
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(विवाह मं स्वच्छन्दता' 


श्रीमती रेणुकाराय 'विवाह विल' से 
सर्वथा असन्तुट हैं । आप की राय से “यह 
अपूण और सुधार का अत्यन्त सङ्कीणं रूप 
है ।” जहाँ तक प्रथाचुमोद्त त्रिवा 
सम्बन्ध हैं “जातिपौति के बन्धन ज्यों के 
त्यों बने रदेते हैं अन्त न्ञोतीय विवाइ-प्रथा 
को प्रोत्साहन नहीं मिलता' और न 'विवादद 
को भङ्ग करने का अधिकार प्राप्त दोता है ।' 
केवल एक महत्व-पूर्ण सुधार अवश्य हुआ 
है और वह है वहुविवाहनिषेघ ।” इस 
सम्बन्ध में आप को एक मार्क की वात 
माननी पड़ी है । आप छिखती हें कि 
“वृहेन्ट्समाज में बहुविवाह बहुत कम होते 
हैं, यह सच है। लेकिन हाल में इस तरफ 
` लोगों की प्रबृत्ति बढ़ती जा रही है । प्रत्येक 
प्रान्त में बहुविवाह को संख्या को वृद्धि हो 
रही है और शिक्षित व्यक्ति, जिन से अपेक्षा-. 
` कृत अधिक समुन्नत दृष्टिकोण को आशां को 
जाती है, जान-वू कर दुबारा विवाह करने 
के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैँ, क्योंकि 
तलाक में उन्हें रुकावर्ट दोखती हैं ।” इम 
तरह बढ़ते हुए बहुविवाहों की जिम्मेदारी 
हिन्दूशाखों पर नहीं है, जिन्हों ने कुछ ' 
विशेष परिस्थितियों में हो दूसरा विवाह 
करने की अनुमति दी हे । इस के लिए 
दोषी है आधुनिक शिक्षा, जिस के प्रभाव में 
पड़कर हिन्दू नवयुवक को सीधी-सादी 
लड़की पसन्द नहीं आती और वह 
'तितलियों? के पीछे दौड़ता है । परन्तु 
श्रीमती राय उस शिक्षा की निन्दा केसे कर 
सकती हैं, जिस को प्राप्त करके उन्हें 
आज हिन्दू-नारीसमाज के एकमात्र प्रति- 
निधित्व का सौभाग्य मिला है? उन की 
राय में तो इस का कारण है “तलाक में 
रुकांपटें' । बस, इसे हटा दिया जाय, फिर 
क्या है, चाहे जितने विवाह होते चलें, वे 
सदा रहेंगे 'एकविवाह” हो । आप लिखती है. 
“जिम्मेदार पुरुष और महिळाऐ विवाह 
भङ्ग करने के सम्बन्ध में हल्के और कम 
जोर बहाने पेश कर रही दें” यदद«बात नहीं 
है । परन्तु पाश्चात्य देशों में प्रतिवर्ष ताको 
को बढ़ती हुई संख्या के ( जिसे आंकड़ों से 
सिद्ध किया जा सकता है, पर छेख-विस्तार 
के भय से नहीं किया जा रहा है) कारणों को 
भी बतलाना चाहिए । जिन शिक्षित कह- 
ळानेवाळे कामळोळुप पुरुषों को “बहुविवाह 
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से रोकने के लिए बिल में उस का निषेध 
किया जा रहा है, उन्हें तलाक देने का 
अधिकार प्राप्त हो जाने पर क्या वे गरोब 


ए॒हिणी के साथ न्याय करेंगे? अन्य समाजों | 
. में तो परित्यक्ता खो का कहाँ न कहीं 
` बिवाद भी दो जाता हे, पर वर्तमान हिन्दू- . 


समाज में उस वेचारी को कौन पूछेगा ? 
मुक हिन्दूनारी के साथ उस के ये “सच्चे 


प्रतिनिधि’ कितना सुन्दर उपकार करेगे? | 


किन्ही पाश्चात्य देशों में स्त्रियों की संख्या 
पुरुषों से अधिक हे । पुरुषों के मारे जाने 


के कारण वतमान महायुद्ध के पश्चात्‌ . 


यह संख्या और भी बढ़ जायगी । तब वहाँ 
को र्त्रियों को क्या गति होगी, श्रीमती 
रेणुका राय ने क्या कभी इस पर भो 
विचार किया है? वहाँ दो ही वातं हो 


. सकती हैं-बहुन्त्रीविवाह की प्रथा चलायी 
जाय या विवादप्रथा को ही तोड़ दिया 


जाय । यह प्रश्न वहाँ के विचारशील विद्वानों 
को चक्र में डाळे हुए'दे १ कुछ ऐसी 
परिस्थितियां भो हो सकती हैं, जहाँ 


बहु-स्त्रीविवाह निन्द्य नहीं कहा जा सकता । _ 


अपने यहाँ निःसन्तान होने पर कभी 
कभी पत्नी अपने पति को दूसरी स्त्री से 
विवाह करने को बाध्य करती है। कुछ 


'लोग इस प्रथा का दुरुपयोग भी करते हैं 


परन्तु केवल इतनी ही वात के लिए उस 
को “कानुनी अपराध? बना देना क्या उचित 
है १ इस बिल में 'सिविल सैरेज' को प्रोत्सा-. 
इन दिया गया है । इस के अनुसार किसी 


. जाति, किसी गोत्र, किसी सम्प्रदाय के 


्त्रो-पुरुष सरकार के यहाँ रजिस्ट्री कराकर 
आपस में विवाह कर सकते हैँ और एक 
दूसरे को तलाक दे सकते' हैं । ऐसे विवाह 
धर्मशास्त्र के सवेया प्रतिकूल हे, जिन का 
प्रचार हिन्दूसमाजञ अनिष्टकर समझता है । 
विवाह एक पवित्र संस्था हे, जिस का 
खिलवाड़ नहीं क्रिया जा'सकता । अन्तिम 
परिणामों की ओर बिना भ्यान दिये हुए 
उतावली में मनमाने तथाकथित “सुधार कर 


` डालना क्या बुद्धिमानी है १ 


अन्त में श्रीमती रेणुक राय लिखती 
ह कि “हिन्दू महिलाएं अपनी प्राचीन 
संस्कृति परं गवे करती है और उसका 
विखण्डन नहीँ चाहतीं ।” यहाँ यदि हिन्दू 
महिलाओं का असिप्राय उन महिलाओं 
से है, जिन को श्रीमती रेणुका राय एक रत्न 
है. तो हम जानना चाहते हैं कि वह 


प्राचीन संस्कृति कौन है, जिस पर उन्हें 
इतना गवं है? हिन्दूसमाज के आघार 
वर्णव्यवस्था को तोड़कर और अदालतों में 
अपने परमधन “पातिंब्रतघमं' को ठुकगऋुर 
भी क्या कोई हिन्दूनारो अपनो प्राचीन 
संस्कृति का गव कर सकती है १. 

हमारे यहाँ उत्तराधिकार और विवाह 
दोनों भार्मिक-कृत्य हैं । इन में केवल 
लौकिक दृष्टि से ,देरफेर करके उन को 
विकृत वनाया जार हा हे और शास्त्रदृष्टि स 
जो उन की विशेषता है, उस को. न . 
किया जा रहा है । राव कमेटी? का यह 
दावा रि प्रस्तावित परिवर्तन शाखानुमोदित 
हे. सवथा मिथ्या हे । अपने समथन में 
शास्त्रवचनों को उद्धूत करके हम लेख 
बढाना नहीं चाहते । यदि श्रीमती रेणुका 
राय पढ्ने का ऋष्ट उठायें, तो हम उन्हें 
'काशी हिन्दू विश्वविद्यालय' में कानत के 
अध्यापक आ विनायक विष्णु देशपाँडे 


एल . एल. एम्‌. कौ पुस्तक 'धर्मशाख और - 


प्रभावित हिन्द कोड' सहषे भेंट कर सकते 
है । उस में शास्त्रीय इष्टि से इस विषय 
का बड़ा सुन्दर विवेचन किया गया है । 
हमारे धार्मिक-जीवन में हस्ताक्षेप करने. का 
सरकार को न कभो अधिकार था और न 
है. यह ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध किया 
जा सकता हे । प्रचलित रीतिरिंवाजों में 
यदि कोई परिबतन हो सकता है, तो वह 
घमंशास्त्र के आधार पर हो और वह भो 
उन्हीं लोगों के द्वारा, जो उस के पण्डित है, 
न छि ऐसे लोगों द्वारा, जिन को संस्कृतभाषा 
का ज्ञान तक नहीं दै । इन परिवतेनों के 
लिए हिन्दुओं को ओर से कोई माँग नही 
हुईं, ९९ प्रतिशत को तो इन का पता तक 
नहीं है । चुनाव के हथऋण्डों से लाभ 
उठाकर “तमाशाई असेम्बळियों? में ऐसे लोग 

स॒ गये हैं, जिन में कुछ तो अपने को 
हिन्दू कहने में सो लजाते दै और कुछ 
केवल “नामधारो हिन्दू! हैँ । क्या ये कभी 
हिन्दुओं के सच्चे प्रतिनिधि कदे जा सकते 


हे ? केवल सनातनी ही नहीं 'प्रगतिशील' _ 


कहे जानेवाे आयंसमाजियों नेः भी इस फे 
विरोध में आवाज उठायी है । श्रीमती राय 


ने 'असेम्बली! में आयसमाज के नेता भाई 


परमानन्द जी के भाषण सुने हो छेगे। 
लखनऊ से निकलनेवाळे आयसमाज के 


मुख-पत्र 'आयेमित्र' ने कदुदाब्दो में 'उत्तरा- 
की है! | 








EN 
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'दिन्दूमहासभा' ने यद्यपि स्वयं अपना कोई 
मत प्रकट नहीं छ्या है, पर उस ने 


युद्ध-काल में इन बिलों पर विचार स्थगित - 


रखने के लिए बराबर प्रत्ताव पास किये 
हैं। उस की कितनी हो शाखाएँ और 
कितने ही सदस्य इन का जोरों से विरोध 
कर रहे हैं। स्वयं महिलाओं ने, जिन 
के हित के लिए ये कानून बनाये जा रहे 
हैं, इन का विरोध किया है । हिन्दूराज्यों में 
ये बिल लागू न होगे, इस को जानते हुए 


भी कई हिन्दूनरेशों ने इन के क्ुपरिणामों . 


को ध्यान में रखते हुए चिन्ता प्रकट की है । 
ऐसी दशा में इन बिलों को पास करने 
के लिए क्यों उतावली की जा रही है १ 
अन्त में श्रोमती रेणुका राय से हमारा 
अनुरोध है कि असेम्वली की सदस्या 
के नाते वे सरकार से निम्नलिखित प्रश्न 
पूछें (३ ) लोंकॅमत जानने के लिए 
सरकार ने इन बिलों का कितना प्रचार 
किया १ ( २ ) क्या इस के प्रचार से 
अधिकाँश हिन्दूजनता को विल को जानकारी 
हुई ! ( ३) लोकमत व्यक्त करने के 
लिए हिन्दुओं को क्या सुविधाएँ दी गयीं ? 
( ४ ) मत देने के लिए विभिन्‍न प्रान्तों 
सें कितना-कितना समय दिया गया ? 
- (५) विलों के विरोध में विभिन्न प्रान्तों 
में कितनी सभाएँ हुई १ (६) उन में 
कितनी गाँवों और कितनी नगरों में हुई १ 
(७) विरोधपत्रों पर कितने हस्ताक्षर हुए १ 
(८) उन में क्रिस किस श्रेणी के कितने- 
कितने लोग है ( ९ ) स्त्रियो के हस्ताक्षरों 
कौ संख्या कितनी हे १ ( १० ) विभिन्न 
आचार्यो, मठाघीशों तथा अन्य धार्मिक 
' नेताओं ने क्या मत दिया १ ( ३१ ) 


` विभिन्न 'वार असोसियेशनो? को क्या. 


सम्मति है १ ( १२ ) प्रान्तीय सरकारों ने 
अपना क्या सत प्रकट किया ? ( ५३ ) 


बिलों के पक्ष में कितनी अभाएँ हुई और 


कितने तथा कैसे लोगों के मत आये १ 
इन प्ररनों के उत्तर से श्रीमती रेणुका राय 
को वास्तविक परिस्थिति का पता छगेगा। 
` भारत एक विशाळ देश है, जिस में २० करोइ 
हिन्दू बसते हैं । इन में अधिकाँश गाँवों 
में रहते हे । आजकल यात्रा को कठिनाइयों 


के कारण कितने ही गाँवों में पहुंचना तक - 


मुर्किल हो रहा है। प्रान्तीय गजटो में बिळ 
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की तोन तोन प्रतियाँ माँग रही है। मत 
भेजने के लिए मुश्किल से दो मास का 
समय दिया गया । अधि बढ़ाने के लिए 
बार बार लिखने पर भी कोई सुनवाई नहीं 
हो रही है । इस युद्धकाल में सभी परेशान 
हे, इन पर विचार करने का किस. को 
समय है १ ये सब अइचनें होते हुए जो 
भी मत व्यक्त हुआ है, उसी से यह स्पष्ट 
हो जायगा कि अधिकांश हिन्दू न इन बिलों 
को चाहते है और न सरकार द्वारा अपने 
धार्मिक तथा सामाजिक जीवन में किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप । लोकतन्त्रात्मक 
पाइचात्य देशों में जव कोई ऐसा जटिल 
सामाजिक प्रशन उपस्थित होता. है, तव 
'रिफ्रेण्डम द्वारा, जिस' में प्रत्येक _ बालिग 


व्यक्ति को अपना लिखित मत देना पड़ता . 


है, लोकमत-सङ्प्रह किया जाता है । यदि 
श्रीमती राय, उन के साथियों तथा सरकार 
का यह दावा है किं इन विलों को लोक- 
मत का समथन प्राप्त है, तो उन्हें 'रिफ्रेण्डम' 
द्वारा इसे सिंद्र करना चाहिए । फिर कौन 
सी वात ऐसी बिगड़ी जा रहो है कि इन 
चिलों को पास करने के लिए इतनी उता- 
वलो दिखायो जा रही है १ हमारे घमं तथा 
प्राचीन संस्कृति .को समुळ नष्ट करना 
क्या इस का रहस्य नहीं हे १ श्रीमती 


` रेणुका राय ने तो इस को अपने लेख में 


पूर्णतया स्पष्ट कर दिया हे । इतने पर भो 


यदि हमारी आँखें न खुले, तो फिर क्या 


ठिकाना ? 


निस्तार नहीं 

* गताडू में हमने “नये सङ्कट? की ओर 
पाठकों. का ध्यान आकृ क्रिया था । पूरा 
विरोध होते हुए भी सरकार अभी अपनी 


दी वात पर उटी है, ऐसी दशा में सरकारी . 
आज्ञा पालन करने या पत्र बन्द करने. 


के अतिरिक्त इंमारे' सामने और कोई मार्ग हदी 
नहीं रह जाता । बहुतों की राय. में पत्र 
वन्द करना ठोक नहीं है, 'कागज निय- 
न्त्रण' की यह. कड़ी आज्ञा अधिक दिनों तक 
नहीं टिक सतो, इसलिए जिसतरह हो 
थोड़े दिन तक काम चलाना | चाहिए -। 


हम ने भी यहो सोचकर पत्र चलाते रहना 


दी निश्चित किया है । स्थान अधिक निका- 
छ्न के लिए हम शोषक छोटे कर रहे है 
प्रति भङ्ग के साथ विषय-सूचो छापना मौ 
बन्द कर रहे हे । जितने. पष्ठ हमें मिल रहे 
हैं, उन में.अधिक से अधिक सामग्री किस 
परद भरी जाय, इस परे इमे विचार कर 


हे जौर साथ ही सरकार से भी लिखां-' 
पढ़ी चढा रहे हैं । हमें आशा हैं कि हमारे 


श्रावण कृष्ण २३ सं० २००१ 


सभी आहक इस सङ्कट में हमारा साथ देरे 
और अपना सहयोग पूववत्‌ प्रदान करते 
रहेंगे । तभी इसे विपत्ति से हम पार 





लग सकेंगे । 


न, 


बिलविरोध-काये 


. “अखिल भारतीय धमसंघ' की योजना 
के अनुसार कई स्थानों में 'बिछूविरोध- 
दिवस' मनाया गया । परन्तु इतने हो से 
हमार कायं की इतिश्रो नहीं हो जाती| 
प्रान्तीय सरकारों फे पास विरोध भेजने 
की अवधि. अव समी प्रान्तों में समाप्त 
हो गयी है, पर भारतसरकार के पास 
नवम्बर तक प्राथनापशर और प्रस्ताव भेजे 
जासकते हैं । इसलिए विरोध में सभाएँ 
करना तथा प्रार्थनापत्रों पर हस्ताक्षर कराकर 
भारत-सरकार के पास भेजना वरावर जारी 
रहना चादिए। छपे त्रिरोधपत्रां से भी. 
यह काम लिया जा सकता हे । 'कागज- 
नियन्त्रण आज्ञाः के कारण अव प्राथ॑ना- 
पत्र भी छपत्राये नहीं जा सकते । जहाँ जो 
कुछ कागज मिल जाय, उसी से काम 
चलाना चाहिए । _विरोधपत्रों के ऊपर जो 
शीर्षक छपा हुआ है, उसे लिख लेना 
चाहिए और उस के नीचे हस्ताक्षर करते 
रहना चाहिए। अब हस्ताक्षर की कई 
प्रतियाँ आवश्यक नहीं हे, एक ही से काम 
चळ जायगा । ये सत्र प्रार्थनापत्र 'सक्रेटरों 
' छेजिसलेटिव डिपार्टमेण्ट, भारतसरकर, 
नयी दिल्‍ली! के पास जाने चाहिएं । 





श्री विष्णुतत्व 
( श्री स्वामी करपात्री जी ) 
| | ६ 

` भगवान्‌ के गळे में वक्षःस्थळ पर 
युञ्जाहार पड़ा हुआ दै । वामोवत्त' और 
दक्षिणावत्त उभय रोमराजियों के मध्य में 
४गुचणण हैं। इन पर वक्षःस्थल में जो 
दिव्य मालाएँ पड़ी हैं, उन से भगवदीये 
भडगन्धपौगन्ध्य से अतिम्ि हुए भ्रमरो की 
मधुर झङ्कार निकलर ही है । नाभिःप्रदेश मे 
अतिसुन्द्‌।,मनोहर तीन रेखा ( त्रिवलि.) 
हे और मध्य में दिब्य, मनोहर सरोवर 
रयामसलिला कालिन्दी कां अतिविलक्षणे 
.ओकषेणवाळा भवर सां सोह रहा है। इसी 
से तो सारे. ब्राण्ड का प्रादुर्भाव हुआ! है । 
भगवान्‌ को भुजाएँ, भांबुकों की कपना 
के अनुसार, दो भी. हे और चर भी! 


. इन का गठन” केया सुन्दर ओर केमा गोठ 
'है। ओर घुमाव, चढ़ाने: तथां उतारे भो 
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अत्यन्त मनोहर दै, और सवाङ्गि के समान इन 


प मी कुछ्ुम-करतूरिक्रा-मिश्रित हरिचन्दन ` 


` दवा युञ्ज लेप है। भुजाओं की दोप्तिविशिष्ट 
- नीलिमा, दरिचग्दन की शुभ्रवा और करार- 
विन्द के अन्तर्भागां की अरुणिमा, ये तीनों 
मिलकर नखमणिज्योति के घाट पर केसा 
दिव्य मनोहर ग्गा-यमुना-सरस्वती का. 
सङ्गम साध रदे हैं। इन दिव्य मनोहर 
भुजाओं में शङ्क, चक्र, गदा, पद्म. सुशोभित 
ड । दाङ्क जल्तत्त्व दै, कौमोदिको गदा 
ओजतत्त्व दै, सुदर्शन चक्र तेजस्तत्त्व 
और खडग नभस्तत्व है। भगवान के 
[दव्य कटितट में काशी ( मेखला ) हे, 
जिस की कई लड़ें हैं। कटितट से गुल्फ- 
पर्यन्त पीताम्वर' परिधान किये हैं, जों 
भति सूम और दिव्य हे । उस में से भग 
वानू. की नीलकान्तिदीप्ति स्पष्ट ही उद्भा- 
सत हो रद्दी है । पीतपट से समाच्छन्न 
भगवदीय दीप्तिमत्ता और नीलिमा से युक्त 
वह नानाविध रत्नों से जटित .मुक्तामय 
मेखला नितम्व-विम्व पर भाकर अत्यधिक 
सुशोभित हो रही है। काञ्ची की बड़ी 
मधुर झनझनाइट हे । भगवान्‌ के ऊरु 
कदलीस्तम्भ से कहे जाते हें । कदलीस्तम्मों 
में जो स्थूलता-सूक्मता का तारतम्य तथा 
जो चिक्कणता होती है, वही यहाँ विवक्षित 
'हे । यहाँ भी वही दीप्तित्रिशिष्ट नीलिमा हे, 
'जो पीताम्वर की मनोहर पीतिमा को भेद- - 
कर चाहर निकल रही है। श्री भगवान्‌ के 
अतसिका-कुसुम से उज्ज्वल नील ऊरुदूय 
श्री गरड़जी के 'स्कन्थो पर अतिशोभाय- 
मान हो रहे हैं। यदद गरुड़जी साक्षात्‌ ऋक्‌, 
साम, यजुःस्वरूप - शब्दब्रह्म हैं, जिन पर 
शब्दातीत अशेष विशेषातोत सच्चिदानन्द्धन 
अक्षर परब्रह्म परमात्मा अधिष्ठित है-- 
“ज्रिवृद्वेद: सुपर्णाश्यो यज्ञं चहति पूर्‌- 


` घस्‌ ।? भगवान्‌ के वाम स्कन्ध के ऊपर. 


स दक्षिण स्कन्ध के नीचे कटितट तक 


` वर्तुलाकार त्रिवृत सुवर्णोज्ज्वल पीत यज्ञो- 


पवीत सुशोभित है । यह ब्रह्मसूत्र एकाक्षर 
प्रणव है, जो अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड का मूल- 
सूत्र है । भगवान्‌ जो केवल सविशेष नहीं, 
केवल निर्विशेष भी नहीं, प्रत्युत सविशेष- 
निर्विशेष दोनों मिले हुए पूर्ण परब्रह्म है, 
वही इस, जुलमय विग्नहरूप में प्रकट हुए 


हैं । गरुड़, शेष तथा शङ्क-चक्रादि अङ्ग जो 


इस लीळाविग्रह में प्रकट हे, चे भी उन के 
पूणं परन्रह्मस्वरूप में अभिज्ञरूप से अन्त- 
गंत हैं । साङ्गोपाङ्ग परम भगवतत्त्व ही इस 
लीलामय विग्रह में प्रादुभूंत है । इस लीला- 
मय विरह की स्थिति अब्याकृत में है । 
कुछ आचार्यो-का ऐसा मत है कि यहाँ भी 
उन का निवास अक्षरब्रह्म में दै । परब्रह्म के 
अक्षर रूप तीन है--माया, मायावि शिष्ट 
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चैतन्य औरं परातर पुण ब्रह्म । अग्याङ्गत 
मायाविशिष्ट चैतन्य हो शेष भगवान हैं 
उन्हीं में श्री भगवान्‌ का निवास है-- 
“अव्याकृतमनन्ता ज्यमासनंयद्थिष्टित: । 
तमोरजोळेश से असंस्पृष्ट, महावाक्‍्यजन्य 
ब्रह्माकारा वृत्तिहप में परिणत विशुद्ध सत्त्व 
ही कमल हे--''धर्मज्ञानादिभियुक्त सत्त्व 
पझमिहोच्यते ।' 


` भगवान्‌ के जोजुद्वय श्री महालश्मो के 
अतिसुकोमल अहण कर-ऋमलों से लाळित 
हे. । गुल्फो में अनेकविध आभूषण और 
रत्नजरित नपुर हैं; जिन को ङ्क से त्रिमु- 
वन आह्यादित होता है । आत्माज्योतिविग्रह 
कौस्तुभमणिसुशोभित उज्ज्वल नील कण्ठः 
देश से गुल्फप्रदेश पर्यन्त नीळ पदारविन्द: 


पारदर्शी उज्ज्वल पीतपट -उभय पाश्च में 


विद्युहलताओं सा चमक-दमक रहा है और 
उक का नानाविध रत्नों से जटित किनारा 
अपनी रह्-बिरज्ञो छटा उस में मिलाकर 
एक अतिविलक्षण शोभा उत्पन्न कर रहा 
हे । उसे भावुक देख-देखकर अपने नयनों 
को आम पूरी किया चाहते हैं । पर भगव- 


दीय दिव्य मङ्गलमय विग्रह की यह सारी | 


शोभा अनन्त और नित्य नवीन होने से 
सदा ही उस सौन्दय-सुधारस-पान की प्यास 
अधिकाधिक बढानेवाली है । श्री भगवान्‌ के 
. चरणारविन्द में कुछुम-मिश्रित हरिचन्दन के 
नानाविध अतिसुन्दर मनोहर चित्र अङ्कित 
हें । पादाङ्कुलियों पर जो नख हैं, वे मानो 
दिव्यातिदिव्य मोती हैं या इन्हें दिव्याति- 
दिव्य`नखमणि कह सकते हें । इन की 
` चन्द्रमा से ज्योत्स्ना के किश्वित्‌ दशन मात्र 
से सारे ताप शान्त हो जाते हैं। नखों के 
पाश्वं और अग्रमाग में जो अरुणिमा है, 
उस से यह स्वच्छता किश्वित्‌ अरुण दो रदी 
हे । ऊपर चरणों के प्रष्ठ और नखों की 
सन्धि की अरुणिमा और पद्-नखों को 
स्वच्छता, इन तोनों का यह त्रिवेणो-सङ्गस 
परम भावुकों के ही अवगाहन करन का 
दुलभ स्थल है । यदा की यह शोभा और 
इस के साथ वनमाल और तुलसिका तथा 
कुछुम-कस्तूरी-मिश्रित हरिचन्दनादि से युक्त 


दिव्य अष्टसौगन्ध्य परम भाग्यवानों को ही . 


प्राप्त होता है । परम भावुओं के परमाराध्य 
ये ही पादारविन्द हे. । मुनीन्द्रो के मन- 
मधुप इन्हीं चरणाम्बुजो का आश्रयण करते 
हे । ये ही परमहंसास्वादित चरण है । इन्हीं 
'चरणारविन्दगत तुळसी-सौगन्ध्यं के वायु से 
संस होकर सनकादि मुनोन्दी के हृदय में 
प्रवि होने से, उन के भी तन, मन, प्राण 
क्षुब्ध हुए और भगवान्‌ केःचरणो की ओर 


` उनको राग हुआ। इसी दिव्य र क्षोभ से . 
सात्त्विक अष्ट भाव प्रादु्भूत होते है । भग- 
बोन्‌. के अन्य अक्षें “ने मुनीन्दो को इतना " 
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नहीं मोहा, जितना कि इन चणा ने । 
इन चरणों को दिव्य सौगन्ध्यमय शोमा पर 
वे मानों बिक गये ओर उन्हों ने यहीं प्राथना 


, की कि हमारा यह मन मत्त अङ्ग के समानं 


आप के चरणारविन्द में लालायित रहकर 


` सदा यह दिव्य मकरन्द-पान करता रहे। 


भगवान्‌ के चरणतळ दिव्य कमळ पर न्यस्त . 
सुशोभित हैं। विशुद्ध सत्त्व हो यह कमल 
हे । विशुद्ध अन्तःकरण पर ही तो भगवाज 
का प्रादुर्भाव होता हे । सुकोमल कमळ को 
अतिकोमल पेंखुड़ियों की अनन्त कोटि 
गुणित सुझछोमलता भी महालक्ष्मी के चरणा- 
म्जुजों की सुओोमलता को चराबरो नहीं कर 
सकती । महालइमो के करकंमलों को 
सुकोमलता उस से भी सूक्ष्म हे और उस से 
भी कहीं अधिक सूक्ष्म भगवान के चरणों | 
की सुछोमलता है, जिस को रिसो प्राकृत 
उपमान से कल्पना नहीं हो सकतो । हाँ, 
इन उपमानों से कलपना करने में सहायता 
मिळती हे,-यथाथे बोघ तो भगवत्कपा से 
ही .सम्भव है । [ 
श्रीभगवान्‌ के चरणचिह्ल अलौकिक 
शोभा और सौन्दयस्वरूप हैं । जिस किसी 
ने इन चरणचिद्धों का सौन्दये देखा, 
उसी की दृष्टि सदा के लिए उन में स्थिर 
हो गयी । भगवान्‌ के भक्त इन्हीं चरणचिह्यो 
को देख-देखकर अपने कामादि दुमोर्वो को 
नष्ट करने में समथ होते हैं। ये चिह 
किसी आचार्य के मत से १५, किसी के मंत 
से १६ और किसी के मंत से १९ हैं । 
श्रीभगवान के दक्षिण पादाङ्क्ठ में एक 
दिव्य चक्र हे । इस चक्र के ध्यान से चिदू- 
अन्थि का छेदन होता है । अहुष्ठ के पवे में 
यव का ध्यान है, जो सुख-सम्पदा का देने- 
वाला है। अङुष्ठ और तजनो के वीच में से 
चरण के मध्य तक एक ऊध्वं रेखा हैं। 
अक्कुष्ठ के चक्र के अधोमाग में तीन चि 


` 'हे--पवे मे यव, मूळ में चक्र और नीचें 


की ओर तापनिवारक छत्र है । मध्यमाङ्कुि 
के मूल में कमल है । यह अति शोभन है । 
यहाँ ध्याता का मनमधुप सुग्ध हो जाता 
हे । इस कमल के नीचे ध्वज है, जिस के 
अनुसन्धान से सब अनर्था का नाश होता 


_ है। कनिष्ठिका के मूल में वज्र है, जिंसके 


ध्यान से भक्तों के पाप-पर्वेत न्ट हो जाते 


` है। एड़ी के मध्य में अजुश दै, जो भक्तचित्त 


के मत्तगयन्द को वश करनेवाला है। _ 
श्रीभगवान्‌ के दक्षिण पाद का परिमाण 
लम्बाई में ९४ अह्भुल हे और चौड़ाई में ६ 


झुर है । पदं के मध्य भाग में क 


स्यान में कलश-चतुष्यू दै और, उन 
अगल-बगळ ४ जम्बूफल हैं। अंधोभाग में 


द्वितीया का चन्द्रः अहत है, 4 जों | भक्तों के ' 
शुभ का सूच दै । उस से भक्त के आहाद 





3 


x 
8 ८ पशा 
है दबे दा ,, 












१२४ 


की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। चन्द्रमा के 
नीचे गोपदी है, जो भवसागर को गोपद 
के समान कर देता है। अर्थात्‌ भगवत्स- 
माश्रयण करनेवाले भवसागर को गोपद के 


समान बिना प्रयांस ही पार कर जाते हे 


भगवान्‌, के वामपादाडयुष्ट के मूल 
में दिव्य शङ्क है। उस का भ्यान करने से 
पाथिव जडत्व दूर होता है और सब मळ 
धुल जाते हैं तथा अक्‌, साम, यजुरादि 
शुंद्धातिएद्ध मानसोवृत्तिरूप. समस्त विद्याए 
ऐसे स्वच्छ अन्तःकरण में प्रस्फुरित होती 
है, असे कि ध्रुव के कपोल में झङ्कस्पशं के 
होते ही उसे समस्त विद्याऐ एक क्षण 

प्राप्त हो गयीं । - | 


श्रीमत्‌ शक्क राचाय से सम्भाषण 
( श्री सदाशिव कृष्ण फडके ) 
६ 

बौद्धलोग चित्त का :जन्म, क्षणिकत्व, 
दुःखत्व, शून्यत्व और अनात्मत्व मानते हें, 
किन्तु यह ठीक नहीं हे, क्योंकि चित्त के 
जन्म को चित्त किस तरह देखेगा १ अतः 
उक्त प्रकार के चित्त को देखनेवाले नित्य 
आत्मा को विना माने छुटकारा नहीं हे और 
उस आत्मा से प्रथक दूसरा कुछ भी नहीं 
है । सारी कल्पनाऐ अथवा चित्तस्पन्द आत्मा 
पर माया के विवत हैं । इसतरह यह कारि- 
कोक्त खण्डन की संक्षेप में उपपत्ति है। 
बाह्याथं उत्पन्न नही होता और चित्त भी 


उत्पन्न नहीं होता! । उन की उत्पत्ति का. 


कारण हो दिखलायी नहीं पडता । इसतरह 
चित्तस्य और चित्त, इन की अजाति बतला- 
कर “कारिका? एक आत्मा की परमाथ सत्ता- 
भात्र को सिद्ध करती हे । सूत्रकार ने जैसे 
लाग्रत्‌ की व्यावहारिक सत्ता मानी है, वैसे 
ही 'माण्ड्वयकारिका' में भी उसे लौकिक 
ज्ञेय मानकर उस की व्यावहारिक सत्यता 
मानी ही हे--“सवस्तु सोपळर्भ च द्वयं 
कौकिकमिष्यते” (४।४।८७)। परन्तु वाह्यं 
के तत्त्वविवेक कौ तरह जाग्रदवस्था का 
तत्वविवेक किया जाय, तो उस में तत्त्व के 
भ्रप्रहृणरूप या श्रज्ञानावरणहूप निद्रा और 
'एज्जुन्सपं की तरह या मृगजळ की तरह 
अन्यथाग्रहणहूप स्वप्न या विक्षेप, ये दृश्य 
जात के दो दोष समान ही हैं ( मां० का ० 
१।६१४ )। आदि भौर अन्त में जो नहीं 
` होता, वह वतंमान समय में भी वस्तुतः 
नहीँ हो होता ( मा० का० २६) । इस 
'नियमाइसार भी जाग्रत और स्वप्न में 


सिद्धान्त 


से देखते हुए जाग्रदवस्था-सम्बन्धी पदार्थ के 

दीर्घकालीन, इश सृष्ट इत्यादि जो व्यावतेक- 

विशेष हमें प्रतीत होते हैं, वे सब थोड़ा 

सक्षम विचार करने पर स्वप्नकाळ में स्वप्न- 

पदार्थों के सम्बन्ध में भी हमें पैसे हो प्रतीत 

होते हैं, उन में वैलक्षण्य नहीं है। स्वत्वरूप 

का अग्रहण, यही जाग्रदवस्था की निद्रा है । 

इस निद्रा में चित्त का जो विक्षेप, वही 
अन्यथाग्रहणरूप जाग्रत्स्वप्न है । अन्ततः ये 
अवस्थाएँ एक दूसरे को समान रूप से ही 
मिथ्या सिद्ध करती हैं। इसतरह यह 'कारिका' 

की स्वप्नजाग्रदवस्थासम्बन्ध्ी अन्तिम पर- 
मार्थदृष्टि है ( मां० क'० २।४--१०, 
५।४।३३-४१ ), तथापि ईश्वर और उस 
की मायावो सृष्टि, इन्हें व्यवहारतः मानना, 
यह एक परमार्थ-मागं का आवश्यक सोपान 
हे । उसे छोड़कर सारे जगत्‌. की सत्ता को 
प्रातिभासिक मानना या अजाति मानना, 
यह निशुणोपासकों की ज्ञान-प्रक्रिया प्रापञ्चिकों 
के लिए अत्यन्त ही दुर्घट है, उस पर तुम 
आहढ़ न हो सकोगे--“ठच्च तेषाँ चत्मं 
तेषां विदितं परमार्थतत्त्वं सामान्यबुद्धिरन्यो 
लोको न गाहते नावतरति न विषयीकरोती- 
त्यथः” (मां का० भा० ४।९५ ) । उपयुक्त 
दो भिन्न प्रक्रियाओं का साडूयं, यही तेरे 
विचार का सब से बड़ा दोष है । वौद्धविशान 
में यद्यपि बाह्याथे का निराकरण और केवल 
ज्ञान की ही कल्पना, इसतरह का अद्वैत 


 चस्तुःसामौप्य वतलाया गया है, तथापि 


अद्वय परमार्थं तत्त्व नहीं बतलाया गया है, 
वह वेदान्त में ही बतलाया गया है-- 


“ज्ञानज्षेयज्ञातृभेद-रहितं परमार्थतचवं अद्वयं 
एतन्न बुद्धेन भाषितम्‌। यद्यपि. बाह्यार्थनि- 


राकरेणं ज्ञानमात्रकल्पना च भट्टयचस्तुसामी- 
प्यसुक्तं, इदन्तु परमाथंतत्वं अक्वेतं चेदान्ते- 
ब्वेव विशेयमित्यथ:” ( मांश का० भा० 
४।९९ )। इसतरह वोद्धो का विज्ञानवाद 
व्यावहारिक एवं पारमार्थिक दृष्टि से असः 
मर्थनीय सिद्ध होता है, ऐसा 'सूत्रभाष्य' 
और 'माण्डक्यभाष्य' में बतलाया गया है, 


' उस में तत्त्वतः विसङ्गति या विरोध का 
लेशमात्र भी नहीं है । 


द) | 
“भया आधुनिक साधक | शाख में 







` द्वारा उपदेश 
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नदी में अपने प्रतिविम्ब को देखकर जैसे 
त ड्व गया रे, सें ड्ब गया रे इसत 

चिल्लाये, वेसे हो तुम्हारे भाषण का अन्तिम 
शोक अज्ञानजन्य है । सामनेवाले या पैरों ३ 
नीचेवाळे मायाजल या आन्तरिक प्राक्संस्कारा. 
वच्छिन्न बुद्धिरूप दपण की ओर भी तुम मत 
देखना, उस बुद्धि के भी आगे दृष्टि हे. 
जाओ | भेया साधक | अन्तमुंद्च हो। . 
अन्तमुंख हो जाओ । पूर्णतया अन्तमुंख 
बनो । भैया रे ! बुद्धि के अवभासक तुम्ही 
हो, तुम से अन्य कुछ भी नहीं हे, अन्य कुछ 


` नहीं, अन्य कुछ भी नहीं है । रज्जु की दृष्टि 


में सपे त्रिकाल में नहीं है, इस सत्य को. 
समझ लो । इस अधिष्ठानदृष्टि से. 
म्रह्मात्मानुभव करो, इस से तुम्हारी सव. 
छटपटाहट, तुम्हारी सभी ज़िज्ञासाएं शाम्त 
हो जायंगी, निश्चित रूप से मिट जायंगी | 
डरो मत ! तुम अपने में हो शान्त 
हो जाओ ।” 
मेरा इतना भाषण होते ही आकार 
में उजाळा होने लगा, अतः अव अधिक देर 
तक मेरे लिए अन्धेरे में छिपे रहना कठिन 
हो गया। दरांनार्थियो. का-मन्दिर में आने . 
का-समय भी आने लगा,. इसलिए अपने 
झाड्-वुद्दारू का काम जल्दी से पूरा करने के. 
लिए में ने अपना भाषण एकदम रोक. 
लिया। मेरा भाषण रुकते ही उस जिज्ञासु 
श्रोता के एकाग्र चित्त का अवधान सहसा. 
छिन्न होते ही वह उत्कट जिज्ञासु एक क्षण 
भर के लिए घबरा सा गया । में इतनी. 
देरतक स्वप्न में तो नहीं था ? ऐसा ही उसे. 
प्रतीत हुआ होगा । उस ने आतुरता से चारों: 


ओर दृष्टि घुमायी, उसे मालूम हुआ कि मानो. 


सवृ प्रवोध-प्रातःकाल का प्रादुर्भाव हो रहा. 
है । उस का मुख प्रसन्न दिखलायी पड़ने 
लगा । .विनम्न भाव से मस्तक जमीन पर 
लगाकर उस ने श्रीमदाचाये की चरणपादुका 
को पुनः प्रणाम किया और दुपट्टो के छोर 
से प्रेमाद्र अपनी आँखें पोहता हुआ, मुझे 
कोई देख न ळे, यह सोचकर वह वहाँ से 
शीघ्र ही चला गया । मैं ने भी अपने छिपने 
के स्थान में से बाहर निकलकर श्रीआचार्य 
की पादुका के सामने जाकर अत्यन्त बिनम्र 
भाव से अनेक बार प्रथोम किया और 
प्राथेना की कि “इस अश्द्धालु: किन्तु तीतर 
जिज्ञासु सीधक कें मन का समाधान हो, 
इस सुपरिणाम के. लिए में ने, मानो श्री 
आचायचरण हौ बोळ रहे हों, ऐसा अभिनय 
करके श्रीमदाचाय के अभिप्राय को अपने 


टूटे-फूटे शब्दों और टेढ़ी-मेढ़ी प्रक्रिया 
करने का साहस किया, ब 


इसलिए श्री. आचार्यं दयालुता से पुरै 
क्षमा करें |? षी 


FA 
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० धर्मे मरते क्यों हैं ?? 
श्री जेम्स बिसेटप्रैंट अमरीका के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं । दर्शन तथा 
बर्मशाखं से आप को विशेष प्रेम है और इन पर आप ने कई 
पुस्तकें भी लिखीं हैं । लगभग पचोस वर्ष हुए हिन्दूधम के अध्ययन के 
लिए. आप काशी भी पधारे थे। सन्‌ १९४० में 'केलीफोर्निया 
विज्ववियालय में. 'धर्म मरते क्यों हैं ?' ( ह्वाई रेलीजन्स डाई ) 
इस विषय पर आप का एक भाषण हुआ था, जो अब पुरुतकरूप 
में प्रकाशित हुआ हे । आप 'लेखते हैं छि .इतिहास केवल घत 
राजाओं तथा सतू राष्ट्रों की ही नहीं, मुत देवताओं तथा मृत धर्मा 
की भी समाधिभूमि है । मनुष्य की तरह धरम भी जन्मते, बढ़ते, 
वृद्ध होते और मरते हैं । पर वास्तव में मरते हें सम्प्रदाय, घमं 
तो अमर है । इम धर्म का आधार है सव के किसी एक भाग्य- 
विधाता में विश्वास । यह विश्वास मनुष्य में सदा से रहा है, यहाँ 
तक कि यह उस का स्वभाव सा वन गया है। चढू भाग्यविधाता 
कौन है और कया है, इस पर भळे ही मतमे हो, परन्तु मनुष्य को 
स्वभाव से ही यह अनुभव होता है कि कोई एक ऐसी अदृ्ट शक्ति 
अवश्य है, जो सरे विश्व का नियन्त्रण कर रही है। उस को अनु- 
कम्पा और उस के भय से प्रेरित होकर मनुष्य काम करतां हे। 
इस विश्वास के साथ कितनी ही प्रकार की उपासनाएँ, भक्ति, 
रीति-रित्राजों की परम्परा चली आयी है । इस में मचुष्य को बुद्धि, 
इच्छा और क्रिया तीनों का समावेश .रहता है । वही धमे सफल तथा 
स्थांयी.हो सकता है, जिस में :इन तीनों को आवश्यकताओं की 
पूर्ति का ध्यान रखा गया है। प्राचोन मि, यूनांन, रोम के धर्मों 
का आज पता तक नहीं है। पारसीधर्मं को अपनी जन्मभूमि 
छोड़नी पड़ी। मारत में वौद्धघम की भी यही दशा हुई । अव चलन 
में भी उस की मृत्यु दी हो रही है। किसी समय इन घर्मो का 
बड़ा प्रभाव था ।.इन का पतन क्यों हुआ, इस पर विचार करना 
आवश्यक है क्योंकि इस,से हमें, अपनी त्रुटियों का अनुभव हो 
सकता है । प्राचीन मिज के धमे में देवताओं का ही सव से अधिर 
प्रभाव था । . उन के. पाछे उच्च कोटि फे काई दार्शनिक सिद्धान्त 
न थे। बाहर स जव ऐस विचारों का प्रादु माव हुआ, तब यह 
घ्न उन को अपंने में न मिला सका। बौद्धिक अंश की क्रो के 
कारण यह धर्म अधिक दिनों तक न टिक सका । यनान के प्राचीन 
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धर्मं पर वहाँ के प्रकृतिवाद के ऐ प्रहार प्रारम्भ हुए कि वहाँ के . 


देवी-देवताओं को अपना डेए-इण्डा उठाना पड़ा | पारसीधम में 
कितंगे' हो सम्प्रदाय चल पड़े थे, जो आपस ही में लड़ा-झगड़ा 
करते थे । इस के'कारण वह निर्वेल हो ही रहा था कि इतने ही 
मे मुसलमानों का आक्रमण हुआ। इसलाम ने पहले ही से पारसी- 
` घसं की कुछ बातों को अपना लिया था, इसलिए इरान-निवासियों 
को विजेताओं के धमे को स्वीकार करने में विशेष आपत्ति नहीं 
हुई । पर साथ ही यह भी मानना होगा कि मुसलमान शासकों ने 
उन पर अत्याचार भी किया, जिस से पोड़ित होकर उन्हें उदार 
भारत की शंरण लेनी पड़ी । 
“भारत सें चौद्धघम के पतन का भी कारण प्रायः सुसलमानो 
का अत्याचार बतलाया जाता है । परन्तु यह ठीक नहीं है! 
हिन्दूधमे पर अत्याचार बराबर होता रहा, पर वह डरा रहा -और 
उन्नति भी करता रहा ।” श्री प्रेट को राय में इसका मुख्य कारण है 
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जयति रघुवंशतिलकः कोझल्याहृदयनन्द्नो रामः | दशवदननिधनकारी दाझरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 





हिन्दुओं की समाजव्यवस्था और हिन्दूधम की उदारता । वौद्धस्धों 
में किसी प्रकार का वणंभेद न माना. जाता था। पर साधारण 
बंद्ध अपने विचारों में नास्तिक होते हुए भी इिन्दू-एमाज़ 
ही का अन्ग वना रहता था और एक हिन्दू की तरद ही आचरण 
करता था। हिन्दूधमे -अन्य सम्प्रदायो की तरइ केवल कुछ 


“विश्वार्तों या मतो. पर ही निर्भर नहीं हे । वह तो जोवन का एक 


प्रकार हे, जिम में छोटो-बड़ी सभो वाते आजाती दैः-। इसीलिए 
केवल हिन्दूधम में ही यदद सम्भत्र हे डि एऋ ही कुटुम्ब में, विभिन्न 
सम्प्रदायों के लोग एक साथ रहते हैं । हिन्दूघम में बुद्ध को भो 
अवतार माना गया है। एक कारण यह भो है कि बौत्रघम का 
प्रचार बहुत-कुछ सच्धों के भिक्षुओं द्वारा होता था । इन सद्धों का 
काम गृहस्थो .के दान से: चलता था । भारत में वौद्धसम्प्रदाय 


' घोरे धार हिन्दूधमं के पेट में समा गया और सुहा्ुभृति प्राप्त 


न होन के कारण सद्ध निवल पड़ गये, मुसलमानों ने आऋर उन 
का सफाया हो बोल दिया। भारत से भागकर उस ने "चोन में 
शरण लो, पर अब घांरे धीरे वहाँ से भी वह इट र्दा दै ।  : 
“प्राचीन घर्मो में अवतक केवळ वेदिक धर्म जीवितः हे । इम 
में विभिन्न देव-देवियों की उपासना में कमी-नेशी होती रही, कभी 
किसी को तो कभी किसी की उपासना का.म्राधान्य रहा, पर प्राचीन 
परम्परा कभो भी विच्छिन्न नहीं हुई । यदी एक. घमं हे, जो कमी. 
मरा नहीं, बराबर बता ही रहा । अनेक. देव-देवियों को मानते 
हुए भी उस ने सब पर (एक ब्रह्म की छाप लगा रखी ६ । यही 
उस की सव से बड़ी विशेषता . है | दूसरी. बात यह. है कि अन्य 
सम्प्रदायों को और ब्रिदोषकर, जो इसी के बच्चे हैं, उन को पचा 
जाने की इस में विलक्षण शक्ति है । एक .द्वी बात को यह विभिन्न 
अवसरों पर ऐसे ढङ्ग से रखता आया है कि कोई वांत. प्राचीन होते 
हुए भी उस में नवीनता दीख पड़ती है । इसतरह न इस का कभी 
क्रम ही टूटा और न प्रमाणों की पवित्रता में ही कोई कमी आयी ।'' 
अन्त में आप. इसाईधर्म की त्रटियों पर विचार करते हुए लिखते 


हे कि “उस के सामने दो दी मार्ग है-र्‍या तो वद. प्राचीन . 


मिर के धर्म का अबुकरण करे या वैदिक धर्म का । भिख के धमं 
में कट्टरता और कठोरता थो । उस में विद्धाश के लिए स्थान नया । 
इस मा पर कई ससे चळे, पर उन का अन्त्‌ ही हुआ ॥ “वैदिक 
मार्ग सीधा और सङ्कोणे है, उस में आध्यात्मिक पुनर्विचार बरावर 
चलता रहता है । वह उस जीवन की ओर ळे जाता हे, जो स्वतः 
दीर्घजीवी तथा नवीन होता रहता है और जो व्यक्ति तथा संसार के 
लिए सनातन हे ।” [ | 

यह प्रसन्नता की बात है वैदिक घमे के प्रति श्री प्रे के ऐसे 
भाव हें । पर साथ हो हमें यह भी कहना पड्ता.है कि ऐप 
पाथ्चात्य विद्वान वैदिक घमे के रहस्यों से प्रायः अनसिज्ञ दी रहते 


हे । पळे तो वे विना किसी क्रम के कुछ अन्यों के विदेशो अचुवादों 
से थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त करते है । फिर उन्हें भारत आने की इच्छा 


होती है । पर जब चे आते है, तब जो वास्तव में धर्मशाज्नों के 


ममेञ है, उन से इन विद्वानों का कभी सम्पर्क तक नहीं होता। वे केवल". | 


पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त नवीन धर्माचार्यों से ही इघर-उधर की इछ 


बातें जानकर विदेश लौट .जाते. है और वहाँ से बड़े बड़ ग्रन्थ 
` प्रकाशित करते रहते है । इन प्रन्यो को बढ़कर हमारे नवयुवको की 


है 


होता जे | कैप: घस 
घार्षिक घारणाएँ बनती. है । इस का फलः यह होता ई कि वेदि$-अस | 


है] 
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१२६, | 
का एक विकृत स्वरूप संसार के सामने रहता हे । इन लोगों की यह 
धारणा है कि वैदिक भ्म का भी विकार हुआ । वह बड़ा, लचीला 
है, समय समय पर आवश्यकताइुसार उस के नवीन रे 
गहे है । पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है । अन्य सम्प्रदायों की 
तरह वैदिक घमे किसी एक व्यक्ति का चलाया हुआ नहीं है ग उस सें 
विकाश का कोई प्रश्‍न हौ नहीं है, वह तो अनादि है । उस के आधार 
अपौरुषेय बेद हैं, तदनुसारी स्मृति, पुराणादि द्वारा उस. का उपबृद्दण 
होता हैं। उस की सीमाएँ वँथो हुई है, उन में मनमाना परिवर्तन 
हीं किया जा सकता । बुद्चिवेभव दिखलाने के लिए उस में पूरी 
गुल्जाइश है, पर साथ ही पहले बुद्धि को संस्कृत बनाने का प्रकार 
भी बतलाया गया है । कर्मकाण्ड, उपासना, ज्ञान तीनों की यथा- 
स्थान आवश्यकता बतलायी गय्री है । केवल ज्ञानकाण्ड के इधर- 
उभर के कुछ अंशों को लेकर उड़ने का परिणाम उलटा ही होगा । 
इन सब'बातों को किसी धर्मनिष्ट योग्य व्यक्ति से जिज्ञासु की दृष्टि से 
'समझकर तब फिर वैदिकधर्स पर कुछ लिखने के लिए कलम 
उठानी चाहिए । साथ ही यदि हम चाहते हैं कि हमारे धर्म का 
वास्तविक स्वरूप संसार के सामने आये, तो सत्र से पहले हमें अपना 
आचरंण उस के अनुरूप बनाना चाहिए और विदेशी भाषाओं में उस 
पर प्रभावशाली साहित्य भी तेणर करानां चाहिए । हमारे नवशिक्षितों 
की घारणाएँ बनती हैं विदेशी साहित्य पढ़कर, जवतक उस साहित्य 
में हमारे धमे का सच्चा चित्र न खींचा जायगा, उन की समझ में 
बात न आयेगी । आज संसार की दृष्टि भारत पर है, केवळ अपने 
` ही में बन्द रहने स काम न चलेगा । 


'स्रीशिक्षा और घर्म 


... अम्बई के ठाकरसी भारतीय महिला विश्‍वविद्यालय़'-फे उपाधि- 
वितरण-उत्सव पर (इलाहाबाद विश्वविद्याळय' के वाइस-चांसलर डाक्ट( 
अमरनाथ झा जी का हाळ ही में दीक्षान्त भाषण हुआ था । इस में आप ने 
कहा कि “जिन जिन कार्या में विदेशी स्त्रियाँ आज प्रवृत्त हो रही है, 
उन्हें देखकर समाज में खी के स्थान.का जो भाव अब तक रहा है, 
उसे बदलता पड़ेगा। यह बात ठीक है कि स्त्रियों का प्रधान क्षेत्र सदा 
घर ही रहा हे और.आगे भी रहेगा । पर इस के साथ ही अब उन की 
: दिक्षा को अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है । भारत के कई 
विद्यालयों में गृहप्रबन्ध, अङ्गीत, सीना-पिरोना, चित्रकला, शिक्षु- 
मनोविज्ञान-आदि पढ़ाने क्री च्यवस्था ठीक ही है। पर अब डाक्टरी 
अध्यापक्री, दूकानदारी, से क्रेटरो, राइपराइरिङ्ग, विक्रय, थियेटरमैनेजरी, 
'पत्नकारी, पुत्तकाल्य-प्रवन्थ, वास्तुकला झादि की शिक्षा का भी 
अबन्ध होना चाहिए । अन्त में आप कहते है कि "शिक्षा-व्यवस्था 
में ममे को न मूळ जानईत्रादिए ।*अधर्म स सभी देश में हार्नियाँ 
रो रही है, फिर अपने देश में तो कहना ही क्या दै? अब तो बड़े 
चड़ नास्तिको को भो घमे कीआवश्यक्रता प्रतीत होने छपी है|” ठोक 
` है, पर जैसी शिक्षा-व्यवस्था आप रखना चाहते हैं, उस से उत्पन्न 
बातावरण में धसं को कोन पूछेगा १ इन व्यबसाय 


(रही है, क्या वह डाक्टर साहब 


से छिप्रा हे 2 फिर धमं क्या है, यह भीतो उन्हें बताना चाहिए । 


आजकल धार्मिक शिक्षा पर बड़ा जोर दिया जा रहा हे । ब्रिटेन में 


,होनी 
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संडान्त 
. (एथिकल प्रिंसपल्स) इन की दृष्ट में धमे है । परन्तु विना 


संस्करण होते . . 
. धार्मिक दिक्षा दना है, तो पहले उस के स्वरूप को समझना चा 


नहीं तो लामं कुछ भी न होगा, उएटे धार्मिक शिक्षा में अश्रद्धा भौर 
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आधार के क्या नैतिक सिद्धान्त टिक सकते हे १ फ्रांस में नेति 
शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया, परन्तु फल कुछ भी न हुआ । या 


हिए 


भी बढ़ जायगी । _ | 


सा 


श्रीविष्णुतत्व 

( श्रां स्वामी करपात्री जी ) ' 
i 

`चाम चरण की म ध्यमाङ्गुलि के मध्य में अम्बर ( आकाश ) ड | 
अनुसन्धान है । अम्बर जेसे असङ्ग है, वेसे हो इम के ध्यान से 
ध्याता का चित्त भी विषयराग से विमुक्त और असङ्ग दोकर व्यापक 
परव्रह्माकाराकारित हो जाता हे । वामपादारक्षिन्द में चार स्वस्तिक 
हैं, ये सकल शुभ के सूचक हैं । स्वस्तिकों के बीच में अष्टकोण है.। 
किसी के मत से ये अश्महासिद्धियों को देनेवाले हैं और किसी के मत 
से ये अष्ट लोकपाल हैं, जो यहाँ भक्तों की प्रतीक्षा किया करते है । 
वामपाद की कनिष्ठिका में सूय॑-तत्त्व अङ्कित है, जिस के अनुसन्धान 
से अनेक प्रकार के ध्वान्त ( अन्धकार ) तिरोहित होते है । वाम- 
प दारविन्द में ज्यारहित इन्द्रधनुष का अनुसन्धान है । धनुष के पीछे 
चार कलश हैं । इन के बोच में त्रिकोण हे, जो जिलोकेश्वर्याधिकार 


' सूचित करतां हे । त्रिलोकैश्वयं की प्राप्ति के लिए इस निक्रोण'का 


अनुसन्धानं है । पर भगवद्भक्ति जिन में पूर्ण होती है, वे भगवान्‌ को 

छोड़ त्रैलोक्य के पीछे नहीं भटका करते । त्रिकोण से दूसरा अभिप्राय 

्रेगुण्य-विषय भी छे सकते है-“'मां च योऽब्यभिचारेण भ क्तियोगेन 

सेवते। स गुणान्‌ समताीक्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय करुपते ॥ अथंवा 

ऋक्‌, साम, यजुः इन तोनों वेदों से प्रतिपाद्य जो तत्त्व, 

उस की प्राप्ति का यह सूचक हे--“वेदेश्च सर्वेरहमेव चेद्यः ।” मनो- 

वाकृकाय तीनों स भगवान्‌ ही वन्य हैं और तोनों अवस्थाओं में वे 

ही एंक आराध्य हैं। श्रीभगवान्‌ के रूप और वणे आदि की, भावना 

के अनुप्तार ही, कल्पना करनी चाहिए। सगुणरूप में भगवान्‌ स्वतंन्त्र 

नहीं होते, भक्तभावना के अधीन होते है, क्‍योंकि भक्त की भावना- 

सिद्धि के लिए ही उन का प्रादुर्भाव होता है । स्वयं ब्रह्माजी ने भग- 

चान्‌ की स्तुत करते हुए कहा है कि-“यदू यदू घियात उरुगाय 

विभावयन्ति, तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥” अर्थात्‌ भक्त अपनी 

भावना से आप के जैसे स्वरूप की कल्पना करते हैं, आप 

भक्तानुग्रहार्थं वैसा ही रूप धारण करते हैं । भगवान्‌ भक्तों के 

पराधीन है, स्वेच्छामय हैं अथोत स्वकीयों की इच्छा के अधीन है । 

“तं यथा यथोपासते तयैव भवति" ऐसी श्रांत है और 'गीता' का 

भी यह वचन प्रसिद्ध हे कि “चे यथा माँ प्रपद्यन्ते तास्तथैव मजा- 

म्यहम्‌ ।? अनन्तकोरि ब्रह्माण्ड के निदान भगवान्‌ है और भगवान्‌ के 

Pe । इसलिए सवंजगन्नियामक भक्त ५ ही हुए । वे यदि 

तवान्‌ के पद्चिहयों को जरा इधर-उधर कर दें, तो ऐसा करने 
में वे स्वतन्त्र है। वे जो भी कल्पना करगे, वह सत्य है । वह 

कल्पना सत्य होती हे, इमी से तो भक्तों की कल्पना के अनुसार 
भगवान्‌ नित्य नये रूप में प्रकर होते हे । मनुष्य के मन का यई 
क है कि वह नित नयी बात चाहता है, इसलिए भावुकों को 
(य नूतन कल्पना करनी आवश्यक ही है । भगवान्‌ के रूपं ही 

| iI भगवान्‌ के चरित्र भी भावुकों को नित्य नवीन प्रतीत होते 
Con! 
हाल तसात भात के लहे 
या भिरूतौ है ०० भगवान्‌ के 'दिव्य मङ्ग 
नित्य नवीन कल्पना करने में सच्चे भावुक स्वतन्त्र हा 


है 
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न्हे भगवान, पु भूषण-वसनादि से नित्य नयी. नयी कल्पना करनी 
हि । सगुण ' उपासकों के लिए यह आवश्यक, है । जैसे 
पवान्‌ के पीतपट को कहीं विद्युत्‌ का उपमान 'दिया गया हे, तो 
कहीं कदम्ब-किन्जल्क की सी आभा .चतलायी गयी हे -और कहीं 
रविर्किर ण को उपमा दो गयी हैं। इसी प्रकार नखमणि कहीं 
मुक्ताप्क्त है, तो कहीं नीलिमा, अरुणिमा और स्वच्छता के दिव्य 
सम्मेलन का. ध्यान है और कहीं उस में अँगूठियों की दोप्तिमत्ता भो 
भली हुई है और नखमणि-मण्डल की ज्योत्स्ना ऊध्वे में उच्छवसित 
दो रही है । भगवान्‌ के सौन्दयं-्माधुयं -सम्पन्न द्व्य रूप-गुणों का 
वर्णन सनकादि सुनीन्द्र भी नहीं कर सके । बह वर्णनातीत हे । 


सदसद्‌ - विचार 
_ (श्रो स्वामी इङ्कर तीथ जी ) 
oo १ 


तत्वदर्शों सदा सत्‌ का ही अस्तित्व देखते हें --वे असत्‌ का 
अस्तित्व नहीं देख पाते । जिस का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर करता 
है, वह असत्‌ है । कायं का अस्तित्व त वेदा कारण पर निर्भर हें, 
इसलिए कार्य सदा असत्‌ है, परन्तु कारण असत्‌, नहीं हो सकता । 
घट का कारण मृत्तिका है । जव घट नहीं रहता,.तब मिट्टी का भी 
अभाव रहेगा--ऐसा नहीं कहा जा सकता । घट खत्तिका का विकार 
है । विकार सवंथा मिथ्या होता है । तत्त्वदर्शी सुख-दुःखादि को कार्य- 
रूप देखता हे । सुख-दुःखादि का कारण शीतोष्णाद्बोध है। सुख- 
दुःखादि असत्‌ हैं, परन्तु उन का कारण--शौतोष्णादि का 
बोघ--सत्‌ हे । आगे जब शीतोष्णादि के कारण का अनु- 
सन्धान किया जाता है, तब शीतोष्णादि कार्यरूप में भासते है 
और तब वे काये होने से असत हो जाते हे और उन का कारण-- 
विषयों के साथ इन्द्रियों का योग--सत्‌ हो जाता हे । मायिक 
जगत्‌. की सम्एणे घटनाएँ कार्य-कारण-प्रणाली-बद्ध हें। एक बार 
जो कारण होता है, वदी फिर कार्ये हो जाता दे। उस कायं 
का भी कारण रहता है । पुनः वह कायं कारण दो जाता हे । 
घट का उपादानकारण शृत्तिशा दे और घट उस का काये है, परन्तु 
घर, बनने के पहले, नहीं था और नाश होन ` क अनन्तर भी नहीं 
रहता, परन्तु छत्तिका बराबर रहती है। जो पदाथ कभी रहता है 
और कभी नहीं रहता, उस को असत्‌ कहते है । घट कदाचित्‌ नहीं 
रहता, इसलिए वह असत्‌ है । म्ृत्तिका के कारण का अहुसन्धान करने 
से देखा जाता है कि वह अपने कारण--जरू--में लीन हो जाती 
है, इसलिए शत्तिकारूप काये असत्‌ दै और जलरूप कारण सत्य 
. है। इस रीति से जल का कारण अग्नि, अग्नि.का कारण वायु, वाशु 
का कारण आकाश, आकाश का कारण तन्मात्र, तन्मान का कारण 
अहं-विशिष्ट सवेसंस्कार-युक्त चेत्यता और उस का कारण ब्रह्म है 
ग्र सर्व कारणों का कारण होने से वही एकमात्र सत्‌ हे बाकी 
समस्त कार्य असत. हैं। ब्रह्म कारण हे और प्रकृति काय है, 
इसलिए ब्रह्म सत्य है, प्रकृति मिथ्या है । यहां यह भी स्मरण रखना 
व्वाहिए कि कार्य-कारण-भाव मांयिक व्यापार में ही प्रयोज्य होता है । 
किसी एक ने, जो सृष्टि के पहले .अकारणरूप से विराजसान था, 
सहि-प्रारम्भ में मायिक लीलावश अपने में कारण-भाव को प्रकट-सा 
किया । वह कारण-भाव ही अनिर्वाच्य अज्ञान है । माया-प्रभाव से 
ही वह समुत्थित होता है और पग्म प्रकृति में अभिव्यक्त होता है । 
चह अभिव्यक्ति ही जगत्‌ है । अज्ञान का नाम प्रकृति है--जगत 
अज्ञान का शरीए है । 
व्यभिचारविद्दीन बुद्धि में अनुभूत पदार्थ सत्‌ कहा जाता हे 
:भौर जिस पदार्थ: का व्यभिचारविशिष्ट: बुद्धि ग्रहण करती है, चह 
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भसत्‌ कहलाता है, बुद्धि का भी सत्‌ और असत्‌ , दो रूपों से 
विभाग किया जाता हे । यह घट है, यह पट है--इसतरद घट 
पटादि को विषय करनेवाळी बुद्धि नष्ट हो जाती है, परन्तु मत्‌ 
बुद्धि का व्यभिचार ( नाश.) नहीं होता । सत ओर असत-मेद.से 
जो दो बुद्धियोँ उपलब्ध होती है, उन में सत्‌-बुद्धि का नाश नहीं 
होता, असत-बुद्धि नट हो जाती है ।-असदू-बुद्धि के द्वारा शोतोष्णादि 
का अनुभव होता है । सदू-वुद्धि अर्थात्‌ निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा 
ब्रह्मज्ञान लब्ध होता है इसलिए कहा जाता है कि विकारमूत, 
सकारण शीतोष्णादि द्वन्द्ों की वास्तविक सत्ता नहीं है, क्योकि वे 
असत्‌ और व्यभिचारदोषदुट्र हैं। परन्तु सत-स्वरूप आत्मा का 
अभाव. या अविद्यमानता कहीं भौ नहीं है। जो वस्तु देश, काल 
और वस्तु से परिच्छिन्न है, वह असत्‌ कही जाती हे । एकमात्र 
आत्मा ही सत्‌ है, क्योंकि वह देश, दाल और वस्तु के द्वारा 
परिच्छिन्न नहीं है, आत्मातिरिक्त सब कुछ इन त्रिविध परिच्छेदों 
से युक्त होने के कारण असत्‌ हे । घट आकारविशिष्ट है । कोई भी 
आकारवान पदार्थ सवं देशों में समभाव से नहीं रह सकता । 
सम्मुखवरत्तो घट उसी स्थान में रहता दै-अन्यत्र नहीं । हाँ, ऐसे 
असंख्य घट सवं देश में रह सकते हैं, परन्तु सामन के घट का 
सवे देश में रहना असम्भव है । इसलिए घट देश-परिच्छिन्न हे । 
एकमात्र आत्मा ही सब देशों में विगजमान है । कोई कोई आकाश 
को देश से अपरिच्छिन्न कहते हैं, परन्तु केवळ देश से अपरिच्छिन्न 
होने से ही कोई “सत? नहों हो संकता, साथ ही साथ वह काल-से 
अपरिच्छिन्न भी होना चाहिए ।.आकाश सवं काल में नहीं रहता, 
महाप्रल्य में उस का भी लय सुना जाता हे--“'नभ आत्मनि 
खीयते ।” जो पदार्थ उत्पत्ति के पूर्वं भौर विनाश के बाद नहीं 
रहता अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ एवं वत्तमान में नहों रहता, वह काल- 
परिच्छिन्न कहा जाता हे । एकमात्र आत्मा हो स्वेकाल में रहता 
है । कोई कोई परमाणु को काल से अपरिच्छिन्न मानते हैं, परन्तु 
काल-परिच्छिन्न न मानने पर भी उसे देश-परिच्छिन्न तो मानना ही 
पड़ेगा । परमाणु बहुत हैं । एक हो परमाणु सवं देशों में कदापि 
नहीं रहता । केवल आत्मा ही सवं देश में, सवे काळ में विराजता 
है । जिस रें स्वगत, स्वजातीय और विजातीय भेद रहते हैं, उस को 
वस्तु-परिच्छिन्न कहा जाता. है। एकमात्र आत्मा का हदी वस्तु- 
परिच्छेदः नहीं है, अर्थात्‌ ' स्वगत, :स्वजातीय . और .विजातीय -मेद 
नहीं है । वक्ष में पत्र, पुष्प, फल, अंडकुरादि का जो मेद है, उस को 
“बगत भेद' कहते हैं। एक वृक्ष से भिन्नजातीय वृक्ष का जो भेद हे, 
बह 'स्वजातोय भेद” कहा जाता है और वृक्ष के साथ मनुष्य, गौ, 
अश्वादि का जो भेद है, वह 'विजातोय सेद' ---+ वुक्षस्थ, स्वगतो 


सेदः पत्नपुष्पफलाडकुरे: । वृक्षान्तरात्‌ स्वजातीयो विजातीयः दिला- 


दिभिः ॥” असत वस्तु में इन त्रिविध भेदों में से कोई न कोई 
भेद अवश्य हौ रहता है । केवल आत्मा में ही इन त्रिविध भेदों का 
अत्यन्त अभाव है । [ 





“भारतीय शासन - योजना पर मन्तब्य 
( आ अनूपराम सदाशिव शास्त्री, दनकेशरी) 
| ३ हर | 
श्री दूरकाळजो को शासनःविधान-योजन के सम्बन्ध में हमारे 
पहले लेख में इस की सामान्य रूपरेखा बतलायी गयी . थी.। दूसरे 
रेख में तत्सम्बन्धी कई शङ्काओं का समाधान किया गया था ७ इत 


छेख़ में उस ही स्वासाविकता एवं 'सम्सावना और अन्य : क योजताओं 
से उस को सिन्नता पर विवेचना की . जायगी । ग्रह विवेच 
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समय उस योजना के प्रधान तत्त्वो को ध्यान में रखना आवश्यक हे, 
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अतः उस का मिताक्षरवाळा पुनःकथन यहाँ किया जाया । 
उक्त योजना के प्रधान तत्त्व ये दै--१- रस के द्वारा धमेतन्न- 
प्रधान स्वराज्य और स्वतन्त्रता का नियन्त्रण! २-धमद्वारा सत्य 
पत संस्कारिता के संरक्षणार्थे राज्य का आयोजन | ३-- राजकुळों में 
राजसत्ता का सनियमन पुनराधान । ४--प्रजा के स्वाभाविक समूहों 
द्वारा लोकसभाओ का, मत प्रकट करने के लिए पुनविधान । 


५-धार्मिक समुदायों की हितरक्षक समितियां। ६--भाषाप्रथान 


रन्तो को पुनः रचना । ७--भारतीय राज्यों का एक" सहासमूह 

न्त्र । यहाँ पर प्रधानतः इन सेव तत्त्वों का विचार किया जायगा । 

इस योजना को, दलवन्दियों द्वारा शासन चलानेवाली न होने से. तथा 

भारत की सम्पूर्ण जातिप्रों को हितकारिणी होते से, सनातनी योजना' 

के बदले 'धर्मानुसारी स्त्रराज्य-योजना? कहर सकते है । इस योजना के. 

उपयुक्त तत्त्वो की, अङ्गरेज सरकार की, काडय़ेस की या कम्युनिस्टों 

की, जिन्हें सहभोगवादी कहा जा सकता है, योजनाओं से विद्वान्‌लोग 

तुलना कर सकते दै और भारतीय आदश! के प्रति उस के प्रत्याघातों 

का भी अंशतः अनुमान कर सकते हैं । वस्तुतः किसी योजना की 

शक्ति शक्यता तथा सुपरिणामिता का आधार इस पर निभर है कि 

उस में सत्य के सनातन सिद्धान्त कितने अंशों में हें । तथाप यह वात 

भी प्रसिद्ध है कि किसो भी योजना की शक्यता अस के एष्ठपोषकों 

की शक्ति पर भी अधिकांश में आधार रखती है, अतएव वे विषय 

सवेथा नवीन हैं या हमारी प्रचरित शक्तियों स उस का मेळ हो 

सना कठन हे, इत्याद दलीलों से हमे घवगना न चाहिए । हाँ, 

हमलोगों में सञ्चलन-शक्तियों की तो अपेक्षा है ही, क्योकि उन 

के बिना संरक्षण सहज नहीं हे । तथापि हमें इस बात को भी ध्यान 

सं रखना चादिए कि सबळ पक्ष 5 तिपक्षियों के विरुद्ध प्रायः चार- 

पांच. परिचित शक्लो का उपय्रोग' करते हैं । पहले तो वे ऐसा 
दिखलाने का प्रयत्न करते हैं कि मानो प्रतिपक्षी है ही नहीं या 

निर्जोव हैँ । इस के उपरान्त यदि वे अपना जोर दिखलायें, तो, वे 

प्रतिपक्ष को उपद्दासास्पद, पुराना, दकियानूमी या बुद्धि-विवेक-शून्य 

बतलाकर उसे उड़ा देने का यत्न करते हैं। फिर भी यदि वे 

जोर पकडू, तो उन्हें अपने वळ से दवा देने का यत्न करते 

हैं । फिर भी यदि न दवें, तो उन्हें समझौते से हाथ में रखने योग्य 

एक अल्पसंख्यक्र दल के रूप में स्वीकृत करते हैं । फिर भी यदि वे 

अधिक जोर दिखलायें, तो उन्हें प्रकाशरूप से गिरा देने का प्रयत्न 

करते है अर्थात्‌ हँसी, पक्षबल, धनवल या युक्तिवळ के जोर से 

प्रतिपक्षी दो उड़ा देन की चाळे प्रजातन्त्रवाद में सुप्रसिद्ध हे । प्रजा- 

तन्जवाद भी, जिस में कि सच निर्णयों का आधार बहुमत पर रहता 

` द, एक प्रकार के जबर्दस्ती का ही शासनवाद है, क्योकि उस में 

| ` सल्यावळ ही काम करता हे, केवळ उस के सङ्ग्राम धीर गति 

और गुप्त रीति से चलते हे । यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण हे कि हम 

जम का संरक्षण हर किसी योजना में घुमेड़ देंगे । इस की गवाही 

भारत का १५२५ वाला शासनःविधान दता है। ऐसा हो इस में 

कोई आय भो नहीं है, क्योकि “घर फूटे घर जाय” यह जानी- 

वूझी बात है । हिन्दूओ की संस्कृति एवं आदर्श के संरक्षणार्थ समग्र 

योजना एवं समशन नेठत्त्व हमें अपेक्षित हे । अब योजनासम्चन्धी 

'एक के वाद दूसरे तत्त्वों का आगे विचार किया जायगा । 

७ भारत भमग्रधान देश है, अतः उस के लिए धर्मप्रधान 

| टी य. Se एवं आवश्यक हे ] धाष्ट्रीय काङ्येस ' की 
अ क उ अड पेत कुछ नहीं था, 
. चर पर उध् का आग्रह था कि धम को किसी विषय में. 
` _ िखो, 'हिनमहासभा' और काड्येस के आन्तरिक पक्षों के विरोध | 
पद हहे mien वित सो के शिरते 
पन लच `. ` =" ९ | धय के०आाधार विना प्रजा की समय समय को 
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सिद्धान्त 


प्राण का कर्षण होता है । इस बात को उड़ाकर कि धमं जीवन का 


श्रावण शु ५ संर: २००१ 


स्वच्छन्द्ता के आधार पर शासनतन्त्र चलाने की जो धुन यूरोप जे 
चल पड़ी है, उस का अनुकरण करके ऐसा राजतन्त्र मांगा आर 
हे ।. लोग समझते हैं कि हमारो इच्छानुसार होगा, पर होता रे 
प्रपश्नी दलों का चाहा, और प्रजा हरतरह से पीसी जातो है, प्रजा हे 


'प्रेरक-नियामक्त' है. राजसभा में नित्य बदलते जानेवाळे धारण से 
प्रजा को यन्त्रित करना, यह उस का अन्तित तत्त्व, हे । हमारी, 


योजना उस.से निताम्त भिन्न है । वह पुरातन शासन-परम्परा के . 


अनुसार घम को हौ जीवन का प्रेग्क-नियामक मार्ग स्वीकार कर उस 
के संरक्षकूप मे राज्य को स्वीकृत करती है । कहा जा सकता है 
कि कई एक राष्ट्र धन को, कई धरा ( भुमि ) को, कई वळ को 
और कई कामभोग को राज्य का प्रधान प्राप्तव्य मानते हैं । इस के 
उदाहरण में इङ्गलेण्ड, इटली, जमंनी और रूस आदि रखे जा सकते 
हे और उन सब के दृशन्त उन उन वासनाकेन्द्रों की विफलता एवं 
उस से होनेवाली दुर्दशा को बतलाते है । केवूल धमं ही एक ऐसा 
केन्द्रीय प्राप्तव्य है, जिस के आधार पर देशों की दायी उन्नति 
की--इतिहांस--साक्षी देता है । यह योजना उसो धमे को प्राधान्य 
दे रहो है । इस सम्बन्ध"में कहा जा सकता हे कि सिख, जैन, 
पारसी, ईसाई और मुसलमान भी धमरक्षण के सिद्धान्त का आग्रह 
रखते हैं और पाइ्चात्य नास्तिक त्रिचारों में सने हुए कन्तिप्रेमी 
हिन्दू उस का सक्रिय विरोध, विशेषतया करते हें। कान्तिकारी 


पक्ष ने जब यह देखा कि पाश्‍चात्य घोषणावाली “नेहरू-योजना” न. - 


चल सकी, तब उन्हों ने शासनविधान की रचना करने के लिए 
“शासननिर्माणाधोश मभा? ( कान्स्टिटयूएण्ट असेम्बली ) की सांग की. 
हे । ऐसी सभा जनता में से आधुनिक पद्धति द्वारा निर्वाचित होकर 
सारी नवीन योजना को वह स्तेच्छानुसार बनाती हे । ऐसी. 
सभाओं का निर्माण--वलवा या क्रान्ति के उपरान्त नृतन राज्य- 
सङ्गटना--निर्माण के लिए किया जाता है । उस में अनेक पक्ष, 
अनेक मस्तिष्क, आदश, स्वार्थं तथा इष्याओं का समुच्चय होने 
के कारण धर्म या सिद्धान्त की. वात तो ऊपर ही ऊपर उड़ 
जाती है। उस में जो शक्ति लोगों को. अधिक उत्तेजित कर सके, 
उसे अधिक बल प्राप्त. होता है और वह स्वपक्ष के बल से मनमाने 
धारा-पद्धतिवाछे विधान को पास करा छेतो है । फ्रान्स, जमंनी और 
रूस के - ऐसी सभाओं के--इतिहास से यह वात स्पष्टहूप से समझ 
में आ सकती हे । . ऐसी पचमेल खीचड़ी-सी सभाओं की खिचड़िया 
योजनाएं अधिक समय तझ टिकती नहीं । फ्रान्स की कान्ति के गद- 
वाले ८० वर्षों में फ्रान्स में ११ शासनविधान--एक के बाद एक-- 
रचे गये हैं.। जमनी की १९१९ वाली ऐसी खिचड़ी सभा की योजना 
तो कभी की छिन्नभिन्न दो चुकी हे और रूस की १९१८ वालो 


नारितिकताएणं योजना जितने दिनों तक रिकी रहे, उतना ही पतन : 


करनेवाली है। ऐसी योजनाएं अधिक दिनों तक नहीं चळतीं, पर 
प्रजा को तो वह विच्छिन्न कर डालती है । ऐसी सभाएं यदि नियन्त्रण 
में रह, तो छोटे देशों में कुछ थोड़ी हानि करती हैं, परन्तु बड़े देशों 
में. तो उन का प्रभाव गुण्डाशाही और बलात्कार बढ़ामे की ओर होता 


है, अतः ऐसी शासन-विधान वनानेवाली सभा का यह योजना `, 


अस्वीकार करती है । तात्विक दृष्टि"से देखे, तो जब कई लीग राज 
के आदशे तथा आदेशों को मनुष्याधीन ( प्रधानतः ) रखना चाहते 


हैं, तब भारत में उसे £ [चीन काल से इंश्वराधीन अर्थात्‌ धर्माधीन 


™ 


सकता है कि यह योजना वस्तुतः भारतीय है । 





= 
® 


सुशक ¬ कृष्ण बक्तन्तं पावगों, दिव विन्तक प्रेस, रामघाट, .इनारंस"। 
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 कझमरीका में राष्ट्रपति का निवोचन 
अगले नवम्बर में. संयुक्तराष्ट्र अमरीका के राष्ट्रपति का नया 

चुनाव होगा । वह चुनाव बड़ा जटिल है और अन्य किसी देश 
म बेसी प्रथा नहीं है । संयुक्तराष्ट्र में छोटे-मोटे कई राष्ट्र है, जो 
वास्तव में रियासतें हैं, पर अपने लिए कानून वनाने में स्वतन्न 
दोने के कारण राष्ट्र माने जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव इन राष्ट्रों 
के द्वारा होता है। इस के लिए भी निरिचत प्रकार है । यह चुनाव 
प्रति चौथे वर्ष नवंम्वर मांस के प्रथम मङ्घलतरार को होता है 
पर इस दिन राष्ट्रपति के “पद के लिए वोट नहीं लिया जाता प्रत्येक 
राष्ट की राजधानी में केवल उस के निर्वाचकों को चुना जाता है ये 
निर्वाचक विभिन्न -राजनीतिक दलों के होते है और वे उसी व्यक्ति. 
को बोट देते हैं, जिसे उन का दल राष्ट्रपति-पद्‌ के लिए मनोनीत 
करता है । इसतरह जिस दळ के सब से अधिक निर्वाचक चुने 

' जाते हैं, उसी के उम्मेदवार व्यक्ति की अन्त में जीत होती है। 
वास्तविक चुनाव तो दिसम्बर में होता दै, जो जनवरी में घोषित 


क्रिया जाता है, पर अन्ततः कौन चुना जायगा इस का पता नव- . 


म्बर में हो झग जाता हे । इस चुनाव में राजनीतिक दलों के दाव" 
` पेंच देखने में आते हैं ।. "निर्वाचक-मण्डल' ( एलेक्टोरल कालेज ) 


चुनने के लिए पहले ये दल अपना एक सम्मेलन ( कनवेंशन ) करते ` 


है । इस सम्मेलन में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद के लिए 
नाम निर्धारित किये जाते है और चुनाव का प्रवन्ध करने के लिए 
एक. "राष्ट्रीय समिति” ( नेशनल कमेटी ) बना दी जाती है । 
चुनाव समाप्त हो जाने तक यह समिति उधम मचाया करती है । 
प्रत्येक नगर, गाँव, मुहछों में इस की शाखाएँ स्थापित हो जातो 
हैं और सब की देखरेख राष्ट्रसमिति का अध्यक्ष करता है । सुदरछा- 


. समिति के अध्यक्ष का यह कतव्य होता है कि रुपये का -ळाळ्च, ` 


नौकरी का लालच और चाहे जिस उपाय से अपने वोटरों को संख्या 
बढ़ाता रहे । 

सन्‌ १९४० में जो चुनाव हुआ था, उस में अमरीका के 
“मोच? तथा 'रिपब्लिकन' नामक दो प्रधान. राजनीतिक दलों 
का .कुल मिलाकर ३,२२,७६,५६० रुपिया खच हुआ था । 
खर्च की यह रकम वद है, जो सरकार के यहाँ दजे करा दो गयी 
थी । इस के अतिरिक्त कितना खचं हुआ इस का कोई हिसाब ही नहीं 
हे । इस कोष को जमा करने के लिए भी बड़ी बड़ी चाले चली जाती 
है। प्रत्येक दल अधिकारारूढ होने पर अपने समथेकों को उच्च- 
नौकरिया देने का प्रलोभन देता है । जिन को ऐसी नौकरियों मिर 
जाती हैं, उन के चेतन से एक निश्चित रकम कटती रहती है, जो 
- दल के कोष में जमा होती है । इस के अतिरिक्त बड़े बड़े व्यापारी 
और व्यवसायी अपने दित सुरक्षित रखने के लिए इन दलों को 
भारी भारी रकमे देते हैं । धनी लोग मन्त्रिमण्डल में घुसने या बाहर 
के किसी देश में राजदूत होकर जाने के लिए भी बहुत रुपिया दिया. 
करते हैं। दल के प्रत्येक सदस्य से कभी कभी इस के लिए कुछ 
चन्दा भी लिया जाता है । 'मजदूर-सड्घ तथा. अन्य ऐसे सङ्घ भी, 
जो सरकारी सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, राजनीतिक द्लों 
से अपना सौदा पटाते हैं।। कभी कभी एक बढ़ा भोज दिया जाता 


| है, जिस. में प्रति तरतरी तोन तीन सौ रुपये तक' चाज किया जाता 


हवै, इस से भी बहुत रुपिया इक्टठा हो जाता है। इन उपायों पे. 
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- 
दलों के कोष बढ़ते हे, जिन को निर्वाचन के अवसर पर खालो 


किया जाता है | यह सब है आजकल का लोकतन्त्र, जिस की 
हर समय दुहाई दो जाती हे । 9०] 


भारत में कया देखा! 

` गत वर्ष इरानी “सांस्कृतिक मण्डल' भारत आया था। उस का 
परिचय वर्ष ४ में हम दे चुके हैँ। उसु के नेता श्री अलो 
असगर द्विकमत ने अपने भारतयात्रासम्वन्धी अनुभवों का वर्णन 
गंत ६ जून को तेहरान के एक भाषण में दिया हैं। आप कहते हे 
कि “प्राचोन समय में यहः भावना फेली हुई.थी कि भारत में विद्या. 
और संस्कृति केवल पण्डितों तथा मौलवियों तक ही सीमित हे और 
देखने योग्य वस्तु लम्वे वालों और नग्न दारीरवाछे वे योगी और 
फकीर ही है, जो अपने चमत्कारपूर्ण कार्यों से जनता का मनोरञ्जन 
करते हैं । परन्तु शीघ्र दी हमारी आँखें खुल गयीं। हमने देखा कि 
संसार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से एम. ए. और पी. एच्‌. डो. 
की डिग्रियाँ प्राप्त बहुत से विद्वान्‌ तथा शिक्षाप्राप्त व्यक्तियों का _ 
वर्ग देशभर में फैला है और वी. ए. को डिभ्रियॉ प्राप्त करनेवाले 


` व्यक्ति समाज के साधारण सदस्य माने जाते हैं ।'""'''यदि हम से 


पूछा जाय कि भारत में क्या है, तो हम यही कहेंगे कि भारत एक 
विशाल देश है और उस में विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त और ` कुछ 
हम. ने देखा ही नहों.।'**'**जव हम भारत पहुँचे, तव ह ने देखा 
कि वस्तुस्थिति उस के विल्कुल भिन्न है, जिस की हंम ने आज्ञा 


` की थीं। हम ने एक अत्यन्त आधुनिक देश देखा, जो रेलों, जहाजं, | 


कारखानों, हवाई अडे तथा वेतार के तार से पूर्ण रूप से सुसजिजत* 
था।” हमारी समझ में इस यात्रा से भारत के सम्बन्ध में श्री अलो 
अशगर की आँखें खुलो' नहीं बल्कि और ढेंक गयीं । एक सांस्कृतिक 


, मण्डल के नेता वनकर वे भारतीय सस्कृति देखने आये थे, पर उन्हं 


ने देखा क्या--'विदेशों प्रभावरकिजत भारत ।' भारतीय संस्कृति 
की तो उन्हें कहीं झलक भी नहों मिली । सिलती भी. कैसे, वे आये . 
थे विदेशी सरकार के अतिथि होकर और उन्हो ने वही देखा, जो 


. वह उन्हें दिखलाना चाहती थी। वास्तत्रिक भारत क्या आधुतिरु. 


विश्वविद्यालयों, पी. एच्‌. डी. विद्वानों, दरद्र भटकनेवाले वौ. 
ए. उपाधिप्राप्तो, बड़े बड़े कारखानों, रेल, तारों और. हवाई अझ 
में दै १ जिन में है, उन के वे पास तक नहीं गये । पण्डित, मौलत्री, 
फकीरो के प्रति घृणा का भाव लेकर वे पहले दी से आये, विदेशी 
सरकार ने केवल अपनी करतूते दिखला दीं और ईरानी सांस्कृतिक 
मण्डळ' यह सन्तोष करके चला गया कि हम ने भारत देख लिया । 
यह अच्छा सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ, जिस की डोंग अली अस- 
गर्‌ ने भारत में हॉकी थी । 5. 


सन्तान - वृद्धि ! ` 


रूस को सोवियट सरकार ने एक नयी आज्ञा निकाली है, 


को न्तान करने के लिए,कर 
जिस के अतुसा' खियों को अधिक सन्तान उत्पन्न करने के | बल डे 
प्रकार से प्रोत्साहन दिया गया हे । गर्भिणी स्त्रियों के लिए अतिरित्त 


रेशन दूना कर दिया गया हे । पहले कानून के अनुसार सातवा. , 





बच्चा पैदा करने के बाद से प्रति बच्चा आर्थिक सहायता मिलती मुलती. 
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थी। अब तीसरे बच्चे से ही यह सहायता मिलेगी और वह.मी 
पहले से दूनो । कारखानों में काम करनेवालियों को ६३ के बजाय ७७ 


दिन की छुट्टो मिलेगी । बच्चों के लिए अधिक शिशुशालाएं खोली ' 


जाएँगी । उन को शिक्षा और मनोविनोद का भी पूरा प्रबन्ध दिया 
जायगा । खियों से काम लेनेवाली संस्थाओं को. काफो दाइयां रखनी 
पड़ेगी । 'अविवाहिता माता? अपने बच्चों को. सरकारी शिशुशाछाओं 
में रख सकेंगी। पांच या उस से अधिक बच्चों की माता को 
“मातृत्व पदक' मिलेगा और १० या उप्र से अधिक बच्चों की माता 
ब्वौरभाताः कहळायेगी । भारतस्यित हसी प्रचारविभाग के गत 
१९ जुलाई के पत्रक में बतलाया गया है कि इस से रूसी माताएं बड़ी 
प्रसन्न हैं । कई छियोँ “वीरमाता बनने की धुन में दै । १२ बच्चों 
की एक माता ने लिखा. है कि “अव मुझे सन्तान के साथ सम्पत्ति 
और सम्मान भी मिल रहा है । बड़े कुटुम्ब का पालन सहज नहीं 
है, पर मुझे सन्तोष है $ मैं सोवियट सङ्घ के “भावी नागरिकों को 
बढ़ा रही हूँ ” एक कारखाने में काम करनेवाली स्त्रियों ने लिखा 
है कि “अव हम आर्थिक चिन्ता से सुक्त हो गयीं, इसलिए खूब काम 
करेंगी और सोवियट भूमि को सच्चे स्वदेशभक्त नागरिक प्रदान 
करेंगी |” रूस ही नहीं अन्य देशों में भी अधिक बच्चे जनने के 
लिए तरह तरह के प्रलोभन दिये जा रदे हैं। “सन्तति-निरोध' की 
मूख का अब अनुभव हो रहा है और बहुत दिनो तक पाइचात्य 
देशों में अब उस का नाम भी न लिया जायगा । पर हमारे यहाँ 


. के सुधारक अपने शुएुओं से भी आगे बढ़ना चाहते हें और अब : 


भी सन्तति-नियमन पर जोर दे रहे है । कहा जा सकता है कि भारत 
की दूसरी वात दै, वढ गरीब देश है और उस की जनसंख्या 
आवश्यकता से अधिक बढ़ रही है। ठीक है, यदि वह गरीब देश है, 
' तो उसे सम्रद्धिशाली बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । यह तों 
कई प्रकार से किया जा सकता दै। पर यदि जनबळ क्षीण हो गया, 
तो आवस्यकता पड़ने पर वइ तुरत तैयार नहीं किया जा सकता । 
फिर सव से बड़ी बात तो यह है कि इन पाइचात्य भावों ने सन्तानो- 


तपत्ति को भी एक व्यवसाय बना, दिया जो आवश्यकतानुसार घराया- | 


“बढ़ाया जा सकता हे । स्त्रियों अब सचमुच बच्चा जनने की मञ्ीने 
बन गयी हैं | 


_ या 


देश के साथ विइवासघात 
राजाजी तथा जिन्ना-साइव से चुपके चुपके जो पत्र-व्यवहार 


` चळ रहा था, उस के प्रकाशन से पता लगता है कि देश के साथ . 
'कतना बड़ा विश्वासघात किया गया है । आरत के विभाजन की 


ज्ञो योजना बनायी गयी है, उपे गान्धो जी को भी स्पीकति 
प्राप्त है। सांवरकरजी ने ठोक ही कहा है कि “भारत छोड़ो? के 


न पर अब भारत को विभाजन करो? की पुकार उठेगी । गान्योजी 
के दिमाग डी पंसा की जा रहो हे । कहा जाता है कि एक ही 
चाळ से उन्हों ने जिन्ना और सरकार को शह दे दो । विदेशी पत्र 
| बड़े खुश हो रहे हे कि अब सारत की राजनीतिक जिच दूर करने 
भ माग साफ हो जायगा । हम तो -यही समझते है कि यह एक 


भारी 


हिन्दुओं को सावधान हो. जाना 





सिद्धान्त 





श्रावण शुक्ल १२ संर - | 


की नीयत पर सन्देह नहीं करते, पर विवश होकर : हमें यह. 
पड़ता है कि हमारे | नेता कहे जानेवाले लोग जो मागे हमें कड 
रहे हैं, उस से किसी का. भी हित न होगा । ग छा 


वा ४४५४ंणछक्णं 
न Es 


श्रीबिष्णुतत्व 
( श्री स्वामी करपात्री जी ) न 
<. 


भ्रोभगवान्‌ तुख्य एवं तुय्थौतीत रूप से निगुंग, नि ष्क्र्यि 


' निमंल, निरवद्य, निरञ्जन, निराकार, निराश्रय, निरतिशयाद्वैत. परमा- 


नन्दस्वरूप हैं। सन्देह दो.सकता है कि शुद्धाद्वैत परमानन्द परब्रह्म 
में वैकुण्ठ, प्रासाद, प्राकार, विमानादि अनन्त वस्तुभेद कैसे हुए ! 
यदि यह सब हैं, तो निर्विशेषाद्वैत कैसे १ «स का समाधान यह 
है कि जैसे शुद्ध सुवणं में कटक, मुकुट, अङ्गदादि अमक भेद होते है, 
जेसे समुद्र-जल में स्थूल-सूक्ष्म तरङ्ग, फेन, बुदू बुदादि भेद होते है, 
जेसे भूमि में पबंत, वृक्ष, तण, गुल्म, लतादि अनन्त वस्तु-भेद 
होते हैं, वैसे ही अद्वैत परमानन्द ब्रह्म में वैकुण्ठादि भेद उपपन्न हो 
जाते हैं । सव कुंछ भगवान्‌ का स्वरूप दी है, भगवदूञ्यतिरिक्त ` 
अणुभर भी कुछ नहीं है --“मत्स्वरूपमेव सर्च मद्व्यतिरिकमणुमात्न 
न विद्यते ।” परममोक्ष सववत्र एक ही है, फिर अनन्त वैकुण्ठ, 
भंनन्व आनन्इ-समुद्रादि कैसे सङ्गत होंगे १ इस शङ्का का समाधान यह 
है कि अविद्यापाद में ही जव अनम्तकोटि ब्रह्माण्ड है, तव एक एक 


- ब्रह्माण्ड में वेकुण्ठ तथा विविध विभू तियो में क्या आपत्ति है १ फिर 


तीनों पादों के वैकुण्ठो के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या है १ निरति. 
शयानन्दािर्भाव मोक्ष है, यह त्रिपाद ब्रह्म में सव॑दा प्रकर रहता है । 
वह पादन्रय ही परम वेकुण्ठ एवं परम कैवल्य है, इए अविद्या, 
विद्या, आनन्द और तुर्य, इन चारों पादों में अनन्त वैकुण्ठ, अनन्त 
आनन्द-समुद्रादि ठोक ही है । इसतरह उपासक परमवैकुण्ठ में पहुंच- 
कर, भगवान्‌ का ध्यान करके निरतिशयाद्वेत परमानन्दस्वरूप होकर 
सावधानी से अद्वेतयोग में स्थित होकर, अद्वैत परमानन्द का पः 
सन्धान करके स्वयं शुद्ध वोधानन्दस्वरूप होकर, महावाक्य का स्मरण 
करता हुआ अपन आतमा को ब्रह्म भौर ब्रह्म को आत्मा समझ लेता 
है, अपने को ब्रह्म में होम देता है । फिर 'अहं व्रह्म' की भावना से 
निस्तरङ्ग, अद्वैत, अपार निरतिशय सच्चिदानन्द बह्मस्त्ररूप हो जाता 
है। जो इस मांग से सम्यक्‌ अभ्यास कंरता है, वह अंवश्य . 
दी नारायण हो जाता है । ' 'त्रिपाद्रिभूतिमहानारायणोपनिषद' मे 
इस विषय पर बड़ा ही सुन्दर विवेचन है यहां तो उस कां सारांश 
मान ही दिया गया है। लोक-डोकान्तरो एव भगवद्विग्रह-विलासादि 
यहां साम्प्रदायिक वेष्णवों एवं शेनों से भो सुन्दर हे । विशेषता यह 
है कि यहां अद्वेतःसिद्धान्त के पोषण में पूर्ण ध्यान रखा गया है । 
शुद्र सत्वमयी शक्तिसंत्प्रष्ट, चिदानन्दप्रधान तल में अनन्ता- 
नन्त बैकुण्डादि का सभी तारतम्य मान्य हे । शक्त्यतीत तत्व सर्वथा 
निराकार, निर्विकार, निर्विशेष ही है । शक्ति को अनिवचनीयता के 
कारण वस्तुतः शक्तिसस्पृष्ट भी स्वेदा, सवथा सर्वातीत ही है, अतेः 
कि सवदा, सवथा, सवं देश, काळू,एवं वस्तुओं से अतीत हे । इसी- 
र व से व्यतिरिक्त कहीं कुछ: भी नहीं है, सब कुछ वही है । 
क हे को लेकर पुराणों में भगवल्लोको एवं स्वरूपों का वणेन हे ! 
pa श्रीकृष्ण-प्रदर्शित विभूतियों में ब्रह्मा को अपरिगणित 
होसे उपाह उग समी को सूर्तिमार चिरि 
प त बतलाया हे और सभी को सत्मज्ञानानन्तानन्दैक 
पाया है--..“सत्यज्ञानानंस्तानन्दैकरसमूर्तयः । अस्पृष्टयूरिमा 


हया अपि शुपनिषद्रशाम्‌ ॥ .अर्थात्‌ वे सभी स्वरूप सलमान 
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अन्तानन्दैकरसमूर्ति ददी दै । जैसे शैत्य के कारण निर्मळ जळ ही 
बर्फ बनता हैः नैसे ही विशुद्ध सत्व के कारण निमंल, निर्विकार, एक- 


ज ही उन मूर्तियों के रुप मे व्यक्तहे। पन वे ऐसे मि. 


` हभवशाली स्वरूप थे, जिन के बहुत से माहात्म्यों को, और तो क्या 
उंपनिषद्द्शी भी नहीं स्पश कर सकते । ठोक ही है, भगवान्‌ के 
अनन्त माहात्म्य को सामस्त्येन कोई भी नहीं जान सकता । अनन्त 
होने से भग्रवान्‌ भी उन का अन्त नहीं पा सकते । इन्हीं सिद्धान्तों 
क्रे भनुसार श्रीप्रबोधानन्द्सरस्वती ने वृन्दावन-दातको में श्री. 
चुन्दावनधाम को चिदानन्दमय कहा हे । वहाँ के प्रत्येक वृक्षों, 
छताओं, दूर्वाओं एवं ढणों को भी अपार महिमा कही गयी है, . सव 
बस्तुओं को केवल परमानन्दसुघांसमुद्र का विलास कहा है। इतने से 
ही कुछ साम्प्रदायिक कदने लते हैं कि उन्हों ने अद्वैत-सिद्धान्त को 
. छोड़कर मतान्तर का ग्रहण कर लिया हे । परन्तु जो अद्री त-सिद्धान्त 
से परिचित दै, वे जानते हैं कि इसतरहं का वर्णन अद्वौतवाद को 
छोड़कर अन्यत्र कही वन दी नहीं सकता । “ते ब्रह्मलोकेषु परान्त- 
काळे” इस "तति में “ब्रह्मलोकेषु” इस बहुवचन से यही मालूम 
' पड़ता है कि सविशेष ब्रह्मलोक एक ही नहीं, किन्तु बहुत हैं । दूसरे 
अह भी मालूम पड़ता है कि सवंमू्घन्य, सबोत्कुट लोक ही शैवों 
को परम शिवलोक के रूप में, गैष्णवो को परम गैकुण्ठ के रूप में, 
कुष्णभक्तो को गोलोकधाम के इप में, रामभत्तों को साकेतघाम 
के'रूप में, परम शाक्तो को मणिद्वोपं के रूप में, भासमान होता है । 
सगुण, सविशेष ब्रह्म के उपासकों को उन के इष्टदेव के रूप में 
भासमान होता है । वही निगुण विष्णुतत्व ज्ञानवालों को निर्विशेष 
ब्रह्म के रूप में प्रत्यक्ष होता है । 


सदसद्‌ - विचार 
: ( श्री स्वामी शझरतीथ जी ) 


= 


अच्छा, यदि कहा जाय कि सुष्ट होने के पूवं जेसे अपने कारण 


मिट्टी के अन्दर घट का आस्तित्व था, वैसे ही कल्पकाल में जगत्‌, 
बीज के अन्दर अङ्कुर-स्थिति के समान, भ्रह्म में स्थित रहता हे, 
क्योंकि जिस पदार्थे का सवंथा हो अभाव है, वह कहीं से, किसीतरह 


भो नहीं आ सकता । क्या ऐसा नहीं कहा. जा सकता कि कल्पान्त . 


में ब्रह्म में वीजरूप से स्थित जगत्‌ ही पुनः, वीज से अङ्कुरोदूगम 
के समान, उत्पन्न होता है? इस का उत्तर है कि नहीं, यहाँ 
'बीजाङकुरन्याय' का दृष्टान्त ही श्रमात्मक होने से विचारसह नहीं हे! 
वीज इन्द्रियगोचर वस्तु है, अतः उस से दृश्य पत्राडकुरोदूभव युक्ति- 


युक्त हो सकता है.। परन्तु अदृश्य ब्रह्म से दृश्य जगत्‌ कैसे उत्पन्न ` 
होगा १ आकाश अति सूक्ष्म है, इसलिए वह सम्पूर्ण वस्तुओं में 


अन्तर्बाह्य व्याप्त" रहता है । परन्तु, आकाश में सुमेरु पवेत खड़ा है 
. अशवा आकारा में समुद्र-तरज्ञ उठ रहा है, ऐसा मानना कैसे सम्भव 
हो सकता है ९ जब यही अपम्भव है, तब सूक्ष्म से भी सूह्म- 
तंर, आकाश से भी अतिसूक्ष्म परमात्मा में यह बृहत. जगत्‌ कैसे 


रह सकता है $ साकार वटबीजादि में अङ्गुर को रहना युक्तिसिद्ध 


हे, परन्तु निराकार ब्रह्म में महददाकार जगत्‌ का रहना नितान्त 
भयौक्तिक है । इस पर यदि कहा जाय कि ब्रह्म ही बीजभांव को प्राप्त 
होता है, तो ऐसा कहना भी युक्ति के विरुद दी दै, क्योंकि जो 
` स्वयम्भू आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होने के कारण मन का भो अगोचर 
है, वह बीजता को प्राप्त कैसे होगा १ वह अद्वितीय सुक्ष्मतस. 
 परंसात्मा इतना सूक्ष्म है कि अंसदू-बुद्धि उस को नास्ति. कहने में 
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कुष्ठित नहीं होते-स्यूलुद्धि उन को असत्‌ मानते दे--वह कैसे 
वीजमांव को प्राप्त होगा १ बीजभाव प्राप्त ने होने के कारण 
बीजाभाव से अछुर की भी सम्भावना कैसे होगी १ उस अतिसूक्ष्म 
निजबोंधरूप परमात्मा में कुछ भी नहीं रह सकता | आतप में 
छाया के समान चैतन्यहूप परमात्मा में जड़ वस्तु का अवस्थान 
नितान्त ही असम्मवं हे । अतः सूर्य में अन्धकार, अग्नि में दिम, 


` परमाणु में सुमेरु की स्थित के समान उस निराकार ब्रहम में किसो 


स्थूल वस्तु का रहना बिलकुल हो असम्मव होता है । इसीलिए 
भगवान्‌ श्री वशिष्ठज ने कहा है--“इदं बीजेडछुर इच दइयमास्ते 
महादाये । ब्रते य एवमज्ञत्वमेतत्‌ तस्यास्ति बीरावस्‌ !” ( यो० वा० 
स्थिति० प्रर स० २१ ) अर्थात्‌ महाप्रलय में यह दृश्य जगत्‌, बीज 


के अन्दर अङ्कुर-स्थिति के समान, ब्रह्म मे रहता है, ऐसा कहनेत्राला 


नितान्त अज्ञ हे । ऐसे सिद्धान्त नितान्त असङ्गत और अलीक है । 
अतः ब्रह्म को ही जगत्कार्यं का कारण माननेवाला अपनी मूढ़ बुद्धि 

का ही परिचय देता है--“कार्यस्य ततकारणतां प्रयातं चक्तीति 

यस्तस्य , विसूकष्वोधः ।” जो कहते हें कि ब्रह्म अवश्य ही सत्‌ 
है, परन्तु जगत्‌ असत्‌ होने पर भी, सत्‌ के अन्दर ही था, नहीं तो 

केसे आता १ ब्रह्म निमेळ है, परन्तु निर्मळ ब्रह्म में समळ जगत्‌ 
रहता दै, चेतन्य में जड़ रहता है, अन्यथा कहाँ से आता, चे 

तत्तदर्शी नहीं हँ । कार्य-कारण-भाव ब्रह्म में. नहीँ है । जगत्‌ 
निष्कारण है । रज्जु में सपंग्रम भ्रममात्र ही है, वहां सपे तीन काळ 
में भी नहीं हे, केवल रज्जु ही सदा विद्यमान है । 


“भारतीय शासन - योजना! पर मन्तव्य 
( श्री अनूपराम सदाशिव शास्त्री, दशेनकेझरी ) ~ 
8 . 


` (२९) अंब हम दुसरे विषय की चर्चा करते हैं । इस समय 
कहा जाता है कि प्रजातन्त्रवाद का जमाना हे और कई लोग तो उसे 
महायुद्ध के एक प्राप्तव्य लक्ष्य के रूप में भी बतलाते हैँ । नवीन 
शिक्षादोक्षितों को उस प्रझार के तन्त्र की ही महिमा विशेष रूप से 
पढ़ायी गयी है, इसलिए उन के दिल में वही स्थान किये होती है 
इस लोकशासनवाद में कई एक मौलिक अपसिद्धान्त और महा . 
हानियां हैं, उन में के कुछ मुख्य का उल्ज्लेख यहां किया जाता है-- | 
( क) इस प्रकार के शासन में प्रतिनिधियों के द्वारा शासन 
कराया जाता है। एक व्यक्ति दूसरे का प्रतिनिधित्व शायद दी 


' कर सके, फिर इजारों व्यक्तियों का प्रतिनिधिल केळ मान 


लेने कौ हो बात है। वस्वुस्यित इस से भिन्न ही होती हे 
और इसीलिए किसो जुल्मी राजा को भी स्वप्नसृष्टि में न आये, , 
उतने कर, उतने ऋण और उतने व्यय लोकतन्त्र राज्यों में हुए चज्ञे 
जाते हैं मुंह बॉधकर प्रतिनिधियों द्वारा लोगों को लूटने को यह 
एक पद्धति है । ( ख ) ऐसे लोकशासन में संख्या से ही निर्णय 
होता है, सिद्धान्त से नहीं । सत्य भी बहुधा प्रथक्‌ रह जाता wt हैत 

` कहा जा सकता है कि ऐसे शासनविधान को स्तोकार करणेव 
व्यक्ति सब सिद्धान्तों की पदेळे से ही तिलाञ्जलि दे देते दै । ( ग ) 
ऐसे शासन में बहुमतपक्ष यंदि अपनी श्रान्तियों | के विषय से ै 
आग्री हो, तो वह अढ्पंसंख्यक मत पर अनेक प्रकार के बलात्कार 
का उपयोग करता हे औरं कर संकता हैं, उन | क 
संस्कृति तक छा विनाश कर सकता' है। ( घ ) ऐसे छोकशासन | 


छः 


में किसी विद्यन्त की स्थिरता कायम नहीं रहती शौर इधर से समाज, | 


क. 


^ 
~ 








सिद्धान्त 


१३२ 


धिक से अधिक अदुत्तरदायी शासन हे और 


र ऐसा लोकशांसन अ ही नहीं है । उस में 


उस के दुष्कृत्यों के आगे कोई उत्तम इलाज 
उत्तरदायित्व का प्रदर्शन होते हुए भी वह बहुत से व्यक्ति गी 
बहुत सो विचारभेणियों में विभक्त हो जाता है। बहुत हुआ, 
पुनः निर्वाचन होता दै, जिस में भी वह पक्ष, यदि सबल हो, त 
फिर से वही की वही स्थिति खड़ी हो जाती है। ( च ) इस लोक- 


शाही राजतन्त्र में अधिक से अधिक चालाक, जबद॒स्तोवाले और 


भपकृष्ट नीतिवाले मनुष्य सफलता प्राप्त करते हैं और कई बार तो 
गुण्डे लोग अधिनायक ( डिक्टेटर ) बन बैठते है । इघ्रीतरद यूरोप 
के अनेक देशों में लोकशाही के सन्तान के रूप में अधिनायकता 
आयी थी । लोकतन्त्रता और अधिनायकता की लड़ाई को बाप-वेटे की 
लड़ाई कहा जा सकता हे । ( छ ) भारतवर्ष ऐसे भनेक संत्कृति्या 
और अनेक धर्मवाली जातियों के अस्तित्ववाळे देश में ऐसी लोक- 
शाही परस्पर वैमनस्यों को उत्पन्न करती है और प्रजा पर परायी 
सत्ता एवं हस्ताक्षेप को आवश्यक या स्थानापन्न करती है । इन सव 
दुष्परिणाम तथा अपसिद्धान्तो से बचने के लिए: राजसत्ता का तन्त्र 
ऐसी सत्ता के हाथ में रहना चाहिए । पक्षपात से परे रदे या रह सके, 
ऐसी लोकशाही के हाथ में वह नहीं ही रहना चाहिए, जिस का 
सारा दारोमदार पक्षपात की देनन्दिन लड़ाइयों पर ही हो, क्यों- 
कि उस से दूसरा एक महान्‌ अनिष्ट यह होता है कि समूची प्रजा 
अधिक उच्चतर आदश से गिरकर राजतन्त्र की ही प्रधानतया 
उपासना करने लगती हे और उस का घोरे धीरे, जेसा क्रि यूरोप में 
हुआ है, पतन होता है। राजसत्ता ऐसी होनी चाहिए कि वह पक्षपात 
से दूर रदे, उस का उत्तरदायित्व निर्दिचत किया जा सके और उस 
को संयसित किया जा सके । इसलिए बड़े राज्यों में प्राचीन समय 
से त्रपसत्तातन्त्र लगभग सर्वत्र स्वीइत किया गया है। दमलोगों 
के प्राथमिक मौलिक सिद्धान्त के अङ्ग में राजा का कर्तब्य ही यह है 


. कि उसे धर्मों का रक्षण करना, प्रजा को अपने अपने धमे में रखना 


भौर समस्त प्रजा के प्रति धर्मानुसार वर्तन. करना चाहिए। इस 
तरह राजा प्रजा का 'डिक्टेटर' नहीं, किन्तु धर्म के आदेशों की 
रक्षा करनेवाला ईश्‍वर का प्रतिनिधि . बनकर रहता है ।' अपने कर्तब्य 
से यदि वह च्युत हो, तो प्रजा इसे समझ सकती है और ऐसी 


स्थिति में उस उचित मागं पर लाने अथवा जो योग्य हो, उसे करने 


के साधनों की अपेक्षा है, जिन्हें इस योजना में रखा गया है। इस 


: योजना के अनुसार प्रान्तों के ऐसे सत्ताधोश राजकुटुम्बो से निर्वा- 


चित होने के कारण भारतीय क्षात्र तेज सुसज्ज, सुशिक्षित और 
शक्तिशाली होता जायगा और प्रत्येक राजा के लिए एक प्रान्त का 


राजा होना सम्भव होने से उन में छोकदित की इच्छा और अच्छे ` 
बनने की स्पर्धा बढ़ेगी । इन आंधकारियो का नाम पावन! के 


बजाय राजा या महाराजा रद्देगा, अतः सम्पूर्ण भारत का अनेक 
राज्यों वाढा समूहतन्त्र स्वाभाविक तथा सरस होगा । इस में पुसल- 
मान भी यदि राजा या नवावरूप में किसी राज्य में नरेन्द्रमण्डल 
की नियुक्त करे, तो हो सकेगी, अतः पाकिस्तान की मांग अपने 
आप झान्त हो जाने की सम्भावना खड़ी होगी । इस समय भी 


भारत में सुसूरिम राज्य और प्रधानमण्डल हैं, अतएव यह कोई 


` नयी बात नहीं हे । स्थापित. सस्कारिता तथा वर्तमान संस्कृतियों 


के संरक्षणा्थ--यह जानी हुईं बात है कि--देशी राज्य वर्तमान 


` स्थिति में धषिक से अधिक उपयोगी हो सकते हैं । लोकतन्त्र 


१ शै हो ५ 








के गिल बदलते रहनेवाळे प्रधानमण्डलों से यह, सिद्धि नहीं हो. 


= 7) सना ही नही, न्ह परस्पर के से में, एक दूसरे का 
~ षले -धगव से शात होता है कि--उतू का ब 






कन 
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(३६) इस से अब द्वेमारी योजना का तीसरा विषय सहज र 
विचाराथं उपस्थित होता है | "अखिर | भारतीय वर्णाश्रम स्वराज्य 


- संछू” के अध्यक्ष रायबहादुर श्री सदाशिव माधव पराण्डे. ने. भी भारत. 


सरकार के केखिय अधिकार को नरेन्‍्द्र-मण्डल में अर्पित करने को 
सरलता, योग्यता तथा स्वाभाविकता को अयोध्यावाले अपने अध्यक्ष. 
पद से दिये गये भाषण में वतळाया था-। इम जानते है कि श्र 
टूरकाळजी की योजना में इस प्रकार की सूचना की गयो, उस के 
पहले नरेन्द्रमण्डल को ऐसा अधिकार सौंपने की मांग किसी ने 


नहीं की है, वल्क्रि श्री जवाहिरलाल नेहरू ऐसे कई लोगों ने राजाओं 


को तो इस जमाने में अनुपयुक्त सा बतलाया है । लोग इस श्रन्ति में, 
क्रि हमारे हाथ में अधिकार आ जायेगे, राजाओं के विरुद्ध आक्षेपो 
में हाँ में हाँ मिला देते है. और राज्य के प्रति दष रखनेवाले व्यक्ति 
उध में नेळत्व करते हैं । छोकतन्त्र की द्वानियों के सम्वन्ध में हम 


'पीछे बतला चुके हैं, इंसलिए फिर पिष्टपेषण की आवश्यकता नही 


हे । राजतन्त्र या उपतन्त्र ही हमारे इतिहास में दृष्टिगोचर होता है, 
वैसे ही शास्त्रप्रत्तावित, छोकहितावह एवं प्राचोनूकालानुभोदित. 
है । राजाओं से उन्हें योग्य बनाकर काम लिया जा सकता है और 
लोक-प्रतिनिंधि तो जैसे हों, वेसे अपना वळ आजमाना चाहते. हे | 
जब राजा को बाल्यावस्था से सुशिक्षित किया जाता है, तब प्रतिनिधि 
तो संस्कार या कुसंस्कार, जिस का वह वाहक हो, वैसा वह समाज. ' 


. पर झमता रहता हे । प्रजातन्त्र में युद्ध- प्रजा का ही उत्तरदायित्व 


होने से-- प्रजा को अधिक कष्टदायक, तीब्र और विस्ट्रत द्वोषवाळे हो 
पड़ते हैं। सेना और नागरिक का अन्तर प्रायः टूटने लगता है । 
प्राचीन राजाओं में होनेव्राळे और आधुनिक प्रजातन्त्रात्मक कहे जाने- 
वाले राज्यों में होनेवाले युद्धों की तुलना से. यह बात सहज ही . 
समझ में आ जायगी । इसतरह जनता में वेमनस्य की वृद्धि न 
हो, इसलिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित होने के लिए और लोगों के मरने 
की आहाड्डा कम हो, इसलिए तृपतन्त्र ही पसन्द. करने योग्य - है । 


. इस समय सत्ताधीशों का नरेन्द्रमण्डळ पर विस्वास है, राजालोग ` 


स्वयं राज्य चलाते हैं, इसलिए वे राज्य-सञ्चाळन से परिचित है, 
वे भारतीय हैं और राजाओं से ही ब्रिटिश सरकार ने राज्य हस्तगत 
किये हैं, इधलिए भारत का राजभार उन्हें सौंपा जाना न्यायसङ्गत - 
भी दै । हमारी योजनां में यह केन्द्रिय, अमली, ( व्यवहाराहे ) और . 
सहज वोधगस्य विषय है । मुसलमानों का जोर जैसे “पाकिस्तान! 
परं हे, वैसे ही हिन्दुओं का जोर इस विषय पर पड़ना उचित है ।. 
अंशतः सम्भव हे कि राजालोग.स्त्रयं ही ऐसा उत्तरदायित्व लेना 
अस्वीकार करे, किन्तु यदि ब्रिटिश भारत की जनता वैसा चाहे, 
तो यह भी सम्भव हे कि वे गैसा उत्तरदायित्व स्त्रीकत कर लें । प्रजा 
तो उन पर गैसा उत्तरदायित्व कत्तैव्यहूप से स्नेह के साथ और 
अघिकारपूरक रख सकती है । वतेमान धमेद्दीन, शिथिल नीतिमय, 
उद्दाम वातावरण में जब अधिकार का मुकुट 'कॉटेदार ताज' ही. 
होता है, तव उसे वहन करने के लिए उन से कहना उन पर अलुग्रह 
नहीं, अपितु क्तंव्यादेश हे । हमारे राजाओं के ओर की हारे 
नवशिक्षितों की अइनि पाश्‍चात्य विचारों की गुलामी०्का बड़े से बढ़ा 


- दाग है। तटस्थ पाश्‍चात्य प्रेक्षक भी देख सके हैं कि हमारे राजा. 


हमारी संस्कृति के विशिष्ट स्तम्भ याः केन्द्रस्थान हैं । हो भकता है 
कि इस के कुछ अपवाद भी हों, पर उस से विद्धान्त | बाधित. नही 
होता। यह हम से तिरोहित नहीं है क्रि हमारे देशवातियों पर एबं 
देशी राजाओं पर अनेक बुरे प्रभावां के लिए उन की पाश्चात्य शिक्षा 
उत्तदायीहै। ` ` हि द 
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? धग कृष्ण बलवन्त पावगी, हितचिन्तक प्रेस, रामप्राठ, बनाए | | | 
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टल चुनाव के हफन 0. वा 0 ८. यः ब्रिटिश चुनाव के इतकण्डे 


ब्रिटेन में पहळे बड़े मजेदार चुनाव हुआ करते थे । उ म्मीदवार को 

क निर्वाचक के वरं जाकर अंपने लिए वोट देने को प्रार्थना करनी 
थी । एक नगर में २००० निर्वाचक थे, वेचारे ग्लैडस्टन को हर 

# के यहाँ पाँच पाँच वार जाना पड़ा था | उन दिनों यह कहावत थी 


ह के उपायों से वश में रखना पड़ता है । स्त्रियों को तब वोट देने 
$ अधिकार न था, पर उन का प्रभाव अपने पतियों पर तो पड़ता दी 
इसलिए उन को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करना पड़ता था. इस में 
इमी कभी चुम्वन की भी आवश्यकता पड जाती थी। जब यह अनुचित 
ज्ञान पड़ने लगा, तव वच्चोंके खेळाने और प्यार करने की चाळ चल 
पदी, जिस में उन के माता-पिता पर कुछ प्रभाव पड़े। उन दिनों निर्वा 
उदां को बिना कुछ नजर किये काम न चलता था। सन्‌ १८०६ में 
५ गिन्नियाँ भेंट करनी पड़ती थीं। एक वार किसी के मुकाबले में लाडं 
' द्वाकरेन हार गये, जिस शहर से वे खड़े हुए थे, वहा उन्हो ने डुग्गी 
पिटवा दी कि “जिस ने उन्हें वोट दिया हो, वह उन के यहाँ से १० गिन्नियां 
| लले छे । हार में रुपया वॉटना नयो बात थी, अगले चुनाव में वे जीत 
| गये । निर्वाचकों ने सोचा कि जब हार में १० गिन्नियां मिली थीं, तंव 
| जीत में २० तो अवश्य ही मिलेगीं । पर वे अपना सा मुँह लेकर रह गये । 
' हाडे काकरेन ने जवाब दिया कि “मे वोट के लिए घूस नहीं दिया करता ।” 
अगले चुनाव में उन को एक भी वोट न देऊर निर्वाचकों ने अपना पूरा 
+ बदला चुक्रा ल्या । 
कभी कभी निर्वाचक चतुर उम्मीदवारों को खूब छक्राया करते थे। 
| एक छोटे से गाँव में १० निर्वाचक रहते थे, उन के वोट का मूल्य २० 
. ऐण्ड (उत समय का ३०० रुपया ) वधा हुआ -था । एक उम्मीदवार ने 
' | वहाँ के पादरी से कहा कि “जरा इन भळे आदमियों को सममाओ कि 
' ग्रह केसी बुरी प्रथा है।” दूसरे दिन उन्दों ने एक निर्वाचक से - पूछा 
कि “पाद्री साहब के उपदेश का क्या प्रभाव पड़ा १ उस ने उत्तर दिया 
"वोट का मूल्य दूना हो गया । पहले तो हमलोग २० पौण्ड छिया 
करते थे, अव मालूम हु कि वोट वेचना पाप है, फिर भला ४० पौण्ड 
| पे कम में इमलोग ऐसा काम कैसे कर सकते हैं १? कमी सीधे 
| सीधे घूस न देकर दूसरे उपायों से निर्वाचक प्रसन्न किये जाते थे । 
























[Tr 


| | पौष्ड में २ गोभी खरीदे थे । निर्वाचन के दिलों में उम्मेदवारों को नये नये 
। शौक लग जाते थे और वे तरह तरह की चीजें मनमाने दाम पर निर्वा 
| चकों से खरीदा करते थे । शराब की तो नदियाँ बहा दो जाती थों। 
| सन्‌ १८३१ के निर्वाचन में लाडे एशले का २,३४,९०० रुपया खच 
| , इभा था, जिस में १८७७५ रुपये की केवल शराब ग्रायी थी। और 
' रेंछ नहीं तो शराब, कबाब और डबल रोटी से निर्वाचकों का सत्कार अवश्य 
| ना पड़ता था । इसलिए निर्वाचनों में बड़ी रकमें खच हुआ करती थीं । 
| पैन्‌ १८८५ के, निर्वाचन में ४०, ५०,००,००० रुपये खच हुए थे। इस 
| ` पर वोर पोछे ३२ रुपये का औसत पड़ता था । अब यह मजा जाता 
| शे । पार्लमेण्ट ने बड़े बड़े कानन वना दिये दै, जिन के अनुसार 
| भी निर्वाचक को एक सिगरेट भी देना अपराध है। सन्‌ १५१८ के एक 
| । भनून से खर्च को रकम निश्चित है । देहात में वोट पीछे ७ और शहर में 
रै आने से अधिक खर्च न होना चाहिए । परन्तु ये सब कानून सूखते ही 
और आजकल भी किसी.न किसी रूप में यह व्यापार चलता ही 
। अत्र उम्मीदवार सावेजनिक कार्य्या में बड़ी बड़ी रकमें देकर 
चिक को सहानुभूति.प्राप्त करते है । पहले 'हिंग' और 'टोरी' नाम के 
| „इष्य दल थे, जो आजकल 'लिवरल' ( उदार ) और कव्जरवेटिव) 
र्त (ब्लुदर ) दल के नाम से प्रसिद्ध हैं । पालमेण्ट में इन दो दलो में जिस 
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साप्ताहिक 


जयति रघुवंशतिलकः कौझल्याहृंदयनन्दनो रामः । दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्ष? \ 
= स ०८ ८ आज न्‌ प न्यन्‌ स 0000 757 7 3600 


व “प्रेमिका के बाद दूसरा नम्बर निर्वाचन-क्षेत्र का ही हे, जिसे तरह | 


| स्न्‌ १८२६ में एक निर्वाचक कुञ्जड़े से किसी उम्मीदवार ने १० - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri id 


४७५११९४५०२ « 





|. हर: . _ वषे ५, अङ्क १९ उ रजिस्डर्ड नं० ए ~ १२२ 
£. “सिद्धान्त उड च 
मक्कळवार ता०.८ अगस्त, १९४४ के दि 
| स सुळ... हुगोदत्त 


की अधिकता होती थी, उसी के हाथ में शासन रहता था। अब ळे | 3 


( मजदूर ) दल ने अपनी टॉग अड़ा दीहे। फिर इन दलों में भी 


कितने भेद हो गये हैं और स्त्रियों का भी प्रवेश दो गया है । फिर “भी 
पालमेण्टरी शासन-यन्त्र यथापूव चल रहा है। इस का मुख्य कारण है 
वहाँ के राजनीतिक दलों का सङ्टन। उन' की केन्द्रीय समितियाँ बनी 
हुई हें, जिन का सदत्यों पर पूरा शासन रहता है। स्थानं स्थान पर 
इन की शाखाएँ खुळी हैं, जो प्रचारकायें किया करती हें । निर्वाचक्रों की 
सूचियों बड़ी सावधानो से. देखी जाती हैं, ' जिस में किसी का नाम छूट 

न गया दो । दाथ में शासन आने: से क्या कया करना होगा. 


| मन्त्रो-परिषद में किस को रखना होगा, यह सब वाते पहले से ही निश्चित 


रहती हैं । प्रतिनिधि अपने निर्वाचन-क्षेत्र का दौरा किया करते हैं. जिस 
में निर्वाचकों से उन का सम्बन्ध होता रहे । 


अब भो निर्वाचन में उन को सफलता प्राप्त करने के लिए काफी घन 
खचे करना पड़ता है । परन्तु अब अपने अपने दलों से इस में बड़ी सहायता 
मिलती है। हरएक दल अपना कोष रखता है। जो इस में बड़ी रकमें देते है, उन 
का हाथ इस की सञ्चाळन-नीति में रहता है और दळ के शासनारूढ़ होने पर 
वे उपाधियों से सम्मानित किये जाते हैं । भूतंपूवं प्रधान सचिव लायड जाज॑ 
ने उपाधियां बेंच वेंचकर अपने दळ के लिए बड़ा रुपया इकट्ठा किया था । 
लाडे नादंम्बरलेण्ड का कहना है क्रि उस समय बेरन! की उपाधि के 
लिए ३७५,००० से ६,००,००० और 'नाइट? की उपाधि के लिए 
१.४०,००० से १,८०,००० रुपये तक देने पड़ते थे। कितने ही “बैरन? 
ओर “नाइरों? के अतिरिक्त उन दिनों ८७ नये नये लाडे बनाये गये । 
उपाधि-वितरण में आजकल “कज्ञवंटिव' दळ का हाथ ऐसा खुला नहीं है, 
पर मजदूर-दल का, जो सब से गरोब है, कहना है कि 'कन्षवँटिव' दल ने 
अव भी धनिकं को आगे कर रखा है । आजकल भी पाछमेण्ट के १७७ 
कज्ञवेंटिव' सदस्यों का देश की बड़ी बड़ी कम्पनियों से सम्बन्ध हे, इस के 
अतिरिक्त इस दल ने अपनी नीति में संरक्षण पर जोर देकर बड़े बड़ 
व्यापारियों को अपने जाळ में फंसा रखा हे । पालमेण्ट के सदस्यों को 
६००० रुपया वार्षिक चेतन मिळता है, जो निजी खर्च के लिए ददौ काफी 
नहीं होता। राजनीतिक कायं के लिए उन्हें अपने दलों से सहायता 
मिलती है । 


इन दलों का प्रचारकाये खूत्र होता है, सन्‌ १९२९ के निर्वाचन में 
"लिबरल दल' ने, जो अब गिरी हालत में है, १००० वक्ताओं और १०,००० 
सभाओं का आयोजन किया था । उन दिनं यह दल १००,०००. पचे रोज 
छापता था । 'कञ्जवेटिव' दळ ने ३,००,००,००० निबर्न्धो तथा पर्चा से 
देश को.भर दिया था। सन्‌ १९३४ के निर्वाचन में ३,००,००,००० 
रुपया खर्च हुआ था, जिस में से ५०,००,००० रुपया सिफ छपाई में 
लगा था । इस निर्वाचन-साहित्य का वाकायदा सूचीपत्र बना रहता था 
जिस में उम्मीदवारों को आवश्यक विषय पर पूरा मसाला मिल सके । 
कञ्ञवेटिंव' दल ने 'वक्ताओं और कारयकर्त्ताओं के लिए नोट? चामर ४३७ 
ष्ठो की एक पुस्तक छाप रखी है, जिस में उम्मीदवार के जानने योग्य 
सभी विषय विस्तार से समझाये गये हैत अन्य दलों ने भी ऐसौ पुस्तके 
निकाल रखो हैं। इन से सभाओं में प्रश्नों का चटपट उत्तर देने सें 
उम्मीदवार को बड़ी सहायता मिलती है । निर्वाचन - सभाओं में वक्ता की 
हाजिरजवाबी का श्रोताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता ही “ | 


वेज लोकतन्त्र के नाम पर ऐसे हृतकण्डे चला करते hs 


इन में कितना धन उड़ता है और अन्त सें शासन एक दर के हाथ मेंदी | 
रहता है । क्या यह लोक को धोखा देना नहीं है १ ब 
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बडोदे EC As ? र 
हदे सं “एक स्त्री-ववाह-कानन रई . 


सुधार के जोमः में आकर बडोदा में 
कि कोई व्यक्ति एक पत्नी के जीवित रहते 
परन्तु महाराज बड़ौदा ने प्रबम' महारानो के : be Si 
| विवाह करके इस कातून की स्वयं उपेक्षा की, जिस की ` हम गतवष 
.. अइ ४६ में कर चुके दें।अब वहां की असेम्बलो में "एकपत्नी-विंवाह- 


i हुई, उस में कहा गया 


कानूनी सुविधा होनी चाहिए । सरकार की ओर, से वचन दिया गया है 

' कि कुछ संशोधनो के साथ दूसरा बिळ अगले अधिवेशन में पेश किया 
' ज्ञाय । पाव कमेटी’ ने अपनी (रपोट में बड़ौदा राज्य के सुधारों का उल्लेख 
र | किया था । अब इस नये सुधार पर उस का क्‍या कहना है? सब से पहले 
ऐसेविषयो को कानून झो परिधि में छाना ही भूल है । इन में तो जैसी 
व्यवस्था चल रही है, वैसी ही चलने देना चाहिए, केवल देखना यह है कि 
किसी प्रथा का दुरुपयोग न होने देना चाहिए। परन्तु आजकल तो बिना 


संशोधन करने पढ़ते हैं | बड़ौदे का तो मामला ही दूसरा है, वहाँ के 
महाराजा साहब ने प्रजा के सामने जो आदर्श रखा है, उस का परिणाम तो 
आगे देखने में आयेगा | | नर 
गांधीजी ओर 'हिन्दू उत्तराधिकार बिल 
` मेरठ के 'आदेश' पत्र के सम्पादक ने गान्धी जी को एक पत्र लिखा 
था, जिस में उन्दों ने यह जानना चाहा था कि क्या गान्धी जी की सम्मति 
में कांग्रेस द्वारां इन धर्मविरोधी बिलों का समर्थन उचितः है ? इस पर 
गान्धी जो के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री प्यारेलाल जी.का एक पत्र उन्हें प्राप्त 
हुआ है, जिस में लिखा था कि “फिलहाल गान्धी जी इस प्रकार के प्रश्नों 
पर अपने विचार प्रकट नहीं करते । उन का स्वास्थ्य अभी उतना अच्छा 
नदा है।” आजकल प्रायः प्रतिदिन हीं पत्रों में गान्धी जी का एक न एक. 
वक्तव्य निकलता रहता है । देश-विभाजन की योजनाएँ तैयार हो रही हैं, 
' रिल प्रइनों पर विचार चल रहे है, तव केवळ इसी विषय पर विचार करने 
के लिए गान्धी जी के पास अवकाश नहीं है । इसके दो दी अथे हो सकते 
हें, या तो गान्धी जी की राय में यह प्रश्‍न गौण है या वे इस पर अपना 
' सतप्रकटकरना नहीं चाहते । इन बिलों का हिन्दू सामाजिक जीबन के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । उन की उपेक्षा नहीं की जा संकती । गान्धी जी 
 केसतका हम सहज हो अनुमान कर सकते है, पर जो लोग उन का 
| मत जानना चाहते है, उन के सन्तोषा्थ गान्धी जी को अपना मत अवश्य 
कट करना चाहिए £ अब उन के स्वास्थ्य में भी काफी सुधार हो गया है, 
| इसलिए स्वास्थ्य ठोक न होने के बहाने इस प्रश्‍न को नहीं राळा जा सकता । 
भगवान्‌ कृष्ण और उन के परिकर 
` _ ( थी स्वामी करपात्री जी ) 
कच र र 
एकवार जब महाविष्णु सच्चिदानन्द र -देव- 
___ शौ कामना से वन में गये, तब वहाँ तनो का hs द को 
= उन केस को देखकर मोहित हो उठे वह ऐसा लोकोत्तर स्वरूप था कि 
५ टग, पशु, पक्षी, तर, छता तक दर्शन एम स्पर्श से विभोर हो जाः 
शिये: कहा जाता है कि अतिक्र प्रकृति के खर, टषण पय 
यी. के रूप को देखकर मोहित । हो गये म क्रोध ps प्रशृति 
CS a il , कधावेश एवं वीर रस 
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rd मिर काटकर कार्ये बड़ा अनुचित ` 
_ उके “कह उ सुम्दर पुरष हे कि मारने छायक नहीं हे । 
[ सी स को या, जो न मोह यह रूप निती | 
व: ना i य / सहानिःस्परह वनवासी, तपस्वी-ुनि भी 
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ह सिद्धान्त 


एक कानून बना दिया गया था 
दूसरा विवाह नहीं कर सकता । 


के जीवितः रहते हुए भो दुसरा . .. द्वा- र टे व 
` ` ब्रजाजना बनकर कुष्णरूप म॑ हमारा स्पशं कर सके, सव देवता गे 
प्रसन्न इ. 


कानन? का संशोधन किया जा रहा है । हाळ ही में इस पर वहाँ जो वहस 
है कि. कई अवस्थाओं में एक पत्नी के जीवित 


रहते हुए भी दूसरा विवाह करना आवश्यक हो जाता है । इस के लिए. 


_ सात्विकी र्ट भक्ते बह्मणि राजसी ।” यह वैष्णबी माया अपने अज्ञान, | 
समझे-बूझे कानूनों द्वारा नये सुधार होते रहते हैं और फिर उन में तुरन्त ही.- 


है, परन्तु यहां सहकारी कारण क्या है १ भला द्वितीयाभाव होने से अर्श । ड पे 
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भाद्रपद कृष्णं ४ सं. २, [ˆ 
न है है 


वृन्द भगवान, के रूप पर मोहित दो उठा, अपने मोह का परर त | 
सका और भगवान. के स्पश की प्रार्थना करने ळगा। ठीक है ... ने | ह 
परब्रह्म भगवान. का स्पश सभी सहृदयों को अभीष्ट है। परन्तु | 
संस्पर्श सहज में नहीं प्राप्त होता । परम तपस्या एवं भक्ति से ह ने | 
होता है । भगवान्‌ ने कहा--''इस रूप से नहीं, जन्मान्तर में र प | 





रूप में प्रकट होगे ।” भगवान्‌ के वचन को सुनकर सब | 
फिर बहुत काळ के अनन्तर साङ्ग, सपरिवार भगवान्‌ का कृष्णरुप में । | 
हुआ । भगवान, का स्वरूपभुत पंरमानन्द ही नन्द हुआ । भगवा | 
पुत्ररूप से प्राप्त करके वे सदा आनन्दित रहते ` थे, इसीलिए दे भे 
कहलाये । मुक्ति देनेवाळी ब्रह्मविद्या ही 'यशोदा' कहळायी । यज्ञ देन 
ब्रह्मविद्या को ही 'यशोदा' भी कहा गया है-- यो नन्दः परमानन्दो यशो | 
मौक्तिगेहिनी ।” भगवान्‌ की माया सात्विकी, राजसी, तामसी-मेद र 
त्रिविधा है । सात्विकी माया रुद्र में रहती है, क्योंकि वे र जस्तमोमया 
समस्त कार्य के संहारक हैं । रूथ्यादि कार्यं में निरत ब्रह्मा में राजसो मे । 
है । प्राणिपीड़ाकर होने से दैत्यों. में तामसी माया रहती हैः» | 


A A A विळे, $ नये. 
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ही प्रसूत होने के कारण पुत्री के समान है । यह ब्रत्लज्ञान के विना ब | 
किसी भी साधन से निवृत्त नहीं हो सकती । कर्मयोग, जपादि से हल्ल. 
जञानोत्पत्ति-योग्यता होती दै । अविद्या-निवृत्ति तो तत्वबोध से ही होती है... | र 
“अजेया वैष्णवी माया जप्येन च सुता . पुरा”, “देवी ह्येषा गुणमयी म | 
माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते।” भगवतापि | 
अर्थात्‌ भगवत्साक्षात्व॒ति से ही इस माया का तरण होता है । | 
, ब्रह्मसुता प्रणवविद्या देवकी हुई । निगम.अर्थात्‌ समष्टि वेद वसुदेव 
के रूप में प्रकट हुए और 'ततूत्व' पद-लक््याथे का एकीभावस्वरूप वेद 
श्रीकृष्ण एवं बलराम के एकीभावरूप में प्रकट हुआ । सम्पूर्ण वेद सबद 
जिस का स्तवन करते हैं, वे ही परमात्मा महोतल में अवतीर्ण होकर वृन्दा | 
में देवतास्वरूप गोपियों के साथ क्रीडा करते हैं । नानाप्रकार की श्रींगे | | 
एवं वनवासी सुनि आदि ही गायों एवं गोपियों के रूप में प्रकट हुए है। / 4 
भगवत्त्पश के लिए प्राणिमात्र लालायित होते है, इसीलिए ब्रह्मा भी मनोहर | ध 
यष्टि होकर, भगवान्‌ रुद्र सप्तस्व॒रानुवादी वेणु होकर, इन्द्र गवयसुङ्ग होश {` ; 
भगवान्‌ के श्रीहस्त- में सुशोभित" हुए, अघ ( पाप ) ही अघासुरादि असुरो 
के रूप में प्रकट हुए“ गोप्यो गावो ऋचस्तस्य यष्टिका कमळासनः। बंशखु 
भगवान्‌ रुद्रः शङ्गमिन्द्रः स्वघोऽसुरः॥” अजगररूपी अघ बत्स-वत्सपादि शै 
सब को निगल गया, उस के उदर में व्याकुल होते ही. भगवत्स्म्व ति पे ्‌ 
अघासुर का नाश हुआ और फिर उन का रक्षण हुआ, अझ्रतव्िणी भग | 
वत्कपादृष्टि से स॒तप्राय वत्सादिकों का पुनर्जीवन हुआ । | | 
वैकुण्ठ गोकुछ एवं शन्दावनरूप में अवतीणे हुआ, तपस्वी लोग विविध 
हुमा ( इक्षो ) के हप में प्रकट हुए, लोभ-क्रोधादि भनेक दैत्यों के झा 
में प्रकट हुए। उन्हीं लोभादि के कारण प्रभूत कलिकाल से जीव | 
या होकर दुःख पाता है। श्री भगवान्‌ अपनी माया से विश्रहधाण 
ळोभक्रोधादयो देत्याः = क बनबैकुप्ट तापसास्तत्र ते द्रमाः ` 
विअ्रहधारण: । दुर्बोध कुहकं त्र्य Rk ` 
| आर त जगत्‌ ॥ ३ ¢ 
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सदसद्‌ - विचार . ˆ 
( श्री स्वामी शझरतीय जी) . .., 


[ | रः | 
तू का वोज रहता है, तो यह ठीक १६५ | | 
न. किस सहकारी कारण के द्वारा उस बीज से अङ्करोदूगम होता है! । ् 


pp जरण की सम्भावना कहां १ श्री वसिष्ठ जी ने कहा है? | ४ 
होता है ह जगत्‌ प्रकृतिपुरुष में लीन रहकर पुनः चित्त से iy [अ 
हि नहीं इत्यादि पाक्य .कहना बालकों के लिए दी सम्भव है, पण्डित ड | पे 
त्न ! इसलिए सरितू , शेलादिमय ट्श्य जगत्‌ किसी काल में नहीं i ह | | क 

ल स मे नहीं हे भोर भविष्य में मी ह हे ।” जो र्थ | 


ठ.५ 





| | उतरी हे । जगत्‌-प्रपठ्च कळ मात हद अथात्‌ दशनकाल में भी 
हत नई आहीन दै । स्वृप्काल में वस्तुतः दृष्ट व्याघ्र, सर्पादि 

PE 44 तिरि करपनासष्ट.पदाथं अनात्मा कहा जाता है-- 
दतै ९ उस का यथाथे अस्तित्व नहीं हे । आकाश नील न होने 


| द्ग ड की तिरोभाव सम्भव होता हे । भगवान्‌ श्री वसिंहजी कहते 
| कक दि से जगत्‌ “सत्य' है, युक्ति-दष्टि से जगत्‌ 'अनिक्‍चनोय' 
| है ६ से जगत्‌. “मिथ्या? है ।" अतः असत्‌ का अस्तित्व है ही नहीं | 
pte र (“की एक ऐसी अघटन: घटना-पटीयसी शक्ति है कि वह कुछ न देख 
bp _ कहपना कर सकता है | जय भ को तो ब्रह्म स्वयं ही कल्पना 
3 है.। ब्रह्म सर्वश्षक्तिमान्‌ होने के कारण, उनकी शक्ति, बाहर में कुछ 
पर भी, जगत्‌-मायाजाल की कल्पना कर सकती है, क्योंकि ब्रह्म- 
6 (माया ) अघटन-घटना-पटीयसी है । मनुष्य. जगत्‌-भ्रम को सहसा 
मानना चाहता, इस को कारण हे शरद्धा के साथ दीघेकाल तक 
करित रूप से सुविचार की अभाव । अम दो प्रकार का है--संवादी और 
. दी । रजु को दक्ष के «हारे देखते ही सव भ्रम दूर होकर रज्जु- 
| | अन स्विर हो जाता हैं । परन्तु अच्छी तरह देखने पर भी आकाश की 
| मा का श्रम दूर नहीं होता । इन दोनों में प्रथम भ्रम संवादी हे. और 
र विसंवादी । इन्द्रिय-तिकलता दूर होते हो संवादिश्नम का तो नाश 
होता है, परन्तु विसंवादि श्रम विचा विचारवुद्ध के अन्य किसी भो 

: दाय से नष्ट नहीं होता । 
प्चद्शीकार कहते दैं--“ निरंशेऽप्यंशमारोप्य कृरस्नेऽशे वेति पृच्छतः । 
ह्वाषयोत्तर मूते श्रुतिः श्रोतुर्हितिषिणी ॥” ( भूतविवेक ५२ ) अर्थात्‌ निरंश, 
तिर्विकार परमेश्‍वर में अंशारोप करके परमहितेषिणी श्रुति ने जैसे प्रइनकतों 
॥ रषयो के प्रति अंशच्छल से उपदेश किया है, वैसे ही सच्छास्त्र अनुकम्पा- 
'॥ वश शिष्य को शनैः शनेः केवलाद्वो त-स्थिति में पहुँचाने के लिए उन के 
।क्‍ उद्धयनुसारी होकर जगत्‌ और जगत्‌ के निमित्त एवं उपादानंकारणरूप से 
। प्र्न का वणन करते हैं। सवं प्रकार के जगत्‌-व्यवहार के कारणभूत अज्ञान 
^ पनाश हो जाने पर जीवन्मुक्त का देहनिर्वोहाथे जगदू-व्यवहार कैसे 
; ¦ चछ सकता हे.१. ऐसे प्रश्‍न कर्ता प्रतिवादी को निरस्त करने के लिए जैसे 
भ्रुति ने प्रार्ध मान लिया हे--“अज्ञानिजनबोधाथं प्रार्धं वक्ति वै श्रतिः” 
` शेक वैसे. ही अद्ध प्रबुद्ध के कल्याणार्थ जगत्‌ और जगत-कारण माना गया 
है। भगवान्‌ श्रीशइराचाय्य कहते हैं-- 'तस्वज्ञानोद्यादूडु प्रारत्धं नेव 
बिते । देहादोनामसरा त्त यथा स्व्नविबोघतः ॥” (अपरोक्षाडुभूति २१) 
रथात्‌ तत्त्वज्ञान के उदित होने पर देदत्रय, मन, बुद्धि, अहङ्कार प्रभ्वति 
| मिथ्यार्प से प्रतीत होते हे, अतः उन का हेतु प्रारब्ध भी मिथ्या ही 
' पत” नोता है, इसलिए प्रारब्ध नहीं है । जैसे स्वप्नदशेन के वाद जागरण 
१९ स्वप्नदृष्ट प्रपञ्च मिथ्या प्रतीत होता है, वैसे ही तत्वज्ञानोदय 


; ` ऽपपन्त प्रारुध भी मिथ्या हो जाता है । “कसे जन्मान्त" 


क प भारव्धसिति कीत्तितस्‌। तत्त॒ जम्मान्तराभावात्‌ पुंसो नेवास्ति 
| be अर्थात्‌ जन्मान्तरीय कमं ही प्रारव्ध नाम से अभिहित 
; बस : आवे सानी का जन्मान्तर ही नहीं है, तब ठेहादि का प्रारम्भक 
| त) रसे हो सकता है १ निःसक्ञ आत्मा स्वरूपतः कमे का क्ता 
; न सकत ।, सुतरां भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान इन तीनों कालों में 
| रऽ ° जन्म नुहों है। अतः वस्तुतः प्रारव्ध है ही नहीं । “सबप्नदेदो 
९ र कत स्तस्तथैवायं हि देहकः | अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्साभावे हि तत्‌ 
" | क _ प्‌ स्वप्न में देहरुष्टि जैसे कव्पनामात्र है, ठीक वैसे हो यद 
शि या में कल्पित है.। आरोपित ( कल्पित ) वस्तु का जन्मःकारण 
| सेके *पलिए कल्पित देह का जन्म ही नहीं हो सकता और तब उस 
प्रारब्ध कहाँ, कैसे और कब पैदा होगा! उ 
॥७ उ ण्डस्थेव कथ्यते । अज्ञानं चैव वेदान्तैस्तस्मिन्न छे क्व 
| जेसे मृत्तिका भाण्डादि का उपादन है, १ से अज्ञान और 
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दी विनाश हो जाने पर जोवेश्वरादि जगद्भाव कंवा रद 
* यथा रज्ञं परित्यज्य सध गृह्नाति वै भ्रमात तद्व त्‌ सत्यमबिज्ञाय 


N 


| if जस्ति दी नहीं हैं । जगत्‌ भो असत्‌ दै, इसलिए उसका भौ | 


| १२५. 

_ मभ अयात, जेंसे कोई मदुष्य अमवश एक खण्ड 

दी अविवेक. सै उपळूड्त न करके सपेरुप से उपलब्धि करता हे, वैसे 
"रज्युरूपे परिज्ञाते सू अ.न जानकर जगत्‌ को उपलब्धि करते है! 
गतः ॥” अर्थात्‌ रज्जुस्वरूर ण \ अने तथा ज्ञे. श्रपञ्चः झून्यर्ता 
नहीं रह जाता, गैसे ही जगत्प्रपञ्चऋ ह्‌ ज्र है जैसे सप खण्ड; 

जगतूप्रपञ्च शून्य में पथ्यंवसित हो जाता हैं ९ र भ न घर 

व्घाचस्थितिः कुतः । अज्ञानिजनवोधार्थ श्रारब्धं वक्ति चे अतत. ७ (व्य टॅ 
देह भो प्रपञ्च ही है, अतः देहाश्रितं प्रारव्ध कहाँ रहेगा ? रचारावद्दीत लि 


लोगों को समझाने के लिए ही श्रुति ने प्रोरव्ध को स्वीकार क्रिया है । ज्ञारेओे टर 
लिए तो शति प्रारव्ध का अभाव सुचित करती है । इस बात को थ्री आचा- | 
यंपाद्‌ भी. कहते हे--"क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे। बहुत्व॑ 
'सन्निषेधार्थ स्यां गीतं च यत्‌ स्फुटम्‌॥” ( ९८ ) अर्थात्‌ जीवात्मा से अभिन्न 
परमात्मा दृष्ट होने से द्रष्टा के सम्पूर्ण कम क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ | 
. शति ने कर्माणि’ शब्द द्वारा बहुवचन का स्पष्टरूप से प्रयोग किया है, इस 
का कारण हे ज्ञानी के लिए प्रारव्धकमं का भी निषेध सिद्ध करना। यदि 
केवळ सञ्चित और क्रियमाण कर्म ही समझाना होता, तो करमँणी' इसतरह 
द्विवचन का प्रयोग किया जाता । बहुवचन “कर्माणि का : प्रयोग करके 
श्रुति यही उपदेशः करती हे कि ब्रह्मात्मसाक्षात्कार द्वारा चिज्जड़-प्रन्धि 
का भेदन करके अर्थात्‌ अहङ्खार विनष्ट करके सञ्चित, क्रियमाण और प्रारब्ध 
नामक तीनों कर्मों के क्षयसाधनपूर्वक परम पुरुषार्थ का लाभ होता है । 





` भारतीय शासन - योजना! पर मन्तव्य 
( श्री अनूपराम सदाशिव शास्त्री, दशनकेशरी ) 


ै ष्ट 
(३) फिर भी देश-काळ को समझकर कार्यं करने की हमारे ऋषि- 


. मुनियों की दूरदर्शी आज्ञा के अनुसार यह भी. आवश्यक है कि राजाओं को 


प्रजाओं के हित, आवश्यकताएँ तथा हानियाँ ठीक ठीक विदित हुआ करें, 
इस के लिए. इस समय लोकसभार्ओो की भी आवश्यकता है । वस्तुतः तो 
वतमान लोकसभा या धारासभाओं में बहुमतवाछे पक्ष के अतिरिक्त दूसरों 
को तो अपने विचारों को प्रकट करने का ही अवसर -नहीं मिळता । ऐसा 
अवसर लोगों को मिळे और बहुत लोगों को मिले, इस के लिए इस 
योजना में राजसभाएँ रखो गयी हैँ । किन्तु इस समय जब बैसी सभाओं 
को काबू में रखा जा सके ऐसी छोटी रखने के लिए सत्ताधीश लोग यत्न- 
` शील रहते हैं, तब इस योजना में समी पक्षों को स्थान प्राप्त होने के 
लिए उसे खूब विस्तरत संख्यावाली रखा गया दै और ऐसी सभाओं के 
लिए निर्वाचन की पद्धति में बड़ा परिवतेन यह सूचित किया गया हे कि 
तर्वात्रन की पद्धति में ऐच्छिक तत्त्व अधिकांश में दाखिल किया गया हे! 
इस . समय करसम्बन्धी, स्थानसम्बन्धी या ' ऐसी-बैसी अयोग्य विभाग 
करनेवाली पद्धतियों से मतदार-मण्डल निर्णीत होते हे । उन में लोग अपने 
अपने सामाजिक समुदाय से वियुक्त हो जाते हैं और निर्वाचन में अपने 
समुदाय का बल दिखला नहीं सकते । इस के सिवा टे एक ही समय में निर्वाचन 
की आँधी आती है, इसलिए धनवान: व्यक्ति ही निर्वाचन का खच उठा 
सकते है । निर्वाचनों में बड़ी गड़बड़ी, अनुभवजन्य चालाकी और क 
चलती है । ये सब हानियाँ जिस से कम हों, ऐसी निर्वाचन-पद्धति का का 
योजना में विकास किया गया है । इस योजना में प्रत्येक मतदाता न | 
प्राथमिक कार्‍ैसिद्धि अवश्य करता है।यह पद्धति जगी अवस्य . है, हर 
हमारे देश में अनेक तरह से उपयुक्त हो सके ऐसी है | उस व हि 
अनुसार प्रत्येक सौ मनुष्यों का समूह निर्णोते मास में चाहे रु 


दिन अलुकूल समय में मजिस्ट्रेट के पास जाकर एक प्रतिनिधि के | 


लिए अपना मत लिखा सकता 
दस प्रतिनिधि लगभग एक मास के बाद एक एक 


निर्वाचित करें । बैसे दस 


है । इस से वह प्रतिनिधि हुआ। ऐसे 
विशिष्ट प्रतिनिधि को... 


एक बार अनुमति 
तो सभा की 
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१३६ | 
अपना प्राथमिक मत इस तरह सफल रीति से. प्रदान करने .के अधिकार 
को कोन अस्वीकृत कर सकता है १ इस में तीन-चार चलनियों 
में से मत छन जाने से इसलिए वे अधिक विचारयुक्त और भडकत 
सम्बन्ध द्वारा थोड़े दूषित होंगे। थोड़े दिन तक प्रचार का उपरत करके, 
लोगों को उभाइकर इकट्ठे लाखों लोगों के मतों को छे छेने की चाल- 
FE) बांजियों हो सकने की सम्भावना इस में कम हो जाती हैं। यह भी लोगों 
8 के ही हित की बात है। इस में कौमो मतदार-मण्डलों का प्रश्‍न अनायास 
| ही निर्णीत हो जाता है । मंतदार-मण्डल बनाने की आधुनिक विपरीत 
पद्धतियों का परिणाम यह हुआ कि जमींदारी या व्यापाररूप द्वार के विना 
सनातनी लोग शायद ही घारासभाओं में आ सकते हैं । कहा जा सकता दै 
` कि वस्तुतः इसतरह आनेवाळे सनावनी शायद हो सनातनी होते हें । 
फिर यह भी स्पष्ट है कि मिलावटी मतदार-मण्डल में मिलावटी व्यक्ति 





| | को ही अधिक पसन्द किया जाय, यह. स्वाभाविक है। इसलिए आधुनिक 


| मिलावटी मतदार-मण्डल का निर्वाचन विच्छेदक पक्ष को जितना लाभ- 
3 दायक है, उतना ही धार्मिक समाज के प्रतिकूल है। इस पद्धति को श्री 
ड दूरकाळ जी ने रचना करके सन्‌ १९३५ में इण्डियन रेव्यू' और “धमंराज्य' 
४! में प्रकाशित किया था और इस के उपरान्त उन के 'कञ्जरवेटिव इण्डिया! 
नामक ग्रन्थ में वह पुनः प्रकाशित हुई है, इसलिए उस का अधिक विवेचन 

यहाँ न करेंगे । हमारी 'धर्मानुसारिणी स्वराज्य-योजना? में यह पद्धति 

सुयोग्य रीति से ही जिलासभाएँ, प्रान्तीय सभाएँ आदि के लिए सूचित की 

गयी है और उस से जनता के अधिकाधिक हित की रक्षा हो, यह स्पष्ट है । 

इतना ही नहीं, पर किसी भी दुष्पथगामी प्रतिनिधि को उस के प्राथमिक सौ 

अथवा बाद के दस मतदाता उस के दोषों को प्रकाशिंत करके उस के स्थान 

से हटां सकें ऐसी सरलता हे । यह तो लोगों की समस्त सभाओं को बात 

हुई, धार्मिक समुदायों की हितरक्षक समितियों की चर्चा आगे की जायगी। 


विक्रम की बीसवों शताब्दी में संस्कृति का शाखा-विस्तार 


क: ( श्री-जयेन्द्रराय क दूरकाळ एम्‌. ए. ) 





( श्री सनातनधमं सभा के द्शाब्दो उत्सव के उपलक्ष्य में उस के 
अध्यक्षपद से दिया हुआ भाषण )--संस्कृति की प्र तभा के एक प्रतीक ऐसे 
स्रा विक्रमादित्यसम्बन्धी संवत्सर के दो हजार वर्ष लगभग बीत चुके 
हें । भारतवर्ष के कई भागों में तो २०९१ वाँ वर्ष प्रारम्भ हो गया है । दो 
हजार वध पूर्व इस देश में जो आदर्श प्रधान थे, जिन आचार-विचारों की 
निष्ठा मानी जाती थो और जिन धमंकर्मो में जीवन को पावन करने की शक्ति 
मानी जाती थी, वही आदश, वही आचार-विचार और वही धर्मकर्म आज 
भी जीवित एवं ज्वलन्त ह । आज भी वे ही तीर्थस्थान, वे हो सन्त- 


` महात्मा, वे ही सत्य, अहिंसा, पवित्रता और तपस्या को हमलोगों को मान्य 
हैं और हमारे नेतागण धर्म तथा संस्कृति को पहले की ही तरह अग्रस्थान 

पर स्थापित करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी अपनी धारणा के 

. दार कहा जाता हे प्रचलित दारुण महासडय़राम भी संस्कृति की क्षा के 
ढिए | दी हो रहा है । जितकी आवश्यकता को तो सव मानते है, पर कोई 







ग बीज है । उस पौधे के - 
की के एग सुदृढ करते हैं। कम, 

. _ सुस्वाद से वह बढ़ता हे और विसं दसे: देत होनेवाळे धातु हे । उस 

॥ तिब से या वैषम्य से वह दूषित होता 
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8 वह यदि शब हो, तो वह शुद रहता है, दूषित हो तोद | 
जीवन किसी न किसी प्रकार के ह दा या ज्ञान के बिना i 
ता । उस- में विकार होने सं दोष उत्पन्न होता हे | 
र उ तब हम उपे स्वभाव कहें और शैव हे र त म र | 
पदार्थ, पशु या पुरुष के स्वभाव का दन करते हुए उसके | 
उस की संशुद्धि की प्रक्रिया का नाम संस्कार द्वे। ऐसे. संस्कारवाळी गुळ, | 
संस्कारिता कही जाती है. और उस संस्काग्ता के व्यक्ति, स मूह य | 
के जीवन में व्यक्त होनेवाळे समुच्चय को हमलोग संस्कृति? कहते १ ~ 
तरह कृति संस्कारों की पुत्री है और विकृति की विरोधिनो है। क 
विकृति की वृद्धि होती है, गैसे गैसे संस्कृति का हास होता है । { 
से हम तीन दशाओं की कल्पना कर सकते हैं । जिस के मध्य मे .. | 
और एक तरफ संस्कृति और दूसरी तरफ विकृति हो। जळ है, Re | 
पी जाये तो वह संस्कारित हुआ और उस में कीड़े पड़ जाये, तो वह ले | 
हुआ, यह सहज दृष्टान्त है । दि | 
इसतरह “संस्कृति? शब्द की संशुद्धि कर लेने पर उस का मानव 
' हास में जो दशेन होता है, उस पर एक विहङ्गम दृष्टि डाले | वन्द | 
जङ्गळी मनुष्य और उस से आधुनिक मनुष्य हुए, इस विचार दो 
रान्ति मानकर निकाल देना ही ठोक है. क्योंकि पुरातुन संस्कृत भाषा | 
से श्रेष्ठ दै, पुरातन रामायणादि के आदश भी सर्वश्रेष्ठ है और पुराना छ | 
हास भी आज के ऐसे घोर अनीतिमय सङ्ग्रामो से मुक्त दिखलायी पा | 
है, अतएव यह साधारण धारणा ही उचित प्रतीत होतो है कि प्राचीन ब 
में स्वाभाविकता के कारण सदाचार विशेष था और संस्कृत भाषा में प्रा 
ज्ञानराशि--वेद--के प्रभाव से संस्कारिता थी और इसी से उस तपा | 
की संस्कृति में सत्य, दया, शुद्धि, तपस्या, ईइवर-भक्ति, पिठ्भक्ति, माह. | 
भक्ति, गुरुभक्ति और स्वाथंत्याग के उत्तम दृष्टान्त तथा पति, पत्नी, फु 
गुरु, शिष्य इत्यादि के उच्च आदर्श हमें दिखलायी पड़ते हैं । समय जो | 
ज्यों व्यतीत होता जाता है, त्यों त्यों सवे चेतनावयव पदार्थो की तह | 
मानव-समाज में भो विकृति होती जाती है।इस सिद्धान्त को यदिह 
समम छे, तो संसार के, विशेषकर यूरप के इतिहास को साहा | 
मारे लिए सरल हो जायगा | हमें सहज ही यह समझ में आ जया | 
कि जो संसार कां अन्तिम सड्य़ाम माना जाता था, उस के वाद पचीस व 
के भीतर ही उस की अपेक्षा भी अधिक ऋरतामय सङ्ाम आज हो रहा है, 
जिस का मानव-इतिहास में दृष्टान्त मिळना कठिन है । यहाँ पर हमें इता | 
और भी स्पष्ट कर लेना चाहिए कि संस्कृति मानव स्वभाव से समख | 
रखनेवाळी परिस्थिति है, इसलिए भवन, कारखाने, वायुयान, जहाज आहि | 
भौतिक सामग्रियों की संख्या या विशालता पर उस का आधार नहीं है। 
संस्कृति वह वस्तु है, जो उन सव के उपयोग की, विनियोग की सुयोग 
दिशा निश्चित करती .है । संत्कृति वह बस्तु है, जो विद्या, कला और अछि |. 
भै पदा में प्रेरित करती है । जहां ये तीनों सन्मार्ग में प्रेरित न हेते |. 
हाँ, बल्कि अपथगामी होते हो, वहां सं | 
विकृति का प्रताप है, ऐसा मानने पक य मणात । तशा द 
` इसतरद संसृति का इतिहास मानव-इतिहास जितना ही प्राबौर | 
एव स्वभावतः हासमय हे और उस काळ की खण्ड-परम्परा का प्रात्र! | 
तत्ववेत्ताओं ने सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग यह उचित ही नामक | 
किया है । पुराणों के अनुशीलन से हम देख सकते हैँ कि कमे, उपास | डु 
और ज्ञान की संशुद्धिरूप संस्कृति मन्द हास को प्राप्त होती हुई बदि | 
के प्रारम्भ में भारतवर्ष में भो अवद्शा को प्राप्त हुई थो, तथापि उस सरग | 
मी भारतवर्ष हदी संस्कृति का मूल ठे स्थान एवं > प्रेणास्थान गिना ज्ञाती था, | | 
ऱ्य गन का उसमे सें ही प्रेरणा प्राप्त करते थे अथवा ह ; 
ल । संस्कृत भाषा की तरह मानव धर्मशाल (१ | 
प्रतीत होता जाता स ही कोबी व हे. ति र. ड 
मानव को शान्त सुखी ह का ही समाज-निर्माण भौर समाज" | 
2-22 286 न्तु कर सकेगा। ` 
यही | 


न आवश्यक सूचना क तती. 

दै एषठसख्या बढ़ाने के लिए सरकार से लिखा-पढ़ी दी. | | 
| वार्षिक सूल्य मनिआर्डर द्वारा शीघ्र ही भेज. भवी वी 
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“7 = ` बहिष्कार या प्रतीकार ? 
तदो अकामे हम प्रस्तावित हिन्दू कोड' पर विचार कर चुक्रे हैं। 
र से 'हिन्दू ला कमेटी? की रिपोर प्रकाशित हुई और 'दिन्दू उत्तराधिकार? 





हे तथा विवाह बिल' पेश हुए, हम इन के सम्बन्ध में वरावर कुछ न कुछ 
| रे है । हमने बार बार यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि हमारे 
* | धार्मिक तथा सामाजिक जीवन में हस्ताक्षेप करने का न किसी सरकार को 
स. | आधिकार प्राप्त था और न वतमान सरकार को प्राप्त हे । कुछ लोगो का 
र ३ दहना है कि यदि यही बात दै तो फिर सरकार द्वारा नियुक्त 'हिन्दू-ला-कमेटी? 
। | द्वा सबंथा बहिष्कार दी क्यों न किया जाय १ सरकार के पास विरोधपत्र 
स | भेजना और उस के हरा नियुक्त कमेटी के सामने अपना मत प्रकट करना 
ए. | तो सरकार के अधिकार को मान लेना है । इस युक्ति में कुछ अंश अवश्य 
पा | सत्य है, इसे इम भी मानते हैं । पर साथ हो वर्तमान परिस्थिति में हम 
झह | सरवेथा बहिष्कार में कोई लाभ भी नहीं देखते ।. कांग्रेस का उदाहरण हमारे 
प्रा | सामने है । उस ने कई वार कोंसिलों का बहिष्कार किया, फिर अन्ततः झख 


सफ मारकर उसे उन में जाना पड़ा । बहिष्कार कःनेवालों को कोई पूछता तक 
ह| नहीं । आजकल का समय ऐसा है कि जो सब से अधिक ढोल पीरता है, 
'फ़,| उसी की सुनवाई होती दै । पाश्चात्य राजनीति के दांव-पेंच हमें कभी भी 
[जो | पसन्द नहीं । उन्हें ने आजकल के सावेजनिक जीवन को ऐसा कलुषित 
पर| बना दिया है कि उस से धार्मिक प्रवृत्तिवाले किसी भी व्यक्ति को सदा ही 
{स | घृणा होगी। पर साथ ही हम ऐसी परिस्थिति में फँस गये है कि जिस में 
पर. बिना उन का सहारा लिये हमारा काम भी नहीं चलता । यह जानते हुए 
बिए | छि यह 'काजल की कोठरी' है, जिस में पेर रखते ही बिना काछिख लगे हम 
नहीं बच सकते, विवश होकर हमें 'कण्टकेनैव कण्टकं' की नीति का अनुसरण 
३, | करना पड़ेगा। ऐसी दशा में हम बहिष्कार-नीति के पक्ष में नहीं हैं । 
/___ यह बात अवश्य हे कि आजकल किसो भी आन्दोलन को चलाने के 
. दिए धन की और उस से भी बइ़कर योग्य कार्यकर्ताओं को आवश्यकता 
` है। परंन्तु हमारी समझ में यदि ढङ्ग से कार्यं किया जाय, तो ये दोनों कठि- 
है।। नाइयों हळ हो सकती हैं। बिळें के विरोध में जो आन्दोलन चलाया गया, 
` उस का अनुभव हमें इस के लिए विश्वास दिला रहा है । 'कल्याण' में एक 
लेख निकल जाने का फल यहद हुआ कि देश के कोने कोने से बिलों के 
' विरोधपन्नो' की माँग आने लगी । 'धमंसङ्घ, 'वर्णाम-स्वराज्यसङ्घः तथा 


बव | शययाज नक काम हो गया । जहाँ तक हमारा अनुमान है ५ लाख से कम 
` बलों के विरोध में हस्ताक्षर नहीं गये होंगे । कितने ही लोगो” ने लिखा 

कि हम यथाशक्ति इस कार्य में सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इस से हमें 

, भाशा होती है कि यदि हमलोग कुछ और सङ्गडित रूप से काये कर सकें, तो 
` ` इस-सम्बन्ध में ही सफलता प्राप्त न होगी, बल्कि एक राजनीतिक 
त्र तैयार हो जायगा,'जिस में आगे चलकर हम बहुत कुछ कर सकेंगे। 


| Ee आकर्षित होगा, हमें इस की भी उम्तशा नहीं हे। आजकल तो उसे 
झी भय ही नहीं है। प्रजा का धन उड़ाने में वह बड़ी उदार है । 

षे गा है कि 'विवाह बिल' पर विचार करने के लिए “संयुक्त कमेटो' 
| .* केवळ ५ मिनट के लिए हुई थी । (हिन्दू कोड को बत आने पर 
i स्यरित कर दो गयी । इतने ही में हजारों रुपये उड़ गये होंगे । क्या 
| पार को पता नहीं था कि अब "हिन्दू. कोड? पर विचार चलेगा ? यदि था, 
ही (य यध कमेटी के सदस्यो' को इस की सूचना नहीं दे सकतो थी १ 
| | पैळका ऐसा किया गया और केवल ५ मिनट के लिए कमेटी की 
| बिळे पमाशा किया गया १ अबतक कुछ भी पता नहीं है छि दोनो 
| हुआ है तेया होगा १ “हिन्दू कोड गजट तक में नहीं प्रकाशित 
| भाषा त कह से मिळता हे इस का भी पता नहीं, किसी देशी 
५ पका अनुवाद नहीं हुआ है और उस पर सम्मतियों 
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सिद्धान्त ` 


[नन्दनो राम: | परावदन निधनकारी दारारथि: पुण्डरेकाध: || 


. रहना चाहिए । उन में सरकार के इस्ताक्षेप, हिन्दू छा कमेटी, कोड तथा 


. रखना चाहिए । सदस्यो' से शास्त्रा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना 


` बात उठा न रखेंगे । 
' ` अन्य सनातनी संस्थाओ' के अल्प प्रयत्न तथा थोड़े दी खचे में काफी | 


| “तह में सरकार के सामने हम ने जो सुझाव रखा है, उस ओर उस का ध्यान _ 


रजिस्डडं मं० ए १२२ ||| 

वार्षिक मूल्य _ साधारण ३) | 
विशेष ५), एक प्रति -) 

. सम्पादक गङ्गाझङ्कर मिश्र, 

-. सु स्‌० -- दुर्गादत्त त्रिपाठी 


नक = जा रही है १ कमेटो के दौरे का कोई क्रम नहीं बताया रागा है और 
छोगो से पूछा जा रहा है कि उन्हें कहाँ मिलने में सुविधा रोगो जया: 
गाँव गाँव जाने. का कष्ट उठायेगो १ यदि नहीं, तो जिन स्थानों. ॥ || 
में उसे जाना है, उन्हे बतलाना चाहिए । एक ओर तो यह ढिलाई तथा .' 
भसावघानी और दूसरी ओर अक्तूबर डो पहली तारीख तक कमेटी को सब |. 
झुछ ज्ञात हो जाना चाहिए | भला इस घांघली का भी कोई ठिशाना हैँ? | 
सरकार के यहाँ से एक पत्र का उत्तर मिलने में महीनों लग जाते है। 
कोड तथा बिरो' के सम्बन्ध में किंतनी ही बाते अस्पर है। उन की 
पूछताछ करने ही में कितना समय लग जायगा १ इसलिए सरकार का 
सहारा छोड़कर जो कुछ करना है, उसे तुरत आरम्भ कर देना चाहिए । | 

हमारो समझ में जो विरोधपत्र भेजे जा रहे है, उन का भेजना जारी 


बिळ सव का विरोध है। दूसरे, देश भर के विद्वानो' को हजारों की संख्या 
में कमेटी से मिलना चादिए और अपना मत स्पष्ट शब्दों में उस के सामने 





चादिए। उन्हें 'कोड' का पूर्ण अध्ययन करके अपना वक्तव्य पहछे दी से ˆ || 
बना लेना चाहिए । प्रत्येक जिज्ञे के मुख्य स्थान पर सौ दो सौ लोग कमेटो | | 
से मिलने को इच्छा प्रकट करें, तो कमेटो को वहाँ जाना पड़ेगा या लोगो | ६ 
से मिलकर उन का मत जानने का दावा छोड़ना पढ़ेगा। लिखित मत « | | 
भी अपनी अपनी भाषाओं में भेजना चाहिए। यदि कमेटी सचमुच छोइ्मत  । 
जानना चाहतौ हे, तो उसे उन का अक्करेजी में अनुवाद कराना चाहिए । | 
इसी तरह उस के सामने जो अपनी भाषा में बयान देना चाहे, उसे सम || 
माने के लिए दुभाषियों का प्रबन्ध दोना चाहिए । यदि कमेटी ऐसी सब | 
सुविधाएँ नहीं देती, तो उसे वास्तविर लोकमत का भो ज्ञान नहीं हो | 
सकता । अपना मत व्यक्त करने के लिए देशो राज्यों के शासकों और | 
हिन्दूप्रजा कौ ओर से भी आन्दोलन होना चाहिए । यद विपत्ति बहिष्कार - ` 
करने से न टळेगो, उस का तो उचित प्रतीकार करना पड़ेगा । सरकार से 

बराबर पत्रम्यवद्दर हो रहा है । समय समय पर आवश्यक सूचना इम 

अपने पाठको को देते रहेंगे। हमें आशा है कि हमारे धार्मिक तथा 

सामाजिक जीवन पर कुठाराघात करनेवाले इस “कोड! के विरोध में वे कोई 









बार 


सामूहिक उपासना 
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तैयारी के लिए और हमारे आध्यात्मिक जोवन के लिए यैह सब से प्रंयस ` 


4 "ते 


तथा पवित्र जोवन व्यतीत करनेवाले ऐसे:छोग हैं, जोस 
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' अर: > 
तना में आधे न ले. तो इसारर्म को क्या दशा होगी £” हमारे यहाँ तो 
व्यक्तिगत तथा सासू हिक दोनो प्रकार को उपासनाओं का मूल्य रखा गया 
“हे । ऐसी दोनों ही उपासनाएँ प्रायः लोग किया करते हैं और उन में कोई 
विरोध नहीं पड़ता । पर जो लोग आजकल सामूदिक उपासना पर 
| ` ङ्ह सिकोडते है और जिन्हें विदेशियों के वाक्यों. पर दी विश्वास 
.  होताहे, उन्हीं को समझने के लिए हम ने लिनलिथगो साहब के वाक्य 
... उद्छत कर दिये हैं। कर 
i लक्ष्य और मार्ग 

( श्री स्वामी करपात्री जी ) 

; अनेकविध देव-देवियों, यहाँ तक कि भगवदंश संसार के समस्त प्राणियों 
दा आदर-पूजन काते हुए आत्मोन्नति एवं भगवत्तल की प्राप्ति होती हे । 
भगवान्‌ ऐसे भक्त से असन्तुष्ट रहते हैं, जो जीवों का अपमान करते हुए 





परमोन्नति की 25 लगाते है । प्रह्मद जी पूणं भगवद्भक्त थे, परन्तु माता, - 


५ + पिता और गुरु को आज्ञा का कभी भी अनादर, उल्लड्भन नहीं करते थे । 
FR श्वर के विरुद्ध किसी के कहने पर वे उस से असन्तुष्ट होते थे, पर उन का 
प्रत्येक स्थळ पर आद्र ही करते थे। उन्दों ने माता-पिता और गुरु का 
आद्र या नमस्कार न झिया हो, ऐसो कोई वात नहों है । यही वात उत्कृ 
कोटि के महानुभावों के सम्बन्ध में भी होतो है । जहां देखो वे देवताओं 
का अभ्यर्चेन कभी नहीं छोड़ते । विविदिषु भगवत्प्रात्य्थ वेदान्त का श्रवण 
करने बेठता दै । पहले जब वह अलग अळग देवताओं को नमस्कार करता 
हे. तब पूर्णब्रह्म को जानने का प्रयत्न करता हे । श्रवण के पहले वह वायु, 
यम आदि को प्रणाम करता हे । शुद्ध चेतन्य-प्रेप्प्तु की यह दशा है। 
उत्तरमीमांसा में कहा गया है कि जितनें भो वेदिक-स्मात कम हे, सत्र का 
उपयोग उसी ब्रह्म को प्राप्ति के लिए हे । पिता-माता पुत्र को उत्पन्न करने 
के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, यह किसी से छिपा. नहीं हे । पिता कहता 
है-- “एक पुत्र के लिए ९ मन कांकरी चाला? अर्थात्‌ कितने देवी-देवताओं 
का यजन, पूजन किया, कष्ट उठाया । जब क्षुद्रातिक्षुद्र पदाथ के लिए इतना 
बड़ा प्रयत्न किया जाता हे, तव उस परब्रह्म की प्राप्ति के लिए, जिस को 
प्राति में प्राणी कृतार्थं होनेवाला है, विभिन्न देवों की पूजा क्यों न हो? 
भगवत्प्राप्ति के लिए लौकिक-वैदिक सब प्रकार के उपाय किये जाते हे। 
' “कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवां बुद्धयात्मना वाऽनुसूतस्वभावात्‌। करोति 
` यद्यत्‌ सकळ प्रस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌।” इसतरह श रीर, मन और 
वचन से जो कुछ करे, भगवान्‌ को अपण कर देना चाहिए और भिन्न 
भिन्न देवताओं को यादकर कार्यसिद्धि में सचेष्ट होना नाहिए । तर, 
चक्षु आद समस्त इन्द्रियों को एकाप्रकर जव साधन-चतुश्य से सम्पन्न 


` दोसर उक पज को देखने का यत्न किया जायगा, तब वह दिखायी 
' पढ़ेंगे। धीरे धीरे देवुताओं को पूजते-पूजते प्राणी उस परब्रह्म परमात्मा 


क्री प्राप्ति के योग्य बनता है । एक सोपान के बाद दूतरे सोपान, दूसरे के 
- __ चाद तीसरे, इसतरह चढते चढते. उच्च प्रासाद में पहुंचता हे । सोपान 





र की उपेक्षा करने पर, चाहें कि प्रासाद में पहुंच जायेँ, तो यह असम्भव 
दे। इथ के लिए शाखों के साधन पर चलना चाहिए, जिस ढङ्गं से वे 
E>: ण ' उघ को ग्रहण कर ऊँचे उठने का प्रयास करना चाहिए । 
EE. छता होने पर भी भपनो: मर्यादा का उल्लडून 'नहीं करते । 
. =` 3, दना चाहिए । सतुं को पहचानना भी बड़ा कठिन होता 
हे. गोल्वामौजो ने कहा है--.“'पुण्यपुश्न विन मिङ न सन्ता । -सतसङ्गति 
 आस्न्तोीप्रापति सरळ नहीं होती। उन दः क 
= हो ड॒गा रहा है सोर न बझ ला ग तो ब नबो 
. = 5 "रन उनकी अठ कोई दूकान हो दोतो है कि 











. जिस से वे पढ्बाने के सकें । पहले तो सन्तों का मिलना 
फट है। यड मिळे, तो फिर संसार ही सात. हो जाता है। 


> = 
249380 
MS, Sc 
$ 


|] 
7५५ 


'हो कठिन 
ङेः पदूगुरु द्वारा 
ह. १ व अब हो जाते. हे. क्षर रत्र 
शेत रहता है, सत से भगश रोज, 
SR गलाम 
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सिद्धान्त 


` फिर वह इस जन्म में मिला तो मिला, नहीं तो जन्म तो लाखो | 


` छगाना हे और उस में पूर्णता प्राप्त करना है, तो सत्पुरुष को हू 


अचितं स्याजगदिदं तेन सर्वे चराचरस्‌ ॥”, (` योगियाज्ञवक्य ) । 


लभा के लोग : ल इस उपचार में अनामिका प्रशस्त है । चन्दन कगाने के अरी हे 
ukshu Bhawan Vara nasi i 7) गे.भक्षतें ०क।पिभांन नहीं है = “नाक्षतैरचयेद्‌ विष्णुम | 6 


भाद्रपद्‌ शुकू ९ ०.संर २०७, 


अच्छा काम करने लगते हैं, पर सत्पुरुषों का _ज्ञान होना चाहिए, ह | 
कठिन हे । सत्‌-अप्नत्‌ का विवेचन: करना वड़े धीर-बीर का इ "री |... 
अधिकारानुसार सत्सक्ञ प्राप्तकर अपने . लक्ष्य की ओर अग्रसर होना न ' 
पहले अपने लक्ष्य का निर्धारणकर फिर गुरु को हूँडना चाहिए । ववी. 
शाक्लाज्ञा का पालन काते हुए. अपने लक्ष्य .की . ओर बढ़ना चा हिर | 
मनुष्य मनुष्य ही नहीं, जिस ने इस संसार में जन्म लेकर अपना लक्ष्य रि | 
नहीं रिया । मैं कौन हूँ, कहाँ हू, किसलिए आया हूँ, आदि वातो हे की | 
अपना लक्ष्य निर्दिष्ट करना चाहिए । जिस ने लक्ष्य निर्दि नहीं क्या वर 
पशु ही नहीं, पशु से भी नध्भ्रष्ट है । इस जन्म में यदि, एक वार भो |” 
लक्ष्य निर्णीत हो गया, तो इस जन्म में यदि उस की प्राप्ति नहीं भो Ki 
तो आगे चलकर किसी न किंसो जन्म में उस को प्राप्ति अवश्य हो ही | 
झाछों ओर सत्पुइषों को राय से सवप्रथम लक्ष्य निश्चित कांना चाहिए 


किसी न किसो जन्म में बह प्राप्त हो ही जायगा ।.यदि अभिनिवेश, आरः | 
इढ़ हो गया, साथ ही उस का मागं ,भी हम ने सोच-समझ खिया, इतर 
जाना है और किस पथ से होकर जाना है, यह, निश्चित हों गया, तो भन 
तक, जहाँ पहुँचने का हम ने निश्चय कर खिया दे, अवश्य पहुँच जारेे। 
पर लक्ष्य शाछों के आधार पर बनाकर सत्पुरुषों, शि्शे से उप 
अनुमोदित करा लेना चाहिए । हाँ एक बात का यह भी ध्यान रखना चाहिए 
किं जो लक्ष्य बनाया जाय, वह अभिरुचिकारक हो । शाद्नहस्य 
अनुभवी तत्वज्ञ से निश्चय कर लेना चाहिए कि कम, उपासना, ज्ञान-में में | 
किस मागं स चलने में इष्ट-सिद्धि हो संकेगी । इन में से यदि किसी मी मरमं | 
द्वारा एक क्षण के लिए भी ब्रह्म में स्थिति प्राप्त हो सके, तो निश्चय समझना 
चाहिए कि इस भवजाल से शोध उद्धार पा जायंगे। उपयुक्त तीनों मागो 
में से.किसी भी एक के द्वारा धीरे-धौरे परमोन्नति प्राप्तकर उत्कृष्ट फल |. 
प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य-निणंय और मागं का निश्चय, झन | 
दोनों बातों को करना चाहिए । यदि स्त्रथमेनिष्ठा में अपने जो 


लक्ष्य और उसे का मागे निर्धारित करना आवश्यक है । . 





श्रीभगवान्‌ की पूजा 
( ६० श्रीकृष्णरत्त भारद्वाज एम. ए., आचाय, झालो ) 
। न्‌ 
- सब उपचारो में षोडशोपचार अधिक प्रचलित है । सोलह ऋचावाे 
पुरुषसूक्त को एक एक ऋचा से क्रमशः एक एक उपचार करने से 
षोडशोपचार सम्पन्न होता है। 'पुरुषसुक्त? के द्वारा जो श्रीभगवान बे 
पुष्प अथवा केवल जल भी समर्पण कर देता हैं, वह चराचर जगत्‌ की 
पूजा कर लेता हे ¬ “दद्यात्‌ पुरुषसूक्तेन यः पुष्पाण्यप एव वा। 


fe 


Ee अत के. लक 


केवल वेदिक मन्त्रं से, वैदिक मन्त्रों के साथ साथ पुराणागमोक्त मत्रा 
से अथवा केवळ पुराणागमोक्त मन्त्रों से भी उपचार सम्पन्न होते 
हैं। केवल नाममन्त्र तृतीय विकल्प के ही अन्तर्गत हैं । वेदपाठ में 
अनधिकृतो को तृतीय विकल्प ही स्वीडार्य हे । अर्ध्यं समस्त उपचार , 
का प्रतीक है । यदि अन्यान्य उपचार न बन पडे, तो अध्छ-दाम से ही | 
न पूजा निष्पन्न होती है, जेसा कि वचन है." सर्वेषामुपचाराण ! 
सध्य परमसुच्य़रते । ङृतेनेकेन तेनैव सर्वमेव कृतं भवेत” ( मार्गण | 
संहिता परिशिष्ट )। पूजन में कुछ०पुष्प बर्जित है, कुछ" पिहित हैं। 
दा पजन नही करना चाहिए । इसी. प्रकार अनर 
6! व्ह यो का ज्ञान साधक को सम्पादनीय है । पाद्य में ई. | 
भार्‌ का विधान हे--"पाथे दूर्वा विष्णुपर्णी' इयामक् पद्ममेव च" । अ 
+ सत सषप आदि का विधान है--“सिद्धार्थभक्षत॑ चैव ग्न तिले 
= ५" नधे फळं पु्यमर्थ्यंपात्रे विनिक्चिपेत्‌. ॥” स्नानान्तर शरम | 
को पीताम्बर पहनाना चाहिए । सब गन्थों में मळ्यज श्रेष्ठ है“) ४ 
गन्धज्ञातेघु प्रशस्तो मल्योद्धवः तल्मात्‌ सवंप्रयत्नेन दुद्यान्मळ्यजं सदा! | 3 
( कालिकापुराण ) । कपूर, केसर और कस्तूरी के सांथ घिसे हुए चन्द व ति 
भोर भी आमोदन: हो जाती हे । वेखानस भक्त. कस्तुरी का |. 
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षद 
, होडी के खाये हर, एली पर: सवयं गिरे हुए, मलिन, बिना: सि 
| ल-मिस्त) पयुषित, अस्टस्य शद के द्वारा लागे - हुए, एरण्डपत्र 

६९... बाएँ हाथ में रखे हुए, धोतो में रखे हुए, पानी से धोये 
गे दुगंग्धयुक्त पुष्प उपादेय नहीं हे ।. अभिनव पुष्पों के अभाव 
6 प्य कुछ दिनों तक पुषित भी आह्य है, जेसे कमल पाच 
ही व का ओर तुलसी ग्यारह दिन तक की। यथासम्भव दिन के 
शि दिन में और रात के फूलो . से रात में पुजा करनी . चाहिए 
| हेदि पूजा शा्निपुष्ै्तथा निरि” ( परमसंहिता 2४० ) । 
हि कामो, पहाड़ी चमेलो, कुडा, शाल्मली . और करेरी के 


कु १० सं० २००१ 


॥ ६ कौटजं शातमलोपुष्पं कण्ट हारिभवंन हि॥" ( अग्निपुराण ) । 

व पुष्यं का सङ्मह नहीं करना चाहिए — अन्यानि चोग्रगन्धोनि 
| नि सर्वाणि वजपेत ( वेखानसागम ) । जाती, चम्पक, मलिका, 
वी तुलसी, पद्म आदि की वेखानसागम में प्रशंसा को है और कहा है-- 


।” “महाभारत' में ल्पा, अशोक, वहेड़ा, आक, नीम आदि के 
= छो निविद्ध बतलाकैर चम्पा, मालती, जातो, पलादापुष्प को प्रशंसा 
` | / गयी है । - उत्पल, पद्म, शतद्ळ, सदुखद्लः और पुण्डरीक उत्तपेत्तर 
! | नस्त ह । इन से भी अधिक तुळसी हे। उस से भी अच्छा है अगस्ति- 
र न मिल सकें, तो उन उन क्षुपादि के पत्तों से और ढण-गुल्मोषक्षियों 
हे भी पुष्पोपचार सम्पन्न हो सकता हे—"अल्ाभे तु सुपुष्पाणां पत्राण्यपि 
वेदयेत्‌ पन्नाणामप्यलाभे तु तृणगुहमोषघीरपि” ( भविष्यपुराण ) । 
'कूढ को टेड करके नहीं चढ़ाना चाहिए, प्राकृतिक दशा में पेड़ पर जैसा 
' | दाता है, वेसा ही अर्पित करना चाहिए--“यथोंत्पन्न॑ तथापयेत्‌।?' 
_प्रध्मा और अनामिका के बोच में फूल लेकर अर्पण करना चाहिए-- 
''प्यसानामिकामध्ये पुष्पं संग्रह्म पूजयेत्‌ ॥? पूवे दिवस में समर्पित पुष्पों 
। $ अपनोदन में अङ्गुष्ठ और तजनी का विधान है---/अडगुष्ठतजेनीभ्यां तु 
 निमाल्यम पनोदयेतः।? तुळसी का दळ विना स्नान किये नहीं तोड़ना चाहिए-- 
“अखाता तुलसीं छित्वा यः पूजां कुरुते नरः। सोडपराधी भवेत्‌ सत्यं 
सवं निष्फलं भवेत्‌ ।” ( वायुपुराण ) । 'पद्मपुराणः के अनुसार पूर्णिमा, 
अमावास्या, द्वादशी, सङ्क्रान्ति, - तैलाभ्यन्ग, मध्याह्न, रात्रि, सन्ध्यासमय 
' और अपवित्रता में तथा रात्रि के वच्च पहने हुए तुलसोदळ लेना वर्जित है । 
वाचस्पति के मत से सडः्रान्त्यादि निषिद्ध समय में भी शाल्ग्रामं-पूजनाथ 





| चन्दन, अमर और देवदार का चूर्णे धूप के लिए उत्तम है--'देवदारु- 
| परप्संहिंता ५।५१ ) । अष्टगन्ध का धूप बहुत प्रसिद्ध है । धूप 
| * चूणे को मध्यमा और अनामिका पर रखकर ' अङ्गुष्ठ 
| हिन में -डालना चाहिए । धूप देते समय घण्टी बजानी 
ए । दीपक घो का ही बनाया जाय भधवा तेल का ही, 
और तेळ दोनों को मिलाना नहीं चाहिए । बत्ती कपास की ग्राह्य हे, 
रा र का गह्य हे--“गब्येत सर्पिषा दीपं तैछेनापि कृतं नवस्‌ । सूत्रवत्ति- 
| इथादमुखानछ्रीपितस्‌” ( परमसंहिता ५५२ ), “न मिश्नीकृत्य 
| सा हे. पतादिकसे। घतेन दीपक नित्यं तिळतैळेन वा पुनः ॥ 
| पेच 











| क ' (ल्कालिकापुराण )। ॐ 

| |. या मिट थे निवेदन करने के लिए सोने का, चोंदी «का, कांसे का, तोंबे का 
| र्वं र पात्र हो अथवा ढाक का पत्ता या पद्म का पत्ता हो -“हैरण्यं 
|. भम्‌ ॥ त्य ताम्र' सुण्मयमेव च । पाळाइां पद्मपातन्न॑ वा पात्रं विष्णोरतिप्निः 
| क्ष उ पराण ) । वैश्वदेव करके, घेतुमुद्रा दिखाकर, विविध, उत्तमो- 
प | भोझ्यान्न %, षड्ससर्पन्न सामग्री एवं पानीय निवेदन करना चाहिए । 
पेम "के अभाव में फल और उन के भी अभाव में जळ निवेदन करने 
उपचार सम्पन्न होता हे “नेवेद्य बस्त्वळाभे तु फलानि च 
| शोपोरन ` फलानामप्यसससे तु तोग्रान्यपि निवेदयेत्‌ ।” ( पद्मपुराण ) । 
| देन र पो; हस्तप्रक्षालन, मुखप्क्षालन, आचमनीय और करो: 
« “गा भी नेवेद्य के अङ्ग हैं। एला, लवङ्ग, कपूर से सुवासित 
पण करना चाहिए । चरणारचिनदर को चार बार, नाभि को एक 
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व्यपोहृति ॥? श्रीविष्णु भगवान्‌ की च i | 
र ह रर परिक्रमा देतो है-_“'चतस्रः 
कुर्यात्‌”, “हरेश्वतस्र: कत्तंव्या; ।” जिस प्रणाम हु क 


वचन, दोनों पर, दोनों हाथ ओर दोनो घुटनां का उपयोग 


| में निविद्ध उना कहते हे--“उरसा जि 
आई, हु को पूजा में निषिद्ध दे--“नाई नोस काळी पूजने मिहि. रसा दृष्ट्या मनसा वचस 


कथा यज्ञद्ानतपःक्रियाः । न्यूनाः सम्पूर्णतां यान्ति सद्यो चन्द्रे तमद 


“त्यानि तरुळताजातानि सोौस्यानि सुगन्धोनि । तुष्टिमनोद्वारणि 5 व 


और सौवण पुष्प तो भगवान्‌ को प्रियतम हे । परित्थितिव यदि . 


।पुर्सीद ले सकते हे--''सङक्राम्त्यादौ निषिद्धेऽपि तुलस्यवचयः स्ख्तः।` - 


हेत धूप चन्दनागुरुमिश्रितस्‌ । आदद्याद्देवपुांयां विधूमाङ्गारसम्भवस्‌' 


णे सुनिझादूल सक्षिधो जगदोशितुः । कःपातवत्तिका ग्राह्म न दीघां 


रे एर और समग्र: श्रतिग्र की जात बार .भारती 


कळस मनुण्याणां ब्रद्मइत्यां 


में छाती, सिंर, नेत्र मन, 
हो, उसे अशज्ञ 
/ तथा | पद्भ्यां कराम्यां 
उपचारा में किमो प्रकार कौ न्यूनता रह 
पूण हो जाती हे-“यस्प स्छत्या च बामो- | 


युतम्‌, 07 | 


जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्पते ॥” 
जाय, तो वह श्रीभगत्रत्स्मरण से 





` बुद्धिवादी या वुद्धिशत्र ? 
( होम-वन-यज्ञ पाप दै या पुएय ? ) 
( श्रोदु्गांदुत्त त्रिपाठी) ` | 


9 रे 

मारवाड़ियों के. यहाँ भोजन-नियन्त्रण के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट 
करते हुए धनी सेठ श्री घनश्यामदास बिड़लाजी ने गत २४ अप्रैल के कल- 
कत्ता से निकलनेवाळे देनिक 'विखमित्र' में एक वक्तव्य दिया, जिस के 
अन्त में. बिना किसी प्र सङ्ग के आप ने यह 'फतवा' दे डाला कि "ऐसे समय 
में, जब लाखों प्राणी अन्न के अभाव से मर रदे हे, तब धर्मे के नाम पर 
यज्ञ करके अन्न और घी जलाना पाप हे।? इस पर काशो के विद्वान, 
सेठ श्रीगौरीशङ्कर गोयनकाजी ने आपत्ति की और दोनों में कुछ समय 
तक पत्न्यवहार चलता रहा । सम्भवतः गोयनकाजी के तर्क्ती का उत्तर 
दूने में अपने को असमर्थ पाकर बिड्लाजी ने बोच ही में उस को समाप्त 
कर दिया और जनता की जानकारी के लिए सारे पत्नज्यवद्वार को समा» | 
चार-पत्रों में छपाना भी स्वोकार नहीं क्रिया । पर आप चुप नहीं बेठे, 
उल्टे अपने मत की वहालछत का भार काशी के वयोवृद्ध डाक्टर श्रीः भग- 
वान्‌दासजो को सौंप दिया, क्योकि आप के मत में “भारत में आजल 
केवल दो ही विद्वान्‌ हैं और डाक्टर भगवान्‌दासजी उन में से एक हैं ।” 
बड़े-बड़े धनिकं, समाजवादियों, सुच्ारकों के प्रबल विरोध करने पर भी | 





- यज्ञरूपी नये 'पाप' की भारत की राजथानो दिल्ली और ' प्रमुख व्यापारिक 


केन्द्र कानपुर में जोत होते तथा स्वयं अनो जन्मभूमि काशो की ओर _ 
तीब्रगति से बढ़ते हुए देखकर “मानवधसंसार' के प्रणेता "आधुनिक ऋषिर 
डाक्टर साहव से न रहा गया और उन्दों ने रुग्णावस्या में अपने स्वास्थ्य | 
का विना कुछ ध्यान रखे हुए अपने 'मानवधमं' की रक्षा के लिए दिल्ली से 
नित लनेत्राळे दैनिक “हिन्दुस्तान? के ( ता; २५ जून से लेकर ता०-१ 


pM 
न रि Es 
A 
as है > क :शं ५ 


क्योकि 'वञ्चालत करनेवाले का वर्ण कया है! यह सम्भवतः अभीतक आप 
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के कत 4 ) टी । द | अपने र न हो हर न 
झास्त्रो ने प्रायः ब्राह्मण के लिए सुरक्षित ( रिजवे ) रखा 8, भाइक र 
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१४८ 
ने कहीं प्रसङ्ग से और अप्रसङ्ग स 
है कारण उन सब 
हर ता डर में हम आप की सभो बातो पर विचार करेगे। ` 
शास्त्र क्या हैं ? 
र सब से पहले आप इस अवान्तर प्रइन पर ही टूट पड़ते हैं और कहते 
i है कि “शास्त्रः मानव की बुद्धि से ही उत्पन्न हुए है । शास्त्र को पुरुष 
i र उत्पन्न करते है, पुरुष को शास्त्र नहीं । विचार का खण्डन भो विचाए ही 
रसी करता है । यदि 'वेद' नामक शास्त्र को अपौरुषेय माना जाय, तो इस का 
प्रमाण क्या? यदि प्रमाण भी हो, तो उन को जाँचनेवाली 'बुद्धि' ही है। कहा 
| जाता है कि ऋषियों ने वेदमन्त्रो को बनाया नहीं, केवल देखा । इस का 
| भय तो यही है कि ज्ञान के जो भी विषय हैं, उन को मनुष्य देखते ही है, 
। ` बनाते नहीं | आग में लकड़ी डाल देने से जलकर गख हो जाती है, इस 
i वास्तविक तथ्य को किसी ऋषि ने बनाया नहां, देखा ही । फिर तथा- 
कः कथित शास्त्रों में ही आपस में मतभेद है, मीमांसा इश्वर पदार्थ को नहीं 
3 मानता और वेदो' को अपौरुषेय बतलाता है, पर न्यायशास्त्र ईरवर.को मानता 
और चेदो' को पौरुषेय बतलाता है । फिर सभी ईसाई, सुपलमान, जेन, 
बौद्ध अपने अपने घमंग्रन्थो' को शास्त्र मानते हें। ऐसी दशा में बुद्धि ही 
निर्णय कर सकती है कि किस को माना जाय और किस को नहीं । जिन वेदों 
पर बड़ा जोर दिया जाता है, वे केवल शब्दमात्र रह गये हैं। तीस करोड़ 
हिन्दुओ' में तीन सौ भी ऐसे नहीं हैं, जिन्हें उन का साङ्गोपाङ्ग ज्ञान हो । 
वेद भी परस्पर विरोधिनी बातों से भरे पड़े हैँ । भ्रति’ ( सुनी हुईं ) बात 
की यह दशा है, फिर “स्रत? ( याद की हुई बातो. ) का कहना ही क्या १ 
इसीलिए व्यास ने युधिष्ठिर के मुख से कहदराया है कि “महाजनो येन गतः 
स पन्थाः। यहाँ महाजन का अथे 'महापुरुष' नहीं बलिक जनता का 
जनसमूह है । निष्कर्ष यह कि बुद्धि ही निर्णायक है।” 
शास्र क्या है, यह प्रत्येक सनातनी जानता है । श्रुति, तन्मूलक स्मृति 

और पुराण, ये हो हिन्दुओं के शास्त्र माने जाते हैं । सब का मूळ श्रुति है, 
'गोता' में भी, जिस के बुद्धिवाद की दुहाई दी गयी हे. भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है 
कि--वेदेश्व सर्वैरहमेव वेद्यः”, “वेदानां सामवेदोऽस्मि।” अतः स्पष्ट कहा 
जा सकता है कि गीता! एवं उस के मूलप्रन्थ (भारत) तथा उस के वक्ता-भोता 


गंथ भी सुना दिया । ऐसा करने में आप 
भी कितनी ही बातो की चर्चा उठायी 
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'मिस्रजो' का मूल स्थान 
( श्री चन्द्र बली पाण्डेय एम. ए. ) 

'मिखजी' से कहीं आप यह न समश्च लें कि हम किसी मिश्रजी पर 
लिखना चाहते है । नहीं, हमारा उद्देश्य तो यह दिखाना है कि हमारे 
देश के मुसलमान भी मिख से हमारा क्या सम्बन्ध बताते है । दिएली 
के प्रसिद्ध तवलीगी नेता और करूमधनी छेखक ख्वाजा निजामी को कौन 

- नहो जानता १ उन्हीं का कहना है--“मिख़ के कदीम वाशिन्दे हिन्दुओं 
से मुझाबा ये । उन के पुराने महात्मा बुद्ध और जैनमत की मूरतियों की 


सिद्धान्त 


पर यहाँ विस्तृत रूप स विवेचन नहीं _ 


` को दृष्टि में 'शास्त्र' झान्द का अथे वेद एवं तद्विरुद्ध, तन्मूलक ओष ग्रन्थ ही हे ।- 






भाद्रपद शुझ १० स. २, | | 
पडू १०५ 
ध्वंस अथवा 'तबलीग' पर ही सदा लगा रहता है, अतः उन को | 
उतना नहीं दिखायी देता, जितना प्राचीन । परन्तु सौभाग्य से देश | 
दूसरे ख्वाजा भी हैं, जो आँख खोलकर चारों ओर देख सकते भै पै 
बात लिख भी सकते है । इस प्रसङ्ग में उन का मत है “यापी ी 
रङ्ग अमूमन. सांवळा, कद सुतबस्सित बल्कि कमतर और इ, भे| 
बजा बहुला, खासकर विहार के आदमियों से इस कदर मिलती ह| 
कि हैरत होती है । बहुत से आदमी जो खास मिखी है, उन को मे) | 
से हिन्दुस्तानी समझा । बहुत से लोगों की पगड़ी भी” बज्ञालो या 
कायस्थों की सी है और बाज एक चादर बतौर एक रूमाछळ 
मोढों पर डालते हैं, जैसे हमारे यहाँ बाज महा जन ।” (रोजनामचा 
शम्सुळ अनवार प्रेस, मेरठ, सन्‌ १९१२ ई०, ए० २६० ) ख्वाजा एइ | 
स्सकलैन को मि में केवळ 'मिश्रजी' दिखायी नहीं देते, तो यह | 
सौभाग्य दै। उन के सामने उन का सारा देश और उस के निवासी ३ | 
मिख में कहीं उन्हें बङ्गाली मिरी दिखाई देता हे, तो कहीं विहार प i 
कहीं अपना देशी कायस्थ दिखाई देता है, तो कहीं ठेठ महाजन | ह 
यह कि पग पग पर. उन्हें हिन्दुस्तानी मिस्र दिखाई दे जाते है भे 
उन का जी उन्हे, उन मिरियों को हिन्दुस्तानी हौ समझ लेता है | प | 
पर विचार करना आप का काम है किसी ख्वाजा का नहीं। तो | 
उक्त ख्वाजा साहव कृपाकर इतना और भी कह जाते हैं कि "६,३ | 
मुल्क और जमीन की हालत और पानी की इफरात और पोलिटिकल | 
रीक का शौक भी बज्ञालियों की मानिन्द है ।” ( वही ए० ४६०)। | 
यदि यही बात पक्की हे, तो इस साम्य का कारण देश-काह ४| 
' कहा जा सकता है । किन्तु इतने ही से सन्तोष कर लेना किसी प्रका ३| 
तोषप्रद नहीं कहा जा सकता । परिणाम कुछ भी हो, पर इस विपय ह| 
खोज में प्रत्येक हिन्दू. को ळग जाना चाहिए और यह देखना चाहिए $| 
वास्तव में इस का रहस्य क्या हे । हम भलीभोति जानते हें कि ह| 
देश के कतिपय विद्वानों ने इस ओर भ्यान दिया है और किसी ने ख्नाब्र| 
हसन निजामी की भाँति ब्राह्मणों और वेदों को मिखी बतलाया दै हे 
किसी ने ख्वाजा गुलामुस्सकलेन की भाँति फिनीशो- लोगों को पि 
सिद्ध किया है और उन का मूळ देश कूचबिहार अथवा बङ्गाल ही माग 
है। जो हो मिखियों का बङ्गाल, बिहार के कायस्थो और यहाँ के वा) 
महाजनों से किंसी न किसी बात में पक्का मिल जाना और खासा हि 
स्तानी के रूप में सामने आना हम हिन्दुस्तानियों के लिए कुछ मूल्य सा| 
है, इसे यों ही छोड़ देना ठीक नहीं । हमें उन का लेखा लेना ही हेग 
उन की छत्रि उतारनी ही होगो और होगा उन का रूप भरना भी | | न 
अमरीका के मूळनिवासी अपने आप को क्या कहते हैं, इसे हम ख| 
जानते, पर वहाँ के गोरे उन्हें कहते 'लाळ भारतीय? या 'रेड इण्डियन्स' है। 
हैं। उन के विषय में कुछ न कुछ जानकारी तो प्राप्त हो गयी है गो 
किसी धनी-मानी की कृपा तथा किसी खोनी-शोधो के प्रयत्न से उस *| 
प्रकाशन भी सचित्र हो चुका है । यह पुस्तक है श्री चमनलाल जी की हि. 
अमरीका । आवश्यकता है इसी प्रकार की खोज और प्रकाशन की, *| 
हिन्दुस्तानी मियो के सम्बन्ध को । और कुछ नहीँ, तो इतना तो शो | 





ie म्स ४ 





जाना चाहिए कि उन को वेशभुषा, रहन-सहन और बात-व्यवहार ॥ | 
पूरा रूप सामने आ जाय, जिस से समय समय पर लोग इस पिर विचार || 
सके और सूट-बूट के आक्रमण से सुरक्षित भी रह जाय । अन्यया ब. ६ 
दिनों में यूरप उसे छे डबेगा और इस मिर की कोई झाँकी भी न गे { हः. 
सभ्यता का दानव मुंह बाये खड़ा है, कोई कबतक उस से अपनो खा | 
सकेगा १ सो भी उस समय, जब वह कामरूप भी कम नहीं दै! 
[ भूलसुधार दी 
गत अङ्ग १०-११-१२ के 'आधुनिक उपासक-सम्प्रदाय का". |. 
शोषक लेख में कुछ अशुद्धियाँ रह गयी हैं। विद्वान, लेखक की 


>>; केलिवास व माशरत 
EF RR भसबाब माशरत से भी हिन्दूपना जाहिर होता है। एक 
. ॐ "क जव इस हालत को देखता दै. तो वेएख्तयार उस की जबान 
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मारक आज प मिश्रजी कहते हैं, जो अळामत 
भइछेभिश्र है” ( सफरनामा छ्नाजा हसन 
` ५१ ) । ङवाजा साहब की पकडू कितनी 
हिन्दुस्तान झा कितना पता हे, इस का स्पष्ट आभास 

कि आप 'भिश्रनी' को 'बरहमनो? का पर्याय 
जानते इः ै | a नहीं जी किं 9 र : 
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भारत ० शर्त का भावी शासनविधान ऱ्य भावी शासनविधान 
र नरक 

वतमान महायुद्ध का अन्त जेसे जेमे निकट आता जाता हे, हमारे 

यह प्रश्न उग्रतर होता जाता हे कि भारत का भावी झासनविधान : 


ब्वा होगा १ जिस समय "साइमन कमीशन? की नियुक्ति पर वादविवाद 
अल रहा था, ब्रिटेन ने भारत को यह चुनौती दो थी क्रि “अपना एक सर्व- 


` जम्मत विधान हमारे सामने रखो ।” उस के फलस्वरूप कांग्रेस ने 'नेहरू- 


समेटी नियुक्त की, जिस की सिफारिशों मुसलमान तथा सिखों को पसन्द न 


आर्गी । तब से कांग्रेस ने विधान बनाने का कोई प्रयत्न न किया और उस - 


हो भावो 'विधान-सम्मेळन? के माथे टाल दिया । यदि वह अपनी उसी वात 
पर डटी रहती, तो वहाँ तक गनीमत थी । पर 'राजा-गान्त्री-योजना' विधान 
ढी एक प्रधान जटिल समस्या को अभी हल कर डालना चाहती है । 'गान्यो- 
जिना-मिलन' के फलस्वरूप यदि कोई योजन्य निश्चित हो गयी, तो फिर 


उस के प्रतिकूल जाना किसी भी विधानसम्मेलन के लिए टेढ़ी खीर होगी । 
` इधर 'हिदूमहासभा' ने भी “विधान? बनाने के लिए (एक कमेटी नियुक्त 
, डो, पर उस की कोई रिपोर्ट आजतक प्रकाश में .न आग्री.। इन 
' संस्थाओं तथा आजकल के नेताओं के दिमाग में शासनविधान का जो . 


चित्र धूम रहा है, वह है पाश्चात्य लोकतन्त्र कां । उस में कुछ हेरफेर करके 
वे उसे भारत के लिए अपना लेना चाहते हें। पर हमारी समक में किसी 


. देश या राष्ट्र का शासनविधान तबतक उस का वास्तविक कल्याण नहीं . 


कर सकता, जबतक कि वह उस की संस्कृति के अनुरूप न हो और उस की 
प्राचीन परम्परा में स्थित न हो । शासक-आते-जाते रहते है, राज्य बनते-विग- 
इते रहते हैं, पर. इतिहात में जीवित रहती हे संस्कृति, यदि उस का. आधार 


इद है। किसी भी ऐसी शासनपद्धति से, जो उस की प्राचीन संस्कृति के _ 


अनुरूप नहीं है, उस का वास्तविक तथा स्थायी हित कभी नहीं हो सकता, 
थोड़े दिन भले ही वह ऊपरी शान्ति और दिखाऊ उन्नति का अनुभव 


कर ले। अपना तथा संसार का वास्तव में भारत तभो उपकार कर सकता 
है, जब वह मनसा, वाचा, कर्मणा सच्चा भारत वना रहे । 


इस दृष्टि से भारत के भावी शासनविधान पर विचार करने की ओर 
हमारे तथाकथित नेताओं का कभी ध्यान भी नहीं गया । जाता भी केसे १ 
न उन के संस्कार और न उन को शिक्षा ही ऐसी है कि वे संसार के 
भावी कल्याण के पर्थेप्रदर्श क, प्राचोन,पवित्र भारत के दशन का प्रयत्न करते । 
व ती उसे कोई आधुनिक पाश्चात्य देश बनाना चाहते हैं । इसीलिए वे उस 
के लिए किसी वैसी ही शिक्षापद्धति और शासनव्यवस्था रखना चाहते 
र हषे है कि इस ओर “धमंसञ्ध' ने कुछ ध्यान दिया और उस ने अपने 
री महाधिवेशन में “सनातनी शासन-योजना' बनाने के लिए एक 
गरी नियुक्त की, जिस के अध्यक्ष श्री जयेन्द्राय भगवानलाल 
म ए. बनाये गये । वर्णाश्रम स्वराज्यसद्ध' ने भी इस ओर 


हुई य पर बहुत पहले ही झे विचार कर रहे थे। उन की बनायी 
'सिच्नान्तः ना, 'वेदिक सनातन धमेसभा, अहमदाबाद की ओर से 
वादे व i ४ अङ्ग १ में प्रकाशित की गयी। जानकर हम ने उसे 

वादे के स्तम्भ में रखा था कि जिस में उस पर बिना सड्ठीच के विचार 
पर किसी विद्वान्‌ ने उस पर लेखनी नहीं उठायी । 'धमंसडू के 


ग 
रण अधिवेशन में श्री दूरकालजी भी उपस्थित थे। वहाँ उन्हों ने 


| कुळ भी मारतीकृष्ण तो से पामे करके मूल योजना में अतरत 


[। उस के एक अंश पर श्री नारायण सदाशिव पराण्डे जी ने 
भी चलाया, पर वह वहीं. सभाप्त हो गया। हम ने जान” 


^ 


दुराचरण ओर अनावृष्टि earner mma SIRS NSIS 


दिखलायी और उसने भी इस मं सहयोग प्रदान किया । | 


॥। विवेचन पेन भी किये। मूळ योजना अति संक्षिप्त थी. उस का कुछ विशद से 
गीर बजे र अनूपराम, सदाशिव शास्त्री, दशंनकेसरी ने इधर के कई 
हू, य 
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वूझकर अभी तक स्वयं उस पर 
आधक दिनो' तक टाला नहीं 
अधिवेशन भी आगामी मा 
इसलिए उस पर विचार करन 


कुछ नहीं लिखा, पर अब विधान का प्रश्‍न 
आ सकता, दूसरे 'धमसद्ध' का चतुथ वार्षिक 
गशीषें के प्रारम्भ में होने जा रहा है। 
। आवश्यक प्रतीत होता है। 


राणा 3 आम 


` गत जून के “वह रेव्यू' में एक समाचार छपा है कि मिलन ( इटली ) 
म वषा नहीं हो रही है । इस पर वहाँ के प्रधान पाद्री ( कार्डिनळ आक- 
विशप ) ने एक आज्ञा निकाली है, जिस में कहा गया है कि "रविवार 
को काम करने, खेल-तमाशाओं के लिए सदा उत्सुक रहने, विशेष कर 
युवतियों के दुरचरण के कारण फसल नष्ट हो रही है। इसलिए सब दो 
ष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए ।” गत २६ अगस्त का 
हाथरस का एक समाचार है, जो पत्रों में प्रकाशित हुआ. है कि उस प्रदेश - 
को दो लड़कियां पञ्चाभि में बैठकर वषी के लिए भगवान से कई दिन से 
प्राथेना कर रही हैं। उन को ध्यान में मर्न देखकर दर्शनार्थियों को भीड़ 
जुटी है । इधर मित्रराष्ट्रों की जीत होते देखकर वाइसराय लाडे वेवेल ने 
आज्ञा त्तिकाली है कि तीन सितम्बर को सब इइवर-प्राथेना करें । ब्रिटेन में 
बादशाह के प्रायः ऐसे हो आदेश निकलते रहते हैं । अमरोका के राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट मित्रपक्ष की विजय को इदवर को ही देन सममते हैं । हिटलर तो 
दैशवर के ही भरोसे पर लड़ रहेः है । गत बमविस्फोट के अवसर पर उन के 
वालवाळ बच जाने सें उनःके अनुयायियों को ईसवर का ही दाथ देख 
पढ़ रहा है । लन्दन के पत्रं. में “समाचार छपा है कि नाईण्डी ( फ्रान्स ) 
में . ब्रिटिश सैनिकों ने इंरवर-प्राथंना करके आक्रमण आरम्भ झिया । 
कोई भी देश क्यों न हो, दृष्ट-अहृश जगत्‌ के अस्तित्व और उन | 
के परस्पर-सम्वन्ध में किसी न किसो रूप में अधिकांश लोगों को 
विश्वास करना ही पढ़ता है । यदि एक अदृष्ट इक्ति की प्रार्थना, उपासना 
से इस लोक में सफलता प्राप्त हो सकती है, तो दुराचरण से अनावृष्टि भी 
हो सकती है । अच्छे-बुरे दोनों कर्मो का फल मानना पड़ेगा । किस कमं 
का फल क्या होगा, इस में भळे हो मतभेद हो, पए यदि कमंसिद्धान्त | 
मान्य है, तो फिर इ्ट-अदष्ट फलों से इनकार कैसे किया जा सकता हे ९ 





, प्रत्यक्षवादी यदि संसार के घटनाक्रम पर विचार करें, तो उन्हे अपनी 


भूल मी प्रत्यक्ष हो सकती दै । 


साधक और साधन 
( श्री स्वामी करपात्रो जी ) 
शादधों की पद्धति को देखने से मालूम होता है कि देरी साधन में . 
होती है, ज्ञानप्राप्ति में नहीं । रजस्तमोगुण-विरहित शुद्ध मन से आत्मझ्मन 
शीघ्र हो जाता है कहते है कि फूल तोड़ने में देरी होतो है, पर साधन के 
इकट्टे हो जाने पर ज्ञान की प्राप्ति में देर नहीं होती । तेल, बत्ती और.आधार 
ठीक हो, तो दूसरे दीपक के साथ केवर सम्बन्ध हो जोड़ने की देर है, फिर | 
तो प्रकाश ही प्रकाश सवंत्र इृटिगोचर होने लगेगा । जीव के पास साधन 
जुटा नहीं कि तदप हुआ नहीं । सांसारिक स्नेहलेश भी भगवत्माप्ति में 


. प्रतिबन्धकं है । जगत्‌ की तनिक भी परवाह न करते हुए प्रसुचिन्तन सर्वेया 


उपयुक्त होता है। प्राचीन काळ के लोग धर्मानृष्ठान कर विशुद्ध भैन्तःकरण से 
भरवगुणसम्पन्न हो गुरु हूँढते थे । सद्गुरु को प्राप्त हो जाने प्र ज्ञानप्राप्त डर 
तुरत होती थी । उपनिषद ओर पुराणों, में ऐसे कितने ही प्रमाण भरै पडे | 
है । सदूगुरु ने एक बार उपदेश छ्या और शिष्य को ज्ञान प की प्राप्ति हुईं हे 
नारद को सनत्कुसार ने, सेतकेतु को उद्दालक ने ऐसे ही उपदेश तो दिये ये 
और उन्हें सदगुरु से तलज्ञान प्राप्त हुआ था । न यच 





१७० 


श 
तब के लोग साधनसम्पन्न हो गुरु-अन्वेषण के लिए तीर्थो में अमण 
करते थे । गुरु तीर्थो एवं जङ्गलो में ही रहते थे । तत्वज्ञानी ब्राह्मणों के ये 
ही निवासस्थान थे । एक स्थान पर आया भी है कि अमुक राज्ञा ने एक 
सच्छिष्य को सदूत्राह्मण ढूंढने का आदेश किया । जब इसे कहीं कोई न मिला, 


कर कहा कि ब्राह्मण तीर्थो और जङ्गलो में रहते हैं, तू इधर-उधर क्यों 
भरकता है १ जाकर पुनः तलाश कर 7” इस पर वह तुरत जङ्गों में गया 
और आचाये मिल भी गये। उन्हों ने तत्वज्ञान का उपदेश किया और वह 

उन के उपदेश से ऋतकृत्य- हो गया । कहने का तात्पर्य यह कि अपने पास 


चाहिए । इस में देर न लगेगी । यदि तेल, वर्तिका ओर आधार सब 
एकत्रित नहीं हैं, किसी एक की भो कमी है, तो दीपक दूसरे दीपक से मिलाया 
करो, होगा क्या १ प्रकाश कदापि नहीं हो शकता । वैसे हो साधन के बिना 
इछसिद्ध असम्भव ही हे । यदि आचाये मिल भो गया और अपना अन्तः-- 
करण मळिन है तथा उस में साधक के गुण वर्तमान नहीं हे, तो भी क्‍या हो 
सकता है ? नियमपूवक साधनचतुश्य-सम्पन्न, निष्पाप हो सद्गुरु हूंडना 
चाहिए । जव पापक्षय होगा, तब ज्ञान प्राप्त हो जायगा । बड़े बड़े यज्ञ, तप, 
दान करके तब कहीं तनु ब्रह्मप्राप्तियोग्य बनता हे । यह कोई आसान काम 
नहीं है । “ममतारत सन ज्ञानकहानी । अतिलोभी सन विरति बखानी ॥” 
ज्ञान की कथा और उपदेश ममतारंत और लोभी के लिए व्यर्थ हे । जेसे 
 ऊमर में बोज बोने से वह उगता नहीं, प्रत्युत वोया बीज भी नष्ट हो जाता 
है, वैसे ही सोसारिक प्रपञ्चो में फंसे हुए प्राणियों को उपदेश व्यर्थ है । 
उस का उस के भागे कोई भी मूल्य नहीं । | 








बुद्धिवादी या वुद्धिशत्र ? . 
( होम-इवन-यज्ञ पाप है या पुण्य ? ) 
( श्रीदुर्गांदत्त त्रिपाठी) | 
यर्‌ 
| वंदा की अपोरुषेयता 

आप.लिखते हैं कि “शास्त्र मानवबुद्धि से ही उत्पन्न हुए हैं ।” अम्य 
सम्प्रदायों के धमंभन्यो के सम्बन्ध में यह ठीक है, पर हिन्दू-धर्म 
के आधार वेद तो अपौरुषेय हैं । मानवबुद्धि भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, 
करणापाटवादि का शिकार हो सकती है, फिर कोरो कोरी उसी की उपज पर 
खास कैसे किया जाय १ मन्तरब्राह्मणात्मक वेद करिसी भी मानवदुद्धि के 
बनाये नहीं दे, -डिन्तु उन के आधार पर मानव एवं उस की बुद्धि बनायी 
गयी है। वेद्‌ नित्य है, अपौरुषेय हैं । “अनादिनिधना नित्या वागुत्त्सृष्टा स्वयं 
झुवा' अर्थात्‌ वेदलक्षणा वाक्‌ अनादि-निधना. है, यह वाक्य मनु का ही है, 
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सिद्दान्त 


तब उस ने आकर राजा से अपनी विवशता प्रकट की । राजा ने उसे डपर- . .. 


भगवत्प्राप्ति के साधन जुटाकर फिर सदूगुरु क उपदेश से ज्ञान प्राप्त करना ` 


जिन को आप सदा हामी भरा करते हे । विभिन्न सर्ग में ब्रह्मा से उसका : 


: या ररा जाय, वह न कभी “युति! होगा और न सृति ः | | Ns 


में | 
इप पर उन्ह ने एक पुस्तक ही लिख डाली है, जिस को धार्मिक एकता 6 
त्यापेत काने की दृष्टि से स्कूर, काळेज में पढ़ाये जाने के किए उरो ग || 
` अहुत जोर दिया हे । आधुनिक विद्वानों में “समन्वयदृष्टि आप की विशेष || 
हर मानो जाती हे । ऐसे विद्वन्‌ को 'हिन्दूधमंशाह्लों' में सबंतर मतभेद दी | | 


आन कृष्ण ३ स० | 
अनादि परम्परा किसी न किसी रूप में--प्रायः विकृत रूप में भ्ल > | पं 
क्या आधुनिक इतिहास ने कभी इस की भौ खोज की है कि यह पर दे। | 
क्या है और इस का मूल कहाँ है १ यदि वह. ऐसा करता, तो उसे : श्र i 
मूल वेदों में देख पड़ता, किन्तु लाख खिर पटकने र “भी उन के निर्माण 
के देश, काल तथा कर्त्ता का पता न लगता। बौद्ध, जेन, इसाई, पसन 
तथा अन्य जितने भी आधुनिक मतमतान्तर तथा तत्पोषक ग्रन्थ है. उन 
देश, काळ एवं रचयिता निर्णोत हैं। इसलिए उन की अपौरुषेयता 
दावा कैसे किया जा सकता हे १ यद एक सीधी सी वात डाक्टर साहब ळू 
समझ में न आये, यढ आश्चयं है । समझ में आये भी केसे, आप ते 
'ऋषयो भन्त्रद्रष्ारः' का अर्थ समझ रहे हैं कि 'ज्ञान के जो भी विषय $ 
उन्हें मनुष्य देखते हैं, बनाते नहीं' । पर यदि यही अथे दै, तो फिर ऋषियों" शौर 
साधारण मलुष्यों' में भेद ही क्या रहा ? वस्तुतः परोक्ष मन्त्रों के साक्षा. 
तकत! ही ऋषि कहे जाते हैं । वे मन्त्रो' का निर्माण नहीं करते, ६ 
अनादि वेद-मन्त्रो' का तपोविशेष से उन्हें साक्षात्कार होता है । 
| परस्पर मतभेद 
फिर आप 'को हिन्दू-धमशाखरो में सर्वत्र मतभेद ही दिखाई भी पडता - 
है । पहले तो आप को चारों वेदों के अनुयायियों ही से खटपट खटकती 
` हे । मडु ने सामवेद को ध्वनि को हो 'अशुचि' बतला दिया हे -- “सामवेद: 
` स्मृतः पिश््रः तस्मात्‌ तस्य अशुचिध्वनिः।” यह वाक्य क्षेपक है या 
मूल ग्रन्थ में भी था यह कहना आप. के लिए कठिन है । दूसरी ओर 'गीता' 
में कृष्ण ने “वेदानां सामचेदो5स्मि” कह डाला हे । जिस वेद के सम्बन्ध 
में ऐसे मतभेद हों, 'उस का आप की दृष्टि में प्रामाण्य ही कया १ यदि इसी 
. वषे के 'सिद्धान्त' के, जिस के आप ग्राहक भी हैं, अङ्ग ३-४ में इसी विषय 
पर प्रकाशित लेखों पर आप ने एक दृष्टि डाली होती और उन पर कुछ 
विवार भी किया होता, तो इस भेद की भ्रान्ति अवश्य मिट गयी होती । 
परन्तु, ऐसा करना आप के स्वभाव में ही नहों है। फिर तथाकथित 
शास्त्रों में भो आप को मतभेद ही भासित होता हे । आप के लिए मौमांग्र- 
दर्शन कुछ कहता है तो न्यायददांन कुछ ! इस से भी आपकोबुब्रिका 
परिचय मिलता है। इस प्रकार का भेद एक तो दृष्टिभिद से सम्भव हो - | 
सकता हैं, दूसरे क्रमिक विकाश की दृष्टि से। भारतीय दशन सोपान- |! 
परम्परा के अनुरूप ऋमश: विकसित हुए हैं। अतः न्याय, वैशेषिक से | 
अधिक विकाश सांख्ययोग में और उस से भी अद्वैत वेदान्त में है । केवल 
षड्‌ दशन में ही नहीं, नास्तिक जैन, बौद्ध मत में भी ऐसा समन्वय स्थापित 
किया जा सकता हे । एक दार्शनिक ने इन सव विभिन्न चिन्तनों का 
मञ्जुल सामज्ञत्य इन शब्दों में क्रिया हे--“श्रोतब्प्रः सो गतो धर्मः कत्य 
युनराहंतः । बैदिकों व्यवह्वत्व्यो, ध्यातव्यः परमः शिवः ॥” फिर देश, 
काल तथा अधिकार-भेद की दृष्टि से भी शास्त्रों में बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगो, 
जिन में परस्पर विरोध जान पड़ता है । कहीं किसी यज्ञ की निन्दा, तो कही 
किसी यज्ञ की प्रशंसा के पुल बाँधे गये हे । पर वास्तव में यह सव विरोध 
नहीं, केवळ विरोधाभास है। अर्थवाद का ध्यान रखते हुए मीमांसा-पद्वति से 
यह सच समझ में आ सकता है । वेद शुशुपरम्परा से सुने ही जाते 
है, किसी से कभी बनाये नहीं गये, अतएव चे “श्रुत! कहे जाते है । 
श्रयते एव परं न केनापि ` क्रियते? इस व्युत्पत्ति से दाशेनिकों ने रति 
की अछृत्रिमता एवं निरपेक्षप्रमाणता दिखछायी है। इसीतरह ऋषियों | 
द्वारा भुतिमूलक अर्थो के स्मरण को 'स्व॒ृति' कहा जाता“है । इस से भी शति | 
मूछक होने से स्व्ृतियों की सापेक्षप्रमाणता दिखलायो गयी है! | 
डाक्टर साइन के मीमांसाज्ञान का "कहना ही क्य्रा, उन के लिए तो 
वेद पदाथ श्रुति अर्थात्‌ केवल 'सुनी हुई बातें! हे और 'याद की हुई बा 
स्ट्ति हे । उन का 'सानवधर्ससार' चाहे जितना सुनाया जाय 
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डाक्टर साहब को हिन्दू, , जेन, चौद, इसाई, इसलाम तथा अन्य | | | ॒ 
कितने नर दी वास्तविक परस्परविरोधी 'सम्प्रदायों के केवल द्रात hh 
| ही नहीं, उन की उपासना तक में तात्विक एकता? का भान होता ६ | { 
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पढ़े, * , 5 
अदे तोत आप ने अपने लेख में आदि से अन्त तक गाये है 


'मदह्दाजनों येन गतः स पन्थाः? 


क तर्की का यह किला, जिस में हिन्दूथमेशास्त्र का भण्डाफोड़ 
` अहे, आप ही की एक वात से, जो इस प्रसङ्ग के अन्त में कही गयो 
शरा. ` हवा हो जाता है। यक्ष-युधिषठिर-संवाद का प्रसिद्ध वाक्य 
i, ल तयो व्रिभिन्ना नेको ऋषिः यस्य वचः प्रमाणम्‌। घस्य तत्व 
हि शा महाजतो थेन आठा ल तह: रो. इनत कात हुए 
कि “तर्क की कहीं समाप्ति नदं, श्रृतिया विविध, परस्पर- 
प सठृतिकार ऋषि नहो, जिस को वात मान लो जाय, धमे का 
"आ बा ( मनुष्य की हृद ) युद्द में ( उस की बुद्धि के प्रेरक आत्मा के 
हत) छा इस क न, बता मे शा 
हाही, वह जनसावाएण र लोकमत, कसरत राय! से ठीक जिस 

दे पर चढे, वही रास्ता ठीक है, धर्म है । 'महाजन' शब्द का अथं 
|" = बड़ा आदमी? नहीं, जैसा आन्ति से बहुधा समझा जाता है, 
| नता; जनसमूहः पब्लिक जो हो अथे आजतक गुजराती भाषा 
[त शब्द का चला आता है ।” यह खूब रही, एक बड़ा आदसी' कितना 
h बढवान. डौळडौलवाला दो, सम्भवतः 'हृदय-गुद्दा' में छिपा हुआ “धम - 
| द खचकर न निकाल सके, पर जनसमूह तो उसे अवश्य ही निकाल 
|! आप के इस विचिन्न भाष्य ही न आप की वात पर पानी फेर दिया । 
हु में निहित घमेतत्द को कोई गुर ( महाजन ), महापुरुष ही 


\ 
Ss 


जप छिखते हैं कि “क्या बहुत ज्यादा संख्या में लोग शराब पीने लगे, तो 
दृ धमे हो जायगा १” महाजन का अर्थ यदि 'जनसमूह' है, जैसा कि आप 
सिद्ध किया दै, तो धर्म हो ही जाना चाहिए। पर यह भी नहीं, आगे ही आप 
माते है कि एक वेदवित्‌ जिस को धमं कहे, वही धर्म है, दस हजार अज्ञा- 
झा कहा हुआ धमं नहीं है-- एको5पि वेदविद्धम यं व्यवस्मेद्धि कर्हिचित्‌। 
इषम इति विज्ञेयो नाज्ञानाप्लुदितोऽयुतैः ॥” कहां 'जो जनसमूह कहे, वही 
है! और कहां “जो एक वेदवित्‌ कहे, वहो धमं है |': आप को आगे-पीछे 
` | दवे हुए अपने इन वाक्यों में कोई विरोध नहीं देख पड़ता, “पर शाखों में 
तर परस्परविरोध हो हे' इस नतीजे पर “आधुनिक ऋषि' का ही दिमाग पहुँच 
ता हे) वस्तुतः यह वचन श्रुति, स्ट्रति, मुनिवचनों का अप्रामाण्य 
स्थापन करने को नहीं उठा है, अपितु समन्वय करने के लिए ही इस का 
| आन है । `उदिते जुहोति', अनुदिते जुद्रोति' आदि दो विरोधिनी श्रतिंयों 
ती हे । स्ट्रतियों में भी ऐसी बातें आती हैं । इस वचन से यह 
।तत्या बतळायी जा रहो हे कि जिस कुल, जिस सम्प्रदाय के “महाजन? 
| "वः अतिस्वृत्यनुसारी महापुरुष जिस रास्ते से चलें, उस कुछ एवं 
रदाय के लोगों को उसी रास्ते से चलना चाहिए । इसतरह इन विभिन्न 
| की सम्परदायभेद से व्यवस्था समझनी चाहिए । गुजराती मेरी माढमाषा 
पमे मुझे 'महाजन' शब्द का अथे 'जन-समूड' प्रचलित नहीं देख 
|. किसी गुजराती विद्वान्‌ का कोई वचन उद्धुत करके डाक्टर साहब 
| वध अत्पत्ञों का अज्ञान दूर करना चाहिए था । पर जिस को शाखों में 
| दी भेद देख पड़ता है, उस के लिए क्या कहा जाय 


| र ह. 
HE वुद्धि ही निणायक 


| ण 'कसरतराय' को पथप्रदशेक बनाकर आगे ही आप लिखते 
कष यह कि (बुद्धि ही निर्णायक है” यह 'शाखवाद बनाम बुद्चिवाद' 


ष्र 





IN 
| 
0५. भी साथ रह सकते हें १ पर आप 'महाभारत' का प्रमाण देते 


भेन है “वही सच्चा शास्त्र है, जो मनुष्य को चतुवंगं अथातः धमे- 


8 


| प्‌ भोक चारों पुरुषार्थो के साधन का उपाय और उन के बाधकों का 
पक हे कने का प्रकार ) सिखाने,” आदि । जैसे मधुमशखों शदद इक! 
| भाल. दी कवियों की बुद्धि ने शास्त्र के तल एकत्र कर दिये दै । 
|` प शा गोपाय , चतुवंगस्य निर्मल । तथा तदूवाधनापायं, एषा 
| 3 तो च | ग बुद्ध ससवहाराध कचि भिः संभ्रत मु ।” आप के निणेया- 
हः ` फेविसिः का अथे “महाजन? अथोत्‌ जनसमूह होना 
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Ne सिद्धान्त . 
F > तो यही कहना. होगा कि यद उस बुद्धि छा फेर है जिस | 


| क्ष करा सकता है, 'जनसमूह', 'पहिछक' नहीँ । पर आगे चलकर ही. 


निर्णायक का कितना तर्कपूर्ण निणेय है ? भला लोकमत और | 


Eo रपर 
be ऐश हो हे, तो क्या फिर व्यास “जी ने करोड़ों जनों को 
करर द 'लीवीसा दारा मतसङ्ग करके यह वचन लिखा था १ 
द कि संसार में अधिक संख्या मूख की है, फिर उनका 
जो रात > र भी मूखतापूर्ण होगा । ऐसी दशा में क्या वह मान्य 
मठ >: पने पूण निणय के सामने यह खन्दक देखकर आप 
म उतु सालिक' वुद्धि पर आ जाते. हैं। परन्तु कौन 
रा उ » कौन राजस' और कौन 'तामस', यह कैसे जाना जाय १ 
हे दा जाय कि बुद्धि से, तो फिर प्रश्‍न होगा कि छिस -को बुद्धि से १ 
याद भदा जाय अपनी बुद्धि से, तो फिर अपने को सर्वेश भी मानना 
"इंगा । यदि किसी दूसरे की बुद्धि से, तो फिर शास्त्र को बुद्ध को 
क्यों न साना जाय ६ आप ने अपने छेख का शीक दिया है 'शाखवाद्‌ 
है बुद्धिवाद! उस से तो, यह जान पड़ता है क्रि आप को राय सं शाब 
कारों में बुद्धि किश्विन्मान्न भी नहीं, वास्तव में 'बुद्धिवादी' वही है, जो 
उन का विरोधी हो और अपने को सववज्ञ समझता हो । वस्तुस्गिति तो 
यह हे कि 'शास्ववादो' बुद्ध का पूर्ण आदर काता है, वेदों की सारभूता « 
गायत्री द्वारा वह सवेश्वर से सदूवुद्धि के लिए प्राथना करता है । गोता, 
उपनिषद्‌, वेद सर्वत्र ही बुद्धि कौ महिमा गायी गयो है। फिर शात ही 
को बुद्धि का अनादर करनेवाला कहना क्या डाक्टर साइव सरोखे विद्वान 


को शोभा देता है १ प्रमाण, प्रामाण्य आदि शब्दों का जो साधारण भी अथे 


: जानते हैं, वे समफ सकते हैं कि शाज्ञप्रामाण्यवादी भी झाखजन्य. बुद्धि 


को ही शाखप्रमाण कहता है। शास्त्र एवं गुरुजनों का अनादर करके 
केवल 'बुद्धिशत्रु' ही अपने को बुद्धिवादी’ कहने का दावा कर सकता है। 
वस्तुतः 'बुद्धिवादी' और 'शास्त्रवादो! दोनों एक हो हे । उन का असाम- 
ज्ञस्य कभी हो हो नहीं सकता । इस विषय में हमारी बुद्ध काम नहीं 
दती, अमुक महापुरुष, अमुक शास्त्र बड़े अच्छे है?, यह निर्णय भले ही बुद्धि 
से हो, परन्तु क्या इतने ही से कोई अपने को 'बुद्धिसागर' समम वेठेगा 
और शास्त्रों तथा गुरुजनो' की अवहेलना करेगा १ यदि कहा जाय “हां, तो 
क्या उस से बढ़कर कोई 'बुद्धिशत्र' हो सकता हे ६ अपनी बुद्धि के घमण्ड 
में चूर क्या वह कभी शास्त्र या गुरुजनों का शासन सहन करेगा १ यो तो 
सभी कार्य बुद्धिजन्य हैं, पर इतने हो से .बुद्धि का प्रामाण्य नहीं हो सकता । 
` इसीलिए भ्रान्त बुद्धि, प्रमाबुद्धि, सदूबुद्रि, असदूवुद्धि के भेद माने गये है । 
जो बुद्धि को स्वतन्त्र मान वेठता है, उस को किसी के. पगधोन नहीं होने 
देना चाहता, वह वैसे हो वुद्धिशत्रु दै, जेसे बालक को गुरुपराधीन एवं 
पुत्री को पतिपराधीन न होने देनेवाला पिता पुत्र एवं पुत्री का शत्रु होता दे । 
इसीलिए बुद्धिमान. सदा प्रमाण या प्रमाणाधोन सदूवुद्धि का हो आद्र करते ` 
है और स्वतन्त्र बुद्धि को भ्रमरूपा व्यभिचारी समझकर उस की उपेक्षा करते 





है । जहां कहीं उन्हें अपनी बुद्धि तथा शास्त्र में विरोध जान पड़ता है, | 


वहां ते शास्त्र को नहों छोड़ बैठते, उल्टे अपनी बुद्धि को शास्त्रानुसारी 


बनाने का प्रयत्न करते हैं। स्वतन्त्र बुद्धि का अनुगामी तो त है, 
जिस की बुद्धि शास्त्रानुगामिनी है, वास्तव में वदी नर है--' सतयों यत्र 


गच्छति तत्र गच्छन्ति वानराः । झाख्राणि यन्न राच्छन्ति तत्र राच्छस्ति 


ते नराः ॥? स्वतन्त्रबुद्धि आपातरमणीय भोगों में ही झुकेगी, कष्टसाध्य 
में कभी भी प्रवृत्त न होगी । स्तरतनत्रबुद्धि से तो पतन को ही सम्भावना है । 
इसीलिए “भारत? में कहा गया है कि प्राणी को अपनो बुद्धि कल्याण के 
साथनों को हूँढती है, परन्ठु कुछ बोध नहीं दोता, इसीलिए मोहाक्रान्त प्राणी 
को चाहिए कि वह सुहृदो से अपना सागे पूछे-- 2 पू 
स्वश्रेयो नावबुध्यते । सुह्यता तु मलुष्पेण प्रष्टव्याः सुहृदो जनाः ४” डाक्टर 
साहब कहेंगे कि “मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं, मैं सुबुद्धि, सुबुद्धि बराबर 


` (चल्ला रहा हूँ ?' आप के हृदय में कया है, यह आप ही जानें । हमारे 


सामने तो आप का लेख है और तके को कसौटी पर उसे कसने से 
आप का पेसा ही अभिप्राय प्रकठ होता है, जैसा कि हम ने दिखलाया 
हे । आप सरीखे “उद्भ विद्वान' समझे जानेवाले व्यक्ति की स्वतन्त्र 
बुद्धि भी अर्थ का अनर्थं किस सोमो तरू कर सकती झै, इस क 
ज्वलन्त उदाहरण क्या आप का यह लेख 
नहीं है! 
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आधुनिक पत्रों की नीति 
| ( श्रो चन्द्रशेखर शास्त्री ) 

'जाउनकोर विश्वत्रिद्यालय' में पत्रकार-कला पर भाषण करते हुए सर 
सी० पी० रामस्वामी ऐप्यर ने कहा है कि “समाचार-पत्रो' को . भद्दा और 
व्यापारिक नहीं बनाना चाहिए तथा उन्हें दलविशेष या व्यक्तिविशेष के 
स्वार्था को पूर्ति का साधन नहीं बनाना चाहिए ।” किन्तु दुःख तथा लज्जा 

के साथ कहना पड़ता. हे कि आज विदेशी ही नहीं, अधिकांश भारतीय पत्र 
भी इसी दोषपूणं नीति का अवलम्बन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनमत का. 
प्रकाशन उन का प्रधान कतेव्य है, पर वे वास्तविक जनमत की सदा अव- 

















































अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया है । प्रत्येक पत्र-पत्रिका में कालम के काळम 
विज्ञापनो से भरे रहते. है, देनिक पत्रो' में तो अधिकांश विज्ञापन ही 
विज्ञापन नजर आते है । इन की व्यावसायिक नौति यहाँ तक बढ़ गयी है 
कि विज्ञापन छापते समय उस के औचित्य-अनौचित्य पर भी ध्यान नहीं दिया 
° जाता । अश्लीलता तो मानो दूषण नहीं भूषण हो गयी हे । डाक्टरों, वेदयो 
एवं औषध-विक्रेताओ के. गमो, सुजाङ, नामर्दी आदि लूज्जाजनक शब्दो 
से भरे विज्ञापनो' को भौ प्रकाशित करते उन्हें सङ्कोच नहीं होता। विला- 
सिता दी वृद्धि में सहायक स्नो, क्रीम, पाउडर, साबुन इत्यादि वस्तुओं के 
विज्ञापनो' को अश्लील मनोविकारोत्पादक चित्र एवं 'मेरी त्वचा का सौन्द्ये' 
“मेरे चेहरे का सौन्द्य' आदि समर्थक वाक्यो के साथ प्रत्येक: समाचार-पत्र 
प्रतिदिन छापते हे । कहीं कहीं तो रज्गमहरो के साम्प्रयोगिक दाम्पत्य 
चित्र तक 'सुई फन सी! के विज्ञापन के साथ इन पत्रों में देखने को मिलते 
हैं। 'टेम्परेंस' ( मद्मःनिषेध ) की ये दुहाई देते है, पर विलायती शराव के 
विज्ञापन छापने में इन्हें कुछ भो सङ्घोच नहीं होता । वेश्यानृत्य कुछ 
दिनो' पहले सभ्य समाज द्वारा घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। किन्तु 
आज समाचार-पत्र ही कला का रङ्ग चढ्ाकर अपने कालमो में उन का 
पोषण एवं प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं । ऐसा कौनसा पत्र होगा, जिस 
में ५-७ वेश्याओ के, सिनेमा सितारो? के, नाम से भद्दे चित्र न हों। चित्रपरों 
के आकर्षक विज्ञापनो से रहित शायद ही एकाध प्रत्र दिखायी दे ।. केवल 
चित्नपरो' तक हो वात सीमित होती तो भी कुछ सन्तोष था, किन्तु खुल्ल- 
मखुल्ला वेश्यानुत्य तथा गायनो' के विज्ञापनो' की भी आज पत्रो' में कमी 
नहीं हे । उदाहरणार्थ कलकत्ते के 'शरीरङ्गम्‌' में कुछ चुनिन्दा वेश्याओ: के 
नृत्य-गायन होनेवाले थे । स्थानीय समाचार-पत्रो में कई दिनो से उन के भूरि 
भूरि प्रशंसायुक्त, उच्छङ्कळ, विसासितापूर्ण चित्रो से सुसज्जित विज्ञापनों की 
' भरमार थी और प्रशंसापूणं टिप्पणियाँ भी प्रकाशित हो रही थीं। कहना न होगा 
कि इन में से एक भी वेश्या को यदि कोई सज्जन व्यक्तिगत रूप से अपने 
` . यहाँ नचाता या गवांता, तो हमारे सुधारक? बन्धु आकाश-पाताल एक कर 
डालते, इन्हीं समाचार-पत्रो' में उस की निन्दा से ओतप्रोत कालम देखने 
मिलते। किन्तु यहाँ तो उन्हीं समाज-सुधारको' में से कतिपय सज्जन 
१००) रु० टिकट देकर पथारे, साथ अपनी बहु-वेटियो, .धर्मपत्नियो' तक 
को ले जाकर “शीपङ्गम' की शोभा बढ़ायी और यह सव हुआ कला के 
ह तताम. । फिर किसी की कया मजाळ जो चू तक करने का साहस क्रे १ 
` क्या यह स्पष्ट रूप से खुलेआम. वेश्यानुत्य को प्रोत्साहन देना नहीं है! 
हि . भन्तदुःख के-साय कहना पड़ता है कि हमारे पत्रकार वन्धु, जिन के 
HE & ऊपर समाज की -संस्कृति के निर्मा 
` देखते हुए भी नहीं देखते । a | 
माता इन पत्रकार वन्धुओ' से 
ह जा रामस्वामी ऐश्यर्‌ के 
ल 
कि न वध महोदय का ठा व 
| _ पल्प के सुल उपल होगा हे। मैं हो होकर हो 
लोकहित तथा पत्रकारो' को 
से प्रकर किया है, उन्हें 
| रे न अंक निर्दिष्ट दूसरे दोष की भी है | 
| _ आज व्यक्तिविशेष अथवा दलविशेष 
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सिद्धान्त 


हेलना ही करते हें। आज पत्रो तथा उन के स्वामियो' ने व्यापार को ही | 


तब ताण. `... : सम्या 5 माठक इसे सुधार लें। | _--सम्पादक _.. 


पका हक; पावगी, हितचिन्तक प्रेस, रामघाट, बना! ` 
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के स्वार्थों की पूर्ति के साधन हो दै और बनते चले जा रहे ह. . ' 
स्वार्थो के सामने व्यापक लोकमत की उपेक्षा ही नहीं, अदे पे भे 
करते हैं। स्वयं ऐव्यर महोदय ने यह स्वीकार किया है कि पै 
कम्पनियों के मालिक देश भर में एक के बाद दूसरे. समाचार 
स्वामिता खरीद रहे हैं, इस से समाचार-पत्रों की ईमानदारी, प्रभाव 
शक्ति के लिए खतरा पैदा हो गया है । अपने विरुद्ध विचार 
के विचार, प्रचार एवं समाचारो को छापने की शक्ति हमारे 
समाचार-पत्रो में नहीं रह गयी' है । विरोधियो' पर मनमाने 
प्रकाशित किये जाते हैं, किन्तु उने के द्वारा किये स्पष्टोकरणों एई 
धानो' को दबाने तथा जनता में न प्रकाशित होने देने में हो 
सम्पूर्ण बुद्धिमत्ता तथा नीतिमत्ता का उपयोग किया जाता है।.. लो ॐ 
इस के पर्याप्त उदाहरण प्रस्तुत हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर दिखाये म] 
सकते है । कहीं कहीं और कभी कभी तो विरोधियों के समाधान जे | 
एक बार प्रकाशित कर फिर उन पर अपनी ओर से लीपापोती को ..." 
है और अन्त में लिख दिया जाता है कि अब इस विषय में अनाव 
विवाद बढ़ाना उचित नहीं, अतः कोई सज्जन लेख भेजने का ३७| 
न करें| इसं प्रकार की कूटनीति का अवर्लम्वन (कर विरोधियो को प्रश | 
त्तर का अवसर ही नहीं दिया जाता । वे वेचारे मन्त्रीषधिरद्धवीई गो 
की- तरह अपने मन में ही दुःखी होकर रह जाते हैं और जनता को ह| 
उस ओर की बात जाने विना अन्धकार में ही रहना पड़ता है । विषो 
की ओर से होनेवाले बड़े से बड़े उत्सव, समारोह, प्रदर्शन, सभा, जुन | 
आदि की. ओर ऑँख मूँद लेना ही अपना परम कतव्य समका जाता ई।| 
हमारी समझ में नहीं आंता कि जो समाचार-पत्र जनमत प्रकट झह | 
के उद्देश्य से ही प्रकट होते हें, वे इस प्रकार जनमत को ओर उदाह्ल| 
होकर अपने अपने मत को ही जनमंत बनाने की चेष्टा क्यों काते है।| 
वास्तव में आजकल के पत्र “न्यून पेपर? ( समाचार-पत्र.) नहों “यूज प 
(विचार-पत्र) बनते चे जा रहे हें सच पूछा जाय तो पत्र-पत्रिका[ अफा | 
उन के सम्पादको का कतंव्य झिंसी व्यक्तिविशेष किंवा दलविशेष को वढ्न : 
या वेरिस्टरी करना नहीं हे और न वे किसी तरद किसी के पञ्च बनप्न| 
फैसला देने के ही अधिकारी हो सकते हँ। उन्हे तो दोनों ओर ह | 
सच्चे गवाहो. की तरह ही अपना कतेव्य सम्पन्न करना चाहिए औ| 
भ्रम, प्रमाद, विप्रल्िप्सा से रहित होकर उभय पक्ष के समस्त त) 
विचारो एवं प्रचारो' को शुद्ध हृदय से जनता के सामने रखना चाहिए।| 
फिर न्यायाध्यक्ष बनकर निर्णय करना जनता पर छोड़ देना चाहिए। 
वह स्वयं निणय कर लेगी कि कोन पक्ष न्यायसङ्गत है और हमार मि|. 
किस मागां का अवलम्बन करना श्रेयस्कर हे । किन्तु यहाँ तो गवाह, वेड | 
वैरिस्टर, न्यायाध्यक्ष आदि सभी का कार्य हमारे समाचार-पत्र ही कर के 
हैं। क्या ऐसी दशा में उन से वास्तविक लोकमत प्रकट होने की आशा #| 
जा सकती हे! | 
अतः इस विषय में भी हम अपने पत्रकार-बन्धुओ' से ऐस्यर रहे 
द्य सं निर्दिष्ट दोषो का ध्यान दिलाते . हुए वारवार अनुरोध करते है दि र 
वे इस घातक नोति का शीघ्र ही परित्याग कर दे और अपने वाह 
कतेव्य की ओर अग्रसर हो' | साथ ही हम यहं भी अवश्य कहे न विता ह| 
कि इन दोषो के अपवादस्वहप कुछ पत्र-पत्रिकाओ का अत्तित ' | 
हमारे यहां है । किन्ठु उन की संख्या नगणय है, उन की आवाज ' है. ६ 
खान मे तूती की आवाज” के बराबर भी नहीं। पर वे अवश्य ही हे न 
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विक एवं स्तुत्य कार्य कर रहे हैं, वे ही सच्चे लोकमत “के प्रचारक । 
आ दावा भी कर सकते हे । प्रत्येक पत्र-पत्रिका को उन्हें दी |. 
"दर्श मानकर अपनी नीति-रीति में आवश्यक सुधार करता |. 
और जनता के सामने अपने सच्चे स्वरूप में आने की चेद्य करनी स 
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यम पैरा ३ के डैडिवादी या बुद्धिर शीर्षक दु 
पेराप्राफ की २२ वीं पंक्ति में 'शाक्षवाद बनाम ॐ | 
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fa विशेष ५), एक प्रति -) 
| छ १९३९४ = ड 
. ववार ता? १२ सितम्बर सस्पादक--गाङ्गाङङ्कर मिश्र, 
शर! | ग _ स॒० सं०--हुर्गादत्त त्रिपाठी | 
जयति रघुवंशतिलकः कोशल्याहूदयनन्द: | | 
शी ल्याहृदयनन्द्नो राम: | 
| ७ ण ` ` ˆ [ SR SOR `` विधान = पशवदननिधनकारी दाझरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ न 
` भारत का भाषी शासन-विधान के आधार पर 
| 3 त रची में पूर्ण हिन्दूरा 
क ` दिया क Mn. 
क| दी भी योजना पर विचार करने के लिए उस के सिद्धान्त तथा हो विधान बनाना इस योजना का हैतु दे ४ ऐ | 
र. |. | व्यावहारिकता, दोनों को ध्यान में रखना पडता है | 'दूरकाळ - RCP है रा नहीं, 


| oe दवा मौलिक तत्व? यह है कि “समस्त प्रजा के लिए हितकर तथा 
मे| (के धर्म के अतुकूल राजतन्त्र” होना चाहिए। 'राजतन्त्र' और 'लोक- 
तर दोनों के गुण-दोषों का यहाँ विस्तृत विवेचन अभीष्ट नहीं है । इतिहास 


| _ ठ डालने से पता लगता हे कि केवळ एकाधिपत्य या अनेकाधिपत्य कहीं 
| 9 नफल नहीं हुआ । वास्तव में राजा और प्रजा, शासक और शासित, व्यक्ति 


ये 
गे 
धरे 
शि 
| और लोक, दोनो के परस्पर पूर्ण सहयोग में ही राष्ट्र का कल्याण है । परन्तु 
य, ह सहयोग प्राप्त कैसे हो, रीजनीति शा की यह एक जटिल समस्या है । 
र ए के विभिन्न शासन-विधानों में इस के लिए तरह तरह के यत्न किये 
ू | क्ञदे हैं; परन्तु पूर्ण सफलता कहीं भी प्राप्त नहीं हुई हे । प्राइचात्य देशों 
रे में फ्रांस की राजक्रान्ति' के समय से 'राजा' शब्द से कुछ लोगों को चिद 
थी हो गयी और उस के स्थान पर राष्ट्रपति! शब्द व्यवहृत होने लगा, 
प तथाकथित लोकतन्त्रों में शासनयन्त्र बहुत कुछ राजतन्त्र के ढङ्ग का 
| ही बना रहा। आधुनिक अधिनायकवाद का भी उस ने रूप धारण किया, जिस 
कन] के दिन शीघ्र पूरे होते दिखलायी पड़ रहे हैं गत महायुद्ध में ४ 'राजछत्र 


|| मङ्ग हो गये, वतमान महायुद्ध में १० राजछत्रो का वारा-न्यारा हो रहा है । ` 


प!| अन्त में इन में से कितने बच रहेंगे, यह अभो कहना कठिन है । वहाँ सब से 
| पुगना केवल ब्रिटिश राजछत्र ही बचा है, इस का मुख्य कारण यह बतलाया 
क्र. जाता है कि वहाँ का राजछत्र लोऋ-नियन्त्रित हे । परन्तु ऐसा करने में 
राजछत्र को एक खिलौनामात्र बना दिया गया हे, जिस के फलस्वरूप 
आधुनिक लोकतन्त्र के दोषों ने वहाँ भी उग्रहप धारण कर छिया है! ऐसी 
` दृशा में युद्धोत्तर-निर्माण में यदि ब्रिटिश शासन-विधान में भो कुछ क्रान्ति- 
' झरी परिवतंन हों, तो आश्वर्यं नहीं । एकाधिपत्य और अनेकाधिपत्य, दोनों 
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निस में राजा और प्रजा, एक और अनेक, व्यक्ति और लोक दोनों का 
नियामक धर्मशासत्र हो गया और उन में से किसी को भो मनमानी करने का 
अधिकार न रहा । 
घमोधिपत्य हो जाने पर राजा और प्रजा के परष्पर विरोध का प्रश्‍न 
| दी नहीं उठता, उस में तो दोनों को एक दूसरे के प्रति अपना कतव्य 
' छन करना है। इसतरह प्राचीन “राजतन्त्र होते हुए भारतीय शासन- 
` पदति में 'लोकतन्त्र' का प्रा समावेश है, पर साथ ही उस के आधुनिक 
` स्पसेंजो दोष है » उन के घुने की गुज्ञाइश नहीं है। राजा कभी गलती 
भरी नहीं सकता ? प्राचीन पाथ्चात्य 'राजतन्त्र' का यह सिद्धान्त भारतीय 
` 'नौतिशास्त्र को कभी भी मान्य नहीं है । ऐसी दशा में शाजतन्त्र' के 
| - भाम से चकरा ठीक नहीं, हों, . यह अवश्य हे किं जब आजकल सर्वत्र 
| क 'लोकतन्ज छा बोलबाला हो रहा है, तब 'राजतन्त्र' का नाम 
| असा पनी देसी कराना है। पर केवल हँसी के भय से एक ऐसे आदश 
| हे बैठना/भी, जो सिद्धान्त तथा व्यवहार दोनों दृश्यों से सफल सिद्ध 
| | १ दो रडू है, बुद्धिमानी नहीं हे । इसलिए सब से पहले तो इस सिद्धान्त 
भो जनता के सामने जोरों के साथ लाना चाहिए, जिन में उस पर 


॥ 

| द ति आकृष्ट हो सके । यहाँतक तो ठोक ही है, पर दूर 
EE. भि की सब से बड़ी विशेषता यह बतलायी जातो है कि वह 

५ i "रिकता क है, परन्तु इम को इसी में सब से अधिक सन्द है । व्यावहा- 

$[ नौ को ही ध्यान में रखकर इस योजना के विद्वान, रचयिता ने प्राचीन 


का "बीन, प्राच्य और पाश्चात्य सिद्धान्तों तथा भावों की खिचड़ी पकाने 
| छ अपूप 'किया है| गताडू ११. में योजनां की व्याख्या करते हुए भी 
| र भदारिव शास्त्री जी लिखते है कि “यह योजना वस्दुस्थिति 

EL से अधिक से अधिक व्यवहारयोग्य तथा सब को न्यायप्रात होने 
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के खतरों का अनुभव करके प्राचीन भारत ने धर्माधिपत्य स्थापित किया, - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वार्षिक मूल्य -- साधारण ३) . 


है. 





इ पर अभी विचार न करके पहले हमें यदी देखना है कि इस योजना 
में जो कुछ बतलाया गया है, वह शक्य हे या नहीं १ / 
इसी दृष्टि से हमें पाँचों भागों पर क्रम से विचार करना दे । प्रथम 
झा 'युद्ध कलीन सहयोग? हे, जिस में जो पहली बात कहदी गयी है, चद्‌ 
यह इ कि “सरकारी शासन-प्रन्त्र अपरिवर्तित रहे, छिन्तु उस का विशेष- 
रूप से भारतीयकरण हो । 77 आजकल वायसराय को शासन-परिषद में 
अधिकांश भारतोय ही हें, भारासभाओं का भी वही हाळ दै, पर इन से 
क्या धमं की रक्षा हो रद्दी दे १ “हिन्दू कोड? क्या इन घारासभाओं को ही 
करतूत नहीं है ? यदि इन को भङ्ग क्रिया जाय,'तो फिर राजनीतिक क्षेत्र ” 
में उतरऊर निर्वाचन-युद्ध लड़ना पड़ेगा, जिस में सफलता मिलने पर हो 
कुछ सुधार की आशा हो सकती है १ यदि इन को भङ्ग नहीं किया जाता, 
तो फिर इन्हें व्यवस्थापन-अध्रिकार से वञ्चित करना होगा, जो भारत- 
सरकार के वूते की बात नहीं दे । इसी भाग में दूसरी बात कही गयी है। - 
“धार्मिक स्वतन्त्रता का स्थापना' यह भी स्पष्ट नहीं है । प्रजा की धार्मिक 
'स््तन्त्रता और अपनी तटस्थता की घोषणा करते हुए भी सरकार मुदी 


भर सुधारवादी भारतीयों को ही सहायता से देश के संब से बड़े समुदाय 
के धमे को रेरों तळे रौंदने जा रही हे । रक्षा का भार इस योजना में 
“भारतीय ब्रिटिश सरकारों तथा 'नरेन्द्र-मण्डल' को सौंपा गया है। इन 
दोनों का क्या सम्बन्ध रहेगा, यह जटिल प्रश्‍न है । इस में एक सब से | 
नयी बात यह है कि “प्रान्तीय शासक योग्य भारतोय नरेन्द्र हों ।' परन्तु 
यह नहीं बतलाया गय़ा है कि उन की नियुक्ति कौन करेगा, वे अवेतनिक ` 
होंगे या सवैतनिक, उन का पद पैक ( मौहसी ) दोगा या कुछ काल के 
लिए ही ? इन प्रश्नों का उत्तर मिलना आवश्यक है । यदि ब्रिटिश 
सरकार ही इन की नियुक्ति करेगी, तो वह प्रगतिशील कहे जानेवाळे नरेशों 
को हौ इस पद के लिए चुनेगो । इन्दौर, बड़ौदा आदि प्रगतिशील 
नरेशों की करतूतें छिपी नहीं है । इन को किसी प्रान्त के शासक बनाने से 
सनातन घमै को क्या रक्षा होगी १ जिन को घमं में कुछ विश्वास है, उन्हे 
त १ वर्तमान परिस्त्रिति में देशी नरेश को प्रान्तीय शासक 
न उ होगा, यह हमारी समझ में नहीं आया । “पहले नियुक्ति 
द्वार, फिर स्वपरिचालित प्रतिनिधि-योजना के अनुवार स्थानीय तथा 
सर्वेदेशी या प्रतिनिधि-सभाओं के निर्माण" की भी इस में व्यवस्था 
है। परन्तु यह सब आप की सब से प्रथम कही हुई बात 'शोसनयन्तर 
अपरिवर्तित रहे' के साथ कैसे मेळ खाती है, यह हमारी समझ में न 
आया । इतने परिवतेन होते हुए भी युव्रकालीन शासनयन्न अपरिवर्तित 
कैसे रह सकता दै १ जब परिवतेन ही करना. है, तब फिर सब बातों का 
ध्यान रखरुर क्यों न किया जाय ६ 
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आवश्यक सूचनाएं , 


कुछ अनिवाये कारणों से हमारे सहयोगो साप्ताहिक ' 'सन्मा्गे' को 
थोडे दिनों के लिए अपना प्रकाशन स्थगित करना र है। आशा क 
शीघ्र हो अपने पूवे इप में ही और सम्भवतः देनिक रूप कि 
होगा। सञ्चालक “सन्मागे' के परामश से गाज hl Ca 
का के महे को सात भेजा. जाय ; 
जो दोनों के प्राहक दै, उन्हें सासिक ps ' भेजा ख ps 
आदक हैं, उन से कुछ दिनों तक दो ही से सन्तोष अरः न्य A | 
जाय । इसतरह सब को एक न एक पते पाल ह pe 
घर्मसद्ध का मुखपत्र है। उस के समाचार eee 
रहते हैं ।, देश के अधिकांश पन दुनियां भर का कूड़ाकरकट छापते रहते | 












लवकर 'सड़! के समाचार. न छापने की उन्हा | 
सम्बन्धो और विशेषकर . सच्चे [रन छापत भटा 
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ने कसम सी खा लो है । ऐवी दशा में, जब सई का यत 
22 च, सन्म! ग चे `त्थगित बडा खट 
का र्‌ा हे न के लि गा किला गाया है कि सिद्धान्त 
व र ( काळम ) ऐसे समाचारों के लिए रख .दिया जाय । 
ठल्या कम होने से वैसे ही लेखों में कमी करनी पड़ रही हे; अब और 
आ करनी पड़ेगो, परन्तु इस के अतिरिक्त इस समय दूसरा कोई उपाय 
नहीं हे । बड़े हषे के साथ सूबिंत किया जाता है रि भूतभावन भ्रोविरव- 
नाथ एवं जगदम्बा श्रीअन्नपूणो की निःसीम अनुकम्पा सं इस परम पुनोत 
काशो पुरी में कार्तिक शुक्ल चतुर्थी शनिवार और पञ्चमी रविवार (ता० ४-५) 
हक] तक सङ्घ का चतुर्थ महाधिवेशन होना निश्चित हुआ दे । इस के उपलक्ष्य 
NERS में पूबप्रचलित परिपाटी के .अनुसार एक महायज्ञ का आयोजन भी स्वीकृत 
BN) हुआ है। इस का नाम "साद्वेद्र्‍यक्रोटिहोमात्मक एकर्विशत्युत्तर शतमुख 
सर्ववे द्किशाखीय रुद्रमहायज्ञ” होगा । यह यज्ञ कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी 
( ता० २९ अक्तूबर ) से ही आरम्भ हो जायगा और मार्गशीष कृष्ण ७ 
मङ्गलवार (ता० ७ नवम्बर ) को पूर्णाहुति होगी । प्रस्तावित महायज्ञ दिल्‍ली 
तथा कानपुर के विगत महायज्ञों से भी अधिक महत्वशाळी होगा । इसी 
१: ता अवसर पर "हिन्दू कोड-विरोध के लिए. एक अखिल भारतीय सम्मेलन 
करना भी निरिचत हुआ हे । यह सब समारोह श्रोगज्ञातट पर सद्ध के 
Er प्रधान कार्यालय गङ्गातरङ्ग? के सामने से छेकर रामनगर-घाट तक विस्त 
मैदान में होगा । अगले सप्ताह से “सिद्धान्त' के अन्तिम एष्ठ एर इस सम्बन्ध 
को आवश्यक सूचनाएँ बरावर प्रकाशित होती रहेंगी । 


 - 'नोरञ्ञक' समाचार! | 
5 गत ९९ अगस्त के देनिक “आज' में समाचार छपा हे कि “कोल्हा पुंर 
FS महाराज की ७५ वर्षीया वुढ़िया हथिनी “रामप्यारी' को कभी किसी ने 


लिए झुकते देखकर क्रोधित हो उठती थी । एक दिन अपने मद्वत 
को भेस के मारने के लिए पत्थर .उठातें देखकर वह बिगड़ पड़ी और 


तळे कुचल डाला । उक्त हथिनी अवतक ३ महावतो को मौत के घाट 


उतार चुकी है ।” इस समाचार को उक्त पत्र में 'मनोरज्ञक' बतलाया गया 
हे । इसी शब्द से आजकल की मनोवृत्ति पर कितना प्रकाश पड़ता है १ 


किसी व्यक्ति का किस कष्ट में प्राण जाता है और यह एक पत्रसंवाद-दाता 
क लिए “मनोरक्षन' हे । अमरीका में काले इवशियों' को जीवित जलाने से 
वहाँ के गोरे निवासियों का मनोरज्ञन होता-हे ! गत अवीसीनियायुद्ध में जब 


एक गाँव के निरपराध निवासियों को मुसोलिनी के ळड़के ने बम गिराकर 
अस्म किया था, तव उस ने लिखा था कि “केसा मजा आया ।” वर्तमान युद्ध 


में इन 'मनोरक्षक' समाचारों की पत्रों में भरमार रहती है। जो सब से 
अधिक छोगों का वध करे, वह वोर सममा जा रहा है। हम मानते हे 
. कि कभी दूसरों को दण्ड में कष्ट भी पहुंचाना होता है, प्राणद्णड भी देना 
होता है। पर जब ऐसे कार्यों में मनुष्य को आनन्द का अनुभव होने लगा 
तब यही समाना चाहिए कि उस का पतन चरम सीमा पर पहुंच गया 
है । वतमान बवेर युद्ध मनुष्य की इस घृणित मनोवृत्ति का ही फल है । 
` अघर्मे-नाशं क्यों? .. . 
ग... mT ( श्री स्वामी करपात्री जी ) 
Ei ` जो दुःख मिटाना चाहता है, उसे दुःखमल अधर्म को भी मिटाना ही 
| ेगा।चो ब्यष्ट भिटाना चाहेगा, वह व्यष्टि पम को. ही रा. 
` ण परतु जो व्यापक दुःख मिटाना चाहेगा, वह व्यापकहप से हो अथम 
| नीतिया चाहेगा । समि अपम रे समष्टि दुःख होता हे, अतः 
| के विनो समष्टि. दुःख दूर नहीं हो 


























Ee 7: Cn मे समि महामारी, विश्वविफ्ठव आदि का कारण 
ह छं गया हे । अहतवा के धनात दत 
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 'ज्ास्नोइस्ति -याचती शाक्तिः पापनिर्हरणे हरेः । तावत्कतु न. राकनोति पातं 
पत्थर फेंक कर चोट पहुँचायी थी । तव से वह किसी को पत्थर उठाने के , ` 


राजमहळ के निकट जनसमुदाय के सामने सूँड़ से पटककर उसे पैरों. 


. लगना बुद्धिमानी नहों हे । राम, कृष्ण के अवतार के लिए रावण, i | 


पक्ष है । कंस के प्रन करने पर नारदःजो ने सच्ची घटना बतला 


` पक्षपाती या प्रेरक थे, ऐसा कहना अनभिज्ञता है । ह लयी 
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नहीं होतो । अनिष्टकारक सपे, इश्थिकादि को हत्या का भोः साधुर | 
मोदन प्रहाद ` को संमत है--“मोदेत साइुरपि चृश्चिकप्रपृहत्या ॥ | 
भगवान्‌ दष्कृती के नाश के लिए अवतार लेते हैं, तब कया" ह. भे |. 
विशेषणीभूत दुष्कृतपदवाच्य पाप या अधर्मे का नाश न होगा | 
तस्तु 'शिखी ध्वस्तः यहाँ पर जेते पुरुषंतिशेषणी भूत ॒ शिखा काही| 
इष्ट है, वैसे ही दुष्ठती के नाश में भो उरि एक र | 

प्कृत-सम्बन्ध छुड़ाने क॑ ।लए ; 
ड ५ में पिर दल जाता है, क्योंकि व तो लुः द भ्चे| 
सहज सुखराशि भगवएस्प्रूप ही दै, उस का नाश कभी. किंसी को दृष्ट 
होता, इसीलिए 'धर्मसङ्च' के जयकारों में भी अधर्मो की निवृत्ति या नाश + | 
मनाया जाता, किन्तु संश ज, सर्वानर्थमूल अधम की हो निवृत्ति या ३. | 
कहा जाता है । उसी भधमं से युक्त होने के कारण ही भा, | 
अधर्मी या दुष्कृती का भी विनाश करते हैं-- विनाशाय च दुष्मन ५ | 
जिस दुष्कृत के संसर्ग से दुष्कृती का विनाश भगवान्‌ करते हैं, उस 
के नाश से भक्तों को डर लगे, यह बड़े आश्चर्य की बात हे । वास्तव का 
ऐसे लोग या तो अत्यन्त अनभिज्ञ हैं या फिर अत्रमंपोषक कलि के 
है, जो एक क्षण भी पाप से मन हटाना नहों चाहते और जिन का मन पाप. | 
पयोनिधि-जल का मौन हो रहा हे-पापपयोनिचिजळ मन सीना" | 
प्रत्येक आस्तिक प्रतिदिन सन्व्या के पूर्वं सङ्कल्प में उपात्तदुरितक्षयद्वा॥ | 
पढ़ता है । उंस में भो दुरित या पाप का क्षय कहा जाता हे । पापक्षय ३ | 


लिए हो भगवन्नाम का कोतैन किया जाता है, क्योंकि नाम में जितना पाप. | 
नष्ट करने की शक्ति है, प्राणो में उतने पाप करने की भी शक्ति नहीं है... | 


पातकी जनः ॥” भगवान्‌ के नाम का अवश होकर भी उच्चारण काने मे | 
वह अघों का नाश करनेवाला होता हे--“अवशाभिहितोडपप्रघोधनाशः ।" | 
हरि दुष्ट चित्त से भो स्मरण करने पर पापों का हरण कर लेते हें, जेसे अनि. | 
च्छा से भी स्पर्श करने पर वह्वि जलाता ही है-- हरिहेरति पापानि दुष्टचितते 
रपि स्स्रुतः । अनिच्छयापि संस्पृष्टो दृहत्येत्र हि पावकः ॥” “पुण्यं पापहरम्‌ः | 
“'पातक-पोतक-डाकिनि नाशे हृदि पापप्रपञ्च :एव अखिल अमड्जछता! | 
इत्यादि वचनों से पापनाश का प्रसङ्ग आया हे । शास्त्रों को देखने मे 
स्पट मालूम होता दै कि शास्त्रनिषिद्र आचरण ही पाप हे। “मसह! के | 
“धर्म की जय, अधमं की निवृत्ति, ` प्राणियों में सद्भावना और विश्व न्म | 
कल्याण? इन चार जयकारों पर किसी निष्पक्षपात सहृदय को कुछ मो | 
आपत्ति हो नहीं सकती । 'धमंसङ्घ' का सङ्ग्प ही इन जयकारों का मूल ह। | 
“घरमंग्कान्यघमांस्युत्थान-निवृत्तिपुवक धमंसंस्थापनार्थम्‌” इस सङ्घीय स | 
लप का आंग्रार भगवान्‌ के ये वचन हैं--. यद्वा यदा हि घर्मस्य रलाहिमं: | 
वति भारत। अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सज्ञाम्यहम्‌ ॥ परित्राणाय साधून | 
विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धमंसंस्थापनार्थाय . सम्भवामि युगे युगे ॥” भगवान्‌ | 
ने इन इछोकों में अपने अवतार का प्रयोजन धमंग्लानि-अधम्युत्याग | 
मिटाना और धमे-संस्थापन बतलाया है । | | 

कुछ लोग इस सङ्कल्प और इन जयकारों पर यह भापत्ति प्रट | 
करते हैं. कि धर्मर्लानि, अधमंवृद्धि भगवान्‌ के अवतार का कारण ह | 
जब यह न होगा, तब तो उन का अवतार ही न दोगा, अतः अधमे की | 
नाश मनाना भगवान्‌ के अवतार के कारण को दूर करना दै, भ | 
में प्रतिबन्धक होना है । जब भगवान्‌ का अवतार नहोगा, ७ | 


Srp 


कहा जा सकता है, तथापिं एतावता विश्व को दुःखी बनाने की कोसि i 
नहीं की जाती। धर्महानि, अधमंबृद्धि के होने पर परमेश्वर म : 
होते हैं, परन्तु इसी से घमंग्ळानि-सम्पादन में लगना, अधस बढे कत | 
बनने की चेष्टा मूर्खता है । बहुत से लोग कंस का अधमं बढ़ाने में भी" | 
का सहयोग मानते हैं, क्योंकि उन्हो न देवकी आदिको का रहस्य हि , बर i 3 
कंस को अत्याचार में प्रोत्साहित किया । परन्तु यह भी आय नम हि 
झघमै 3 


के 


न 


त को कोई हानि न समंझकर ही वैद्या किया, परन्तु वे स्वर व हर | १ 





र । श र वचो को रिष्ट लोग अघमं-सेवा से क्यों रोहते हें १ वस्तुतः 


द, | (व ही विश्व के उपादान एवं निमित्त कारण दोनों हो है, अतः 
पे | अग्ष” स्वरूप हैं, यही दिखळाने के लिए उन की विभूतियों 
ग | भ र आदि स्वूपों का चर्णन* होता हे । हरएक शेणी में जो उत्कृष्ट 
गाश | हे सी को विभूति कहां जाता है, इतना ही उक्त प्रसङ्गों का अर्थ ` 
हे शी कहीं कि द्यूत एवं अधमं को भगवान्‌ का रूप सममकर उन का नाश 
ब ज्र दोने देना, उन का सेवन और पालन करना चाहिए । सुख, दु:ख, दरिद्रता, 


हरे | दवता सब कुछ भगवान्‌ से < उत्पन्न है “। स्व खल्विदं ब्रह्म? के 
थी |. बुर सब कुछ त्रद्म द्व द, BX क्या दुःखनाश चाइना अपराध है! 
प. | इसुतः सुख-दुःखादि, हिनत, धर्म-अधर्म सव कुछ परमेशवरखूप 
ना! | ते है, तब भी प्राथी अभो को पाना, चाहता है, अनभी् को मिटाना 
प | / बहता है । वेद्विहित "कमं. थमः हे, वेद्विरुद्ध कर्म हदी 'अधमे है 
| दप्रणिहितोऽधो ह्यथमस्तद्विपय्ययः।” वेदविरुद्ध कमंजन्य अदृष्ट को 
प. | (गो अधर्म, वेदविद्ित कमंजन्य अदृष्ट को अधर्म. कहा जाता है । 
- | कसी के मत सं अन्तःकरण की वृत्तिविशेष ही थमोथमं हे । हर दृष्ट 
तई | ये धर्म की वृद्धि, अमं का नाश कहने में कोई भी आपत्ति नहीं है । बुरे 
रे | नने एवं उन के संस्कार या ताइशी वृत्ति का नाश मङ्गछकारक ही है। 
। तस्रसाक्षाकार तथा मुक्ति में समूल सव दृश्य का वाघ इष्ट हे । उस के पढले 

तक "गश अद्॒रने” इस धातुपाठ के अनुसार भदशन मात्र रहता है, परन्तु 
वे. | «यन्ते चास्य कमणि”, “पुर्वोत्तराघयोरइलेषविनाशो”, “'ज्ञानारिनः सर्व- 
म्‌' | हीण भस्मसास्करतेऽ्ुन” इत्यादि वचनां से समूल ही सवं कर्मा का 
भात्यन्तिक बाघ कहा गया है । इस तत्व को समझ छेने पर अधमंनाश से 
' अबराहट का कोई अवसर नहीं हे, यदि हो, तो केवळ अज्ञानमूलक है । 
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क्र « ~ 

र बुद्धिवादी या बुद्धिशत्रु ? 
३ ( होम-हवन-यज्ञ पाप है या पुण्य १) 
है ः ( श्रोदुर्गांदत्त न्रिपाठी ) 


यज्ञो से विश्वशान्ति 

 ात्रक्याहदै और वुद्धि से उस का क्या सम्बन्ध हे', यह बतलळाने 
| के पथात्‌ “यज्ञ पाप है या पुण्य” इस प्रश्न का सहज ही भें उत्तर दिया जा 
|` सकता हे । परन्तु डाक्टर साइन ने अपने छेख में कितनो ही बाते उठायो 
। जिन सब का उत्तर देना आवश्यक जान पड़ता है, इसलिए हमें भी आप 
के लेख को वक्र गति का ही अनुसरण करना पड़ेंगा। 'महाजन' ( जन- 
` समूहृ) और “सात्विक बुद्धि का अपने विचित्र तके से समन्वय करके 

भाप छिखते हैं कि “यदि 'शारू' प्रवल माना जाय, तो मुख्य प्रश्न का उत्तर 

यही होता है कि कोई भी स्मान्य निर्विवाद शाख ऐसा नहीं कहता कि 
| इष प्रकार के होम-हवन-यज्ञों से “विश्वशान्ति सिद्ध होगी, जो ही विश्व- 
' शान्ति इन का लक्ष्य घोषित किया गया ।” इस का प्रमाण भी सुनिय, 
भ लिख हें कि “महाभारत-युद्ध-निवारण के लिए तत्कालान 
| मियो ने अन्य प्रकार के बहुत यत्न किये, पर अन्न, धी के यज्ञ नहीं 
` | कि |” ठोक हे, पर साथ ही जब युविष्टिर ने राजसूय यस किया, तब 
| NR ने उन का हाथ पकड़कर यह भी नहीं कदा कि .महाराज । आप 
| क्या पाप कर रहे हो १” सम्भवतः दक्षिणा की लाखच से ऐसा नहीं 
| `वा होगा | भगवान रामचन्द्र ने कितने ही यज्ञ किये, उच में इतना दान 
भी कि महारानी सीता के हाथ में केवल मङ्गछसूत्ज बच गया । उन से 
यह न कहा कि 
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र त वशिष्ठ ने वेदान्त का सारा उपदेश करके भी 


| र प „ भाप को पापो कहेंगे १” पर दान के प्रलोभन से गुद महाराज न 
| पे भेबान हा भी उस समय ताळा लग गया होगा । यदि यज्ञ से किसी न ः 
' ३ दितका साधन हो सकता है, तो सामूदिक दित का क्यों न 


| ज्र 
१ भ्दति, इतिहास, पुराण सभी में उन की उपयोगिता बतलायी गयी है, 
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सिद्धान्त 


भ्यं गणस्‌ ॥ `तथा रोद्राणणं हुत्वा सर्वान्‌ दोषान्‌ व्यपोइति॥' जैसे वाण 


. 'परोपकार और फो 


भर्यादापुरषोत्तम | आप यह क्या कर रदे हो १ इस से तो कलियुग के 







लिखा है १ क. विशान्ति केछिए अम, घो को बाज हटा | र 
` सुनय, अथववेद्‌ के परिशिष्ट में बतलाया गया हे कि देवगण 
तथा ऋषिगण जब बड़े बढ़े असुरो, मृत्यु और व्याधि से अत्यन्त पोड़ित 
हुए, तब रमा के पांस जाइर उन्दों ने पूछा--“क्रिम कमे . से मृत्यु. 
के अय से सुक्त होकर इम जोवित रहें और विजश्न प्राप्त 
४ इस पर ब्रह्मा न कह्ा--“ज़िप्र कर्म से को ) ऐश्वर्य 
पुत्र और विजय प्राप्त होगा, उसे बा | pe 
गायत्री का हवन निरन्तर. सिद्धि की इच्छा करनेवाले को करना चाहिए। 
जौ, तिळ, समिधा, घान और सरसों का शाइछ बनाकर उक्त इवन 
करना चाहिए । गायत्रो ही त्रिपाद ब्रह्म हे और सव जगत्‌ में व्याप्त है। 
सब प्राणियों को नित्य प्राण देनेवाली वदद है। ऐसा निश्चय करके कोटि- 
होम का प्रयोग करना चाहिए--“धब्प्राह्मति सप्रगर्वा गायत्री शिरसा सह। 
तया होमश्च कतन्य्ः सततं सिद्धिमिच्छता ॥ यवैस्तिलैः समिद्भिश्भ ्रोडिभिः 
सषं पैस्तया ॥ अथ चेन्महतीं सिद्धि प्रार्थयध्वं सुरोत्तमाः ॥ पुरोघपा कारयच्वं 
कोटिददोसं सदाफरम्‌ ॥ गायत्रो चै त्रिपादू वद्ध विश्वरूपान्र संस्थिता प्राणदा 
'सवेभुतानां धारिणी यापि नित्यडाः ॥ इति निश्चित्य मनसा कोटिहोमे प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ “मत्स्यपुराण? में बतलाया गया है कि पशुओं, मनुष्यों का जब 
महासंहार होता हो, तब 'तेद्री झान्ति' करना चाहिए--“पद्यूनां मारणे आसे 
नराणामपि दारुणे । भूतेषु इश्यमानेषु रोद्वो झान्तिस्तथेष्यते॥” शा न्तिकल्प' 
में भी कहा गया हे कि विविध प्रकार की आपत्तियाँ उपस्थित होने पर : 
'ोद्री शान्ति’ करना चाहिए--“रोद्वीमापतसु विविधासु च।” “अरिनपुराणः 
का. वचन है कि शान्तिगण. के होम करने से मनुष्य शान्ति प्राप्त करता है, 
मैषज्यगण के हवन से भय नहों,रह जाता, रोद्रगण के होम से सभी दोषों 
का नाश होता है—-“'झान्तातीयगणं हुता शास्तिमाप्रोति सान; । सैषज्यं 
च गणं हुस्वा स्वान्‌ रोगान्‌ ब्यपोहृति ॥*'क्वचित्नाझोति च भर्य हुत्वा चेवा- 













कि ३१ ी. sit कर धी 
=r शि ssa 
sf त्य 
० ७५७ >> TTT) = >- या ae - कै ० 
कह = RMT 7 T IE, st >) 
2 “4 >> > | 33..:4, - +- च 
र किक डी 
दर च कीफे व 
है कु ह हू 
ज 
Oe 






same te 


# ~ = 
2 2077: 





As’ ऑ><६ ८3 “कव = —--. 
FP Tie ० अं ओ 





Eero 


TOE 
sd ee 2 
क. शर 
कक. ७७८” +4 
+ ieee st Td, ` 


के प्रहारों का कवच निवारण करता है, वैसे हो देवी उपघातों का उक्त शान्ति 
निवारण करती हे । जिस किसी भी कामना से कोई होम किया जाय, 
सभी मे सफलता प्राप्त होती दै-“यथा बाणप्रहाराणां .करचं वारणं भवेत्‌ । 
तहदैवोपघातानां झान्तिभेवति वारणस्‌ । येन येन तु कामेन कोटिद्दोसं 
प्रयोजयेत्‌ । ब्रह्मादिस्तस्बपयन्त॑ तं तं कामं समीहते!” इतना ही नहीं, यदि 
एक बार के अनुष्ठान से कार्यसिद्धि न हो, तो कई बार करना चाहिए! 
तीन कोटिहोम से असाध्य कार्य भी सिद्ध होते दै-- पर्वे त्रोणि वा कुर्याद्‌ 
बहुभिबंहुघा कृतस्‌ । अप्ताध्यमपि यस्किञ्चित्‌ साधयेत्‌ त्रिविधाकृतस्‌ ' प्रत 
ङ्गशकल्प) । ऐसे कितने ही शाज्रप्रमाण दिये जा सकते हैं । वास्तव में ऐसा | 
फल होता है या नहीं, यह दूसरा प्रश्न है, जिस पर भो प्रसङ्ग आन पर विचार - ` 
क्रिया जायगा, यहाँ तो केवळ शास्त्रत्रचनों की आप कौ साँग पूरी की गयी 
है । पर आप झट कहेंगे “श्रुतयो विभिन्नाः, स्सृतयो विसिन्नाः इन कारकया 
प्रामाण्य ? किसी “सवेमान्य', “निर्विवाद शास्त्र का प्रमाण दोना चाहिए 
पर ऐसा शास्त्र तो आप को दृष्ट में केवळ आप का 'मानतघर्मशार' ही है । 
आणे चलकर आप लिखते हैं कि “यदि बुद्धि प्रबळ मानी जाय, जैसा 
मानना ( ऊपर कही युक्तियों से ) अनिवाय है, तो यही उत्तर होता है कि 
वमान अवस्था में जब लाखों प्राणी न्य हे >. wo र र , 
ता यह चा ( भू 
उ असय म यह तीव्रः परपीइन है। शाख ही 
का सात्विक वुद्धि-निर्धारित, सदूबुदि-प्रेरित कथन है-- परोपकारः पुण्या! 
पापाय परपीडनस”, परन्तु इस वचन&का अभिप्राय समझने के लिए पहले 
“परोपकार और 'परपीड़न' क्या है, इसे भी जान लेना चाहिए । क्या शीत- 


रहा ठण्डा शबंत पिलाना 
जवराकरान्त रोगी को, जो आ का ळी आपरेशन करना 


'्यपपीड़न' है ? आजकल यज्ञ “तीतर परपीड़न है या 'परम परोपकारः, यह 
भी यथास्थान दिखलाया जायगा॥ _ ब र के है. ह 
भागे चलऋर आप शाखवादियों की अन्य दीर ५ की भी रबर लेते । ह! 
आप फरमाते है कि “एक शाखवादी सज्जन ने लिखा है कि हट! मार 
भी अग्निहोत्र का बड़े बल से प्रचार करते हैं ।” eh के उत्तर सेने आप” 
कहते है “जहो तक मुझे मालूम हुआ है न हि wo sr 
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१५६ | ह 
ड ८ र हे 
हवन करते हे, वह तो प्रायः उसी देठु और उक ; डा कि र घर में 
अगुरु, लोइबान, गुर्युल आदि की चुटकी जा 52 ल 
उदे छ उग के -सुगन्ध और घु से हवा साफ हो” यादि इतर 
बन इवन का उपयोग होता, तो (आयसमाज के प ची प 
नन्दजी अपनी 'संत्कारविधि' के सामान्य प्रकर में हवन 
ण्डो के परिमाण, यज्ञपात्रों की बनावट, समिधाओं की नाप इत्यादिः विस्तार 
के साथ क्यो बतलाते ! केवल वायुशुद्धि के साथ इन पर क्या सम्बन्ध है f 
दो दो लक्ष आहुतियों की उन्हों ने व्यवस्था दी हे और 'स्थालोपाक' में 
भाव, खीर, लड्डू, मोइनभोग आदि भी बतलाये हैं, इन सब की क्या 
आवश्यकता है ? आजकल तो कितने ही ऐसे रसायनिक द्रव्य मिलते हैं, 
जिन से थोड़े ख़चे में कहीं अधिक हवा साफ की जा सकती हे, फिर 
आर्यसमाजी भाई यज्ञपात्र, समिधा आदि के खटखट में क्यों पड़ते ,हैं १ 


वेदमन्त्रो के साथ चिता में हवन करने के लिए लिखा हे । यदि छत शरीर 
को जल्दी भस्म करने की ददी बात है, तो यह बिजली से बड़ी सुगमता- 
पर्ब$ हो सकता है। कहा जा सकता है कि श्री स्वामीजी के जोवनकाल में 
यह साधन उपल्ब्ध न था, पर घी खूब सस्ता था । किन्तु आजकल शुद्ध घी 
रुपये का तीन छटांक भी नसौब नहों दो रहा. है, जिस पर भी आयंसमाजी 


f+ भाई इस हरकत से वाज नहीं आते । काशी के प्रसिद्ध काँग्रे्ी नेता श्री 
EF शिवप्रसाद गुप्त जी आर्यसमाजी विचार के थे, गतवर्ष देहावसान होने पर उन 
की अन्त्येटि आयंसमाजी विधि से की गयी । उस समय उन को चिता में 


Fis घी की खूब. आहुतियां. डाळी गयीं । गुप्तनी डाक्टर साहब के परमभक्त थे, 
` उस समय वहाँ पर डाक्टर साहब भी मौजूद थे; यह सब 'अनथं' आप .की 
आँखों के सामने ही होता रहा, तब आप ने भुजा उठाकर उच्चस्वर से यह 
क्यों नहीं कदा कि “अरे भाई ! यह क्या पाप कर रहे हो १” कहने का 
ह कमक अभिप्राय इतना ही है कि यद्यपि सनातनधर्मियो और आर्यंसमाजियों की 
FE अगिनिहोत्रविधि भिन्न और तत्सम्बन्धी भाव दूसरे हैं, तथापि आयंसमाजियों 
के लिए “भरिनहोत्र' अगुरु, छोइवान, गुग्गुळ आदि की चार अङ्गारो-पर धूनी 
क मात्र देना नहीं है। “संस्कारविधि' में स्वयं स्वामी दयानन्द जी ने स्पष्ट शब्दों 
` में लिखा है कि “महुष्यों को योग्य हे कि सब मङ्ग कार्यों में अपने और पराये 


के तीसरे समुल्लास में तो वे लिखते हैं कि पहले “आयंबर शिरोमणि महाशय 
ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे। 
४४. जबतक इस होम करने का प्रचार रहा, तवतक आयोवते देश रोगों से 
`: रहित और सुखो से परिपूरित था, अब भी प्रचार हो, तो वैसा 
प. म ही हो जाय ।” (अब यदद हमारे आयंसमाजी भाइयों की इच्छा कि 


“अन्त्येष्टिप्रकरण' में तो स्वामी दयानन्दजी ने शरोर के भार बरोबर घी से `. 


सिद्धान्त 


कल्याण के लिए यज्ञद्वाराँ ईइवरोपासना करे” इतना ही नहीं, “सत्याथ प्रकाश? ` 


चहेते ऋषि दयानन्द की बात मानें, चाहे ऋषि डाक्टर भगवानदास की । - 
















क ___ इस के आगे यज्ञ को पाप सिद्ध करने के लिए आप स्वयं भगवान्‌ मनु 
र य. ह का यह वाक्य उद्धृत करते ह--“न स्कन्द॒ते न व्यथते न विनइयति कदि 
चित्‌ । वरिष्ठमरिनहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य सुखे हुतम्‌ ॥” इस की व्याख्या 

आप इस प्रकार करते हे--' योग्य विद्वान, ज्ञानोपजीवो, तपोविद्याथुक्त 


. झुखर्येहुत, अन्न का दवन करना, उस को भोजन देना, अभ्न-वखादि से 
पोषण करना, जिस से वह सज ज्ञान का प्रचार, स्वत्य चित्त से करे--यह 
. बहुतेरे अग्निहोत्रो से 'वरिष्ठ' हे, बहुत बहुत अच्छा है। यह कमी व्यध 
नही जाता, कभी विगड़ता नहीं ।” यहाँ आप अपने स्वयंमन्य 'निर्णायक*. 
पद को भूछ जाते दे और एक चतुर वडोळ की तरह सोघेसादे. सरल 
_ ह के पाठक को यह नहीं बतलाते कि भगवान्‌ महु का यद्‌ 'वचन 
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.. कर प्रमाण पर प्रमाण लादता जाता है । डाक्टर साहब भी अही कह रे 


` बेधा है, तबतक लोकैषणा, वित्तेषणा, दार-सुतेषणा उस को लगी रहती है | 


` आहाचना करना हम वाञ्छनीय नहीं समझते । इस्त आक्षेप का ई 
उत्तर बहुव है "पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे अदि ते नर न 






आश्विन कृष्ण १० स्‌ चे 
द | 


यदि “भगवान्‌. मनु? का ऐसा ही आशय होता, जैसा कि उन क्के न | 
भक्त डाक्टर साहब ने बतलाया है, तो उन्दों ने स्पष्ट रिख दिया निह | 
“कोई भी ब्राह्मण अग्निहोत्र न करे और यदि कोई.राजा अग्निहोत्र र ® | 
ब्राह्मण के सुख में अन्न का हवन करे, तो वह महामूर्ख है |" रर ष्ठे 
चलते-पुरजे वकील की यह सोधारण चाळ होती दै कि वह ग ऐक | 
अपनी बात पकड़ने का अवसर नहीं देता और पूर्वापर के प्रसङ्ग से 


आप झट मदु का यह श्छोक लेकर टूट पड़ते हैं--“शक्तः - परजने दाता. | 
स्वजने दुःखजीविनि । मध्वापातो विषास्वादः स धः प्रतिरूपकः > | 
जिस की व्याख्या करते हुए आप लिखते हँ--“शक्तिमान्‌ , सम्पन्न मरी 
अपने दुःखी, दरिद्र, असम्पन्न बन्धुबान्धैव सज्जनों को न देकर, परजन 
` परायों को, देता है, तो यह धम नहीं है, प्रत्युत ध्म का प्रतिरूपक ३ | 
झूठो नकल है, दम्भ दै, पाप दै, ऊपर से मधु, शहद के ऐसा जान पड़ | 
है, पर भीतर विष ही होता है ।” इस से भी यह सिद्ध नही होता ह | 
यज्ञ करना पाप है, “स्वजनों? ही को क्यों, “पर जनों' को भूंखे मरने दो, हृ | 
कौन कहता है ? यज्ञ में चाहे स्वजन? हो चाहे “परजन', किसी को भी 
रखने की विधि नहीं है। दिल्ली के -यज्ञ“्में ही हजारों रुपिया गरे | 
मजदूरों, कारीगरों, किसानों के पात गया । “भूखे चज्ञाल' को भी न | 
भूला गया, २५००० रुपये का प्रसाद क्षुधातो को वॉटने के लिए भेज | 
गया, फिर वह पाप कैसे १ जहाँ तक यजों का सम्बन्ध हे, पूवं उद्भ | 
वचन के आगे ही “भगवान्‌ मनु! कहते हैं कि यदि ब्राह्मण यजमान झ | 
प्रारम्भ किया हुआ यज्ञ धन के अभाव से किसी अङ्ग में पूर्ण हुए विना र | 
‹ जाय, तो धार्मिक राजा को चाहिए कि जिस वैशय फे यहाँ बहुत सा पशु-ध | 
हो और जो यज्ञददीन और सोमपानरहित दो, उस वैश्य के कुटुन | 
, से यज्ञ की सिद्धि के निमित्त प्रयोजनमात्र उतने द्रव्य को बलात्‌ ग्रहृण | 
कर छे । पीछे उसे भळे ही वापस करदे, पर उस समय उस बैस | 
को उतना धन देना ही होगा । इस से वैश्य की भो धर्मानुष्ठान | 
में प्रवृत्ति होगी--“यज्ञश्रेत्प्रतिरुद: स्यादेकेनाङ्गेन यड्वनः । बराह्मणस 
विशेषेण घाभिके सति राजनि ॥ यो वेइग्रः स्यादूत्रहुपशुहीनक्रतुरसोमपः। | 
कुटुम्बात्तस्य तदूद्रव्यमाहरेदयज्ञसि्धये ॥” ( १९१,११-१२ ) अग्निहोत्र 
यदि सायं-प्रातः जानकर होम न करे, तो एक मास तक चान्द्रायण ब्रत को, | 
क्योंकि ' हवन न करना पुत्रहत्या के समान हे--“'अग्निहोत्र्यपतिध्यासीव्‌ | 
ब्राह्मण: कामकारतः ॥ चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌ ॥ ( १, | 
४१) यजन-याजन तो व्राह्मण का कमे बतलाया गया हे “अध्यापनमध्ययनं | 
यजनं याजनं तथा ।” इन वचनों को लिखते हुए “भगवान्‌ मनु'. का दिमाग | 
खराब हो गया था या ये वचन क्षेपक हैं या इन में यज्ञ का अये ही कुछ | 
और है, यह डाक्टर साहब का हो दिमाग जाने । | 
आप ने वड़ो खोज करके एक वात निक्राली हे) आप लिखते हें $ | 
“ऐसे कार्यों (-यज्ञादकों ) के भीतर प्रायः छिपी हुईं कोई गढ़ तापी | 
वासना, विश्वास, लोभलालसा रहती है, चाहे स्वर्गसुख को हो, चादे गे | 
लोक में वादवाही की और हुकूमत के. रखने की कि हमारे इशारे प. । 
हजारों आदमी दौड़ते है । एक विद्यमान हिन्दी कवि ने बहुंत अच्छा क 
है दस बोतलों का नशा है, इस वाहवाइ में ।? जबतक जोब शरी( 


भभ 



















पर निवृत्ति पर पेर रखे हुए जीव को उन्हें विपरीत क्रम से, पहले दार | 
की, तव वित्त की, तब लोक को एषणा को अधिकाधिक छोड़ते ही जा | | 
चाहिए । संन्यासी ' को लोकेषणा, सान-प्रतिष्ठाः द्धी चाह, सब से, अधिक 
है, ऐसी उपनिषदों की सूचना है। दाम्भिकों का तो कहना ही क्या है, न 

भी, : निवृत्तिमाग पर चलने का यत्न करनेवाले भी संन्यासी को दारु । | 


एषणा भी अपना छप बदलकर शिष्य-एषणा, पादपूजक-एषणा, मण्डलीश | | ग 
| 
| 
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एषणा के रूप में घेरती और बहुधा गिरा देतो है । वित्तेषणा भी मठ सम | 
एभणा का रूप धारण कर ळेती है "प्रस्तुत विषय से हटकर यह होड़ | 
अएना भी मतळव से खाली नहीं है। यह पैना वाग्बाण किस पर "| 
गया है, उस को सुयोग्य पाठक समर ही गये होंगे। किसी के व्य्तित | : 


वे 


श्र 
र 
क 
5 














|e र्य 
ठे 
f 
x 


3 *%- “९५४४ 
(> टि PS ET 
प वर्षण, अक्के २१ 


I 


























३ | बिन दक २०० 

न वार , ता० १९ सितम्बर, १९४४ 

रे. । आभार SE 

ब 000 ` साप्ताहिक - प्र 
ह जयति चुरस कोरास्याहृदयनन्दनो रामः | क दारि! 
३ | 2 हतका भावी शासनविधान. सय ज्ञात ततत्ततत- भारत का भावी-शासन-विधान 

ता, | Dr 80% ६ 


जना के द्वितीय भाग में लगभग दो वषे का 'रचनाकाल' 


हे । र न प्रान्तो का भाषा-चैषम्य के आधार पर स्वतन्त्र एवं स्वनिभंर्‌ 
को ५ में पुनःविभाजन', किया जायगा। इध स्वतन्जर' एवं 'स्व- 


| कि ज्यों का होता है, जो केवल भोतरी शासन में ही स्वतन्त्र-न हों, 

ह| अन्य. राज्यों के साथ 'सन्धि-विग्रहः की भी स्वतन्त्रता हो । 
न के राज्य स्थापित करके देश को एकता बनी रहेगी १ याद 
| हे जाय कि वे सब छल करके एक मण्डल बना लेंगे और दे उस के 
छा रहेंगे, तो फिर प्रश्न होता है कि क्या मण्डल से पृथक होने का 
४ ग अधिकार रहेगा १ यदि रहेगा, तो फिर किसी न किसी कारण से कोई 
| उनी मण्डल से. अलग भी हो सक्ता है और यदि नहीं, तो फिर 
| श क साथ 'स्वतन्त्र' विशेषण जोड़ना निरथेक है । प्राचीन समय में भी 
| के कई राज्य अवश्य थे, ' प॑र उन में ha स्था प्रायः एक तरह 
| „ची और वे सब एक दी प्रकार के धार्मिक तथा सांस्कृतिक बन्धन में बंधे 
| ३।इस के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों को किसी एक 'चक्रवर्त्तो' राजा के 
 अधीन.होकर भी रहना पड़ता था । इसत्रह देश की एकता बनी हुई थी । 
मळ आजकल की बदलो हुई परिस्थिति में, जब कि धार्मिक बन्धन ढीळे पड़ 
| हे है, एक नवीन संस्कृति का प्रवेश हो रहा है, सब को अळग अलग रहने 
गदी सुख का अनुभव होता है, शासन-पद्धतियों में भी विभिन्नता आ रही 
प्र्येक राज्य व्यावसायिक दृष्टि से अधिक से अधिक लाभ उठाना 
चाहता है, तब देश की एकता कैसे बनी रह सकेगी १ उत्तर में 'संयुक्तराष्ट्र 
मोका या ब्रिटिश राष्ट्रमं्डल का उदाहरण दिया जा सकता है। 
 पल्तु अमरीका में यद्यपि विभिन्न 'रियासतों' का नाम 'राष्ट्र' रख दिया 


गया है, पर उन. को केवळ भीतरी शासन की सीमित स्वतन्त्रता प्राप्त है 


ग i 


यच 


[ग | हो 'त्रिटिश राष्ट्रमण्डल' की वात, उस का भभीतक कोई निश्चित इपं, 
छ | ही निर्धारित नहीं हो पाया है । ्रिटिश सरकार की ओर से भारत में. 


| ५ष्डल-शासनः की जो योजनां रखी गयी है, उस में भी प्रान्तों को 
छतन्त्रता मान लो गयी दे । यही दोष 'दूरकाळ-योजना' में भी है । 


इन प्रान्तों के शासक देशी नरेश ही होंगे यह पहले कहा जा चुका है। 
गी | एसो दशा में यह प्रश्‍न उठता है कि यदि. वे मौरूसी शासक होंगे, तोः 
7 | फिर उन के निजी राज्य उसी प्रान्त का अन्न माने जायेंगे या व अलग 
रेगे १ फिर अन्य देशी राज्यों के साथ इन प्रान्तीय राज्यों तथा भारत- 
| सराए का क्या सम्बन्ध होगा १ विभिन्न प्रान्तों के शासक हिन्दू होंगे या 
पुपरमान, इस कठिनाई को दूर रखने के लिए इस योजना में यह मान 
| छिया गया है कि “वायव्य प्रान्त ऐसे मुसलमानी भागों में मुसलमान राजा 
! | हो | सकेंगे ।* य्‌ ह्‌ 'पाकिस्तान-योजना! र 
| पुक्तपूणे रीति से श्री नारायण सदाशिव पराण्डे जी अपने दो लेखों में 
| ' चुके हैं, जिन का ससुचित उत्तर अभीतक दूरकाल जी कौ ओर से नहीं 
| षा गया हे । ऐसी दशा में इस अंश पर और अधिक लिखने को 
| -आवश्यकता नहीं है । निजाम दक्षिण का अपना राज्य छोड़कर पश्चिमोत्तर 
| देश में जा बसेंगे यह असम्मव.ही सा प्रतीत होता है।इस योजना 
ग अनुसार “सर्वोच्च अधिकार नरेन्द्रमण्डल के हाथ में होगा, जिस व 
| विस्तार तथा पुनर्निर्माण आवश्यकतानुसार किया जा सकता. है > 
| ए सम्बन्ध में भो कितनी ही अडचन आयेंगी । मण्डड के सब र ह 
| है > पमनानाधिक!र होंगे , अथवा भूमि तथा जनसंख्या के भुसार ! र 
है 3 ३ णाषटू अमरीका' के 'सिनेट' ( परिषद ) में तो सब रियासत 
| पोदो प्रतिनिधि हैं, परन्तु ग्रेस या 'राष्ट्रसभा' में जनसंख्या 

| 'भइपात से प्रतिनिधि भेजने का भी अधिकार दै। कया उसी म?" 
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की स्वीकृति दै, जिस को आलोचना _ 


की व्यवस्था यहाँ भी चलेगी कोई निधि 
'नरेन्द्र-मण्डल' के सभापति जा ^ 
नन सा यती 
४५ द टश भारत' तथा. 'देशी राज्यो' का प्रंथक्क्ररणः 
अपने वत्तंमान रुप में ही बना रहेगा । उस समय 'वाइसराय? का प्रान्तों 
तथा राज्यों के साथ क्या सम्बन्ध होगा १ फिर 'वाइसराय' के विदेषाधिकारं 
क्या बने | रहेंगे १ ब्रिटेन के बादशाह! को ददी सम्राट्‌? मानकर 'वाइसराय- 
द्वारा इस रचनाकाळ में ब्रिटिश-सम्बन्ध बनाये रखने की इस योजना में 
व्यवस्था रखी गयी हे । यदि 'वाइसराय' सप्नांट का प्रतिनिधि हुआ; तो वह 
` भारतीय परिषद' में 'मन्त्रिपद' से क्या सन्तुष्ट रहेगा १ ब्रिटेन के बादशाह 
अपने यहां के 'घमे-संरक्षक' ( डिफेण्डर आफ दि फेथ ) भी माने जाते है # 
वदाँ इसाईधमं प्रचलित हे और बादशाह उसी धसे के अनुयायी दे 
इसलिए वरदा उन के 'धम-संरक्षक' होने में कुछ संङ्गंति भी है। परन्तु 
भारत में, जहाँ विभिन्न धर्म प्रचलित हैँ, उन की ओर सें केवल: तटस्थता: 
की नीति तथा विभिन्न सम्प्रदायों के अधिकारों कों सुरक्षित रखने की: 
घोषणा ही मात्र हो सकती है। परन्तु इस नीति कौ ओट में जो कुंछ' 
हो रहा है, वद किसी से छिपा नही दे। “२२३ 
. तृतीय भाग में लगभग दो वषं का “परिपक्क काळ' रखा गया हें। 
इसे के आरम्भ में दी बतलाया गेया है कि “इस काळ के अन्त त त्रिटियां- 
संम्बन्ध स्थिर रखा जायगा, जिस के पश्चात्‌ यह सम्बन्धं स्वतः स्थापितं 
हों सकेगा ।” यदि इस का अथे यइ दै कि भारत जब चाहे ब्रिटेन के' 
आधिपत्य से सुक्त हो सकता है, तो पेसी स्थिति में 'भारत-सम्नाठ' कोन 
द्ोगा १ उस की नियुक्ति कैसे होगी १ यदि निर्वाचन द्वारा, तो वद "नरेन्द्रः 
मण्डल! द्वारा या प्रजा द्वारा १ यह पद्‌ स्थायी होगा या केवळ कुछ काल के 
लिए १ इस में कया जाति और घम का अड़ङ्गा न लगेगा १ यदि स्थायी तया 
` मौहसो हुआ, तो क्या सिर गिनने से ही काम चळ जायया और उन के | 
फोड़ने कों तो नौबत न आयगी १ | FR कि. 


इस योजना के अनुसार 'वाइसराय! होगें र 


s+ 
लक 


क 


“सारस्वत समाज! में लाड ठिटन 
लाड लिटन सन्‌ $ ९२२ से २७ तक बङ्गाल के गवनर थे । उस समय 
के उन्हे ने अपने अनुभव 'पण्डित ओर हाथो' नामक पुस्तक में दये है, 
जिस का परिचय इम पाठकों को “सिद्धान्तः वर्ष ३ अङ ३७ में करा न चुके 
है । यह पुस्तक सन्‌ १९४२ में प्र्ाशिंत हुई थी और अबतर इस के दो 
संस्करण निकल चुके हैं। इस पुस्तक को पुरो पढ्न का अवसर अब हमें 
० प्राप्त हुआ। इस में आप लिखते हैं “कि जव मैं ढाळ गया, तब मुझ से: 
बहाँ के सारस्वत समाज' में दीक्षान्त भाषण' देने के लिए कहा गया।+ 
यहाँ मैं ने पण्डितों की, जो देश को प्राचीन भाषा संस्कृत के आ 
समा देखो । भारत में जिन से मैं मिला, उन में केवल ये. ही लोग ऐसे ४० 
जाएत रखा है । - ज्ञान उन के. 


व्याधो स्कूल और कालेजों में शिक्षा को केवल जीविक्रोपाजेन का साधन ` | 


नते है । नौकरी पाने के लिए डिभिर्या परस 9. आग जा 0 0 
के व ए. फेल? भी योग्यता-प्रदशन के प्रमाण में लिखा जाळे दे।' टक जट 
विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की भी हेन 
विद्वन गर 








चे सयो न्‌ ही उत्तीण हो सफे ऐसा वे अपना उद्देश्य नही | 
जिस से सुयोग्य विद्व रं ब रन र» , र हौ < म तत कतव्य. EER ० र्ड ई; > 
'डिझियोँ प्रदान करना हू. अपना MEM धट 
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में हो मैं ने शिक्षा का सच्चा भाव देखा 
तरह इन विद्वानों ने भी दरिद्रता का वरण 
(म) में विद्यार्थियों को “ज्ञान का केवल ज्ञान के डय आदर 
करने की शिक्षा देते ये । ग्याथा अपने शुरुओं ही के साथ रहते थे । एक 
एक पण्डित के घर में तीन या चार विद्यार्थी रहते ये और वहीं मोजन भी 
रते ये । इन में 'गुरुचेळे' का सच्चा सम्बन्ध देखने में आता था। ढाका 
विश्वविद्याल्य' के सभा-भवन में इन पण्डितों के साथ मेरा सम्पक मेरे लिए 
एक विचित्र तथा भयावह अडुभव था। सभा-सवन के एक ओर कई 
अहरेज तया प्रतिष्ठित हिन्दुस्तानी तरह तरह के बढ़िया कपड़े पहने हुए 
बैठे ये और दूसरी ओर पण्डित-मण्डली थी, जिन में कुछ तो केवळ धोती 
हीं घारण किये हुए थे और कुछ चादर ओढे हुए थे । कुछ तो वृद्ध थे, 
जो युवक थे, उन के.चेहरे से उन की बुद्धि टपक रही थी । मुझे संस्कृत 
में “मानपत्र? प्रदान रिया गया। विद्वानों की इस मण्डलो के सामने भाषण 
देने में मुझे मय प्रतीत हो रदा था । मैं ने प्रारम्भ में ही कहा कि “मुझे 
खेद है, में संस्कृत नदीं बोल स कता । में शेक्सपियर और मिल्टन की भाषा 
(-अङ्गरेजो ) में ही बोळूंगा ।' मेरे साथ उन का व्यवहार ेत्रोपृणं था । 
बाद में उन से जो मेरी बातचोत हुई, उस से इन त्यागी, सीथे-सादे 


। 'क्रांसिस्कन पाइरियों' की 


विद्वानों के प्रति भेरी अद्रा और भी बढ़ गयी, इसोलिए भारत .छोड़ते 


समय मुझे कइना पड़ा कि मुझे भारत में सब्र से मूल्यवान्‌, जो. देख 
पडे, व हैं 'पांण्डत और. हाथी ।” इस. पुस्तक में लाडे लिटन ने 
कितनी ही. . ऐसी. बातें कदी हैं, जिन. से हम कमी .सहमत 
नहीं हो सकते । पर इस. में . सन्देह नहीं कि उन्हों. ने 
पण्डितों का मूल्य ठीक ही औंढा है । पुस्तक की: भूमिका में भारतीय तथा 


शृङ्गरेजों के सवभाव की कुछ विशेषताओं का उल्डेख.करते हुए आप ने. 


एक ओर ऐसी बात कही हे, ओ ध्यान में रखने योग्य है.। भूमिका फे 
भन्तं में आप लिखते हैं कि '“भङ्गरेज और भारतीय एक दूसरे की त्रुटियो' 


को देखेंगे तो दोनो में बहुत मिळेंगी। पर यदि वे एक दूसरे में जो 


अच्छा है, उसे देखने का प्रयतन करेंगे तो, एक दूसरे की प्रशंसा भी 
करेगे । भारतीयः के सम्पकं में आने पर अङ्गरेज के लिए सब से 


अच्छा यह है कि वह अङ्गरेज ही चना रहे और किसो भारतीय 


के लिए यह न चाहे कि वह भारतोय के अतिरिक्त कुछ हो। 


इसीतरद भारतीय को भी अङ्गरेज के साथ व्यवहार करने में समझना । 


चाहिए । जो दूसरे की नकल करना चाइता है या जो दूसरे को चाहता 


| है कि वह हमारी तरह हो, उसे अवस्य निराश होना पड़ेगा ।” 


गोपीगीत 
( श्रोस्वामी करपात्रीजी ) 
हि 4 o 


© (यह छेख साप्ताहिऋ सन्मार्ग” में ९ अङ्गो में निकल चुडा है । 
' ©आमद्भागवत में रासपञ्वाभ्यायी के गो 

. ` व्याख्यान हे । 'सन्माग' के स्थगित 
' दवन में प्रकाशित करने की ब्य 
... लोड अर है, वह इस प्रकार है 


पीगोत्त का इस में बड़ा सुन्दर विशद 
होने के कारण इसका अव्रशिशंश 


'सिद्धान 





'न ख॒ गोपिकानन्दनो भवानलिलदेदि- 


| 03... शाम त्तरात्मदक प , | विख़वसाइर्थितो विश्वगुप्तप् सं उददेयिजान सात्वतां > 
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के लिए आपं जैसे 


Fa ही हे । अपने 





















झिया था और अपने राछों , 


त्या की गयी है । प्रकृत विवरण जिस | 


रहना अन्तर्यामी है। आप का जम | 


सिद्धान्त 


a 


जायेगे, फि आप का मनो मा लन होगा टकके भेजकर मुक्त हो. . 
Ford 27.१0. ही नहा ००0 200 या दो 
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के समूह में जोवरूप से प्रकट हुए दै । भ्रति भी यही कहती हैम 


गया है, वह देश SR | कि) 
दशा ई ५.० तल तया अधिशरो के मेद को दृष्टि में हर. 





शर्ट 


आश्विन शक २ सं | २९५. | 
कदती हे --“हमलोगों की रक्षा में अग्याएत होने, हमारे दूत पेम \ | 
जानने से, हमारे वध में तत्पर होने से आप गोपिकानन्दन, परि+ हि 
एवं विश्वरक्षक नहीं हैं। अथवा तेनतेनहपेण ख्यात होने 
उन धर्मों से रहित होने के कारण आप का गोपिझानन्दनत्व भे 
सखारूप से ख्यात होने पर शन्नुधमोक्रान्त होने से आप सखा न र है। 

निवृत्तिपक्ष में--'खलु' शब्द का निषेध अथे है। ति ब्रा है|! | 
“आप हम गोपिशओं ( अपने मुख्य़ाथे को: छिपाकर रखनेवाहो है | 
को आनन्दकर नहीं हैं ऐसा नहीं, रिन्तु हम सब को, परमानन्द । 
है, क्योंकि अखिलान्तरात्मा एवं साक्षी है, अतः सर्वानन्दक + | 
उचित ही है। “विशेषेण खनति वेदार्थ विचारयतीति वि रेन | 
इस व्युत्पत्ति से वेदाथ-विचारशौळ विद्वान्‌ 'विखना' है। उस विद | 
प्रार्थित मोक्षस्वरूप आप विश्व अर्थात्‌ सम्पूर्ण कार्यकरण-सङ्ात को र | 
लिए इन्द्रियों करे साथ (खैरिन्दिरेः सहद वतते इति सखः) मन आदि सत 








पर भी. 









जीवेनात्मनानुग्रविइय नामरूपे व्याकरवाणि”, “अपरेयमितस्स्वन्यां 
चिद्धि मे पराम्‌ | जीवभूतां मद्दाबाह्दो ययेइं घायुंते जगत्‌ ॥ ` 


‘6 > 





बुद्धिवादी या बुद्धिशत्रु ? 
( दोम-हवन-यज्ञ पाप है या पुण्य ?) 
_ ( श्रोदुर्गादत्त त्रिपाठी ) 
४ 
“लकीर के फकीर? 


_ ` "बुद्विवादियों या स्वयं अपना ही धन क्या स्वजनों ( बन्घु-बारखवो | 
कुटुम्चियों ) के ही भरण-पोषण में जाता है ?? इस का उत्तर टेढा दक्र | 
आप ने प्रस्तुत विषय में “अग्निदेव? को हो नितरां “परजन' चना दिया। । 
परन्तु सच्चे आस्तिक के लिए. तो कोई भी “पर जन? नहों-"उदाएइ | 
तानां तु वसुधेव ङुड्म्बकम्‌।' यों के याजक, प्रेरक, अग्रणी आदि में आर | 
को “कुछ संस्कृत शास्त्रों के बहुत अच्छे विद्वान्‌ भी दख पड़ते हैं” परन्तु है | 
वे सब ही “लक्रीर के फकीर |" आप की दृष्टि में यह उन का बड़ा मा | 
अपराध दे, क्योंकि “इस में अपनी और जनता की शक्ति, श्रम, धन मौ! | 
बुद्धि का भी भपव्यय होता है ।” परन्तु यदि विचार से देखा जाय, वे | 
यह दूषण नहीं भूषण हे । समय समय पर गिरगिट दी तरह रङ्ग बदले । | 
| 

| 

। 








र 





रहना बुद्धिम।नो नहीं हे । जो ऐसा करता है, वह अवसरवादो माना नग | 
है । समय के प्रवाह के साथ बहनेवाले में स्थिरता हो क्या हुईं १ जो काल हे |. 
मशेरों को परवाह न कर अपनी प्राचोन परम्परा पर डटा हुआ है, वास्ता | 
में वही मानव जाति का उपकार कर सकेगा। परन्तु इतने ही में काशी| | 
घोटों पर कुछ निठल्ले लोगों की “हरे राम हरे राम, राम राम हरे हे 4 
को रट आप को खटऊने लगी और आप ने जनता को यह सलाह दे डान | 
ह “ऐसा रटना व्यर्थ हे” और इस के समेन में * विष्णुपुगण' का # ः 
पर दे दिया हि “स्वधमंच्म सुखाः कृष्ण कृष्णेति राविगः। | 
द षणो मूढा: धर्माथ जन्म यदू हरे: ॥ पर इस के साथ हो आप ६ | 
तियो भूळ जाते है कि भगवान्‌ के नाम, का अवश होळ गै | 
उच्चारण करने से वह अधों का नाश करनेवाला होता ड्रे--“अवशारि | | | न 
अप्यवोधनाश: ।” इतना ही नही,.नवधा भक्ति में दूमरा स्थान “ड (| 
का है, जिस के सम्बन्ध में भागवत! में तो यहाँ तक कट्टा गया है कि रि. | $ 
दाणी 2६ हो जाती है, चित्त इवीभूत हो जाता है, जो कमी | 
च कभी इसता हे, . लज्जा छोड़कर उच्च स्वर से कोन करता है | 
वते न्या ऐसा मेरा भक्त संसार को पावन करता है“ |. 
व गो चित हव्यो हृसति क्तचिञ्च। विळज - उद्गायति ठ ] | 
क... प के समर्थन में दिये जा सकते हें । शाखो में सभी | 
* बचन आते है। वास्तव में बात यह है कि शाखं में जो कुछ गो * 





































के प्रसङ्ग को छोड़कर कह के वाक्य से अपग ' ह 
RE क कर्‌ ‘ र ना ला गों. FR RIN | प दे कहा व है 
०७ ००6०. 0२०5४ बोला देना है। अइ मे कह 


: Digitized by eGangotri 





Cos pd 
Oe, 34 


को ड आओ पे व 
र्क आधार पर स्पष्ट शब्दों में घोषित करना चाहिए कि “भगवन्नाम- 





हे भट | रही आप की व्याख्या, वद उसी को मान्य होगी, निप्र ने सव. 
| | म्ही र्यो को रही की ठोऋरी म फे ककर बुद्धि का 'ठेफेदार' केवळ आप 
क्‌ || र र्न लिया है । यंदि आप कौ मजिस्ट्रेट गे. कही चैतन्य महाप्रमु 
[३ | है तो वेवारों को अवश्य जन्मभर “कालकोठरी' काटनो पड्ती। 


[के | हीते, इतना अवस्य मानते हें कि “सच्चे हृदय से सच्ची प्राथना 
गे. से एकान्त में की जाती दे और उस का सुफल कुछ न 
> होता ही है ।” यदि यही वात है, तो फिर ईसाइयों की शिर्जाघर 
| i उपासना और मुसलमानों की सामूहिक नमाज वेकार हो 
दी। हों, एक बात शौर है । आप के बुद्धिवादी मुवक्किल श्री घनश्यामदास 
f बिहुछा जी की राय में आजकल भारत में “गान्धीजी हो एंकमात्र महात्मा 
| क जैसा कि उन्हों ने शास्त्रवादी श्री गोयनकाजी को अपने पत्र में लिखा 
ड ३। मदात्माजी के यहाँ भी “रछुपति राघव राजाराम” का कीतेन होता हे, 
| एर कुछ धीमे स्वर में। यदि उस से कुछ लाभ होता हे, तो उच्च 
| लर से .कीतेन में भी लाभ हो सकता है, कुछ कम भले होहो। 
| जप से अवश्य मानसिक विधि की श्रेष्ठता स्वीकार की गयी है, परन्तु 
| दतत तो स्त्र से ही हो सकता है । पता नहीं कि अब बुद्धिवादी 
| दवइहाजी देश के एक मात्र विद्वान! की राय मानेंगे, या “एकमात्र 
| महात्मा' की । यज्ञों में आप को एक और बड़ा दोष दिखायी पड़ा। इन में 
"बढ़ा मेला लगता है, तमाशायो लोग टूट पड़ते हैं, चारों ओर मलमूज् की 
' हरूगी फैरुती है और हैजा आरि को बीमारी का प्रक्षेप होता है । 
' न रामजी मिलते हैं न विश्चशान्ति होती है ।” आप ही के टक्कर के एक 
| दूसरे दार्शनिक को भी दिल्ली के यज्ञ में एक यही बात सब से अधिक 
| देख पड़ी । मेला हो, चाहे घर, किसी को. गन्दा करना सचमुच बड़ा . दोष 
| है। उस को हमें अवश्य दूर करना चाहिए । पर क्या गन्दगी के भय 
| से यज्ञ, मेला, सावेजनिक समारोह आदि सबंथा बन्द. ही कर दिये जॉय १ 
। सचमुच 'वुद्धिभान्ति'! . 
यज्ञसम्बन्ध में “अग्निदेव को 'परजन” बतलाते हुए आप लिखते हें कि 
| “सितकि राजा द्वारा बारह वर्षेतक निरन्तर अन्न, घी खाने-पिछाने से 
| । 'अरिनदेव' को "मन्दाग्निः का रोग हो गया और सब शरीर पोला पड़ गया । 
| भ्या ने कहा “बहुत घी और अन्न पीने-खाने का फल है, अब रडी और, 
` पर्बी चवाओ, यही दवा है, परहेज करो ।” बेचारे अग्निदेव ने कृष्ण और 
' भजन कौ खुशामद की। दोनों, ने मेहनताना छेऋर बादल-पानी को रोक रखा 
| भौर 'अग्निदेव” १५ दिन में खाण्डव वन को भस्म करके चट कर गये । 
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ग ' भाका तात्पये मरुत्त ( इवेतकि नहीं ) के यज्ञ को प्रशा का अर्थवादमात्र 
| पाद ही वहाँ अश्वमेघ यज्ञ न हुआ होता । आगे चलकर आप क 
Bt कि “आज पाँच वष से हिटलर, चर्चिल, मुसोलिनो, स्टा लिन, व 
` अगकाईशिक को सहायता से अर्गिनिदेव पचासों जख मनुष्यों 
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if | ` पे, लोहा, लकड़ो, तेल खाते-पोते चज्ञे आ रे हैं ओर .द नद होते । 
Bh “ग उन को दस बीस हजार मन अन्न ओर घी की घूस देकर खुर ड 
| !" लोहा, लकडी कोयला चबाते और तेल, पेट्रोलियम पते, अ 
ते | है > तमो सचमुच रोगी हो रहे हैं, उन्हें अब भस्मक रोग हो गया , - 
i | ; «. ऽषे को सात्विक हव्य देने की आवश्यकता. हे । यदि वे बराबर 


त्य यमः रो पोते रहे, तो निस्सनदे उन की आकाश गै द 
j । १६ खपछपातो हुई जिह ₹ सारे संसार को भस्म कर देंगो आप च 
| „` दिल्लोयज्ञ में विशान्ति का डिण्डिम किया गया था, उस क » 

भा १ यही न कि १४ अप्रैल को बम्ब में इजरों मदुष्ये को ना 


# | "स अरबों रुपये को सम्पत्ति चाट गये!" परन्तु यदि शास्वा कद 
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| पह फल होता है, उन को अन्न, घी खिलाने से ।” अग्नि की अरुचि की - 
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कि यज्ञो के विरोध का ही यह परिणाम हुआ, तो फिर उसे 
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` जाय ६ थोड़ी देर के छिए हम आप ही डी बात मानते है. क्रि “दिल्ढी- ||| 


महायज्ञ के फलस्वरूप ही बम्बई में [वस्फोट-ताण्डव हुआ।” यदि ऐसा | 
हे a यद भी मानना पड़ेगा क्कि किन्ही उपायाः से “अ रिनदेव? कौ सुष्ट ७ | 83, 
पट ठ सकता है । विदार-भूकम्प के समय देश के 'एकमाज महात्मा 
= 3 था कि जहतो के साथ दुव्येवद्दार ही के कारण सूकम | 
कौ विपत्ति आयी । क्या 'बुद्धिवादी' को यह मान्य है १ यदि है, तो फिर 
किसी कमे से सुफळ भो हो सकता दे । मुख्य प्रश्‍न तो यह है किं हमारे 
कर्मा का कुछ भी प्रभाव देवी शक्तियों पर.पड़ता है अथवा नहीं? यदि 
है, तो फिर बुरा और.अच्छा दोनों हो सकता है।। ऐप दशा ये एक खो 
स्वीकार और दूसरे से इनकार कैसे किया जा सकता है ! हम तो यहीं कहेंगे 
कि ऐसे धर्म्मानष्ठानों के कारण ही भारत में थोड़ो-बहुत कुछ शान्ति रही । 
द्द प्रत्यक्ष ददोते हुए भी जिन्हें न॑ देख पड़े, सचधुच उन की यह 'बुद्धि- 
आन्ति’ ही है । डोज स्य ० Mrs ` 
| प्रत्यक्ष प्रमाण ` 
'शास्त्रवादी' का यह वाक्य उदूधुत करते हुए कि “स्वेन मदर्य कौ 
बात ठीक मानी जाय या आप की' डाक्टर साहब लिखते है कि “पहिले तो. 
इसी का ठोके पता नहीं कि ऐसे यज्ञों का विधान प्राचीन महर्षियों ने लिखा, 
हां, आजकाल सभी काषायधारी, वेशघारी लोग “महर्षि”, “महात्मा' कहे जाते. 
है, यह बात न्यारी ।” यज्ञों के प्रतिपादक दो-तीन वचनों को हम पहले दे. 
चुके है, अधिर देकर लेख को बढ़ाना नहीं चाहते । केवल प्रतिपादन कैसा, 
विश्वामिन्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, असित आदि महर्षियों ने स्तयं बढ़े बड़े यज्ञ 
किंये थे । रही 'काषायधारियो' की मदर्षि कहे जाने को “न्यारी बात' सो तो 
आजकल 'कालर-कुर्ता-घारो' भी ऋषि कहे जा रहे हैं। फिर आप प्राचीन 
'महर्षियो' को सवेज्ञता का प्रमाण मांगने लगते हैं । इस में भी हमारे शास्त्र 
ही प्रमाण हैं। परन्तु डाक्टर साहब को यज्ञों से वि्वशान्ति हुईं, इस का 
प्रत्यक्ष प्रमाण' चाहिए, क्योंकि “वह सब प्रमाणों की जड़ et हे। जब ` 
पहिले महानस, अग्नि, घूम, पत्रंत प्रत्यक्षसित्र है, तब 'पर्वतो वद्विमान्‌. 
. घूमात्‌? यह अनुमान चलता हे । हमारे सामने घट रखा दै, हम देख रदे 
है झि यह घट हे । यदि सौ श्रुति, सौ वेदाक्य आकर कहें का यह घट नहीं 
पट है, तो उन की यह बात सुनी-मानी नहीं जा सकती । “प्रत्यक्षपरा 
झप “्स्यक्षपराणि प्रमाणानि”, “न हि श्रुतीनां शतमरि घटं. पृटंयित्तु 
ई2 यह परम प्रसिद्ध दाइनिक विद्वान, 'भामतीकार' वाचस्पति मिश्र का 
वचन है । प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन नहीं मानता £ पर प्रश्‍न तो यह है कि उस 
के भतिरिक्त अनुमान, आगम आदि प्रमाण है या नहीं १ यदि आगम a 
प्रमाण मान्य हैं, तब तो स्पष्ट है कि जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर बहुला _ 
प्रापि के लिए अन्न खेत में बिखेरा जाता है, वेसे दी शास्त्रप्रमाण के आघार 
पर विर्षत्ति दूर करने एवं सुख, सर्म्पत्ति प्राप्त करने के लिए यज्ञों में .घृतादि 
की आहुति डाली जाती है । जैसे नेत्नसिद्ध हप है, वैसे हो ओनसिदध शब्द 
है। रूप यदि ओत्रिद् न हो, तो कोई हानि नहीं हे । प्रमेय सिद ह 
के लिए कोई भी प्रमाण होना चाहिए । प्रत्यक्ष, अनुमान सं हे 
को ही सिद्ध करने के लिए तो आगम प्रमाण की ps | SF 
।८स्यञ्षेणालुसित्या वा यस्वूपायो बुद्धयते । यस्तं विदन्ति से राकी | 
वेदता |” अर्थात्‌ जो उपायोपेयभाव प्रत्यक्ष ५7 अडुमान य 
जाता. उस का वेद से ज्ञान होता है, यही वेद की वेदता है । अ व जोत ४ 
कर्मों के तो साधन-साध्य दोनों दी अद होते हैं, शास्त्र ही > का 
होता है और फल कालास्तर में मिलता द । परन्छ जो लट द रना | 
एवं अनिष्ट निवृत्ति के लिए होते है, उन का स्वह तो कपल, आ 


दे सकता है १ परन्तु आजकल 
हूँढे जाते दै, ऐसी दशा में “श 


= 
प्रत्यक्ष 
* 


RRR पक, 


प्रमाण को मानता है और 


तण 
प्रमाण ।” ठोक है, चावो% के मत को प्रबल बनाने का बीड़ा आप ने उठाया 





अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण से आप को सन्तोष - 
केसे । संकेतों है १ सूये, चन्द्र: आदि देखने में छोटे जा 
| दाला का बड़ा परिमाण निरिचत होता हैः। :यहाँ शाम से विरुद्ध 
होने के कारण प्रत्यक्ष श्रम समझा जाता है। डाक्टर साहब अद्वेत कर 
बाढ को बड़ी चर्चा करते है। प्रत्यक्ष में तो जान पडत, है कि आत्मा दे 
मक्ता सुखी, दुःखी है, परन्तु आगम से नित्य, शुद) "डक, > 

(लाह हिय बोधित होता हे । यहाँ मो आगम से प्रत्यक्ष का, बाध होता. 

6 है। (सर्वे खह्पिदं अह्म', तत्वमसि’ आदि वचन बिना प्रत्यक्ष का बोध 
किये हृदयङ्गम नहीं हो संकते। जिन 'भामतीकार' वाचस्पति मिश्र को 

| | _ आप ने बड़े ओरों के साय अपने समर्थन में पेश किया दै, उन्हीं का कहना 
र कि तात्परवंती श्रुति प्रत्यक्ष से प्रबलः हे--“तात्पयेचती अतिः प्रत्यक्षादवळ-. 
| वती |” इतना हो नहीं, अद्वौतसिद्रि' में समुदूधत स्रत से आगस की: 
¢, प्रबल्ता प्रत्यक्ष को अपेक्षा स्पष्ट रूप से कही गयी हे-- ''त्राबल्यमागमस्यैच 
दात्या तेघुःत्रिपु स्ृतस्‌ ।” इस सम्बन्ध में सम्पूणं ५ त्यक्ष-प्राबल्य-निरास- 
प्रकरण? उपस्थित किया जः .सकता है, पर बुद्धिशत्रुओं के मुंह छगने में 
इतना प्रयास व्यथ-ही दोगा । बाद में आप मनु का वचन ( १२-१०५ ) 
उद्धृत करते हुए कुल्लूऊ-टोका ( १२-११३ ) के आधार पर लिखते 


शास्त्रों से जाँचने से ही शुद्ध बसं का निश्‍चय हो सकता है, केवल “शास्त्र: 

का आसुरा करने से, युक्तिपूवेक विचार किये बिना धम की हानि होती है-- 
“प्रत्यक्ष, चानुमानं च, झाखंच विविधाराम्रस्‌ । त्रयं सुविदितं कार्य घमंशुदिः- 

मसी षपता ॥ केवलं शाख्रमाशित्य न कतब्यो विनिश्चयः । युक्तिहीनविचारे तु 

' ७म्‌द्ानिः प्रजायते॥” परन्तु यहाँ “भगवान्‌ मनुः ने. केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही: 
कहाँ माना, शास्त्र, आगम सभी तो उन्होंने मान छिया । तक को ताक पर 
 , रखने के लिए कौन शात्त्रवांदी कहता है १ अपने यहाँ का तो प्राचीन 
| सिद्धान्त हे कि “जो बात शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित, विद्वानों से अनुमोदित, 
. तकेसम्मत तथा अपने मन. की रुचि के अनुकूल है, उसी को मानना. 
चाहिए ।” हां, “कमी इस डार, कभी उस डार’ पर कूदनेवाळे पल्लवप्राही 
तक का, जिस का परिचय आप ने अपने लेख में दिया है, कोई भी मूल्य. 


} 

4] 

| | है कि पहले प्रत्यक्ष, तब: अनुमान ( तक, युक्ति, बुद्धि ) तब विविध 
| 
| 


बुद्धि घुस नहीं पाती है-- यो बुद्धः परतस्तु सः।” . 


नहीं है। फिर कोई ऐसा भी विषय है, जिस में तके टकराकर चुर हो जाता, 


महर्षियो की “सर्वज्ञता” 
« : .. इस सम्बन्ध में आप 'हाभारत' से. वेदव्यास जी का यह वचन 
उदूधुत करते हे कि . स्व: सव न जानाति, सर्वज्ञो नास्ति कश्चनः 
अर्थात्‌ सब ज्ञान करिसी एक मनुष्य के पास नहा हे, संज्ञ सचसुच कोई भी 
 नहींहे।” परन्तु स्वयं वेद्व्यात जी की र के सम्बरन 
रि | ह । परन्तु स्वयं वेदळ शी अपनी ही 'महाभारत' के सम्बन्ध में 
रः र यह भी तो प्रतिज्ञा हे कि “जो यहाँ हे, वहो अन्यत्र हे . और जो इस में 


नहीं, वह कहीं भी नहीं है । "यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ 


` अ्वच्चित्‌।' यह सर्वज्ञता का दावा नहीं, तो और क्या है? 
' महषियों को सवज्ञता का मखौल उड़ाते हुए आप छिखते है कि “पुराने समय 
g में ज नं तथा चोन, ईरान, ग्रीस, रोम आदि 'पवित्रर देशों में किस प्रकार 
EE. के सवं ह रदे, यह तो इम को निश्चय से मालूम नहीं, पर आजकल 
ह हमारी आखो : के सामने यूरोप, अमरीका में, सर्वज्ञ नहीं, तो “बहुज्ञ' महर्षि 
हृत गति से, र | महावेग से, दौड़ रहे हैं; आजकळ तो प्रत्यक्ष 
दुपिप्रत्यक्षददेतव:' सुनी बातों को, पुराणों की, 
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सिद्धान्त 


में प्रकट दिये हुए.विचारों से. ` 
न पढ़ते है, पुरु . 


विज्ञान के बल से मनुष्य स्थळ, जल, अनिल . 


अपने इष्ट.मित्रो को अवश्य दें देवेंगे। , | | 
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आधिन शङ्क २ सू | 


दी देन है । रही हमारे महर्षियो की सवंज्ञता, वह तो .इसी से न | 
उन्न के स्थिर किये हुए. सिद्धान्त दर :देश, हर समय में सत्य सिद्ध हो | 
यदि आज के 'बहुज्ञों' ने उन सिद्धान्तों का ध्यान रखा होता, तो आज हू $ 
को वह दक्षा न हुई दोती,'जो दो रदी है । ये “बहुज्ञ पुराणा को ब भर 
करके दिखंला- रहे हे', इतने पर भी क्या अभी आप पुराणों को शष | 
पुराण? या “नानी की कहानी' ही समभते रहेंगे १ यदि नहीं, तो फिर इत | 
भी मदर्षियों को सर्वेज्ञता ही सिद्ध हो गयी, क्योकि जिन्दों ने इवा मे सा 
समुद्र पर चलने, स्वयं रूप-परिवर्तित करनेवाळे विमान तथा अन्य न 
वैज्ञानिक चमत्कार दिखला डाळे, उन को बुद्धि से तुलना करने पर इ क 
साहब के “बहुज्ञ महर्षि तो 'अल्पज्ञ' भी नहीं,.पूरे 'मूखे' ठहरेगे ।. अब 
बात इन “बहुज्ञो' की अन्न-घी के यज्ञों में .ही सरन रहनेवाळो' प्र 
करने की! इस का भी यथास्थानं विचार किया जायगा । 








शुभ समाचार . | 
काशी मे महायज्ञ की तैया रियाँ-धमंसङच के चतुथः मद्वि - 
वेन के उपलक्ष्य में जो महायज्ञ होने जा रहा है, उस' में नी 
मण्डपों का निर्माण होगा। जिन की रचना-प्रणाली निम्नः प्रकार ब 
होगी--मध्य में सौ हाथ का लम्बा-्चौड़ा एक महामण्डप होगा इ 
में १०० कुण्ड होंगे, जिन में माध्यन्दिनी याजुष शाखा की पद्धति के 
अनुसार इवनात्मक १०० -महारुद्र यागों का असुष्ठान होगा । इस महामण्डप 
के चारों ओर २०-२० हाथ भूमिभाग का अन्तर देकर आठों दिशाओं प 
सोलह सोलह हाथ के आठ मण्डप होगें, जिन में ऋक्‌, यजु, साम भौ! 
अथवंवेद की विभिन्न शाखाओं को पद्धति के अनुसार पथक्‌ प्रथक्‌ २१ कु 
में २१ महारुद्रयाग होंगे । अवशिष्ट मण्डपों में श्रीमद्वागवतादि महापुराण 
के पाठ. सम्पन्न होंगे । इस महायज्ञ में प्रतिमण्डप के एक एक उन उन 
शाखाओं के यजमान रहेंगे और प्रतिकुण्ड एक एक आचाये तथा ब्रह्म 
रहेंगे। प्रत्येक कुण्ड पर सम्भवतः ६-६ होम करनेवाले बलिक रहेंगे । 
इन के अतिरिक्त सदस्य, द्रष्टा, उपद्र, गाणपत्य, द्वारपाळ, जापक, परायगः 
केर्ता एवं परिचारक विभिन्न ऋत्विक्‌-समुंदाय भी रहेगा । सबं ऋत्विजो को. 
संख्या प्रायः १२०० रहने की सम्भावना की जाती है । सब मिलकर लगभग 
२५०००००० आहुति होंगी, जो घृतशकरामिश्रित तिलों की होंगी। 
इस अभूतपूर्व महायज्ञ की साङ्ग पूर्णता के लिए . काशी के बड़े बड़े विद्वान | 
बड़ी तत्परतां से दत्तचित्त हैं। इस अवसर पर भारत के विभिन्न प्रानतं-े 
बड़े बंडे सन्त-मंहात्मा, साधु-संन्यासी, विद्वान्‌, .उपदेशकं, ब्याख्याताओों | 
आदि के पंधारंने की आश्या हे । जो सनन आर्थिक या हवनसामग्रो आदि 
इव्यूप सहायता देना चाहें, वे 'ध्रम॑सङ्ध कार्यालय , गङ्गातरङ्ग, नगवा,' को 
भेज को हे जो कुछ भी दिया जाय, उस की कोषाध्यक्ष श्री सेठ बाबू 
राळजी ढांढणिया के इस्ताक्षरसंदित छपी रसीद अवश्य” प्राप्त कती 
चाहिए । इस कार्य के लिए बिना रसीद दिये रुपग्रे माँगनेंवाळे किसो व्यर्णि । 
को द्रव्यादि नहीं देना चाहिंए। कलूकेत्ते के लोग श्री सेठ छोटेलाल जी 
कानोड़िया, ५७ बडतल्ला स्ट्रीट के यहाँ जमा कर सकते हैं । अन्य स्थां 
को प्रतिष्ठित व्यक्ति या घमंसद्द के पदाधिकारी, जो परिचित हों, वे (रधान 
कार्यालय? से र सोद-बही संगाकर द्रव्य-सडग्रह कर सकते हे | अभी से लोग | 
लतः सहायता प्रदान करने के (लए उत्युक्त हो रहे हैं। झो हे | 
सुप्रसिद्ध व्यापारी भ पुरधोत्तमदास जी ने यज्ञ में भाग छेनेवाळे १५०९ | 
ब्राह्मणों को प्रतिदिन माध्याह्धिक जळपान कराने का भार लिया है। शो | 
पू नमळ नागरमल के यहाँ से हवन के लिए. जितनी भी तिलं की भा | 
कता हो, रु का वचनमिला है । एक देवी ने ब्राह्मणों को गौमुखी भै | 
आसन देने का उत्साह दिखलाया हे । इसोतरह अन्य सज्जन भौ ग |. 
शक्ति सहायता प्रदान कर सकते है । प्रचारकार्य में तो सभी का सगे! | 


अपेक्षित है । सभी पाठकों से अनुरोध है कि वे इस महांयज्ञ की पर, | | 
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द कालन्योजना में प्रतिनिधि-सभाओं को भी व्यवस्था कौ गयी है। 
्वढासमाओं की नीति के आधार पर प्रान्तीय सभाओं को स्वेच्छा-निर्वा- 

प्रति द्वारा स्थापना, मत के लिए अपने अनुकूळ समुदाय में मिलने, 
| ति पसन्द करने, मत देने के समय और मत देने की पद्धति, इन 
4 यो में ऐच्छिक नीति का उ पयोग किया गया है । मतदाताओं के समु- 

| (गे से हरएक सौ बालिग अवस्था, के मनुष्य एक प्रतिनिधि का निर्वा- 
| अतकरे। वैसे १० प्रतिनिधि ३-४ मास के उपरान्त एक विशिष्ट प्रति- 
? | (न चुनें, वैसे १०-१० विशिष्ट प्रतिनिधि एक महाप्रतिनिधि चुने, जो 
४. | तत्र प्रतिनिथि-समौ ` का „सदस्य हो । प्रतिनिधि को सभा में लिखित 
| तरेन उपस्थित करने का ओर विशिष्ट प्रतिनिधि को आवश्यकता पड़ने 
| (सत्र में एक बार बोलने का अधिकार मिले ।” संक्षेप में यह 'प्रतिनिधि- 
| जाओ को योजना है । इश में भी कई बातें अस्पष्ट हैं । 'मतदाता- 
| ढल या 'निर्वाचन-क्षेत्र' भूमि या देश के आधार पर बनेगें अथवा विभिन्न 
| समाजिक समुदायों के आधार पर । आजकल प्रायः देश के आधार पर 
ते निर्वाचन-क्षेत्र बनते हैं । परन्तु उन में विभिन्न समाज को श्रेणियों 
| द्व प्रतिनिधित्व नहीं दोता, यह एक बड़ा भारी “दोष है। परन्तु जब 
| क्रेगी या संसुदायो के आधार की वात आती है, तब यह प्रन उठता 
| हि धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक किस दृष्टि से समाज का विभिन्न 
न॒| श्रेणियों में विभाग किया जाय १ छिल्रियों को निर्वाचन का अधिकार रहेगा 
यं | या नही, यह भी एक प्रश्‍न है । इस निवाचन-पद्धत की विशेषता यह 
। | बतढायी जाती है कि “इस में स्वयम्मन्य नेताओं के घुसने की कम 
= | सम्भावना है और तीन-चार चलनियों-में छन जाने के कारण मत अधिक 
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हौ. | विवारयुक्त होगा ।” प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की निर्वाचन” 


ग | पद्रतियां प्रचक्तित हैं। उन के गुण-दोषों पर विचार कर छेना बड़ा 
॥ | भावस्यक है । अप्रत्यक्ष निर्वाचन में आरम्मिक मतदाता का सर्वोच्च सभा 
न्‌ | के सदस्य के सोथ नामप्रात्र का सम्बन्ध रह जाता है। रह गयी चलनियों 
से | में मत छनने की बात, उस में किसी विषय पर मत देने का प्रशन हो 
(5 | नहीँ उठता, वहाँ तो केवल करिसी को अपना प्रतिनिधि चुनने भर को मत 
दि | है दिया जाता है । एक बार निर्वाचित हो जाने के पश्चात्‌ प्रत्येक विषय पर 
से | प्रतिनिधि अपना स्वतन्त्र विचार प्रकट कर सकता है या वह मतदाताओं के 
: | तिचा से वुधा हुआ है, यह भी निर्वाचन-पद्धति की एक 'जटिळ पहेली 
है; | है। यादि वह स्वतन्त्र ह, तब तो उसे अपने मतदाताओं का निर्वाचन 
4 ह समय पर केवळ 'वोट' पाने की चिन्ता रह जाती है। यदि वह सतन्त 
; | गह है, तो मतदाता किस तरह अपने विचारों से उसे प्रभावित करते 
if के 


क. 


| 


र. द! पहृछे ट्स पद्देलो को सुछूमाना आत्रश्‍य दै । फिर इन सभाओं का 
| केवळ सलाह देना होगा या कानून बनाना भी । सप्तादू, वाइ 
|  प्रतिनिधिसभा, इन में से मन्त्री किस के प्रति जिम्मेदार होंगे ६ 
4 | व ग्रासून को धर्मानुसारी बनाने के लिए इस योजना में यह व्यवस्था 
अ... जो गयी है कि प्रधान धर्मा के विद्वानों को अलग अलग परिषदे er 
: | न अपने घमसम्बन्धी विषयों में सब्राद्‌ या उस के प्रतिनिधि च 
(| रल है ते रहें । परन्तु यह परामशे उसे मान्य दोगा या नहीं, यह भी 
क ग ६। मास्य न होने को दशा में इन परिषदों का महत्व दी कया रद 
भी बात इस योजना 
ह). यो हे १ पर शासन और न्याय का मेया सम्बन्ध रहेगा और 
यु क का छप तथा मुकदमे की सुनवाई का प्रकार यही रदेगा या दूसरा, 
7 हेस... चाहिए! me 
^ पेष योजना है, उस के अडुसार ही संधित आलोचना के की 
९ कहा सिद्धान्तो को छोड़कर ब्योरे या 


| 
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ह. जे UN | न्याय-व्यवस्था सुगम तथा सुलभ बनाने को 
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_ तफसील के चक्कर में हम फंस गये हैं । यह मः मानते हैं, 


. में जाना तो नितान्त आवश्यक है, क्योकि इसी से उस को व्यावशरिकता, / 
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हम यह भी जानते हैं कि तफसील या व्योरे की चद्यन पर ठी = 4 fi 
योजनाएँ टकराकर चूर चूर हुआ करती हैं । संसार को कितनी हो बातों || | 
पर लोगो का ऐकमत्य है, पर बयोरे को छेकर झगड़े उठा करते है ।संचार॒ | || 
के अधिकांश लोगो को इसर पर विश्वास है, पर उस की प्राप्ति या उस के ४४ 

प्रसन्न करने के साधन पर मतमेद होने के कारण बिभिन्न सम्प्रदाय तथा । 
धर्म चल पड़े हैं, जो आपस में ही लड़ा-भिड़ा करते हैं। जिस योजना ही | 
विशेषता उस की व्यावहारिकता बतळायी जाती है, उस के लिए तफसील |! !) 


अव्यावहारिकता का पता लगेगा । यह तो दूरकाल जो भी जानते हैं बोर इम ३ 
भी जानते हैं कि वत्त॑मान परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस या अम्य | र्‌ 4 
कोई ऐसी ही योजना के स्वीकृत किये जाने की लेशमात्र भी आशा नही है।  ) 

फिर व्यावहारिकता के पीछे हम अपने आदर्शो को क्यों झुकार्ये १ कहा जा , | 
सकता है कि आदर्श तो सव उच्च ही रखे गये हैं । परन्तु उन को प्रापि फे 
जो साधन बतलाये गये हैं, उन में वे केवल ताक पर -घरे रहने की 'एक 
बुमायशो वस्तु बन जाते हैँ. । ऐसी दशा में हमारी जो योजना होनी चाहिए, 
वह आदश ही होनी चाहिए और उस में हमारे घमं , हमारे देश की सुगक्षा || 
और विस्वकल्याण की व्यत्रस्था सन्निदित होनी चाहिए । उस को व्याव | | 
हारिक बनाने के लिए हमें बहुत काल तक्र प्रयत्न करना पड़ेगा। यदि ¦|! 
सवाथा नवीन वगवादी व्यवस्था रूस में व्यावहारिक. बन सकती है, तो 

हमारी प्राचीन व्यवस्था, जिस के संस्कार इमलोगों में अबतक बने हुए 

है, काळ पाकर सुफल न हो, ऐसी सम्भावना नहीं हे । इस समय उस को 


व्यावहारिक बनाने का हमारे पास एक उपाय यह हे कि हम वर्तमान शासनः 
यन्त्र को किसी न किसी तरह थोडाबहुत अपने हाथ में छाये । पहले 


एक ऐसी योजना वनाकर,. जिस पर इम में से अधिकांश एकमत हो स्के, 
उस का प्रेस तथा प्लेटफार्म द्वारा प्रचार करना चाहिए । आगामी िर्वाचंन र 
में पूण भाग लेकर 'सरकार' तथा सुधारवादियों द्वारा निर्मित शासन क-न 
सुदृढ़ दुगे में हमें घुसना चाहिए । उस में थोड़ो भी सफलता प्राप्त करने से . 
हमारी बात सुनी जाने छगेगी । कहा जा सकता है कि एक बार इस दुर्ग में... 
घुसने से अधिकार को चसका लग जाता है, जैसा कि कांग्रेस कों हुआ॥ 
परन्तु यहाँ पर हमें प्रतिनिधि चुनने में अपनी निर्वाचन-पद्धति को सफ | 
लता सिद्ध करनी चाहिए । यदि हमारे प्रतिनिधि वत्तेमान वातावरण म | 
अपने को अतिझार के प्रलोभनों से असंत्पूड न रख सके, तो आगे चर | 
कर ऐसा कर सकेगें, इस की दी क्‍या गारण्टो ६ पहले अपनी पद्धति के | > | 
अनुसार सुयोग्य, अपने सिद्धान्त में सुदृढ प्रतिनिधि चुन छेता चाहिए. | 
और फिर उन को 'सरकारी निर्वाचन! में खड़ा करके उन के ह चुने जाने | 
के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए । देश में हमारी अधिकता है, यांवों की र्यी 
जनता हमारो बात को सरलता से समझ सकतो हे । ऐसी दशा में निर्वी- ॥ 
चन में हमारी अपफलता का कारण हमारी शिथिलता तया उदासीनता ह | 
हो सकती दे। पता दो कमी को भी इछ लोग इसका अरण पप्या 
सकते है, जो अधिकांश में ठीक भी है । ` परन्तु 5 हमारी र; च स म राजनीति जनी डे 2 ही 
में साध्य को शुद्ध रखते हुए धूतो को छने के लिए म॑ तने ही प्रकार | 
बतलाये गये है । आवश्यकता होने पर विवश होकर हमें यो सजा क्क 


पित.” | 


सरण करना पड़ेगा । अपनी आदे योजना को व्यावहारिक वा र इला 
उपाय यह दै कि हम कुछ धमेनिष्ठ देशी नरेशों को इस बात के लिए उदत _ 


इरे कि वे हमारी व्यवस्था को अपने ज्यो से हवाली का जे & झपल तर रे 
अधिकार के भीतर रहकर म भन रप, व्शा हे क जोस 


परन्तु र अपने | सीमित सकते है ड चे च्या भी » नदी कर्‌ स | 9 १९ | धि 
; रे र्‌ क हैँ | यदि |“ 5 इतना है ९७ ह. tnt i ८-९ ज्र डोके क > न 
में वे बहुत कुछ कर सकते है । यदि ता तासी अ २ बः 
a त २». 2 | र “ शै "डू |] ध 
"की red ~ SH 
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9 ० ० त्था 
है, हमें अपनो प्रधान संत्या दिखलाना चाहिए कि हमारे पिद्धान्त 


ह ता की जितनी भी संस्था हें, जिन को ने कितनी प्रदान की हैं १ . 

सनातनी होने का दावा है, उन में ही पारचात्य संस्थाओं के सङ्गठन की ही. . :' 7 पर ट्ट < 
पूरी नकल होती है। निर्वाचनों के झगड़े चलते है, पदों के लिए लड़ाइयों Me हीरा स 
होती है और वत्तंमात लोकतन्त्र के सारे दोषो का भनुसरण होता है । | 


इस: से यही सिद्ध होता है कि जो हम कहते हूँ, उसः में हमें स्वयं 
विखास नहीं है । यदि होता, तो जहाँ इम कर सकते है, उस 
को करके न दिखला देते १ विश्वास वद वस्तु है, जो य को 
-ओ सम्भव करके दिखला देता है। उस के अभाव में हमारी कोई भी 
. योजना सफल नहीं हो सकती । यहीं पर हमें सव से पहले शिक्षा को 
अपनाने की आवश्यक्ता प्रतीत होती दै, क्योकि इसी के द्वारा अपने 
| सिद्धान्त में विश्वास सुदृढ़ किया जा सकता है, जिस के बळ पर योजनाओं 
को कार्य में परिणत. किया जा सकता है । यह. वत्तेमान शिक्षा ही 
है, जिस ने हमारे विखासों को खोखला वना दिया है और पाश्चात्य सिद्धान्तो 
के प्रति ऐसी प्रगाइ श्रद्धा उत्पन्न कर दो दै कि उन का व्यामोह हमारे 
_ हृदय से जाता ही नहीं । दम जानते हैं कि इन सव प्रकारो में बहुत समय 
 छगेगा । परन्तु जव हम व्यावहारिकता पर विचार करते हे, तब हमें और 
' सगे भी सुझाई नहीं देता । इस सम्बन्ध में एक बात और कही जा सकती 
हे हि यांद यही सब करना है, तो अभी 'विधान-य्रोजना' के चक्कर में 
पड़ने को क्या आवर्यकृता है १ परन्तु इस को मानने के लिए हम तैयार 
नहीं हैं । लक्ष्य सामने रहने से आगे मार्ग साफ होता है और उत्साह 
ँ बढ़ता हे “किसी योजना का खण्डन कर देना सहज ढै, पर उस की 
रचना बड़ी कठिन है” अपने विचारों को प्रकट करते समय हम इस बात 
` को भूले नहीं और “सनातनी योजना? के विद्वान, रचयिता श्रो दूरकालजी 
को इस का विश्वास दिळाते हैं कि सद्भाव से प्रेरित होकर सर्वाङ्गपूरण 
' रचना की दृष्टि से ही इम ने इस योजना की खण्डनात्मक आलोचना की है । 


. “स्वतन्त्रता क्या है ?” . . 
__ ब्रिटेन के प्रधान सचिव चर्चिल इटली का युख्रक्षेत्र देखने गये थे। 
वहों से छौठते हुए आप ने इटलौनिवासियों को एक सन्देश दिया। उस में 


आप ने कहा के कि "ब्रिटिश रोष्ट्र को बह दिन देखकर वड़ी प्रसन्नता होगी, 
, जब इटली फिर स्त्रतन्तर, उन्नतिशीळ होकर शान्तिप्रिय राष्ट्रों में अपना 


_ उचित स्थान साप करेगी । इस सम्बन्ध में हम यह नहीँ मूल सकते कि _ 
, कठिनः समय में मुसोलिनी की प्रेरणा से उस ने फ्रांस तथा ब्रिटेन के साथ 


` विश्‍वासघात किया । 'निरन्तर सावधानी? स्वतन्त्रता का मूल्य है । प्रश्‍न 


| >. होता हे कि 'स्वतन्त्रता क्या है ?' आधुनिक संसार में, शान्ति के समय 


दो चार साधारण बातें है, जिन से स्वतन्त्रता को पहचान की जा सकती 


हः है | वे इस प्रकार हे-कया देश की वर्तमान सरकार की आलोचना करने 
. ©; उस के विरुद्ध अपना मत प्रकर | 


करने का अधिकार प्राप्त है ! कया लोगों 
असन्तुष्ट हें, निकाल बाहर करने का अधि- 
रलब्ध हैं, जिन के द्वारा वे अपनी इच्छा 


को ऐसी सरकार को, जिस से वे 
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अधिकारपन्न के आधार पर नव इटली न्यस्त होगी /? ह | 
पूछना चाइते हैं कि स्त्रतन्त्रता की इन साधांरण बातो' जें. भारत. स | 
ममा 75% हल 


. आजकल लोग कहने लगे है कि 'पाकिस्तान-योजना' स्वीकार 
के अतिरिक्त देश की स्वतन्त्रता-पाप्ति का कोई मागे नहीं है.। ब्रो हे | 
की स्वोकृति के पहळे कतिपय व्यक्तियों को छोड़कर सभी बेब ब 
की योजनाओं को खतरनाक बतलाते रहे हैं, यहाँ तक कि. पाग 
पाकिस्तान. देना “मुसलमानों को बांटने के लिए गाय देने क्के ह 
समते थे ।' परन्तु मिनिस्ट्री का स्वाद मिलते ही, हुकूमत का | 
'प्रेशान करने. लगा । शीघ्रातिशीघ्र: हुकूमत मिलने का दूसरा राज्ञा + | 
देखकर पाकिस्तान देकर स्वराज्य लेने, पर. उतारू हो, गये है। रे | 
है, स्वार्थं ऐसी ही चीज है । एक साधारण गृहस्थ एक आम पाने प्र 
पाकिस्तान मन्जूर कर सकता है । व्यष्टि-दित” के सामने समाहित र 
उपेक्षा होनी स्वाभाविक है । समष्टि:हित के सामने ठग्रटि-हित को कुछ भी | 
परवाह न करना यह बड़ो बड़ी साधनाओं का फल है । जब साधार 
शतपति गहपति को पाकिस्तान न बनने पर ग्रा मपति या लक्षपति शे | 
की आशा हो, तव बह तैयार हो जायगा । युक्तप्रान्त, "बिहार के नेन 
को युत्तप्रान्त या .विहार में पूरी हुकूमत मिल जाय, तो वे बङ्गा | 
पञ्जाव मुसलमानों को समर्पण करने में जरा भी आनाकानी न कण | 
यह बात स्पष्ट हो गयी है । परन्तु जहाँ समष्टि-हित की मावा | 
है, जहाँ धमं, कर्म, सभ्यता, संस्कृति का प्रश्‍न है, सज्जन पुरुष रोटी ३ | 
टुकड़े पर कुछ हुकूमत के लोभ में अनर्थं न करेगा । जो लोग ईना | 
घमं आदि की. परवाह न करके “वन्दे मातरम्‌? का गोत गाते थे, लगे | 
'को राष्ट्रभक्ति का उपदेश करते थे, क्या देश के टुकड़े टुकड़े होगे 
में सहायक होकर वे यशस्वी होंगे १ जिस भूमि को “माता? कहते थे, क्या 
उस का टुकड़ा करके अव उस के एकांश की ही भक्ति करेंगे १ जो लोग | 
कहते है दूसरा रास्ता है ही नहीं, इसलिए ऐसा स्वीकार करना बुद्धिमानी है, | 
'परन्तु कुछ न कुछ उत्तर मुसलमानों को कन्या. देनेवाले नरेश भौ देते हे | 
थे कग के सामने भी दूसरा मागे न रहा होगा. । परन्तु महाराणा प्रत : 
ने धेय्य रखा, कठिनाई सही, फिर दूसरा भी रास्ता निकल ही आया। | 


























` ` बुद्धिवादी या बुद्धिशत्रु ! 
- ( होम-इवन-यक्ष पाप है या पुणय?) 
( श्रीदुगांदत्त त्रिपाठी ) 
4 
यज्ञा की कतू'त | 
शास्त्रवादी गोयनकाजी ने अपने पन्न में “गीता? के अध्याय ३, छे | 
१४ ` अन्नाद्‌ भवन्ति? इन दो शब्दों से हवाला देते हुए लिखा था हि. 
प्िलक ने भी अपने “गीतारहस्य? में 'यज्ञ' का अर्थ "अग्नि में हवन कणा | 
ही झिया है । उस पर डाक्टर साहब फरमाते ह~ “अच्छा माझा, पर ११ } ! 


हक को पुरा पढ़िये (फिर आप उस झोक दो इसतरह पहाते ह. | 


és ९. 

यज्ञाद्‌ जर व ड h & 

ताद्‌ भवति पजजन्यः, पजन्याद्‌ अन्नसम्भवः, अनाद्‌ भवस्ति भ ति | 
यज्ञः कमसमुद्भवः ।? 


गोता के, कई संस्करण देख डाले, पर जो | 
८". नह कहीं भी नहीं मिला । सब में यह पाठ देखने में आ 
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| 
“अन्नाद्भवन्ति भूतानि पज॑न्यादन्न 4 र जन्य नि क्र | | i 
समुक्धवः ॥ न्यादुज्लम्सवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो ब || 
उदव ॥ आप कहेंगे “बत इसी को तो “लकीर का फड़ीए' होता हे |. 
है, किसी श्लोक का कोई चरण इधर-उधर करने से क्या विगड़ता हे. |. 
| सं इ | 










ती हे खीर के विभिन्न अहं को तोड़-मरोइ़ंकर एक साथ ढेर क कक 
रख देने ये: र A a की तो | 
दे कया स्वाभाविक काय चळ सकता ह पर आपकी बै || 
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aA पर स्त्रतिर्मित यां घुसेड़ी दै । ठीक हो है, य 







दि आप ऐसे 


३ | क किर आप के क ऋषितः में ही फके न आ जाय | 
|. ६ क इत “ऋषित्व का दूसरा नमूना भी लीजिये । उक्त इक्क में 
हि जव की व्याख्या करते हुए आप लिखते है "करे से, हाथ- 
५ ` मे, अज्ञ दोता है ।” यह यज्ञ तो बड़ा सरू रहा, उठते.बैठते 
Ef so टट्टी-पेशाब करते यज्ञ ही होते रहते है । कुत्ते, विएछो भी 
| शी किया ही करते हंत ' ऋत्विग्यजमानयोश्र व्यापारः कम, ततः समु- 
भे ॥ र्म यज्ञस्यापूर्वस्य स यज्ञः क्मेससुद्धव:” अर्थात्‌ “ऋत्विक्‌ और 
ते | इरी" रा अहित कमे विदित से उतपनन होनेवाळा अपू यज्ञ ह 
च E ' य आवारे शडूर ने किया दै । आचाये रामानुज ने भी लिखा है-- 
कन | र्‌ हब्पराजनादिकत्‌ ब्यापाररूपकक्ेसमुञ्जवः ।” प्रायः सभी आचार्यो 
भौ | दद्वानों ने ऐसा दी अर्थे किया है, पर आधुनिक आचार्य) डाक्टर साहब 
त | तलव दाथः र दिलाने के कमे से भी त्त चना दिया । यह क्या साधा- 
| ` तहे! पर आजकल नीता के ॒ कम' शब्द को यद्र छोछालेदर बहुत 
हे | दरही है और हर वात में “कर्मयोगः की दुहाई दो जा रही है । 


मो गहं संब तो आप की वक्र गति के कारण लिखना पड़ा, अब आगे आप 
सै | हते है कि दिल्ली के ही “थैज्ञ से वादळ हुआ, पर अन्न तो नहीं हुआ । 
भी | माचे मास, १९४४ ई° के अन्त में, बहुत जोर से पानो के साथ ओला, 
एष | द्र भी बरसा, जिसकी चर्चा कृष्ण ने 'गोता' में नहीं की है, और ऐसे 
होगे | कुसमय कि जो खेत में अन्न खड़ा था, वह भी नष्ट हो गया । यह हुई 
हो | '॒ज्ञ की कतूंत' । यज्ञ-सश्वालकों ने विज्वशान्ति' का डिण्डिम किया, हुई 
ह, | ढळाक्रानिति ओर अन्ननाशजनित अधिक अशान्ति'॥? पहले तो “यज्ञ 
रंगे | ही कतूंत' में वम्बई- विस्फोट दिखलाया गया, अब यह दूसरा हुआ ओला, 
वना | पत्वर द्वारा अन्ननाश | ऐसा क्यों हुआ, इस का भी आप उत्तर देते हैं-- 
$ | “शान्ति के तात्विक आशय और प्रयोग में भ्रान्ति का यह दुष्फल है ।'' 
वा, | इस के लिए अपने समर्थन में आप 'निएक्त' का यह वाक्प्र उद्धुत करते हे -- 
रं | “मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्ग्राप्रयुक्तो न तमर्थमाइ । स वाग्वञ्जो 
होगे , बजमानं हिनस्ति यथा इल्द्रशन्नुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥' अर्थात्‌ स्र, वणं 
से हीन, मिथ्याप्रयुक्त, विना अर्थं जाने जिस मन्त्र का प्रयोग किया 
जाता है, वह वाणीरूप वज्र है, वह यजमान का नाश कर डालता 
| है। जैसे स्वर जनित अपराध के कारण 'इन्दशत्रु' शब्द में षष्ठीबहु- 
ब्रोहि के बदले षष्ठीतत्पुरुष समास हो गया। दिल्लो, कानपुर आदि 
` में जो सैकड़ों "ऋत्विक सज्जन एकत्र हुए, काशो के ही पण्डितों से आप 
' झोपता रगा हे कि “वह कुछ सन्तोषश्ारक नहीँ था।” इम आप ह्‌ 
| शै बात मान लेते हैं, सम्भव है, ऋत्िजों की अयोग्यता का ही यह 
| इफ हो । पर यदि अग्रोग्यों द्वारा विधिवत्‌ न किये हुए यज्ञ का 
| दुष्फळ' मान्य हे, ता फिर योग्य विद्वानों द्वारा विधिवत्‌ कि हुए यज्ञ का 
| पुफल' भो मानना पड़ेगा । यज्ञों का फल अवश्य होता है, यह तो आप 
| ही के तकं से सिद्ध हो गया । खैर, दिल्लो, कानपुर में जो कुछ हुआ सो 
| हुआ, अब तो अगले मास में आप की काशी ही में १२१ महारुद्रयाग होने 
Ei हा है, सुफल-प्राप्त के लिए सुयोग्य विद्वानों द्वारा क्या उसे विधिवत्‌ 
शान में आप अपना सहयोग प्रदान करेंगे? परन्तु आप को दृष्टि में विधिवत 
| ज्ञ तो तभी होगा , जब कोई 'क्रमंण।' ब्राह्मण 'आचायत्व' ग्रहण करें, 
| भोक “दत्तर के तात्विक आशय” को समभने की योग्यता तो आधुनिक 
| पिखविदयाळ्यो' के गडे हुए 'आचार्यो' हो में आ सकती है, कोरा व्याकरण 
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| ब , छरीर के फकीर? या “स्टेशन के पानीपाण्डे? वेचारे 'जन्मना 

















१ का क्या अर्थ क्रिया गया है, इस के 'तात्विक आशय को बतलाने 
| “थापने कृपा की ही नहीं । 
7 2.5, चारीक तक 
हा 3 कर गोयनकाजी ने 'बुद्धिवादी' बिड़लाजो को अपने न मे 
पूव कि “गोता के चतुर्थ अध्याय में अनेक प्रकार के यज्ञ वण किये 
| श्र स्तपोयज्ञाः ।? परन्तु सुख्य यज्ञ वही है, जिस में भ्र 
तुर. `न से आहुति दो जाय । सब से भ्ठ शानयश षह है, 
|. कि उस यज को उपमीन बताया हे, जिप को आप 'पापर' कहते है. । जब 
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| चपा हे. को सिंह को उपमा दो जाती है, तब बाल ध उपमेय है, प 
| -॥ उपसान में उपमेय से. अजिकता निश्चये स्त्रो करनी पइ 
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सिदान्त. 


. ही किया । यह है आजकल के आचार्य! कहे जानेवालों की 'दासमनोवृत्ति' 


पहि में कहां १ फिर ' निरुक्तः का आप ने जो वचन उद्धूत रिया हे, उस . 
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हे ।” यह सीधी सी “स्थल बात आप के सूम! रे देख ५ a | i 
र (ख चात आप के दिमाग को 'सूठम' देख पडी): 
का >उत्तर न देकर आप ने व्यथे दी यह आक्षेप र गज रिण गी 
जि हे तक किया है, वे निस्सन्दरेह विद्वान्‌ हैं; संस्कृत-प्रन्यो पर रग 
खम है, पर उन के विचार को पढ़कर यह अनुमान होता है कि 
है र ता के साथ साध युरोपीय इतिहास के चुने चुने, थोड़ से 
hee मन्यो की ओर दृष्टि नहीं डालो ।? पाश्चात्य `विद्रान्‌ संस्कृत याः 
र el का एक अन्य भी पढ़े बिना आप की राय में 'वहुज्च” महर्षि 
हो सकते हैं, पर संस्कृत का कोई कितना हो विद्वान क्यों न हो, जवतक् वह 
यूरोपीय इतिहास के चुन चुने ग्रन्थ न पढ़े, तवतक वह अलप ही बना 
रहेगा । इविहासपु तगार ग्रां वेद समुपबू हयेत्‌; बिभेति अत्पश्न वेदों 
प्रहिरिष्यति ।? इस वाक्य को उद्धृत करते हुए आप दन देते 
है “वेद के तात्विक अथे को, 'इतिह्वास' और 'पुराण' के ज्ञान से उपवृंहित 
करके, समझने का यत्न करे, तभी ठीक समझेगा । जो अत्यश्रत है बहुग्रुत ` 
नहीं हैं, इतिहास का, पुराण का, विविध शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते उन से 
वेद डरता हे कि ये मेरे अर्थं का अनर्थ कर डालेंगे ” इसतरह नेद कके 
अर्थ का उपवृंद्ण होगा यूरप के इतिहास से, अपने यहाँ के इतिदास से 
नहीं । ठीक हे वेबर, मैक्समूलर आदि ने ही वेद का 'तात्विऋ अंथे' समझा, 
सायण, महीधर, उभट आदि ने तो 'अथे का अनथ' करके वेदों का वघ 


*् 
क 


और उन की 'सू्ष्म बुद्धि का नमूना । पाश्चात्य ज्ञान भी आवश्यक है, यह 
तो माना जा सकता हे, पर उप के बिना उच्चकोटि के प्राच्य विद्वान्‌ भो 
'अल्पज्ञ' हो है, इस का अथे तो यही. होता हे कि आधुनिक विश्वविद्यालयों 
द्वारा डिप्रोप्राप्त ही आजकल के 'वहुज्त' पण्डित हैं । पर वास्तव में न उन्हें 
अपने ही देश का ज्ञान होता है और न विदेशों का । के 
'शास्त्रवादी' की सरळ सी बात आप को 'सूह्ष्म दलोलो से वात की 
खाल' निकालना प्रतीत होने लगता हे और आप बहॅककर बड़े आवेश के 
साथ लिखते हैं कि “भारत के इतिझास में भो बौद्ध, जैन, कुमारिळ, शङ्कर 
आदि की दिग्विजय-यात्राओ के सम्बन्ध में किंवदन्ती चलो आतो हे कि जो 
पक्ष दुर्वेळ पड़ता था, उसे खौलते तेल की कढ़ाई में डाल देते थे । यूरोप के 
'प्रचलित इतिहास से जान पड़ता हे कि मतभेद और विवादजनित विद्वेष 
से, साम्प्रदायिकों ने अपने अपने सहायक राजाओं के द्वारा विरोधियों की 
हड्डियां एक एक करके जीते जी तुड़वायीं, हजारों को जिन्दा जला डाला और 
तरह तरह की यातनाओं से मरवा डाला, तो भारत में ऐसा होना अजब 
नहीं और हुआ भी । किन्तु इन सुखो कठहुज्जतो से, जनसाधारण का, प्रजा 
का, न यरोप में कोई उपकार हुआ, न भारत में । प्रत्युत बहुत अपकार 
* < 
हुआ, अस्व श्रद्धा, मूद्ाह, धर्माभास ही बढ़ते, फेलते गये । हजारो, लाखों 
के प्राण गये, धन-जन का बहुत नाश हुआ ।?' भला इन सब बातों का यहाँ 
क्या प्रसङ्ग ? हां, इतना अवशय पता लग जाता है कि आप को भारत तथा 
यूरोप के इतिहास का कितना ज्ञान है । रही 'कठदुज्जत' की बात, सोतो 
आदि से अन्त तक लेकर आप का सारा लेख ही 'कठहुज्जत' के अतिरिक्त 
और है ही क्या १ 'बाल दी खाल खींचना', 'उलटा-सीधा अर्थे लगाना? इस के 
“आचार? तो आप ही हैं । तभी तो 'शास्त्रवंचनों' को तोइ-मरोड़कर आप ै 
'अपना पक्ष सिद्ध करते है और 'उलटे चोर कोतवाले डांटे' कौ कहावत चरिताथ 
करते हे । आगे चलकर आप फरमाते हैं कि यदि कह सब मनोल और 
देहबल प्रजा के उत्कषष के कामों में लगाया जाता, तो उस के प्रत्येक जीवन 
के अङ्ग में कितनो शोमा और सद्वि आगयी होती १" चइ उप पजा 
का नहीं, सारे संसार का दुर्भाग्य था कि उन दिनों आप सरीखा कोई प्रगति 
' 'बहुज्ञ! दार्शनिक जनता का पथप्रदर्शन करने के लिए अवतीणे हो. 
नहीं हुआ । शाङ्क, कुमारिल आदि ने भारत के जञान-भाण्ञर की: कपत 
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इन बेतुकी बातों के बाद 'अस्तुः लिखकए आप को पा 2 है? आर“ Re ' 

तुझ का अर्थ लगाते हैं कि “कृष्ण ने 'सानयह' को सब हे अल. 
" ~" अं त्य अनन्त क्‌ ५५ s FR 
सो गळत बताया, सत्य, < है ; र है; अग्नि । ; ऱ्य 
करित में हवन ही, मे यज्ञ हे । महा, परमात्मा गौण है (3 


f ही ०८०2. र है, को Fe के र” ह र क. 
ल्य ओ कह दे । यदि लाप का 'शासत्र'-यही कहता हे, फो ल ७ | 
ऐसा ही होगा !' इस से बढुहर ओर क्या कठुज्जत हो. स म : 
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१६४ 
शासत्रवादी के तके का ऐसा अथे केवल "स्थूरि लगा सकती है अगर 
ज्ञान? की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आप ने गीता, याशवल्क्षय, मठ, पळ 
के वचनों की झड़ो लगा दी । पर यह सारी मेहनत तो आ तब ८२ स्तर- 
» दी श्रेष्ठता न स्वीकार करता । पूर्व उद्धृत शास्त्र 
शात्त्रवादी आत्मज्ञान ब ES | जपयज्ञ तपोयज्ञ 
बादी' के वाकय का केवळ इतना ही अथे दे कि 'गीता' में जहाँ जपय, ९" १, 
ज्ञानयज्ञ आदि का वर्णन आया'है, वहां ये सब उपमान याळ 
यज्ञ उपमेय हे; यह स्पष्ट ही है। “बह्मापंण॑ ब्रक्ष हविश्रद्याओ महा 
हुतस्‌ । ब्रहेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मक्मेसमाधिना |” अर्थात्‌ ल हद 
अपेण, ब्रह्म ही इवि, प्रह्म ही अरिन, ब्रह्म ही होम करनेवाला और ब्रह्म 
हो होप और ब्रहम दी प्राप्य फल है । यहाँ ब्रह्म ही हवि, होता, हवन सच 
कुछ है क्या यह 'बुद्सझ्ित' हो सकता है ? कहना पड़ेगा कि यहाँ बरहम म 
अग्नि आदि का आरोप है ।.सुख्य का गौण में आरोप होता ही है । इसतरहू 
नहो मुल्य अग्नि, मुख्य होता, सख्य होम आदि होते दै, वदी मुख्य यज्ञ 
है । जिस ससय ज्ञान को अग्नि कहेंगे या ब्रह्म को हवि कहेंगे, उस, समय 
साधारण बुद्धिवाला भी यह मानेगा कि ज्ञानहपी अग्नि से, ब्रह्मरूप 
इवि से मुख्य अग्नि, मुख्य इवि प्रथक्‌ वस्तु होती है । शास्त्रवादी तो स्व॒यं 
ही पहले से मानता है कि पाशविक कमं से वैदिक सकाम कमे श्रेष्ठ है, सकाम 
से निष्काम एवं विरवकल्याणाथ कमे श्रेष्ठ है, उस से भी उपासनादि कर्म श्रेष्ठ 
है और उस से भी श्रेष्ठ ज्ञान है--यावानथ उदपाने सवतः सम्प्छतोदके । 
तावान्र्‌ सर्वेधु वेदेषु ग्राह्मणस्य विजानतः ।” अर्थात्‌ मधुर महासमुद्र के 
पा छेने पर जिस तरह वापी, कूप, तड़ागादि की कुछ भी अपेक्षा नहीं 
रहती, वैसे ही अचिन्त्यानन्त परमानन्द सुधासमुद्र ब्रह्म. के पा छेने पर 
विविध कर्मा की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाती । परन्तु जो 
मधुर महासमुद्र को पाये बिना ही वापी, कूप, तड़ाग छोड़ बैठता है 
उस की क्या गति होगी १ इसी तरह जिसे ब्रह्मस्वरूप का साक्षा- 
त्हार नहीं हुआ, यदि वह भी कर्मों को छोड़ बैठता है, तो उस को 
क्या गति होगी? आगे चलकर आप यज्ञ करनेवालों पर उन वचनों 
को लागू करना चाहते हैं, जो अनीश्वरवादो, सकाम कमंजड़ी के सम्बन्ध में 
कहे गये हैं। भागवत? के ग्यारहवे. स्कन्ध का इछोक उद्धत करते हुए आप 
लिखते है कि वेदवादरत, “ वेद-वेद-वेद, शास्त्र-शास्त्र-शात्त्र, पुकारनेवाळे 
लोग जो लच्छेदार फूल-पत्ता-वेळवूटादार बाते कहते हैं कि इन यज्ञों के 
शिवा और कोई साधन ही नहीं है, वे अविपश्चित हैं, नासमझ है, ये 
बाते भुख्वा देने की बाते हैं, जो अग्नि पर मुग्ध है, जिन की आसते घुएँ 
$: a कीव वे सु को, परमात्मा को नहीं पहचान सकते-“कामिनः 
= था उुप्पणु फल'वुद्धयः । अरिनमुग्या : स्व लोक॑ 
 बिंदन्तितेन ते मां लक्ष आन्ति इतस. इदं यतः | उक्यशात्ता 
ह र मरता म 
है, परमेएवराधन चुद से क्रियमाण अ गा ह के हा 
न > MA ना को प्रवृत्ति नहीं 
होती, क्योकि भगवान्‌ ने ह कहा है कि यज्ञ, तप, दान, मनोषियों को पवित्र 
| वाले हैं-- बच्चो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ।” जो वेदाक्त 
` कॅम निस्सह होकर इंड्वराप्रण-बुद्धि से करता है, बद शोध नैष्कम्स 
` ब्रहमान को प्राप्त होता हे.“ ’ कम्य अर्थात्‌ 
नि कर वेदोक्मेच कुर्वांगों निःसङ्गोऽ्पितमीइत्रे । 
° .: ऱ्या! क्र छमते रोचनार्था फलश्रुतिः ॥” जो ज्ञानाभास के घमण्ड में 
हि = घ धानः नही करता, a वह ज्ञानी, भजितेन्द्रिय प्राणी विस में 
fs नयी ति तु से पुनः मृत्यु को ही प्राप्त होता रहता ह 
ह ज्र र आ । यना भ सत्य़ोसृत्युसुपैति « हः? 
F र से शास्त्रों २ न्न [| गये हे 
286: त  श्राद्ध-तपंण, तप-जप तरे 435 रत 
खनो ज चला यो ग पकार जो अपने अनयों, देखो मोर 
ह अ ज्ञ और उन के अनय अर! ह) आजकल . 
नज. डीग शीर उन के अडयायियों की भरमार हे । इसी ब्रह्मज्ञान हे 
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सिद्धान्त 


शुभ समाचार 
“हिन्दू कोड-विरोघी सम्मेलन---भारतषमेमहामण्डर ¬. 


स्वराज्यसङ्ग, सनातनधर्ममहासभा, धर्मेसद्ध, हिन्दूमहासभा गा भः |. 


संस्थाओं के स्थानीय प्रतिनिधियों और कुछ विशिष्ट ब्य 


सभा ने यह निश्चित किया कि मार्गोशीषे के प्रथम सपाह में ७... रे 


\ 


महाधिवेशन के अवसर पर (हिन्दू कोड-विरोधो' एकः अखिल , १.१ 
सम्मेलन किया जाय। उस में सभी हिन्दूसंस्थाओं के परतिनिषि थे | 


प्रसुख विद्वानों को आमन्त्रित किया जाय । इस के लिए एक प्रभा 

स्वागत-समिति बन गयी है और कार्य प्रारम्भ हो गया है। 
कलकत्ते में कोड' का जोरदार विरोध--बनगाहम्र 

धमंस्घ के एक अधिवेशन में प्रस्तावित "हिन्दू कोड” का घोर विरोध 


गया । सभापति म० म० श्री अनन्त कृष्ण शास्री जी थे। म० मं हे | 

चरण जी शास्त्री, श्रीजोव न्यायतीर्थ, . श्रो वसन्तकुमार चठजी | 

क त ५ 

री = श्र क गुप्त, श्री वै. ; 
नाथदास जी बाजोरिया, श्रीईरवरीप्रसाद जी गोयनका, श्री रिक्षपालजो 

~ वाळा, श्रीवालमुकुन्द जी वाजपेयो आदि उपस्थित थे । विरोध का र | 


बहादुर श्र विजयकुमार मजूमदार, प्रोफेसर सत्यनारायण 


बराबर चलाने के लिए एक हिन्दू कोड-विरोधी समिति«नियुक्त को गयो । 


समिति बड़ी तत्परता से काम कर रही है। इस सम्बन्ध में म न पर 
री दुर्गाचरण जो, श्री आनन्दीप्रसाद जी पोद्दार, श्री यैजनाथदास ञो | 
बाजोरिया, श्री छोटेलाल जी कानोड़िया आदि का एक शिश्मण्डंड करुत | 


में भारतसरकार के “कानून-सदस्य' श्री अशोक राय से मिला । - 


` महिलाओं द्वारा भी विरोध--मार्टिन कम्पनी के सर बोल | 
मुकर्जी के घर पर महिलाओं की भी एक समा हुई, जिस में प्रस्तावित | 
“हिन्दू कोड? का घोर विरोध किया गया । इस के अतिरिक्त नाटौर की राइ. | 
माता श्रीमतो अन्नपूर्णा देवी, नाटोर की महारानी, नदिया की महारानी | 
श्रीमती रानू मुकर्जी, ओमती एन-एन सरकार, श्रीमती सी-सी घोष, श्रीमती | 
यू-एन ब्रह्मचारी आदि ने एक लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया, जिम में | 


आश्विन शुछ ९ सं० र्न 


पेन णि | 


जानती) | 





कहा गया कि “इण्डियन असोसियेशन' हाळ में जिन पुट्टोभर महिलाओं को । 


घमंविरोध-विलों के समर्थन में समा हुई है, वे मारतोय ख्रियो की प्रत: | 
निधि नहीं छै । दोनों बिल हमारे धर्म तथा समाज के आधारभूत सिद्वान्ते | 


के लिए घातक हैं और उन से स्री वा पुरुष किसी का भो हित न होगा। 


भारतघमेमहामणडल की जीत--लगभग १० साल मुकदमा 
चलने के बाद 'भारतधमं सिण्डिकेट' का विशाल भवन, लाखों रुपये को 
धार्मिक पुस्तके तथा अन्य सामान उस की 'केडीटसै कमेटी' को इलाहावार | 
हाईकोर्ट कौ. आज्ञा से ३ सितम्बर ` रविवार को वापिस शिळ गया । अब | 


उस में पुनः घमपुस्तकों का प्रकाशन तथा विक्रय चलेगा । 


श्री पूर्णंगिरी देवी की प्रतिष्ठा--इस शारदीय नवरात्र मे | 
जयोतिष्पीठ की प्रधान शक्ति जगदम्वा श्री पूर्णगिरी देवी की प्रतिष्ठा नः | 
निर्मित विशाल मन्दिर में श्रीमदा चार्यमहाप्रभु जगद्गुरु श्रीाइरावाये | 
जी द्वाग होगी । इमी सुअवसर पर वहाँ एक ब्रह्मचये-आश्रम और ए* र | 
इस के अनन्तर श्रौचण | 


संस्कृत विद्यालय की स्थापना श्रीचरण करेंगे । 
काशी की ओर प्रस्थान करेंगे । ` 


श्री मद्दायज्ञ का कार्यारम्भ--गत आसिन शुक्ल ३.बुघवार ने | 


पणता पर श्री सत्यनारायण भगवान के पूजनपूरवक भूमिपूजन द्वारा रत 
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ईभा श्री गजानन जी ब्रह्मचारी ने भूमिपूजन किया । | 


१० रामनाथ जी, श्री पं अमरनाथ जी दीक्षित, रो पं० केदारनाथ जी है. 


नद्वाः तथा पं० श्रो श्रीनिवास शास्त्री वैद्य, श्री पं० काशीनाथ जी एप: ” | 


श्री पं ; विजयानन्द जी त्रिपाठी आदि प्रमुख नागरिकों की उपस्थिति 
अह कार्य सम्पन्न हुआ | श्री बाबू पुरुषोत्तम दास जी खन्ना -ने 


अनता में प्रसाद वितरण किया । जनता का उत्साह बहुत 


न वित 
भा । भी स्वामी करपात्री जी महाराज अब 'गज्ञातरज्ञ! नगवा में आग | 
| 
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| 7 ME और तज यवा ब जण मा मम पाकिस्तान औरं कांग्रेस 
( श्रीस्वामी करपात्रोजी ) 


2 5 २ 
| ` दत से लोग कहते हॅ कि श्रीगान्धीजी की ही यह विचित्र-राजनीति 
| ६ ३ जिना से हाथ मिलाकर अंग्रेजों को नीचा दिखलाना चाहते है । हमें तो 
ह क्षेगों की बुद्धि पर तरस. आता है । ये ही लोग मि० क्रिप्स के लौट जाने 
१ _न्रीजी द्वारा अंग्रेजों की करारी हार वतलाते थे। व्यक्तिगत सत्याम्रह में 
, अगस्त आन्दोलन में विफल, अनशन में विफल, वाइसराय से मिलने 
+ विफल होकर, सब तरह उपेक्षित, अपमानित होकर गान्धीजी ने जिना 
हौ शरण ली। परन्तु वाइसराय न अपने भाषण में.स्पष्ट कर दिया कि इस 
| पढन का कोई महत्व, नहीं है । अगर काम -सुस्लिमलीग का समझौता 
|: हो मी गया, तो भो अभी बहुत ऐसे दू है, जिन से मादा बरना बक 
| देगा। सवे दल का समझौता दो जाने पर सरकार विचार करेगी । इसी को 
| ददि विचित्र राजनीति और गान्धीजी की विजय माना जाय, तो आश्वस्य 
ह । राजाजी क्रिप्सयोजना के लिए फिर से प्रार्थना करगे, ऐसा भी बहुत लोगो 
` जाविश्वास है । बहुत लोगों का कहना हे कि पाकिस्तान का स्वीकार करना 
एक राजनीतिक चाळ है । परन्तु यद हमारी समम में न आया, कया इस का 
अथै यह है कि गान्धीजी पाकिस्तान मानकर सपय पर नहीं देंगे १ यदि 
' इही बात है, तव तो जेसे गान्धीजी या कांग्रेस अपने वादे से टल जायँगे, 
बेस ब्रिटिश सरकार भी अपने वचन से टल स॒कतो है और दी हुई आत्रादो 
रो पुनः छोन ले सकती हे । परन्तु अहिंसा, सत्य की रटन लगानेवाले 
` छोग अपनी बात को कैसे दालेंगे १ मुसलमान अनेक बार सममौता 
करके भी तोड़ सकते हैं । कांग्रेस ज्यों ज्यों उन को मांगों को त्वोकार करतो 
जाती है, त्यों त्यों उन की मांग बढ़ती ज्ञाती है । एथक्‌ निर्वाचन, साम्प्र- 
_ दायिक निणय आदि जब से ख्त्रोकार किये गये हैं, तब से हो 
| भनथे-परम्परा की सषि दोती चलो आरही है। अब पाकिस्तान आया, 
। कुछ दिनों के बाद यह माँग आगे बढ़ेगी, फिर मुस्लिम राष्ट्रों से सम्बन्ध जोड़ 
| षर मुसलमान 'दारुल हरव' से 'दारुल इस्लाम! बनाने के लिए सम्पूर्ण ह्न्दु- 
| स्तान को हस्तगत करने का प्रयत्न करेंगे। उस समय अहिंसा के 


| परग 


| द्या था, वेस ही हिन्दुओं को भी उपदेश दे डालेंगे । पाकिस्तान स्त्रीकार 
, | न में जिस आत्मनिर्णय की दुहाई दों जाती है, क्या उसी आत्मनिणेय 
. क अनुसार अछूतों, सिखों, द्राबिड़ां के भी अछूतस्तान, सिखस्तान, द्वाविड़- 
| भन आदि नहीं बन सकते १ परन्तु म्युनिस्पेलिटो को सीमा में 
| "वालो कोई भी कुटुम्ब क्या अपने को म्युनिस्पेलिटी के नियमों से 
- पफ कर सकता है १ आत्मनिणंय का यह अर्थ कदापि नहीं कि हरएक 
| जिला, हरएक ग्राम, हरएक कुटुम्ब अपने को स्वतन्त्र राष्ट्र माने और 
| भाषक दियमों के पालन करने-न करने, में अपने को स्वतन्त्र समझे । 
| सल के लिए ऐस? कभी भी वाञ्छनीय नहीं हो सकता । इई शासन- 
| `या के बिना छोटे छोटे खण्डो में अनेक तरह के उपद्रव बने रहते हैं । 
ए किन्ही भी प्रान्तों को पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकतो । जेसे 
i. ५९ * कुटुम्ब या ग्राम को पूर्ण स्वतन्त्रता देनी असम्भव दै, वैसे ही यहां 
| - आमझनाचाहि।) . ` | 
| | शेषे छोग कहते हें कि पहले भी भाग्त में अनेऊ स्वतन्त्र शासन थे, 
4 बी, इद्राबाद आदि स्व॒तन्त्र राज्य हैं ही, फिर. एक पाकिस्तान भी 
प्राचीन तो क्या हानि १ परन्तु उन्हे यह ध्यान देना चाहिए कि 
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{ ही र भेळ में अनेको राज्य ये सही, परन्तु वे एक चक्रवत्तों के पराधीन 


6 हा. ह कळ उसे :कर देते थे और पारस्परिक सद्दषे में कं 
. हो»... ये। सकय , चक्रवर्ती द्वोपाधि 
E है, दरोपाधिपाति । सर्वेथापि मण्डळेखर चक्रवत्तीं की; चकऋवत्ती व 


„| ` पति सप्तद्वीपाधिपति की, सप्तद्वीपाधिपति प्रजापति की, प्रजोपति 


सिद्धान्त 
साप्ताहिक 


जयति रघुवंशतिळक: कौशल्याह॒दयनन्दनो राम: । दुशबदन निधनकासै दाशरथः पुण्डरीकाक्षः ॥ 


` ब्हण्डपति डी और वह 





दष्क पाधिपति थे। विक्रम 


| उपदेशक गान्धीजी, सिन्ध-निवासियों को जैमे स्थान छोड़ देने का उपदेश - 
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वदी सवंथा स्वतस्त्र था अनन्तत्रक्ाण्डपति की आज्ञा मानता या। केवळ || 
पराघोन थे । “ह i अतिरिक्त सभी अंशतः सान, अंशतः . 
से राजाओं का बदन हक पाशः. स जाद, लपत. नो अपनी माजा. 
पादि सप्तद्वोपाधिपति ये । : त उमर देता या लगता ट के अज, दिली- 
हे : | हस्तिनापुर, इन्द्रप्रत्थ के युधिप्ठिरादि सब जम्वृद्रो- 
अर ते खक सथ सन घ छ त ण 
अतः कभी भी अखण्ड शासन नदी का ही चल मार्त | 
दा था, ऐसा कइना असङ्गत है । 
{a स्थान मुसलमानों को संख्या अधिक है,उस 
प्रान्त भे पाकिस्तान बनना अप्मनिर्णयानुकूल है। परन्तु संख्या के आघार पर 
राज्य विभक्त नहीं होता । बीकानेर, उदयपुर आदि राज्य़ो के अधिकारी एड ही 
पुरुष होते है, उन में अगर दो-चार माई भी हों, तो वे भी हिस्सेदार नहीं 
होते, बहुसंख्यावाली प्रजा भो हिस्सा बँटाकर पूर्ण स्वतन्त्र नहीं होती। 
अवध, बिहार के कितने दी जमोन्दारों के यहाँ भी अनेक भाइयों में एक हो 
भाई गद्दोदार होता है । प्रवन्ध की सुविधा से मठाधोश, महत्तों में भी 
ऐसी ही चाळ हे । अतः केवळ संख्या को अधिरुता से हो पिठ 
पितामहादि-परम्परा से प्राप्त मौहसी सम्पत्ति में कोई दिस्मेदार नहीं होता । 
ऐसी स्थिति में प्रथक्‌ राष्ट्र बनाने के लिए पर्थक मौरूसी मूमि को 
अपेक्षा है । भारत हिन्दुओं की मौहूधी भूमि दै, मुसलमानों को नहीं; 
यहाँ पाकिस्तान नहीं हो सकता 4 मुप्रलमानों को पाकिस्तान बनाने 
के लिए अरब जाना पड़ेगा । प्राचीन-अर्वाचौन इतिहास, “अजनाभ?, 
भारतवष, हिन्दुस्थान, आर्य्यावतं, ब्रह्मावत्तं आदि नाम, विभिन्न तीर्थ, 
देवालय एवं . अन्यान्य दिन्दू सभ्यता के चिन्ह यह स्पष्ट बतलाते हैं 
कि भारतवर्ष, अजनाभ या हिन्दुस्थान हिन्दुओं का हैं | आजिना 
हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों का बतलाते हैं । वे मुसलमानों को भी अधिकारी 
सिद्ध करने के लिए द्रविड प्राणायामः का गौरव स्वीकार करते हैं । 
जिसतरह इच्गछिस्तान इङ्गिस्तानियों का, तुर्किस्तान तुर्कित्तानियो का 
न कहकर इङ्गलिशों एवं तुरं का कहा जाता है, उसोतग्द हिन्दुस्तान 
हिन्दुओं का है। हिन्दुस्तानी कया बला है १ जैसे फ्रान्स फ्रान्सीसियों 
का, इङ्गलिस्तान इङ्गलिशों का है, उस में हिन्दुस्तान, पाकिस्तान | 
आदि नहीं वन सकते, वैसे ही हिन्दुस्थान में पाकिस्तान, इइलिस्तान 
आदि नहीं बन सकते । वेद, धमंशाल्र, इतिहास, पुराणादि के अध्ययन _ 
करने से स्पष्ट विदित होगा #ि सवंदा से ही भारतवर्ष आर्या का रहा हे, 
वह आर्यो की निजी सम्पत्ति दै, संख्या-बाहुल्‍्यादि से कोई इस का मालिक | 
नहीं हो सकता । अतिथि की हैसियत से आगत लोग सुख-शान्ति हे से 
रहें । हिन्दुओं. का भारत में स्वत्वाभिमान दृढ रहना चाहिए । यदि यह रहेगा 
तब तो कमो न कभी हिन्दू. अपनी चीज लेकर दी रहेंगे । जैसे युद्धो में परा- 
जित होने के बाद फ्रान्स फ्रान्सीसियों को ही मिलता है, वैसे ही कभी 
पराजित होने पर भी हिन्दुस्थान हिन्दुओं का ही रहेगा। आप्यो का सम | 
भिमान नष्ट करने के लिए ही कूटनीतिज्ञो ने भारत का इतिहास नध्श्र _ 
किया है । प्राचीन रामायण, भारत, पुराणादि इतिहासा से अभ्रा | 
हत नरका मनप इतस को रबर हलो 
के मन में यह निर्दय कराने का प्रयत्न किया गया है कि मास्ये उत्त | 
पुव या परिचमोत्तर एसिया से आये । भारव. के आदिनितासिया को जी | 
कर उन्हों ने निकाल दिया और यहाँ के सालिझ बन गये । यहाँ केआदि- | टर 
निवासी जङ्गली कोल, मिल्ट, छित आदिकों को अन्यज या अर ठाया , | 
* & | विजित अना बनाये काळे क.ननों | 
न्य है और विजेता आप्या के विजि अनार्यो पर बनाय काळ ' Lt 
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की पुस्तक मन्वादि शालन है. जिन में उन के सम्पूर्ण अधिकारों का हरण किया | 





पठन, श्रवण, मन्दिरो का दशनादि सब से उन्ह | 
गया है, वेदादि शाक्त का पठन, अवण, मतद देश के = | 


रेका गया, दै इत्यादि । कटनीतिशो की यह नोति अमूक कुः या द 
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१६६ | | 
कर्णव'र कहे जानेवाळे लोगों को भी अपने आपे इतहासों पर से विश्‍वास उठ 


`| या। वेमी आधुनिक इतिहास के अनुसार आर्यो का बाहर से आना र 
१ लगे । पाइचात्यो के स्वर में स्वर मिलाकर मन्त्रादि स्पृतियों एवं शास 
\ 


विश्वास करने लगे । उन के उद्धार के लिए धन-सद्प्रद में भी लग गये, 
` मन्दिरादिसम्बन्धिनी प्राचीन मर्यादाओं को भो बिगाड़ने में लग गये । उन र 
दृष्टि में स्यं मुसलमानों , अंग्रेजों की तरह विदेशी हैँ । भारत उन के पवे जों 
की वस्तु नहीं, उन की मौरूसी नहीं, इस पर स्वत्वामिमान नहीं, झिन्तु 
सराय के समान ळवारिस माळ या सब के साझे का दै । इस के बॉटने का 
सब को अभिकार है। परन्तु सराय या तो वँटतो नहीं, बॅटे तो, जो पहले आया, 
जो पोछे आया, सभी बोट का अधिकारी है । राष्ट्र के भौतिक शरीर की 
पराधीनता वडी खतरनाक है । जव; विरोधियों के प्रचार से कोई समूह 
अपनो निजी भूमि में रहकर भो अपने को विदेशो समझे, अपने पूवं जो और 
शास्त्रों के विपरीत होजाय, तो इस से बढ़कर कोई पराभव नहीं, इस से 
बदूकर विरोधी की सफलता का कोई उदाहरण नहीं । आजकल हमार तथा- 
कथित अंग्रणो अपने को विदेशी समझकर अपनी मौरूसी भूमि को दूसरे 
की समझते हैं, गेर हिस्सेदार अतिथियों को हिस्सेदार समझकर समझौता के 
[लए उन का मुँह ताकते है, न्याय को ताक पर रखकर उन्हें प्रसन्न करने के 
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एवं स्तत्त को स्पष्ट करने के लिए जवान से एक शब्द भी नहीं निकालते, 
| ऐसे लोग अपने अनुयाथिथो के सहित नष्ट हो जायेंगे । जनता को 
. सावधान हो जाना चाहिए, प्तगठष्णिक्रामय प्रलोमनॉ में न फेसकर 
| वस्तुस्थिति का .निरोक्षण करना चाहिए । जो कदते है किं आज पाकि- 
.. स्तान स्वीकार करने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं १ उन का क्या 
बू अभिमाय हे १ क्‍या पाकिस्तान-स्वीकार कोई जादू: है, जिस से स्वराज्य चट- 
5 पट मिल जायगा ? याद्‌ कहें कि कांग्रेस और लोग की संयुक्त मांग की 
सरकारउपेक्षानकर सकेगी, तो यह भी ठोक नहीं । सरकार हिन्दूसभा, 

` - सनातनियों, अछूतों एवं सिखों का संहाग प्रकड़ेग और कददेगो कि इन से 
समझौता किये विना इम कुछ न करेंगे । मुसलमानों की पाकिस्तानी प्यास 
रहते उपयुक्त दलों से समझौता किसी भो तरह हो ही नहो सकता । कल्पना 
कर छी जाय कि थोड़ी देर के लिए उपयुक्त दलों से भी समझौता हो गया, 
ता भी व्रिटिशसरकार . भारत पर से अपना पञ्जा न हटा सकेगी । मांगने 
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हा स कहीं भी किसी को राज्य नहीं मिला । वह तो तोत्र पुरुषाथे से प्राप्त 
छिया जाता हे । जहां खून वहाकर लोग दूसरे राष्ट्रों पर कब्जा कर रहे 
हें, वहां एक स्वायत्त राष्ट्र को ब्रिटेन छोड़ दगा, यह समझना कितनी 
|... भयड्रमृल् है | 


कुछ लोग कहते हैँ कि अमरीका आदि राष्ट्र भारतोयों को एकमत देख- 

अर्‌ ब्रिटेन को स्वराज्य देने के लिए दवायेंगे, यह भी निरी भूल है । जैसे 
अपने मतळव के लिए जापान और जर्मनी कोरो सहानुभूति करते रहे, 
यही स्थिति अमरीकनों को भी समझनी चाहिए । यह काम तो भारतीयों को 
अपन आप ही करना पड़ेगा, चाहे आज कर ले या कुछ दिन बाद ।. यदि 

_ यह अभिप्राय हो कि लोंग के साथ. मिलकर कांग्रेस कोई आन्दोलन या 
 चलप्रयोग करके ब्रिटेन से स्वराज्य छेगी, तो लोग के इतिहास से परिचित 
लोग इस सम्बन्ध में भो नकारात्मक उत्तर देंगे। राजा, नवाब आदि लोगो 
.... छोग ऐसा खतरा उठाने में समर्थ नहीं है । फिर जब. यही बात थी तब 
हः 5 सन्‌ २८ और ४२ का आन्दोलन मुसलमानों के बिना क्यों छेड़ा गया क्या 
Er न समझी जाय? लाख दो 
ही कोनसा ऐसा आन्दोलन 
भ सच्चा सद्चुटन हो, तो क्या 
२४५ करोड़ हो सकता १ कहा जाता है 
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की उपेक्षाक अपन पृव॑जों द्वारा अन्त्यजो पर अत्याचार किये जाने पर 


` सरपञ्च मानकर धर्मं की छत्नछाया में सव के सञ्जटन का प्रयत्न होना आव. 


लिए मुल्यांधकारो एवं बहुसंख्यकों की उपेक्षा करते हे और अपने अधिकार 


|; 3: पड मचळित है, पर उन के रहत्यो को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए | 
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स्वत्व को सममकर वश्तुस्थिति को समझकर, न्यायसहित सममोता 

सकते हैं । गान्धोजी के आतुरतापूवेक जिना के चरणों में घुरना ३ 
समझौता कदापि नहीं हो सकता । यदि २४ करोड़ हिन्दू बलान्‌ ने 
एवं सङ्कटित होकर अपने बल पर स्वराज्य न छे सकेंगे, तो लीग दो हर 
से भी वे स्वराज्य पाने-के न अधिकारी हैं न उन्हें स्वराज्य मिल हो रे 
है | अगर किसी तरह मिल भो जायगा, तो वे उस को रक्षा न कर सङ्गे है 
फिर किसो दूसरे के हाथ चला जायगा । बहुत संभव हे मुपल्मांनो के हो है | 
में चला जाय । यदि हिन्दू बलवान्‌, बुद्धिमान्‌ एवं सङ्घटित होकर तयी 
प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, तो सुउलमान भो उन के साथ लेंगे । न 

से ही सब मित्रता चाइते हैं, सन्धि भी बल्वान्‌ से ही करने को प्र र्‌ 
होते हैं । अतः सब से पहले आपसो सङ्घटन आवश्यक है । एतदर्थ शास्त्र 
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यक है । उस के बिना “मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ता' वालो स्थिति अनिवाय्ये नहेगी | | 
अहिंसा, सत्यादि सामान्य धर्मो क पालन में सभी लोग तत्पर हो, साथ र 
अपने विशेष धर्मे के पालन में भो तत्परता आवश्यक है । हिन्दुओं को शिव. ' 
लता अत्यन्त द्वी शोचनीय है। श्रीअबुलकलाम आजाद कांग्रेस महाधिवेशन ३ 
समय उम की का्शवाही स्थगित करके भी नमाज में प्रवृत्त होते हे । 
अभी गान्धो-जिना-मिळन के दिनों में साम्प्रदायिक श्योहारों" के उपह 
में जिना ने दो दिन मिलन स्थगित कराया, पर ओगान्धो ने अपन 

. नियमित मौन को भी मिलन की उत्सुकता में स्थगित कर दिया) | 
दिन्दूमहासभावाळे भी धर्म क सम्बन्ध स इतना डरते है करि हिन्द्र | 
धमंध्वंसक्र “हिन्दू कोड' के सम्बन्ध में अपनी राय तक जाहिर करनेमें | 
अड्चन समझते हैं । मुसलमान धर्म के नाते ही सद्धटित हैं, अपने घम. | 
ग्रन्थ पर विश्वास रखते हे, नियमो का पा०न करते हैं, पर हिन्दू अपने | 
शास्त्रो' एवं घर्मो की अवहेलना करते हैं । किसी शास्त्र को सरपञ्च न 
मानने से पारस्परिक विवादो का अन्त न होगा । यदि ईरवरस्मरणपे | 
शास्त्र, धमे, सभ्प्रता एवं पुवंजो के आदशमय ऐतिहासिक चरित्रो' क्क 
आधार पर स्वयं शिक्षित एवं सद्धुटित होने का प्रयत्न किया जाय, तो फि | 
उप्र सङ्गटित शक्ति का कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। फिर सन्धि | : 
विप्रहादियुक्त सैकड़ो सम्मानपर्ण समझौते या अन्य सफल उपाय से काम | : 
चल सकता हे । ( ज्ञानवापो पर दिये हुए एक भाषण का सार । सं) |: 
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बुद्धिवादी या बुद्धिशत्रु-! 

( होम-हवन-यक्ञ पाप दै या पुण्य ? ) 

( श्रोदुर्गादत्त त्रिपाठी ) 

६ 
शाख और शराब | 
अन्त में डाक्टर साइ लिखते हैं कि “सब का निइच्योत, निचोई 
यह है कि बिंना बुद्धि की शरण लिये काम नहीं चलता ।” पर शास्त्रतादी | 
या कोई भी यह कब कहता है कि “विना बुद्धि के काम चळ सकता | 
है १” फिर आप ने यह अमूल्य “निरच्योत, निचोड़ निकालने में अप | 
इतने समंय तथा शक्ति का अपव्यय क्‍यों किया और कागज के कहत म 
पन्ने के पन्ने काळे करके उसे जनता के सामने क्यों रखा १०क्या ऑप 
अपने से-विरुद्ध मत रखनेवाछे सब को मूखं ही समझते हैं! यह 'निचोई 
निकालकर आप फिर शासत्रो' पर टूट पड़ते हैं और लिखते है कि “ग 
आसत शब्द ही पकड़ा जायगा* तो फिर अन्न और घौ के ही सशर |. 
सन्तोष क्यों १ अश्वमेध, गोमेध, नरमेध क्यों नहीं ? सभी तो शास्त्रबिशि |. 
हे ।? अवश्य हैं, पर 'कब',. शास्त्रों में यह भो तो बतलाया गया है, कि | 
| 

















क >> 2 


25 >> De ० 0 30 
वाय 
Yr है 


RI $ भक? 


04 


“वामम'गे के उपासक अपने वामतन्त्रो को “महत्तम शास्त्र बखानते र |. 
उन के 'शास्त्र' को भी शास्त्र मानकर “पञ्च मकार? की सेवा क्योंग* || 
जाय ६” जिन पाइचातय विद्वानों की बुद्धिमत्ता पर आप छूट है, उ „ || 
से स्वर्गोय सर जान वुडरफ के ग्रन्थों से इस का उत्तर छोजिये । वल. ल 


| 
हह.) 
: । 
| 


अन ही हैं और उन-के' अनुसार सभी हिन्दुओं में बहुत सी उपासना तत 


| 
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बडा दुः है कि “अभागे भारतवर्ष में 'परप्रत्यय-कारिता' 

क े होगों ने इतनी बढ़ायी है कि 'पोथो में लिखा है, इस को 
: नरक में जाओगे ओर मानो तो स्तग में जाओगे ?' ऐसा 

त, हुन्दुओ की प्रकृति का व[चक 'मेड़ियाधसान' प्रसिद्ध हो 
खातो, महाव्रारणी तो, रूघुत्राइणी तो, कुम्भ तो, अत्रकरुम्भी 
। क अप्राबस्या तो, एक दशो तो, फलानी षष्ठो तो, ढिकानी अश्मी 
त | के तो, वढ पव तो, नित्य. कहाँ न कहीं अत्यधिकांश अनपढ़ 
१ |. भी भीड़ लदी पड़ती है, गम्दगी ओर वोमारो बढ़ती है, यह 
. | रद वजकी की, प्रत्यक देनन्दिन उदाहरण हे बे चु किले हुए पाप- 
र ॥। ^. ही भावना स हिन्दू बट ज्र टी, ण 92% डर र 
पी तो उन्हें धूरतता का पाठ पढ़ा रहा है । '"भेड़ों' से अब वे 'मक्कार 
गे | # की बनते जा रद हैं, जिघ से डाक्टर साहब को ही सन्तोष हो सकता 
. | तिबार 5 तरह के ब्रतों से संयम की शिक्षा मिलती है, त्यौहारों से राष्ट्रीय 


| 5 एति आती है, मेळे तो मेल के लिए हे हो, गेन झो भो उन 
* 3 





प 


| यदि पारलौकिक लाभ को बात छांड ही दो जाय, तो भौ साधारण बुद्धि 

$ ऐहलीकिक लाभो से इनकार नहीं कर सकती । पर डाक्टर साहब 
| "ऑल में यह सब .*'अत्यांधकांश अनपढ लोगों को मूर्खता हो प्रतीत 
| "क 


॥ | हिमर बिना किसी नियम के भह्यागक्ष्य पेट में हूँपते रहना, शाम को 


. | हनेमाओ की सैर करना और रात में कलनां में मोज उड़ाना। बाहर कौ 


र्‍ ती सफाई, पर भीतर को गन्दगा का कोई ठिकाना नहीं । परन्तु 'पढ़' लोग 
मन | पब कुछ कर सकते हे--'समरथ को नहि दोस गुसाई' ।' 
ने आप को बढ़ा खेद है कि “जिन को लोग 'शास्त्र' मान रहे हैं, वे शास्त्र 
न ,| जाब के लिए सम्मति दते हैं | मद्य के किन्ही स्ट्तियो में ग्यारह, किन्दी 
$ | | बारह भेद कहे हें । गौड़ी, माध्वो, पृष्टो का ब्राह्मणों को, अथवा तीनो द्विजों 
के | झो, निषेध किया हे, अन्य प्रकार को शरात्रों के लिए अनुमति दो हे, 
ए | दये “विष्णुस्ट्रति’ आंद; यद्यपि 'निवृत्तिस्तु महाफळा' झी ऋद्दा है, शूद्रो 
[` । ६ लिए पदले तोन की भो मनादी नहीं हे । 'सोत्रामण्यां सुरां पिबेत' यह 
म | देदविधि है ।'-बळशम जो घड़े के घड शराब पो जाते थे, कृष्ण और 
| अजुन को भी सञ्जय ने 'क्षोब'--दाराब से मस्त--सत्यभामा ओर द्रोपदी को 
| गोद में पैरों को रखकर लरे हुए, जनानखाने में देखा । इस विषय में वे मूखे 
| ही नहीं महामूख थे । झन्रारपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि ।' 
गद्य का दृष्टान्त 'परिहासास्पद' नहीं `रोदनास्पद' हे; विशेषकर मेरे ऐसे बूढ़े 
| भादमो को तो भारतवाप्ती हिन्दुओं को समग्र दशा 'रोदनात्पद' हो रही 
| है; यद्यपि अन्य देशावाळों को नितान्त 'परिहा' वा 'अपहास' वा “अवहास 
| गे आत्पद हवे? परन्तु बूर डाक्टर साहब को बुद्धि, जिस को शाण में 


“2 क टे क 


| शाब का गन्ध आ रहा है, हिन्दुओं के लिए 'रोदनास्पद' हे या परिहासा- ' 


| सद्‌’ यह कहना हमारे लिए कठिन हो रहा है । हमारे प्राचीन शास्त्रकआरों 
| १ मानव-स्वभाव का बड़ा सुन्दर तथा सूक्ष्म अध्ययन छिया था । वे जानते 
| थे कि मनुष्य मानव होने के साथ हो दव तथा दानव भी है। उस को 
| भ्मजोरियों को उन्हो ने खूब पहचाना था । “स्वाभाविक प्रवृत्तियों को 
| “बाने के बड़े दुष्परिणाम होते हव” आधुनिक मनोविरजेषण ( साइको-अना- 
| “सस ) के इस सिद्धान्त को, उस के प्रवतेक प्रसिद्ध दाशनि 5 फ्रायड से 
न्दो ने कहीं अधिक अच्छोतरह सममा था ।  प्रवृत्तिरेषा भूतानाम्‌ 
दे. - भ प्रकत सत्य' को लिखकर तंब उस के आगे “निवृत्तिस्तु महाफला' यह 
| गोह था। इसी सं उन के भनोविज्ञान के गम्भीर ज्ञान का पता लपता 
| शै! जाभाविक, जन्मजात गुणदोषानुसार हो वर्णव्यवत्था है और इस को 
| | ` आन में रखकर हो सब के कतंव्याकरतंव्य का निर्णय ठया गया है । शूद 
है सें क्रम से नियम 
। र जाते. है, अन्ततः ब्राह्मण का जोवन सवथा नियमों से ब 
ही | बह ' गया है। उस के लिए तो 'मदिश का एक बूँद! भी महापाप 
i 
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| भशन का है---/अग्निवर्णों सुरां पिबेत्‌ ।” रही ब्राह्मणों के लिए ह 
| मकर. शराबों की अनुमति, इस में डाक्टर साइन को पइ ह 
| जात नाक्या करनी चाहिए थी। 'आसव', अरि भा 


|, “Ts पं 33 है प्र र न्‌ 
| हहे, परन्तु आयुर्वैदिक विधि से बने होने पर ओषल्य में उ 


सिद्धान्त 


- होगा । ऐसी दी शरान्न के 


. जीता प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति 'सौजामाण' यज्ञ नहीं करता, याद्‌ कमी 


। मनोरञ्जन हो जाता है, तोथेयात्राओ में कितने ही अनुभव होते : 


| प. ` ध्यान रखा गया हैं । परतु इस स उन की विधि कदापि नहीं होतो । 
है। पर जरा 'अल्पांश पढ़” लोगों को दिनचर्या पर भो दृष्टि डालिए-- . " 


बात । शास्त्रा में इस को भो दिखलाने का रहस्य हे । निर्गुण पग्नझ दी 
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को सभी ठेते है। सम्भवतः 









| उन्हे लेना हो पडता हे । परन्तु इतने मात्र 
गयी, ऐसा नहीं कहा जा सकता । यत्ञों के 
a IE आतो हैं, जिन का साधारणतः निषेध है । 
क बनने म उन का क्या स्थान हे, यह यज्ञ-रहस्यज्ञ ही चतला सकते . 
जिसतरह यज्ञिय हिंसा! साघारण 'हिंसा', जिस का सवथा निधेत्र है. 
नहीं हे, उप्तोतरह 'सौत्रमणि' में सुरापान साधारण सुगपान की विधि नहीं 


चसि को ऐसा यज्ञ सम्पन्न करन का सामथ्यं हुआ, तो उस में शास्त्रतिधि 
से किञ्चित्‌ सुरापान महापाप नहों हो सकता। फिर जहाँ कहीं किसी के 
लिए सुरापान का विधान है, वहाँ 'परिसंझ्या” का भाव हे, अर्थात जो 
सवथा छोड़ने में असमर्थ है, वह किसो विशेष अत्रसर यर सौमितहप में 
अपनी प्यास बुझाने के लिए थोड़ों भले हो ले ळें। होली पर गाली चकने, 
दिवाली पर जुआ खेलने आदि में भो अन्य बातों के अतिरिक्त इस का भी 


अव लीजिये बलशम, कृष्ण, अजुन आदि की शराब में मस्त होने को. 


क्यों न हो, यदि वदद मानव-शरीर धारण करता है, तो उसे मानव-समाज 
की कमजोरियों का भो अभिनय करना हो पढ़ता हे । मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ रामचन्द्र स्त्री के लिए बन में रोते फिरते है ओर वृक्षों से भी उस 
का पता पूछने को मूखंता करते हैँ । 'गीता' के उपदेश भगवान्‌ कृष्ण गोपा- 
हृनाओं के साथ अठखेलियाँ करते हे । बलराम शरा के घड के घड़ें उंडेल 
जाते हैं । दत्तात्रेय मद्य, मांस ओर महिला में मस्त हैं । पर इत के साथ 
हं इन के दुष्परिणामों का भो भयानक चित्र खाँचा गया हे, जिस से यह 
दिखलाया गया है कि “अवतारी पुइघो' को भो अपने कमो का फल अवस्य 
भोगना पड़ता है--अवश्यमेव भोक्तव्यं इतं कमं शु माशुभस्‌ ।') अवश्यं. 
भावि भावानां प्रतीकारो भवेद्यदि । तदा दुःखेन लिप्येरन्‌ नररामयुखि 
ष्टिः ॥” 'झन्नोरपि गुणाः वाच्या, दोषा वाच्या गुरोरि' को, जिसे आप ने 
अपनी निर्भाकता दिखलाने के लिए उद्धृत किया है, शास्त्रों न, जिन्दी 
का वह वाकय है, आप से कहां अधिक निभाया हे । फिर इन महापुरुषों 
की तुलना द साधारण व्यक्तियों से नहीं हो सकती १ उन के आचरण न्न 
अनुसरण करने के इम अधिकारो नहीं है, हम तो केवळ उन को आज्ञाओं 
का पालन कर सकते हैं--/ईइवरा्गां वचः सत्यं तयै चरितं कदचित्‌ 
इसतरह कितन ददी प्रकार के उदाहरणा तथा भावां स्‌ साधारण 
मनुष्य को कुमागे से बचने और सावधान रहने शा कीर ब 
ढङ्ग से उपदेश दिया गया है । यदि इन हिय से देखें, र कर 
की कितनी ही कहानियाँ, जिन में हमे अप्यत, अश्लोलता आदि क ह 
आता है, स्पर हो जातो हैं और उन से इमे अपने प्राचीन i 
अदूसुत ज्ञान, प्रभावशालिनी विचित्र लेश्वनरोली का पता ख ग हक 
पाश्चात्य इन को पढ़कर यह लिखते है कि “प्राचीन आये ग प रे 
शराबी, जुआरी, दुराचारो होते थे” तब हम उन का प्रम समक अ छे | 
क्योंकि वे हमारे शास्तरर्‍इस्याँ से अनमिस है, पर जब क्‌ 
सरीखे बूढ़े विद्वान, जो प्राच्य-पारचात्य विद्याओं के ज्र का उ 
जाते है, ऐसा लिखते हैं कि “जिन को लोग शाखा मार 
शराब के लिए सम्मति देते दै”, तब अदास १ अपहाय' १ 
पज नहीं सकता, हमें सचमुच सलाई आती है । 


भारत के नये दानिक _ 
( क्री शिवशरण जी) 0. 
जब पाशविक ततय विदित 
भ के साधने मन और बु सेवे र गर्म शक इतिहास डन चनीय a 
क हे । इसलिए कलियुग में रद यों का इतिहास एक शोचनीय 
अनन्त कथा 





- ` परस्पर शत्रता के कारण,. > 
है, जि में जातियों, देशों क परस अ Wee 
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१६८ | | | 
साम्राज्य या असीमित भनादि के लोभ से, अनन्त शताब्दियों की परम्परा से 
प्राप्त उत्तम से उत्तम ज्ञान, विज्ञान, धमं, दर्शन, कला आदि से 
बने हुए सभ्यता-संस्कृति के प्रासाद नष्ट हो जाते हैं । इस से मुच्य 
जाति का कभी एक और कभी दूसरा अङ्ग अत्यन्त मानसिक दुबेलता में 
पड़ जाता है । तब धीरे धीरे बड़ो कठिनाई से घमं, सभ्यता, संस्कृति की 
अवश्यक सामग्रियों को, जो मनुष्य को पशु से भिन्न करती हैं, एकत्रित 
करना पड़ता-है। जब कभी नश देश या जाति को ये सामभ्ियां समय पर 
नहीं मिल सकती, तन वह देश 'असभ्य' हो जाता है । यही आजकल 





महत्वपूर्ण संस्कृति या सभ्यता नष्ट होती है, तब इस से मदुष्यजाति को 
मानसिक सम्पत्ति में एक त्रुटि आ जाती है, जो कभी फिर पूरो नहीं हो 


हुए विद्वानों और नष्ट हुए मन्दिरों या महलों पर रोते रहते हैं, क्योंकि उन 
के अभाव में अक शाङ्काएँ रहती हैं, जिन का समाधान आसानी से तबतक 
नहीं होता, जबतक क्रि आवश्यक ज्ञान-विज्ञान की उचित रक्षा न हो। 
झतार्‍्दियों से पाश्चात्य देशों में कई विद्वान्‌ नष्ट संस्कृतियों की भस्म खोज 
कर सत्य को जानने की इच्छा से अन्धी खोज में उन कुछ प्राचीन संस्कृतियों 
के ज्ञान-विज्ञानाद को जानने का प्रयत्न करते हैं । कभी मृत शहरों के पत्थर 
' कृपा करके अपने रहस्य के कुछ अङ्ग बतळाते हें । परन्तु इन प्राचीन 
संस्कृतियों के इन क्षणभङ्कुर अस्पष्ट दशन से यही दुःखमय फल निकलता ह 
कि उस समय के अनुपम थ म-ज्ञान-विज्ञान-ग्रन्थ ओऔर परम्पराएँ हमेशा के 
लिए नष्ट. हो गयीं । 
म ___ इतिहास को दूर्बीन से प्राचीन मिर, फारस, रोम या यूनान के सत्या- 
. नाशा, असीमित बबेरता का काग्ये विदित होता है । उन को नाश करनेवालो के 
| आधारभूत लोम, भूख, विचित्र विशेष विश्वास, घमं आदि इन उच्च संस्कु- 
काई: तियों के सामने नगण्य. प्रतीत होते है । हर समयं हमलोग देखते हे कि 
मनुष्यजाति के उत्तम स उत्तम आद्रा और उस की मानसिक सम्पत्ति 
नीच सं नीच इन्द्रय-प्रवृत्तियों के सामने नगण्य मानी जाती है । मालूम होता 
दद कि अज्ञानी पुरुष थोड़ी रोटी-दाळ के लिए अनुपम मुक्ताहार देने को सदा 
तैयार रहते हे । परन्तु सव लोग हृदय में यह जानते हैं कि वे मानसिक 
उच आदश केवळ आध्यात्मिक कल्याण के ही नहीं, भौतिक कल्याण के 
| भी आधार होते हें । जहाँ धमं, सत्य, अहिंसा, यम, नियमादि रहते है, वहाँ 
अनक सुख-सम्पात्त भी रहती हैं। परन्तु जहाँ धमे की कोई स्थिति 
० ग वन 
र » केवळ एक नग्न 
: शरीर रह जाता है, जिस के आरक्षित होने पर, किसी न किसी समय उसे कोई 
. भी छे सकता हे व: प्राचीन संस्टतियों में स, जो इजागों वषे हुए मानव- 
.. जाति के आकाश अनेक सुरम्ये के समान प्रज्वलित होती थीं, प्रथिवी 
पर अब प्राय: कोई भी नहो रही । प्राचीन भि का असीमित विज्ञान 
वथा चमत्कारपूण इन्द्रजाल ( जादू ) का आज पता कहाँ है, बाबिलोन का 
. see ज्योतिष, क्रीट में रहनेवाले भतिप्राचोन दर्शनों को विद्वत्ता 
'' कहा गयी १ उन भूछी हुई सभ्यताओं के थोइ-बहुत बचे हुए गणित 
व... ज्योतिष fe Mic _ 3 टर. न गिनने 3 
उ दशन, धर्म के सिद्धान्त, अभीतक पश्चिम में नापने. 
. सचन और उपासना करने की विधि के आधार बने हुए र 
आचीन संस्क्ृतियों में से, जो सत्यानाद से सा इन 
म से) [श से वच गयी है, सब से प्राचीन 
७ प्र आजतक अविच्छिन्न परम्परा से चलो आ रही 


























जिक ' 
Fev, + ज - 
न्हे = 
“७ = 
~ 


> Te ce 
| 
2७ & 
* Be 
हा =» = भून्‌ 
> 2 
मि ७ 
रज 
हर ग 
> 
क 
¢ 
® 
Ee है 
क 





५ 
है 
i पर 













a a फी कि जी 
न ला 8 ‘> ae" कल्या 
TAF 3 की च ज्य - 
-&. हि का 5 
eS > $ न 
। A; जी 28 हु 
gi TT RS SS ob 
+ र Re Serre” >> * क” 
7 व; है आक 3 
“क है, डर (2 ॥ Pd 
® ४ ९-१ Ef > 
$ bs ie Cs > > 


“क्ल "fw. 


हा क?” » 
"क्र 4 DN «> Smee ~ ७. हे 
= eR ST . (१ 
>> र x 2. | पक >. rE ~< 
र Ra FAL "९०३५३ ०६ १70 
हा «३ NI 22७, ह. rt = 
७) क” ge & > 
> “र “८ Pes To 
१ > ण ५. ME STS 
SiS ४५-६० ¢." a » 
i ४ 


SR SEL 
_CC-0. Mun 25850 2080 ५ Bhay 





ह RE 82 


सिद्धान्त 


इनाशयो या अन्य जङ्गली जातियों का दुःखमय इतिहास है. । जब कोई 


सकती । हजांगें वषे त% ज्ञान-िज्ञानःप्रेमी जळाये हुए पुस्तकालयों, वध किये - 
. और कैसे खींचा जाता है १ इस का उत्तर निस्सन्देह यह है कि क्न 

छा ~~ ~ द प भै 
. की है, जो हिन्दूसंस्कुति का त्ित्र विदेशी लोगो के लिए खींचते है। | 


` स्वागताध्यक्ष होने से.असमथंता प्रकट करने पर सर्वसम्मति: से सेठ . 


पूर्णिमा तक सब जगह 'धमंसङ्घ सप्ताह” मनाना चा हिए । गोपूजन से | 


kK. “८ >. ८३, हे ९ | (प्र इसी रि का पे 
.... ह श्यीणिए हिन्दूसंस्कृति का स्थान इस ' प्रथिवी की सभ्यताओं में सव 


_ भी प्रकाशित होंगे । 


ग्र न 


- सुव्रक ~ कृष्ण बलवन्त पावगी , 


a n Varanasi Collection . Digitized by eGangotri 
७924230254 2.2“... SN ir ' 





कार्तिक कृष्ण १ सूं, का 
में यह प्राचीन विद्या ही एक ऐसा उपाय है, जिस से मर ११ 
कल्याण के लिएं अनेक शङ्काओं का समाधान हो सकता है| 
अर्वाचीन विज्ञाननामक अज्ञान से कभी भो समाधान न हो 
परन्तु भारतीय विद्या का वास्तविक तत्त्व जानने के लिए डया 
कुछ प्रयत्न किये गये, वे इतने असफल हुए कि यह विशास बा 
अन्य देशों में फेल गया है कि किसो समय भारत अवश्य अनुप ७... 
वाला रदा, परन्तु प्राचोन .विद्या का इतना क्षय हुआ कि वरेमान र. | 
आज भी कोई व्यक्ति नहीं है, जो प्राचीन संस्कृति का महत्त्व सम रतत | 
यदि किसी को भगवान्‌ की कृपा से प्राचीन सनातन धमे के अधश | 
सत्सङ्ग का सौभाग्य मिला, तो उसे विदित होता है कि यह हि हे 

निरथेक हे और आज भी प्राचीन सनातन विद्या अत्यन्त शोभा हे ३? | 
रही है । तब प्रश्‍न होता है कि भारतवर्ष का यह अनुचितः चिञ. 


शुभ समाचार 


घर्मद्वमद्दाधिवेशन--गत सप्ताह गर्ह'तरक्त, नगवा में खाग | 
समिति? की एक बैठक हुई । गोस्वामी श्री दामोद्रलाल जी की ओर ऽ 


गौरीशङ्टरजी 'गोयनका स्वागताध्यक्ष चुने गये। विभिन्न कार्यों के 
उपसमि(तयाँ नियुक्ति हुईं और उन के प्रतिनिधियों को एक 'कार्यसर्मिरि . 
बनायी गयो, जिस. की प्रति दूसरे दिन यज्ञभूमि पर वैठके हो रही है। ब | 
होते हुए भी स्त्रागतमन्त्री श्री पं० काशीराम .जो शास्त्री, एम. ए, ( भूतप 
इन्सपेक्टर संस्कृत विद्यालय, युक्तप्रान्त ) बड़ा उत्साह दिखला रहे है। | 
यहाँ भी घमंनगर बसाने का आयोजन हो रहा हे । विभिन्न धमपह | 
शाखाओं को चाहिए कि अपने यहाँ के प्रतिनिधियों की सूचा (शीघ्र हो | 
'मन्त्री स्वागतसमिति, धसं्ङ्घ चतुथ महाधित्रेशन, काशी’ के पास भेज |. 
द्‌ । प्रत्येक शाखा से एक एक प्रतिनिधि अवश्य आना चाहिए। उन डे : 
ठहरने का प्रबन्ध “धर्मनगर? में ही किया जायगा। स्थान की कमी के क्राण | 
बाहर से सभी आनेवालों क लिए 'धर्मनगर' में ठहरन का प्रबन्ध न हो | 
सकेगा यज्ञमण्डप, सभामण्डप, ऋत्विजा के निवास, विभिन्न कार्यालयों ता 
प्रतिनिधियों के ठहरन के बाद बहुत थोड़ा स्थान चचा रहता है । जो छोग 
ठहरना चाहें, शीघ्र ही सूचित करें, नहीं तो फिर स्थान न मिल सकेगा । 
'घ्मेसङ्घ-ससाह'-प्रतिवर्षं को तरह इस बार भी गोपाइमो से | 
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कायं आरम्भ होना चाहिए, प्रतिदिन प्रभातफेरी, कुछ जप, पूजन, कथा | 
वार्ता आंद चलते रहना चाहिए । पूर्णिमा को हवन, ब्राह्मण-भोजग, | 
दरिद्रो को अन्न-वितरण, जुलूस, सभा आदि से समाप्ति होनी चाहिए। | 
जिन शाखाओं के प्रतिनिधि काशो आ रहे हैं, उन्हें भी सप्ताह मनाने भं | 
इन्दू ~ इसत सम्बन्ध में 'धर्मसड्डू महाधिवेशन + | 
अवसर पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन करने का आयोजन हो रहरै! 
इस में सभी हिन्दूसंस्थाओं के प्रतिनिधि आंने चाहिए । यह कांय मिंग | 
एक संस्था का नहीं, समस्त हिन्दुओं का है । इस के प्रश्‍न से समस्त हदु | 
की ओर से जोरदार विरोध किया जायगा । कलकरे के लोग बड़ा उत F 
दिखला रहे है । बक्षप्रान्तीय धमंसङ्ग के मन्त्री श्री छोटेलाल कानो | 
बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं । 'हिन्दू कोड” की ५०० प्र मं | 
छपाई जा रही हैं, 'दिन्दू कोड का कुठार? शीर्षक हिन्दी में भी एक पु f 
छपे रदी है, जिस में कोड की प्रधान धारा दी हुईं हैं और उन कें" | 
| 


























रिणाम दिखलाये गये हे. 

८ ष की बात--सिद्धान्त' को सरकार की ओर से 'अखबारी क 
\ ल प्रिष्ट ) में हिल्सा भिल गया है । अब शीघ्र ही वह ` सम्म टूर छो 
इस स बड़े आकार तथा आठ प्रष्ठा में निकलने लगेगा । गम्भीर ठेखो ` कै भै - 
` . साथ उस में 'बसेसद्छ महाधिवेशन? सम्बन्धी सूचनाएँ तथा स | 
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न्च? Bes CT अर 
| DT . औहरिः रजिस्दई २० पु--३३२ || 
| ४६० वषं ५, अङ्गे २८ क “35 7 । 
| आत वनत ह | न वार्षिक मूल्य--साघारण ३). ` ¦| 
9 क्षाशी > कार्तिक कृष्ण > स० 9977 सिद्धान्त र विशेष ५), पुक्‌ प्रति 2) प = र : ळे | | | 
| "बार ता० १° सितम्बर, १९४३ | | प सम्पादक--गड़ादाइर मिश्र, , |||) 
ह... | ॒ | ` साप्ताहिक कोर स०:सं० -- दुर्गादत्त त्रिपाठी | 
| जयति रघुवंशतिलकः कोशल्याहदयन ह्‌ : क | > | 
का, ॥ ण ० वी पीच) Ui का द्यनन्दनो रामः। दृशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥| 
| ग | बनेडे शाको विचारधारा | हाथ में सदा ही रहा है और समय समय पर उसने प्रायः सभी देशों में 
रभ ८० टन | इस का प्रयोग भी किया हे । खियों को समानता के श्रम में शा भी पड़ 
डे | ज बर्नडे शा तिटेन के अद्वितीय लेखक, . कार तथा मसखरे गये हैं, तभी तो वे समान संख्या के खी-पुरषों की 'प्रतिनिधि सभा? चाहते 
ह । दै । आपकी अवस्था इस समय ८८ वष की है, पर आप की हे. । यदि कमेविभाग और उस सें विशिश्ता का ध्यान रखना है, तो फिर 


र: | „होली न लेश-मात्र भी रा रे है। आप की चुटकी वड़ी गद्दरो सो-पुरुष की समानता कमी भी नहीं वन सकती; दोनों का आम्य-स्षेत्र 
+ | होती है जिस को पा साल ३ ड रमिला उवा है। हाल ही में बहुत कुछ भिन्न है । अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करने के उपाय दियो 
„| जाप की एक पुस्तके नकली ४, नस. नास है 'खरी-बाडीज पोलिटिकळ के लिए दूसरे ही हो सकते हें । घर के काम से उन्हें अलग करके 'प्रति-. 
| हम हाट! । इस को उन की पेनो दृष्टि और गम्भीर विचारों का 'संक्षिपध- निधि सभाओं में घसोटने से कोई लाम नहीं। यदि शा महोदय इस 
हः षः बतलाया गया है। इस में आप ने अनेक राजनीतिक, धार्मिक तथां बुढ़ापे में कुछ और भो गहरे घुसने का प्रयत्न करें, तो उन्हें यह भी स्वीकार 
"| ममाजिक विषयों पर अपने विचार विलक्षण आलोचनापूण शेळी. में प्रक करना पड़ेगा। 
| द्ये हैं। आप का क्ृददना है कि “जब तक जनता को यह अधिकार न इस पुस्तक में आपने संसार के विभिन्न घर्मो पर भी अपने विचारों का 
| होगा कि वह अपने नेता और शासक चुन सके और परिणामों से.उन के प्रकाश डाला दवै! हिन्दूथम॑ के सम्बन्ध में आप लिखते हैं कि “यों 
` | ज्यो का निर्णय कर के उन्हें बदल सके, तब तक चाहे जिस वणे, जिस हिन्दूधम के सम्बन्ध में देवताओं की संख्ना बहुत बड़ो देखी जाती हे, पर 
के | आति, समूह या दल की 'सरकार' कयो न हो, वह दल्गत स्वारथ्यो के यदि गम्भीरतापूवंक विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि वे सब एक 
है! | लिए अत्याचार ही सिद्ध होगी । जबतक जनता की यह स्ततन्त्रता वैधानिक. शर के ही स्वरूप हैं ।. हिन्दूधम संसार के समी घर्मा से सहिष्णु हे । 
द्र | हप से सीमित न होगी, राजनीतिक अज्ञान और -व्यक्तिपूजन के परिणाम इसमें एक सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर में ब्रह्मा, विष्णु और राह त्रिदेवों से 
एं | ल्प न केवल हिटलरशाही 'डिक्टेटरशिप' ( अधिनायकवाद ) ही कायम से लेकर सपे, पक्षी, हाथी आदि सबकी कल्पना कर ली गयो है। शिव के 
प |. होगा, बल्कि झूठे और पागल नेताओं का अन्घेरखाता भी चछेगा। अतः अद्धनारीश्वर रूप में आधुनिक स्त्रीवाद की भावना का भी समाधान हो जाता 
हु | शासन का काम केवल उन्हीं लोगों को सौंपा जाना चाहिए जो बुद्धि-मत्ता, हे । वस्तुतः हिन्दूधमं इतना व्यापक तथा सूकम है कि उसमें > न 
र | सूक और शक्ति के सार्वजनिक रूप से निर्धारित्‌ मापदण्ड के अनुकूल हो । मूर्तिपूजक और उसके विरोधियों को भौ स्थान प्राप्त प प जार 
जे |. धारा सभाओं के लिए भी बालिग मताधिकार अनावश्यक दै, क्‍योंकि ऐक्षा की किसी एक पद्धति पर जोर नहीं दिया गया है, इसो भ्र व 
३ काने ढी योग्यता प्रतिशत बहुत कम लोगों में होती है। परन्तु लोगों क्री. है कि इस उदार धर्म में सनी भो आजाता है इ विद्वानों रे 
(ग | शिकायतें सुनने, मन्त्रियों से जवाब तळूव करने, विश्वास ण अविश्वास नहीं कि ब्रा्मग सावधान !' ऐसे लेख लिखनेवाले नाममात्र क ka 
हो | के प्रस्ताब पास करने और जनता तथा सरकार का सम्पकं बनाये रखने के अपेक्षा इस विदेशी मसखरे साहित्यिक ने दिन्दूषम श he बट 
था | छिए समान संख्या के ची-पुरुषों की 'प्रतिनिधि सभा' जरूर होनी चाहिए। पर साथ ही यह भी कहना पडण ऊँ वह सी म उ उनके 
ग | ऐसी ही सभा. को वास्तव में 'आम सभा? कदा जा सकता है । पर उसे अधूरा ही है। इसके लिए उन्हे न बे सके । हिन्दू 
| कानन बनाने का अधिकार न होना चाहिए, क्योंकि वैसी क्षमता आम लोगों. संस्कार दी 0 आ द) र श जड़ ह व्यावहारिक 
से | में नहीं होती । ब्रिटेन की दलपद्धत को खतम कर देना चाहिए। इसे का धमं का ढाँचा' है-- वर्णाश्रम हंस तक भविष्य है 'मिश्रित 
ऐ | आविष्कार २॥ शताब्दी पहले बहुसंड्यक दल से अपने मन्त्री चुनने का स्वरूप मिलता ee आप लिखते दै करि “मानव जाति का. 
वा. | अधिकार बादशाह को देने के रूप में 'आम सभो? को वेकार करने के लिए जाति ( तणे सका): $ भत न विशुद्ध वर्ण के हाथों में 
| ह हर ° म्यनीसिपेल्यो वे के. भविष्य मिश्रित वणे के हाथ है, सुन्दर, बुद्धिहौन . विच बने 
न, | क्रिया गया था । पालंमेण्ट का काय्ये म्युनोसिपैल्टो के निश्चित समय दे. चीनी रोनी और आसयहैंग्ड के 'कोनौस' अच्छे बच 
| लिए चुनेजानेवाळे सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, जो विषय विशेष नहीं । कहा जाता दै नीतिश को सवण में वैवाहिक सम्बन्ध करने 
क | की समितियों के सदस्य के हूप में काम करते हैं और जिनकी रिपोर्टा को पैदा करते हैं । सभी रा अभिमान रखो की भावना त्याग देनो चाहिए। 
| लोकइत, अस्वीकृत एवं संशोधित किये जाने का अवसर रहता है।” अथवा अपनी जाति पर | 


के | आधुनिक लोकतन्त्र पर लट्टू रहनेवाले हमारे नेताओं को इस सुप्रसिद्ध परन्तु विस्ठत ,मिटिंश 
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राष्ट्रमण्डल' में यद्द सम्भव नहीं जान पझ्ता । 
पर अभिमान और हिटलर की परम्परा का पूव मे 


। | विद्वान के विचारों पर ध्यान देना चाहिए । शासन, व्यवस्थापन या कोई आली ह क्व के परन्तु यदि बाजी लगाने में पहु होता तो मैं शतं | 

£ | भी कार्ष्य क्यों न हो, उसे सुचार रूप से वही कर सकता है, जो उस शै ह भविष्य में मिश्रित वर्ण ही आगे बढ़ेगा।” इसी सिदान्त को. क्ट 

हे | सवषा उपयुक्त तथा योग्य है । परन्तु हमें यह कहना पड़ता दे विव जती धारे यहां 'रावकमेटी' ने विवाह की नयी व्यवस्था बना | 

६ | पेनी दृष्टि होते हए भी तबिक सिद्धान्त को तइ तक नदी भ्यान में रखकर दे 'हेल्दकोड' की एक प्रति शाके | 
5 हुए भी शा महोदय वार डालो है। यदि वह अपने प्रस्तावित हिन्दू एक प्रति शा के 


ग f हच सके । उपयुक्तता, योग्यता केवळ वाह्य शिक्षा से ही नहीं आती, 
ड 


र / 
i), 
र 


पास भेजे तो उसे अवश्य बधाई का तार सिटेगा । पदु यह डकर | 
सिद्धान्त के 'समैया प्रतिकूल है । उसके अतुसार तो संपार मन. | 
शुद्ध रक्तवालो' के दी दाथ में दै । | RR 
३ इसलाम धमे के सम्बन्ध में आपका कहना गे बह बहुत हो है | 

| क्रि 'अल्लाह के बन्दे बनो या गळा कटाने; hh 
| राज है। ह बह बात अवसे कि राजा माच होने से बचाना. है ब उपर, बे हके सस्र में बरी मभा 
| - सी के लिए उसपर घर्भ का अङ्कुश है। फिर राजा को धर्माइकूल क जाय कि इस पुस्तरू का सारत थाना ऐल दिया. जाग २ चल 
मु । ` ये रखना बहुत कुछ प्रजा पर भी निभर है। यदपि राजा 'काढत्य त का सेवत नहीं करते और व्हते है ५ इसी से दगा यी 
त व्र कहा. गया है, तथापि बिना प्रजा-को वश में किये हुए उघ झा फ र क्यों ही त्या बनी हुई है।” इस असभव प्र भी हमारे रिक्त क | 
|| चछ सकता अत्याचार के बळ पर वह प्रजा. को थोड़े दिन के नहे बोगों को. ध्यान देना चािएं।. - „ >... 2 


'चहुत कुछ अंश जन्मना स्वभाव "या गुण का होता है । उद्योग धन्थो, 


` भ्यो में बराबर देखा.जाता है कि जिस के यहाँ कोई काम पुरतैनी चला 
जावा है, उप के सीखने में उसे बड़ी सुगमता होती हे; शासन के सम्बन्ध 
"| ऽ भी यही बात है! इसीलिए हमारे यहाँ राजवंशों पर अधिक जोर दिया 
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पा) हा भत्ते | क i, | PFS 
` | ही दबा छे, पर अनततः उसे प्रजा को सन्द केला ही पेय, नक कैप हल: ; | 
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शिक्षितों की शिष्टता . 
































में व्हॉ की छात्राओं ने अपना असन्तोष प्रकट किया । थोड़े दिन हुए 
समाचार छपा था कि उन्होंने इृड़ताल कर दो और जब “कालेज प्रबन्ध 
समिति! के कुछ सदस्य उन्हें समझाने आये तो छात्राओं ने उनमें से एक 
की पकड़ कर कमरे में बन्द कर दिया और बाहर खिड़की से उनपर किताब, 
रोशनाई आदि फेंककर उनकी अच्छो खबर ली । अब इस सम्बन्ध में 
कालेज को 'कुमारोसभा' की अध्यक्षा का एक वक्तव्य निकला है, जिसका 
आशय इस प्रकार है--“एक सदस्य ने बात ही वात एक छात्रा के सुद 
पर अपने हाथ की फाइल दे मारी और उसके कन्थे पर हाथ रखकर अपने 
% सामने से हराने लगे । हाथ कन्धे पर से हटा तो लड़की का आँचल उसमें आ 
| , गया) उस का ऊपरी भांग अधखुलां सा हों गया, तब भी वे छोड़ते 
न थे । इस पर वह छात्रा वेहोश दो गयी, उसकी रक्षा के लिए अन्य 
छात्राएँ बढ़ने लगीं, पर एक दूसरा सदस्य उन्हें रोकने लगा । जब्र अवस्था 
असह्य हो गयी, तो कुछ छात्राओं ने इस कुकृत्य का प्रतिकार बलपूवंक करने 
का यत्न किया । इस संघर्ष में १५ छात्राएँ वेहोश हो गयीं । इनकी चिकित्सा 
को व्यवस्था किसी ने नहीं को, यद्यपि समिति के अध्यक्ष भी वहाँ आ गये 
थे । छात्राओं ने जो कुछ भी किया वह अपने शारीरिक सम्मान की रक्षा के 


शिष्टता.! अब लड़कों की तरह लड़कियों को भी 'उच्च' शिक्षा दो 
जाने लगी हे, तभी तो ठीक है, बिना इसके जोड़ कैसे मिलेगा १ 





` गोपीगीत 
( श्रीस्वामी करपान्रीजी ) 
| ०. 8 द 
' कुछ अन्य गोपाङ्गनाए यह समम कर कि बिना मांगे भगवान्‌ नहीं 
देते, भगवान्‌ से अपने सिर भगवत्कर के आंधान की प्रार्थना करती हुई 
कहने लगी--“हे स्वामिन्‌ | हमारा हृदय विदीणं होता जा रहा है, अतः 
हमारे रक्षण फे लिए अपने शीतळ सुकोमल श्री इस्तकमल को हमारे शिर 
पर राखये। कमळ ही शीतल होता हे, फिर शीतळ सरोवर समुद्भूत 
` कमल की शांतळता और भी प्रसिद्ध हे । फिर जहाँ श्री हस्त ही सरःस्थानोय 
हो भीर वही सरसिज स्थानीय हो, ऐसे आप के करसरोरुह को तापापनो- 
' दकता का कहना ही कया हे १ आप अपने करसरोरुद से हम संब का 
उद्धार करे । हे कान्त ! हमारे मस्तक पर श्री हस्तकमल रखकर हमें अपनी 
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हपसूत” अर्थात्‌ यदु ने 
ही हे वृष्णिवशावतंस | 
सह्य दुःख हेतु संसार से 
' शरण में आयी हे, अंत; हमारे 
ता प्रदान करे । 'कान्तः सम्बोधन 
Wo NU के भय खेप के 
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सिद्धान्त 


व्खनऊ महिला काळेज? की प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति के सम्बन्ध . से स्वतः फल रूपता कही गयी है । 


लिए किया ।” यह सब है हमारी 'शिक्षा' की, जिसका हमें गर्व है, 


. ज्जित तथा सुन्दर बनाया है। उस को नष्ट कर देना मानवसंस्कृति के 


हे के में माम भेद रखा है, सम्पत, विपत, मागेत्य, ह | 
क 6 28] भेद बतलाया हैं, -बैसे ही युगभेद, सम्प्रदाव मेद-मूलक म F 
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कार्तिक कष्ण ९ सं« | 


का दाता कहा गया है । भक्तिदाता होना एवं प्रियजन परम 
'श्रीकरप्रहम' से कहा गया है । सरोएह रूपक से सहज शीतळ मधुर रर्‌ 


बुद्धिवाद या बुद्धिशन्रु ? 
( होम-हवन-यक्ञ पाप है या पुण्य?) , 
( श्रीदुर्गादत्त त्रिपाठी ) ` =, 
७ 
. शास्त्रो की प्रगति “8 


हिन्दुओं को 'अन्धश्रद्धा' का रोना रोते हुए डाक्टर साइव छिखते बैन 
“हिन्दू दास की दासत्व बुद्धि प्रतिदिन अधिकाधिक वढ्ती जातो है। जे 
कुछ किसी ने बता दिया उसी पर विश्वास कर लिया। मौल के पत्र 
को महादेवजी मानकर उस की पूजा करते हैं | मन्दिर पर मन्दिर बने । 
चले जा रहे हैं । उन की कोई व्यवस्था नहीं हैं | किसी किसी में सिपि 
का कुत्ते मूत्र सें अभिषेक किया करते है।” आप को दुःख है कि "हन 
धमं ऐसा अर्थरहित दुरथंपूरित दो रहा है ।” हम भी मानते हे कि आज 
हिन्दूधम की बड़ी दुर्दशा है । परन्तु इस को दूर करने का उपाय क्या 
हे ? धर्म में श्रद्धा का वड़ा उच्च स्यान है, वितरक से उस का वात्तविक 
बिरोध नहीं है । उलटे विवेक से उस में हृढ़ता आती है। भद्धा का निवात 
है हृदय और विवेक या बुद्धि का मस्तिष्क । दिल और दिमाग का सामग्जल्च 
होने पर ही मनुष्य सन्मागे पर चल सकता हे । 'अन्धभ्रद्धा' के भय पे 
श्रद्धाखोत को ही सुखा देने पर वितरक के लाखों प्रयत्न करने से भी वह 
फिर प्रवाहित न होगी । हिन्दू स्वभाव से ही श्रद्धालु हैं, उन के इस गुण 
को दबा देना उन की विशेषता को हो नष्ट कर देना है। मन्दिरों की 
उचित व्यवस्था अवश्य कोजिये, पर उन में से शद्धा हटाकर हिन्दुओं डो |. 
कोरा कोरा विवेकी मत बनाइये । यदि वित्रेक ने संएकृति के भण्डार को 
ज्ञान स भरा है, तो भद्धा ने अनेक ललितकला के भावों द्वारा उघ को सुस ` 
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प्रति अक्षम्य अपराध होगा । | 
श्रद्धा परम्परा के प्रभाव में बदती है, उस में प्रगति का प्रश्‍न ही नहीं; 
परन्तु बुद्धिवादो डाक्टर को प्रगति चाहिए । अवस्था के अनुसार | 
धार्मिक व्यवस्था भी बद्ळती रहनो चाहिए। इस के लिए भी आपके |: 
पास प्रमाण मौजूद हे । आप लिखते हैं कि “मूल सिद्धान्त स्थिर रहते हुए | 
विशेष आचार, धम, कर्म, विधि-निषेध, समय समय पर अवस्था के | 
अबुसार बदलते रदे हैं। आखिर, यह भी विचारिये को मनुस्ट्तिं तो थौ | 
ही फिर सत्ताईस और क्यों बनी ! इपीलिए न कि मनु के मूळ सिद्धान्तो ; 
को अटळ रखते हुए थोड़ा-बहुत हेर-फेरःगोण बातों में समय समय पर होता | 
रहता है। जव से हम अन्धविश्वासो बनें ( और धर्माधिकारियों द्वार | 
बनाये गये ) तब से शाझूं की प्रगति रक गयी | अब उन प्रगतिशील 
ऋषियों की हम ऐसो अकमंण्य सन्तान हैं कि हमारे पास शास्त्र की दुहाई | E 
देने के सिवा और कुछ भी न रहा; विवेक को कोई स्थान देना ही गई | 
चाहते । बुद्धि स्वातळ्य गया; उस के पीछे शासन स्वातरूय भी, स्वराज्य | 
भी, अवश्यमेव गया ।” वास्तव में कभो कोई भी व्यक्ति धर्म-कर्म बदरी | 
में स्वतन्त्र नहों रहा, स्म्रतियाँ भो स्वतन्त्र नहीं हें । श्रतिमूलकता कु ; | 
अनुमान कर के ही स्मृतियों का-प्रमाण माना जाता है। युगा दि. भेद पै. 
भुति के आधार पर ही ऋषियों ने स्मृतियो में कुछ भेद रखा है । कौन हि | 
विशेष रूप से कब मानी जाती है,' इस को भी व्यवस्था है-- कलौ पाराशर | 
स्वा” । यदि वेद-शास्त्र निरपेक्ष कोई धर्म-कर्म मनमाना बदलते बक} : 
तब तो उस का कोई भी निश्चित रूप ही नहीं रह सकता, क्योंकि अंधिकर्त( | 
प्राणियों को ल कामचार, कामवाद ही ' रुचता है। काम, क्रोध, लोमार | 
के त्तया को रोकने में सब को ही: कठिनाई पड़ती है । प्रत्येक ब हैः 
आध्यात्मिक सिद्धान्त के अतिरिक्त आचार . सम्बन्धी -भी नियम होते है र EE 
नू शारो में आचार पर हो अधिकांश प्रन्य है । जैसे श्रुति ने दी स” | 





४ है। ऐसी श्रुतिमूछक स्छृतियों .को महर्दियों 


| ने कुछ भिन्न 
| क्षया है । परन्तु इस का अथं यह र 


Ee र्‌ नहीं है कि अपने मनमाने 
| a ब ज अदु इलो को में रखकर कोई एक नवीन स्मृति गढ़ डाले । | 
बव. ही प्रगति का परिचय आप को बौद्ध धमे में मिलता है । 
| Cd दे फि “मूल उद्गम स्थान, काशी क सार ( सारङ्ग ) नाथ नामक 
(हि शर्म पुनः जड़ पकड़ने का यत्न कर रहा है और भारी बुद्ध 
न भिक्षु एह का निर्माण कर चुका है । यदि वहाँ के “भिक्षुः ° 
$ पासन, कासच्ये हृदय से पालन करेगे, तो वे पुनः भारत के 
कषे 9 घर्म हो का संशोधन ओर जिर्णोब्रार करं सकेंगे, जैसा हो और 
देव ने किया, उन्दोंने कोई नया धमं नहीं चलाया ।"'शात्त्र 
| द्र ड तो इाङ्कर के अनुयायी 'प्रच्छन्न वौद्ध? ही कहलाये-- 
नाद्वा असत झाखं, मच्छन्नं बौद्धमेव च ।” गौतमं बुद्ध ने यज्ञो और 
र उन में पशुवध का खण्डन अत्थ रिया; परन्तु वंद भी प्राचीन 
नार कुछ विशेष हेतुओं से । यदि डाक्टर साहब की दृष्टि में वे 
| र हैं, तो उन के सिद्धान्तादुसार आत्मा का भी खण्डन डाक्टर 
fi दो मान्य होना चाहिर।' ऐसा होने पर तो फिर 'अध्यात्मवाद! 
त्यान पर 'शून्यवाद”ह रह जायगा। यदि इसी में डाक्टर साहब को 
ड की प्रगति देख पड़ती हैं, तो यह उन्हीं को 'सुंबाक' हो, 
दि तो इस प्रगति स वाज रहकर हो जीवित रह सकता हे । रद्दी वात 
' और उन के अदुयायियों के प्रच्छन्न बौद्ध' होने की, यह तो पाश्चात्य 
वनों को ही सत्य प्रतोत हो रही हे } पर जिसने भारतीय द्शनों 
र गम्भीर अध्ययन किया है, वह कभो भी ऐसी ऊटपटांग बात कहने का 
साहस न करेगा । 







t हिन्दू 


आल 


“पेटेरट चु सखा? 
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डेख के अन्त में आप लिखते हैं “अन्न-घी के यज्ञ छोड़िये, पशुयज् 
हुइवाइ्ये, मय-मांस छुझ्वाइथे, मनुविहित दंनन्दिन 'पठ्चमहायज्ञों_ का 
पार कीजिये; कुष्ण के ज्ञानयज्ञ को फैलाइये। जनता की बुद्धि, विवेक, 
`| सयंप्रज्ञता को प्रज्ञान-विज्ञान से उज्ज्वल कीजिये, 'कमणावणं: वयसा आश्रम: 
व्यवस्था से मनु के सिद्धान्त और आदेश के अनुसार सच्चे वर्णाश्रमधर्म 
ने समस्त मानव जगत में फैलाइये, तभी विश्वशान्ति भी होगी ओर सब 
मनुष्यों को प्रयाप्त मात्रा में अन्नन्घी-दूध खानेपोने को मिलेगा ।” खेर, 
आपने 'पञ्चमह्दायज्ञ' तो मान छिये। मदु ने कहा दे--पढ़ना-पढ़ाना 
| अद्मयक्ञ है, तपण पिद्वयज्ञ है, हवन देवयज्ञ दै, बलिंगैरवदेव भूतय्ञ दै 
| भोर अतिथियजन मनुष्य यज्ञ है--“अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु वणं । ` 
| होमो दैवो वलिभोदो नुयज्ञोऽतिथि पूजनस्‌ ॥? क्या डाक्टर साहब स्वर 
| स यज्ञो को करते हैं? यदि करते होते तो जो कुछ उनो ने लिखा है, 
| उस के छिखने का उन को साहस कभी न होता । फिर यहां तो स्पष्ट शब्दों 
| में हवन को देवयज्ञ' बतलाया है । इस के आगे ही 'हुतोहोमः अर्थात्‌ 
| हवन हुतयज्ञ है? ऐसा भी कहा है । इतना ही नहीं भगवान्‌ मनु यह भी 
कहते हे कि आग्नि में अच्छे प्रकार से दी हुई आहुति सूये को जाती है, 
| भ से दृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा उतने होती दै 
'अरनो मास्ताहुतिः सम्येगादियसुयतिष्ठते । आ दित्याजायते बृष्टि टरेन्नं तवः 
‘$ 'होम-हवन' पाप हो है, तो फिर मनु ने इस का विधान क्यों 
| किया ! पितरों का “त्यक्ष प्रमाण” ही क्या; फिर कया चुल्ढू भर पानी 
| पेने से उन की प्यास बुझी या पिण्डदान से उन कौ ठि होतो 
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| पत्ते पर जरा से अन्न की वलिदेने से क्या संसार के प्राणियों का 
। | भर सकता है १ इसतरह भृतो को टरका कर स्वयं थाल भर जीम- 
$ | भना क्या परा ढोंग नहीं ह १ मेन ह्दी के लिखे पञ्चमहायज्ञ के प्रकरण 
। | (अष्याय ३) इहलोक ६८-९३ ) को अच्छी वाइ पढ़िये और फिर रहिये 
| उनको प्रचार ठीक है या नहीं १ परन्तु मुरिष्ल तो यह है. कि 
3 सतिः तो कोई दूसरी है, . जिस का शान केवल आप ही 


मे 'पञ्च महायज्ञ? कया है और उन को क्या व्याख्या कौ. गयी दै, श 
| (प हो बतला सकते हे. । हमलोग तो प्रचलित “मुसि 3 
EF भा अथे हो जानते है, जिस को प्राचीन भाष्यकारो ने बतलाया है। मड 
0... श्र अन्त में सब बातों की ताल टूटती दे “कमणावर्ण* चय Me 
|, १ भाप को ज व्यवस्था में अनुभयमाव 


सिद्धान्त. 


` से अभी तक सिद्ध नहों हुआ हे । परन्तु आप का यह कोरा श्रम है, 


. आध्यात्मिक या अलौकिक सत्य, कभी किसी देश में अपने समय और शक्ति 


और संभावनीय सभी _. 
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९७५. | 
भापतिये का प्रतीकार देख पढ़ता हे,” जो सब रोगों के लिए आप का. 20 
अचूक, 'पेटेण्ट' नुसखा है, जो आप के लिए 'महामन्त्र' हे, जिस की रन | 

आप गत ३५ वर्षा से कर रहे हैं, पर जो आप के “किसी पाप सेः हिन्दू , 
की हृदय-प्राहिणी तपस्या के अभाव से अथवा दशा के दी सामूहिक पाप! 


जिस को हम 'सिद्धान्त' वर्ष ३ अडू १६,१८ से ३१ में अच्छी तरह दिखला 
चुके हैं। उस में कों एक वात का भी आजतक उत्तर देने को आप ने . 
कुपा नहीं को । उन्हीं बातों को दुहराकर हम छेख को बढ़ाना नहीं चाहते । 
इतना हो कद देना पर्याप्त हे कि वर्णो के लिए उन के योग्य शमो का 
विघान है, न कि कर्मानुसार कर्ता के वर्ण का । i | 
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भारत के नये दाशेनिक 
` (श्री शिवशरण जो) 
२. 


संसार के हरएक अन्य देशों की तरह भारत की संस्कृति और उस के 
उच्च विचार माहभाषा में ही जीकर प्रफुल्लित हो सकते हें । वे महात्मा, 
जिन की पूरी शक्ति सत्य की खोज में जाती है, वह. वेज्ञानिक अनुभव हो चाहे 
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को विभिन्न लौकिक भाषा सौखने में न्ट नहों करते। उन का सत्र प्रयत्न 
ऐसी भाषा पढ़ने में. होता है, जि से विचार स्पर और गम्मोर हो सके और 
जिन के द्वारा उत्तम ज्ञान प्राप्त हो सके । तव प्रश्‍न होता हे कि यदि 
भारत के उच्च दाशंनिक या शास्त्री स्वभाव से हो अन्य देशों को भाषाओं में 
अपने ज्ञान का दान न कर सकेंगे, तो फिर विदेशी भाषाओं में' भारतीय 
प्राचोन परम्परा और वर्तमान विचारधारा के चित्र औन खींचेगा १ यह बड़े 
महत्व की वात है, क्योकि वर्तमान मानसिक कलह में जो अपना पक्ष नहीं 
बतलाता या गलत बतलाता है, उस का खण्डन सव ओर से निस्सन्देद | 
होगा । प्राचोन हिन्दूधमे ओर संस्कृति को ओर से बोलनेवालों में पहले 
संस्कृत भाषा अध्ययन करनेवाले पाश्चात्य विद्वान्‌ हैँ । वे, इ बची 
हुई, सनातन परम्परा से अनभिज्ञ होने के करण, रहस्यमय. अनादि वेद: 
मन्त्रों को अपने मन से सममना . चाहते हैं । यह बात नहीं दे कि वे इस 
प्राचीन वैदिक भरै में कुछ विश्वास या प्रेम रखते हैं, वे तो वेद दे 
काल्पनिक इतिहास के विषय में कुछ प्रमाण निकालना चाइते हे, जो 
अधिकारी सनातनी हिन्दुओं की दृष्टि में किसीतरह इन वदशास्त्रों का विषय 
नहीं हैं । इन लोगों द्वारा किये हुए वेदादिशास्त्रों के अनुवाद हल 
अशुद्ध तथा निरथेक है । प्राच्य विद्या करे अपने को विद्वान माननेबारे ह 
थोड़े लोगों के मण्डल के बाहर कोई भी उन. से किये हुए ma च 
अनुवाद को न पढ़ता और न मानता हे । इन के पश्चात्‌ अंग्रेजी में लिखने- 
वाळे भारतीय दाशेनिक लेखंकी का उदय हुआ। उन लोगों से खींचा हुआ 
हिन्दूधमे का चित्र बहुत असत्य हुआ, परन्च इस का मना और कळ 
बढ़ा । प्रायः ये दाशतिङ सनातन घमं कौ शास्त्रपरम्परा के कि 
इस का तत्व नहीं जानते थे और उन के मन है वर्तमान अ 
संस्कृति का प्रभाव इतना था कि व पाश्चात्य विचारधारा की भै । स | 
भीतर एक अस्पष्ट तथा वक्र रूप में सनातन थम के कुछ वड pa | 
अङ्ग-मङ्ग करके उलट-पलट करने लगे । परन्तु इन वी सनातन सिद्धान्त र | 
पाश्चात्य वर्तमान दाशेनिक भाषा की सीमा में लाने के लिए इतना पार 
वर्तन करना पड़ा कि उन का आध 
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प है और रा से कोई लाभ उठा सशता दै, उत्पन्न दो गया। इध | 
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वृद्ध विद्वानों तथा 


झान भारतीय दाशनिकों हो 
२ शरत में भौ बहुत से लोगों के सन 


भारतीय नये दाशंतिको दवारा हमारी प्राचीन 
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॥ १७२ 
जहुत बढ़ रहा है; परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इन लोगों को बट | 
सादि यमःनियम अयुक्तिक भावएणं हँसी,को बात दीखने छगे। नये दाशनिंकों 
_ने भद्वोतवाद का चित्र रसाईधर्म के शब्दों, दियं आदि से मिलाने का इतना 
प्रयत्न किया कि सब सार हवा हो गया और यह स्पष्ट जॉन पड़ने लगा. कि 
यह सनातंन अद्वै तवाद असली नहीं, बल्कि ईसाई “एक्कदैरवरवाद' केः प्रभाव 
का फल है । ये वर्तमान भारतीय दार्शनिक इसाईघमे को सीमाओं को भी 
नहीं समझते और हरएक शब्द का प्रयोग गलत करते है । उन्हे ने इसाइँधमें 
के भाचार्यो की परिभाषा कभी नहीं समझी, क्योकि वह सब 'लातिन' दर 
में है, जिस से वे अनभिज्ञ है । इसतरह-ज्ञात होता है कि वतमान दाशनिक 
न हिन्दृशास्त्र के अधिकारी हैं और न इंसाईंधमे की भाषा के । .इसलिए 


क्या आश्चर्य १ दाशेनिक दृष्टि से इसाईंधर्म के ऊँचे से ऊँचे दर्शन की वैष्णव 
सम्प्रदाय के किसो सङ्कुचित अङ्ग से तुलना की जा सकती है, अद्वौतवाद 
से नहीं। इसाई धर्म की सीमाओं में वेदान्त, उपनिषद आदि का कोई स्थान 
ही नहीं हो सकता । वह दस्र मानता है, पर ब्रह्म नहीं जानता, स्वगे में 
विज्ञास करता है, पर मोक्ष नहीं समझता । ब्रह्म, घमं, मोक्षादि के अर्थं का 
कोई भी शब्द उस की भाषा में नहो हैं | इसीलिए सनातन धर्म के आधार- 
भूत सिद्धान्तो का अनुवाद करने के लिए वर्तमान भाषाओं के जनक प्राचीन 
भाषाओं के धातुओं को अच्छीतरह से जानना चाहिए। तब बडे प्रयत्न, से 


के अनुकूल नये प्रयोग द्वारा संस्कृत शब्दों का अनुवाद शुद्ध हो सकेगा। 
आधाग्मूत सिद्धान्त स्पष्ट न होने से उस का कार्यभूत ददन निरथंक 
कल्पना ही प्रतीत होता है । | 
` इस के अतिरिक्त यह नहीं भूलना चाहिए कि आजकल ज्यादा से 
ज्यादा पाश्चात्य इसाई धम में विश्वास. नहीं करते, यहाँ तक कि अनेक 
देशों के बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक अपने को-ईसाई बतलाना भी 
सह नहीं सकते । इस.का अथं यह नहीं कि वे अवर्मी या अनोश्वखादो हैं 
परन्तु इसाई धमे की वास्तविकता के विषय में उन को सन्देह होता है । 
प्रायः वे घमे व द्शंनों के अचल अधिष्ठान प्राप्त, करने के लिए सनातन धर्म 
की ओर देखते हैं लेकिन मिलता है उन्हें ईसाई धर्म के अनुकूल बना हुआ 
सनातन धमे का निराधार निरर्थक चित्र । अन्य घर्मो से सनातन धर्म कौ 
विशेषता यह है कि इस में प्रमाण बिना कोई बात स्वीकार नहीं की जाती । 


क्रम से, नियमाचुसार, प्रमाणसहित होता है । वद्दी दृष्टि वर्तमान लोगों 
को अच्छी ळगती. है । परन्तु सनातन धम के विषय में जो कुछ मिल सकता 
है वह सब भावपूर्ण कल्पना दिखाई पड़ता है । विचारशोळ लोग वणंव्यवस्था 
को संसार का एक अनिवाय नियम मानते हैं । चाहें या न चाहें सब 
. जगह वर्णमेद मिलता है । उस को न करने का प्रयतन करने से वह दुसरे 
` सूप में फिर निकल पड़ती है । जब सनातन धर्म के नाम से बोलनेवालों के. 
' खसे सुनते हैं कि वर्ण कमे ही से होता है, तो विचारशील लोगों के मन 
सेय भाव आता है कि यह धर्म भी धोखा देनेवाला है, जिस के सिद्धान्तो 
का रूप सब लोग अपने व्यक्तिगत भौतिक लाभ के लिए बदलने को तैयार 
__ रहते हे । वह धर्म, जिस का आधार सत्य नहीं, सब से खतंरनाक चीज 
ह. है, क्योंकि इस के नाम: से सवः छोग कुकमं में ळग जा सकते हे. 
= पले हह तया पारलौकिक अत्यन्त : हानि ती हे । यही . कारण है 
. कि आजकल बहुतछोग: ऐसे मिलते है, जो. ईसर में विश्‍वास करने-पर भी 


“८-2 


` यों के पु हेते हे, काक मी अनक सतर परे, जो च ह 
व म २ इ बरछा हुआ नहीं है, उन के दृष्टि में नहीं:आता: (RR 
दरण तल तथा उह को जानने के लिए वाचालो के बहुत 
, गति को रोकने के लिए उचित उप 
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सिद्धान्त : 


इसाईधर्म के शब्दों में उन के हिन्दूशास्त्रों की परिभाषा निरथंक हो तो. 


प्राचीन घातुओ' को लेकर आवश्यक नये नये शब्द और , उन की धातुओं. 


अद्वत सिद्धान्त से सृष्टि रचना द्वारा. साधारण व्यवद्दार के नियमों तक सव 








कातिक कृष्ण ९ सं० र 


360 | 
वर्तमान . 'रिक्षित' हिन्दु ओं. की सद्दायता करता है, तो वे स (५ ; | 
समझते है. ।. यह विचित्र मानसिक अम है। प्रायः ऐसे "शिक्षित नो । 
में सोचने हैं करि विदेशो हिन्दू संस्कृति का प्रेमो साम्र/ज्यवादियो सोए 
सेवक अवश्य होगा, जो हम लोगों .को असभ्य रखने का. र का षे्‌ | 
है और वतेमान-अन्य देशों की सभ्यता के सुख भोगों से इमे वर) केत | 
चाहता है । इसलिए जो लोग हिन्दू संस्कृति से घृणा करके विदेशी केर | 

` हिन्दुओं के मन पर छापने के लिए आते हैं, उन से आदर पूरे नी | 
होता दै, परन्तु हिन्दू प्रेमियों के लिए सब दर्जे बन्द हो जाते है|" 
भी एक कारण है, जिस से हिन्दुओं के सनातन धम को विश... पैर 
का आधार माननेवालों को सदुपदेश की खोज में भारत आने र्म | 
प्रायः असफल होना पड़ा । वे वेचारे अधिकारियों तक पहुँच ही न 
परन्तु हिन्दू धमं के अनाधिकारी प्रचारकों के सब जगह अनेक ३ ३. 
हुए हैं । हिन्दू धमं, ददन, सामाजिक संस्थाओं पर अनेक पुरू , . 
गयी है, जिन से हिन्दू धमं की ओर विदेशियों की प्रवृत्ति का नाश ३. 
गया है। प्रायः अनेक विदेशी वृद्ध विद्वान, या बेकार युवक इन है 
दार्शनिकों क्रे आश्रम में रहते हैं, क्‍योंकि हिन्दू जीवन को कुछ न 
करने का खेल उन को अच्छा लगता है.। कभी कुछ लोग अपने जद 
और कुर्ता के ऊपर गेरूआ वस्र ओढ़ कर साधु वन जाते हैं। जनेऊ 
सब पहनते हैं, कुछ तो थोड़ी पूजा करके त्राझण' भी बन जाते है। फि 
_ भो अपनी विदेशी. मानसिक या शारीरिक आदतें बदलने का कोई भी प्रयत 
नहीं करते । यह सब तमाशा बहुत मजेदार होता है, परन्तु प्रायः विचाखाद ` 
लोग इन आश्रमों को हिन्दू घ्म का केन्द्र सुनने पर भग जाते है। ` | 
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शुभ समाचार 

धर्मखंध महाधिवेशन का कार्यक्रम यज्ञभूमिं पर चहु 
प्रारम्भ हो. गयी हे । बृष्टि के कारण कुछ वाधा अवश्य पड़ी है प 
मण्डप-निर्माण का कार्ये जोगें से जारी दे । अब यह निश्चित हुआ है ह 
११ अतिरुद्र और ४ महारुद्र एक साथ चलेगे। इसके लिए १४० हांप 
लम्बा और एक .१०४ हाथ चौड़ा विशाळ मण्डप बनाया जा रहा हे. श्रौद 
याग “चातुर्मास्य के दो पर्वा के लिए एक अलग मण्डप होगा ओर १५८ 
“भागवत सप्ताह! का मण्डप भी प्रथक्‌ ही रहेगा । कोत्तेन, कथा, प्रवचन, 
आदि तो रोज ही चलते रहेंगे । अभोतक जो कार्य-क्रम विक्षि | 
हुआ है वह इस प्रकार दे--कार्तिक शुक्ल ५-- रविवार, भ्वजोसोलन। 
१३ रवि-यज्ञारम्भ, गणपति पूजन, पुण्याइवाचन, नान्दीश्राद्ध, ऋतिष | 
वरण । १४ सोम --मरडप-प्रवेश देवता-स्थापन। १५ मङ्गल--अरणिमन्यत 
तथा इवनः। सायं 'मेसंघ सप्ताहः की समाप्ति । प्रति दिन प्राताकागं 
८ बजे. से १२ बजे तक हवन । मागी कृष्ण २ गुरुवार--तीरे 
पहर २ बजे 'धमंसंघ शिक्षामण्डळ' का वार्षिक अधिवेशन । ३ शुक्रवा(- | 
हिन्दू: कोड विरोधी “सम्मेलन? तीसरे प्रहर २ बजे से । ४ शनिवार-प्मॅसंष' । 
वार्षिक चतुर्थ महाधिवेशन १२ बजे से--स्वागताध्यक्ष तथा.सभापति.४ | 
भाषण । ५ रविवार--महाधिवेशन, तृतीय :वार्षिक विवरण का प्रग | 
मंत्री द्वारा पाठ, प्रस्ताव । ६ सोम--अधिवेशन, प्रस्ताव, सभापति | 
अन्तिम भाषण । ७ मङ्गल-पूर्णाहुति १२ बजे. दिन, वेद भगवान | 
सवारी, गगरयाजा, .अवभ्वथ एनान, सायं ५ बजे, दशाखमेध घाट | 
= बुधवार--दण्डि-भोजन, [श्री.सत्यनारायण . कथा । सभापति की शि । 
से इस में परिवत्तन किया जा सकता है ।. जडे | 

धंम संघ प्रचार--गत गोदावरी कुम्भ .के. अवसर. पर नासिक व र्ष 
भरी'माधवाचायंजो,को .अध्यक्षता में 'ध्मसंघ का "प्रचार शिविर खी. | 
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विरोध का जोर 


जग से काशौ में “घमेसङ्झ-मददाधिवेशन' तथा 'महायज्ञ' को चर्चा चली 
„ द्व लोगों के पेट में खलबली मची हुई हे । विचार को कार्यान्वित 


शा 


याण | 


® | फ देखंकर विरोध प्रकट किया जा रहा हे । हमारे सहयोगी दैनिक 


| दा ने अपने स्तम्भ इस के लिए खोल दिये हें और इधर दो-चार दिनि 


| द प्रायः प्रतिदिन ही कभी 'स्वामोजी का एक शिष्यः, कभी 'एक संनातन- 
क | भ अमी , कभी कोई, स्वामी करपातरी जी प उर के प्रश्न किया 
` , ' अता है और उन्हें अपने कर्तेव्य-पालंन का उपदेश देता रहता दै । आज? 
शे | के विद्वान, सम्पादक “निर्णायक! वन बैठे हैं और आप ने कृपाकर स्त्रयं 
कप ओ्रोल्ामीजी कप मार अपनी सफाई पेश करने का अवसर दिया ह्वै। 
च |. पर यदि कोई दूसरा कुछ कना चाहे, तो उस के लिए “आज' के 'दरबार 
फि दरवाजा' बन्द हे । इस क्री यहाँ किसे पर्वाह हे ? जिस को हजार बार 
ल |. एज रो, श्ीस्वामोजी के पास जाकर अपनो जिज्ञासा पूरी करले, किसी के 
त |. सामने अपनो सफाई देन से उन्हें क्या मतलब १ पर किसी को सचमुच 
` | जिज्ञासा हो भो, यहाँ तो 'भाड़े के टट्टू' बनकर प्रचार करना हे । जिन 
' होगो को अपना नाम प्रकट करने तक का साहस नहीं है, उन के मुँह 
लगना वेकार है । ऐसे लोगों को उचित उत्तर है उन की सवथा उपेक्षा । 
हू | शपुर के 'रामराज्य' में जो लेख निकले थे, उन के सामने तो ये कुछ 
प | भी नहीं हे, आगे भळे ही जोर पकड़ें, पर फल वही होगा, जो दिल्लो और 
हि | कानपुर में हुआ । ये लोग 'टॉय डॉय' करते ही रह जायेंगे और यज्ञ का 
हाथ ' दशन करने को जनता ऐसी उमड़ेगी कि इन की आँखें खुर जायेगी । पर 
त | तव वद जनता इन को दृष्टि में जनाद्‌ंन? न रहेगो, उस की गणना 'भेड़िया - 
(८६ | पसान' में हो जायगी । इन लोगों का तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, इन 
चन से हमारा बड़ा प्रचार हो रहा हे । 'आज' में श्रोल्यामी करपात्रीजी का 
क्ष | गाम तक आने की 'मनाही' थो, पर अब तो उमे सर्वत्र स्वामीजी ही सूझ 
र। | रेहे । एक यज्ञ के बन्द करा का प्रयत्न किया जा रहा है और चार यज्ञ 
बक | और दोने जा रहे हैं । 
थत | इस सम्बन्ध में .हमें क्रेवळ एक बात खटक रहो है, वह है हमार 
काढ | “लोकमत के ठेकेदार' समाचार-पत्रां की नोति। वे प्रचार की घुन में न्याय 


को ताक पर रख देते हैं । यदि उन्हें सचमुच लोकमत. व्यक्त करना है, तो 
उन्हें तटस्थ रहकर दोनों पक्षों को जनता के सामने सप्तानरूप से.आन 
देना चाहिए । एक पक्ष की बात रखकर दूसरे पक्ष को अपनी बात कदन 





ह्म | का अवसर न दना सरासर अन्याय है । 'आज' सम्पादक ने जो . उदारता' 
रगं | र 'न्यायप्रियताः दिखलाने का प्रयत्न किया, उस का 'ढोंग' एक साधारण 
| . अंद्धिवाला भो सलीभाँति समझ .सकता हे । सम्पादर्सों की कभी कभो 


थ 
र 
a an 






यह भो चाळ हाती है कि दूसरे नाम से. राकूओं का उत्तर भी निकल 
जाता है और इसतरह भी उप पक्ष को -कमजोर सिद्ध किया जाता है। 
परन्तु जबतक उत्तर सांधिकार न हो, उस का कोई मूल्य नहीं । वास्तव में 
किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं, विचार-विनिमय की भावना नहीं, इस 
विरोध का. तो उद्देश्य ही दूसरा है । यदि किसी के-कोई शङ्क है, तो उस 


लक का समाधान किया जा सकता हे, पर यदि शङ्क दूसरे को बदनाम करने की 
ब | ऐड से की जातो है,.तो उस्‌ से अपनी ही कमजोरी सिद्ध होती है । वास्तव 
शी | नवात यह है कि लोगो को.अब /धमंसद्ञ' की शक्ति का अनुभव हो रहा 
i । दि बह केवल माळा जपने. पर ही जोर देता रहता, तो कोई बात न थी, 
५ ग (क ९ अब राजनीतिक क्षेत्र में भी, जिस को कुछ दल अपनी ही जमींदारी 






ह. | थो। ही 
| बे 


समते हैं, पैर रखने लगा है । इस से आशङ्क हो रही हे कि वह कही 
र उेनाव. मे भी न उत्तर: पड़े । श्रीस्वामी .-करपात्रीजी का लोगों पर कितना 
| भव है, यह इन विरोधी. छेखकों को भी-मानना पढ़ा है। यदि यह अभाव 


बढ़ने; दियारा. तो क्या होगा: बस यही. चिन्ता इन सब .को परेशान 
यया, तो कया हारा, विचार-विनिमय के 


._' “औए है. सः व्य; विवाद. में नहीं पड़ना चाहते-. 
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राम: | दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 
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लिए हमारे स्तम्भ सदा खुले हुए हैं । इम तो 'शाक्वाद बनाम वुद्धिवाद' 
की आलोचना में भी न पड़ते, क्योंकि उस में सार थोड़ा और इधर-उघर 
को चातें बहुत हैं । उस का ध्येय किसी सिद्धान्त पर विचार नहीं, प्रचारमात्र 
है। परन्तु उस पर .ढा० श्रीभगवान्‌दासजी - का नाम. देखकर उस की 
'खण्डनात्मक आलोचना? प्रकाशित करना आवश्यक हो गया, क्योंकि उन 
के नाम के कारण उस का प्रभाव कुछ दूर तक. फेळ सकता हे । यदि वे 
उस पर कुछ लिखने का कष्ट करेंग, तो हम सहषं उसे छाप देंगे । 


शिष्टता का एक और नमूना ज़ एक और नमूना 


लखनऊ महिला-विद्यालय' की घटना का उल्लेख हम गताङ्कू में कर 
चुके है । अव प्रयाग का एक समाचार प्रकाशित हुआ दै कि वहाँ के किसी 
बालिका-विद्यालय में पण्डित जी पढ़ा रद्दे थे । प्रसङ्गतश “शद्र गवार ढोल पशु 
ज्ञारी, ये सब ताइन के अधिकारो' गोस्वामी तुळसीदासजो को यह चोपाई आ 
गयी । इस पर लड़कियाँ बिगड़ उठीं और कहा कि “ऐसा क्रिस ने लिखा है, 
हम उस पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहती, उसे जळा देना चाहिए ।” लड़कियों 
ने इतना उधम मचाया कि वेचारे पण्डित जी को पोथी:पत्रा बॉथकर कक्षा ' 
के बाहर भागना पड़ा । यदि हम लड़कियों को आधुनिक शिक्षा देना चाहते 
हें, तो फिर हमें उन के ऐसे व्यवहार के लिए तैयार भी गहना चाहिए । 








ब्राह्मणों की कूटनोति ? 
( श्री स्वामी करपान्रीजो ) 


उ 

चतुर राजनीतिज्ञ जानते हैं कि विजेता गष्टू का विजित राष्ट्र पर 
तबतक पूर्ण एवं स्थिर शासन नहीं स्थापित हो सकता, जबतक विजित राष्ट्र 
कौ मानसिक पराजय न हो जाय । इस के लिए राष्ट्र के मनोमय शरोर पर 
अधिकार जमाने की आवश्यकता होतो दै । यह सब शतच्नो, भुशुण्डी, 
बाण, धनुष, गदा, शूल आदि प्राचोन एवं टेडू, तोप, उडनब्रम, विमान 
आदि अवाचोन किसी भो भौतिक शस्त्रास्त्र से नहीं प्राप्त हो सकता । 
मानसिक विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्र, सेना बिलकुल व्यर्थ हो जाते 
हे । जवतक राष्ट्रसंमान, पूवज का गौरव, शास्त्र, धर्म, इतिहास एवं | 
न 

| 

| 





ऐतिहासिक पूर्वपुरुष के प्रत आदर-माव अवशिष्ट है, तबतर कोई भी 
अपने जन्मसिद्ध अधिकारों का परित्याग नहीं कर सस्ता | उपयुक्त भावों 
के हास से नैतिक पतन तथा राष्ट्र का पराभव होता है । पराजय के पश्चात्‌ 
फिर अधिकाधिक राष्ट्रसंमान आदि का हास, नेतिक पतन आदि होता 
जाता है। जो जाति आत्मसम्मान को जीवित रखती है, वह अभो न कभी 
अपनी भौतिक पराधीनता को नष्ट कर देती है । अतः सब से सुख्य कत्य .__ 
यह है कि पराजित जाति अपने सम्मान को.न्ट न होने दे । विजेता | 
सवदा विजित राष्ट्र या जाति को अपने से नोच समझने का प्रयत्न करता 
हे । सें असमर्थ हूँ, नीच हूँ” यह भावना निराशा उत्पन्न करती है। विजेता 
विजित पर उन कुटिल शस्त्रो का प्रयोग करते है, जो देखन में भयर | 
नहीं, बिन्दु . पराजित राष्ट्र के लिए किसी भी तीक्ष्ण शस्त्र को अपेक्षा: 
घातक होते है । सेनाबल देह को पराजित कर सकता है, परन्तु हृद्य | को क 
नहीं झुर सकता । हा, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपने रहन-सहन में ` | 
प्रेस उत्पन्न करना, आदर के स्थानो' पर.भधिकार प्राप्त करत, उस देश स 
के इतिहास. नष्ट करना, उस देश के थम, कमे एवं पूर्णजो पर से श्रद्धा 


हे तक बने राष्ट्र और समाज. 'पूर्णख्ष | 
सिटाकर पुणा पैदा करना, फिर जहाँ तक बने राष्ट्र और समाज के पूर्णस्य 
से न्दर प्रविष्ट होना, 


६.४५ 
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०१०. क. तरदःउंस' < 


तरह उस के शिकार चन जाते हे । जाला हरदयाळ जी एक सच्चे देश- 
भक्त थे। उन्हो ने हिन्दू सभ्यता, संस्कृति, भाषा और हिन्दुमहर्षियो का 
आदर करते हुए ही देशोद्धार सम्भव समझा था। “मेरे विचार' नामक 
उन को पुस्तक हाळ में पढ़ने में आयी । चे ब्राह्मणो की पूज्यता का कारण 
उन का जाल उमझते है । आधुनिक कूटनीतिमय ऐतिहासिक भाव उन के 





अपेक्षा सामाजिक विजय का महत्व लिखते हुए आप ने ह ® 
विजय का प्रकार बतलाया है और लिखा हे कि “ब्राह्मणों ने अनायोँ को 
जीतकर पहले अपने वश में किया, फिर मार्नासक विजय प्राप्त कर ने के 
लिए उन्हो' ने शिक्षाविभाग को अपने हाथ में लिया। यहाँ तक कि 
अध्यापन, याजन में ब्राह्मणो' का ही असाधारण अधिकार घोषित किया । 
अध्यापन एवं याजन से उन में स्वभाव से ही गुरुत्व आ गया। सभी 
समाज में गुरु का एक विशिष्ट स्थान होता है । इसतरह पूजा, पाठ, यज्ञ, 
जप, ठप का स्वयं अनुष्ठान और दूमरो को उपदेश करने से वे अपने 
शत्रुओं के भी शुरु बन गये । शन्नुओं की सन्तानो को प्राचीन युद्ध 
एवं शत्रुता की स्मृति नष्ट हो गयी । वे उन के अनन्य शिष्य एवं भक्त 
हो गये । जो लोग मन्त्र-तन्त्र में न फॅस सके, उन को अनुकूल बनाने के 
लिए औषधालय खोलकर वे हो वैद्य भो बन गये । आपसी झगड़ा निपटाने 
के लिए सगपञ्च होते होते ऋमेण न्यायाध्यक्ष हुए । प्रायश्चित्त के व्यवस्था- 
पक हुए, कवि हुए, ज्योतिषी, पुरोहित आदि बनकर ऐसी स्थिति उत्पन्न 
कर दो कि उन के बिना कोई भी कार्य्यं द्वी नही हो सकता था । बालक 
के उत्पन्न होते ही उसे दुग्धपान बिना ब्राह्मणाज्ञा के, विना मुहूर्त के नही 
कराया जा सकता। मृतक भी बिना ब्राह्मण के जलाया नही जा सकता । 
इच्छा होते हुए भी ब्राह्मणाज्ञा के बिना लड़के-छड़की का विवाह नही किया 
जा सकता । जल वरसन पर भी हल चलाने में, पके अन्न के भी कारने में, 
उपस्थित भी अन्न के प्राशनारम्भ में ब्राह्मण द्वारा मुट्ठत्तंनिणय परमावश्यक 
है। उस के बिना कुछ भी नही हो सकता । यद्यपि कोई सरकारी ऐसा 
कानून नही, ब्राह्मण के पास कोई बल नही, अस्त्र-शस्त्र नही, तथापि 
बलवान सशस्त्र लोग भो ब्राह्मण के सामने साशाङ्ग दण्डवत्‌ करते है, 
हृदय सं प्रणाम करते हैं । राजा “महाराजा का आद्र ऊपर से क्रिया जाता 
है, हृदय से नहां । शिक्षक, कथावाचक, उपदेशक, याजक एवं गुरुओं का 
भरी सभाओं में पूर्ण सम्मान होता है, उन को देखते ही सब उठते हैं 
भीर शिर झुकते है । वैसा देखते देखते बच्चों को भो वैसे हो संस्कार 
हो जाते हं।? उपयुक्त प्रकार की नीति का प्रयोग बिजेता लोग किया 
करते है, योतक कि अड्झेज लोग उसो नीति का अनुसरण करके भारत 
` के मनोमय शरीर पर भी शासन कर रहे है । स्कूलों, कालिजो, यूनिवर्सी- 


| व . उन क द्वारा उत्पन्न को गयी स्थिति का ळून करके अपने स्वतन्त्र 
के बाहर की वात हो गयी हे । 


सावंजनिक स्थानों के अतिरिक्त 


दाराजा, विद्वान्‌ र 
करने में गौरव 
क्टर, 'पर!, 'हिज 
ऋषि, महर्षि कितनी 


क 
चर 







सिद्धान्त 


`` स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त को जा सकतो । दुभोग्यवदा कांग्रंसो, हिन्द 


कार्तिक कृष्ण ३० स्‌ | | 


2 स्‌ 
दोनों ही तरद्द के लोग नवशिक्षा में प्रवाहित होकर पादात्यां को 


करने पर तुळे हे । अपने देश का भोज, भाषा, वेष-भृधा उसे ० 
७ ञ 


जँचता । अपने घरं को महिलाओं को भी इङ्गिश लेडी क र हो 


देखना चाहते हैं । वास्तव में यदि भारत में इंसाईमत या सछा 


मन से नहीं निकला अतः मुसलमानो' और अङग्रेजो' के समान ही उन्हो ने फेल जाय, तो वह भारत ही नहीं रहेगा । यहाँ पर हरदयाळजो न रे 
आर्य्या का भी भारत में बाहर से आना मान लिया । सेनिक विजय की कहा हे--“यदि भारत ईसाई हो जाय, तो वह हमारा भारत दीनः 


जायगा । जब हमारो ऋषिभाषा, हमारा इतिहास, हमारे«पचे और लोहा 
e च्छ टॅ ट्‌ 
हमारा नाम और संस्थाएँ न रद जॉय, तब हमारी बला से ल 


उश 
में भळे कोई भो बसे | 


बुद्धिवादी या बुद्धिशत्रु ? 

( होम-हृचन-यज्ञ पाप है य़ा पुण्य? ) 
( श्रोडुगांदत्त त्रिपाठी ) 
< : 

अन्तिम निर्णय 
“हिन्दुस्तान? में प्रकाशित अपने लेख में डाक्टर साइव ने परास्त 
तथा अप्रामङ्गिक जितनी भी बातें उठायीं, प्रायः उन सभी का उत्तर यह 
तक दे दिया गया । शाख्रों ने ददोम-हवन-यज्ञ को पुण्य ही वतलाया दे 
इस में तो किसी प्रकार का सन्देह नहीं । बुद्धि का निर्णय भी कमी इस 
के विपरीत नहीं हो सकता । याद साधारण दृष्टि से दखें, तो भी 'यज्ञो' को 


= 


किसी तरह “पाप' नहीं कहा जा सकता । यदि किसी उपासना से काई 


फल होता है, तो यज्ञो से भो अवश्य होगा, क्योकि वे भो एक प्रकार बो | 


उपासनाएँ ही हैं। एक अद जगत्‌ में आजकल वेज्ञानिकों को मो 
विश्वास करना पढ़ रहा हे । आधिभौतिक के साथ साथ 'आप्रिदैविक' तथा 
'आध्यात्मिकः जगत्‌ को भी मानना पड़ेगा । यरि इंखर में विश्वास हे, तो 
देव-दवियां के अस्तित्व से भी इनकार नहीं किया जा सकता । जब देव- 
देवियों हे, तब उन से सम्पर्क स्थापित रखने के उपाय भी होने चाहिएँ । 


इन्हीं में से यज्ञ भी एक शास्त्रविहित उपाय है । “गीता! में स्वयं भगवान्‌ | 
कृष्ण ने कहा हे कि इस के द्वारा मनुष्य देतों को प्रसन्न करते और देव | 
मनुष्य की रक्षा करते हे--“देवान्‌ सावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। | | 


परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥” भारत में अतिप्राचोन काल से 
यज्ञां की प्रथा चली आ रही हे । भगवान्‌ रामचन्द्र, युधिष्ठर आदिको न 


कितने ही यज्ञ किये । गुप्त सम्राटों ने भी यज्ञपरम्पग को जारी रखा । समुद्र _ 
गुप्त, चन्द्रशुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त आदि ने बड़े बड़े यज्ञ किये, जिन का |: 
शिळाळेखों से पता चलता इ । इस पर कहा जा सकता हे कि यदि शाल |. 
के ये देवी साधन उपलब्ध थे, तो भारत आज दूसरों को गुलामो क्यों | . 
कर रहा है १ इस का सीधा उत्तर तो यह है कि उन साधनों के प्रयोगन |. 


करने स । जबतक भारत पूर्ण रीति से धर्मनिष्ठ वना रहा, तवतक उस के 
स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रही और सारे संसार पर उस की धाक जमी रही! 
परन्तु बुद्ध फे ममय से वेदों का निरादर और उन में बताये साधनों १ 
अवहेलना प्रारम्भ हुई, तभी से वाहरी आक्रमण भो जोर पकड़नें लगे और 


उस को स्वतन्त्रता नष्ट होने ळगी। राष्ट्र का बल हैं धर्म, उस में बि | 
लता आने से आपस ही में फूटफाट आरम्भ हुई । इसो समय मुसलमान | 
का आक्रमण हुआ, जिन की नीति से धम को एक और ठेम पहुँचो । उत के "१ 
शासनकाल में वातावरण विश्युन्ध ही रहा । जब हिन्दुओं ने फिर हि र | F 
उठाया, तब अङ्गरेजों ने अपनी टाकू अडाकर कूटनीति द्वारा सारा द| | 


हडप लिया और पाश्चात्य शिक्षा का एसा सुरङ्ग ळगाया कि जिस से यो 


कौ धार्मिक भ्रद्धा, हिल उठी । ऐधी दक्षा में हम राजनोतिक स्वती 
चठ, तो इस में आइचये ही क्या १ 


५ उ यह सब होते हुए भी धार्मिक अनुष्ठानों को. परम्परा काई. १ 
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त्यात, प्रत्यक्ष मिला। राजनीतिक परतन्त्रता अवश्य छज्जाजनक है, उस ह 
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| ह, कृष्ण 
तो है आध्यात्मिक अस्तित्व, जो राष्ट्र क 
| धी है) -. का आधार है।: असीरिया, वैबिलो निया 
वी संस 5 पा) मित्रा यूनान की 
£” कृतियाँ आज कहाँ विलांन हो गयी १ पर कुछ बात है कि "स्तो 
ही हमारा ।° यह यात क्या हमारी धनिष्ठा नहीं है? अज्ञो 
। ती सब से बड़ा आश्षप यह किया जा रहा हे हि जब लाखों आदमी 
पर रहे हैं, तव प्रजा की ऐसी बहुमूल्य ` वस्तुओं को घमं के नाम 
र्ष तन झोंकने से क्या लाभ १ पर आजकल सिनेम ॥, भनक प्रकार के 
€, शराब, सिगरेट आदि पर जो अपार धन व्यय हो रहा है, इस 
! हाभ! यज्ञां के सुफळ का तो शास्त्र प्रमाण हे, पर इन के फळ. 
तो राष्ट्र का पतन प्रत्यक्ष है । यज्ञों में भाग छेनवाळे प्रत, संयम, 
॥ आदि से रहते हैं, जिस से उन का अन्तःकरण शुद्ध होता है. 
दान, दक्षिणा से कितने ही लोगों का भला होता है, पवित्र 
वरण का दर्शको पर भी प्रभाव पड़ता है । यह कहना कि सव 
| हो के ही पेट में चला जाता है, निग्थंक हे । यज्ञो का तो नियम है कि 
शमी भूखे, दुःखी, प्राणी आयें, उन्हें भोजन, अन्न देना चाहिए । 
काम करने से तो यज्ञ ही. नहीं पूरा होता । कुण्ड, मण्डपादि-निर्माण के 
त्य में पहला सत्कार शूद्दो का, सामग्री आदि खरीदने से दूसरा सत्कार 
दर्गे का, रक्षकदृष्टि से तोसरा सत्कार क्षात्रियों का और अन्त में दक्षिणा 


es #कि ही शी आ Fe nid CO SD es 


३ | ब्राह्मणसत्कार चतुर्थ कोटि में है। आज ब्राह्मणां से बढ़कर और कौन 
| | हे, उन का सत्कार दूसरों को क्यों खटकता हे १ इसतरह चारों वर्णो, 
, | नयो, पुरुषों, बालकों, वृद्धो, आगत अतिथियों, सभी का तो आदर-सत्हार 
[र | होता है । इस के साथ ही मन्त्रों के साथ विधिपूर्वक अग्निमुख द्वारा 
ओये | उणं देवताओं एवं देवाधिदेव भगवान्‌ को तप्तकरन के लिए कुछ आहुः 
३ | दी जाती हें । वस, क्या इतने ही से यज्ञ 'पाप' हो जाता दै १ वास्तव 
घ | वतो यज्ञां का अधिक द्रव्य मनुष्यों को दी तप्त करता है, केवल थोड़ा 
। | ग्रामं अग्निमुख में जाता ह, जस से भा लाभ होता हे । तभो तो स्वयं 
[ | मावान्‌ कृष्ण न 'गीता' में श्रीमुख से कहा है क जो यज्ञ से बचा हुआ 
। | ते हैं, सब पापों से मुक्त हो जाते दें-“यज्ञरिष्टाशिनः सन्तो 


च्यन्ते सर्व करेल्विषेः । इतने पर भी यज्ञों को 'महापाप' वतल|ना अपनी 
अनभिज्ञता का परिचय देना हे । 
यज्ञों के विवि-विधान में प्रतोकों की भाषा का ज्ञान भरा हुआ है, 
| जिन से प्रकृति के गूह रहस्यों के उद्बाटन में बड़ी सहायता मिलती है । 
| हिस का कया फल होत। हे यह कदना बड़ा कठिन है । मात्रा में रत्ती भर 
'सया सरसों स भो छोटा होमियोपैथिक की एक गोली कभी कभी 
क्या चमत्कार दिखलाती है १ फिर यह कंस कहा जा सकता है कि शास्त्रों 
में जिन उपासनाओं का विधान है, उन का फल कुछ भी नहों है १ कोई भी 
| शास्त्रवादो यह नहीं कहता कि सभी सव कुछ छोड़ऋर सदा माळा ही जपा 
| इरे या अग्नि में हवन ही किया करे । उन का तो इतना ही कहना दे कि 
| रीकिक प्रयत्नों के साथ देवी उपायों को भी करते चलो, इस से सफलता को 
अधिक सम्भावना है। उलटी शिक्षा होत हुए भो देवी उपायों में अब भो 
| छोगों का विश्‍वास बना हुआ है.। श्रीसखारामजो अथर्त वदो से ज्ञात हुआ कि 
| पिछलो बार जव डाक्टर साहब कठिन रोग स पाड़ित थे, तब आप के यहाँ 
| भी अनुष्ठान चळ रहे थे और अइ-पूजन तथा हवन भी हुआ था । इतना ही 
| नों, अनुष्ठान समाप्त करके जब अथवंवदीजो अभिषेर के लिए आप के 
| पप गये, तब आप ने अपने सब बस्त्र उतार दिये और कहा रि जळ के 
| भण शरोर के प्रत्येक अङ्घ पर पड़ने दो।” अथवेवेदोजी की बात पर 
| बिश्वा न करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता । परन्तु स्वस्थ हान पर 
| थेप ने पत्रो सें डाक्टरां को तो धन्यवाद द डाला, पर अथवंवेदोजी के 
| कजे कतज्ञता-प्रद्शंक एक शब्द भी नहीं कदा । क्या इसोलिए कि ऐसा 
ह ने से लोगो को आप की बौद्धिक कमजोरी की पता लग जाता या 
| i कि आप को राय में केवल चिकित्सा से ही लाभ भा र 
} “ बात हे, तो इस का प्रमाण क्या १ आप के जे सुवर्किकिळ के ६ र 
| राजा बलदेवदासजो बिड्ला तो बराबर कोई न कोई अड॒छान करता 
| व है। उन के झुपुन्न घनश्यामदांसजी या आप ने उन को यह 
| भाष का कभी प्रयत्न क्यों नहों किया कि 
ै फिर धोमिक प्रश्नों में सब से अधिरु आवश्यकता: हे उदारता और 
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सिद्धान्त ` 


«इस बुढ़ापे में आप यह 


यह पहलछा उसूल हे । यदि आप को यज्ञा में विश्वास नहीं है, तो मत 
कीजिये, पर अपना मत दूसरों पर लादने का प्रयत्न क्यों करते हें १ इतना | 
हो नहीं, आवेश में आकर साधारण (शष्टता को भी आप ताक पर रख देते 
हे | आप सरीखे वयोवृद्ध विद्वान को क्या यह शोभा देता रे ! 





भारत के नये दाशेनिक 
( श्री शिवदारण जी) . 
३. 
अनेक हिन्दू इन अब्राह्मण अनधिकारी दाशंनिको को विदेशी सभा 
में देखकर धोचन लगते हे कि इन लोगों द्वारा हमार दश या मारी 
सभ्यता को कुछ मान मिल जायया । इन दाशतिको' के उपदेश में त्रुटि 
तथा असत्य्‌ द्खन पर भो वे ठोक नहीं समझ सकते कि कहाँ तक उन क 
द्वारा दिन्दूद्शन का असत्य तथा निरथेक चित्र खाँचा जा रहा था । 
अपने सत्‌ ज्ञान को आधार रखकर वे यह नहीं देखते यहाँ आधारभूत 
सिद्धान्तो का उल्लेख नहीं है, जिस के बिना पूरा दर्शन निरर्थक या 
दूसरे अर्थे का हो जाता हे । विदेशी भाषाओं के परे ज्ञान के अभाव में 
सनातनी विद्वान्‌ यह नहीं देख सकते कि यहाँ अनुवाद 'विवाद' हो गया 
है।. शब्दों के धातु भिन्न होने के कारण यदि अनुवाद में उन के साधारण 
प्रयोग का अर्थ लगा दिया जाता दे, तो दाशनिक दृष्टि से सब अथ 
उलट-पलट जाता है। यह बात मन में रखनी चाहिए कि अभी तक 
संस्कृत शब्दों के विदेशी भाषाओं' में अनुवाद का ऐसा कोई भी कोश नहीं 
है, जो संस्कृत और पश्चिमी भाषाओं के शब्दों के धातुओं के अनुकूल 
दार्दानिङ प्रयोग क लिए वनाया गया हो । इसलिए संस्कृत स कोई भी 
अनवाद करने के लिए हरएक अनुवादक को बड़ें परिश्रम स अपने कोश को 
बनाना पड़ता हे और धातु के अनुसार तुल्य शब्द की खोज करनी पड़ती हे । 
इस के अतिरिक्त अड्ग्रेजो भाषा में हिन्दूद्शंन का असत्य चित्र बड़ा 
हानिकारक हो गया है, क्यारिं आजस्ळ बहुत से हिन्दू युवक अड्येजो * 
भाषा द्वारा दी शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने धमे, संस्कृति आदि विषयो 
की इभ विचित्र परिवर्तित रूप में शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस का प्रभाव 
अवश्य दी उन के मन पर पडता है और जेसे अद्ग्नेजो में अक्षसे की 
कमी के कारण वे लोग विदेशियों को तरह 'राम', 'शिव' आदि को 
धामा', "शिवाः आदि उच्चारण करने लगे, वेम ही विदशी दाशनिक 
भाषा की कमियो' के कारण सनातनधमे के विषय में अन$ असत्य तथा 
निरथेंक चात ओलने लगते दे । (फर बहुत से लोगो का विश्वास है कि 
वतमान "हिन्दू-ईसाई' तथा वेज्ञानिक दशंनों का मिश्रित रूप, जिस विदेशी | 
भाषा में लिखनेवाले नये ढह के दाशनिक दिनदूदशन के नाम स प्रकशित 
करते है, वास्तव में सनातनधम का रूप है। यदि परम्परा स शाखा्थ- 
प्रात कोई अधिकारो विद्वान्‌ इस के विरुद्ध बोलता है, तो वर्तमान `सिक्षितः 
लोग उस का: अपमान करते हैं और उस को गवार, असभ्य, अपण्डित 
कहते हैं । ड र 
ऐसी पांर॒स्थिति में विदेशो' के बहुतसे लोग विश्वास करन लगते हे कि 
वास्तव में सनातनधर्म का तत्वज्ञान सवंथा नष्ट हो गया । परन्तु इधर 
पाश्चात्य संसार में दो ऐसे व्यक्ति हुए, जो लोगों को स्स्रण करन लगे 
कि एक, अविनाशो, नित्य वेद का अस्तित्व अनिवाय है.और अब भी इस 
वेद को अविच्छिन्न परम्परा के अस्तित्व में कोई सन्देह नहीं हो सकता। 
इस को न्यायपूर्ण उत्तम युक्तियों स इन्दं ने दिखलाया, जिप सड प्रभाव 
भी बहुत पड़ा । उन का कडना है छि इस नित्य वेद के बिना विरवरचना 


असम्भव तथा निरथेक दे और विश्व के आधारभूत बेद का ज्ञान प्रात _ 


कलत 
करने लिए एक अनादि परम्परा का अस्तित्व अनिवाये है । अधिकार, दोक्षा 


आदि क्रम के बिना वह परम्परा नहीं चल सकती ।- इस समर तक वेदादि ` 
शास्त्रों के जो पात्य भाषाओं में अनुवाद हुए, उन छा इन लोगों ने बहुत | 
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के संस्कृत एवं दर्शन के अध्यापकों 
सयोग्य नहीं है और शास्त्रों 
लम्बी से लम्बीः जो 
हे । परन्तु अभीतर अधि- 


नये नये सम्प्रदायो द्वारा या विश्वविद्यालयों 
द्वारा जो कुछ अनुवाद किये गये, वे सब विश्वा 
पतमान हिन्दू दाशनिक लेखकों को 
व्याख्याएं हैं, वे अनधिकारियों की कल्पनामात्र | 
परम्पराप्राप्त सनातन विद्या का तत्त्व जाननेवाछे ऐसे व्यक्ति भी 
हैं, जो नेदादि शास्त्रों का अथे बतला सकते हें । इन अ 
या भाषण विदेशी भाषाओं में अबुवादित न. होने का कारण यह हो 
सकता है कि अधिकारी लोग इम में विशेष प्रयोजन नहीं देखते या दुभा- 
पिया लोग उस का अनुवाद करना ही नहीं चाहते । विचित्र वात यह हे 
कि इन दोनों विद्वानों में स जिन्हो ने विदेशों में सनातनघमे का इतना 
प्रचार किया और संस्कृत-शब्दों के अनुवाद का बिल्कुल नया 'ढर्कृ दिखलाया, 
एक तो फ्रॉस दक्ष के रेने गेनो नामक मुसलमान हैं ओर दूसरे हैं लड्डा द्वीप 
के मिश्रित जाति से उत्पन्न अमेरिका में रहनेवाले श्री आनन्दकुमार स्वामी । 
परन्तु दुःख हे ह भारत में इऩ दानां विद्वानों को आवाज़, जिन के 
द्वारा प्राचोन हिन्दूपरम्पग विदेशों की अनेक दार्शनिक सभाओं में विद्या का 
उच्च स.उच्च शिखर मानी जाने लगी हे, सुनो नहीं जाती और हिन्दू 
को कुरूप करनेव,लों का आदर-सत्कार किग्रा जाता है । प्रायः छोगों का 
विज्वास हे क्रि अन्य दशों में नये दाशंनिकों का नाम होता है, परन्तु यह 
अत्यन्त असत्य है । आश्चयं हे कि ऐसा श्रम फेल जाने पर भी सनातन विद्या 
के अधिकारों लोग चुप रहने को उचित समझते और सनातनधमं के 
आधारभूत सिद्धान्तों के इस. असत्य चित्र को नष्ट करने के लिए कोई प्रयत्न 


सौभाग्य से अत्र यह स्थित बदल रही है । प्राचीन ऋषियों के कई 
अधिकारी शिष्य आश्चयंजन$ गुण और विभूतियो से परिपूणं कई सन्त 
अपने "निःशब्द, शान्त, एकान्त निवास को छोड़कर मानवजाति के कल्याण 
के लिए आ गये हैं । इन दी शक्तिशाली आवाज प्रकाशमान सत्य को 
चतलान लगो हे, जिस को कूटनोतिज्ञ वतमान दाशनिक छिपाने का प्रयत्न 
करते थे । “घमंसङ्घः के पथप्रदशंक 
नतमस्तक होना पड़ता है । उन की कृपा से सत्य का दोपक सब हिन्दुओं के 
सामन चमकता हुआ प्रकाशित होता है और मार्ग स्पष्ट हो जाता है । समस्त 
मानवजाति के कल्याण का ए ही मार्ग-शुद्ध सनातनधमं -इन चरणों 
को अनुकर से अपने सुन्दर रूप में शोमित होता हे और वर्तमान शुष्क 
वैानिक मन के लिए भी, जो भावपूर्ण विश्वास से डरता है, शुद्ध स्फटिक 
'के समान युक्तिसङ्गत, न्याययुक्त, अनेक प्रमाणसहित, कठिन से. कठिन 
'समस्याओं का समाधान सरळ प्रतीत होता हे । आजकल के दर्शनि सब 
'सद्धान्त तोड़कर नय नये अन्धकारमय मागे खोलना चाहते हैं । परन्तु 
'धमंसङ्क' के निश्चल सिद्धान्तों को ग्रहण करके कठिन से कठिन समस्याओं को 
खोलने के लिए प्रराशमय, सरळ, नित्य मार्ग सन्त लोग दिखला सकते हैं । 
“अब सब हिन्दुओं के लिए समय आ गया है, जव उन्हें यह निश्‍चित 
करना चाहिए कि हम किस मार्ग पर चळें। सनातन विद्या के मार्गप्रदर्शकों 
के पीछे चले, मिस की कृपा से पूरव काल में भारत ने पुरे संसार के मानंसिक 
चार्मिक तथा भौतिक उन्नति का पथप्रद्शंन क्रिया और भविष्य में भो जो 
'मनुष्यजाति के कल्याण का प्रकाशमय दीपक रहेगा या इस प्राचोन 
अरराप्रापत विद्या को छोड़कर स्त्रयंकत अन्नरेजो-हिन्दुस्तानी नये ब्राह्मण के 
पीछे दौड़कर उस के साथ असत्य और वनावटी अंधेरे वक्र माग में चलें और 
भारतवर्ष को अन्ध देशों के साथ विकास, विज्ञान आदि अ्रमपूर्ण विश्वास 
"के अशुभ मार्गों द्वारा मानसिक, धार्मिक और इन के 
` नाश की ओर ले चले । 


पवित्र चरणों में अतिनम्रता से 


F मी 





फळभूत भौतिक सत्याः 


करना अवश्य हो बुद्धि- 
होने पर भी डाक्टर भग- 








कदेगा । अब बुद्धि ( बुध-क्तिन, ) अन्तःकरण का वही अङ्ग र । 
जिस से सदसत-विवेक होता है । इसलिए दो तरह को बुति जाता है, | 
सुबुद्धि, जो सत. को सत्‌ देखती दै और दूसरी दुबुद्रि जो न एकते) 
समझती है । प्रायः जहाँ केवल 'बुद्धि' शब्द हो का प्रयोग होता > रे | | 
वह सुबुद्धि के अर्थ में है । सुबुद्धि तथा सतू-विवेक और सर्दज्ञ इ. गे | 
सत्‌ शब्द -शास्त्र--में इतना भेद है. कि बुद्धि का सत्‌ ज्ञान सोम | 
और इखर का सत्‌ ज्ञान असीमित है, परन्तु वे विरुद्ध नहीं होस रै 
यदि बुद्धि और शास्त्र दूसर के विरुद्ध माने जायं, तो, कट 
दुबुंद्धि के अर्थ में लगाना पड़ता हे । यदि ऐसी बात है, तो दुदुबि + , 
से इतना तर्क-वितक करने से क्या लाभ १ (.इस लेख के लेखक ध चै 


निष्ठ एक विद्वान्‌. है, जिन के नाम से हमारे बहुत से पाठ परिचित है हि 





शुभ समाचार 

महाधित्रेरान भौर महायज्ञ -महावित्रेरन को भूमि पर अभी पे 
दिन में दशकों को भीड़ छगी रइती है। स्वागतमन्त्रो वयोवृद्ध पं« काशी. 
राम जो सबेरे ६ बजे ही कार्यालय में पहुँच जाते दै । कोवाध्यच से. 
बाबूलाल जो ढांडनियाँ ने तो अपनी पासवाली कोठी में डेश हो डाळ र्ग 
हे । स्वागताध्यक्ष सेठ गोरोशङ्कजी गोयनक्रा हर समय इसो घुन में झो 
रहते हैं । सरकारी अफसर, नगा के ग्रस सभी अपना सहयोग प्रदान क 
रहे हैं । साधारण जनता में बड़ा उत्साह है, कोई आसन दे रहा हैं, झो 
माला प्रदान कर रहा दै, कोई .मण्डप के लिए वांघ ळा रहा है तो कोई पू 
का प्रबन्ध कर रहा है केवळ मुट्ठो भर लोग अपनो तान अळग अल्या 
रहे हैं, पर उन की सुनता ही कौन हे ? यज्ञ में ब्राह्मगों को देने के कि 
एक ही प्रकोर के गपछे, धोती और दुपट्टे बनवाये गये हैं, जिन के किनारे 
पर 'घमंसङ्घः बुना हुआ है । अधिवेशन के लिए ३००५ ३०० फुट्न 
'सभामण्डप? बन रहा हे, जिस में १०० ५६० फुट का मञ्च होगा । मण्इप 
के सामने हो गङ्गाजी बद रही हैं और दाहिनी ओर 'यज्ञमण्डप' है | यहां 
के धर्मनगर का हृर्य अदूसुत हो रहेगा । शाखासभाओं को प्रतिनिधरिगें ही 
सूची शोघ्र दी कार्यालय में भेजनो चाहिए । अधिवेशन में जो कोई प्रस्ताव 
पेश करना चाहें, उन्हें वे शत्र दी भेजने को कृपा करे, जिस में उन पा 
पह ही से पूरा विचार कर लिथा जाय । 

धमेसङ्घ सप्ताह-गोपाष्टमी बुधवार स “धमंसङ्घ सप्ताह” आरम्म हे . 
रहा हे । उस को बड़े उत्साह से मनाना चाहिए । मदाधितेशन की सफलता 
की यह भूमिका हे । इस में सङ्घ के उद्देश्यों का खूब प्रचाए ओर उस ढे 
नीति को कार्य्यान्वित करने के लिए पूगा प्रयत्न हाना चादिए। काशी में 
इस का कार्य्येक्रम इस प्रकार निश्चित किया गया है । प्रतिदिन: प्रभाते, 
अट्मी बुधवार को विधिवत्‌ गो, गोवत्स और गोपूजन, तथा उस दिग 
पश्चगङ्गाघार, नत्रमो गुरुवार को दशासत्रमे्, दशमो को अस्सीधाट भौ 
द्वादशी को टाउनहाळ के मैदान में ४ वज्रे तोमरे पहर सभा होगे, 
जिन में काशी के विशिष्ट विद्वान्‌ सभापात होगे । त्रयादशो से पूर्णिमा तर 
घमनगर के सभामण्डप'में सभाएं होगो। सभी सभाओं में श्रीम 
करपात्र जो के भी प्रवचन होंगे । 

'हिन इ कोड विराधा सम्मेलन'--इस के लिए अलग सें ९% य 
'स्रागत-पमिति’ बन गयी है, जिस की ओर से प्रकाशित १ | 
न्यण-पत्र के अन्त में कहा गया हे--“यह कार्य आप हो का दै, सम्म Fi 
आप अवश्य पधारे और अपना वृहुमूल्य सहयोग प्रदान करें । समय बह ८ 
कम रह गया है । सव;को सूचना दे सकना सम्भव नहीं है, अतः | | 
यह भी प्रार्थना है क्रि जिन संस्थाओं तथा व्यक्तियों को आमन्तित की 
अप आवश्यक समझते हों, उन का पता वापसी डाक से भेजने की #* ऱ्य 
'और अपन के सम्बन्ध में भी सूचना दे । यदि किसी कारणवश || 
बय उपस्थित न हो सकें, तो अपना सन्देश अवश्य भेजें ।” ` | 
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भरना, घन का स्वामित्व तीसरे दळ को देना, कासकाज का अ 
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जयति रघुवंशतिलकः कौशल्याहंदयनन्दनो 
SE TT mre = ननवानयाा ब्राह्मणों की कूटनीति १ . . .. 
` + ^ „` ( ओ स्वामी करपात्रोजो) ` 
_कूठनौतिज्ञ ..पाथ्वात्यो न घमं का भी मंइत्व समझा है। इस का 
द कमजोर. सिद्ध करने के , लिए. वे इंसाइयों, को भारत में प्रचार के 
हए पूणे घुविधा देते हैं । कई गुप्त एवं .रहस्प्रपूणं संस्थाओं के द्वारा 


|. दो घमंप्रचार का काथ्ये चळ रहा द्दे । वेदादि संस्कृत साहित्य के अध्ययन 


त भी कितने दी याश्वात्यों ने एणे परिश्रम किया है, ग्रन्थ भी लिखे है, 
उपर से देखने पर यहाँ के शास्त्रों एवं आध्यात्मिक ज्ञान की भूरि भूरि 
प्रशसा भी को है । पतन्तु अन्त में अपन लक्ष्य--ईंसाईमत --के प्रचार के 
हि वेदादि शास्त्रों एवं पू्ंजो से घृणा पेदा करने ढी पर््याप्त सामग्री तैयार 
दर दी है। हमारे देश के लोग शास्त्रों एवं धार्मिक भावनाओं को व्यथे की 


' बज सममते हैं, परन्तु पाश्शत्यों का ऐसा भाव नहीं है। संक्षेप में शिक्षा, 


दित्य, वातावरण दी.योग्य या अयोग्य. व्यक्तियों .का रूजन करते है। 
इन में अयोग्य को योग्य एवं योग्य को, अयोग्य. बनाने का सामथ्यं होता 
है। भेड़ों के सहवासमात्र से. सिंह के बच्चे ने अपने. को भेड़ समझ लिया 


था। व्याथों के सहवासमात्र से राजकुमार ने अपने को व्याध मान लिया 


जक 


था । अनात्मा के सानिध्यमात्र से आत्मा अनात्मप्राय हो रहा हे । आज 


=-= 


| विदेशी ढक्क के शिक्षाकेन्द्रों का बोलबाला है । उस से, सम्बन्ध स्थापन 


कये बिना, उस की “डग्र' बिना, कोई अपने या दूसरे को शिक्षित ही नहीं 
मानता । साहित्य भी विदेशी. ढदद के,. सदस्तों पत्न-पतरि एँ, रेडयो एवं 
सिनेमा, होटल, डान्सग्रह, किंबहुना आज. तो प्रत्येक नगर, प्रत्येक स्थान 
विदेशी भावना के प्रचार का केन्द्र बना हुआ है । हमारे देश के लोगों का 
जागना भी स्वप्न के जागने क्रे समान ही है| इपीलिए उन क प्रबोध में 


भो भ्रान्ति झा बहुत अंश है । उन्हों ने अपने परमहिप्षियों को भी भ्रम 


से शत्रु समझ लिया है । शत्रुओ की कूटनोतियों को बहुत अशो में समक 
कर भी अंशतः अपने को भी उन का शिकार बनने दिया है। सच्चे 
साधु और दम्भी में पर्य्याप्त समानता होते हुए भी महान्‌ भेद है, कुछ 


दृम्भियों का अनुभव होने पर तत्सामान्यात्‌ सच्चे साधुओं को भी दम्भी 


समझ हेना झूल है । इसीतरह आधुनिक छद्ममय कूटनीतिशों की स्थिति 
को देखकर अपने ऋषियों, महर्षियों, पवित्र ब्राह्मणों को छझ्ममय कूटनीतिज्ञ 
समझ लेना महती आन्ति है। स्पट है कि अन्त में दम्भियों के दम्भ का 
भेद खुल जाता है। साथ ही उन का कुछ आर्थिक लाभ लक्ष्य होता है। 
परन्तु परमत्यागी महर्षियों, मह'तपा ब्राह्मणों का लौकिक लक्ष्य कया हो 
सकता था ? 


बहुत से लोग कहते है कि “कुछ .ब्राह्मण-समूह ने लोक-प्रतारणा के 
लिए महातपस्वी, एकान्तवासी, परमत्यागी होकर वेदों का निर्माण 
किया, अपने-आप को उन का निर्माता भो न कहकर निष्काम होकर 
वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान में स्वयं लग गये और दूसरे समूहों में भी उन का 
प्रचार करने लगे, वेदों की अपौरुषेयता का ख्यापन करके अपनी एवं अपन 
पैशजों की महिमा का खूब विस्तार किया ।'' परन्तु उन के इस कथन में कुछ 
भी सार नहीं है । आज कोई एक छोटी सी पुस्तिका या लेख भी लिखता 


 हैतो उस में अनेक उपाधियों के साथ अपने नाम का उल्लेख करता दे । 


जो बेद जैस गम्भीर प्रन्य का निर्माण करके भी अपना नास नहीं चाहते, 
उन का दम्भ वैस कहा जा सकता हे १ साथ ही आजीवन वेदों भा अध्ययन 
भना, कठिन ब्रतों का पालन करना, अपने वंशजों को भी तप, त्याग आदि 
रो सिखाना, राज्य की अपने आप परवाह न कर के दूमरे वग को उस प्रदान 


भिकार चौथे 
थे को दून [, अपने वर्मं को अकिञ्चन रहने का उपदेश देना, इस में 


र - सिवा पारसी किक तात्यिक लाभ के और, क्या लाभ. हो सकता दै. १. जिन 





Ce साप्ताहिके. 


"मे: | दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरोकाक्षः ॥| 


| कूटनोति का प्रयोग करते हैं, उन्हें भी ब्राह्मणों का स्थान नहीं प्राप्त हो सका 
“है। डर कर. अडग्रेजो' का कोई भले ही सम्मान कर दे, परन्तु हृदय से 


' चेद, रामायण, भारतादि आधे इंतद्दसों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता 


" भूमि है। वे यहाँ के अतिथि नहीं, किन्तु मालिक हैं । हमारी अपनी भार- 


“करना आदि मान्य नहीं है । यह मिथ्या आरोप कूंटनोतिज्ञों के लगाये हुए 


को दियां, कंस को जीतकर उस के पिता को दिया, भौम को जोतंक' उस के 
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को अयं, भूमि, शासन आदि. का. लोभ नहीं, उन में निरर्थक दम्भ की 
कलपना समुचित नहीं है। परिणाम भी स्पष्ट हे, सेकड़ों वर्ष से जो 


उन्हें सम्मान नहीं मिळता, यह अडग्रेज लोग स्वयं अनुभर करते है । ब्राहमणो 
की किसी प्रकार को 'लौकिक शक्ति न होन पर भी उन का, विशेषतः 
सदाचारी ब्राह्मणों का, सब लोग हृदय से. सम्मान करते हे । आर्यों का 

चाहर से आकर अनार्य्यो पर विजय प्राप्त करने को कथा केवळ कल्पना हैं । 


है कि आर्यो का आदि निवासस्थान भारतवर्ष दी था औरं यह उन को निजो 


तोय राजनीति में किसी देश को पराजित करके उस की भूमि छोन लेना, 
वहाँ के निवासियों को जङ्गलो में खदेइ देना, उन्हें अस्पृश्य घोषित 


है। श्रीगमचन्द्र ने बालि को जीतकर उस का राज्य उस के भाई सुभोव को 
दिया, रावण को जीतकर उस का राज्य स्वयं न छेकर विभीषण को द्या, 
शरोकृष्ण ने जरासन्ध को जोतकर उस का राज्य उस “के उत्तराविश्वगे सहदेव 


: पुत्र को राज्य दिया। संवंत्र उत्खातंग्रतिगेपित- (उखाड़ कर फिरे लगाये गये) 
शाउँचान्य केसमान अन्यायी राजाओं को दण्ड देकर पुनः प्रतिष्ठित काने की 
हो नीत यहाँ वर्ती गयी । ऐसी स्थिति में 'अनायों को जीतकर आर्यो ने 
निकाल दिय! इत्यादि उक्तियाँ अनर्गल प्रलाप के सिवा कुछ भी नहीं हवे 

आयंलोग विजित जाति को अर्,स्य मानने लगे, यह आरोप निराधार 
है। हमळोग जैसे पशु-पक्षियों में, गो, गर्देभ, काक, पिऊ आदिको के समान 
मनुष्यों में भी जातिभेद मानते हे, वैसे ही तत्वावबोधर शास्त्र फे आधार 
पर ही सपर्शास्प्श की व्यवस्था मानते है । जो शास्त्रजुपार अस्पृश्य हे, वे 
विजेता भी अस्पृश्य ही हैं । सच्चे अर्थ में हिन्दू सेकड़ों वर्ष स सुपळनान 
एवं अङ्गरेज विजेताओं के सम्पक में रहते हुए भी. उन्हे अस्प्रश्‍्य ही मानते है । 
बड़े लोग अतिप्रयोज्ञनवशात्‌ उनन से मिलने पर सचेल स्नान करते हैं । शुद्ध 
आचार-विचारवाले विजित का सी आदर करते है, जेता कि रामच का 
विभीषण आद्‌ के साथ व्यवहार स्प दै, सारांश यदी है कि ब्राह्मणों का 
गुरुत्व उन की कूटनीति से नहीं, अपितु उन के त्याग एवं उन की साघुता 
से हुआ है । वे प्रायः स्वयं विरक्त, निस्स्पृह, अरण्यवासी, बबइलरसनबारी; 
.कन्द्‌-मूल फलाशी रहकर. तपस्या करते थे,.. विश्व के दिते सब डक तल्लीन 
रहते थे और कभी संसान को कामना नहीं करत थे- संमानादुधाइणो 
नित्यमुद्विजेत विषादिव । अस्तस्येव चाकाइक्षेदवमानस्य सवदा ॥ 
ब्राह्मण सदा संमान से घबराता हे । विरक्त, निःस्टद होने से समाधान 
उस का स्वाभाविक गुण था। जिस के कारण लौकिक-पारलोकिक सभी 
स्थूल-र्‌क्ष्म विषयों का उसे सम्यक्‌ बोध रहता था। गवा धर स 
सदुपयोग में भी वे तत्पर रंहते थे । इसीलिए बई बड़े “चतुर a 
नीतिज्ञ चक्रवर्ती लोग भी उन का सम्मान करते थे। मड, दिलीप, 
मान्याता, अज, दशरथ, गाम, युधिष्ठिर, कृष्ण, सभी तसा का सम्मान 
करते थे, उन क कृतज्ञ रहते थे, उन के गुणों का पर्थ्याप्त मात्रा 70 
करते थे। समाधि, तुलाधार, विदुर, बसन्त ` आदि अन्य र र | 
तत्वज्ञ चतुर लोग भी ब्राह्मण की महिमा गाते थे । बलि, चट के र 
असुर, राक्षस लोग भी किसी न किसी रूप में पद ब्राह्मण को हे । 
भारतवर्षं की यह कुटिल नीति नहीं, किन्तु बड़ी सरल नीति रह (२ 

5 डू | दा 
wp स कार्य्यं करुते के लिए विभिन्न श्रेणी के लोगों पर 
विभिन्न कार्यो का आर डाल द्या 





कुटुम्ब माना जाता था अपना अपना उत्तरदायित्व | 


गया था और वस्तुस्थिति तथा सुविधा 
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था। ज्ञान का अध्यक्ष आह्ाण को, बल का अध्यक्ष क्षत्रिय को, धन का 
अध्यक्ष वैश्य को और सेवा का अध्यक्ष शुद्र को निश्चित किया गया । 
ज्ञान आदि यथासम्भव सर्वत्र होने चाहिएं, परन्तु प्रधान रूप से उन के 
अर्जन में नियत श्रेणियां ही अधिकारिणी हैं । इसी से सुविधा रह सकती 
दवै । किसी न किसी रूप से यह विभाग सवंत्र वतमान है । भेद यही है 
कि भारतवर्ष में जन्मसिद्ध विभाग के अनुसार योग्यता बढ़ाने पर ही 
जोर दिया जाता हे, अन्यत्र कर्मणा वर्ण' का अव्यवस्थित दुर्निणय करना 
पड़ता है। समाज में सभी यदि एक ही काय्यं .करने का आग्रह कर, तो 
काम्ये नहीं चल सकता । बुद्धिजीवी और श्रमजीवी के खान-पान, रदन- 
सहन में अन्तर भी अवश्य होगा । स्वाध्याय में तल्लीन व्यक्ति कौ पवित्रता 
और ढ$् को होगी, चर्मादि या मलापकर्षणादि के काय्ये में लगे हुए व्यक्तियों 
की पवित्रता और ढक्क की होगी। अपने अपने. स्वभावज कमो में सब 
सन्तुष्ट रहते दै । परस्पर प्रेम रखते हुए भी व्यवहार में सब को भेद ग्हेगा । 
हरएक विचारशोळ समाज में यह भेद रहेगा । .इतने से ही उन में 
विजेता एवं विजित की कल्पना करना मूखंता हे । यदि ब्राह्मण विजेता 
होने के भाव से छद्यद्वाग अपनी पूज्यता सम्पादित करता, तो राज्य 
और धन को अपने पास रखता, अनेकों बार चरणों में समर्पित राज्य एवं 
अनेन्त सामग्रियों को ठुकरा न देता, अपने वंश के लोगों को तप, स्या 
में लगाने का प्रयत्न न करता । अतः अपने परमहितेषो ऋषियों एवं 
गुरुओं पर कूटनीति से जाळ बिछाने का आक्षेप करना ही वर्तमान विजे- 
ताओं हो मौति का शिकार बनना हे । “आप के एवंज विजेताओं ने 
“विजितों पर अत्याचार क्रिया है, उन का सामाजिक, नागरिक अधिकार 
छीनरुर उन्हें: अस्पूरय एवं जङ्गली बना दिया है, मनुस्मति आदि 
रूप में उन के लिए काळे कानूनों का रूप बना दिया है। हम विजेता है, 
फिर भी आप की उन्नति में लगे हैं, आप को शिक्षित बनाते हैं, आप का 
इतिद्वांस खते हैँ । इम आप के स्त्रत्वापदारी नहीं, किन्तु आप की चीज 
आप को देना चाहते है” विजेताओं ढी इन झूठी बातों में आकर लोग उन 
के जाळ में फंस जाते है । ; 


समन्वयवाद्‌ 
( नाचायंपीठाधिपति श्रीराघवाचायं स्वामी ) 


इतिहास के अध्ययन से पता लाता है कि रृष्टि के आरम्भ-काल से 
हो धमं-।ङभय के रहस्थ-ज्ञान ५र आधारित निवृत्ति-प्रस्थान और सदल्य- 
शान पर अवलम्बित प्रवृत्ति-प्रतशनन का इस जगत्‌ में अस्तित्व चला आ रहा 
है । धर्म-वाझ्मय में प्रधानभूत अनन्त, अपौरुषेय वेद सतोगुणी, रजोगुणी 
और तमोगुणी--तीनो ही प्रकार के लोगो के योग्य अलग अक साधनों 
का विधान करते है । उपदेश-परम्परा के भेद के कारण निवृत्ति-प्रस्थान के 
कई रूप समाज के सामने आये, जिन के नाम पर हो आगे चलकर अन्य 
प्रत्थानों को स्थापना हुईं । भद्दाभारत' में “सांख्यं योगः पञ्चरात्र वदाः 
.. पाझुपतं तथा” कहते हुए सांख्य, योग, पञ्चरात्र, वेद और पाशुपत प्रस्थानों 
का परिचय दिया गया है। चार में उवत प्रत्यानों की सीमा के अन्दर 
___ दुशनो की स्थापना हुई और वाहर नवीन मतों का उदय हुआ । प्रत्येक 
 -का अलग का स्वतन्त्र साहित्य बना । इस साहित्य को देखने से तथा 
उ तत्कालीन दशनो का परिचय देने के लिए लिखे गये 'प्रपठचहृदय', 'सवे- 
' दरशनसङ्मह आदिश्प्रन्थों पर विचार करने से यही फल निकलता है फ्रि 
 स्तारेही दशंन और मत अलग अलग है । प्रत्येक के सिद्धात्त अलग 
अलग हैं | प्रत्येक, ने तत्हाळीन अन्य मतों अथवा दर्शनों के खण्डन 
| “न को भी प्रयत्न किया है, अतएव सामरस्य की भावना की ओर प्रवृत्ति 
.. नहीं दिखायी देती। उदाहरणार्थ वेदान्त. के भाष्यकारो ने र 
 * आत्तिक दशने का भी खण्डन किया है। खण्डन यहीं पर समाप्त नहीं 
` हो जाता। ब्रह्म का इस चेतनाचेतनात्मक जगत के साथ स 
` वतरलाते समय ये भाष्यकार अद्वैतवाद, द्वौतवाद आदि में से "के 
वाद का समर्थन करे हुए थने अपने उम्घदाय की प्र सो एक 
वावो का बटर मी सन्प्रदाय को प्रतिष्ठा करते है । इस- 
इन के अन्य वादों का खण्डन भी करना पढ़ता हे । इस प्र इत. 
| [रा उता को भी अछग मलय ही मानना पढ़ता है। - 
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| है यह नहीं कहा जा सकता । दोनों ही यदि सर्ज्ञ हैं, तो दोनों परि , 
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शतिक झं ७ सं ३५, | 
उपयुक्त पडिक्तयों का आशय यही हे कि ज्ञानक्षेत् में प्रत्येक (| 
दर्शन तथा मत के लिए अछग अंळग स्वतन्त्र स्थान प्राप्त है.। णे | 
ने जिस प्रस्थान, दशन अथवा मंत को अङ्गीकार किया, उस को भति | 
तिद्वान्तो का मानना आवश्यक है। ऐसा ही सवंत्र देखा ञो न "बे | 
इस के अतिरिक्त जो प्रचारक है, उतत को प्रचारक की हे सियत से अपने र है। | | 
का प्रतिपादन करना पड़ता है । ऐसा करने में यदि किसी अन्य व्य | 
खण्डन. दो जाता है, तो ब दोषावह नहीं और न ऐसा करना दुर्जनता रा | 
“स्वसिद्धान्तन्यव स्थित्यै परसिद्धान्त खण्डनम्‌ । तस्माज्ञ दोजंन्य हि | 
परन्तु अपने पक्ष की स्थापना के लिए परप के किसी व्यक्ति पर्‌ आ 
करना सनता की सीमा से बाहर की बात है । जो ऐसा करते है 
परपक्ष-खण्डन कभी न्याय्सङ्गत नहीं कदला सकता किसी ने कह ३ 
“कपिलो यदि सर्वज्ञः सुगतो नेति का कथा । ताचुभौ यदि सर्वज्ञ स 
कथं तयोः ॥” आशय यह है कि यदि कपिल सवंज्ञ हैं, तो बुद्ध सै प 


भेद क्यों १ इस प्रश्न पर विचार करते हुए स्वेज्ञता अथवा ज्ञाता की उपाधि 
को जहांतक लगाया जायगा, वहाँतक के मान्य-व्यक्तियों को श्रद्वाञ्जार णे 
अवश्य ही समर्पित करनी परे गो । साथ 'ही उन के उपदेशों में सामव्जस्य 
तथा समन्वय करना भी आवश्यक होगा । इसीलिए लोग अ्रद्धासूत्र में वंधक्त 
प्रस्थान आदि में अपनी निर्धारित सीमा तक समन्वय स्थापित करने ढा 
- प्रयत्न किया करते है । ऐसा करने में कोई देशं-काळ-भेद वतळाकर, कोर. 
दृष्टिकोण में भेद वंतलाकर, कोई आशय को अपनी भावना के अनुसार व्यक्त | 
कर अंथवा कोई अधिकार-मेद वतलाकर अपनी सफलत्ा की कामना करता 
` है । किन्तु इस कार्ये में सफलता प्राप्त कर लेना सरळ नहीं हे । थियासोफी | 
मत के अनुयायी देश-कालभेद बतलाकर ईसाई आंदि मतों के साथ पन्ना. 
तनधर्म ( निवृत्तिप्रस्थान-प्रबृत्तिप्रस्थांन ) की एकता स्थापित काने न्न | 
प्रयत्न करते है, किन्तु सनातनधर्म की सासाजिक व्यवस्था: ( वर्णाश्रंम- 
धर्म ) का उन मतों के साथ मेल नहीं मिला पाते । ब्राह्मसमाजियों ने इस 
शैलो को अपनाया है, पर उन पर ईंसाईमत का इतना प्रभाव है, 
जिस के कारण सनातनघमं के प्रसुखे सिद्धान्त भी उन को .मान्य नही 
हो पाते । स्वामो दयानन्द ( आर्थसमाअ-प्रवतक ) ने सभो मतों तथा 
नास्तिक दर्शना का पूर्ण बहिष्कार करते हुए अपने मत को आस्तिक 
कहलानेवाले छः दरांनों तक सीमित रखा हे और दृश्कोण का मेद 
बतलाते हुए इन में अभेद बतलाया है । परन्तु उन के दाशंनिक मिद्वान्तो से | 
किसी भी दशन के सिद्धान्त मेल नहीं खाते | कुछ अन्य लोगों ने झ | 
दशंनों से अपने मनोनीत सिद्धान्तो को सिद्ध करने का प्रयत्न किया ई। | 
ऐसा करने में उन को सूत्रों के अथं बदलकर उन सूत्रों के द्वारा अपना _ 
आशय निङाळन। पड़ा हे । इस के उदाहरण में स्वामी हरिप्रसाद के भाष्यों | 
को रखा जा सकता हवे । <८ 
यहाँ पर उन समन्वयकर्ताओं का उल्लेख हो जाना चाहिए, जो | 
सिद्धान्तप्रवर्तको के प्रति तो श्रंब्रान्जाळ समर्पित करते हैं, परन्तु इस भदा | 
की ओट में वे अन्य सिद्धान्तो' के सम्बन्ध में निराधार बातें # 
उन के प्रति अश्रद्धा फैलाया करते है । इन में प्रथम: स्थान उग | 
मुसलमानों को प्राप्त है, जो यह कहा करते हें कि “हजरत मुहम्मद ने उसी | 
सिद्धान्त का उपदेश दिया, जो पहले अन्य सिद्धान्तप्रवर्तको' के द्वारा समाग | 
को समझाया जा चुका था । अतः वे सारे सिद्धान्त प्रवतेक मान्य हें । पर | 
इस्लाम का अन्य सिद्धान्तो' के. साथ काफो मतभेद है । इस का कारण य्‌ही | 
द कि न्य सिद्धान्तो का अनुगमन करनेवाळी जनता उन सिद्धान्तप्रवर्तकी ३ न 
क च ह कि धनातनधम के मक्षा | 
न का पूरा र है, किन्तु ये सारे सिद्धान्त हे पं 
कातर डर सोख हैं।” ऐसी ही मिथ्या कल्पनाएं अन्य व :् 
bea रखना चाहिए क्रि इन बातो का जहाँतक संग | 
नैन्थ ६, वे सरासर गळत हे । 
पाह ब स रह हे 
nh दर ! सारे दशनो' की सङ्गति अधिकार-भेद hE + 
गत क ( fi तधर्स-मद्दामण्डंल ) ने सात अज्ञान मि 
` 5 श भूम बतराऋर नात्तिक और आस्तिक! _दर्शनो' में * 
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| दरीत शिया दे। इस क्रम में सर्वोच स्थान वेदान्तदद्ांन को 
| (6 नत सांख्य, योग आदि निचले स्थानो' में हैं। अन्य अद्ेतवेदा. 
| pe 2 इस से एक पग आगे बढ़कर वे दन्तदशन के अन्तरत आनेवाढे 
गो *त. विशिष्टाद्वेत आदि वादो में भी तारतम्य बतलाकर अट्वैतवाद 
Es क शार सम्प्रदाय को सर्वोच्च स्थान दिया हे । परन्तु न 'बेदान्त- 
| % आधार १२ सालय, योग आरि को निचछा त्थान दिया जा सक्ता 
न दान्तः भाष्यकारो के आधार पर अद्व तसम्प्रदाय को द्वैत आदि 
दो की अपेक्षा ऊँचा ठहराया जा सकता है । कारण स्पष्ट दै । त्रह्म- 
स्पश शब्दों में सांख्य, योग आदि का खण्डन करते है, उन को 
4 त्यान नहीं देते ओर प्रत्ये भाष्यकार अपने सम्प्रदाय को सूना 
' विदध करता दै । ऐसी दशा में इस दृष्टि से तारतम्य बतलाना सूना 
` त नहीं दो सकता । | 
ठो फिर समन्त्रय रिस प्रकार हो ! सांख्य प्रधान- कारणवाद का समर्थक 
दै अर्थात्‌ प्रति को ही संसार का कारण मानता हे । योग और पाशुपत 
“वर को निमित्तकारण मानते हैं, उपादानकारण नहीं मानते । किन्तु उप- 
षदो. में हम को जगत्‌ का अभिश्ननिमित्तोपादानकारण माना गया हें । 
डन उपनिषदों की दो खीमांजा 'त्रह्मसूत्र' में है । इंसीलए उक्त औपनिषद्‌ | 
'दिद्वान्त का प्रतिपादन करते हुए अभ्य सिद्धान्तो का निराकरण किया गया 
। अन्य बौद्ध, जंन आदि दशन तं। बिल्कुल सवंतोमावन अमान्य हे । 
अर्म-बाछाय के विरुद्ध मतों के सम्बन्ध में भो यदी शाखीय निणंय मिलता है । 
रखी दशा में समन्त्रय का प्रयत्न केले च्या जा सकता हे ? हां, पाशवरात्र 
आगम ने वेद, रे दान्त, - सांख्य, योग और पाशुपत प्रस्थानों में समन्वय 
हमे का. प्रयत्न . अवश्य किया हे । अनन्त वेदराशि दो भागो में 
ब्रभक्त हैं“कर्मकाण्ड और ब्रह्मकाण्ड । इन दोनों भोगों को अलग 
अलगकर एक दूसरे के विरोधी के रूप में खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
कर्मकाण्ड का स्वरूप ब्रह्म की आराधना ही तो दै । सांख्य, योग तथा 
आाशुपत-प्रस्थान का जो अंश वेदान्त के विरुद्ध है, वह अमान्य रहे, किन्तु 
अन्य अंश तों ग्राह्य है। इन अंशों का तो वेदान्त से कोई विरोध नहीं हे । 
कहा भी है-- “एवमेक सांख्ययोगं वेदारण्यकमेव च । परस्पराञ्ञ/न्येतानि 
पञ्चरात्रं तु कथ्यते ॥'' ( महाभा० शा० ३२४९ )। आशय यह है कि 


ह] 
व 


"इस आगम में सांख्य, योग, प'शुपत, वेद औ! आरण्यक, ये परस्पर 
म्ह हे । इसीलिए यह 'पाळवरात्र' आगम कहलाता हे । इस प्रकार विचार 


करने पर धर्म-वाङमय के जो कुछ अनुकूल है, उस के साथ सनातनधमे का 


न ' समन्य ह्वे, शेष से कोई नाता नहीं । फिर भी यह न भूलना चाहिए कि 
| 'परतत्व और अंहिसा, सत्य आदि मूळ त वो की दृष्टि से सभो सिद्धान्तो के 


साथ सनातनधर्म की पूरो समरसता हे । 





हे धमोनुसारो स्वराज्य-शासन-विधान 
( श्री अनूपरास सदाशिव शास्त्री, दुदनकेसरी ) 
र्‌ 
हषे की बात हे कि 'श्रीपनातन चै दिक धर्म त्रभा' को ओर से प्रकाशित 


| ओदूरकाळजी को 'शासनविधान-योजना' की ओर लोगो का विशेष ध्यान 


आकर्षित हुआ हे और काशी के अग्रगण्य सनातनो "द्वान्त? पत्र न उस पर 
भइ २३, २४, २५ में सम्पादकीय लेख लिखऋर अतिसुन्दर एव उपयोगी 
चर्चा उपस्थित कर योजनासम्बन्धो कई मुख्य समस्याओं पर प्रकाश डालने 


4 । कै प्रसङ्ग उत्पन्न किया है। उन लेखों पर श्रीदूरकाळ ती की अबुमति लेकर 


¡ | अह छेख लिखा जा रहा हे । यद्यपि यह तो ध्यान में रखना ही चाहिए 
| कि ऐसे महान्‌ विषय की चर्चा बढ़े न्यस में भी प्य नहीं हो सकती । 


| र जद शडराचाये श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी, 'अ्‌० 





| षित पसविदा (ड्राफ्ट ) तैयार हुआ है, परतु सात है, 
| ` भी प्रकाशित नहीं किया गया दै । एक दूसरी 


FE हो बोते सिद्धान्तहूप में रखकर सन्तोष कर लिया गया 


१--इस योजना के सम्बन्ध में याद रखना चाहिए कि ए० ० 
भा० वर्णाश्रम-स्वराज्य- 
न फे अध्यक्ष रा० ब० पराण्डेजी ऐसे बहुश्रंत विचारको एग अन्य 


तथा पण्डितो के साथ परामशे करने के उपरान्त योजना न 


यह वात विशेष ध्यान 
ऐपी योजना में अधिक 
है, क्योकि दि 


रेशोधि 


(क्षना चाहिए कि भ्रीदूरकाक जो की सूचनाचुसाए, 


सिद्धान्त 


, आकर लिख डाला कि “किसी भी शब्द के पीछे इश्वर शब्द लगा दीजिये, 


, सामने हिन्दूंदास साष्टाङ्ग दण्डत्रत्‌ करने को गिर पड़ता है /” किसी ईसाई 


` न हो” ऐसा नाम तो 'शून्यदास' हो हो सूता हे । हिन्दू तो सचमुच 


` चेतन और वृत्ति पाये 
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स्वीकार यही प्रधान वस्तु है, उस का अनुसरण करके विवरण निचित || 
करन का बहुत अवकाश हे । उस में बहत मतभेद हो सकता है, पर उसे 
अमी खड़ा करना न तो उपयोगी दे, न इष्ट । 





बुद्धिवादी या बुद्धिशत्रु ? 
( होम-दवन-यज्ञ पाप दै या पुण्य ? ) 
( श्रीदुर्गादत्त त्रिपाठी ) 
९, 
परि रिष्ट 
"हिन्दुस्तान" के १६ कालम काळे करके भो डाक्टर भगवानदास जी को 
चेन न आया और ` ख को पुस्तकरूप में छपाते समय आपने उस में १७ 
पष्ठ का पुछल्ला और जोड़ दिया । काशी में 'केदारेशवर', 'आत्मावीरखवर', 
"गमस्त्रीरवर', 'धुवेरवर' आदि में चलनवाळे 'अखण्ड रुद्राभिषेकों' को भनक 
कान में पढ़ते दी आप ने अपने 'कलम कुठार? को .उठाया और आत्रेश में 


तो एक नया इत्रर पैदा हो जाता हे और दूध माँगने लगता है । 'इटेखर' 
वो, (ढोकेश्वर? तो, 'पत्थरेश्वर' तो, 'पेडेश्वर' तो, 'कंकड़ेश्वर तो, सभी के 


पाद्री के मुख से ये शब्द निकलते तो, हमें आश्वं न होता, पर क्या कोई 
हिन्दू विद्वान, भी ऐसा लिख सकता हैं १ किन्तु डाक्टर साहब तो अपने को 
"न्दू? मानते दो नद, आप ही ने अपने “एक भाषण में कद्दा था कि 
“मेँ अपना कोई ऐसा नाम चाहता ६, जिस का डिसी धर्मं्रिशेष से सम्बन्ध 


सव में इश्वर दी देखता हे । दृढ़ श्रद्धा होने पर प्रह्माद -ऐस भक्त के लिए 
पाषाणस्तम्न से भी भगवान्‌, प्रकट होते हैं। 'गीता' का ग्यारहवाँ अध्याय 
हमें क्या सिखाता है £ साधारण व्यक्ति गूढ रहस्य को सळे दी न समझे, पर ' 
वास्तव में बात ता वही “सिया रासमय सब जग जानी, करों प्रणाम 
जोरि जुग पानी ।” इस उच्च, भावना का उपहास हिन्दूधमे पर मर्माघात 
करना है । एक ओर आप को 'हिन्दू नाम से चिइ है और दूसरी ओर आष 
को यह भी चिन्ता है किं “भारत की आबादी में ६२ फी सदी “दविन्दू. नाम- 
घारी? रद गये हैं, २५ फी सदी मुम्लमान हो गये हैं औरू१० फी सदी 
इसाई आदि हैं ।' यह तो आप क' मनचाही ही दो रद्दी दै, किसी वरह | 
“अन्धविश्वासी', “मूर्तिपूजक, “यशो में घन पूकनेवाछे', 'हिन्दूदास ब का 
नाम तो संसार से मिटे । इसाई, मुपरमानो की वृद्धि हा, चो कोड हानि 
नहीं, क्योंकि “न समुदायों में होम, इवनादि कुछ नहीं है यी टे 
फिर आधुनिक दानवीरों की चर्चा करते हुए बिड़ला घराने 
प्रशसा के अ'प ने पुल बौध दिये हे और एन्द्र, कानो, राकफेलर के करोड़ों 
रुपये दानवाळे “सच्चे महायज्ञो' की ओर ध्यान जाइ किया हे.। परन्तु 
इन 'सच्चे महायज्ञा' का फल क्या हो रहा है, यहीन कि जिस स 
संस्कृति के ये पोषक हैं, उसी से परेर होकर आज पाँच वष से Re 
'अखण्ड नरमेध? चल र्दा हे, जिस में प्रति दिन स मदुष्यों और 
करोड़ों रूपयों की आहुतियाँ पड़ रदी हैं १ बिइला घरण क र की | 
बहुत बड़ा है, परन्तु उस का कुछ अंश धर्मानुष्ठानों में भो जाता गे 
इसी से तो वह घराना इतना फसू नहीं रदा है १ पर क्र र 
दान का भी प्रभाव प्रत्यक्ष होन उगा है, अब बिइल घ र 
साध्वी हिन्दू खियों के स्थान पर गोरी (मेमो? का प्रवेश वव Bs 
इस शौक ने जोर पकड़ा, जिस त सम्भावना है, तो फिर यह करोड़! | | 
| ने - र आ.” 
> कम न कण है कि “तिरस्कार-योतक 'बनिया' शब्द्से, 
ते 'वैश्यवर्ग' के कुछ छोग संस्कृतविद्या की ओर ध्यान दने लगे है, के 
कहे जातं व< प + झी प्राप्त कर ली है | पर आश्चष्ये यी 
कुड सज्जनों ने अच्छी योग्यता स्वयं Be bre 
. यह है कि इन लोगो ने यह केद लगा रखी है कि उन अ व 
शालाओं में पढ्ने और पदानेवाले 'ब्राह्मण-जाति-नामघा: br म 
और आश्य से अधिक खेद यह है कि इन में अधिकतर 


और उस से भी अधिक शुष्क और व्यथे 'विशेषता-प्रकारता -विषपता' और 
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न्य सिद्धान्त दार i कातिक र १9 द $ २ 
१८० सिद्धान्त शुङ ७:सं २२ गग | 
| र र ) नव्य न्याय की रटन करायी जाती है ।” अपने युंग के सूत्रंधार, नये युग के प्रवतेक मानते हैं, शास्त्र में, आ 


सर्वोच्च व्याकरण ही की बदौलत संस्क्रत भाषा अबतक शुद्ध वनी हे पाश्चात्य 
विद्वानों को भी उस को प्रशंसा करनी पड़ी है। व्याकरण तथा न्शय के 
प्रौढ ज्ञान के बिना क्या क्लि६ प्रन्यो का लगना कभी सम्भव है १ संस्कृत 
सूत्रसाहित्य-ज्ञान को कुजो है, इस के द्वारा बहुत सी बातों का सहज में 
बोध हो जाता है और वे याद भी रहती हैं। हमार ऋषियों ने मेधा का 
तिरस्कार करके पाण्डित्य को नरवर पुस्तकों के सहारे कभी नहीं छोड़ा । 
“टड्ढाणम्‌' “चुट, 'दयसज्‌' आदि सूत्रों के विना क्या किसी को व्याकरण का 
बोध हो सकता है १ इन में से कई सूत्र तो ऐसे है, जो पारिभाषिक होने 
से दो तीन अक्षरों के द्वारा अनेक स्थलों के उपयोगी विभिन्न अर्था का 
स्मरण झाते हैं। नव्यन्याय का तो निर्माण ही हिन्दूधर्मं को रक्षा फे लिए 
हुआ है। बौद्ध, जैनं, चार्वाक इत्यादि प्रखर तार्किको को परास्त करने 
,का साधन यदि अपने पास कोई है, तो वह नव्य न्याय ही है । “विषयता- 
प्रकाग्ताअविच्छेद्‌¥ता' इत्यादि शब्द, जिन को आप व्यर्थ समझते. हैं, प्रति- 
वादा को मूक करने के अद्वितीय साधन हें । प्राचीन आष. ग्रन्थों की 
'अन्थियों वो इन्ही के द्वारा सुलझाया जा सकता हैं। अन्य भाषाओं में भी 
व्याकरण तथा न्याय के सुत्र बन हुए है, जो पहले बड़े क्लिष्ट तथा निरथेक 
जान पड़ते हैं, किन्तु स मझ में आ जाने पर ज्ञान: का मागं खोल देते. हैं । 
'संस्कृतज्ञ वैश्यो? ने ब्राह्मणों के जन्मदत्त अध्यापनाधिकार को न. छीनकर 


अपनी दूरदंशिता का ही परिचय दिया हे ।- विभिन्न वर्णो के स्वाभाविक 


कार्यो छौनाझपरी द्री के कारण वतमान दुव्येवस्था है । - 

. आप लिखते हैं कि “कोषागार, रत्नभाण्डार हमाग ही है, आखे.हमारी 
“ही, पर भण्डार को मञ्जषाओं को धूल-गदे के ढेर ने, मूढ्ग्राहो - ने दबाकर 
: छिपा दिया हे और उस के ऊपर मिथ्या कर्मक्राण्ड और असत्‌ 'शास्त्रों 

को मकड्यो ने जाला भर दिया है, कोठरी-में अन्धेरा कर दिया है, हमारी 
आंखो में घुन्ध पैदा कर दी हे, जबतक हम पच्छिम के विज्ञान के लम्प- 
'रालरेन स काम न लेंगे, वहाँ की परीक्षिणी विवेचिनी बुद्धि की झाड से 
धूल-गद, जाळा-मकड़ा को न झाड़ेग, तवतक हमारे ही पुइतैनी रत्न हम को 
न सूझेगे ।? किसी अंश तक हम भी इसे मानते है, परन्तु साथ ही हम यह 
भो देख रहे हैँ कि पश्चिम के विज्ञान की ऐसी झाड लगायी जा रही है 
` कि दस में हमार अमृल्य रत्न भी, जो मञ्जषाओं में हर -समय तालाबन्द 
` नहीं, पर इधर-उधर सवत्र विखर हुए हैं, बटुरे जा रहे हे । इस सम्बन्ध 
में उदू के प्रसिद्ध काव स्व्गोंय अकबर की यह सूक्त याद आती हैं- 
_ धोने की है कय रिफार्सर जा बाको, जब तकक कपड़े पे है धव्या बाकी। 
- घो झोक से-पर इतना न रगड़, न रहे कपड़ा न रहे धन्वा बाडी ॥” पाश्चात्य 
ज्ञान-विज्ञान का हमारी. रुस्कृति के लिए कितना घातक प्ररिणाम होगा, इस 
का उदाइरण स्त्रय आप ही की विचारधारा है । निराशा के. वशीभत होकर 
.आप न यह पद्य रच. डाला . है --"देखि कुपुत्नन की करतूतो, भारतमाता 
रोती है, रही-सही सव आइ पुरानी, तजि धीरज अज खोती है ॥” 
बिल्कुल टीक | यों तो अपने को 'सुपुत्र' और 'दूसगे' को 'कुपुन्न' सभी 
- समझते हैं, पर वास्तव में 'कुपुत्र' कौन दै ? वे, जो प्राचीन भारतोय संस्कृति 
! की निधि-शास्तरो-का निरादर कर रहे हें, ऋषियों को गालियां दे रहे हैं 
सामाजिक जीवन के आधार वर्णव्यवस्था' को भ्र कर रहे हैं ओर साधारण 
' छोगों की साळ श्रद्धा को नष्ट कके अम उत्पन्न कर रहे है, यावे जो 
_. इच. शिक्षित! नामधारियों से अपमानित तथा तिरस्कत . होकर अनेको 
| कृष्ट सहते हुए अपनी माता की निधि को सुरक्षित रखे हुए हें? 
: _ अन्त म अपन ।वनम्न निवेदन' में आप लिखते हैं--“आप को शास्त्र 
ह आस्था है, तो मुझ को भी शास्त्र में आत्या है, पर किस शास्त्र 
सें?" इस के नद ही आप ने कुमारिल भट्ट का, जो आप को राय में 
| = ६ त विचार के स्पष्ट वक्ता! थे, यह वाक्य उदूधत झिया है 
टा टे ड ie soir निर्णत सन्देह-निर्वृत्ति F अर्थात्‌ 
| . अतित भालु यजमान को कर्मकाण्ड के किसी प्रयोग में 
फॅसाकर फिर उस में शाखा-प्रशाखा निकालते हुए कर्मो की परम्परा को 
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आप का कईना है कि “उन्हीं कुष्ण ने “गीता में शास्त्र” शरद लाई 
पाँच बार प्रयोग किया है ओर यह 'निर्णय कर दिया है कि "अध्या 
'विद्यानाम”, “एतदुबुध्वा बुद्धिमान स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत |” . विद्या. 
कृष्ण ने चाहे 'शास्त्र' शब्द का एक ही ब.र 'गोता' में प्रयोग, क्यो न पर 
पर 'शास्त्र' शब्द से उन.का कया, अभिप्राय हे, य. स्थान स्थान. या, 
स्पष्ट कर दिया दै और साथ ही यह भी. लिख दिया है कि. "य, त 
विधिसुत्सञ्य वतेते काम कारतः | न स सिद्धिम्रामोति न सुखं न परां 
और स्वयंमन्य. बुद्धिवादियों को चेतावनी दे दो है कि 'जनसाधाएण पि 
भ्रम उत्पन्न न करो--“न बुद्धिभेदं जनयेत्‌ ।” आप का शास्त्र क्या ३० 
.तो स्वयं आप और आप के पट्ट शिष्य ही जानते होंगे, पर जिस शत 
का भगवान्‌ रामचन्द्र, भगवान्‌ कृष्ण ने अनुसरण किया, रा 
ऋषियों, महर्षियो. ने.व्याख्या की, वह छिपा नहीं है, उस को र 
उस फे संस्कार आज भी हिन्दुओं की नस-नस में भरे है । पर "आवश्यकत 
है उन्हें उस मायाजाल से मुक्त करने की, जिस में उन्हें कुछ स्वार्थी कि 
ने फंसा रखा है.। > 
भब हम इस 'कठहुज्जत' में अधिक नहीं पड़ना चाहते । हमें ३ 
हे कि 'सिद्धान्त' के कितने ही स्तम्भ हमें इस विवाद में काले काने पर 
अन्त में 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः से हमारी यंह प्रार्थना है कि वह बुद ३ 
, इन 'डेकेदारों' को वास्तविक सदूतरुद्धि प्रदान करे । | 


रोक्न 





शुभ समाचार 
घर्मनगर को रचना-आगापी धर्मसङ्घ महाधिवेशन तदा 
. महायज्ञ कें लिए धर्मनगर की रचना तेजी से चल रंही हे। प्रतिदिन तम्नुओं 
की नयी कतांरे खड़ी होतीं जा रही-हैं । नगए के मुख्य चार द्वार रसे 
गये दे--पूव में गङ्गातट पर 'गङ्गाद्वार', उत्तर की ओर अस्सी सङ्गम प 
विश्वश्वरद्वार' पश्चिम में 'अन्नपूर्णाद्वारर और दक्षिण में गामनंगर की पो 
`सड़क पर 'विनायकद्वार' रहेंगे । यज्ञमण्डप के समीप पश्चिम में ऋलिजो दे 
निवासस्थान रहेंगें और दक्षिण में प्रतिनिन्रियों, महात्माओ एवं अन्य अति. 
थियों को ठहराने के लिएं तम्बुओं को कतारे लगायी जा रही हैँ ' उसी 
ओर दूरुनें भी बंन रही है। सभामण्डप के पश्चिम तथा उत्तर में गृहृस्तों 
तथा अन्य विशिष्ट सज्जनो के निवास का प्रबन्ध किया जा रहा है। 
स्नानांद कें लिए गङ्गातट पर चार घाट बनाये जा रहे हें । उंपनंगानायक | 
श्री पं, अम्बिकादत्तजी उपाध्याय स्वयंसेवकों के सङ्घटन में दत्तचित्त है। | 
गत गुरुवार को कलेक्टर साहब न धर्मनगर का निरीक्षण किया। गत | 
रविवार को मध्यान्होत्तग ४ बजे घर्मनगर में तपोनिष्ठ भ्री पं० रामयश जो. 
निपाठी अध्यक्ष 'धर्मेसक्ष महाविद्यालय, काझी' के करकमलों द्वारा घंजो- 
ताळन एवं ध्वजवन्दन समारोह सम्पन्न हुआ । 

हिन्दू काड विराधा अ० भा० सस्मेळन--गत रविवार को 

धर्मनगर में स्वागतसमिति को ए% महत्व एण वैठक हुई । सम्मेलन में 
सम्मिलित होने के लिए "न्दू कानन समिति' से भी प्रार्थना करते हुए | 

उसे लिखा गया है कि “उक्त सम्मेलन में देश के प्रमुख घार्मिक विद्वान. 
एकत्रित हो रहे हैं, जन से एक साथ हो मिलकर विचार-विनिमय भे | 
es प्राप्त हो सकेगा ।” सम्भावना हे कि उप्त अवतर पर | 
' सद्स्य भी पधारने की कृपा करें | कि. 
अ० भा० वर्णाश्रम-स्वराज्य-सच्व-महाधिवेदान- पर्व * | 
१५ वां वार्षिक महाधिवेशन विदम्वरस्‌ में हुआ । काशी हिन्दूविशविदारल्य | 
के नूर के अध्यापक श्रं वि० वि० दशपाण्डे जी ने अधिवेशन क { | 
उदूभाटन किया । अस्वस्थता के कारण श्रीपराण्डेजी की अनुपस्थित | 
be सभापति का आसन ग्रहण किया । hs १ | 
यसं प्रस्ताव पास हुए । प्रस्तावित “हिन्दूक्रोड पर्‌ काशी | 

























| तर प्रकर करने के लिए एक समिति भी नियुक्त हुई, जिस की बैठकी | 
। कायवाही में म० म० श्री अनन्तकृष्ण.झाखीजी ने भी" | 

डा वार से भी कई प्रतिनिधि जत ^ + 

उत्स आये स्थानीय वू 

बड़ा त्पाइ दिखलाया र । ये थे और स्थ ~ 
विभू ५ जगव्र राङ्कराचायं जी का शुभोगमन- |. 
होने के ज्योतिष्य ठाधोर महाराज 'घरेसद्ध महाधिवेशन में समम, जु 
वदा, जए 'आगामी गुरुवार को काशो में पधार रहे हत , | 
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स्वागत 
के : करद्दोमाग्य है कि हमारे कार्याल्य के. सामने ही अमृतपूवं धार्मिक 
E पष हो रहा है.। महायज्ञ आरम्भ हो ही गया ओर परसों से सम्मेऊनों 
भह | श्रीगणेश है । इस अत्रसर पर हम पूज्य आचार्यो, श्रद्धेय मदातमाओं, 
ने! | ` ग्य विद्वानों एवं सभी समागत सज्जना का हृदय से त्वागत | करते 
की धा तपोभूमि पर हम सब एक महान्‌ कार्य के लिए एकत्र हो रहे हैं । 
ना |. “ढी सनातनी जनता इस ओर दृष्टि लगाये हुए है, उस का पथप्रदर्शन 
न ता है, इसलिए, हमारे ऊपर वड! जिम्मेदारी हे । महायज्ञ में काशी के 
गो | बडे विद्वान भाग छे रहे हें । हमें आशा है कि यज्ञों फे आलोचकों को 


Ag 


३ दिखला देंगे कि ब्राह्मणवग आज भी निःस्राथ भाव से नियमपू्वऋ ऐसे 
. | सरो पर अपना कतंव्य-पालन कर सकते हे । जिन सम्मेलनों का 
क्षबोजन किया गया है, उन के. सामने जटिल प्रश्‍न आ. रहे हैं, उन सब 
र निष्पक्ष भाव से गम्भीरतापूर्वक पूर्ण विचार करना है, चार पांच दिन केवळ 
तमाशा देखकर दी चले जाना नहीं है । सब से पढछे गुरुवार को 'घरमसद्ू 
क्ता-मण्डल' का प्रथम अधिवेशन हो रहा है । 'भण्डल' के विधान में सङ्क 
था [है शिक्षाऱयोजना' हे । देश के सामने शिक्षा का प्रश्‍न बड़ा टेढ़ा है । पग 
ओं | र हमें आधुनिक शिक्षा के कुपरिणामों का अनुभव हो रहा हे । शिक्षा 
खे । फशाला, विद्यालयों तक हो सीमत नहीं रहतो, किसी न किसो रूप में. 
प्र | शुष्य को इर समय शिक्षा मिळतो रहती है । आज़€ल देश के सामने 
की | सार की ओर से 'राष्ट्रोय शिक्षा' की योजना पेश है, पर न वह राष्ट्रीय! 
के | हे और न 'शिक्षा' ही सङ्क की ओर से जो 'शिक्षायोजना' प्रकाशित 
ते. | हहे, वह 'एकाज्ञोण' ही है, पर याद हमें सरकारी योजना से टक्कर लेना 
सी | है, तो अपनी योजना को सर्वाज्ञाण बनाना पड़ेगा। उसे कार्यान्वित करने 
थों | रे लिए हमारे पास साधन नहीं है, यह हम भो मानते हैँ, पर साथ ही 
| एं अपनी योजना तैयार रखनी चाहिए, जिस में सुविधाएँ मिलने पर हम 
क | आगे बढ़ते चळे । प्रारम्मिऊ शिक्षा पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, 
+ | सोक भावी शिक्षा की वही आधारशिला है। उच्च शिक्षा में इम आधुनिक: 
तत | इतिहास, भू पोल, राजनीतिशास्त्र, विज्ञान की अवहेलना नहीं कर सकते, 
जो | ए उन को अपने. रङ्ग में ऐसा रङ्गना पड़ेगा कि. जिस में उन के दुष्प्रभाव 
रः | पे इम वचे रहें । संस्कृत के साथ ही आधुनक. देशी तथा विदशो भाषाओं 
है ज्ञान की भी आवश्यकता हे और उपयोगी तथा ललित कलाओं का भी 
को | तिरस्कार नहीं किया जा सकता । इन सब विषयों पर मण्डल को 'विद्वरिषद्‌ 
में | को विचार करना चाहिए । 


न. |. _„ डेकवर को 'हिन्दू-कोडविरोधी सम्मेलन? है, जिस का सभापतित्व 
का शािमचाजार के महाराजा श्री शितीशचन्द्र नन्दी बहादुर अहण 
ग . केने जा रहे है । असेम्बली में पेश उत्तराधिकार' तथा विवाह 


i आर प्रस्तावित 'हिन्दू कोड? पर - इम बहुत कुछ लिख चुके हैं । 
| भांशिक मतभेद बहुतों में'सम्भवः है, पर सारे 'कोड' का विरोध एक स्वर 
' > केरना सब का कतुव्य है । मुख्य प्रन यद है कि हमारे धामिक तथा 
| पमाजिङ जीवन में हस्ताक्षेप करने का सैरकार को अधिकार प्राप्त है या 


शा, 


का 

म 

की | 

3] "हो १ यदि हम यह. अधिकार मान लेते दै, तो. फिर किसी .सम्प्रदाय केः 
५ 

| 

शी 


का प्रामाण्य ही नहीं रह ज्ञायगा । रौतिरिवाजों में जो दोष आगये . 


इन तथाकथित. 'सुधारों' के लिए जनता की ओर. से कोई माँग 
और न इन को कानून का. रूप देने के लिए यह उपयुक्त सम ही 


भोर अंश में तो:बहुतसे नेता भी. सहमत हैं। ऐसी दशा में सब दलो 
लना. चाहिए और कम 


` | ` सनका मे इस. पर बिजार. स्थगित रखने की प्रार्थना करनी चाहिए । 





यनन्दृनो रामः । 


बन 


ss EF 


दरावद्ननिधनकारी दाझरथिः पुण्डरोकाक्षः ॥ 


क क रण ध्य सार र 
| दुत हो रहा डे, पर उप के मूल में जाने का प्रयटन 
नहीं किया गया है । 'धमंसदूे' ने इस प्रश्‍न पर नया प्रशा डाला है. उस 
पर उपस्थित विद्वानों को विचार करना चाहिए और इस सम्बन्ध में जो 
ऐतिहासिक भ्रम हैं, उन को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। पािस्तान- 
विरोध का विषय भी ऐसा है, जिस में बहुत कुछ ऐकमत्य हे । परस्पर मत- 
भेदों की कमो नहीं हे, उन में एकता के इन सूत्रों को हमें दृढ़ कर्ते रहना 
चाहिए, वर्योक यह निश्चित है कि विना एकता के हमें सफलता नहीं मिल 
सकतो, पर साथ ही ऐसी एकता नद्दी चादिए क्रि जिस में अमलो बात ही 
हवा हो जाय । 'पाकिस्तान-याजना' को स्वीकृत करने के लिए इघर जो 
षड्यन्त्र रचा गया, उस का हमें स्पष्ट शब्दों में विरोध करना चाहिए। | 
उसी दिन मध्याह्वोत्तर से 'वमेसड्घ' का चतुर्थे महाधिवेशन आरम्भ | 
होगा, जो बराबर तोन दिन तक चलेगा । 'सङघ' का आरम्मिर कार्य एक 
दृष्टि से बहुत कुछ हुआ । अन्य किसी संस्था ने इतने थोड़े दिनों में ऐसी. 
लोकप्रियता तथा सफलता नहीं प्राप्त की । परन्तु हमें इतने ही से सन्तुष्ट. 
न रहना चाहिए। अब ठोस और सुसंघटित काम्ये कौ आवश्यकता है, जो 
बिना नियमपाळन में कड़ाई के सम्भव नहों है । आजकल हम में अनुशासन 
की बड़ी कमो है। दूसरों की आज्ञा न मानना हम “तवतन्त्रता' समझते है, 
पर वास्तव में आवश्यक परतन्त्रता द्वारा हो सच्ची स्वतन्त्रता मिळतो दे । 
“सङ्घ के प्रतिज्ञापत्र में अनुशासन से भाग निकलने के लिए यथासम्भव) _ 
के कई छिद्र हैं, उन को हमें भरना होगा । सङ्घ' के विधान में भी कुछ 
देरफेर करना आवश्यक है, जिस में कर्ये सुचाररूप से चछ सके। 
“कार्यसमिति! छोटो रखने ही में अधिक सुविधा होती है । उस में ऐसे 


हो लोगों को रखना चाहिए, जो अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करते | 


हुए अधिक से अधिक समय और शक्ति उम की सेवा में अपेण कर्‌ 
सव्हे । इस अवसर पर विभिन्‍न स्थानों के विद्वान, एकत्र हो रदे है, उन के 
चुने हुए प्रतिनिधियों की एक समिति में इस सम्बन्ध में पूरा विचार 


होना चाहिए । | 
गहरा के पुण्यतंट पर यज्ञभगवान्‌ के समक्ष प्रस्तावों के रूप 


में हम प्रतिज्ञा कर जा रहे हैं, यदि हम उन को पूरा नहीं करते, 


तो हम पाप के भागी होंगे, इस का हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए । 


अन्त में भूतभावन विश्वनाथ से हमारी यही प्राथेना है कि यह महान, 


धर्मानुष्ठान निर्विष्न समाप्त हो । 


मीमांसकों की दृष्टि में शास्त्र 
( श्री स्वामी करपान्नी जी ) | 
क 


` अति का स्वतन्त्र प्रामाण्य होता है और स्थति का इयं स्छ॒तिः भृतिः 
मूलिका स्खुतिरवात्‌ सन्वादिस्तुतिवत्‌ इस अवुमान के द्वारा अन्मुलसूत 
अति का अनुमान करके तब प्रामाण्य माना जाता है। जंहाँ प्रलक्ष शतिः 
का विरोध विद्यमान दै, वहाँ स्मृति को मूलभूत शति की जिज्ञासा ही नहीं 
होती, अतेः वहाँ अति का अजुमान नहों दो सकेगा, अतएन झतिमूळक 
न होने से श्रुपिविरुद ल्टतियो का स्वरूपतः अप्रामाष्य है। भह कुमारिल 


भी आषे अतिविरद्ध वचन का भी अप्नाभाण्य 
कहते हैं कि किसी भी आषेस्मरण के शुतिविरुद वचन का. pt 
मानने में अनासवांस होगा और नास्तिझों को हरएक विषय में अन्द करने. » 





का अवसर मिलेगा, अतः किसी शिष्टपरिए्दीत 


श्रुतिविदद्ध वचन 


mp 7 कक 


आषस्मरण oe किसी कट क ड 
० ह > ७ ५). बह, 


अतिविरंद्ध वचन का भौ स्वरूपतः अप्रामाण्य मानना ठीक नब | क ं 
श्र ने का मूल जबतरु, पत्यक्ष श्ूतिवचन न मिळे, तबतकं | 
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जाय । परन्तु अनधिगता बाधिताबो' 






क्र उ + 
RS का 
~ Af TEs 
> «जे... Co ८२ ४. 
#«7 «५0० कर 4 











१८२  - 


{A नहीं डे | भ्रतिविरुब स्मृतिवचन के आधार पर अनुष्ठान न करना चाहिए । 
| प्रत्यक्ष अति या शुत्यविसुदध स्मृतिवचन के आधार पर दी अडष्ठान 
उचित है। जब प्रत्यक्ष श्रुतिविरुद्ध स्मृति का आधारभूत भी कोई ति- 

वचन मिल जाय, तब दोनों का ही समबल होने से विकल्प-पक्ष का 
समाश्रयण उचित है । 'तन्तवातिक' में वारंवार पूर्व और उत्तर पक्ष 

भते हैं। स्यूलदर्शों उन को नहीं समझ पाते, इसौलिए असिद्धान्त को दी 

सिद्धान्त मान बैठते हैं । पहले भाष्य के अडुसार विधय, वाक्य एवं पूर्वपक्ष 

तथा सिद्वान्तपक्ष का उल्लेख है । पश्चात्‌ वार्तिककार ने स्व सिद्धान्त का 

प्रदर्शन किया है। वार्तिककार कहते हैं कि जिन आणे धमम्रन्यों का 
विम्नलम्भ, आन्ति आदि मूळ नहीं दै, किन्तु वेद ही मूल है, उन्हीं का 
निर्व्याज प्रामाण्य है और वे ही घमं, व्यवहार में प्रमाण हो सकते है । यदि 
वेदविरुद्धत्व, विप्रकिप्सा आदि देतुद॒शेन ( किंवा परस्पर विगानादि ) 

किसी भी छळ से उन आपंग्रन्थों ( स्प्रतियों) का अप्रामाण्य कदा 

जायगा, तो हरेक स्त्रियों में अप्रामाण्य की शङ्का हो जायगी, क्योंकि 

अनेक शाखावाले मन्त्र-्राह्मणात्मक वेद और उस के श्रुति, स्मङ्गादि अनेक 

भागों के किस अंश से इस स्तरति का विरोध होगा, यह जानना बहुत ही 

कठिन होगा । अतः अविश्वास के कारण रुद्वतियों का प्रामाण्य अत्यन्त 

प्रतिहत ही हो जायगा । “कदाचिच्छुतिमूलत्वं सुक्स्वा अर न्यादिमूलता । 

है | स्टृतिसिः प्रतिपन्ना चेत्कंस्तामिन्द्रोपि वारयेत्‌ ॥” | 
4 श्रुति का विरोध न होने पर स्ट्रति का मूल श्रुत माना जाय, विरोध 
होने पर उस का मूळ श्रान्त्यादि माना जाय, यह अंद्धेवैशस होगा अर्थात्‌ 
एक धर्मसंहिता मे अधे वेदानुकूल अर्धोन्तर वेदप्रतिकूल मानना होगा । 
तथा च जो पहले स्वरति की श्रान्त्यादिमूलकता का निरास किया, बढी 
पुनः प्रसक्त होगा । अतः या तो स्म॒तियों का श्रतिमूछकत्व व्यवस्थित 
मानना चाहिए अथवा उन के प्रामाण्य को ठुष्णा छोड़नो चाहिए । 
“अविरोधे भ्रुतिमूछ न मूान्तरसभवः । विरोधे त्वन्यमूलत्वमिति स्यादर्ध- 
चैशसम्‌ ॥ तेन ताँ भ्रृतिमूलत्वं सवदैव व्यवस्थितम्‌ । मूलान्तर- 
प्रवेशे चा किन्तत्प्रामाण्यतृष्णया ॥? यदि किसी छोभादि-मूछ के दशन से 
अंप्रामाण्य की कल्पना को जाय, तो ऐसे हेतुओं की सर्वत्र उत्प्रेक्षा की जा 

. सकती हे, क्योंकि राग, द्वेष, मद्‌, उन्माद, प्रमाद, आलस्य आदि की 
कढपना कहाँ असंभव हे १ 'गह्ममाणनिमित्तत्वादू यद्युचेताऽप्रमाणता । उस्े- 
क्षणोयहेतुत्वात्सा सत्र प्रसज्यते । रागद्वेषमदोन्‍्मादुप्रमादाल्‍ूस्यहेतुता । 
क्व दा नोत्मेक्षितुं शक्या स्मृत्यप्रामाण्यदेतवः ॥” फिर ऐसो कौनसी घर्स- 
क्रिया हो सकती है, जिस में कोई न कोई दृष्ट हेतु न मिल सके और 
किसी न. किसी तरह से प्रत्यक्ष श्रुति से विरोध न हो १ इसोलिए तो चार्वाकों 
के मत से अदषायं कोई कर्म हो नहीं माना जाता। बैदिक कर्म को भी 
वे दृष्टाथं ही समझते हैं, थोड़े भी निमित्त से विरोध दिखलाते हें। यदि 
मोमांप्रकों ने उन को थोड़ा भी अवकाश दिया, तो वे किसी भी धर्ममागं 
को नहीं छोड़ेंगे। जबतक मर्कों को अवकाश नहीं मिळता, तभीतक वे 
चुप व अवकाश मिलते ही उन का आक्रमण भयानक हो जाता हे । 
इसलिए धर्मनाशऋ लोकायतमतस्थो का मनोरथ मोमांसको को कभी पणे न 
होने देना चाहिए । "का वा भर्मक्रिया यस्यां इहो हेतुं युज्यते । कथंचिद्रा 
विरुद्धत्वं प्रत्यक्षश्रुतिभिः सह ॥ लोकायतिक पूर्खाणां नेवान्यत्कम विद्यते । 
पाच विचिद्द्र्य तदू हि. ते ॥ तेम्यग्रोशसरो नामो दो 
ना क्वचित्‌ । न च कन्नन झुन्चेन्ध्मागं हि ते तदा । 
प्रसरं न Se रभन्ते हि. यावत्क्वचन मकंटाः। नोपद्रवन्ति ते तावल्िशाचा 
चा स्वगोचरे ॥ तस्माहळोकायतस्थानां धर्मनाशन 





मीमासकैः कारयन्न सनोरथप्रणस्‌ शाळिनासम्‌ । एवं 
न त 
शीर पश्चान्याव से थाषित हे, ऐसे भाज्ञासिद्ध प्रमाण पुराणादि को उसी 
खूप में मानना चाहिए। उस के प्रामाण्य में शैधिल्य न आना चाहिए। 
> होर भी किसी तरह से भी शैथिल्य आने पर सभी का प्रामाण्य शिधिछ 
` „ - दी जायगी. आज्ञासिदपमाणत्व॑ पुराणा दिचदष्टयम्‌ । तत्तथेवाजुसन्तरय 
`` दृष्ट हेतुमात्र से अप्रामोण्य-कथन: उचित. नहीं, क्योंकि ऋतिजों छा 
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कार्तिक शुक १५ स्‌ { 


उसी रूप में मानना चाहिए । इस के बाद वार्तिककार भाष्यकारीय 
का समर्थन करते हुए कहते है कि “वेद के विरुद्ध जो भी स्मृति 
जिस का मूल कोई स्पष्ट श्रुत नहीं दे, उस को भ्रान्तिमूलक र. 
कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि स्थति का स्वातन्ञ्येण प्रामाण्य है हो न 
उस के मूलभूत वेदवाक्य का अनुमान - तभी किया जा सकता है ह 
कि उस विषय में प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध न मिले । हाथो के देख छ 
उस के पैर से हाथो का अनुमान इष्ट नहीं होता । आनुमानिक पदाथ त 
तक प्रस्फुरित होते है, जत्रतक प्रत्यक्षशात्ष से उन का मूल नहीं ग 
जाता । मूळ कट जाने पर प्रस्फुरित होती हुई भी स्थवतियो निराधार | 
दोष से उसी तरह दीघंजीत्री नहीं दो सकतीं, जेसे मूल के कर जाने ष 
शाखाएँ--“तावदेव स्फुरन्स्यर्थाः पुरस्तादाचुमानि काः । याचसे 
( शाखेण ) मूलमेषां न कृत्यते । कुत्तसूळाः स्झुरन्त्योऽपि ससुतो 
चिरायुंषः। निराधारत्वदोषेण शाखा इव वनस्पतेः ॥” प्रत्यक्ष स प्रति 
होने के कारण नेराकांदय होने से आदुमानिको शुति स्मृति का मूच नही । 
वन सकती । भिन्न कक्षा के दो प्रमाण एक विषय में प्रवृत्त हों, तो भी | 
शीघ्रगामी से निर्णीत अथं में मन्दगामी प्रमाण अक्रिज्चित्कर रहता ३ | 
हाँ, यदि शोघ्रपामो उस अर्थे का अपहारक न दो, तो विछम्ब से पहुँचने. 
वाला मन्थरगामी दुरवेल प्रमाण भी नहीं हटाया जा सकता । यह कोर | 
राज्ञा नहीं कि जिस का एक जगह प्रमाणत्व हो गया, उसा |, 
प्रमाणल्र सत्र रहे । उत्पन्न होती हुई सभी वस्तु यदि किसी विरोधी हे न 
संद्र न हो, तो काल से उस को सिद्धि होती हे । जिस की उत्पत्ति ३ 
समय ही मूळ कट जाय या द्वार रुद्ध दो जाय, उस का आरमलाभ हो हो |; 
नहीं सकता । अतएव उत्सगे और अपवाद सर्वत्र रहता है । जो सामास |, 
दर्शन से संभो व्यवहार को चलाना चाहता है, उसे खगळष्णा-जल से मी | 
प्यास बुझानी चाहिए या एृगढष्णिका के जल को बाधित देखकर सरोवर | 
में जाकर भी विप्रलम्भ के भय से सुतानादि न करना चाहिए । इसलिए | 
मानना पड़ेगा कि जलादिज्ञान को तभी तक्र प्रमाणता है, जवतक “यह 
जळ नहीं, खृगतुष्णा है', यह ज्ञान हो जाय । इसीतरह अनुमान तभी तह ! . 
अपने विषय में प्रमाण है, जब्रतक प्रत्यक्ष से उस का अपहार न हो 
जाय । इप्री तरह स्तृति का तभो तक प्रामाण्य है, जवतक श्रुतिविरोष 
न हो । अतः अविरुद्ध और विरुद्ध स्घृति के प्रामाण्य और अप्रामाण | 
होने में अद्धेजरतीय न्यायादि को अवकाश नहीं ॥!'! इस के बाद बहुत | 
सी बातों पर विचार करते करते वार्तिककार ने यह भी कहा कि “यदि | 
प्रथम्‌ श्रुति का श्रवण न करके स्मृति के आधार.पर क्रिसो अर्थ का निर्णय | 
हो गया, तो पश्चात्‌ श्रूयमाणा भी श्रुति उसी तरह से बाधिका नहीं होती, | 
जैसे गदभ से. अपनीत विषय को पश्चादागत अरव भी नहीं छे सकता-, | 
श्न पश्चाच्छयमाणापि श्रुतिः स्यात्‌ प्रतिबन्धिका । गदेभेनापनीत हि. 
इरेन्ञश्वरिचराङ्रतः॥” इस का भो समाधान अन्त में इस प्रकार किया. 
दै कि स्तृति से विरुद्ध श्रुति को देखकर, पूवेविज्ञान को मिथ्या समझता | 
हुआ यद निश्चय कर लेता दै कि वह स्त्ृति पहले. से ही अंग्रमाण यी। | 
यद का अरा कुछ काल तक्र कूट कार्षापण ( | नकली सिक्का ) से व्यवहार | 
नळाता इहा हो, तो भी विवेकज्ञान होने पर वेला व्यवहार नहीं चन 
व्यव । रेघ प्रकार पूर्वोत्तरपक्ष करते हुए, भाष्यकारीय मत से “बैस | 
दनाय वासतोऽभ्वयुह्ाति’ इत्यादि . देतुदशंन से वेदविरुद्ध स्ति ॐ | 
“सामाण्य कहकर स्वमत से भ्रुतिविरुद्ध स्मृति की'भी भ्रान्त्यादिमूलता * | 
निराकरण किया है। . | 
य स ार्तिार कहते है. कि जसे वेदों का स्वरूप अध्यापक | 
इरा प्रकाशित ।होता है, वैसे हो शाखान्तरविप्रहीणे पुरुषान्तर || 
Cr 'अपठित वेद्वाक्यों का ही समाल ब 
bo याच न कर यदि वचनान्तर से अर्थोपनिबन्थत अरे यि 
ल बनायी स्मृतियो का अनेकःविषयों में प्रामाण्य माननां आ" हः । 
ट पर तो उसी स्मृति के एक वचन को अपस्मृति कहने या आत्या हा 
द में हमारी निहा. प्रदत्त नहीं होती ( जवू कोई न्यायवित किवी || 
रहता हो, तत्र शाखात्तरगत उत अर्थ कौ पोष पु 
तो उस ज्ञेय्रायिकमानी को. मुखच्छायां केसी | 
गकार से सधुदूषुत सभो अ्रुतिविरद: समेत 
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पा विकेल्प की व्यवस्था सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि 
| (60 ये उदाहरण भुतिमूळक होने से वाध्योदाहरण नहीं कहे जा 
ga तमत्र का स्पश श्रुति से विरोध भी नहीं कहा जा सकता । 
की! ५ में २३ अङ्युर छोड़कर औदुम्बरी का वेष्टन कर दिया नाय 
p बरी के साथ वेष्टन भी बन जाने .पर विरोध ही न रहेगा। इस. सम्बन्ध 
27% कोडे वात नदीं, क्योंकि उस की सिद्धि प्रकारान्तर से भी हो 
६ ह । यदि स्त्रियों के अन्तरीय और उत्तरोय के समान सुन्दर जाति 
| ढी ग़ उत्ळेख होता, तो स्पशं की जगह छूट जाने पर भी छाम में 
क 95 वी 'होमसूळञ्च, यन्तस्याः ,करप्यत्ते सववेष्टनस्‌ । तल्लोभः 
| के दचद्धयेत्‌ सूळाय्रपरिधानयोः ॥ अन्तरीयोत्तरीये हि योषितामिव 
बी । २ 













प्रेत्कौषेयजातीये नोद्गातैकगुणैर्विना ॥” 
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धरमोनुसारी स्वराज्य-शासन-विधान 
( श्री अनूपराम सदाशिव शास्त्री, दशनकेसरी ) 
२ 
२--उक्त विधान-्योजना को तीन,समय-विभागों,मे विभक्त करु दिया 
पा है--युद्काळ, सं य़ोजनकाल और सङ्गठनकाळ । युद्धकाल के लिए एक 
य विषय यह है--राज्यसश्वालकों का दिन्दोकरण । यह विषय काङम्रेस : 
३ इसतरद प्रथक्‌ दो जाता हे कि वह पहले अपने हाथ में अधिकार 
पने की मॉग करती है और फिर अपनी इच्छानुसार हिन्दीकरण या 
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| ३ क्रि वाइसराय को कौन्सिल, भारत के वाहर की नियुक्तियां, युद्धसमितियां 
आदि में हिन्दीकरण अधिक होने लगा हे, भारतीय राजाओं. को युद्ध- 
'पमितियों में स्थान मिलने लगा हैं । जिस ऐक्य से मुसलमान काम करते 
१ वेसे ही ऐक्य से हमारे २५-३० करोड़ हिन्दुओं ने मांग की होती, तो 
६रेद्भमण्डल' के प्रतिनिधियों की;मी 'वारकौन्सिल' में सहज में ही नियुक्ति 
रो जाती । दिन्दीकरण का विषय, जहां सामान्यतः हिन्दू नहीं, बल्कि 
ब्ग्रेज होते हे, वहां लागू करने का है, उस में धारासभा के विषय का 
द नहीं हे । हव, यह बात समझ में आने योगय है कि गवर्नर के पद 
प भारतीय की नियुक्ति नहीं हुईं है । 
३--पहले काल में दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि अनेक अझ्झेज 
| त्या भारतीय राजनीतिज्ञ ने जैसा कि कहा या स्वीकृत किया है, युद्धकाल 
॥ पेज्ञापनसम्बन्धो परिव तन करना ठोक नहीं रहता, अतः सन्‌ १५२९ के 
| शासन-विधान में रहकर जत्र युद्ध चल रहा है, उस समय में भी किये 
| बा सकें, ऐसे विशेष प्रयोजनीय परिवतेन इस. समय के लिए सूचित किये 
' | गये ह । प्रचलित घारासभाओं को पुनः बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है, 
| प्रान्तीय सभाओं के निर्वाचनद्वारा नवीन निमोण करने की सूचना है 
| सतना ही नहीं, दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह हे कि समस्त धार्मिक जातियों 
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करते हैं सही, पर कानून के विद्वान उसे तुरत उड़ा देते हैं । 
| पवतोमुख सिद्धि की विशेष प्रक्रियाओं के 


क | एज्यघुरा के. वहन में राजवंशियों का विधान और 


बे | की अधिकार-दृष्टि । विद्वान्‌. पाठक .समझ. सकेंगे कि 
# | पे पेश करने योग्य हैं, क्योंकि उस में पक्षपात 
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सिद्धान्त 


ठाढग्रेसीकरण' चाहती है । हमारी मांग का मुख्य विषय ऐसा स्वतःशुद्ध . 


| क्ो--सांस्कृतिक, धार्मिक-अखण्डतासम्बन्धौ गारण्टी देना । इस' का अर्थ 
| दी यह है कि हाळ में कोई 'हिन्दूकोड' आदि को बात भी न आगे ला सके । 
| यदद ध्यान में रखना चाहिए कि १९३५ के विधान के उपरान्त १ै८५८ वाली 
| महारानी की घोषणा में अमली ताकत.नहीं रह जाती । इम उस का उद्घोष 


.. ४--अब आइये दूसरे काळ अर्थात्‌ शासनपरिवर्तेन-काल पर । उस में 
धानिक आयोजन का अधिकतर क्रम आता है और तीसरे काळ में उस की 
स्थिरोकरण कौ योजना को गयी 
| है।इस द्वितीय काल में आदशों का स्पष्टीकरण करनेवाले तीन सिद्धान्त 
° | राजनीति में प्रमुख दिखलायी पड़ते दै--१-पमेभावनाम्रधान रोऽ; न्न 
३-हिन्दूप्रधान प्रदेशों 
॥ | ` अधिकार यथासम्भव आजुवशिक क्षत्रिय या राजपूत आदि के पास रखने 
| ये. विषय अत्यन्त छदुता 
| का आक्षेप होना सम्भव है, 
» | | | रतना ही नहीं, रागद्वेषप्रे रित 'ठृतोय पक्ष की निर्‍्दा होने की भी सम्भावना ह 
॥ | `` ५-इन तीनों में से प्रथम सिद्धान्त कायस को तिव 2४ 
४ ग जाने की सम्सावना वतलायी जाती हे-- मान्य नही है और.तत्सम्बन्धी ह 
क्ष | 8. 'पक्षवाल्ले 'तो उस के-विरोधी ही हैं। काइंग्रेस का कराचीवाले .प्र के 
५ | सावका भो--घर्म के कारण नौकरी आदि किसी कास मेसा क 
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जा सकेगी' इसतरह के रूप द्वारा घम की उपेक्षा की ओर ही रुख है 
माळूम . पड़ता है कि सुसळमान लोग :परिस्यिति समक गये हैं, इसौलिए 
हिन्दुओं का जो चाहे सो दो,पर अपने लिए वे “पाकिस्तान? मांगते हैं, जिस में 
धर्म को पहला स्थान. दिया जा सके | इस बात को अनेक धर्म॑वाले राष्ट्र में 
सिद्ध करना अत्यन्त कठिन होगा । हमें अपनी विशाळ संख्या होते हुए भो, 
सुधार के नाम पर धर्म में हत्ताक्षेप करनेवाले कानूनों के विरुद्ध सफळ हो 
सकना, कठिन हो जाता हे और 'शारदा ऐकट' पास भी हो गया, यह इस का _. 
सर्वविदित इडान्त हे । यह भी प्रसिद्ध दे कि जव काढ्येसराज की इतिश्री 
हुईं, तव मुसलमानों ने 'मुक्तिदिन' ( डेलिवरेन्स डे ) मनाया था । हमें भो 
अपने धर्म की, मुसलमानों की तरह, प्रधानता मान्य. है, पर ऐतिहासिक 
कारण हमलोगों को जब घुसलमानों से थक्‌ करते हैं, तब काझ्झेसवादियों 
का मुसलमानों से भाईचारा उन्हें “कोरा चेक दिलाता हे । 'दिन्दूमहासभा? 
“हिन्दू” शब्दं को चाहती हे, पर हिन्दृशास्त्र के विधानों से दूर रहती है. । 
“हिन्दू' शब्द के अथे में सिख, जेन, समाजी आदि को लाकर शास्त्रों को 
उस ने उड़ा दिया है। इसलिए न तो उसे हिन्दू मानते हैं, न. काढय़ेसी, 
फिर भी वह मुसलमानों के विरोध पर जोवित है । कक 
६--दूसरा सिद्धान्त राज्यधुरा के वहन में राजवंसियों के विधान का 
है । इस विषय में जरा मौलिक विचार की आवश्यकता है। यहाँ एकाधि- 
पत्य या अनेऋाधिपत्य का प्रश्न मुख्य नहीं हे । हमारी योजना के मौलिक 
सिद्धान्त की तरह आधिपत्य तो. धमे का ही हुआ, किन्छु विशेषतः यहां 
उस अधिकार के प्रधान वाहक के रूप में आनुवंशिक राजकुमार का विधान 
इष्ट गिना दै. । इस सम्वन्ध में भी काढय़ेस कौ भावना हमलोगो से छगभग 
विरुद्ध है । वह प्रजातन्त्र राज मांगतो है और वर्ण, वंश प्रति के गुण, 
शक्ति तथा लाभो को प्रधानता नहीं देती । राजसंस्था को इस जमाने में 
केवळ अयोग्य, अनुपयुक्त समझने की ओर उस का रुख है । देशी राज्यों 
के भारत को भी, जिसे 'इण्डियन इण्डिया' कहा जाता हे, हो सके तो वद 
अपने हाथ के नीचे.लाना चाहती दै । | ३ 
७-- प्रजासत्ताधीश-शासन या लोकशासन का मागे हमारी प्रणाली का 
या शास्त्रीय मार्ग अथवा आदरे नहीं दै । इतना हो नहीं, विगत यूरोपीय 
महायुद्ध के उपरान्त यूरोप के लोकतन्त्रात्मक अनेक राज्यों में अधिनायकता, 
'डिक्टेटरशिप' , सर्वंसत्ताधीशता स्थापित हुईं थो । अतः छोकसासन | में 
बहुमत यदि आग्रही हो, तो लोकशासन में से 'डिक्टेटरशिप' का ही जन्म 
होता हे । यहाँ भ्रीगान्धीजी एवं मि० जिन्ना को और परदेश में मि० चर्चिल, 
स० रूजवेल्ट आदि की योड़ी-वहुत अधिनायकता ही दृष्टिगोचए होती हे! 





केवल प्रलाप ! 
( महन्त श्री झान्तानन्द॒ जी, अवणनाथ सढ, हरद्वार ) 
ता० ५ अक्तूबर के दैनिक “आज में “स्वामी जी का एक सिष्य नाम 
से 'घमंप्रचार या और कुछ, शोषक छेख़ प्रकाशित हुआ है। इस सम्पूर्ण 
छेख को पढ़ने के बाद मैं जहाँ तक समम सका | हूँ श्रोस्तानी करपात्रीजो 
महाराज को धार्मिक जनता में जो आदरणीय स्थान प्राप्त होता ला रहा दै 
और जनता में उन के प्रति जो अनन्य श्रद्धा अधिकाधिक बढती जा रदी है, 

. उस से लेखक महोदय का सडणे हृदय थरा उठा हे और उन्हो न 
कोई उपाय न देख र श्रीस्वामीजी पर तथा उन के व्य पर हे 
प्रलाप करके जनता को भ्रम में डालने की चेश। की है । र उस लेख में 
सुधारवादी महोदय ने "असामयिक'), 'अशास्त्रोय और घन द्रा अपव्यय « 
आदि शब्दों का विशेष प्रथोगऋर पाठकों 
विशेष प्रयत्न किया दै । 


ग 


असामयिक से.लेखक का तात्पर्य यही हो सकुता हे. कि यह समय यज्ञ 
करने का नहीं है । परन्तु वास्तव में देखा जाय, तो असामयिक की परिसाषा _ 


में जनता 


नहीं ए! 
पाश्चात्य शिक्षा तथा सए 

सन्देह दी नहीं दो सकता । * 
ज्ञा रहे हैं और.सुचार रूप स 
का कोई भी काये ऐसा नहीं है, जिस 
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डे छि अच्छे से अच्छे कार्य का भो विरोध होता ही है । इसी का एक ae 
यज्ञ का विरोध भी है । यज्ञ हिन्दू-संस्कृति के उच्चादश के प्रतीक. हैं । यज्ञ 
का प्राय: लोप सो हो गया था, परन्तु श्रीस्वामी कापात्रोजी के पवित्र सङकलप 


के बळ से फिर यज्ञों के प्रात जनता की श्रद्धा जाग उठ. है । यही कारण है." 


कि अन्न आदि के दुष्काळ में भी जनता ने उस्माहपूवेक श्रद्धा से यजो को 
सम्पन्न कराने में पूणे सहयोग दिया हे । छेखक महोदय को यज्ञों से इतनी 
' विद क्यो है, इस का २हरय तो वे ही समझ सकते हैं । हमारे देश का छाखों, 
करोड़ों रुपया सिनेमा, मादक द्रव्यो और आधुनिक ` फेशन को सामग्रियों 
भादि में लुट रहा हे और ह्रों, लाखों नवयुवक और नवयुवतियोँ पथभ्रष्ट 
हो रहो हैं । इन सभी बातों पर शायद दी लेखक महोदय को कुछ सोचने 
और लिखने का अवसर प्राप्त हुआ हो, परन्तु ४, ५ लाख रुपये यज्ञ में 
व्यय हो र्ये, तो आप समझन लगे कि देश का सवसव चला गण । वतमान 
समय के सुधाग्वादियों का ब्राह्मणों स द्वेष करना प्रधान कतंव्य ही बन 
मया. है, अन्यथा जिन ब्राह्मणों की कृपा से प्राचीन वेदिक हिन्दूसंस्कृति की 
रक्षा परम्परा स होती आ रही हे और जिन्हो न विविध प्रकार के कष्टों को 
सहनकर त्याग, तपस्या और वद्या के बळ पर हिन्दूध्मं को सडूटो से 
बचाया, उन में से यदि बुछ ब्राहणों को यज्ञ में दीक्षित होने पर दाक्षणा 
मिल गयी, तो तथाकथित सुधारवादी पर पहाड़ न टूट पड़ता । में लेखक 
महोदय से सादर पृ छना चाहता टर कि आप ने देश, धमं और जाति के 
अभ्युत्यान के लिए वया कुछ कर डाला १ जिस यज्ञ मे देश के सवशास्त्र- 
.पार॑ब्त्त विद्वान्‌ पधारे हों और उन दी पूर्ण सम्मति और सहयोग प्राप्त 
किया गया हो, उस अशास्त्रोंय कहना लेखक महोदय को ही शोभा दे सकता 
है। हाँ, ब्राह्मणों में कुछ एस भी लोग मिल सकते हैं, जो 'अशक्तस्तत्पद्‌ 
गन्तुं तता भिन्द प्र ङुवंत' इस उक्ति को यज्ञ में भाग न मिलने के 
कारण चरिताथ कर हे हों और सुघारवा(दयों के स्वर में स्वर मिलाकर 
“अशात्त्रोय' “असामयिक? आद्‌ कहने ढी घृष्टता कर रहे हों। 

_ जनता का एक बहुत बड़ा भाग स्वभाव सें ही यज्ञ आदि धार्मिक 
कृतयो मं रुचि रखता हे, इसलिए यज्ञ आदि के अतिरिक्त स्वर कर पात्रीजो 
भी उन्हे शिक्षा, सामांजक आद काय के लिए याद्‌ घन देने के लिए प्रेरित 
करें, तो शायद वे आनाकानो करने लगें। इस यज्ञ का सांस्कृतिक और 

` सामयिक महत्त्व तो है ही, साथ ही सहस्रो ब्राह्मणों, (शल्पियों और मजदूरों 
की आजीविका भी हो जाती हे और अज्ञ में दान देने के लिए किसी को बाध्य 
भी नही किया जाता । बहिक अधिकांश रुपये तो लक्ष्मी के ऐस. वरद पुत्रों 
से हो प्राप्त होते हे; | जिन के पासं इतना दान देने पर भी कोई कमी नहीं 
भाती, जेस [दिल्ली के यज्ञ में ब्राह्मणों को समस्त दक्षिणा श्री गौरंगाडूर जी 
ग्रोयनका ने ही दी। सभी दृश्यों से यह घन का दुरुपयोग नहीं, बल्कि 
महान्‌ सदुपयोग हे! र: | 
> क छेखक ने अपने लेख में महात्मा गांधी, पं« जवाहरलाल नेहरू और 
डा० भगवान्‌ दास जी का नाम लेकर अपने पक्ष का समर्थन करने की चेष्टा 
को है, परन्तु ये हमारे राजनीतिक नेता है। इन से स्वामीजी का किन्हीं बातों 
पर सेद्वान्तिक मतभेद हो सकता है, परन्तु व्यक्तिगत मतभेद की कोई 
सम्भावना नहीं की जा सकती । यज्ञ में सरकारी सहायता ढी भी छेखक ने 
ड्हाश दी दै रट वतमान समय में, जब | कि प्रत्येक चीजों प्र्‌ कप्ट्रोल हे, 


हो रहे हैं? पर लेखक 


वळ जनता के सहयोग से 
र स्पष्रूप से इन का 















.] 


सिद्धान्त 


` चायं जी महाराज और वम्बई से श्री गोकुलनाथ जी महाराज्ञ के सुपुत्र | 


` सप्ताह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रथम दिन पशञ्चगज्ञाघाठ पर 


_ भाशा करते है. कि वह सत्यमेव जयते नान्तम्‌? की -नीति पर सदा इ रहै 


कातिक शुक्ल १५ सु २९३३ 


के तर्थाकयितूः 'रिष्य' अद्भाःभांव से न सही,- जिज्ञासाभाव से ह 
प्रइनों का समाधान स्वामोजो के ही सान्निध्य में :हल, कर लेते. ' | 
शिखण्डी की तरह पीछे से बाण छोड़ने के “अपराध से भी चे न शेस सू | 
श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज एक देवी पुरुष है, उन में त्याग ज 
और विद्या का महान्‌ बल है, चे जो कुछ कर रहे हे किसी महान्‌ पत्या 
से ही कर रहे हैं, महान्‌: कार्यो में विलम्ब होता, ही है । लाती. ९ 
महात्मा के शुभ सङ्कल्प में महान्‌ वळ होता है, अतः. स्वामो का 
शुभ सङ्कहप से जिन यज्ञों को कर रहे हैं, उन से हमारे देश का हि 
होगा इस में सन्दह नहों करना : चाहिए । मैं ने भी येंदो' शब्द क 
लिखे है, जिस से लेखक .महोदय आत्म-िरोक्षण करे .। > 

( आज! में प्रकाशित छेख के कई उत्तर उस के सम्पादक के पास ३३ | 
गये, उन में 'धमंसङ्घ' तथा जिला 'डिन्दूमद्वामभा? को ओर से भी र्त 
परन्तु किसी को भो छापने की उदारता सम्पादक महोदय ने नहीं दिखायी ' 
इसी से उन की. न्याय-प्रयता का परिचय मिळता है । स्थानाभाव के कारण 
हम उन लेखों को निकालने में असमर्थ हे । केवळ यह छोटा सा टेल र 
निकाल रहे हैं । सं० ) टर 


ट्‌, 





C 
शुभ समाचार 

अ० भा० घमेसडःघ चतुर्थ मदाश्चिचेशन तथा महायज्ञ 
श्रीजगदीसर का कपा से धर्मनगर में गत त्रयोदशी रविवार को महाय 
का आरम्भ हो गया.। सभो मण्डपों.में प्रातः ५ बजे एक साथ कार्यार |. 
हुआ । अक्षय नवमी को ज्योतिष्पीठाधोसर जगदूगुरु श्रोशइराचार जो |. 
काशी पधार।. सायङ्काल ५ बजे स्थानीय गायघाट स्थित रायबहादुर पै« 
साधोरामजो सण्ड के राममन्दिर से जगदूगुरुजी के स्वागताथे विराट जुलूब 
निकाला गया । धमंसङ् तथा स्त्रागतममिति के सभी पदाधिकारी, बिहण 
गण्यमान्य धनीमानी सज्जन एवं छात्रगण बहुत बड़ी संख्या में जुळूव में | 
सम्मि छत थे । रास्ते में स्थान स्थान पर नागरिकों द्वारा पुष्पमाला अपण | : 
एवं पुष्पवृष्टि से जगद्गुरु का स्वागत किया गया। दशाश्वमेघ घाइ 
से. एक सुसज्जित नौका दरा आचायेचरण घर्मेनगरस्थित उन के निवासः | | 
स्थान पहुंचाय गये । गत द्वादशी शनिवार को झारदापीठ के झाडूराचायं |. 
जगदूगुरु भ्रोराजराजेरचराश्रम, जो महाराज भो पधारे और उन का भी | 
पूववत्‌ बड़े समारोह. से स्वागत किया गया । पुष्कर से श्री वीरराघवा- ` || 



















कृष्णजीवन जी. महाराज भी पधार रहे हं । | 
हिन्दू काड विरोधी अ० भा० सम्मेलन--स्त्रागतसप्तिति की | 
अध्यक्षता पं० कैलासनाथ कारजू.ने स्वीकृत कर ली है । सम्मेलन कौ | 
अध्यक्षता के लिए महाराजा कासिमवाजार श्री शिरीषचन्द्र नन्दी बहादुर | 
पधार रहे हेश | | pers 5 | 
पाकिस्तानविरोधी सस्मेळन--धर्मसंघ महाधिवेशन के साथ | 
दी पाकित्तान-योजना के विरोध. में 'अखण्डभारत सम्मेलन? करने का निरव | 
हुआ है । श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी इस .के अध्यक्ष होंगे। डाक्टर मुब्जे | 
आदि नेता इस में सम्मिलित होने के लिए काशो आ रहे है । 
धमंसङ्घ-सस्ताद्--गत गोपामी बुधवार से काशी में घर्मसड' 


स० म प० हरिहरकृपात्ु द्विवेदी को . अध्यक्षता झे समा हुई। अण | 

महोदय के अतिरिक्त ओ स्वामी . कृष्णवोधाश्रमः जी, श्री स्वामो करपात्री जी, | 
श्री पं विजयानन्दजी त्रिपाठी एब"श्री पं० अनन्तशास्री फडके आदि ` के | 
अत्यन्त ओजस्त्रो भाषण हुए। इसीतरह अक्षयनवमी गुरुवार को प | 
सभापति जी उपाध्याय को अध्यक्षता में मणिकर्णिका घाट पर, १० शुक्रवार | 
को पं० श्रीशइरजी भद्टाचायं जो के. सभापतित्व में दशादवमेघघाट पर, १* | 
शनिवार को स० म«. पं चित्नस्वामि शासत्रो जी की अध्यक्षता: में न / | 
उर. सभाएं हुई. प्रतिदिन अत्यधिक भीड़ होती.. रही.। १३ रिवा || 
| से क्म धमंनगर में सभाएं हुई ।. . . . : । अब है 
` - . देनिकः 'सम्प्रार है धसन्माग' थग | 
दैनिक रुप में नि मार्ग हमें इषं है कि. हमारा सहयोगी बो | 











, कलने लगा.। इम. हृदय .से. उस को स्वागत करते ६ | 
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(2: >`. "` ` इमारा केतेव्य 


“ ( ओमजगेदूगुरु शङ्करा चाये अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीटाधोइवर 

Ee श्री्झानन्द्सरस्वती जी महाराज ) . हे 

८ भतभावन ग्रीविरँवनॉथे तथा जग देम्बा अंन्नपूर्ण का यह परम अनुग्रह 
»किआज इस जगतप्सिद्ध काशी नगरी में पुण्यसलिला जाहवो केः तर 
ह आपलोगों के 'समागम का सुअवसर फिर से प्राप्त हो रदद है ।: काळ 
क प्रवाह इतना प्रबल दे कि उस के. सामने स्थायी रूप से; कोई वसतु 
ऐकती नहीं, केवल घस,को ही एक ऐसी चट्टान हे: जिस पर पड़कर यह. ` 
(बाई भी छिंतरा जाता'डे।; जिस. ने इस. चट्टान का सहारा पकड़ लिया, 
| द्वी पार लग जाता छे । इसीलिए धर्म :सनातन' हैः। इतिद्वास के रङ्गमञ्च 
| क कितनी ही संस्कृतियों आयी और अपना. खेल दिखलाकर .काल की - 
उदरदरी में: विलीन हो गयीं । आज उन में से कुछ का इतिहास के पृष्ठों से 
अंलःनाम रोष रह गया. है । . परन्तु {हमारी भारतीय संस्कृति आज भी 
' जोबित है। यद्यपि काल के थपेड़ों सें उस का रूप विकृत हो गयाः है, पर 
वह मरी नहीं हे । इस का मुख्य काशण यही है कि.वह सनातत घम की 
पृष्ट चेन पर स्थिर हे । धर्मानुष्ठान की परम्परा उसे इस घोर कलिकाल में - 
भी जीवित बनाये हुए है । परन्तु आज्ञ हम उसी को. छिन्न-भिन्न. करने पर - 
वुठे हुए जान पड़ रहे हैं । ४295 डः 
; इस में सन्देह नहीँ किं आज हमारी दंशा अत्यन्त शोचनीय हो रही 
| इ उस को दूर करने के लिए तंग्ह तरह के उपाय "बताये जा रहे'हे, 
परुं विना उचित निदान के कोई चिकित्सा कभी संफल नहीं हो सकती, ` 
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[` | उलटे उस से हानि हीं होगो, आजकल हो भी यही रहा है । वत्त॑मान रोग 
यै को समझने के लिंए हमें अपने पिछडे इतिहासं पर. एक दृष्टि "डालंनी 
मी | परी । आधुनिक इतिहासकार भारत का इतिंहास प्रायः गौतम बुद्ध के ` 
॥- . | चारपॉच सौ वर्ष पूर्वे से प्रारम्भ करते हे । एका स यह ठीक भी है, 
ने | शकि वास्तव में हमारे पतन का आरम्भ वहीं से होता है और इन इति- 
| हापकारों को हमारी इस अवनं ति में ही उन्नति देख पड़ती है । इस फे पहले 
र | $ इतिहास में उन की गति ही नहीं है। तत्कालीन मनुष्यों के न अस्थिः 
| पच्जर मिलते है, न इमारतों के भमावदोष, न सुद्राओं: को पता है, न 


| पषराछेखों का, जो इतिहास के आजकल साधन माने जा रहे हैं। फिर 
उन्हें इतिहास की झलक कैसे मिळ सकती है १ परन्तु बेद सुरभारती के 


प | वामथ में आज भी सुरक्षित दै और 'अशिक्षित' कहे जानेवालों में भी उस 
> | की स्वति का आभास मिलता है । गौतम बुद्ध के पहले भी नास्तं कौ 


| आवाज इघर-उघरं सुनायी पड़ती थी, राजाओं में बराबर युद्ध चला करते 
थे] प वैदिक धर्म की मर्यादा बँबी हुई थो, राष्ट्र का जीवन उसी के भीतर 


| शैलेधभानुसार सह न कुछ दौवय आया, क्रयाहलापो का रूप कुछ 
| पित होन लगा | उसी समय गौतम बुद्ध कॉ जन्म हुआ, जिन की प्रतिभा 
| पें प्रभावित लोकर चोदर-सम्प्रदाथ चल पड़ी । इस मैं सनातनंध् की आधो- 
ह शिळा --वंणेव्यवंस्था--का निरादर, यजनयागादि का तिरस्कार और आत्म- | 
| वादको अवहेलना को गयो । ची प्रचारकूला में बढ़े कुशल थे वास्तव मे 
| भोज उन्हीं का अनुकरणं हो रहा हैं ॥' उन के समुदाय, शिष्य तथा स्च 
| पलायो को अपने वश में कने के लिए उन के घर में प्रवेश कते थे और 
|| 3९ घोषित करते थे कि गजा हमारे पक्ष का है, उस का देशं ` दमंछोगों का 
F इसलिए आपलोग. वेदमागे में श्रद्धा सत रखिये-' सशिष्यसह्ञा: ` ना 
है रस्त रो गेहन्तदादस्थवदो विधातु्म । राजा sp न 
| (पण्य तु ददतस्‌)? (भाघर-शहेरविगिजय ७९१) (राजा क लस 
| भा य हे शाप के भी करे 
__|| नी और सिन मानता में विदा तंबा पुः सवि कि 
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गाहद्थनन्दंनो राम: । दशवद्ननिधमकारी दाशरथः पुण्डरॉकाक्षः | ` ` | 


आचार .पर :भगवान्‌ बुद्ध ने.इतना जोर दिया, वही भ्रष्ट होता गया । वेदिक- : 


प्रवाहित होता था । धार्मिक सङ्गठन इतना सुई था कि उस को भेदन 
. सहे न था । तमी भारत की धाक सारें संसार पर जमी हुईं थो । परन्तु 


चार्षिक मूल्य - साधारण ३) ; 
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राजमो के स्तम्मों पर, जङ्ग के पत्थरों परं, पतों की चट्टानों र, अपने : 
नियम खुंदर्वा- दिये, जिन को पढ़कर जनता उस ओर आकृष्ट होने लगी । ` 
सद्दी न मी प्रंचारकाये अपने हाथों में: रिया और पेदळ घूम घूभकर मिक्ुकों - 
ने देश के कोने कोने में घौद्धमत का सन्देश पहुँक्राया। 'स्व॒त॑न्त्रता' और 

“समानता? की. उस ने आवाज उठायो; जिन के मोद में. कितने दी पेस गये । : 
फळतंः 'कुंछ दिनी - तके उसे ने. बड़ा ओर पकड़ा, पर आधारभित्ति कमजोर 

होने के कारंण इस - का प्रभाव. अध्रिक- दिनों तक न टिक सका । जिस - 


घमे वर्भाश्रम-व्यंत्रस्था के ढाँचे में दी शुद्ध रहःसकता हे । उस की सामाएं 
टूटने पर तो .उच्छहुलताए , हो रह : जाती हे. । इन्हीं दिनों जगद्गुरु श्री .. 
शाङ्कराचायं जी का. आविर्भाव हुआ । उन को प्रेखर बुद्धि, उदात्त विचार, परम | 
त्याग, सूक्ष्म. दृष्टि, अटळ ` धर्मज्ञिष्ठा, कठोर. कत्तंव्यपालन, अद्भुत शक्तिः . 
और परमाथंता का ऐसा प्रभाव पड़. कि बौद्धमत को अपनी जन्मभूमि से - 
डेरा-डण्डा उठाना पड़ा ।; =+ [Een RP 
उन्हे न जिस मारी.का.दशेन कराया, जिस के द्वार अपने ध्येय: को 
प्राप्त किया, उस पर चलकर आज भी हम सफलता प्रासे कर सकते हें । 
आचार्यचरण के जीवन का'प्रधांन लक्ष्य वैदिकधमे की प्रतिष्ठा: -तथा प्रचार 
था; क्योंकि उन्हों ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह दख छिया था कि विस्व: | 
कल्याण का मूळ धम तथा सारे अनर्थो का कारण : अंधमं हे. । अतः “सेः - 
ग्लान्यंधर्माभ्युत्याननिवृत्तिपूवेक घमं संस्यापम'` ही ¦ ऐसा . मागो; है, जिस क 
द्वारा सारे संसार में समस्त वास्तविक सुख, सम्पत्ति तथां अन्त. में निः&य़स . 
की. प्राप्ति हो सरती है औरूवद्द घम है 'श्रतिस्ठ्तिपुराणप्रतिपादित सनातन 
वेदिक धर्म' । वद के तथ्यों को.अपरभिद्धान्व का रूप देकर तत्कालीन सुधा: | 
 रवॉदिगों ने धर्मे को जजेरित करने का पर्याप्त . प्रयत्न किया, जैसा कि तन्ना- ७ 
मधारी आज भी कर रहे हैं । पूज्य आचायेचरण ने अपनी अलोकिर विद्वत्ता : 
के बले पर उस समय प्रचलित सम्रप्न अवैदिक एवं अद्धवेदिक सिद्धान्तों की | 
धक्ियाँ उड़ा दीं, उन की निःसारता प्रमाणित कर दो, वेदप्रतिपाद्य मत का 
विपुळ.ऊहांपोह करके उस को निरापद बना दिया । धमंस्थापन के कायं को 
स्थायी बनाने के लिए उन्दों ने महात्माओं को सड्घबद्ध करने का उद्योग 
किया । एहस्थ अपने दी कार्यों में फैसा है, उसे हर समय नोन, तेड, 
लकडी की चिन्ता रहती है । घसंप्रचार के लिए उस के पास समय कहों १ 
परन्तु वेदिकसमाज का साधुवगे इस काये के लिए सवेथा उपयुक्त है 
विरक्त पुरुष ही धर्म का सच्चा उपदेश हो सकता हे तंथा अपने जीवन को . 
धर्मास्युत्थान के प्रबळ प्रयत्न में अपण कर सकता हे । इस तापसवग को 
सुसङ्गठित करके धमे की रचा के लिए उन्दों ने महान्‌ हे सम्पन्न. 
किया । इस के लिए भारतभूसि की चारों दिशाओं. मं उन्हो ने चार. 
प्रधान पीठ स्थापित करके उन के अध्यक्षर्प में अपने चार पइशिष्य 
नियुक्त कर' दिये। केवल इतने ही से उन्दी न अपने कत्तेव्य को इति. 
नहीं समझ लो, इन की उन्ही ने ऐसी सुव्यवस्था सी बॉब दौ कि जिस के 
अहुसार चलने से ही महान, उद्देश्य पूणे हो सकता हे! “इस के लिए बड़े 
कठोर नियम बनाये गये, जो 'मदालुशासन' के नाम से प्रसिद्ध है। इस के. 
अनुसार आचार्यो को चाहिए कि “अंपने थम का विधिवत्‌ पालन करे, किसी 
प्रकार अपने धमे का निषेध न 





उचित सिद्ध कर दिया है, 
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करें । रोग धसेविरुदध क्या कर रहे दै: म 
इस की जानकारी के लिए उन्हे . चाहिए कि अपमे निर्दिष्ट प्रान्तों मे सदा. र 
भ्रमण किया करें । हसळोगों. ने बर्णाअअ के जिन | सदाचारों के, शाखद्वारा. 
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आचाये ने मठाधौशों को रहने, के लिए राजसो ठाउबाट का भी उपदेश 
दिया । परन्तु यह धर्म के उद्देश्य से हीं, उन्हे तो स्वयं पद्मपत्र क 
निर्लेप ही रहना चाहिए" केवळ चअमु दिउ विभवो बाह्य चेतसास्‌ । विहि- 
तश्योपकाराय पञ्मपन्रनयं चरेत्‌।” सिंहासन उन के लिए सुख का आउन 
नहीं है, उन को बड़ो भारी जिम्मेदारी है। उन्हें पवित्र, इन्द्रियजित्‌, 
वेदवेदाङ्गनिद्‌ विद्वान्‌, योगाभ्यासो तथा सवंशाखनिष्गात होना चाहिए । 
यदि वे इन गुणों से हीन हैं, तो पीठारूढ होते हुए भी उन का निम्र 
विद्वानों को करना चाहिए उक्तलक्षण सम्पन्न स्या्ेन्मत्पीडभाग भवेत । 
अन्यथा रूढपीठोऽपि निग्रहा मनीषिणास्‌।' इन नियमों का पालन कग्ना 
केवल सन्यासियां का ही काम नहीं. है, राजा सुधन्वा तथा दूर नरेश भी 
इस धर्मपरम्परा का विधिवत्‌ पालन करे । घर्म मनुष्यों का मूल है और 


बह घर्म आचार्य के ऊपर अवलम्त्रित रहता है, . इसलिए श्रेठ आचार्यं का ` 


शासन ही सब शासनों स॒ बढ़कर हे- "घर्मो सूलं मचुष्यार्णा स चाचायाँवः 
ङस्बनः । तस्मादाचारयंसुमणेः शासन सवतोऽधिकस्‌॥” आचायं के ये उपदश 


कितने उदात्त, कितने पांवत्र तथा कितन उपादय हैं । इन. से उनके ' 


व्यावहारिक ज्ञान का परिचय मिळता हे । 'महातुशझासन सचमुच महाड़- 
शासन है । मायावाद के. पुरस्कर्ता होने के नाते आचार. के ऊपर जगत्‌ को 
काल्पान$ु बतलान का प्रायः - दोषारोपण .किया जाता है । उन की दृष्टि मे 
इस दृश में अकर्मण्यता तथा आलस्य. फेलाने का सारा दोष “मायावाद'. के 
उपदश्ञरु के मत्ये मढ़ा जाता है। कदा जाता है कि जब सारा जगत्‌ ही 
खेळ इ, तब-फिर उस में उद्योग की आवश्यकता: दी. क्या ; प'न्छु ऐस 
तर्काभासो को दूर करने के लिए आचाये का कमठ: जीवन ही पर्या है। 
` कमं के साथ ही उन'के जीवन में उपासना और ज्ञान का अदूभुत समन्वय 
; ' मिलता हे । वास्तव में आचार्यं का जीवन्न उन के अन्या के ऊपर भाष्य- 
9 स्वरूप हे और उस से हमें व्यावहारिक वदान्त का उपदेश मिळता है ।.. 
भारत के सौभाग्य से विभिन्न सम्प्रदायो के आचार्यो न इन्हीं दिनों 
अपना -आद्शं जोबन देश के सामन रखा । थोड़ा बहुत सैद्धान्तिक मतभेद 
होते हुए भा सब.ने मिलऋर धर्मोद्धार झा प्रथ किया, जिस क फलस्वरूप 
देश में धार्मिक जागृति की लहर उठ पड़ी । परन्तु थाढ़े ही दिनों म॑ प्रमाद 
७का फिर प्राबल्य हुआ ।. आचार्यो ने नियन्त्रण ढोला कर दिया, शासकों में 


छोटेमोटे राज्य स्वृतत्र हा गये और. आपस ही में कल चल पड़ा । हमें 
असावधान पाकर यवनों ने आक्रमण झिया और हमारा धर भीरुता से.लाभ 
उठाकर छलछय़द्वारा दश. पर .अपना शासन स्थापित कर लिया । यद्यपि 
शान इमारे झाथ से बहुत कुछ नकल गया, पर हमारी शिक्षा में हत्ताक्षेप 
नहा किया गया। इसीलिए हमारी सामाजक जोवन की परम्परा बहुत कुछ 
._ अविच्छिन्न बनी रही । परन्तु अंग्रेजी शासन के साथ हमारे हाथ स अपनी 
 शिक्षाभोचली गयो। फलतः आज भारत राजनीतिक स भो बढ़कर 
' मार्नासक गुलामी में फंसा हुआ हे । | 

हमारे भावी कार्यक्रम क सुत्र उस 'महानुशासन' में मिलते हैं, 
जिस: की चर्चा हम ऊपर कर चुके है। शासन और शिक्षा इन सोचो में 
ढळ&€र ही मनुष्य सनचा नागरिक. बनता है, परन्तु दोनों का आधार होना 





कि 'अखिल भारतीय धमंसडू ने इसी कार्यक्रम को अपनाया है । उस कौ 
आधाराला. हे अधमंगिब्रोत्त तथा भर्मसंम्थापन के लए तीब्र संवग स 


| . वर्तमान शासनविधान हमारे घमं तथा संस्कृत के लिए सर्वथा घातऊ हे । 

शासन आज ऐस लोगों के हाथ में ह, ।जन्हें न वेदिक धर्म में श्रद्धा हे और 
. न प्राचीन संस्कृति से सहाइमूति । फलतः ऐसे ऐसे कानून बनते, जा रहे हैं; 
` जिनं स हराया घामिक तथा भामाजिक जोवन छिर्न्नाभन्न होता जा रहा है । 
. प्रस्तावित हिन्दू कोड? उस का सब म ताजा. उदाहरण हे । इन सब प्रर 
ढा “लगायी जाती है लोकतन्त्र की, जिस से स्पष्ट होता है कि यह शब्द 
be तना घोखे में डाळनेवाळा है । जनता के नाम पर यह तथाऋथित “सुधार 
ये जा रदे हैं, पर उस के ९९ प्रतिशत: को उस का पता तक नहीं है.। 
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सिद्धान्त 


- ब्रह्म था, अकेले होने के कारण विभूतियुक्त 
. तंब उस ने ऑतशयता से 'क्षत्र' इस' प्रशस्त रूप को रचना को 


, उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, तथापि अन्त मे. वह ब्राह्मण का हो आश्रय 


स्वाथंपरता आगयी, धार्मिक एकता .के बन्धन शिथिल पड़ गये । कई : 


चाहिए बर । याद ऐसा नहीं है, तो पारणाम १ उल्टा होगा । हमें इषं है- 


भगवदाराधना और उस क साथ ही शासन, तथा शिक्षा की एसी व्यवस्था 
करना, जिव के द्वारा मनुष्य का पुरुषार्थसम्पादन में सहायता मिल सक ।. 


प रिचा क के सुखे में न पसे! मश ते इ || 
इथ ग राज्यां मे प्राचीन शासन-प्रणाली का नदली 

2” था सुखो रखने का प्रयत्न ,करे। प्राचोन शासन! 
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कमे करने मे उमथे नहो हुल 
क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई भी नहीं । इसी से राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण नीचे व्र 
क्षत्रिय को उपासना करता है । वह क्षत्रिय मे ही अपन यश को स्थात 
करता हैं । यहद जो ब्रह्म है, क्षत्रिय की योनि न है, इसीलिए यर्याप राज्ञा 


लेता है अर्थात्‌ उसे पुरोहित करके आगे स्थापित करता है । पर झ्य. 
जाति उम्र होतौ है, वह नियन्त्रण में नहीं रद सकती, इसलिए श्रेयोह्प 
धमे की उत्पत्ति हुई । यह धमं: क्षत्रिय का भी नियन्त्रण करता है छु 
का भी क्षत्र है । धम द्वारा निवेळ भो बळी पर शासन करता हे, जैसे राजा 
अतः धमं से उत्कृष्ट कुछ नहीं--“स नेव व्यभवत्‌ तच्छेयोरूपमत्दसजत 
धर्मम । तदेतत्‌ क्षत्रस्य' क्षत्रं ` यद्धमेः तस्मात्‌ .घमंस्य परं नास्ति अथो5बही. 
याच बलीर्यांसमाहंसते धर्मेण यथा राज्ञेवम” । 'महानुशासन' में दुद 
और शाक्त, शा और दाख, व्यवस्थापन और शासन में क्या सम्बन्ध ह ' 
यह दिखलाया गया हे । ब्राह्मण आर क्षत्रिय यद दो शासन के प्रधान 
अङ्ग हैं, |जन:सं समस्त प्रजा शासित होती हे । पर दोनों में सर्वेथा स्वतन्त्र 
कोई नहीं हं । ब्राह्मण राजा को घर्ममाग बतलाता ऐै और राजा उस पर 


'शासन करता है । कोइ भी व्यक्ति, कोई भी वग, कोई भो श्रेणी सवतन्त््व- 


तन्त्र नहीं हे । सब एक दूसरे पर आश्रित हे और सब पर धर्म का अझ्ुश 
है । राजनीतिशास्त्र को भारत की यद खास देन हे । प्रत्ये व्यक्ति मे 
शासन की योग्यता नहीं है, इसलिए जो जिस श्रेणी के परम्परया नता है, वे. 
हो उस के प्रतिनिधि हैं। राजा इन की सलाह बराबर लेता हे । महाराज || 
दशरथ रामचन्द्र को युवराज बनान के लिए नेताओं की सम्मत लेते है । 
शासननिश्नमों का प्रभाव सब पर पड़ता है । याद्‌ किसो को कोई कष्ट है, 
तो उस व्यक्त करने का सब का अधिक्रार हैं। एक साधारण व्यक्ति की भो 
शिकायत सुनी जाती हे । एक रजक द्वारा - लाञ्छन लगाये जाने पर भगवान्‌ 
रामचन्द्र महारानी सीता का पांरप्याग कर दते हें, इस स बढ़कर और छोक- 
तन्त्रता क्यः होगी १, 'शमराज्य' का चित्र आदिकवि वाल्मीकि ने बड़े अच्छे 
शब्दों में खींचा है । परन्तु हमारे सामन प्रश्‍न है 'रामराज्य' फिर स स्थापत 
कैसे हो १ आज अनक प्रकार के शासन-विधान वन रहे हैं । हमारे 'घमंसङ्झ' 
न भो अपन गत मद्ाधिवदन में इस के लिए एक समिति स्थापित की थी। 
वर्तमान स्थित को ध्यान मे ग्खते हुए यह काये साधा(ण नहीं है । इम में 


. प्राचीन तथा नवीन शासनविधान। के पूणे अध्ययन की आवश्यकता है। 


इस के सुयोग्य अध्यक्ष की पूरी तत्पग्ता होते हुए भी उक्त * मात ऐसा 
विधान आज हमारे सामने उपस्थित नहीं कर सको, इस के लिए हम उसे 
दोष नहीं द सकते, क्योंकि प्रश्न बड़ा जटिल है, जिस को सुलझाने के लिए 
पर्याप्त समय की आवश्यकता हे । विधान हमाग आदर्श ही होना चाहिए, 
पर इस वतमान पररिस्थनि में उम को केसे कार्यान्वित कर सवेगे इस पर 
ध्यान रखना बड़ा आवश्यक हे । यहाँ व्यावहारिक बात आ जातं! है । यह 
तो हम भी जा-ते हदें कि 'रामरज्य' स्थापित करना हमारे लिए सम्भव 
नहीं है, पर उस प्राचीन आदश के पहले उस स सुदाय की श्रद्धा उत्पन्न | 
करानी है, जो नेताओं के नाम से प्रसिद्ध है और जो आधुनिक झेक्तल्रं |. 
की चकार्चोध में अपनी बच॑खुची स्वतन्त्रता भी नष्ट करने जा रहा है। | 
पर इतन से ही काम नहीं चळ सकता, ध्येयप्राप्ति के लिए हमें राजनीतिक 

कार्यक्षेत्र में भी उतग्ना पड़ेगा । इसमें कई संस्थाओं के साथ सङ्भष का 

भी अवसर आ सकता हे । यहाँ पर हमः यह स्पष्ट कह दनां चाहते दै रि 

इम भारत को पणे स्वतन्त्रता चाहते है, उस की राजनीतिक परां 

हमें हर सभय खटकती हे, पर साथ ही इस राजनीतिक स्वाधीनताप्राति के 

लिए कं अपना धर्म नहीं वेचना चाहते । “पाकिस्तान', 'आजादपळ्जाव 
आदि आद्‌ योजना द्वारा 'भारतमाता' का खण्ड-खण्ड करने म उसे | 
वास्तावङ स्वतन्त्रता नहीं मिळ सकती । 'रामराज्य' तो जब मर्यादा पुरुषोतर || 
भगवान्‌ रामचन्द्र को कृपा होगी, तभी स्थापित होगा । परन्तु इस भरी | 
तो अवश्य कर सकते है । देशी नग्शों से हमारा यह अबुगेध ६. | 
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| | अपने हाथ में लेकर रामराज्य' को नाव ढाळ सकते रे मम्नइदुन 

हवी ह्म... > प्रचलित णा ९ पञ्चायतों 
क चाहिए, इस से वर्तमान न्याय-व्यव 
| जय, जिस में पड़कर हमारी. शक्ति और सम्पत्ति नष्ट होतो है त्था 
है, हो सकते दै । वर्णव्यवस्था का “साम्यवाद? हमें चकाना हए 
हशम सव * लिए स्वाभाविक योग्यता तथा अधिकाराहुसार उच्च से 
क्व पदप्रास क द्वार खुला हुआ है । कृषि तथा व्यापार में भी प्राचीन 
कल का पालन करना चाहिए । सततगो, इतिहास, पग, स्य 
तीति, कोटि आर त आदि में हमें प्राचीन शासनपद्धति का अच्छा 
त्र है। उन में से कई बातों का अनुकरण इम आज भी कर 
को हैं । हमारा किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी वर्ण से द्वेष नहीं और 
त इम किसी का अनिष्ट ही चाहते है । हमारी इष्टि में तो सभी इसर 
अंगे ' घर्मसद्ध' स्वतन्त्रता-युद्ध में अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग 

[ए तैयार है, यद उसे यह आश्‍वासन दिया जाय कि धार्मिक, सामाजिक 
वावत में किसी प्रकार कां हस्ताक्षेप नहीं किया जायगा ' यदि शान 
क्या जाता, तो फिर >धमंसड्र को भी निर्वाचन-क्षेत्र में उतरने का 
बिचार करना पड़ेगा । े | 

आजकल को दुव्येवस्था का प्रधान कारण है आधुनिक शिक्षा, जैसा कि 
गतः महा!धवेशन से. इम कद चुरे हैं। 'शिक्षामण्डल स्थापित करके 'ध्ससङघ' 
नेइस ओर भी छुधार का कदूम उठाया है, परन्तु शिक्षा का प्रश्‍न बड़ा जटिल 
है। प्राराम्भक से लेकर उच्च तक सारी शिक्षाएँ ऐस लोगो के हाथ में हें; 
जिन्हें इमारो प्राचीन संस्कृति का न ज्ञान ही है न उस स कोई सद्दाचुः 
मांत । इस का प्रभाव सत्र प्रकट हो रहा हे और घोरे घारे हमें अपनी ही 
संस्कृति से अद्धा उठती जा रहो है । केवल बालकों की ही शिक्षा का प्रश्‍न 
नहीं है, प्रौदृशिक्षा की ओर भी ध्यान दना आवश्यक है । पहले यह काये 
झथा वार्ता एवं धर्मोपदेश द्वारा हुआ करता था, जिस का भार साघु-ससुदाय 
तथा पण्डित-मण्डल ने अपने ऊपर ले रखा था । साक्षर न होते हुए भो प्रायः 
सभी को अपन प्राचोन इतिहास तथा धममे-कर्म का ज्ञान था। वर्णब्यव स्था 
के प्रचलन से वेकारी का प्रश्‍न ही नहीं उठता था । सब को अपने परम्परा- 
प्राप्त व्यवसाय की शिक्षा बराबर मिला करती थं । साक्षपता अनिवाय बनाने 
| से शिक्षा का प्रचार न होगा। सदा स मन्दिर हमारे यहाँ सवेसाधारण को 
| शिक्षा के प्रधान केन्द्र रहे हें, इसलिए उन की सुव्यवस्था करना हमारा परम 
| इर्य हे । उस क इन प्राचीन साधनों को फिर से प्रचाळत करना होगा । 
साथ ही साहित्य, समाचारपत्र, रेडियो आदि प्रचार के आधुनिक साधनों . 
दो भी अपनाना पड़ेगा । आजकल विदेश साहित्य द्वाग बहुत कुछ विषव- 
मन हो ग्हा इ, जिस से शिक्षित समाज का वातावरण विषाक्त हो रदद दै। 
उस को दूर करने क लिए विदेशी भाषाओं में भी हमें उपयुक्त साहित्य 
| * निकालना पड़ेगा । ये सब शिक्षा के ही अङ्ग हैं. और इन पर पूरा विचार 
| करके अपनी योजना तैयार करनी चाहिए । 

शिक्षा के साथ संस्कारों का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । शिक्षा दी क्यों, 

संस्कार का सम्बन्ध हमारे यहाँ प्राणी के जन्भ के पहले से मरणान्तपयंन्त 
बताया गया है। भगवान्‌ मनु आ यहाँ तक कहना हे कि गर्भाधानादि 
संस्कागें से शरीर इहलो#-पग्लोक में पावन होता है और इन्हीं सस्कारो क 
प्रभाववश् ॥णो इसी? क्षणभड्युर, अपवित्र देह द्वार शब, ड) नत्य, 
मुक्तस्वभाव ब्रह्म को प्राप्त करने में समर्थे होता है । अत्यन्त खेद का विषय 

कि आज भारत में उन्हीं पावक संस्कारो का प्रायः लोप सा होता जा 
र्हा है । जहाँ कही' कुछ थोड़ा-बहुत होता भो डे, वहों केवल अभिनयमात्र 
'हो जाता है और इसी के परिणामस्वरूप आज हमारे देश में निर्वोये, 
निस्तेज, दुबुद्धि हो सन्तानो की बुद्धि हाती जा रहो है । सन्ध्यावन्दन की 
ह आ भी वही दशा है, जिसे विप्ररूप वृक्ष का मूल हो बतलाया गया है। अब 
| भी समय हे, जब इमे सावधान होकर संस्कारों के यथावत्‌ परिपालन स 
pr चेष होकर देश की पतनोन्सुखी दुरवस्था को फिर से संभालने के लिए 


FT (हा फेटिबद् होना चाहिए । -- युके र 
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` लित कुटुग्ब की प्रथा नष्ट होने से विधवाओं को दशा बड़ी शोचनीय हो 


ही सत्र लोग योग्य व्यवहार करते द॑ । भारतमन्तान को शारीरिक, मानमिक 
























































0 हर आदर होता है, देवता बंसते हैं। समाज के समुचित सब्चा- | | 
अवसर न स्त्री-पुरुष का क्षेत्र बेटा हुआ है । दोनों में कमी सब्धप का | 
हक आये, इसलिए परस्पर ऐक्यसम्पादन किया गया है। भगवान्‌ को | 
खट पृण कर देना भक्त कौ सब से बड़ो भक्ति है। पर्नी पति को. न 

त्मधमपंण करके प्रेम को पराकाष्ठा पर पहुँचा देती है। वहाँ मेरेतेरे का | 
भेद नहीं रहता और न कभी विलग होने को सम्भावना ही रहतो है। 
इस जन्म की कौन कहे, हिन्दू स्त्रो की तो यह आशा रहती है कि जन्म- 
जन्मान्तर उस का अपने पति के सांथ अटूट सम्बन्ध बना रदे । स्तरो-पुरुषः 
समस्या को हल करने के लिए दिन्दूधमंशास्त्रां की यह खास देन है । इस 
उच आदश को छोड़कर दिखावटी “समानता', 'स्व॒तन्त्रताः इत्यादि के 
मुलाचे में पडना मूखंता हे । हमारे देश की स्त्रियों को यह अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिए और अपने तथाकथित द्वितैषियों के फन्दा में न फॅमना 
चाहिए । साथ ही पुरुषों को उन का बराब? भ्यान रखना चाहिए । साम्म- 


रही है । उन के भरण-पोषण का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए । 

सृश्यास्पृश्य ऋ सम्बन्ध में शास्त्रो' का मत स्पष्ट है। उस का अनुः 
सरण करते हुए भी हम अन्त्यजों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वे हमारे 
ही अङ्ग दे ॥ उन सब के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वे सुखः 
शान्तिएवंक स्वघमंपालन द्वारा परमकल्याण को प्राप्त कर सकें । 

इन सभी के साथ हमें एक गम्भीर विषय की ओर मो दुलक्य करने 
से काम नहों चलेगा । इस विषय के सम्बन्ध में कहना पड़ेंग। कि वद हमारे 
देव-पित्र कायं एवं समस्त मानवजाति को सर्वविध उन्नति का मूल दै । वदद 
हे गोमाता, जिस कौ प्रशंसा से वेद, शास्त्र, स्मरते, . इतिहास, पुराण भरे 
पड़े है, जिस के अनन्त उपकारां का बदला कसो चुछया हा नहीं जा 
सकता । दुग्ध, दधि, तक्र, नवनीत, घृत, गोमय, गामूत्र आदि विविध 
पौष्टिक, पावन पदार्थों से वह सांर ।वरव को आप्यायित करती हे, पर 
आज मवोधिक अत्याचार उसी गोमाता और उप्र के वंश पर हो रहा है । 
हमें जैस भा हो उस की रक्षा एनं वृद्धि के उपायों का अवलम्बन शांघ्र ही 
करना वाहिए। प्रत्येक गरहस्थ को कम से ऋम एक गौ अपा घर से 
अवश्य ही रखनी चाहिए, प्रतिदिन गा+।० दिये बिना भोजन न करने का 
सब को त्रतग्रहण करना चाहिए । प्रत्येक जमादार शे पर्याप्त गोचग्मूमि 
अवश्य छोइनो चाहिए । केरळ गोशाला में कुछ चन्दा दे देने दी से काम 
न चलेगा । | 

नवलता भी एक पाप है, निर्बंल को कहीं पूछ नदीं दोती। सबल से 


निर्वेख्ता उस के पतन का.निदान है। यांद आज वे सबल हाते, सङघटित 
होते, एकमत हाते, तो संपाग में उन की ओर आँख तठाकर देखने का 
साइस कोन काता १ इस के लिए हम व्यायाम के प्रचार को ओर ध्यान 
देना चाहिए । इन उब कार्यों के छिए प्रचार को आवश्यकता हे, जा निलॉम, 
सहिष्णु, तपस्व। पुरुषों क द्वारा ही हो सकता है। इस झी पूर्ति साघुममाज 
बड़ी सरलता म कर सता दे । उस के पाछे न तो सांसारिक झंकटों को 
विपत्ति है, न समय का अभाव और न उपयुक्त साधना' को कमो. कमो है 
केवल कतंब्यता-ज्ञान की । माधु-सन्तो को भप्त पूर्वाचार्यो' के लो रोपकारक 
आदर्श जावन के अनुसरण की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए । Es 
इश्वरकुपा, शास्त्रकपा और गुरुकृपा के पहले आत्मकृणु की अपेक्षा 
होती है । प्राणां आदि स्वयं कुछ यत्न न करे, तो उसे के उद्धर को आशा. 
व्यर्थ है। भगवान्‌ ओकृष्ण ने 'गीता' में बतलाया है छि प्राणो खयंही | 
अपना बन्चु और शत्रु ह आत्मैव हास्सनो बन्चुरासैव रिपुरात्मनः ।' 
अतः लागो का स्वयं अपने चांइए । आज 
शास्त्र की, उपंदशरो की 
ध्यान छाड़कर दूसर के सुग में ही 
वेह दूसर का सुधार कैसे कर सच्ता है १ 
स्वयं तीणेः पराच्‌ तारयति 
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विश्वव्यापक प्रभु के ही हे. । हमें सब कर्मा के आदि, .मध्य, अन्त में 


उसी मङ्गलमय.जगदीशवर से यही . प्राथना. करनी चाहिए छि हे. भगवन | 
वोता के.सूळ अधम को मिटाकर , परमकल्याणमूलभूतूं घुम का! ससश 
'कोजिये और. प्राणियों में...संद्वावना का साम्राज्य स्थापित कर विद, झा 
. ( 'अखिल भारतीय भभेसङ्घ के चतुथे महाधिवेशन के अवसर... प्र 
काशी में:अध्यक्षपद से दिये गये भाषण का साराश्‌--सम्पादकृ । ) 


के ल ती वि 


मीमांसकों की दृष्टि में शास्त्र दं 
(श्री स्वामी करपात्री जी) . 

- द न डे ४ 2 No 
आगे चलकर बौद्वादि स्प्रतियों को वेद्विरुद्ध होने: से - वातिककार 
सर्वथा ही अप्रमाण बतछाते हैं, जिन के हि डार साहब, परन भक्त हैं। 
:(शाकयचचनानि तु कतिपयद्सदानादिवचनवर्ज सर्वाण्येबः समस्त चतुद स- 
-विद्यास्थानत्रिरुद्धांनि "त्रयी मागंब्युत्थितविरुद्धा चरणंश्चः बुद्धादि भिः ` प्रशीतांनि 
न्यो वाहय्परश्चर्थवणोनिरवसितप्रायेभ्यो ब्मामुहेभ्प्रः समितानि इति न चेद- 
'मूळस्वेन सरेभाइ्य्रन्ते ।” बुद्ध ने अपने झात्रधसै का उल्लंघन करके प्रवचन 
और प्रतिग्रह ` को स्वीकार कर लिया, फिर वेद अंविप्लुत- धमे का उपदेश 
"करेंगे! इस में क्या विश्वास १ “स्वघर्मातिक्रमेण च येने क्षेत्रियेण सता £वकतू- 
रवेप्रतिग्रदौ प्रतिपन्नो स .घर्समविद्न तघुपदेक््रतोति कः समाश्चासः। उक्तश्च 
परलोकविरूद्रानिः कुदाणं दूरतस्स्पजेत्‌। आत्मानं योऽतिसन्धत्ते सोऽन्यस्मै- 
|| स्यात्कध हितः परन्तु बुद्ध आदिको ने इस व्यतिक्रम.को- हो अछङ्गार 
'सप्रझञा आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जो लोऋदित के लिए अपने घमं का 
'परित्याग 'गोरव को बात मानते हैं । कहा जाता हे. किं शबर ने कई जगह 
‘प्रसिद्ध स्मृति के प्रसिद्ध श्‍लोक को अप्रामाणिक लिखा हे । जेपे “स्म्रतिम- 
'प्रमाणोझत्य भायांदयो निधना इति स्मयमाणसपि निधेनत्वमस्यारयमेव ॥” 
“यहाँ स्सृतिमप्रमाणीछृत्य? यह अपनो ओर स जोड़ा गया हे। ऋषि ही 
तो ठरे, फिर क्यों न जोड़ें? और अत्यावर्यक अंश को छोड़ भी दिया है । 
“हावर स्मो का वचन इस 'प्रझार हे--"भायाऱयो निना इति स्मर्यमाण मपि 
 निधनत्वमन्याय्यमेव श्रुतिविरोधात्‌ । तस्मादस्वातन्त्र्यमनेन प्रंकरणेनोच्यते 
संब्यवहारप्रतिद्ध यथंस्‌” अर्थात्‌ यज्ञ में छी-पुरुष दोनों का ही सहाधिकार सिद्ध 
| र करके * दब्यवत्वात्तु पुसां स्यादू द्रग्यसयुक्तं करय विक्रथाभ्याम दऽयत्वं स्रीणां 
द्रव्यैः समानयोगित्वात्‌ ” इत्यादि सूत्र स यह विचार किया है कि कर्मा 
मं द्रव्य की आवस्यकता होतो है, पुरुष द्रव्यवान्‌ होता है, अतः उसका 
| अधिकार तो ठीक है, परन्तु खो “भायां दासश्र पुत्रश्च निघेना: सर्व एव ते” 
. इत्यादि वचनों के अनुसार घर्नाबहीन- है, अतः उप का अधिकार कैसा ? 
यह प्रश्‍न उठता हे ।. इथ पर यह कहा गया है कि 'स्वगंकामो यजेतः 
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से वात्तिककार भी उपयुक्त गात का ही समर्थन करते हैं । | | 


' इस्तिका के कतिपय अंशों पर इस लेख में आलोचना की गयी है--सं” )' , 






र्‌ ; 
मागेशीषे गध प | 


वाक्यमञ्गयरतरन्ततर करन्योऽगीव चाऽऽदरः।',इस इलोक से साष्यकार « 
खण्डन नहों किया, जैसा कि डाक्टर साहब लिखते हैं, किन्तु माया 
शुत अंथ को म्हण न कर अस्मदुक्त अये को महण काने भे ह 
तात्पय हे । इस को समझने के लिए “इमामगुभ्णनू रशनास्तस्येत्यऑद 

घानीसादत्ते” इत्यादि परिरख्या क उदाहरणों की समझने के लिए: कि 
'मौमांसक गुरुं की शरणं लेनी होगी ।' be: 
` ` डॉक्टर 'साहब' #दते हैं कि “कुमारिळ बड़े स्वतन्त्र ` विचार र 
'स्प्टवक्ता थे, उन्हो ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अनाचार 
को सूची 'लिख दी है, ऋत्विक्‌, पुरोहितों के सम्बन्ध में स्पंद्ट कहा है र 
'यजंमानों को फँसाकर फिर उंस में शाखा-प्रशाखा निकालते हुए कग 
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को परम्परा को. बढ़ोते ही चळे जाते हैं और पद पद परं" दक्षिणा प 
मागते.औरं छेते चलते' हे तथा अपने मन से अपने मतलब को शति ४ 
| स्सृतियौं गंदृते रहते दे--"को ऊपूवंकस्वकरपनमेत्ोपपम्रमितत ' निणया, 
त्सन्देहनिवृत्तिः” ( तन्त्र वा० १।३।४ ) इत्यादि ।” वस्तुतः यह सव कथन ' 


अस्त हे । 'तन्त्रवार्तिक' कां यह अभिप्राय नही. है। हों, अहि. 


स्मृति-विरुद्ध किसी भी देश याः ब्यक्ति का आचरण अनाद्रणीय हे, यह र 
उन को और संव वैदिको को भी मान्य ही हे । भश्पाद के अभिप्राय बो. | 
` न समझकर उन के अन्तर्गत वचनों के आधार पर डाक्टर साहब उन झे व 
-मत्ये स्ति न मानने कां दोषं मढ़ते हैं । आप -लिखते हे कि “हमे भो शास्र न 


' में श्रद्धा हे, पर किस शाख में १ देखिये”, यह. कहकर डाक्टर साहब | ह 


“जेमिनि के “मीमांसासूत्र? के सम्बन्ध में कर्ते हैं--“यह धर्मशा का |: 
- प्रधान ग्रन्थ हे ।” “शावर भाष्य', इलोकवात्तिक', तन्प्रवात्तिक)““टुपूडीकागद . 


`को भी चर्चा करते हें । परन्तु जैसे विड्भुक्‌ क्रिम सवत्र विड्‌ को हो दढता भे 
है, सुगम्थित, “मधुर, दिव्य पदार्थं उसे स्वगं के नन्द्नवन में.भी मिलने || 
` मुश्किल हैं । इसीतरह परमास्तिकतापूर्ण ग्रन्थ में भार्यानुसार डाक्टर साहब | 
को नांस्तिकता ही मिली ।-आप की दृष्टि में रद्धति आदि शाखो, भाष्यो पं | 
 पूववेजों का खण्डन करनेवाला उच्छुङ्कल ही बुद्धिमान है । इसीलिए अपने | 
' भावालुसार वस्तु पीमोसा से भी हुँढ : निक्काळी । वस्तुतः ऐसे. ज्ञानळव- || 
दुर्विदग्धो को शास्त्र की पडिक्तयो.तो लगती नहीं, फिर अभिप्राय-ज्ञान | 
` कैस हो ? पू पक्ष, उत्तग्पक्ष, सिद्धान्त आदि भी-इन को समझ से परे हैं। | 
“इन्हीं सव "कारणों से 'चुछ पूर्वपक्ष की बातों को अनंभिज्ञता के कारण छे | प 
` भागने का प्रयत्न“करते हें । जिस मीमांसा को शास्त्र मानकर वे उसमें द्र 
आस्था करत हैं, उस का दूमरा हो सूत्र हे--'“चोदनालक्षणोडर्थो धमः', | 
जिस कां- अर्थ यह हे कि प्रवतेक-निवलेक गैदिऋ वाक्यों से. ही अवगत । तु 
होनेवाला झरिनहोत्रादि अथे “मं? हे । जेसे रूप का बोध चक्षु से. हो होता | 
है, अन्य से नहीँ; वैसे धम का बोध वेदादि शास्त्रं से. ही. होता है, अन्य |३ 
'स नहीं। इसीतरह जैसे निर्दोष चक्षु से रूप का ज्ञान अवश्य ही होता || 


है, वैसे .ही साधनसम्पन्न पुरुषों को वेदविचार से अवश्य घर्माधम | 
का बोध. होता है। इसीलिए ऐसे स्थलों में अयोगव्यत्रच्छेक, अन्ययोगभ्य' । सु 
वच्छेदक दो 'एव' कार का प्रयोग किया जाता है। डाक्टर साहब जिस 
प्रस्यक्ष को चिल्ला-चिल्लाकर शास्त्र से घलबान्‌ बतलाते हैं, उस प्रत्यक्ष 


६ 

र 

ी को जेमिनि कहते हैं कि धम में प्रमाण हो नहीं है- ''तत्प्रत्यक्षमनिमित्तम | २ 
` ( प्रत्यक्ष प्रमाण धर्म में प्रमाण नहीं है.) । “तस्य ज्ञानमुपदेशः ” इत्यादि | 
9 

१ 

। 

७ 
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जा से शबर स्वामी भी गैदिक उपदेश को ही धर्म में प्रमाण बतलछात | 
हैं। :'शस्त्रज्ञानतिश्क यं पिलृमातृबचनादपि प्रमागतरस' इत्यादि पनी | 









( डाक्टर भगवान्‌दासजी की "शास्त्रवाद बनाम बुद्धिवाद? नाम री 





“हिन्दू कोड' पर अभिप्राय . 
( श्री श्रोशचन्द्र नन्दी, महाराज कासिमवाजार ) 
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प्रस्तावित सुधार क (लए ती इम कदापि प्रस्तुतं नहीं हों सकते. जो सुधार 





| ज जब फि सामाजिक और आर्थिक समस्याजो पर निष्पक्ष ˆ - ` 

| र की निर्णय द = ज्यवृहारतः असम्भव है मा तर का बे आप हक 

| दुबार करने का. निश्चय किया हे, जिस का च मेल ल्य । सम्मिलित 

१ नही, वरुः णतः. धर्स से सम्बद्ध ह । भह अस्वीकार नही भा अधिकार ळे. प्रन, को उठाये, बिना हो.एक सुरक्षा की ऐसी 

| al [किं हिंर्दू-कानून, हिन्दू-धमे का अविभोज्य अंज. है. अ वना! जाएत करता है, जो अन्य किसी प्रणाली में प्राप्य नहीं । सत्रों के के 
रि. के किसी भी प्रयत्न से जटिल धार्मिक प्रइन उठ बहे रेगे ४ अने ओर कठोरंता ॐ कुछ छिटफुट प्रमांग मिक सकते है और यदि ( | 
त्त का विवेचन अभी नहीं करना चाहता कि भारतीय व्यवस्थापक pr मत उन की रक्षां कें. लिए पापत नहों हो, तो हम कॉनन में क भे ' - 
शि के कानून बनाकर घामिक सुधार को हाथ में छेने या इस का सुत्रपांत मित परिवर्तन करने को प्रस्तुत दो संकते है। किंन्तु ऐसे ऋ्तिऋारी हे 


अधिकार है अथवा नहीं । परन्तु सें यहां इस बात को ओर ङ्त 


हि “. कु शी र से असम्बद्ध हों । औसत हिन्दू उत्तराधिकार 
EF Re निभेय है'। वह चाद्देगा कि उस की सम्पत्ति 
| हर हो, नपाते कि उस को विधवा पलो, गरीब लड़की, विषे इन. 
.| "च भको के भएगनोषण, कुमारी र | 
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I 
र वाहता हूँ कि 'हिन्दू कोड कमिटी? भी इस विषय :को गम्भीरता 
मवं करती है,.जब वह वतलातो है कि कोई भी विचारशील सुधारक 
हिन्दू-व्यवस्था में बिना सिद्ध अनिवाय आवश्यकता के क्रन्तिकारी 
तन नहीं करं सकता । उस के त्रिचार-बिन्दु से किसी भी. प्रिवतेन 
हए दो बातो. का दोना आवश्यक हे । प्रथम यह सिद्ध होना चाहिए कि 
(की अनिवार्य आवश्यकता हे और दूसरा यह कि सुधारक विचारशील 
रोय और विखवासपात्र हें । 
इम पहले सुधारको रऔर सुधारो को कानन का रूप दनेवाली संस्था कौ 
ति पर विचार कर. सुधार को आवस्यकता और कि सीमा तक सुधार 
चाहिए इस का निणंय कौन कर सकता है.) एक आंवश्यक गुण ऐस | 
को में यह होनां चाहिए कि उन्हें शास्त्रो का पूर्ण ज्ञान हो और इस के 
पर्ति उन्हें हिन्दूजनता, उम्त को जीवनचर्या,. आचार-विचार, भावनाओं 
: , |राजिक विचार, स्त्रियों के प्रति उस के दृष्टिकोण तथा परलोक की आशाओं 
|.  भाककाक्षाओं का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । हमारे आधुनिक सुघारकों 
कितने ऐस हे, जो इस आवश्यक गुण से युक्त होने का.औचित्यपूण दावा 
| द्वके १ क्‍या वे जानते हैं अथवा यह जानने की. चिन्ता करते हैं कि 
` कन का हिन्दृदृष्टिकोण उपनिषदों और अन्य, प्रतिन्न. पुस्तुकों पर आधारि 
| कर 'दिन्दू-कांनून-विधान' ऐसा निर्मित है.-कि हमारे सांसारिक स्वार्था को 
लुलव के आधारभूत जीवन के सिद्धान्त के अनुकूल नियन्त्रित रख सक ६ यह 
दूना एक साधारण सत्य दे कि हमारे कानून के खोत त्रद है, फलत: कोई 
सच्चा हिन्द धर्म के अन्य खोत को स्वोकार या सहन नहीं कर सकता..। 
जे वडा सन्देह, है क्रि “हिन्दू छा कमेटी के. सदस्य इसर प्रकार को याग्यता 
र दावो. कर सकते हैं जो "हिन्दू कानून! जेसे उलफनपूण विधान में परि 
| वतव करने के .लिए. आवश्यक हे । .स्पष्टत; वे .ऐसा कोइ दावा नहा कर 
| ने और प्रत्येक अवसर पर इस प्रकार क्रे धार्मिक प्रइनों के आने पर 
कहो ने कन्नी काटकर निकलने की चेष्टा क्री है और उन्हो न बड़ कष्ट 
म ससतियो के काननो के आध्यात्मिक पहलुओ को सांसारिक पदल्ुआ 
से पथक करने का. असम्भव प्रयास किया है । :: हा | 
यदि हमारे सुधारक इसी झोटि के हैं, तो जो. संस्था इन प्रस्तावित 
| झगे को कातूती रूप देने जा रही दे, उस की उपयुक्तता में सून्रृह क्रने 
॥$े उचित कारण हे । उलसनोी को ठोक ठीक समझन के लिए उन लोगां 
| भे विशेष सहायता को अतिवाये आवस्यकता है, जिन का इस स आजीवन 
पक रहा है तथा जिन के. समक्ष सारी वस्तुओ ; का बास्तविक रूप इस 
| भण प्रकट है कि. उन के परिणामों में उन का चरस स्त्राथ निहित है । 
| अ गणतान्त्रिक देशो "की पार्लियासेण्ट सी श्रार्मिक रिषयो में हस्ताक्षेप नहीं 
| भ सक्तो. तव. धर्मप्रतिनिधिसत्तात्मक-अध लोकतन्त्रात्मक भारतीय व्यवस्थाः 
| पष ऐसे सौलिऋ - परिवर्तन करनेवाले कानूनो को.प्राप करन के . योरय 
| भ दो सकती है, जिन का सम्बन्ध धमसम्मत रोतियों और विचा" 
- भाओ स है 2 9 
| यह वस्तुतः शोचनीय बात दै 
F श्रे आधुनिक सुधारको के जीवन एक सिन्न 
Eh 0 जो व्यक्तिगत अधिकारो और वगचेतना २ सिद्धान्त पर आधारित 
सारा का सारा दृष्टिकोण द्विन्यूजाति की तिवारधार के प्रतिकूछ है 
हम ऐसे अधिकारी की कढपना नहीं कर सकते, जो, परिवार और 
के .सम्बन्ध मे परम्परा 
के उत्तराधिकरी उस के 































कि 'हिन्दू कोड" के सुधार के तास पर 
दर्ष्दिकोण को सामने 


यों के विवाद, कुलू * 


विस्तृत चर्चा. में यहाँ नही करना चाहता. क्योंकि वे अत्रतक भलोंभाति 


के नामं पर हिन्टूसमाज के मूल पर आधात करता है । दूसरी और प्रस्तावितें 
हिन्दू कोड' द्वारा हम देखते हैं कि" उक्त सामव्जस्य रह नहीं जाता. ~ 
स्त्री-पुरुष और पिंत्रपक्षोय तथा स्वरगोत्रीय के भेद मिटा दिध गये ह) 
पुनेवथू को एंक पुत्र के वगवंर हो भाग दिया गया है और स्त्रियों को 

प देने के नाम 'पर हिन्दूसम्पत्ति को विधाटत करेन के बाज बगे 
गये: हु... =“ ० 5३ ह जे 


` शास्त्रीय तथा उत्तुराधिकारसम्बेन्धो_ “हिन्दू कोड' को घाराओं को 





























ज्ञातं हो चुके हैं'। में इतंनां हो कहकर सन्तोष काता हूँ कि याद इन तथां: 
कथित सुधारको को मनमानी करने दिया गयां, तो सम्मिलित कुटुस्व-प्रणाली 
अन्ततः छिन्न-भिन्नें हो जायगी, जो अबतक साधारणतः 'हिन्दूसमांज क 
लिए उत्तम सामाजिक सुरक्षा की योजना रही है । इमं अपने सुधारको से 
पूछना ` चाहते 'हैँ कि. में इस सामाजिक सुरक्षा-योजनां के प्रेतिसंम 
( सडसीच्यूट ) के रूप में कौन-सी योजना रखना चाहते हैं १ भारत को 
जनता के लिए वे पूरी 'बिव रज योजना? अपनाना चाहते हैं अथवा सं' 
विरोधी राष्ट्रीय समाजवादं १ 'राव कमेटी! का तथोक्त प्रशंसनीय ध्येय हिन्दू 
कानन `को एक 'सूत्र में ग्रथन करना है, पर वह यह भुल जातो है कि 
हिन्दुस्तान के एक छोर स दूसरी छोर तक विभिन्नंताओ का अन्त नही 
और यह क हिन्दूममाज को एकता अभी अपूर्ण हैं । 2 
कोड? में मत्यु के पहले उचित अधिकारी के नाम सम्पत्ति (लखने, विवाह 
और तलोक: पोषण, नावारिगी और अभिमावकता, अम्ततः गोद लेन के 
'प्रइनों क! सम्मिलित कर उस संवतोभांवेन पणे बनाने का प्रयत्न किया है। 
अपने विस्तृत प्रस्तावों की प्रत्येक अवस्था में उन्हें सदियों से मान्य प्रथाओं 
और धार्मिक रीतियों से सडघषे. करना पड़ है एवं: हिन्दूजोवन के घार्मिक 
अङ्गों के महत्व को प्रमझन में: शोचनत्य अथोग्यंटाः प्रदर्शित की ह्वे पिण्ड 
प्रद'न- के सिद्धान्त को उन्हों ने तिलार्लाल दो ही हे, हिन्दुओं के “पारिवारिक 
व्यवस्था के महत्वपूर्ण अङ्गं गोत्रसिद्धाम्त मे भो उन्हों मे-हंस्तक्षेप किया है । 
स्त्रो-धन, के सिद्धान्त के साथ खिलवाड़ को हे और पवित्र विवोद-संस्कार के 
सम्बन्ध में -भो कुछ विशिष्ट नियम बनाये हे । .ऐक्य हो प्राप्ति को अपनो 
उत्सुकता में उन्हों ने “दायभाग औरः“मिताक्षण के युगों से सम्मानित 
सिद्धान्तो' को उडा दने का प्रयत्न किया -हे और “अनेक सामाजिक तया 
धार्मिऋ प्रंबाओं और रीतियों में हस्तक्षेप किया हे । क्या में उन्हें मि० 
जेडोमेन के शब्दों में याद्‌ दिलाऊ शि : दविक घठनाओं .का युग चत 
गया और मुझे ऐसे 'हिन्दू कोड' को देखने की - शायद” ही आशा हे 
जो धनिक और कृषक, पज्ञाबी और घङ्घालो, काशी और- दसिणमास्त 
अमतसर तथा पना के पण्डितो को सन्तुष्ट करेगा। पर में आसानो से 
एक ब्रहुत ही. सुन्दर और बृहत कोड की कल्पना कर सकता “है जो 
वर्तमान चालू विधान से अधिक असस्तोषजनक और व्ययसाध्य हॉगा। 
मेरा विचार है रि इस भयानक 'हिन्दू कोड के गुणों को और अधिर 
बणेन नहीं करना. चाहिए, : क्योकि यह कुछ ऐसे सुधारकों के अचुरोध स _ 
मिर्मित हो रहा है. . जिन के उत्साह ने उन को ` सुमति ओर बुद्धिमत्ता 
के आदेशों को दबा दिया है। सहखों वर्षों से चाल रीतियो और 
धार्मिक प्रथा ने दिन्दूसमाज का निर्माण छिया है, अनुचित शोप्रता में 
अयोग्य सुधारक सुधार न आरम्म कर । हम सब लोग इस आधा मिके कृत्य 
के विरुद्ध आवाज उठायें और सरकार से अडुरोष करें किवहसुघार | 
कोसौपे। कि 2 आ 


का भार विशार. हिन्दूसमाज' के प्रतिनिधियो (०-० र 
(ता« ३ नवम्बर सन्‌ १५४५७ चासौ ग हुए भिक हरति | 
कोड विरोधी सम्मेलन? में अध्यक्ष-पद्‌ से दिये भाषण का सारांश राशि म रि is 
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सार्मायक आवश्यकताएं 
( श्रोसेठ गौरीझङ्करजी गोयनका ) 
वतमान शासन-विधान में धार्मिक समस्याओं पर विचार करने का 
कोई साधन नहीं है, उस के लिए शास्त्रममश् विद्वानों की परिषद्‌ ही 
होनी चाहिए। धमेशास्त्रकारों ने हमारे प्रत्येक प्रश्नपर गम्भीर विचार 
किये दें, जिन्हें समझने के लिए महर्षि जेमिनि एवं व्यासजी ने पूवं- 
उत्तर-मीमांसाशास्त्र का निर्माण किया है.। इन शास्त्रों का विधिपूर्वक 
गुरुसुख से अध्ययन करनेवाले विद्वान ही धार्मिक प्रश्नों का निणय 
कर सकते है । आज भी अङ्गगजों के देश विलायत में, जहाँ 
'पार्डियारेण्ट' का हो बोलवाला है, उन के घमे के विरुद्ध कोई भो प्रस्ताव 
तबतक उपस्थित नहीं . किया जाता, जबतक विभिन्न “शिरिजों? 
अमम्बलो' उम स्त्रीकृत न करे। इस् के. विपरीत यहाँ ( भारत में ) 
शस्त्रब से शास्त्र पर विजय पाने का प्रयत्न हो रहा है। भाग्तसरकार 
अथवा अने ही भाइयों द्वारा नियोजित 'रावकमेटी' 
है। इस के बनाने में उक्त 'कमेटी' ने दरिद्र भारत का, जहाँ कि लाखों 
प्राणियों शो एक समय भोजन तक नहीं मिलता--वे भूख से तड़प तड़प कर 
मर जाते है-,लाखों रुपया व्यर्थ व्यय किया है । इस के अध्यक्ष “श्री सर 
बी. एन्‌. राव' हैं। 'कमेटी' हमारे हिन्दृशास्त्रों पर विश्वासकर हमारी 
सभ्यता एवं संस्कृति को ध्यान में रखते हुए “कानून' बनायेगी, क्या यह 
स्वप्न में भो संभव है १ किन्तु बना रही हे । इसी का नाम शस्त्रबल से 
शास्त्र पर विजय हे । 'कमेटी' ने इस. 'कोड' पर सवसाधारण क मतसडग्रह 
का ( राय छेने का , स्वांग रचा है । एच शास्त्रतत्वज्ञ विद्धान्‌ के मत का 
भी मूल्य अनपढ़ के मत के बराबर ऑँका जा रहा है । ऐसा स्थिति में 
यह मेरी? वया हमें मान्य दो सकती हैं ? पूणे विचार : करके ही अपनी 
सम्मति दना आप का कतव्य होगा । 
हमारे: शास्त्रों के अनुसार धर्मे पर राजा का शासन नहों प्रत्युत धमं 
. का ही राजा प्र शासन रहता हे । इसो प्रकार विद्या पर भी राज शासन 
नहीं है। प्राचीन भारत का इतिहास हमें बतळाता हे कि जङ्गलो में रहनेवाले, 


- उदासीन, तापस, विद्ठान्‌ कुलपतियों के यहाँ स्वयं राजकुमार शिक्षा पाते थे। . 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गुरु सान्दीपनि के यहाँ शिक्षा छेने जाना इस का ज्वलन्त 
उदाहरण है। इसी विचार से 'आंखल भारतीय धमंसङ्च' ने शिक्षा को शासन 


स स्वतन्त्र बनाने के लिए एक स्वतन्त्र 'शिक्षा-मण्डल' स्थापन किया है, जिस _ 


सें सरकारी परीक्षाओं स उस का. सम्बन्ध न रहे ।. भगवान्‌ श्रोशडुराचायं 
श रामाइजाचाय, श्री वल्ळभाचाये आदि आचायंचरण क्रिस “यूनिवसिंटी? 
की परीक्षा पास थे १ 'बडदशन' के टीकाकार डरीवाचस्पांत मिश्र, खण्डनकार 
शीहषं, 'अद्वैतसिद्धि' के प्रणेता ध्रोमघुसूदन सरस्वती आदि कहाँ की 
डिंग्रयों' लिये थे कविकुळतिळक ओकालिदास, आभवभूति आंद कहाँ 
के डिअ.प्रात' थे? अमी अमी काशी के सुप्रसिद्ध विद्वन्मूधन्य श्रीशिव- 
कुमार शास्त्री, श्रीगक्वाधर शास्त्री, श्र विशुद्धानन्द सरस्वती, श्रीनित्यानन्द- 
पन्तजी, श्रीलक्ष्मण शास्त्री द्रॉवड़ आदि क्या कभी किन्हों परीक्षाओं के 
' फेर में पड़े थे, जिन का कि सस्कृत विद्या पर पूर्ण अधिकार था? सच तो 
यह हे कि जब से इन परीक्षाओं की प्रधानता हुई है, 83. “नम्बरपास? 
विद्वान] निकलने छगे हैं, तभी से “सर्टिफाइड' पण्डितो की ही वद्धि हो 
रहो इ, श्ास्त्रप्राहियों की नहीं। अत. शिक्षा का शासन से सम्बन्ध-विच्छेद 
अत्यन्त आवश्यक है, जिस की ओर अग्रसर होते हुए 'घमंसद्ध' ने स्तुत्य- 
काये क्या है । याद अब भी पुराणें, स्मृतियों, महाभारत, रामायण आदि 


* ` अन्यं की कथाओं का विद्यालयों में, मन्दिर में, सम्यक्‌ प्रचार हो, तो लोग 
 'षममागंस अनमिज्ञ.न रहें र 


_, ८ सिद्ध' न दूभरा कार्य-विश्वकल्याणाथ यज्ञ, जप, अनुष्ठान नामसड्वीतेन 
आदि की अचार किया हे । इस चोर विपत्तिकाळ में, जव कि सनातनधर्म 
व्‌ वाज कोई नहीं सुनता, सिवा भगवान्‌ को पुकारने के और दूसर 

< _ उपराय हो हो कया सकता है १ जब विश्‍व में अशान्त हो रही है बड़े बढ़े 


Gr 


व तल क्षय में ही प्रयुक्त हो रहा है, जो प्रम और व्यय 
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'हिन्दून्कोड' बनाया" 


ब्राह्मणों को ही दया जाता हे। ' 


. जिस से उन के पेट भी भूख भो दूर होतो हे । शुद्धि, सफाइ आदि कार्यो से 


अपने षोडश सस्झारों को उपयोगिता पर उचित प्रकाश 


शन के प्रांत फैलो हुई नवशिक्षित समाज कौ उदासीनता एवं ४ 
टू री आमूल विनाश हदो | 
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यी । [ 

मागझीप कृष्ण १६ र्फ १ 
अपना और विश्व का कल्याण कर सकते दे? तब यही एकमा बः; || 
निबंलों का बल है, उस से हुम क्यों चुके £ इसीलिए मसः १ 
उलान्यधमोभ्युत्थाननिवृत्तिपूवंक-धमं संस्थापनार्थं? तीव्र संवेग से भगवः 
को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया है, जो उस के “में की जय हो?” , 
का नाश हो', प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो! : 
जयकारारों से स्पष्ट है । विश्‍व कल्याणाथे आयोजित इन अनुष्ठाना जे पे 
मुख्य है । 'छान्दाँग्यउपनिषद्‌' में 'यज्ञ', 'स्वाच्याय' और “दान? 
तीन “धर्मों के प्रथम स्कन्ध कहे गये है—' त्रयो. घमेस्कऱ्या पश | 
दानमिति |” ( छा० २।२।३।१ ) । 

पर्वकाळ में इन्हीं इष्टापू\ में हमारा धन व्यय होता था, उस 
भारत सुसम्पन्न था। हमारा, तो निश्चय है कि संसारभर के आका 
जा आजरुल आपत्ति की घटाएँ छायी हैं, दुःख के समुद्र उमड़ हें हे ३ | ४ 
भगंवत्कृपा से दूर हो सकते हैं और नित्य सम्ध्यां-समय हम उत मन जे fi 
पढ़ते है, जिस में स्पष्टरूप से यज्ञ ब्रह्मरहूप बंतलाया गया है। भ "० (व 
में भो भगवान्‌ ने यज्ञ को अपने बरावर महत्त्व दिया हे । मेरी तो 
भावना है कि गगनस्पर्शी वेदमन्त्रों फे स्वर, आहित गिन के पवित्र धू श्‌ 
भागवत, रामायण, महाभारत एवं पुराणों की कथा का श्रवण झो | 
महात्माओं के दर्शन न केवळ हमारे ऐहिक कों को दूर करेंगे, किन्तु हमे व 
पारलौकिक आनन्दापाजन में. भी सहायक होगे । हिन्दूशास्त्री ने द्विजाति क्षो || 
उत्पन्न होने के साथ साथ ही देव, ऋषि, पिठ -इन तीन कणों ह | 
युक्त बनाया है । इन का चुकाना द्विजातिमान्न का प्रथम कतेव्य है । कर्त्त: | 
इन तीनो ऋणो की निवृत्ति यज्ञ, स्वाध्याय एवं सन्तति से होती हे । इने [* 
चुकाये बिना यदि मृत्यु हा जाय, तो सदूगात नहीं होतो । इन तीनो कणों, |" 
में मुख्य एवं सर्वप्रथम दवऋण को निव्वात्त यज्ञ से ही होती हे । कुछ लागो | 
का कथन है कि यज्ञ में इतनी साभग्रो व्यर्थ क्यों जलायो जाती 5 १ यदि 
इसे गरोबों कहो खिलाया जाता, तो उन का उपकार भी होता । फिर आज 
देश में जब घी, दूध, चावळ का सवथा अभाव है, वंङ्गाल-चिडार में भूख- 
मरी से लाखों प्राणी मर रहे हे इतना अन्न इन बुभु क्षता को देने से 
प्रत्यक्ष लाभ ( फल ) होता है, तब उसे छोड़ परोक्ष की ओर क्यों दौड़ा 
जाता है? इन महानुभावों स हमारा यही निवेदन है कि वेदमन्त्र से 
उत्पन्न अग्नि साक्षात्‌ देवता हें । उन्हीं के द्वारा सब अन्य देवों को आहुति 
पहुँचायी जातो है । तब वे देव प्रसन्न होकर समय समय पर वृष्टिऋर अन 
उत्पन्न करते हुए समस्त जगत्‌ का पेट भरते हैं । फिर प्रत्यक्ष देख रहे है 
कि अगिन में केवळ तिळ जलाया जाता है और अन्न तो गरीबों को, वेदश 












इस के अतिरिक्त प्रारम्भ में ही इन यज्ञो से कितने गरीबों का उपगा 
होता हे, आज की वेकारी के समय कितने ही मजदूरों को ५; मिळती है 
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अन्त्यजो को कितना लाभ पहेंचता हे ? ब्राह्मणों को कुछ आधक भी मिठ 
जाय, तो भी हम उन से ईर्ष्या क्यों करे १ क्या ब्राह्मण गराब नहीं हे! 
तो समझते हैं कि आज वे ही सबे से आंधक गरीब हैं। उन की जीविका के | 
कोई भो “धन नहीं है । अल्तु, इस प्रकार सद्ध की सभी योजनाएँ, समि । 
विश्व के कल्याण का साधन कानेवाली एवं भारतीय सभ्यता, संस्कृति, पम | 
कमं, आचार-विचार का पुनः सन्नीवन करनवाली है। लौकिक उपा $ | 
भी, पारलौकिक उपायो के साथ अवलम्बन करने का प्रचार 'मई * व | 
किया जाता हे । द्विजातियों के विलुपप्राय संस्कारों को पुनः उन्नीवित हे. न | 
और उन्हें यथोचित गैति से सव्वालित करने की ओर मी 'घमंङ्ग' सरे |. 

। आलस्य, उदासीनता एवं कतव्य ज्ञान के अभाव के कारण हम - | | | 
खुचे उपनयन आदि संस्कार भी यथाप्रमय सम्पन्न नहीं हो रहे दै | रष , 
के समस्त धर्मानुरागी द्विजाति यों को चाहिए कि वे अपने षोडश प 
पर ध्यान दें औं शास्त्रानुसार यथासमय करें । विद्वानों को चाहिए कि है हि 
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| ff दे है ५ मुसलमान, ईसाई तथा अन्य मतावळम्बी नियमित 
|, सजिद गिरिजाघरों आदि.मे नमाज, प्राथना आदि करते 

( ¢ जियो में अपने इन कृत्यों क प्रांत प्रायः हार्दिक सद्भावना 
| दीख पढ़ रदी है। स्मरण रहे कि बिना क्रिया, आचार एवं विचार 
| नहा पाल भी प्रभावों” मोर विश के लाल भ 
३ र र [es हो सकता ।. इसलिए इन कृत्या पर ध्यान देना प्रत्येक आस्तिक 

मुख्य कर्तव्य दै RE | 

प्वराज्य-प्ाति' के लिए अनक प्रकार. के काये किये जा रहे हैं, 
ह: ज्य. साब्राज्य के सर्वोवध साधनों ठ मूलभूत एकमात्र साधन 
उत्तरोत्तर हास हो रहा ३ । देश में हजारो गौएँ प्रतिदिन मारी 

| गोधन हिंन्दू जाति का प्राण है, भारतीय संस्कृत और सभ्यता 
ठम रक्षक है। जब स इस भारतभूमि में गोरं का संहार होने 
६. नमी | भूकम्प, दुर्भिक्ष, महामारी, 'इन्फ्ळयूएँजा' और भो तरह 


संक्रामक रोगों की वृद्धि होती जा रही है । शात्कारों ने कहा है-- 


| श वेदेच सतीभिः सत्यवादिभिः । अलुब्पैर्दानश्रेथ्व सप्तमिर्धायेते 
॥” आधुनिक विज्ञान न भो यह सिद्ध किया है कि प्रथ्वी के धारण 
अ धूम, |“ गोवश पर अवलम्वित दै । भला, जब आधार ही न रहेगा, तब 
ठहंरगा ही केसे ? यही कारण है कि आये दिन संसा में 
होने के दुःखद संवाद सुनाई पड़ते. हे ' ऐसी स्थिति में धार्मिक, 
बह हलक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामांजक दृष्टि से भो गोवंश का 
पै | न परमावश्यक है । हमें चाहए कि दम सङ्घटित रूप से गोवंश की रक्षा 
। निशः | रचनात्मक, इंड.आन्दोलन करे । इस काये में लग जाने की हमें 
ऋ | आवश्यकता दे 00 क: 
` धर्संसडघ' के इन उपयुक्त उद्दिष्ट शाखीय धार्मिक सिद्धान्तों के प्रचार 
४ / उह | सवेतोव््यापी आवश्यकता. द । वेसा प्रचार एकमात्र राष्ट्रीय हिन्दी भाषा 
[हा हो सकता है । .प्रत्येक प्रान्त एवं अवान्तर प्रान्तो में हिन्दौसाषा 
| मूख- आधनेवाले प्रायः सभी व्याक्त हैं, इमा वड़े बड़े विद्यालयों, पररिर 
देने पे | ३ जो छि शिक्षा के मूळ केन्द्र है और जिन का एकमात्र ध्येय भारतं में 
दोडा | प्रचार के द्वारा सभ्यता का विस्तार करना ददी है । हिन्द को अवकाश 
त्यो े (हॉ मिळता, सभी व्यवहार विदेशी भाषा में हो लिपिबद्ध होते हैं । यद कम 
आहुति +चारणीय विषय नहीं दै, क्योंकि एकसमान हमारे धनं स हो उन की जइ 
अन | हो है, उसी से वे अङ्कुरित एव पल्लवित हुए हेवा र 
हे हैं | ऐसे दाता हैं, जो विदशी ... भाषा नहीं समझते, फिर भी हमारी भाषा 
वेद | रिन अवददलना हो रही है १ मदाडुभावा | क्या यदे कष्ट का विषय न 
' . |३। 'सडघ' ने अपने कार्यक्रम को चतुदिंग्व्यापी बनाया है और उस के 
उपकार | पि झपने दृष विद्वास के आधार पर भगवान्‌ के पुकार की छाप लगायी 
ती है, | है। भगवान्‌ की कृपा. से पनातनधम के सिद्धान्तों का प्रचार देश में कई 


नड. 


आज्ञ 


सिद्धान्त 


को शुभ सस्कार तथा शिक्षा देना आधक 


गासि | सत्या उत्साहपूर्वक कर रही हैं । याद वे सभ सञ्गठित होकर वदभगवान्‌. 
त मिठ | अ छत्रछाया में परस्पर अधिक संद्भधावन 


, षम | अर्यकत्तोओं सं प्राथेना करता हूँ कि व 
यों का | सपर सहायक होकर अपने धर्म बल को बढ़ा 
क द्रा | पारे हुए आप विद्वानों, महात्माओं तथा सना 
बत ४५ | के कार्यकर्ताओ' एवं धनी-मानी श्रेष्ठ -साह के 


ग । र कि आप अपने अपने प्रान्त मे सर्द्धटित शष इ 
भा y Re के शुभोद्देश्यो का रचनात्मक कार्यो हि सफल बनान 
व र बै करें । यह समय सोने. के नहा है, का में उत 
र 


। से प्रेरित होऋर काये करें या 
| १ | भी अनुकूल योजना के अनुसार कृत कार्य होने की चेश कर, ते! हमारी 
का का | भैमोर्शसद्धि शीघ्र ही हो । थोड़ा भी मनोमालिन्य या परस्परविरोध किसा 


मत्त | र्र भो उचित नहीं है । में सभी सञ्चालको, नेताओं और उत्तरदायी 
| अधिक सद्भावना से काम र और 


यें। भारत के प्रत्येक प्रदेश से 
तनधमंसम्बन्धी अनेक संस्थाओं 
रो तथा जनसाधारण के इस 
} ७ | निवेदन 
' सर्के | भभूत एव पि रोह के सुअवसर पर ह* [ग हार्दिक निवेद 
! अ विशाल समारोह के सु 
a से मतैक्य दो, अखिल भारतीय 
की प्रबल 


र$र कटिबद्ध होने 
9 इम उक्ति के अदुसार कालु में सङ्घ में 


भे है । “सद्धे शाक्तिः कलो युगे 
ः बेळ हे | आइये, 'घमेसद्द' के मण्डे के नोचे रहते हुए 
है ५ तीय ध्वजा को फहराते हुए हमलाग विश्व क 
यई! श्र, ' बामध्ये-सम्यादन करे । मेँ | 
# | (“मचड मारतोय घमः के हय महष गै सत 
४0 कण का सारांश -सम्पावक )।.. ० 
के हर गि छ आग = J ber 


तथा इस मझ्ळमन 
कल्याण करने में 
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` ` घमोडुसारी ख्वराज्य-शासनविधान „ ` || 
(बनू सदाशिवा, दसरी) ' ` ' ` || 

< लोकमत जानने के लिए सभाएं उपयोगी हैं और वे तो इस 
योजना में रखी गयो हैं। परन्तु लोकतन्त्र का मौलिक एवं लाक्षणिक तत्वं 
वह नहीं है। वह तत्व तो यह है कि लोग ही देश के :मालिक हें, प्रत्येक 
विषयों में अन्तिम सत्ता उन्हीं की हे, राज्य के अधिकारीगण उन के अधीन 
हैं। इस का अथे यह हे कि लोगों की अर्थात्‌ लोगों के बहुमत की 
एवं बहुमत की अर्थात्‌ अधिक लोग जैसे हों, वैसी और पैसे तत्तवं 
की । इस शासन-प्रणाली में किसो सिध्दान्त कौ स्थिग्ता नहीं हे और उस 
को स्वीकार करनेवाले दशों में यही हुआ है। सन. १७८९ को फ्रान्स कौ 
क्रान्ति के बाद का यही इतिहास है । | 2 


, ९--प्रजा का हित साध्य है और यह संमकन की चात है कि वह जेसा 
राजकीय शासनप्रणाली से नियन्त्रित आजुवंशिक राजा के लिए साध्य हे, वेसा 
किसी पक्ष के जो पर बलवान्‌ बन बैठे हुए समुदाय या व्यक्ति के लिए नहीं 
हे । आधुनिक राजवग के प्रति अनेक्षों की अरुचि,या तिरस्कार विभिन्न कारणों 
'का आभारी है । इस के अतिरिक्त उन्हें वामिंक गेति से राज्य चलान के 
स्पष्ट वेधानिङु कतंब्य'का ज्ञान नहीं कराया जाता और उन को शिक्षा 
-विलायतो ( देश या विचार की दृष्टि से पाश्चात्य ) शिक्षागुरुऑ क पाथ 

होती इ । यह सब होते हुए भी उदयपुर, जामनगर, बीकानेर, मोरवो, गोंडळ 
आदि राज्यो के राजा: अपनी प्रजा का हित एवं प्रेम, दोनों का सम्पादन 
कर. सके हैं । जन राजाओं, में. पास्थात्य हवा अधिक . पुसी, उन्हं ने दी 
असन्तोष के अधिक कारणों का उपस्थित किया दै ॥ वस्तुतः ऐसी कुछ बात 
है हो नहीं कि राजा होने स ही आदरे राज्य बन जाय । परन्तु एक राजा 
सुगम हा जाता दै और उत्तर" 
दायित्व मी उस पर स्पशथ्तया रखा जा सकता है ।' लोकतन्त्र में तो बलवान, 
पक्ष को पदच्युत भो नहीं किया जा परता, अत ळोकतन्त्र में. अधिक 
अदुत्तरदायित्व है । | 


१० --यह भो ध्यान में रखना चाहिए डि राजतंन्न में सापेक्षता हो 
अच्छो-बुरी कही जाती है और पूर्वापर सारासारता से निर्वाचन करना पड़ता 
हे । विश्‍वतन्त्र, युद्धतन्त्र तथा कुठुम्व न न्न आदि की एकतन्त्रता प्रसिद्ध दे । 
संसार के आजतक के इतिद्ास में भी राजतन्न हो अधिक व्यापक दिखलाई 
पड़ेगा `, व्रिंटशशासन धार्मिक राजतन्ज्रवाला! हैं और उप में घर्मगुर, अमोर 
तथा सामान्य जनता के अभिप्राय को व्यक्त करनेवाळी समाएं है । सम्प्रति 
लाऋसभा का जोर है यह सच दे, पर उस के नेता संरक्षक अनुदार ) 
दल के 'डाईहाड रूढि पर प्राण दनेवांले--/म ० चिल है। राज- 
` ज्ञासंन में गजा मनमानो करे, एसा काई बात नहीं है, साथ दी यह भी नहीं 
चल रहा हो, तो उस में हस्ताक्षेप करना ही 
चाहिए । परन्तु ऐस धामिक गज़तम्त्रशासित देश के छाढ्चुस्त नेता 
ने ही हिटलर ऐसे की टकर. काझेलाहै _ | हि 
` ११--संवर्द्धित नरन्द्रमण्डळ को केन्द्रीय अधिकार सॉंपने की सूचना 
के पीछे एक अत्यावश्यक विषय यह है एक उस स 
परिवर्तन या सङ्क्रान्ति अत्यत सरर हो जाती 
एक दम दूसरी दै । यह जानी हई बात हे डु 
नेहरू शासन-विधान' चारों ओर स 'चुंथ' 
शियों की ओर के विरोध के कारण 
परन्तु विध्यात्मक राजकाय विषया 









सपने ५५ 
FERS . 
=~ < 

क 9) ९१० ९ 


व्वा २ चोक 
MN स्टोन्स कान वदा Dee 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized b 4 FR 


Eid 





प्र 
Rt) 4 द 


ES क अ 2 






नियुक्ति नूतन शो्त-परिव्रित नरेन्द्रभण्डल करे । 


१९१ ` | तिडात्त, __ मागशोष कृष्ण? स॑ 


पक्ष की ताकत कें ओर पेर अश्लिंक संछा -प्रातं'रर संके और फिर वह जो 


स्थिर कर, वही.. देश की ओर से निरिचत “शासनःविधान' के रूप में 


अनिवाये रीति से व्यवहार में आये। “विधान-विधायक परिषदू' बहुधा 
ऋन्तिकारौ शक्तियों से सम्बद्ध दिखछायो पड़ती है और फ्रान्स की वैसी 
परिषदू: के-उपरान्त, यह सवेविदित है. कि देश. के.पतून का .आरम्भ, हुआ 


था । दूरकालन्योजनासम्बन्धी--नरेन्दर-मण देश का, केन्द्रीय अधिकार, 
सौंपने की->सूचना से एक साथ. अनेक उद्देश्य :सद्ध: होते हे-१ “वह 
राजसत्ता परिवतंन को सरल करंती है, “२--राजाओं-से ब्रिटिशों द्वाराः 


हस्तगतं कौ गॅयी सत्ता को पुनः उन्हीं के वंश को दती हे, २--रांजसत्ता 
क्रान्तिकारियो. के हाथ में. ज्ञाने से रोकती है, ४--'हिन्दो, भारत' और 
भूंत्ररिश- भारत? ऐसे देश के दो विभाग रोककर दोनों ही .-एकता करती 
प्-प्रजा सवसत्ताधीश ह, इस भ्रान्त पाइचात्य, धरणा के साथ आयी हुई 
पक्षसत्ता के पव्जे से. प्रजाहित्‌ का. रक्षण करतो हे, .६--बहुजातिवाले 
देश- को भौतिकवादप्रधान राजनीति-को ओर वह जाने से रोकती है. और. 
७--अरजा में -रहनवाछे अथवा- दव राय हुए. संरक्षक बलों; को. पुनर्जीवन 
प्रदाने करती हैं यह तो स्पष्ट हे कि लोकझासनःओर घंमशिपंत्थ, दोनों 
एंक साथ शायेदे हौ टिक सके, क्योंकि छोकशासन के सांथ ही मन्तब्य 
के भेद भी आते.हे और फिर जेस भी हो सके, अधिक _ शक्तिसम्पन्न 
अल्पशक्तिपक्ष को अपने पब्जे- में ले लेता हे । - शिक्षा-यो जना, . आर्थिक- 
योजचा आदि उस के साधंन सर्वनिदत है । वस्तुतः प्रश्‍न ; अनेकाधिपत्य 
का नहीं, एणतयां छोकाधिपत्ये का हे । कोई धामिंके धारेणा:--उदाहरणोथे 
प्रतिमापजनं--था कोई रिवाज---जैसे किं स्प्रएयांस्पृरय-विवेक़ को लोकसभा 
प्रजाहित-प्रेतिबन्धक समझकर--लछोकशासनतन्त्र में->उड़ा दे सकती हे । ` 


१ २: पूवसूवित राजनीतिक तीसरा सिद्धान्त यह हे कि हिन्दप्रधान 
देश की सत्ता में यथासम्भव क्षत्रियरोजवंशीय की नियुक्ति होनी चाहिए 
वह विषय वर्तमान ब्रिटिश भारत से सम्बद्न है। तात्पर्य यह है कि गंवनरों 
'के स्थान पर राजकुटुम्बो में से योग्य राजकुमार लिये जॉय । यहाँ -सामा- 
न्यंतेया राज्यकर्ता राजा विवक्षित नहीं हैं, किन्तु राजकुमार हे । इस में 
वर्णाश्रमी हिन्दुत्वं की आनुवंशिकता तथां क्षत्रियपरम्परा की” इष्टता ध्यान 
में रखी गयी हे । इस से सामान्यता यह परिणाम निकछता हे कि गवनरो 
की तरह ऐसे सत्ताधीश राजाओं में समय समय प्रर परिवतेन तथा पुन 

नियुक्ति की जा सकती है । नरेन्द्रमण्डल- दो केन्द्रीय सत्ता के आधार 


पर यह भी समझ मे आन -योग्य वात हे क्रि उस सत्ताधीश राजाओं - को 


सारिणी पुनारंचना से प्रान्त, जिन्हें राज्य कहा गया ह, कुछ छोटे हो ज्ञायँगे 
जेस की बम्बई.प्रान्त में से अज़गत, महाराष्ट्र और कर्णाटक इस तरह 
तीन प्रथक्‌ राज्य हो सकते हैं और राजा भी तत्तदेशीय चळ सकते हैं। 








येन्द्रराय, भगवानूछाक दूरकाळ. एस दा 
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प्रान्ती की भाषांनु- | 


सारा उपेद्रव सामाजिकः उपद्रविर्यो तथां हिन्दूविरोधी न्त्र 
से हिन्दू धर्म तथा संस्कृतिं के विरुद्ध किये गेया है ।; वी क्ष 
के सामवे, जो अवचित रोति से ऐसी धर्म एवं संस्कृति के हे dd 
प्रवृत्ति में पढ़ो दै,.अपनी, साक्षी देना. हमें उचित प्रतीत नही होता धा 

इस- 'मसविदा में - हिन्दू . शब्द को: व्याख्या इतनी.उल्टा दी ४ 
उस में परिगणित जातियो का एक भी धार्मिक प्रन्ध सर्गसाध 
अतः हिन्दूथम का सूचीं स्वरूप ही भंग्न कर दिया. ग्रयांहे | प १ 
भारत में एक समांन कानने बनाने का बंहांना--केंवेंछ कानन पेरिवतेन 

तरकीब सा--है । तजत्रीज यह हे. किं इस. नवोन कानून से . सारी हि 
समाजःरयना एम ब्राह्मण-क्रमेकाण्ड लुप्त हो जाय ।, ६-- प्रचलित रिवाज 
के पाथक्य में धमंशास्त्रो' को मान्यताछूपी. स्थायी एकता है । नवीन 
निर्मित कानन चाहे जव उंस धारों द्वारा ददला जा सकता है, अंत बेर 
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चकर भिंन्नता अधिकृ वढ जाने को सम्भावना हे । ७--राजन तिक 
के लिए, सजनीतिक दृष्टि से निर्वाचित किसी?प्रतिनिधि. को, धार्मिक विपे 
में इस्ताक्षेप करने:का विलकुछ अविकार नहीं है। ८--करोड़ो घा 
दुओ न अपनेः स्थायी'एनँ पवित्र धमंशास्त्रो' को इस तरह उड़ा देने 
की भांग की ही नहीं हैं और ऐंसी कार्यवाही को वे :विदेशी राज्य तथा 
पचमेल धागसभा ऋ ओट में हिन्दू-जाति के विरुद्ध षडयन्व और रोह 
समझते हैं । ९--धर्माचायां, धार्मिक पण्डितों, धर्मसभाऔ मठ-मन्दिरो इ 
महन्त और अन्य लोगो न, - ज्ञो ऐसे विषयो' में हिन्दओं का प्रतिनिषित् 
केर सकते हे, -हिन्दूधर्मशास्त्र को इसतरह उल्टा डालने के लिए . मैदान 
में छे जान की स्पष्ट अध्वोकंतिं प्रकट को है। १०--यह नवीन बनौवरी 
कानून हिन्दुओं से उन के नियमों की पत्रित्रता, उस को मूंल संस्कृत भापा 
-देश-काळ के कारण, हुए उस के पाठभेद. उस की स्थिरता एवं धमंमूलर | 
एकता को औरं प्रजा को चिरञ्जीवित्व प्रदान करनेत्राळी उस की शक्ति का 
अपहरण कर लेता है.। ११--इस नवीन . कानून कोः वसाने-विगाडने में 
उपयुक्त द्रव्य, शक्ति तथा बुद्धि का अन्ततः इतना ही उपयोग दोः सकती 
है कि जो इस नवीन कानून में शुरू से ररजित्टड हो, उस पर वह कातून 
छगू कया जाय । इस स उक्त कानून की निःसारता भी प्रकट हो जायगी। 
२--हिन्दुओ की ओर से ऐसे कानून की मांग नहीं की गयी है, उने 
| उस की आवश्यकता नहीं हे'। यह विषय ही ऐसा है कि वह वर्तमान 
धारासभा के, किसी तंटस्थ गृहस्थ के अथवा राज्य के हस्ताक्षेप के गौरे हृ 
' नहीं आं संकता । कमेटो के मंत था बहुमत के आधार पर उस का निर्णय | छ 
'नहीं हो. सकेता । प्रंजासम्बन्धी अमोघ एवं अविभाज्यं सांत्कृतिक अधिंकाएं | | ४ 
घ 


का यह विषय है, अतः इस समूचे प्रयत्न को स्थगित कर देना भावस । 
एवं उचित हव । 


2 CI AN OS A a [NN GS 


4 


ता. ता NI 4449 


क्क AS aS + OJ AY | 


AU a GI CG! 





ॐ 


य 


निवटत ` ` 

= रीन के कार्थो: में अयंग्र रहने के कारण दों अझ ई” | 
हे काळ रहे हैं । इस मं मुख्य भाषणों का सारांश दियी ! | 
| अगले अङ्का स हम मंदाधिवेशनसंम्बंन्धी अपने | 
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चष ५ अङ्क ३४ , त प्ऱ् द्र बी»: #ः 
प __ मागशीषं शुक् ६ सं. २००१ ` ` ' :. वार्षिक मूक्य साधारण ३) , _. । i 
प्रे ५ (मङ्गळंचार ता० २१ नवस्ब्रर, १९४४ ' विशेष ५), एक प्रति -) 
छ |] 9 » | ग न सम्पादक —गङ्गादाङ्कर मिश्र; 
| Mo .' ६.  स०२५०-- दुर्गादत्त त्रिपाठो 
| जयति स्घुवंशतिळक । रॅ 
i लक: कोशल्याहदयन 
र डमी . ,.. धर्मसक्ष चपन माधवन 7 = यससङ्घ चतुश्र महाधिवेशन ` `: ¦ पालनी चाहिए। गोबंशजों के प्रति आजकल निष्ठुरता बहुंत' बढ़ गयी है” 
iS ®.” ~ दे क ; `” ,'` बै से कितना काम लिया जाठा है और किस क्राता से उन की ताइना 
थे | „ : मंगवान. विश्वनाथ के परम अनुप्रह स घर्मसद्ध का चतुर्थ महाधि की जाती है, यह प्रायः सड़कों और खेतों में देखन,मे. आता हैं। क्या: 
शै | कन सानन्दं समाप्त हो'गया । अब यह केवल घर्मसद्ध का ही अधितेंशन, ^ होता. यदि सम्मेलन, ने. जनता. का- ध्यान इस ओर भी आकृष्ट 
ने. | बही रहता, साथ ही में अन्य कह संम्मेलन हो जाते हे । यज्ञ, जप, पाठ... होता > | । 
जो | दीन आदि के समावेश से यह एक महान्‌ धार्मिक पर्वे भो बन गया हैं। दूसरे, दिन, शारदापोठाधीरवर. , जगद्गुरु पाडूराचाय्ये श्रोराजराजेपवरा* 
श: | 'वर्मनगर' के वसाने में लळित कला को भी अपनी 'छटा दिखळाने. का अम जी. की अध्यक्षता: में .'रमसङ्ग ;शिक्षामण्डळ' ,का प्रथम अदिः 
ग | क्षवकाश मिल जाता है । ज़द्वियों के तट पर कितने दी नगरः वसे .हुए है वेशन हुआ । सालभर का विवरण पढ़कर सुनाया गया | इस संस्था का: 
५५] न्दु पुण्यसंलिला .जान्हबीतट ,पर अद्ध चन्द्राइंर- बसी हुए! काशो की काय a आरम्भ. दी. हुआ है । शिक्षा के सम्वन्ध में कितने हो वि वारणोये' 
ओम | निराली ही है । उसी-से समवेत. धसंनगर का हश्यः्था जिस में काशी, "त दै। मणडळ की ओर से एक बृहत्‌ योजना. तैयार हो रही हे, ज़ोः 
रे | शीध जनता के. सामने आयेगो, तमी. इम: उस. पर: अपने विचार 


काञ्जी, मथुरा, अयोध्या, अवरितका, महेरदर, ब्रह्म, विवेक आदि पुरियां:अलंग 


अलग: दिखलायी पड़. रही. थौं । इन में डाक, तार टेलीफोन, . वेडू आंदिं 
देने | सभी.प्रकार की सुविधाएं: थीं |. रात में बिजली के प्रकाश से सारा नगर 
यो | जगमग. उठता था । इस आधुनिक नगर के मध्य में विशाल .यज्ञमण्डप था, 
ध जिस से; निकलता हुआ पावन धूम पवन के साथ मिलकर अनन्त आकाश 


में व्याप्त हा रहा था । प्राचोन और नवोन का. यहां अपूवं सम्मेलन देखने 
द में आता था । पर साथ ही सुन्दर पणकुटियां फूल-पल्लवा स सुशोभितं 
ले | तपोभमि की शान्ति का उस में अनुभव न होता. था, हर.समय दशकों की 
न | चहल-पृहछ, लाउडस्पीकरों . की चीत्कार .और मोदरों .की. घरघराहट: सेः 
है | वातावरण विक्षुव्त्र सा प्रतीत्‌,द्दोता था।- .: : : ; -' कहे फर. 
र. | #$ कार्तिक शुक्ल .१३ से महायज्ञ आरम्भ हुंआ । यज्ञों का विरोध दिल्ली से 
= | होःचल रहा था, कानपुर में उसं.ने कुछ जोर पकड़ा, पर काशी.में तो उस ने: 
अनेकं रूप धारण करके अपनी पूर्ण शक्ति: लगा दी । विरोध हम समझ: 
सकते है, करिसी बात के न्यायपूर्ण . विरोध करने. का सभी को ` अधिकार ` 
है।.पंर न्याय तो दूर रहा, विरोध में साधारण 'शिष्टता-को भी तिलाज्ञलि' 
वँ | देदी गयी । हमारे संहयोगो देनिक “आज? . न; 'जो अपनो गम्भीरता के 
न॑ | लिए प्रसिद्ध था,. कोई बात. उठा न रखी'। सत्य की डींग: हांकनेवालों ने 
| | असत्य को सोमा पार कर दो। एक सज्जन ने 'अबुतबाजार पत्रिका” में लिख 
इाळा:क्रि इस यज्ञ में ३५,०.००.मन रेट; २०,००० मन चावल और 
२५०० मन घी अग्नि में झोक दिया गग्मा । इस नामधारी हिन्दू को यहां 
तक प्रता नहों हे कि 'गेहेँ' से. हवन नहीं होता । ज्ञहांतक हमें ज्ञात. हे 
हवन में केंवळ १००० मन तिल, १०० मन घी और १०० मन" चीनी 
॥ | स्तने हुई । अधिकांश द्रव्य तो लोगों को .खिळोन-पिलान में ही खच हुआ। 
| | प्रतिदिन आठ-दस हजार व्यक्तियों को. बिना किसी जातिभेद के भोजन 
| भिछत्‌। रहद,। यज्ञ के .निमित्त से कितने ही -लोगां,का उपकार -हुआ' * बड़ 
बड़े आयोजनों में कुछ त्रुठियां.रह ही जाती हैं। जहां सहाँ का वरण 












जन होते गये. तो ब्राह्मणों को बाध्य. होकर! अपने को. उन के योग्य बनाना 
| पड़ेगा और वह समय भी. आयेगा, जव इन की ओर अआङ्ुळी उठाने का 

| किसी को साहस न होगा । चाहे जो कुछ भी हो यह माननां पड़ेगा कि 
' | जिन विरोधियों ने भी यज्ञ भगवान्‌. का दर्शन किया, उन्हें नतमस्तक, 
| होना पड़ा । मार्गशोष कृष्ण १ सें सम्मेलनो का श्रीगणेश हुआ । सवप्रथम 


संब्नेवेद महाविद्यालय नरवर” के संस्थापक परमतपरवो ब्रह्मचारी श्रीजीवन- . 


| | भ 


क गा ती अवश्य करना चाहिए । साथ. ही धनिकों को, गो. ,अवर्य 
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; , दत्ते जो को अध्यक्षता में 'गोरक्षा सम्मेलन हुआ । इस का मुख्य प्रस्ताव : 
| यहे रहा क “प्रत्येक हिन्दू अपने भाग को दसवां हिस्सा गोधन और, 
| चोरे'के' रूपं में रखें कम से कम एंक गौ पाले. और गोग्रास निकाले ४” : 
' । भाजकल गोपालन सहज नहीं है, बहुतों के यहां घर के प्राणियों को हो. 
भोजन नसीब नहीं होता, फिर गौ के लिए कहां से. लायें ६ तब. 
गोसित्ा'के लिए आय का कुछ अंश नकालना और प्रतिदिन गोग्रास | 
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प्रकट कर्‌ गेः। 
.. तीसरे दिन "हिन्दू. कोड विरोधी सम्मेलन! हुआ, जिस के अध्यक्ष मडा- 
राजा कासिमबाजार के विद्वत्तापर्णा भाषण का सार हम गताड में दे चुके हैं । 
सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास हुए, जिन का आशय इस प्रकार है --“समाज़- 
व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्तों के परिवतेन - का. हिन्दूचरमं शास्त्रानुसार 
किसी भो राजा को अधिकार नहीं हे । हमारे धार्मिक ,तथा सामाजिक 
नियमों. में परिवतंन करना भारतसरकार की अनधिझार चेश है । उसे 
“हिन्दू-कमेटो' को, तोड़ देना चाहिए । कोड. दाग स्त्रियों को जो तथा- 
कथित स्वतन्त्रता दी जा रही हैं, वह उन के लिए अहित . हे । उपसे, 
सहस्तों वषे से प्रा सामाजिक संरक्षण विनष्ट दो जायगा'। “प्रस्तावित कोडी - 
धमे-शास्त्रों के सवेथा प्रतिकूल हें । ब्रिटिशभारत” तथां देशौ राज्यों के 
हिन्दुओं को अळग' करने. से हिन्दू: राष्ट की एकता नष्ट हो जायंगी।” प्रथम 
प्रस्ताव डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी के भाई ' श्रीं भमाप्रसाद मुखर्जा 'ने 
रखा, जिस: का. समर्थन डाक्टर मुञ्जे ने जोरदार शब्रों में किया। आप ने. 
कहा---“ज्ंब हिन्दू राजाओं को भो: धार्मिक निग्रम-परिवेतेन कां अधिकार 
नहीं है; तब विदेशीः राजाओं को वह अधिकार कहाँ से प्राप्त “हो सकता हे ? 
राज जीत छेनेवाळे' को भी यह अधिकार नहीं हो सकता । सन्‌ १८५७ में 
इसी प्रकार धार्मिक नियमों के परिवर्तन का प्रसङ्ग आया, ` फलतः उस समय 
'बळवा' हो गया । जब रानो विक्टोरिया नें धार्मिक स्वतन्त्रता की घोषणा 
की, तब-कहीं शान्ति हुई । क्या हम राज्य की तरह अपनें घमें को भी दूसरों 
कें अधिरार में दे सकते हैं १ जब तक शरीर में. प्राणं है, मैं कभो इसे न होने 
दूँगा । इसाई, मुसलमानों आदि के लिए “कोड” क्यों नहीं बनाया जा रहा 
हे ४ यदि हम आज सरकार का ऐसा अधिकार मानते हैं तो हमारी रही- | 
सही पुरानी सभ्यता, संस्कृति नष्ट हो जायगी ।”” दूसरा ` प्रस्ताव कलकत्ते को 
सुलेखिका, संवनामधन्य स््रगोयः बद्डिमचन्द्र चट्टोपाध्याय की भतीजी श्रोमती 
अनुरूपादेवो. ने रखा, जिस का कई मंहिंलाओं ' ने” समशन किया । 
सम्मेलने, ने विभिन्न प्रान्तो के प्रतिनित्रियो को एक समिति नियुक्त की 
जिस का कार्य्यलय कलकत्ते में रद्देगा। यह समिति कोड-विरोध का काब्य 
बराबर चलाती रहेगी १. इस के मन्त्री: उत्साहो ' काय्येकेतो ओ दामोद्रदासं 
खन्ना रखे गये हे । हमें आशा है कि येह' काय्ये बराबर चलता रेगा। | 
इस में .शिथिछता करने से हमारे इतने दिन को प्रयत्ने व्यथे- जायया] | 
सभा में उपस्थिति छगभग ५० सहख की थो; स्त्रियों को संख्या १० सह, 
से भी अधिक थो । दूसरे दिन श्रीमती अनुरूपा देवी की अध्यक्षता में स्त्रियां | 
ने अपना अलग 'महिला सम्मेलनः करके 'कोड' का-घोर वि रोध. किया La 
संस्कृत साहित्य सम्मेलन? में प्राचीनतम पठन-पाठनप्रणाळी पर बड़ा | त न्य 

जोर दिया गया । परन्तु आध्यं तो यह है कि स्वये संस्झत के विद्वान्‌ हौ. 
अपने.लइको को. विदेशी. शिक्षा दिया करते हैं।' दूसरे प्रस्ताव 
विज्ञानादिः सामयिक विषयोपयुक्त शब्दों के कोंशानिर्माण की 
बतलायी; गयी । ऐसे, झन्या के अभाव का अनुभव संस्कृत ' के 
होने लगा, युः तरोऽ ठोक द्दी है; पर- 'यह खंसफ फ*में? नः 'आ ह$ 
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व्यवस्था के बिना उन का उंपयोग ही क्या होगा १ श्रीरामाप्रसाद मुखर्जी 
दी अध्यक्षता में 'अखण्डभारत सम्मेळन' भी हुआ, जिस में भारतमाता को 
विभाजित करनेवाली 'पाकिस्तान', 'आजाद पक्षाब आदि योजनाओं का 


रहा है और भविष्य में रहेगा । 


भारतीय नगरनिमोण-कला . 77. : | 

आ टाउन रो ब्रिटेन के एह तथा नगर-निमोण की केन्द्रीय समितियों 
के प्रमुख सदस्य. है । गतवषे “इण्डिया सोसाइरो' के सामने आप का एक 
भाषण हुआ, जिस में आधुनिऋ ब्रिटेन तथा प्राचोन भारत की नगरनिमोण- 


धरे भार असर करनेवाला अधिनायकत्व: का विष लग जाता है । वे यह भूल 


की घाटो में तब के गड़े हुए नगरों की खुदाई होने पर मकानों, सड़कों 
और नाळ्यों की सुन्दर व्यवस्था मिळती हे । प्रत्येक घर में एक स्नानागार 


नग(-रचना और नगर-प्रबन्ध में बड़े कुशल थे। पांच हार वर्ष पुरानी 


*.ये हैं, हम भारत से घेब्यं तथा बुद्धि को बहुत कुछ शिक्षा छे सते है ।” 

` प्रत्तावित 'हिन्दूकोड! पर विचार चल ही रहा है, पर इतना विलम्व 
भी तथाकथित सुधारकों को असह्य है। जान पड़ता है कि यदि उन के 
मनंमान 'सुधार' न हुए तो हिन्दुओं पर न जाने क्या विपत्ति- टूर पड़ेगो.। 
गत १० नवम्बर को 'केन्द्रोय असेम्बळी' में डाक्टर देशमुख पुराने पड़े हुए 
सगोन्न-विवाह बिल' पर सेळेक्ट कमेटी नियुक्त करने- के -पीछे पड़ गये । 


परन्तु देशमुख के भाषण से ज्ञात हुआ कि मसविदा में संशोधन करते समय 


न हुआ और आप ने कह डाळा कि “ऐसे आवश्यक सुधार व्यथं ही टाळे जा. 
रहे हैं। ख्यां अपना हित समझती नहीं है । उन की प्रमुख समितियां सुधारों 


. है कि यदि कुछ सुधारो. से सन्तोष कर लिया गया, तो फिर आगे सुनवाई 
' न हांगी, इसलिए सब सुधारों को एक साथ ही मांगना चाहिए। इस चक्कर 


` वाने का प्रयत्न करना चाहिए ।” 'बिछ” पर अपने विचार प्रकट. करते हुए 


व भी वे पास्पर विवाह नहीं कर सकते ।- सगोत्रीय एक ही ऋषि के सन्तान, 
कभी नहीं हो सकते, ऋषि तो प्रायः ब्रह्मचारी होते थे। उन के शिर्ष्यो के : 


षी 
ee 
7 ~ 
|) आहि 


PPC हर क पर से प 
` सन्तान उन के नाम से प्रलयात हो गये । इसलिए -सगोत्र-विवाह में झिसी- 
है 2707: धार्मिक आज्ञा का उल्लद्वून नहीं होता ।” भला ऐसे तकों' में क्या सारः १ 
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िज्ञानादि का. पूत. अध्ययन किये बिना ऐसे ग्रन्थ कैसे बन सकेंगे और 
संस्कृत विद्यालयों में भूगोल, विज्ञानादि सामयिक विषयों के पढ़ाने की. 


` आज उस बंश का पता तऊ नहीं दै। तमाशा यह है कि कं 
, - बात भी न मानकर डाक्टर देशमुख बने हिन्दू दी रहना चाहते है 


घोर विरोध किया गया और यह दिखलाया गया कि भारत सदा से अखण्ड 


कळा को तुलना करते हुए आप ने कहा--“जो लोग एक नवीन संसार कौ 
आशा दूसरों को दिलाते रहते हैं, जिस की योजना उन्हो ने स्वयं भावी 
पीढ़ियों के सुख के लिए अपने विश्वासानुसार बनायी है, उन्हें कभी कभी 


जाते है हि जिन बातों का उन्हें गये है, वे ५ हजार वर्ष पुरानी हैं । सिन्ध 


मिलता है। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि प्राचीन भारतीय एहनिमोण, 
सिन्थघाटो. की नागरिक सभ्यता की ओर जब हम ध्यान देते हैं,-तव वतेमान ` 


समस्याओं को हळ करन में हमें नतमस्तक होना पढ़ता दै । सुदूरपूर्व उत्तरी . 
अफरोका और यूरोप के उन नगरों के पुनर्निर्माण में, जो बम से ध्वस्त हो 


प्रस्तावित “हिन्दू कोड' में; जिन लोगो में “सगोत्र - विवाइ' प्रचलित है, 
उन को छोड़कर अन्य लोगों के लिए ऐप्ा विवाह जायज नहीं माना गया है, : 


इस को भी मान लिये जाने को सम्भावना डे । किन्तु देशसुखजी को विस्वास - 


के सम्बन्ध में वकोलों से सळाइ- ठेने दौड़ती हे और वकील उन्हे समझा देते. 


में उन्हें न पड़ना चाहिए और जो “बिल! पेश हे,: उन्हें शीघ्र ही पास: 


¦ आप ने कहा क “एक ही गोत्र के लोग विभिन्न प्रान्तो में रहते हैं, तब: 
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को अनुकरण करना है, तो फिर कहना ही क्या १ रहो मिस ह 
राजगंशों की बात, जिन में भाई-बहन भी परस्पर विवाह कर सकते 


> 


१ पे 


लोग ऐसा विवाह करना चाहते है, वे 'सिविळ मेरेज कानुन? के 
विवाह करे, इस को अस्वोकार करते हुए आप ने कहां कि "पे दिन 
और मुझे हिन्दू होने का गर्ने हे । मुझ से यह कोई केसे कह सकता हे द 


he 
El 


हिन्दूसमाज़ से अलग होकर मैं किसी दूसरे प्रकार. से. विवाद कुहू; 


हिन्दूसमाज से कभी प्रथक्‌ नहीं रहना चाहता, मैं तो उस में पैर प 


अंगूठा गड़ाकर, उस का सुधार करू गा, उस को पुनर्जीवित कसा बस 
| $5 
को शुद्ध करूंगा । यही मेरा पवित्र कतेव्य है ।” 


धमंग्रन्यों की. होलो 


् ९ 3 हि सं क = , 
सत्या्थप्रका्” की कतरब्योंत करने की बात सिन्ध में बहुत दिनो मे 


चल रही थी । गतवर्ष अङ्क २१ में इस पर हमने अपने कुछ विचार भो 
प्रकट किये थे ।,अब वहाँ को सरकार ने “भारतरक्षा नियम' के अन्तर्गत-यह 
आज्ञा निकाल दी है.कि आगे से. “सत्यार्थप्रकाश' में उसि का चौदहवां “समु 
दलास? न छापा जाय, क्योंकि उस से सरकार की प्रजा में. द्वेष ओर असन्तोष 
फैलने का भय. है.। . “भारतरक्षा नियम' की ओट में ऐसी आज्ञा निकालना 
बड़ी धींगाधींगो है । उस का अभिप्राय तो केवळ इतना ही है कि कोई 
ऐसी बात न हो, जिस से. युद्ध के समय में किंसो प्रचार की अशान्ति 
उपपन्न हो ।. 'सत्याथेप्रकाश' को प्रकाशित हुए ७७ वर्ष होगये, अबतक 
उस से कोई उपद्रव .न.. हुआ, फिर अब केवळ अगले संस्करणो में उस 
समुल्लास को निकाल देने में क्या तुक हे.१ गत ७ नवम्बर को भाई. परमा 


नन्दजी ने इस प्रश्‍न को केन्द्रीय -असेम्बली में “एक 'कामरोको' प्रस्ताव द्वारा 
उठाया । इस अवसर पर श्रो लालचन्द ' नवलरय ने ठीक. ही कहा कि 


. “भारतरक्षा नियम' धार्मिक विषयों. में लागू नहीं है,. यह पुस्तक न कोई 
गुप्त रिपोर्ट है, न इस के प्रकाशन से शत्रु को ही किसी प्रकार की सहायता 
मिझ सकती है, फिर सिन्ध-सरकार की यह आज्ञा “भारतरक्षा नियमो! के 
'अन्तगेत कैसे आ सकती है १ “सिन्ध में तो सचमुच 'पाकिस्तान' स्थापित 
हो गया।” सर विठ्ठल चन्द्रांवरकर ने कहा कि “यदि ऐसा ही है,. तो सिन्ध 
ही क्या, सारे देश के लिए यही :आज्ञा होना चाहिए ।'! आप ने हँसते हुए 
यह भी कहा कि “भारत-सरकार को एक सभिति नियुक्त. करनी चाहिए; 
जो प्राचीन धम्मग्रन्थों के ऐसे अंशों को छाँटे, जो आधुनिक सदाचार और 
साधेजनिक नीति के विरुद्ध हैं।” इस पर “दिल्ली के 'अङ्गरजी दैनिक 
हिन्दुस्तान टाइम्स! ने एक “व्यक्ष चित्र' ठोक ही निकाला है, जिस में 
पमगअन्थ एक अग्निकुण्ड' में झोके जा रहे हे । यदि ऐसी आज्ञाएँ, हिन्दू 
कोड' आदि पास होने दिये गये, तो. जो बात सर . चन्द्रावकर ने हँसी में 
कही हे, वइ सत्य भी हो जायगी और एक *धम्रन्थ-संशोधन कमेटी 
नियुक्त हो जायगी | वोट लिये जाने पर प्रस्ताव के पक्ष में केवळ १५ और 
विपच में ५५ वोट आये । कांग्रेस-दछ में से केवळ ४ ने समर्थन दिया 
और बाकी मौन रहे हैं, यह हैं उन के 'स्वतन्त्रता-प्रेमः का उदाहरण ! 


ई 
| धमसङ्घ' का सच्चा उपदेश 
य. पडा ' ( श्रीस्वामी करपात्री जी ) 

` सवधमंनिष्ठ होकर घमं का पालन करने से प्राणी को पवित्र बुब्रियोंग 
भस होता हे और उस से प्राणियों को सदूगति होती है अर्थात्‌ छोक-र- 


शन | 
5 हे । जस अन्धे का सहारा एकमात्र लंकड़ी ह्दी है, चसे 


ही चाहिए, क्योकि ळी 


क 





मागेशीपे शङ -सं २८८, 


` 'बन्दर' नहीं बना डोळां? यदि अरब के अद्धसभ्य 'वेदूनो का दी देश मुख 
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आख्यान ३या है । समुद्रती रस्थित ` टिंिइते वे. णे 
अपनी लहरों के साथ बढा छे गयाः। .इस पर िट्टिम को 
ष हुआ और समुद्र का शोषण करने के उद्देश्य से वह अपनी 
ते समुद्द के जळ को लेकर. बाहर मरुभूमि में छोड़ने लगा 
| #5 मिः से एक चञ्चु वाळू लेकर समुद्र में गिराने लगा । टिट्टिभ के 
९ = पहले तो लोग हँसे, परन्तु जब उसे लोगो ने इस भर्गरथ- 
हा १ ढढ देखा, तब उस के जाति एवं बन्धुवगे भी उस के इस काय सें. 
त ति प्रकट करते हुए सहायक हुए । इस तरह जाति, उपजाति एवं 
न जातियों फी. भी ` सहायता. ली । इस पर देवताओं. तथा 
को बडा. कुतूहल हुआ और देवर्षि नारद ने पक्षिराज. गरुड़ के 
` उर सारी कथा कह सुनायी । अपनो ज्ञाति पर आयो हुई आपत्ति 
एणार्थे पक्षिराज गरुड भो समुद्र के समोप. पधारे। गरुड़ के भय: 
का पराजय हुआ और टिट्टिभ अपने खाये हुए अण्डों को पाछर 
हुआ । तासये यह कि प्रयत्न हढ होना चाहिए, . फिर भगवद. 
(ढब अवश्य मिलेगा । भगवदाज्ञापालन स ही. मनुष्य स्वानुछ्ठत्त कार्यों 
सफल हो. सकता है । महाभारत-युद्ध में प्रवृत्त अजु :के लिए भी. 
हात. ने बार वार ' यही उपदेश दिया है कि 'मामचुस्मर युद्रय च, 
गी पाण्डवो को विजयश्री मिली । धर्मात्मा प्राण्डवों' ने दुस्तर. कोरव-' 
सागर झो, जिस में जयद्रथ, कर्ण आदि अतिरथो, महारथी. घोर 
र थे, भगवष्चरणों का अवळम्वन लेकर ही पार किया । यदि भगवच्च-: 
शहपी नाव का सदारा न लेते, तो : उस सेन्यसागंर को पार करना उन के 
हिए असंभव था । गाण्डंवुधारी घ्ुर्घर अलु न को भो सारी शक्ति भगवान्‌ 
हृणचन से विदु होने पर -च्चीण “हो गयी । भगवान्‌. को ` पटरानियों 
प्रेत जब वे प्रभासक्षेत्र से. लौट रहे थे, मार्ग में साधारण जार और 
भीर उन्हें पराजितकर- (खयो को छीन ळे गये थे। जिन सामग्रियों सेः 
रुन ने कौरवसेना पर विजय पायी थी, वे सब उन के पास ज्यों की त्यों 
थीं, वद्दी अग्नि प्रदत्त रथ, वढी गाण्डीव धनुष, परन्तु केवळ भगवान्‌ का 
एरा न रहा । सारांश, भगवद्वलूम्ब ही सब बलों में श्रेष्ठ बल है। इस- 
हिए बुद्धेमानां को भगवान्‌ का सहारा लेकर ही समी काये करने चाहिए ।* 
झलोगों का तो सिद्धान्त है--“लाद दे लदाय दे, -लादनेवाळे को साथ कर 
! क्योकि जिस तरह कणेविहीन को शब्द दुगम हे, तद्वत्‌ अज्ञानी को ब्रह्म 
य हे । “सञ्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम्‌ । कथयन्तश्च सां नित्यं 
ुष्यस्ति च रमन्ति च । तेषां सततयुक्तानां भजतां. प्रीतिपूवकस्‌ । ददामि 
बुद्धियोग* त येन सामुपयान्ति ते॥” अर्थात्‌ भगवान्‌ कहते हैं 
गो भगवान्‌ के ' परमपावन यंशा के 'कीतंन में लीन हैं, भगवान्‌ उन 
क्ले बुद्धियोग प्रदान करते हैं । सुबुद्धि मिलने से अज्ञानान्थकार दूर होङर. 
प्राश ( ज्ञान ) मिळता है । ज्ञान होने से ही प्राणी भगवत्स्वलूप पहचानन 
ग समथ होता है । भगवत्कृपा से हम सव कुछ कर सकते हैं, राजनीतिक 
| भिकार, अन्ताराष्ट्रीय 'ख्याति सभो कुछ प्राप्त कर सकते हं । 
भगवत्परायण होने पर--“इहळोके सुखं सुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययो? 
अबतक जीव मृत्युलोक में रहता है, सुखी रहता है और मरन पर 
| सत्यलोक--पुण्यघाम --की प्राप्ति होती है। तदनन्तर निर्वेद--वैराग्य-- 
| श्र प्राप्ति होने पर कैवल्यधाम-- नित्यधाम-<की प्राप्त दोती है । 
| धमोनुबन्धी अथ से ही लोककल्याण हो सकता हे । अतिक्लेश से, धमे 
| अ ३एुद्धन करके, गोवर करके, जनेऊ और शिखा प्रो देने से जो 
` कौड़ो या धन मिलता हो, उस धन को धिक्कार हे । अतएव “अङ्कत्वा पर- 
| सन्तापम्‌? के अनुसार एक कौड़ी की भी चीज मिल जाय, उसो में सन्तुष्ट 
| शेना चाहिए । न्यायोपार्जित एक कौड़ी भी अभि में नहीं , जल हक । 
| इंपीलिए कौटलोय अर्थशास्त्र वणोश्रमव्यवस्था पर बार बार जोर देता है 
भाजक के राजनीतिज्ञ कहते है--राष्ट्र की स्वतन्तरता सें घम रोड़ा है। 
मुझे उन दो बुद्धि पर तरस आता है । अपने शास्त्रीय ग्रन्यों र जेलर य 
| के से हो वे ऐसा कहते हैं। कोटलोय अशास्त्र, कामम्दक्ीय : 
| नौतिपन्यों का अध्ययन करने से उन का यह भ्रम दूर दो सकता हे) हमारे 
| 'मशास्त्र, अ्थंशास्त्रों में भी धम का पूरा पूरा ध्यान रखा है। 
| इसलिए हम जो कुछ चहं, भगवन्िष्ठ दोर, भगवत्सरायण होकर, पा 
| भक्ते हैं । अगवदूमत्तो के चरणों में स्वाराज्यलक्ष्मौ सब कः 
| भा डेको है। सक्त तो देवल्य तऊ; को भी परवा नहीं कया 
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अज्ञानतिमिर में पड़े हुए ळोगों से पुकारकर कहते हें” फि अबतक | 
अधर्मो बनकर स््ाराज्यलइमों हो प्राप्ति कां स्वप्न देख लिया, अब कुछ दिन | 
धर्मेनिष्ठ बनंकर भी देख लें । कहंपनां कर ळें कि इम ने सटा हो खेला है ७» . 
निएछल, घर्मृपरायण एवं स्ववमंनिष्ठ होकर सन्मां पर चलने से हो इस का 
रस समक में आ सकता दे । इसलिए दितेषिता को दृष्टि स आचाय महात्मा | 
जो कुछ उपदेश दे रहे हैं, उस पर विश्वासकर तद्वत्‌ आचरण करना | 
चाहिए । फिर अविश्वास उसी बात पर किया ज्ञा सकता है, जो कोई नयी. 
चात कही .जाय । ध्मेसङ्क' तो आप के बाबा-दादा को ही बात कहता औए 
उस पर चलने का अनुरोध करता हे । इसलिए अपने में विश्वास पदा करना 
और इमानदारी लाना चाहिए । 
` आजकल अद्वेतवाद को ठेर लोग खानपान आदि में समानता का व्यः 
वहार चाहते दै । परन्तु आजकल का अद्वैतवाद उच्छृह्कूवाद हे, अद्वेतवाद | 
नहीं । हमारे यहाँ का अद्वे तवाद “मेदव्मपदेश' हे । आधुनिक वेज्ञानिकः 
आविष्कार “रेडियम' आदि में कौन सा भ्रद्वौतवाद भरा हे ? प्रयोगशाला में. 
वेठे वेठे आधुनिक वैज्ञानिक मिट्टे , जल ओर कोयले के संयोग से अद्वैतवाद ” 
का विकास कर रदे हें । इस तरह का जद्वीतवाद देहात्मवाद दै । 'स्थोऽहं', 
'कृशोऽहं' क्या यही उद्वे तवाद दे १ नहीं । हम तो देह सें पृथक , मंन ' 
से प्रथक्‌ निर्लिप्त द्वैत के द्वारा ही अद्वंत पर पहुँच सकेगे। ह तनिर्णय _ 
द्वारा कमेकाण्ड झा सर्नथा निरीक्षण. करके तब कहीं निहेश्य हक पर परिनिष्ठित | 
हो सकते हैं । यदद नहीं कि संसार में समानता का ढोंग रचकर, अशाचार, अना- `. 
चार, खान-पान आदि में विकृति फलायें। अतएव शा की आज्ञा से | 
चलना चाहिए । भगवान्‌ कहते हँ--“तस्माच्छास्त्रे प्रमाणं ते कायाकाय 
भ्यवस्थितो” शा के अनूकूल.ही अपने कार्योकाये का निर्णय ऋरो।  इस- ` 
लिए . वणोश्रमानुसार ही सोच-समझकर स्वध्माबुष्ठान करना चाहिए, यही 
'घमंसङ्ध' का सच्चा पदृपदेश हे। `" Po 


धमोनुसारी स्वराज्य शासन-विधाने 

( आ अनूपराम सदाशिव शास्त्री दशेनकेसरी ) - 
5: १ डे 7 मटण कः कय 2: 
१३--इस योजना में--स्थापित देशी राज्यों में--अकारण हस्ताक्षेप - 
करने की धारणा नहीं है । इस में उन्हें प्राचीन संस्कृति को. शक्ति केः 
अवशेषरूप में बलवान्‌ बनाने को धाग्णां दिखलाई पड़ती है । नवन भारत" 
में जा शिष्ठों का. सइुठन--उस के शासनविधान के अङ्ग में भो होगा --' 
उस का' यह कतंब्य होगा कि इन राजाओं को अपने पवित्र आदो के 
अदुगामीः बनाना । वेदान्त की प्रक्रिया की तरह. उस में सिफे आदश पर 
से मैल ही साफ कर डालना है । कायं ` कुछ कठिन हे. सही, पर असाध्यः 
नहीं है । राजालोग अब .भी भीतर से 'स्वमावतः उसी तरह आस्तिक 
रानिर्यो के सहवास से घमं तथा संस्कृति को ओर प्रेम रखनेवाले हें ६ 
हिन्दू-पुसलमान सब उन की प्रजा हैं, अतः वे उनं को ओर स्वभावतः द्दीः 
प्रेमदृष्टि से देखते हैं । राजाओं के, पक्ष से परे होने का, यह एक बड़ा लाभ 
है । १४--दूसरे विभाग में अर्थात्‌ संयोजन-काल में जिन प्रान्तों की पुनः 
रचना होगी, वे .प्रान्त--राज्य--स्वतन्त्र अर्थात्‌ अपने तन्त्रवाळे होंगे और 
स्वनिर्भर अर्थात्‌ स्वरं अपने व्यय को पूर्ति करनेवाले होंगे, ऐसी योजना है. है 
समस्ततन्त्र से वे अथे. की आकांक्षा न करें और समस्ततन्त्र उन में 
हस्ताक्षेप न करे । समस्ततन्जाधीश नरेन्द्मण्डल चुद्दी: आदि विषयों पर 
विचार करें और सहमति से सब का हितसाधन कर सके । हां, देशरक्षा, | 
युद्ध, सन्धि तथा परराष्ट्रों के साथ के सम्बन्ध आदि में -समस्ततन्त्र का > 
निर्णय बन्धनकारक हो, ऐसा इस योजना का सामान्य विधान है। यह , 

विदित ही है. कि कुछ ऐसे हो अथे में प्रान्तीय स्वराज्यः शब्श भी. व 
मण्डल में स्वभावतः ही यह सप कर प कही ड 
भारत के बाँव का अन्तर कम हो जायगा और ऐक्य होता जाय ह 
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वर्तमान में जेसा.है, उसत्तरहू-नरेन्द्रमण्डलः में-सुसलिम- राजा;या नवाब भोः 


आश्रर्य नहों । छोकशासन में जो कडुवाहट पैदा हुईं है, उस को अपेक्षा 
ऐसे देशी राज्यों में--यह तो सुप्रसिद्ध है कि जातीय वैमनस्य अल्प है । 

१७ १६--इस नृरेनद्रमण्डल के हाथ. में--ऊपर सूचित किया. जा. चुका: 
हे.कि अमुक. निश्चित: विषयों में भारतसमघ्त की. सत्ता रहेगो। इसः दीः 


के कुमार को वाइसराम केःस्थान पर नियुक्त. करने से भारत! और. ब्रिटेन के 
सम्बन्ध खींचातानी के नहीं, अपितु अधिक कोमळ एवं भात्रपूरण. होंगे और 
इस के उपरान्त केवल स्वतन्त्रता प्राप्त करके-- तीसरे काल, के - अन्त में -- 
सन्धि.तयया समाधान: द्वारा: इङ्गलेण्ड + के मित्रराज्य के प्र में; रहना मी 
संरळ हो जाय्रगा। नरेन्द्रमण्डलाके अध्यक्ष भारतदेशाध्यक्ष! कहे जायेंगे. ॥ इस 
योजना में यह भी घ्यान,रखाःगया है कि इस के द्वारा--राजसत्ताधीशों-की: 
उत्तरदायित्रसम्बन्धी भार्वना और उन में से अधिकांश:को सहविचारणा करे 
लाभ:भो इस तरह देश, को प्राप्त दों, इस में सम्राट के! ख़िताब का विताणु:: 
नहीँ किया ग्रा है । -१७-राज्य , का :अथं. ही हैः कि प्रजा की : स्वेच्छा" 
चारिता को, नियामंक शक्ति । यह/बातं. तो हे हीः नहीं क्रि. देशी राजा होने 
सेः स्वर्ग नीचे उत्तर आ(्रेगा।. उस में: किसी, को, भले हीः कठिनता. भी 
प्रतोत हो, किसी का नियमन भी करना पडे । . ब्राह्मण; हमारे . आयोँ..की: 
राजशाक्ति का बुद्विदाता हे, वहजान:बूककर ही उस राजशक्ति का सत्ता- 
घी. नंहों बनतां, क्योंकि राज्य़ः रजोगुणी घटना या प्रक्रियाःहै और इसी-' 
लिए “रराज्यान्ते नरकं भ्र वस?' ऐसी ` लोकप्रसिद्धि है, अतएव. पवित्र, 
सात्विक ब्राह्मण लोग. राजसत्ता.के पीछे नहीं दौड़ते और. राज का अन्न 
स्वीकार करने में भी सङ्कोच करते थे। बहुत संभवः. है. किः साम्प्रदायिक 
 जनतावाला छोक-शासन घर्मत्रिहीन . हो,. वह भौतिक ळाभों को देनेवाळी 
भौतिक योजनाओं की ओर ही मुख्यतया दृष्टि रखेगा। - हम घमंप्राण प्रजा 
हैं । हम धमंमूलक अभ्युदय चाहते हे. और इधीछिए धर्मप्रधान राज्य 
चाहते हैं । घमंप्रधानता-मे भी चारों वणं की जनता के लिए सनातनधर्म 
का प्राधान्य चाहते हैं और इसीलिए क्षत्रियकुल के राजाओं को इस योजना 
में अधिक स्त्रीका यूं ,माना गय़ा:हे । फिर भी:वरतमाने युगवळ पर ध्यान रख- 
कर राजाओं पर नैतिक प्रभाव: के लिए लोकसभा, जातीय. समितियां. आदि 
मतदशंन के सोधन रखे गये दै । यह. ध्यान में रखना चाहिए कि कानूनों में 
साम्प्रदायिक जातियों के अपने अपने घम-ग्रन्थ मान्य: होने: से . नित्य:नये 
नये कानन बनाने: की;इस योजना: में .शायद्‌ ही आवस्यकता रहेगी । . 

'" $८-यह, ऐतिदासिक त्रिषय हैः क्रि भरतखण्ड में साधारणतः, अनेकः 
स्वतन्त्र राज्य रहते आये है. और यहद: देश एक बड़ा खण्ड. होने से यही: 
स्वाभाविक ह। पिछले दो हजार. वर्षों का इतिहास. तो. स्पष्ट ही है, पर. 
उरातन समय का: चक्रवर्तित्त ,भी . राजाओं परः की सांस्कृतिक सत्ता का 
साइंतिक था । हमारे विद्वानों, को; -विलायत से यहां घुस आये हुए. कई, 
अभिमानपोषक आसुरी य़ा,तामसी विचारों एवं इच्छानुगामी विचारणा सेः 
सावधानः रहना है, और उन्हें: सर्यादाओं में. रखना हे » इस. विषय ,पर श्री; 
दकाळजी ने अपने अन्यों में उंचित जोर दिया हैः। इस, तरह के विचारों मे, 
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ऊपर है, इत्यादि आरणाए भी. उसी, प्रकार की है |. इस. प्रकार की. सभी 
शक्तियां दमारी संस्कृति व का उच्छेद करनेवाली या नींव शिथिल) 
करनेवाली हो जांय, ऐसी.हें । हमें तो अपना कल्य[णकर सांस्कृतिक पदकः 


| उन | ही यद्व है कि संस्कृति की बलि, देकर भी स्वराज्य चाहिए या. स्वराज्य का 
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होंगे, पर उन में इस समय जो, ऐक्यभाव है, वह कायम रहेगा, , ऐसी. 
साथा रखने के कारण वतमान हैं । बलूचिस्तान ऐसे प्रान्त सें वद मण्डल 
ददी यदि किसी नवावःकुटुम्ब के व्यक्ति को नियुक्त करे, तो इस. में काई: 


भी संभावना देखी गयी दै किःउस के.अध्यक्षरूप से इङ्गेण्ड/के 'राजकुटुम्ब.. 


` धर्मग्रन्थों को पढ़ना-पढ़ानाः मना: कर दिया गया थां। ऐसा होने फ 
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समझने के लिए : शाव्दिक़. प्रयोग. पर विशेष घ्या हु: रखना “288 |" 
अन्यथा सम्भव है कि सम्नमन में. खिचड़ी हो जायगी । भरी क हे 

शासन्-विधानयोजनाः की मूलभाषा अडऊ़जी है. और a he ः 

बतेसानः राजनोतिक परिभाषा, व्यञ्जना एवं भावनाओं को अधि "मे 
करती है । आलड़्ा रिक भाषा में कहें, तो श्र! दूरकाळ-योजना- ५, स 
सनातन, शरीर प्राच्रीन और वद्धाभूषण अर्वाचीन हे । . _ ` की छ 





° De sh te 4६2० र्ट 
गी सब्र धर्मों का मूल -; .. ` ४: 
१४ 9. „` 5 ; ( श्रो शिवशरण ज्ञी) ‹ १... . 2८0 ५ 
: :एक अनाद्वि सनातन धर्म हौः से सव धर्मोःका प्रादुर्भाव. हुआ भ) 
धर्मो का स्वरूप, सनातन :धर्म का. विकृत रूप हे । यदि ऐसा ज्ञ होता री 
उनःको “धम? नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि घम-अधर्म,के' ज्ञान के हि 
अनादि, अपौरुषेय सतूशास्त्र को छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं..." 
धमं सनातनधमं.की शाखाएँ हे, परन्तु स्कन्धः से अलग होजाने रे पतः | | 
करंसी अङ्ग में विकत हो गये,. किसी अङ्ग में. सूख गये, करिसी : सङ्ग सेः i Y 
गये । फिर उन करा संनातंन स्कन्ध से. कभी संसर्ग होने पर उन द ७... 
शुद्धि को गयी, जिन के कारण प्रायः इन वित धर्मा द्वारा भी.. भगाने के: 
असीम कृपा से चार पुरुषार्थो:का कुछ न कुछ साधन प्राप्त क्रिया.जा सताः 
` है?। इत्न घर्मो के अशुद्ध रूप के भीतर से. अंब भी शुद्ध .ज्ञान का प्रा 
भी चमकता; हुआ दिखलाई पड़ा हे । 7: Vt 
.„ “तिल्मुद' यहूंदी- घर्मं के धमंशास्त्रः का ग्रन्थ हे । ` इससे द्वत 
सिद्धान्त के विषय में अनेक सुन्दर औरं भावपूर्ण दशन्तः मिळते है ।: इन र 
रब्बि अझीवा' नामक एक. प्रसिद्ध कथा हे । प्राचीनः समय में रोपर 
सरकार'ने एक ऐसा नियम बनाया, जिस से यहूदो लोगों को अफे 


MN" MM Mc. 


भी एक दिन किसी यहूदी: के पुत्र पण्यस' रव्वि ( ब्राह्मण) अकोवा' 
को. .अनेक एकत्रित छोगों को ? धर्मशास्त्र पढ़ते: हुए/ दख '।' उन्हे ने! | 


} 
< 
fs करे. 


पूछा--!'अकीवा ] कया तुम को सरकार का डर: नहीं हैं: १” उत्तर मिला”. ' 
“सुनो, इ्टान्तं से तुम की समझा देंगे । एक रोज: नदो के पास चलता हुईं 
एक लोमड़ी ने:देखा कि मछलियाँ पानो में इधर-उधर भाग रद्र हे । लोमडी 


A ANE, उच. त: जळ, ००. 5 6.8३. 


ने; पूंछा--कृपया 'बतलायें, आप लोग क्यों भागती है?” मंछलियाँ बो | ” 
मचुष्यों के द्वारा लगाये हुए जाळ से: डरकर हम बड़े प्रयत्न से माग रही | २ 
हैं ।” छोमड़ो ने.कहा-_“यदि ऐसी वात है, तो जेसे आप के पूर्वज करते थे, | “ 
वैसे आपलोग प्रथिवोतळ पर हमारे साथ ही मित्रतापूर्वक क्यों नहीं रहते!” | . 
मछलियों चकित, होकर बोली--“निःसं देह तुम वही नहीं हो, जो सब॑ | | 
चननिवासियां में: सव से चतुर कहा जाता है। इस विषय में: तुम चतुर , 
नह, अपितु बुद्धिहीन दिखाई पड़ते हों; क्‍योंकि यदि जहाँ -हमलोग. अपने , 
स्वभाव में रहने योग्य है; वहों उरने का कारण हैं, तो. कितनी खंतंरनाक हे 
हमारी दशा होगी, जब*हम वहां जायगे, जहाँ हमारी त्यु अनिवाय है । पं 
न्त्र अक्रीवा. ने. कहा--“हमारी स्थिति बिल्कुल वैसो ही है । रब्बि अकवा | , 
से हमलोग उस धमंशास्त्र का अध्ययन करनेवाले हैं, जिस में लिखा है-- 
वही तुम्हारा प्राण है, वही तुम्हार आयु? ।: धर्मशास्त्र का अध्ययन कणे | | 
स यदि कुछ कष्ट सहना पड़ता है, तो ठोक हो है, क्योंकि घमं छोड़ने | ५ 
रो नोर पहने पेंग” + ५ 5 | | 
थोड़ दिन बाद र्वि अद्रीवा को रोमन: सिंधाहियों.ने गिरफ्तार * | । 
कारागह में बन्द. कर दिया । जव मारने के लिए सिपाही उन्हे ठे गये, १६ | | 
कर का समय था, जब स्थान स्थान पर' सव' लोग. “सुनो दे प्रमु. हा 
द्कर भगवान्‌ की प्राथना कर रहे थे । अश्वदेह माञजनियों' ( कोड़े ) की । 


अर पीड़ा सहने के बाद अतिगम्भीर साँस लेकर ह 
श 5 उचारणकरः प्राणो ने उस के शरीर को छोड़ दिया; उस सर. 
a छनायी भड़ी --“धन्य हे रच्चि अकीवा, जिने. का पराण श 
“षष शब्द साथ हो शरीर से निवन ph nr 2 0 0 
| f- टप , 
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पद  आर्गशीषे कृष्ण ४ से सद्ध का महाधिवेशन आरम्भ हुआ । उस के अध्यक्ष 
ia अ्गंदुगुरु ज्योति ध्यंठाधीश श्रीशंडूगंचाये जी महाराज के भाषण का सार ईम 
i अई ३२३ में द चुके हैं । उस में प्रायः सभी सामयिक प्रशूनों पर प्रेंछाश 
भव डाला गयः हे और एक व्यावहारिक कार्यक्रम सद्ध के सामने रखा ग्या. हैं | 
जी इह में जो प्रस्ताव पास हुए, वे अन्यत्र प्रकाशितं किये आा रहे हे । प्रथम 
` | प्रह्लाव्र में सभी सम्प्रदाय के सन्तो, आत्तिकों, संस्थाओं एवं संसार के संभो 
राष्ट्र से अनुरोध किया गयो कि “अनर्थो के मूलभूत अधमे की मिटाकर 
विश्‍्वेकल्याण के सूलभूत धमं की संत्थापनां के लिए परमेश्‍वर से प्राथना 
इरे, क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ पंरमेइवर का ही स्वंल्प हैं और जगत का सव 
हुंछ परमेइंवर का अंश है । इंस भावना के विस्तारं से हो प्राणिमात्र में 
सद्भावना बढ़ेगी, वर्तमान समय का सङ्कट तथा संघष भी मिटेगा और विश्वे 
मं शान्ति तथा सुव्यवस्था स्थापित होगी।” यह सञ्च का प्रधान प्रेस्ताव 
है. जो उस के सभी अधिवेशनों में पास | किरा जाता हैं इसी पर उस का्‌ 
` | पसे अधिक जोर दै । वातं भी ठोक हो हे, “संम्पूण जगत्‌ इसर का 

ही स्वरूप हे और “वं उंमी के अंश हैं”! यदि यहद भावना प्राणियों में दृढ 
' हो जाये, तो फिर संसार-की सुव्यवस्था होने में कितनी देर लगती हैं! 
[| इस के दढ करने का प्रंकार केवल भगंवदाराधन हो है। भारत का 'शासन- 


तः 
श्च 


है ,, विधान तैयार करने के लिए सच ने अपन दिल्ली के मंद्ाधिवेशंन में जो 
. | संसिति नियुक्त को थी, उस का कार्ये समाप्तं न हो सका । परन्तु उध के 
कै .. अभिंप्रायांनुंसांर यंह मौलिक सिद्धान्त स्थीकृतं क्रिया गया क्रि “मारतं में 
कर प्रांचोन कालः से धंमनियन्त्रित ' तृपंतन्त्रशासन मान्य है, अतः ऐसा हौ 
ह! शासन प्रजा औ संत्कुति एवं परम्परा के अतुकूल होगो । इस. में सब को 


2 | पेदाचारयुक्तं वर्तन, सङ्गतं एंवं भाषणं की स्वतन्त्रता दोगी और समे 
' | अंतृवादियों को यथोचित संरक्षण प्रदान किया जायगां।” समयांभावं के 
श | करण इस मंहत्वपरेण प्रस्ताव पर संभा में विचारं न चळे सेंकों और इस को 
सभापति की आर से ही रखकर पास कंर दिया गया | वास्तव में इस पर 
` | चदे विचार की आवश्यकता हे । इस 'लोकतन्त्र के जमॉने में . 'वुपतन्त्र 
शब्द भी सुख से निकाळंनां 'पाप' समझा जाता है। पर वास्तव में यही 
" | स्वाभाविकं शासनपंद्धतिंहे। उस को 'र्मनियन्त्रित' बना. दन पर वह 
| सुच्चा लोकतन्त्र हो जाता हैं । प्रांचीन तथा नवीन राजनीतिशाम्त्र का 


र पुरा अध्ययनं क'के देशी तथा विदेशी भाषाओं में इस विषय पर ऐसे 
` | उच्चकोटि के [साहित्य के निकालने की आवश्यकता है, जिस का प्रभाव 
| आधुनिक शिक्षित समाजं पर पढ़ सकें । यदि विधान को व्यवहार 
| में छाना है, तो उस के लिए भूमि पदले हो से Rh करनी होगी । 
| शिक्षित समाज मे हमारे विधान की पहले तो खिल्ली दी उडी जायगो, 
न | पर याद हम ऐसा साहित्य निकाल सकें, जिस से विचारों को उत्तेजना मिले, 


तो [व द्वानों को वाध्य होकर इस पर विचार करना पड़ेगा । विधान बनाने मं 
झाददी और व्यवहार “दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। व्यावद्दार्क॒ता न 
होन स विधान केवल कांगज पर ही रह, जायगा और केवल व्यावहारिकता 
में हो आदर्ण को सीमित कर देने से. ध्येय ही नष्ट हो जायगा। आपना 
भीतरी राइटन हृढ़ करने के लिए सद्ध ने एक योजना स्वोकार की है, 
निस में भाम, नगर, जिला एवं प्रान्तोय केल्लो के क्रियाशील | रखने को 
व्यवस्था की गयी हे । परन्तु उन के सामने कोई रचनात्मक का्येक्रस नहीं 









द्वान्त 


` साप्ताहिक 


[नो रामः | दशवेदननिघनक्रारी | दाशरथि: पुण्डरोकाक्ष: ॥.. 


, उस के अनुसार तत्परता से कामे होगां । 
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नियमे बनाने के लिए एक उपसमिति नियुक्त कर दी है। हमें आंजी दे कि 
यई उपसंमिति शोघ्रं हो एकं ठोस कार्यक्रमं सङ्घं के सामने रंखेगी और 


` मागेशोधे कृष्णं ७ को यज्ञ को पूणांहुतिं के पक्षात 'अवश्यत्नाने' 
के लिए वेदभगवान्‌ की शोभायात्रा हुईं । जुलूस लंगभगं एक मील 
लम्त्रा था। स्थान स्थान पर उम का स्वागत हुआ । दशाश्‍वमेध्र घाट 
नर-नारियों म, लदा था । दूसरे दिन भगवान्‌, सत्यनारायण की कथा के 
साथ यह विराट घामिक समारोह समाप्त हुआ । इतने वडे आयोजने में 
चटिया का होना स्वामाति% है, किसी काये को-आलोचना कर देना सहज 
है, पर उस का करना कठिन । कितनी हो प्रतिकूल परिस्थितियों होते हुए 
भी सब कार्य निर्विष्न समाप्त हो गया यह सब स सन्तोष की बात हे और 
इस के लिए सभी कार्यकर्ता धन्यवाद .के पात्र हैं। इस अवपर पर कितनी 
हो वाते ऐसी देखने में आयीं, जिन से उज्वलू भविष्य की आशा होती है । 
सभाओं में लाखो को भोड़ ,होती थी; जिव में आवाल्वृद्ध॒व॒नित्ों सभी 
रहते थे, पर वे घण्टों चुपचाप बेठच्र अपना सहयोग, प्रदान करते थे । 
किसो किसी दिन १२ वजे दिन से लेकर ३२ बजे रात तर :सभाएँ चलती 
थीं, पर भोड़ टस से मम न होती थी । यद वात :अवरंय हे. कि इस सारे 
आयोजन कें सूत्रधार पूज्यपाद श्रोस्वामी करपान्नों जो. महाराज का प्रवचन 
सुनने की उत्कण्ठा से सब के सत्र अन्त तक ड़टे रहते थे; पर साथ ही 
यह भी मानना पड़ेगा कि वे अपनी इस उत्कट इच्छा को बीच में कभी 
हुल्ळइ.का हप धारण न करने देते थे । प्रायः प्रतिदिन विरोधियों को 
शाङ्खा-समाधान का अवशर दिया जाता था और जो प्रश्‍न किम्‌ जात थे, 
उने का सन्तोष॑जनक : उत्तर दियां जीता थां. ॥ कई दिनु सुनेने में 
आया कि विरोधी कुछ उपद्रवः करनेवाले हे; पर कुछ लोगो. ने. जिज्ञासा- 
भात्र से ही शाङ्काएँ की और सदां अपनी शिष्टता का परिचय दिया, जिस के 
लिए हभ उन का आदर कांतें हैं। उंस अपार जनसमूह में कट्टर विगेघी' 
थे ही नहीं, यदि ऐसा कहा जाये, तो फिर विरोधियों को यह मानना पड़ेगा 
कि जनता उन के साथ नहीं है और यदि वहाँ रहते हुए भो उन्दों ने अपनी 
आवाज नहों उठायी, तो उन्हें इस की शिकायत न होनी चाहिए कि अपना 
मत व्यक्त करने का उन्हें अवसर नहीं दिया गया । गावो से सहस्तों नर-नारियों 
अपने अपने बाल-बच्चो सहित आये ये, वे रांत में विशाळ पण्डाळ में ही 
सो रहते थे । रात में वहाँ किसी बड़े मेले के तीसरे दरजे के “मुसाफरख.ने' 
का दृश्य देखने में आता था, पर साथ हो मुमाफिरखानों की गन्दगी, 
वहा का होहल्छा और चोरी-चपाटी का पता न था । दिनि में राज्गस्तान के 
पश्चात्‌ कुछ रूखा-सूखा खाऋर ये बेचारे सारा समय सत्सङ्ग में दो बितांते 
रहते थे। इन दद्ातियों की सहिष्णुता, रिष्टता, विचन्नं ` की ` तुलना 
जेब हमें तथाकथित शिक्षितो के इन गुणों से रने का अवसर मिलता था; 
तब आधुनिक शिक्षा के दुष्प्रमारों कां चित्र सानन -आ जाता था। आरत 
का सामाजिक जीवन धार्मिक उत्सत्रों पर प्रम्फुटित होता रदा है। विना 
किसी प्रचार के ऐसे अवसरों पर अपार भीड़ जुर जाती दहे सङ्घ की 
ओर से कोई विशेष प्रचार न था, पर तब भो जनता ` उमड़ी पड़ती थी । 
आजकल धार्मिक उत्सवो ` ढी अवहेलना की जा रही है । उन के स्थांने _ 
पर तुमायशो, घोइदौ डो, खेल-ठमाशों को प्रोत्साइन: दिया जॉ रंहा है, जिने 
में वलासिता झा बाजार गरम रद्दता है । धार्मिक मेला में भो मनोगजेन | 
के नाम ऐसी बातो का समावेश कर दिया जाता है; जिन के के कक 












वातावरण कलुषित हो जाता है । पर घमेनगर का यह सेलार इन दो 










रं हर द कर ल्ेनें सेकाम. छुफे था। प्रातःकाल. चार बजे से Fo ही प्रंभातफेरियों डा जी समड गुन, 
„ । सा गया। घेवल प्रति सप्ताह, प्रति,पक्ष, प्रति मास बेठके कर ले. हान यह भगवान का दते, - महत्माओं का. समागमे, कंथा, कोत है र 
, | १ चटेगा । प्रायः दखा जाता है कि बैठरों मे बात बहुत र यर सजन, प्रवचन का प्रवाह हर ससयु चलता ही रहता याँ । “हरे इर महादेवी | 
. | होताहे। याद सभापति के.,भाषण में बतलाया हुआ कारकम है! पक $ न से.सार नगर गूँजता रहता या, लाखों क से मता भंग 
, | पेस्तावके रूप में रखा जाता, तो विभिन्न दिशाओं में केया करना दे से यही प्रत निकलती थीः-“धमेको जंप हो, भधे का नारा हो,” | 
| : ऐस का रद्धेत शाखाभों को मिळे जाता ०८ पग्र सइ ऽतया, प्रचार के. Collection. Digitized by eGangotri डर | वक 5 क FS 








| 






ना pra ७ है. “ >> Se 
na een टर न ् 
s bir ~ DIOS ”“ 
> # का क ७ डे”. क 
Ss 


“4 म TSI PRIN VERT PP कर शा 
ft व क्र ०4 डन 


क टर "गढ DR ee it DT Se re PERE 


४०७" हे. ९५१७ ye) amt; i " "ह- 


~ 


HR “ 
ee 


भ 


१९८ ४०५००५ ०८900 


प्राणियों में संद्धावना हो, विश्व का कल्याण हो।” भगवान्‌ के दग्वार मे. 
कया यह पुकार व्यर्थ जा सकती है १ 


आज भी हिन्दुओं में कितनी श्रद्धा, 
कितना त्याग बना हुआ है, इस का आभास धर्मेनगर मे मिलता था । 


परन्तु जहाँ घमेनगर बसा हुआ था, आज वहाँ हल चल रहे है, वह 


_ दृष्य एक स्त्रप्न हो गया | यदि उस के साथ यह भाव भी विलीन हो गये, 


दो फिर कुछ भी हाथ न लगा । आवश्यकता तो हे इन को जागत बनाये 
जने और उन को ऐसे सोचे में ढालने की, जिस से कोई स्थायी फळ 
निकल सके । यज्ञभगवान्‌ के सामने गङ्गा. के तट पर प्रस्तावों के छूप में 
हम ने कितनी हो प्रतिज्ञाएँ की हे, उन के कार्य्यान्वित करने ही से हमे उस 


-फ़ल को प्राप्ति होगी | 


्ुद्योग 
` सुनने में आया था कि जमेनों ने कुछ ऐसी गोलियाँ बनायी हैं, 
जन को खा लेने से भूख नहीं छगतो और पूरी ताकत भी बनी रहती हे । 
ये गोलियाँ सैनिकों की जेब में रहतो हे और बीच बीच में उन का सेवन 
करते रहने से उन्हें भोजन पकाने-खाने का झंझट नहीं उठाना पड़ता:। 
जच सेना क्रिभी दुर्ग में घिर जातो हे और खाद्यपदा् नहीं पहुँच पाते, 
तव बड़ी विकट. समस्या उपस्थित हो जाती है । ऐसे अवसरों पर इस तरह 
के' प्रयोगों से बढ़/ लाभ उठाया ज्ञा सकता है ।. 'मत्स्यपुराण' में. ऐस ही 
अवसरो के लिए 'क्षुंद्योग' बतलाया गया है । मु के यहं प्रश्‍न करने पर 
क्र दुग में घर जाने पर रक्षा किस तरह करनी चाहिए, मत्स्य नें बतलाया 
कि शिरोष, उदुम्बर, शमी और बीजपूर घी में मिलाकर पद्धहवे दिन लेना 
चाहिए । कशेरू के फळ तंया मूल, इक्षुमूळ तथा विष ( अतीस ) और दूर्वा 


को दूध या घृत में पकाकर महीन प्रहीन पर लेना चाहिए, यह :क्षुद्योग' | 


है, जिस से क्षुधा शान्त रहती है--“डिराषोदुम्बरंशमीबीजपूर घृतप्छुत्म। 
ख्ुदूयोगः कथितो राजन्‌ ! मासाधंस्य पुरातनेः ॥ कशेरुफलमूलानि इक्षुमूलं 
तथा विषम्‌। दू्वाक्षीरघृतेभेण्डः सिद्धोड्यं मासिक: परः॥” ( अध्याय २१९ 
अळोक २७५, २७६ ) अपामाग में भी प्रायः ऐसा गुण बतलाया: जाता है । 
अन्य प्रम्थां में भी ऐसे कुछ योग बतलाये गये हैं क्षौर कुछ ऐसे भासन भी 
हैं, जिन के“ करने से जठगप्मि का शमन होता. है। इन को प्रयोग की 
कहोटी पर कसकर देखना चाहिए, जिस,में समय पड़ने पर - उन से लाभ 
उठाया जासके। ' | ; | 
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संस्कार ओर शिक्षा 
( औस्वामी करपात्रो जी ) 
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सिद्धान्त 


कितनी भक्ति, कितना धमभाव, ' 


_ आए दुराचार में जीता है, .बह जोते हुए भी तक है । “तरवः [न्न ज्ञ 


मागशोषे शुझ १३ सं | 3 | | 
“= कः ००१ न 


के समान कुछ कह लेने, बोल लेने में कुछेःसार'नही॥. ष SN 
और कहने में स्थायी शक्ति होती है ।-तपस्या.के चिना वाणी ऽ व वोर 

नहीं हो सकती । इमीलिए हमार थमेशास्त्रो . में : खाने, पीन 
सोने, यहाँ तक कि मरने तक को भी विधि लिखो गयी है। 





भ्फ्त्प्र 
' उसे, वेळे | 
न 
भस्त्राः किन्न श्वसन्त्युत? की भांति जीवन आदि धारण करना मा 
नहीं । मूत्रपुरीषोत्सग तो पशु, पक्षी आदि भी करते है, परन्तु व 
की क्रियाऐ भिन्न होती है, इसीलिए हरएक कार्यो के ।छए शास्त्रविधि : 
शाखानुकूल चलना ही धमं दे । शास्त्राचुकूळ मन, बुद्धि, वाणो को हेूचछ 
धर्म, इस के विपरीत अधमे. हैं । सन से आनन्दकन्द त्रजचन्द श्रीकृष्ण 
का अनुसन्धान करे, अतिबछ नरेन्द्र राघवेन्द्र के पवित्र नामो का "जप ३३ 
भूतभावन भगवान्‌ शर के कल्याणमय नामों का चिन्तन करे अथवा र 
वत्सला भगवती आदिशक्ति महामाया की आराधना करे अथात्‌ जिस $ जो 
देव इष्ट हो,-उस भगवान्‌ के निराकार-साकार, निगुंण-सुगुण रूपों का (चन्तन 
करें । इसतरह दवताओं का चिन्तन करन स पुण्य का उद्य होता है। 
मन से किसी का अहितचिन्तन करने से पाप का उदय दोता है। निरमि. 
मान होकर ही भगवदाराधनः होना चाहिए । अभिमान, हो भौ तो "मैं सेवक 
रघुपति. पात मोरे । अस अभिमान जाय नहि मोरे' के अंबुधार ऐसा अ 
मान भो कल्याणकारक है । हंम प्रभु के स्वरूप हैं एसा अभिमान भी पुष्य. 
दायक हैं। .-.  ,. + क... 
` - ब्रह्मचयंत्रतपूवेक, गुरुशश्रूषापुरर्सर मन्ञ्र-ब्राह्मणों.एवं वेदों. का अध्य: | क 
यन करने :स वीयेव त्त! आतो-हे । इसीलिए: स्नातक “सह नात्रवतु.सह नौ | ननि 
भुनक्तु सह वीये करवावहे । तेजस्वि-नावोतमस्ठु सा विद्रिषावहे ।? मन्नो |. 
को पढ़कर अपने को वीयंवत्तर बनाते: हैं । -वेद्‌ में यातयाम तथा. अयातयाम 
छन्दो का वर्णन है । प्रातःकाल-का रांधा हुआ, तन्दुळ . जैमे.-सड़ जाता है, . | भा 
गतरस-हो ज.ता - हे, वह ग्रहण करने. योग्य नहीं रह जाता, वैसे ही जः | + 
वेदाध्ययन वीयद्दीन दो, उसे यातयाम कहते हैं ।-- सहवोये अध्ययन अग्रात- | प्र 
याम कहलाता है -।- अह्मचर्यपूवंक अध्ययन. ही स्थायी रह. सक्ता है। 
















क 
उपनयनः संस्कार , से . अध्ययन की - योग्यता बढ़ती हे । . इसीलिए दूसरी है 
विद्याओं के ग्रहण करने के लिए भी उपनयन संस्कार को आवश्यकता होती. | स॒ 
है । अतएव उपनयन भी हमारे संस्कारों में एक. प्रधान वस्तु है। इस के | कं 
पहले भी कई संस्कार है, यहाँ तक कि संस्कार पर ही सारी हिन्दू संस्कृति | -क 
खड़ी हे । हिन्दूधम॑ में गर्भाधान, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, विवाहादि |.त 
संस्कार हैं। विवाह संस्कार के. अनन्तर गाहंस्थ्य पवित्र सम्तान उतन्न | स 
करने का संस्कार चलता हे । संस्कार एक भूषण हे । उत्तरभारत में तोये | - 
संस्कार लुप्त हो चज्ञे हे । दक्षिणभारत में अब भी यह संस्कार प्रथानुसार | प्र 


चल रहे हैं। संस्कारविहीन होने से आजकल हिन्दुओं में ईसाई एवं 
मुस्लिम संस्कृति घर करती जा रहो हे । प्रकृति से हीरा, जवाहर आदि. 
रत्न पैदा होते हैं, किन्तु जवतक उन का संस्कार नहीं हो जाता, उन में 
चमक - नहीं आती। भले ही हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यकुल में जन्म लेने 
की डींग हॉक ले, किन्तु संत्कारविहीन ब्राह्मण में ब्रह्मतेज नहीं आ सकता, 
क्षत्रियो में चात्र शौय, वीयं नहीं हो सकता, वैश्या में समाधि और तुलाधार 
को माति विवक और भगवत्परायणता नहीं आ सक्तौ, द्रो में महात्मा 
विदुर जमी ।वनन्नता आना असम्भव हे । 
. सुधारवादियों का कहना हे क्रि 
अपमान करते हें । यह 
'अन्त्यज' दो शब्द 
होन से 'अन्त्यज' 


- ० fr 
हम शूद्दो को दलित कहकर उन कई 
यह सरासर झूठ हे । हमारे यहाँ तो 'अग्रज' और 
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क्कः ९३ सं? २००१. 
दर्गसद्व चतथ मह्याधवशन, काशी में स्वीकृत प्रस्ताव 


| रहाव १९ अ हर 2: का यदद चतु<महाधिवशन महामहो 
! ° कालराम शास्त्री जी के स्वगवास. पर विशेष खेद प्रकट करता 
हत्राजी की अनातनधम को सेवाएँ चिरस्मरंणोय और जागरणीय 
(दवङ्गत शास्त्र जी की आत्मा को ईसर चिरशान्ति एवं उन के 
ग को थैय प्रदान करे । 
स्ताव २-१८ अ° भा० प्रम्ञ्च अपन इस महाधिवेशन से सभी 
दाय के सन्तं नआङतिकों, संस्थाओं एवं संसार के समी राष्ट्रों से अनु 
कर्ता हे कि सव अनर्था मूलभूत अधमं को मिटाकर विश्‍व ऋल्याण 
यमृत घमं की संस्थापना के लिए प'मेश्वर से प्रार्थना करें. क्योंकि 
मुषे जगतः पर मेश्वर का ही स्वरूप हे और जगत्‌ का सब कुछ परमेश्वर 
झा अश दे | 
वतःच ३--यद अ० भा० धमंसङ्घ महाधिवेशन एक ओर वर्णा 
प्राठुभार सन्ध्यावन्दनादि नित्य-नेमित्तिक कर्म के प्रचार तथा दूसरी ओर 
रादु” उपनयन विवाहादि संस्कार कराने के प्रबन्ध के लिए अपने 
अधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवंआस्तिऊ धर्मेपरायण जनता से अनुरोध करता 
दे किअधिकारानुसार रित्य-नेमित्तिक कर्मा तथा संस्कारों का प्रसार नितान्त 
भावर्स्यक है । 

प्रस्ताव ७- यह महाधिवेशन अपना दृढ़ निश्चय प्रकट करता हे. कि 
हिनदुस्तान आदिकाल से. हिन्दुओं का देश है और -हिन्दुओं का ही उस पर 
,.. | बाधित स्वत्व है । यह धारणा कि हिन्दू. बाहर से आकर यहाँ बसे, सवथा 
| | निमूल तथा, भ्रान्तिपूण है । अतः "पारिस्तान', आजाद पज्ञावों आदि भारत 
को विभक्त करन वळी सभी योजनाओं का घोर विरोध करता दे। | 
_ | ` प्रस्ताव ५--यद अ°, भा० .धमंसद्ध अपन इस महाधिवेशन में 
' | भारतीय सरकार से अनुरोध करता हे कि 'रात्-ऋमेटी” के. द्वारा प्रस्तावित 
; | “न्दू कोड' को तुरन्त वापस' ले छे । इम सम्बन्ध में सद्ध अपना दढ निश्चय 
प्रकट करता. है कि शासकों को हिन्दुओं के धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप करने 
` | काकोई अधिकार नहीं है। . .. 
| प्रस्ताच ६--अ० भा० धर्मसङ्क के प्रचार. .को. व्यापक, त्रिस्॒त एवं 
|. | सडूटित करने के लिए.इस की समस्त शाखाओं के लिए कतंव्य़ावली निर्दिष्ट 
। | की जाय, जिस में सद्भूटन- तथा प्रचागकायं नियत रूपरेखा पकड़ सके । 
| 'कार्यकारिणी-सामिति द्वारा एक उपसमिति बना दी जाय, जो सद्धुटन, प्रचार 
` | तथा अन्य आवश्यकीय विषयों के लिए नियम, उपनियम बनाये, मिस में थम: . 
| सङ्घ के सिद्धान्यो के संरक्षण के लिए धेमसवकदल तथा प्रचारक आदि की भी 
` | अवस्था को जाय । ( १ ) जहाँ कंद भो शाखा स्थापित हों, इस की बठक 
| प्रतिपक्ष या प्रतिसप्ताह अवश्य हुआ करें । (२) शाखासभा अपनी जिला- 
| सभा क| बैठकों की कार्यवाहिया का विवरण भेजा करे । (२) शाखासभां 
' | प्रतिवर्ष एक विशिष्ट अधिवेशन का प्रवन्ध कर जिस में जिला-सम्मेलन 
| केलोंग भा बुलाये जाये । ( ४ ) जिला-सभा प्रतिवषे कम से कम ३ बार 
| बैंक बुलाया करे । इन बैठकों की काटेव दिया प्रान्तीय सभा को भेजी जाँय । 
| (५ ) जिडा-समा का प्रतिवर्ष एक बुत अधिवेशन हो, जिम में प्रान्तीय 
` सम्मेलन के लोग आया करे । (६) प्रान्तीय सभा अपना वार्षिक 
| -अघत्रशन का पूर्ण वित्रण अखिल भारतीय धर्मेसछ्घ को दिया क्रे । 
| (७ ) जहाँ कहीं भी शाखएँ हो वहाँ नियामत रूप से प्रतितप्ताह गीता 
अथवा रामायंण आदि का प्रवचन हुआ कर । हू 

प्रःत।च ७-अ० भा० धमेसडघ के इस चतुथे अधिवेशन की यह 
जान कर खेद हे रि 'सनातनधर्म प्रतिनिधि सभा, पंजाब आद कुछ सनातन 
नामधारो सुधारक सस्था. सनातनव॒म के नाम पर शा * विरुद्ध कार्या का 
'का प्रचार कर रही है, उसा कि (१) स्प्र्गाप्पूश्‍यव्यवस्या का मिटाना 
अस्प्यों का सान्द्रा. द्विजातियों के कूप तथा शिक्षणाळय आरि में 
प्रवश करना । (२. ) जन्म क्‌ मुप्तलमानों की शुद्धि का नाठऊ#ं कर 
उन्‍हें खान-पान में सम्मिलित करना । (३) द्विजाति विभवां के इग 
विवाह करानव।लछो संस्थाओं में अपने अधि कारियों को सम्मिलित करना । 


'(४ ) 'सत्यार्थ-प्रकाश” को हिन्दूमात्र का धर्मप्रन्य॒ बतलाना । (५) 
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हरिद्वार 5ह्मकुएड में सदा से प्रचलित अस्थिप्रपेपविधान को हटाने 
| | ` प्रयत्न करना | (६) वैदिक विधि के बिना ही द्विजातियों में मन- 


| सजी रीतिं से विवाह चलाना आदिं ॥ शर. म्ह mukshu उबातो 





सिद्धान्त 


विरोध करता हुआ उन संस्थाओं को-सात्रयान काता दे करिसनातनवमे | 
वकत ऐसी अनुचित बातों का प्रचार न करें और सनातनघर्मा- हि: 
[ को सचेत करता हे कि वह शाजविरुद्ध काये कगनेवाली 
संस्थाओं का अनुपरण न करे । पंज्ञावप्रान्तीय धर्मसढघ को भो ऐसी 
बातों के विरोध के लिए सचे होना चाहिए । ८ न्य 
अस्ताव ८--यह अ° भा० धमंसंडघ अपने इस महाधिवेशन को 
स्मृति को स्थायित्व प्रदान झरने के लिए स्त्रागतसमिति से यह अनुरोध 
करता. है किःपुएयधाम काशीपुर के एक - सचित्र. परिचय-प्रन्थ का प्रकाशनः 
किया झी; जिस में बमनगर, यज्ञमण्डप, सभास्थळ आदि समस्त विधानों का- 
सचित्र वणन हो ओर पुण्यवाम काशोपुरी का सचित्र परिचय तीन खण्डों 
मे रहे । प्रथम आध्यात्मिक खण्ड में मन्दिर, देवता, तीथे, घाट, आचार्यों- 
के स्थान, पञ्चक्रोशी आदि का सचित्र 'वणनः रहे, दूसरे इतिहासखण्ड में 
इतिहास का सचित्र वर्णन रहे ओर तीसरे में शिक्षा, साहित्य और संस्कृति. 
का सचित्र वर्णन रहे । 
प्रस्ताव ९--अ० भा० घर्मसङ्क का यह अधिवेशन सद्ध के शिक्षा 
विभाग से अनुरोध करता हे कि वह एक स्वतन्त्र-योजना बनाकर अन्य विद्या- 
लयों तथा भाषाओ' को पढनेवालले छात्रो को सनातनघमंसम्मत विषयों का 
अवबोध करने के लिए स्वतन्त्र रूप से सरळ हिन्दीभाषा में प्रन्ध-निर्माण 
कराये तथा अभिभावकों एवं छात्रो में इस प्रकार के, श्रेणीबद्ध ग्रन्यो के 
पढ़ने-पढ़ान के लिए सुरुचि उत्पन्न कर । 
_ प्रस्ताव १०--अ० भा० घरमेसद्ध. इस अधिवेशन में निम्नलिखित 
सामाजिक कुरीतियों के निवारणार्थं ,समत्त -भारतोय नर-नारियो से. प्रबळ 
आन्दोलन करने का अनुरोध कम्ता है, जैसे ( क ) अहिन्दू पूजास्थानों . का 
पूजन करना । ( ख ) अहिन्दूओं से चूड़ी पहनना, ( ग.) सनातनधर्माचार्यों 
के अतिरिक्त जिस किसी स उपदेश लेना .। . 
प्रस्ताव ११--यद महाधिवेशन सरकारी 'कागजनियन्त्रण आदेश! 
( पेपर कन्ट्रोल. इक्रानामी आडं( १५४४) क नियम द्वारा कृलेण्डर आदि प्र" 
डाली गयी रुऋंवट में.हिन्दुओं के प्रतिवार्षिक. पश्न.हों को सम्मिल्ति करने 
को नोति का तीव्र विरोध प्रकट करता हे ओर सरकार के सामन यह ब्रात, 
स्पष्टतया रखना चाहता दै कि हिन्दुओं के पञ्चाङ्ग तथाकथित केटेण्ड आद से 
सवथा भिन्न हैं, क्योंकि वे व्यापारियों क प्रचार क साधन या ऑफसो के 
' नोटबुक न होकंर हिन्दुओं के धार्मिक आवश्यकता के अनुसार इनन में पद पढे 
गणित का सहारा लिया जाता है और प्रतिदिन के मत पवे, त्योहार आदि 
का निर्णय धमंशास्त्र को दृष्टि से किया जाता हे । यह महाधिवेशन दुःखः 
पूर्वक यहं भो सूचित करता हे कि यदि पञ्चाङ्गो के प्रकाशन पर किसी 
प्रकार की रुकावट कायम रही, तो सनातनघर्मी हिन्दुओ के नित्य-नेमित्तिक 
धार्मिक कृत्य विधिवत्‌ चल ही न सकेंगे । 
प्रस्ताव १२--यद्द अ० सा० घमधड्च अपने इथ चतुर्थाधिवेशन में 
सङ्ग के तिद्धान्ता के प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों स समाचारपत्र 
विदोषतः देनिक पत्रों का प्रडाशित होना परम आवश्यके समझता दे और 
समस्त धार्मिक जनता स अवुरोध करता है कि वे इ विषय में प्रभत्नशोळ 
हों. तथा सरकार से आग्रह करता हे कि वह धमसडच के पत्रों पर से अपंना 
विन __अ० मा० घमंसङ्घ कां यह चतुर्थं महाधित्रेशन यइ 
निश्चय करता करता है किं सब भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा. को 
आंधकारानुसतार प्रचार किया जाय तथा भारत को भाषा हिन्दी का 


वार्यं रूप से प्रसार किया जाय । 
डड प्रस्ताव १७--यह अ० भार धसंसडू अपने इस चतुथे महाधिवेशन में 


दिल्लो-मदाधिवेशन में नियुक्त भारत-शासन- विधान-सर्मात की 'तत्परता की 
प्रशंसा करता हे । शासन-विधान का प्रश्‍न अत्यन्त जटिल है, जिभ में पर्याप्त 


विचार को आवश्यकता दै 
'मौलिक सिद्धान्त का स्वोङित कर 
घर्मोनयन्त्रित नुपतन्त्र शासन मान्य है, अतः a Fo 
- संसद ति एवं परम्परा क अनुकूल होगा; जिस में सब को सदाचारयुक्त नृतन, | र 














































सगात एवं वाणो व्यवहार करने की स्वतन्नता होगो और समस्त मत | > 
वादियों को यथोचित संरक्षण अदान किया जायया, यूह सहा घिवेशन 3 ख 
समिति से _ ओर अपना प्रयत्न करते रहने का अनुरोध करता र्ता ! दै च 
का पूणे ह त नक पटात, वक 
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३५० 
` संस्कार) समाज ओरें संस्कृत भाषा 
द ( पुरोहित लक्ष्मीनारायण शास्त्री, कांकरोली, मेवाड़ ) 
- वेत 
किसी भी वस्तु में दोषनिरों कंग्णपूर्वेक गुणी कां उत्पादनं ही उंस का 
संसार कहलाता है। जबतेकं किसी भी वस्तु का संस्कार नहीं हो जाता, 
त्त वह सदोषं और गुणही ही बनो रहती है। संत्कांर के हीने पर दी 
उंस के दोषों का दुरोकेरण एवं गुणों का आविभेत्रन होता है ॥ शाण पर 
जंबेतक चढ़ा नहीं लिया जाता, तबतेक नें हीरे का छदांव्ररण दूर होतां 
हैं न उस में प्रकाश ही प्रस्फुरित होता हे एंबं न कृपाण को कुएठल 
दूर होता है, न उम्र में छेदनशक्ति ही प्रादुर्भूत होती है। जब उन्हे 
ञाण पर चढा लियो जातां है, उन को संस्कांर कर छिया जाता है, तभो 
उंन के उक्त दोष दूर होकर अभोड गुणां का आविर्भाव होता है । जई 
' बस्तुओं को भांति अश्‍व, उष्ट आदि चेतन वस्तुओं के भी दोष॑दूरी रुरण- 
पूवक गुणोत्पादंन के छिंर संस्कार को हो अपेक्षा शाती है | संस्कार से 
वे भी अनभीट कुत्सित गतिं को छोड़कर अभोष्ट विशिष्ट गति को *हणं 
करते है । तांत्पय यहे हि जगत्‌ हो जितनों भी वस्तु है, उन्हें उपर 
योगी बनाने के लए संस्कारी की नितान्त आवश्यकता होतो. है। संस्कारों 
से जबर उन के दोणें का दुंरोकरणं एव गुणों का आविर्भाव हो जाता हे, 
तभी उन का उपयोग होता हे, तभी उन के द्वारा किये गये कोयो सें 
सिंद्धि एवं संफलिता मिळती है और तेमीं उनं कां मेंहनीय मूल्य भी 
आको ज.ता हे । अन्यान्य वस्पुंओ की भोति मनुष्य भी उपयोगी बनने 
के लिए अपने दोषों के दूरोकरण एंवं गुणों के आविर्भाव की अपेक्षा रखता 
हे औरं इम के लिए उंसें संस्कारों को- ही नितान्त आवश्यकता होती हैं । 
बिना संत्कारो के वह भी कभी उपयोगी नहीं बन संकता; कभी कार्यक्षम 
नहीं हो सकता एवं कभी भो सिंद्ध और साधुत्राद पां नहीं कर 
संकेता । संस्कारो के हो जाने पर ही वंहं कार्यक्षम वन सकेता है, सिंद्धि 
एंवं साधुवादं प्राप्त करं सरेता है तथा. च युशस्त्री बनकर अपने चंरमे लक्ष्य 
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पर भी पहुँचे सकता हैं । । 
र . मानव-जीवन को सफर्लता घे, अंथे, कामं औरं भोक्ष इन चोरों 
रुषार्थों को प्रांत करने में ही मानो गयी हैं। याई मनुष्य होंऋर भी 
किसी ने मनुष्योचिंत धर्मों का पालेन नहों किया, उचित प्रेकार सं घेन- 
सेंप्रह नहीं किया, अनिषिद्ध कामों ( मनोरथों ) डी पूर्ति में सफलता 
नहीं पायी एवं अन्त में. सांसारिक बन्धनों म मुक्त . दीर मह्यंप्राप्ति के 
लिए भी उपाय नहीं किया, तों उंसं का मोनवे-जन्म निष्फले हो होता 
इ । पर उक्त धर्मादि चतुवंगे को प्राप्तं कर ऊेनां कोई साधारण बात नहो है। 
इस के लिए प्रत्येक को बल, बुद्धि, विद्या, विनय, शोले, तपं, कला, कौर 
आदि सदुगुणों से सम्पन्न होना अनिवार्य होता है। तमो कोई भी धर्मादि 
चतुबगं को प्राप्त कर सकता है। दोषों के निराकरणपूर्वेक उक्त संभो 
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को बीज ओ क्षेत्र से हो पापों को प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ खी- 
चिन्तनाद से पिता के वीय-में जो. दोष उत्पन्न हो जाते हे उसे, तथा 
|. लशुचि माहगर्म में वास से मलुष्य को दोषों ( पातक ) की प्रा होती 
FE: है; जन मे उमे अभ्युदय में बड़ी बाधाएँ पृहुंचती है। बीजप्राप्त और 
र्क्त उन दोषों का ( पातनं का) दूरीकरण गर्भाधानादि एवं जोत- 
मोदि संस्कारों से ही किया जा सकता है। जब बाळक निदो ( निष्पाप ) 


Fe कॅम कोने होते है। इन संस्कारे से संस्कृत होने पर हो 
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दवाधेके पतिकों ( पतन-कारंणों ) को ही पहिले दूरे नहों क = 
तो घर्मादिकों में से किसी की भी प्राप्तिहो ही नहा. न 
जबतक किसी में .पांपदोष रहेंगे, तबतंक उस की 

सञ्चयन में प्रवृत्ति हो न दोगी। यंदि कोई हीरे में च 
ुदात्ररण दूर. किये बिना .ही प्रकट करने को तत्पर हो जा उस इं | ` 
कृपाण में छेदनशक्ति उस का कुण्ठत् दूर किये विना ही छा र भव 
हो जाय, तो वह उस का दुस्साहस मात्र होगा. सनद 


जावा री प 
३ क्यो षि । * 


ये संस्कार महर्षि गौतम के मंत से चाळीस और' महि त 
मंत से पच्चीस हे । पर मंदर्षि व्यास ओर हमार शहरो ह र 
किये जानेवाले मुख्यतया प्रर्चालत संस्कार सोलह ही है। सब स 
क्ली के रजोदशंन होने पर गर्भाधान संस्कार होता है। उस के : क छे 
तीसरे मास में पुंसवन और छठे या आठवे मास में सीमन्त संस्कार शो 
है। ये तीनों गर्भ के संस्कार कहे जाते हैं। बोलक,का जब जनम ह 
है, तब जोतऊंम॑, फिर ग्यारहवे आदि शुभ दिन में नामकम, चौथे पे 
निष्क्रमण, छठे मास में अन्नप्राशन, प्रथम या ठतीय बर्ष में बह 
और दतीय यो पश्चम वषें में कणेवेध संस्कार "होता है । जब बाह छ 
वेषं का होता है, तब उस का उपनयन संस्कार और साथ हो रा 
संस्कार होता है । वेदारम्भ के साथ ही बटुक प्रह्मचयंत्रत की दकष $| 
ले लेता है । तंबं से अध्यंयनपयन्त या वारह वर्षेतक नेंह्यचये कां ब्रती 
रहता हें । सोलहवें वंष में उस का केंशाम्त संस्कार होतां है, जिये गुहे 
में गुरु स्वये ही करते हैं । साङ्ग वेदों का अध्ययन पूर्ण हो जाने पर शे 
द्वादशव।र्षिक ब्रह्मचयेत्रत की समाप्ति हो जाने पर बटुक का संमा | बो 
संस्कार होता है और रुंद उसे विद्यास्नातक या ब्रतंत्नातक अघी | अः 
विद्या-त्रंतस्नांतकरूपी, अतिमद्राध्यं उपाधि से अलङ्कृत ‘करते हैं। तद. | इस 
नन्तर गुरु से वहं विवाह के लिए अनुमत होता है ओर उस का विबाह | सा 
सकार होता है । विवाह से पांचवें दिन ओवसथ्याधान संस्कार होता है, | एर 
जिस में वेरवंदेंव, स्मांते-हॉम आदि गृहस्थोपयोगो कर्मा के लिए गृहे मै | सः 
अग्निस्थापन किया जाता है और इस के अनन्तरं श्रौताधान संस्का को 
होता हैं, जिस के द्वारा गाहंपतंयं, आहवनीय एंवं दक्षिणारिनि नामंकं तोन | 
अर्गिनयी का संग्रह होकर अनेक यंज्ञ होते हैं मुख्य सोलह संस्कार ये हैं। | वि 
इन के अतिरिक्तं बाळ के जन्म सें छठे दिन षष्ठीपूजां, बॉरहवे दिवं | ' 
दोलांरोपणं, डेढ़ मासं पर दोम्बूलदांन, पांचवें मास में भूम्युपवेशन, पाबे हे 
बंधे में विद्यारम्भ आदि संस्कार भी स्थरत्यन्तरो में कहे गये हैं । | 
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. हमारे प्व्ज इन्हीं संःकारों से संस्कृत होते रहे हैं । उन के बल, विधा, | नि 
वर्चेस्‌, योग, तप आदि के ऊर्णस्वल उदाहरण जो भारतीय साहित्य में | इस 
आज भो देदोप्यमान हो रहे है, वद उन के उदार संस्कारों की ही दन है। | कर 
“पुतदूरेशग्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: । स्तं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पएथिग्या | हे 
सबमानवाः ॥" “अग्नंतरचतुरो वेदाः पृष्ठतः सरं धनुः। इटं ब्राह्ममिद नि 
क्षांत्न झापादपि हरादपि ॥? “नाहं £ शङ्को सुरराजवज्रान्न भ्यश्च || 
यमस्य दुण्डात्‌ | नाउग्न्यकंसोमानिळवित्तपास्नाच्छङ्गे भृशा ब्रह्मकुलावमानाद॥ १ वा 
प्रशत शतशः वाक्य आज भेरीधोष के सांथ उन के संस्कारों की थै | 
विजयवार्ता सुना रहे हैं। हमारे पेजों ने संहकारों से डी अपने को शतिं | 
शाला और समर्थ बनाया है, संस्कारों से ही उन्होंने वचेरुता एवं पर्श | 
स्विता का अजेन किया है एदं संस्कारों से ही उन्होंने गौरवशाली पी | 
प्राप्त किया है । रकारसंपन्न होने से हो-उन “के संकल्प में सिग 
निवास करतो थीं। संस्कारसम्पन्न होने से हो उन की इच्छाओं के ४5 | 
तेन में निधियां अपनों सौभाग्य मानती थाँ। एवं सेएकारसम्पल हो). 
पे सुवन कौ भूतियों उन के पारिभ्रह ढी प्रतोक्षा में रहा करती थीं । रे | 
हर बीबर ळे हाह गे. भ क ले | 
क एव अन्त में ब्रह्ममूत भी हों गेये । 
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बट ला RES BRNO >> पह कोड पर डाक्टर काट केहि च्य ना पर ढा ताळ 
द |  /हिन्दू कोंड' पर क, काटजू के विचार 


६ |^ इधर 'हिन्दू-कोड! पर प्रयाग के सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता डाक्टर 
र | केलासनाथ काटजू की एके महत्वपूर्ण लेख (इलाहाबाद छा जन॑लः में 
हे वहा है, जी कई पत्रों में उद्‌डत हुआ है। इस में आप लिखते हैं कि 
भ । समाज ने बाहर से किसी प्रकार के सुधार घुसेड़े जाने का सदा विरोध 
वो ह्या है। हिन्दूकानून में, कोई परिवतेन, जो समाजमत से भी आगे 
ता | हवा चाहता है, निरणंक सिद्ध हुआ है । “विधवा-विवाह' को कानुनद्वारा 
| बनाना इस का उदाहरण है, “शारदा कानून' को अप्तफलता भी 
म | जीका प्रमाण है । हिन्दू-समाज का सुधार. कानून द्वारा नहीं किया 
हैं. | ज्ञा सकताः। इतिहास पको देखते हुए मुझे यही मानना 'पड़ता है कि. 
भं | बा के प्रस्ताव यदि समस्त हिन्दू-समाज को स्वीकृत नहीं हैं, तो उन से 
म | विश्षयेन कोई लाम न होगा, उलटे हानि होने की सम्भावना है । उदाहरण 
ती | हे लिए,.यद्रि दिन्दू-समाज पिता की सम्पत्ति में. लड़को के उत्तराधिकार को 
ढे | लोकार नहीं करता हे, तो बहुत से लोग लड़कों के नाम वसीयत करके. 
श | इस कातून को निरथेक बना देंगे, जिस का परिणाम यह होगा कि लड़की 
३ | हो अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्से के बदळे विवाह के समय तथा अन्य 
वो | अवसरों पर जो कुछ मिला करता है, उस से भी वह वश्चित रह जायगी। 
द. | इस के अतिरिक्त "वतमान घारांसभाओं को हिन्दूजनता को ओर से ऐसे 
हैं | सामाजिक परिवर्तन करने के लिए कोई आदेश नहीं मिला । ये घारासमाएँ 
है, | पुरानी हो गयी. हैं और लोकमत का प्रतिनिधित्व नहों कर रही हैं । 
प सन्‌ १९३५ में जब इन का निर्वाचन हुआ था, तब हिन्दूकानून के सुधार को 
त | भोरे भो चर्चा न थो। ऐसी दशा में उन को ऐसा महत्वपूर्ण काण्य सौंपना 
इ | मेरी राय में लोकतन्त्र-संत्थाओ तथा. प्रतिनिश्ि-शासन के सिद्धान्तों के सवथा 
। | विरुद्ध होगा। इसत के अतिरिक्त वतमान विधान. के अजुसार केन्द्रीय सरकार 
हं | को इंषिभूमि के सम्बन्ध में कातून बनाने का अधिकार नहीं है और ब्रिटिश 
$ | भारतं में हमलोगो की अधिकतर सम्पत्ति ऐसी भूमि में ह है। उस के 
, | सम्बन्ध में. प्रान्तीय सरकार हो कातूज़ बना सकती. है, परन्तु. आजकल 

| जनमत की .सरकारे नही हें । ऐसी सरकारे स्थापित करने के लिए नये 
आ, | निर्वाचन की आवश्यकता है. महत्तर राष्ट्रोय ह्तिं का ध्यान र्ते हुए 

| इस अवसर पर ऐसे विवाद को उठाना में अनुचित समझता हूँ । जल्दबाजी 
| | करने स गड़बड़ो मचेगो । एक अर्थ में हिन्दूकाचून मुख्यतः लोकतन्त्रात्मक 

है। शासक कानून ( धमं ) के अधीन है, न कि उस का खोत । वह कानून- 

इं | निम्माता नहीं है। रीति-गिवाजों द्वारा जनता ने स्वयं अपने लिए कानून 
न बनाये हैं । छोकमत-समर्थन के रूप में बिना कं दल 
| त्व नहों कर रद्दी दै, हिन्दु नजी कानून 
४ 5 nes i बुद्धि तथा परम्परा के प्रति जबदंस्तो 
| करना हे । स्पष्ट बात तो यह दै कि कोड द्वारा जो ऋन्तिकारी परिवतंन के 
| प्रस्ताव कर रहे दै, वे. वास्तव में लोकमत व्यक्त नहीं कर रहे है । हिन्दू 
कुटुम्ब, में लड़कियों की अवहेलना की जाती है, यद बात नहँ ६ । उत्तप- 
| धिकार द्वारा वे भले ही सम्पत्ति प्राप्त न करें, पर विवाद के ७ पर तथा 
| अन्य. अवसरो' पर उन्हें जो देने को . चाळ है, उस से उ६ स्थ की पर्त नत 
| जाती हे । प्रायः देखने मे आता है कि इस सम्बन्ध में लड़कियां ने. 
| भाझ्यो' से कहीं अच्छी रहती हैं । फिर उसे अपने पिता की सम्पत्ति 
जो नहीं मिलता. वह उसे अपनी ससुराल मे' पतोह के नाते मिल जाता 
| है। उस के ञः की सम्पत्ति मे. ननद: को कोई हिस्सा नहीँ मिलता, वह 
द भीर उस के बच्चे ही उस सम्पत्ति का उपभोग करते हे । उत्तराधिकार 
| मिल जाने म्भावना हे । दहेज 
| शेर जाने से लही के लिए दोनो मोर हानि हो की धाता हे सह 
| को प्रथां उठ जाने से उसे कानुनी अधिकार पर दी वि रहना पड़ेगा अं 
| भध मे उसे सहज ही में चकमा दिया जा सक्ता है। र 
ह| | डाक्टर काटजू ने इस लेख में कानन तथा. नीति की दृष्टि से हेग 
षय का बड़ा. सुन्दर विवेचन किया दै. पर हदय े जे है. सुधार. 
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र्नाह्ृदयनन्दनो राम: । दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरोकाक्षः ॥ 


, रीति-रिवाजों को कानून का खोत माना है । टिन्द-छानून कमो ठौरठककीः 


। 
bran हि 
४. ८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: ee by eGangotri ड 
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वे स्वयं लिखते हैं किं “सुधारों की आवश्यकता नहीं है, यह मैं नहीं कददता।: 
मजुष्यबुद्धि द्वारा कोई आयोजित व्यवस्था किसी समाज को हज़ारों वषे 
तक बाँधे नहीं रद सकती । समय समय पर उस में परिवर्तन होना अनि- 
वा है । हमारे ऋषियों तथा धर्मशास्त्रज्ञों ने अपनी व्यापक बुद्धि द्वारा . 


नहीं रहा। यह समझना कि हिन्दू-छानून हजारों बघे से विना किसी परिवतंनः 
के ही चला आता है, भूल हे । स्द्वतियों तथा उन के भाष्यों के अध्ययन से 
ही यह स्पष्ट हो जायगा कि प्रत्येरु शताबदो में उन में परिवर्तन होता रदा 
है । ये परिवर्तन किसी व्यवस्था या राजाज्ञा द्वारा नदी, वरि रौति-रिवाजों 
द्वारा, जो देश के विभिन्न स्थानों की आवश्यकताओं के. अनुसार चळ पड़े, 
होते रहे । स्खितिक्रार तथा भाष्यकार उन रोति-रिवाजों को हृद़ पाकर 
उन का मेल प्राचीन नियमों से मिलाने का प्रग्रत्न करने रंगे.) विभिन्नः 
स्मृतियो, जो आज प्रचलित हैं, इन्हीं प्रयत्नो का फल है ।” परन्तु वास्तव” 
में ऐसा नहीं है, इसे हम अगले अङ्ग में दिखलायेंगे । र 
मत भेजने की अवघि बढ़ी ` ; els 
प्रस्तावित. 'हिन्दू-छोड' पर लिखित मत तथा "हिन्दू कानून कमेटो? के. 
सामने वक्तव्य देनेवालों की सूची भेजने की अवधि पहले -३० सितम्बर तक; 
रखी गयो थो । लिखा-पढ़ो होने पर वह बढ़ाकर ३० नवम्बर तुक कर दी 
गयी, अब सूचना निकली है कि अन्तिम तारीख ३१ दिसम्बर सन्‌ १९४४: 
होगी । साथ हो यह भो लिखा गया है कि “जनता के अनुरोध से अवधि. 
बराबर बढ़ायी गयो, अब आगे ऐसा न किया जायगा ।” परन्तु यदि कमेटी” 
को वास्तव में होड पर लोकमत जानना हे,-तो उसे अवस्य यह फिर बढ़ानी . 
पड़ेगी । पता लगा है कि अब 'कोड' का अजुवांद कुछ प्रान्तीय भाषाओं सॅ. 
हो रहा है। जबतक सभी प्रान्तीय भाषाओं में उस का अनुवाद प्रकाशित : 
होकर अच्छी तरह वितरण न किया जाय और लोकमत प्रकट के ; 
विधाएँ तबतक:अवधि न बढ़ाना सरासर अन्याय हैं ।: 
ह दि हुए रो. क्या में यह सूचना निकलौ थी कि “ पज्ञाव में : | 
'कोड' का. हिन्दी, उद्‌ तथा गुरुमुखी में अनुवाद कराया जा रहा है, परन्तु j 
उस की उतनो ही प्रतियाँ छापो जायगी, जितनी की मोग होगी । एक प्रति | 
का दाम चार आना होगा, जिन्हें मॅगाना हो, पहले ही से “सरकारी प्रे: | 
को लिख दे।” यह है सरकार की ओग से 'कोड' के प्रचार का नमूना ।; 
भला गावो की जनता में रिस को पता होगा कि कोड का कोई अनुवाद : 
प्रकाशित हो रहा है और उस के लिए चार आने भेजने को कौन तैयार: 
होगा १ क्या युद्ध साहित्य' का इसी प्रश्र से. प्रचार ` होता हे १ 'युक्त- ब 
प्रान्तीय सरकार' अभी यही पूछ रही है कि उसे क्या करना है । जहाँ तक. 
हमें ज्ञात है कि अमी तह सम्भवतः बङ्गाल और मद्रास में ही 'अबुवादः 
प्रकाशित हुआ है । . ऐसी दशा में लोरुमत कया जाना जा सक्षता हैं १: 
गाँवों को जनता में कितने ऐसे है, जिन्हें अङ्गरेजी भाषा का ज्ञान दैः१: 
हम ने सकार के सामने यद सुझाव रखा था कि प्रान्तीय भाषाओं से 
'कोड' का अनुवाद कराइर पटवारियों द्वारा गाँवों को जनता केःपास उसे | 
पहुंचवाना चाहिए । वहाँ के अध्यापकों से भो इस में सहायता र्ड कोणा 
सकती है ( गाँव के लोगों को उसे समझाकर उन की सम्सति छेनी चाहिए! जा 
और उसे कलेक्टर या हारम परगना के पास सेजना चाहिए । । इस सें लो कक 
कुछ खर्च हो, वह सरझार को उठाना चादिए । ` इसी तरह शहरों में यह' य 
काम म्यूनीसिपल्टियों को सौंपना चाहिए । समाएँ करने, जुम नि कालने की* > 


का कुठार' शोषक लेख pl 
पास से छपव'ना चाहते थे, परन्तु कुरर 
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श्रीभगवान्‌ का मङ्गलमय नःम भक्तवाञ्छाङल्पतर 
अर्थ, काम्‌, मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता हे । यद्यपि आजकल - घ्म- 
ओझ की वाव्छा कम हो रही दै, तथापि अर्थ-काम की वाऽ्छा का सवेत्र 
प्राबल्य है ही । अथे, काम की प्राप्ति भी वाञ्छामान से ही हो सकना 
कंठिन हे, अतएव तदथं भगवान्‌ के मङ्गलमय नाम का ही सहारा लेना 
समुचित है । “साधक नाम जपहिं ळयलाये, होंहि सिद्ध अणिमादिक पाये ।? 


प्राप्त हो जातो है, फिर साधारण घन-ान्य की तो बात ही क्या? धर्म 
और मोक्ष का भी बीज भगवन्नाम ही है, इसीलिए प्रणव, तत्सत्‌ इत्यादि 
भगवान्‌ के अभिधानों का उच्चारण करके हो संम्पूर्ण क्रियाओं की प्रवृत्ति 
होतो है । तत्त्वसाक्षात्कार में भी प्रधान हाथ भगवन्नाम का ही होता है-- 
जाना चहहि गूढ गति जेऊ । नाम जीह जपि जानहिं तेऊ ॥7 सकल साधनों 
की फलमूता भगवद्भक्ति में भो भगवन्नाम का ही प्राधान्य रहता हे । उच्च- 
कोटि के भक्तों को नामश्रवण से ही सम्पूर्ण सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं । 
झीकृष्ण-नाम श्रवण करके एक विचित्र स्थिति का अनुमव करती हुई श्रीराधा 
कहती हैं--हे सखि | जिस का नाम अवण में पड़ते ही ब्रीडा (लज्जा) का 
विलोडन कर डालता है, घेम्यं को तोड़ डालता है, आय्येजनों के भय को 
मेदन कर डालता है, चित्तवात्त को विलुप्त कर देता है। फिर जब उस का 
प्रत्यक्ष दशन हो, तब हमलोगों की कया स्थिति होगी १-- बींडां विलोड- 
यति लुञ्चति चैय्यंमाय्यंभीति भिनत्ति परिलुग्पति चित्तवृत्तिस्‌ । नामैव यस्य 
कलित॑ श्रवणोपंकण्ठे इष्टः सकिन्न कुरुतां सखिमद्विधानाम्‌ ॥ 
`. भगवान्‌ का. नाम स्वपुरुषार्थो का साधन होते. हुए स्वयं भी परम- 
पुरुषाथं है। इसीलिए पंरमकृतकृत्य सिद्ध लोग भी भगवन्नामरसाम्तत का 
पान बड़े प्रेम से करते हैं। जिस समय श्रीमर्थ्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र 
परमधाम पघांरने को प्रस्तुत थे, उस समय उन्हों ने अपने समस्त परिकरों 
को अमोष्ट देकर तप्त किया । सब के अन्त में श्रोहनुमान्‌ जो को बुलाकर 
उन्दों ने कहा--“जो चांहो. सो वरदान ले लो ।” हनुमान जी ने 
कहा--“विभो | आप की कपा है, अव मैं यही चाहता हूँ कि मैं आप के 
मङ्गलमय परम पवित्र. चरित्रों को श्रवण -कहँ और आप के मङ्गळमय 
नामाझ्त का रसास्वादन करता रहूं । बस और मुझे कुछ भी नहीं 
चवाहिए।” जब श्रीहनुमान्‌ जी जेसे परमसिद्ध- लोग प्रेम से नामाम्ततपान 
में तत्पर होते हैं, तव साधकों के लिए तो कहना ही कया है १ श्रीतुळसी- 
'दाउजी के शब्दों में रामनाम की अदूभुत महिमा है । वे लिखते हैं--- 
_ “बह्मास्मोधिसमुद्धव॑ कलिमळप्रध्वंसनञ्चाव्ययं श्रीम न्दुसुन्दरवरे 
हर oh Ra 
पिबन्ति सततं ्रीरामनामास्रतम्‌ ॥” अर्थात्‌ श्रीरामनामासुत वेदसमुद्र से 
उद्भूत है, कलिमल का प्रध्वंस करनेवाला है, भगवान्‌ शङ्कुर के मुखचन्द्र 
में सदा सुशोभित रहता है, संसाररोग का महौषध है, महौषध भी सुमधुर 
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2: धन्य है,- जो सवंदा श्रीगमनामामृत का पान करते हैं । वैसे तो भगवान्‌ के 
0... सुभी नासे सुन्दर हे, जिस नाम में जिस को प्रीत, प्रवृत्ति हो, उसे उसी 
| नाम्र का.जप. एवं. कीन करना चाहिए । नाम को महिमा अनन्त है 
॥ घञश्चाअन्त;राम भी नही पा सकते--"कहह कहाँ लगि नाम बढ़ाई, 
| रामनःसकईि नामगुण गाई ॥” दादि शास्त्र सभी भगवान्‌ के प्रणवरूप 
| -अभिषान से ही प्रादुभूंत होते है। 'अ' 'उ' 'म' इन तीन अक्षरो ही में 
| विश्‍व, तेज प्रज्ञ, विराट्‌, हिरण्यगभं, अव्याकृत, जाणत, स्वप्न, सुषु 

ः :अक्षरों में उप्यक्त सभी तत्वों का अन्तर्भाव है। राम शब्द का 
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याथे सगुण ब्रह्म और लक्यार्थ निर्गुण, निराकार, निर्विकार ब्रह है । 
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है। उस से धमे, 


उत्साह के साथ भगवन्नाम जपने से साधकों को अणिमादि सिद्धियाँ भो 
. जन और सामथ्ये दै, इसे न तो वे जानते है, न जानना चाहते षः भ 


है, कड नहीं । भ्रीजनकनन्दिनो का वही मात्र एक जीवन है। वे कुशली . 


Fs च, को प्राप्त करने योग्य बना सकेगा । । अरु | 
> र यह कहा जा सकता है कि अवश्य संस्कारों से समाज अड. | 
हो सम्पन्न और सुखी : दे कि अवश्य सॅस्कारो से समान हूर |. 
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यही कारण है कि उपनयन और विवाह इन दो संस्कारों . जाता हे, 
पेह एक हैः 
सममा जाता है और विंवाह हों एक मुख्य संस्कार गिना ज्ञात हु 
इसलिए माता-पिता ' बाळक के सुदृढ़ शिक्षित, शोलगुणान्वित होने है। 
चिन्ता न कर उस के विवाद की ही. चिन्ता करते है, क्यों ये भे 
अपना उत्तरदायित्व मानतें हैं और उपनयन तो जब कभी विवाह र 
है, तब किसी न किसी एक दिन कर दिया जाता है। उस को क्या शीत 
का उपदेश कर बालकों को वेदादिंकों के अध्ययन का अधिकारी बनाना 
एवं अध्ययनाथ उसे आचाये के समीप ले जाना, यही उस का प्रयोजन और 
अर्थे है--/उपनयरन नाम आचायंपमीपनयनारमको गायज्युपदेशप्रधानदः 
कर्मविशेषः ।” पर आज इसे कौन मानता है १ उस का प्रयोजन और अथे 
आज सववेथा विपरीत है । आज वालक उपनीत हो जाने पर वेदाध्ययन द 
नहीं, अपितु विवाह का अधिकारी माना जाता हे ।०वह गुरुकुल में आचाय | ग्रा 
कें समीप नहीं, अपितु विवाइ-मण्डप में वधू के समीप छे जाया जाता है. | 4. 
मानो वही ' अब उस की आचार्या होगी, उसी के पास वह स्त्रणत्व, नि. दौ 
लत्व, श्रीहीनत्व आदि कां अभ्यास करेगा एवं देन्य, दुःख, अंश आहि 
के ब्रत में दीक्षित होगा । जिस अमूल्य वय का बल, विद्या, वर्चस दे | ठर 
अजेन में शुएकुळ के लिए विनियोग किया जाता था, वही मह्य वय | का 
आज, दौवेल्य, दैन्य, दुःख, विनाश के आह्वान में विवाहसंस्कार के नाप | अ 
पर बलिदांन कर दिया जाता है। हन्त | कितना वैपरीत्य है १ «- स 
` जंब हम समाज की इस सांस्कारिक दुरवस्था का कारण सोचते हैं, | दो 
तब उस का एकमात्र कारण मिलता है हमें उस का अपने लक्ष्य बो | मा 
सबंथा भूळ जाना । वह आज अपने व्यापक लक्ष्य को सवथा भूला हुआ 
है और सीमित लक्ष्य को ही अपनाकर उसी की ओर दौड़ पढ़ा है। | 
कहों अथंप्राप्ति के लिए हो वह निरन्तर दौड़ रहा है, तो कहीं यशः 
प्राप्ति के लिए ही वह आतुर हो गया हे । कहीं विविध भोगों के लिए दी 
बह विह्वळ हो उठा है, तो कहीं ऐश्वर्यप्राप्ति के लिए हौ वह लग पढ़ा. 
है। उस का कोई एक निश्चय नहीं है, निश्चय होने पर भी वह अपने मुल्य 
भौर व्यापक लक्ष्य से तो कोसो दूर है। यही कारण हे कि समाज के प्रत्येक 
व्यक्ति के भिन्न भिन्न विचार और भिन्न भिन्न मार्ग दृष्टिगत हो रहे हैं। 
इस के सौमित लक्ष्य के निर्धारित मार्ग से किसी को हानि हो या न हो, उपे. 
इस के विचार की कोई आवइयकता नहीं। आवश्यकता है उसे अपने सीमित | ' 
स्वार्थ को सिद्ध कर लेने की, चाहे वह किसी भी अबैध मार्ग से ही वये 
न हो । यदि हमारा समाज अपने स्वार्थ की सोमितता को छोड़कर व्यापकता 
को प्रहण कर छे, तो अवश्य उसे सांस्कारिक सुव्यवस्था की ओर ध्यान . 
द्ना पड़गा और अवश्य उसे अपने संस्करारों को अपनाना पड़ेगा । में 
पूछता हू [के वह क्यों केवळ धन-यश-भोग-ऐञ्त्रय इन्हें या इन में से | 
अन्यतम तो दी प्राप्तव्य मानता है १ क्यों नहीं इन सबों के साथ सन्तो | 
शान्ति आदि को भो प्राप्तव्य मानता १ एवं क्यो. नहीं संसार से पुर 
ont जिता पर कदम ची 
आज भूळा हुआ हे । उस को अपने व्यार्फ | 


लाय. को ओर दृष्टि ही नहीं हे । यदि वह अपने जीवन के वासि | 


उयो को, जो धमे, अथ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थो में ` ही समातिः ः | | 


जते हे, समझ छे, उन सभी को प्राप्तव्य रूप से मान ळे, तो अव | 
के (> को उन की प्राप्ति के योग्य बनाना पड़ेगा । वह उन की र | 
"गभी होगा, जब कि वह अपने में रहे हुए दोषों को दर “| 
हो २ मष्ट इर केगा। अन्वेषण करने पर उसे संस्कार ए 
उपाय मिळेगे, जिन से वह अपने को निदो और गुणवात. बनाई य 
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"र एुखी बन सकता है एंव अन्त में परमानन्द भी भी ८ 


हो. निधनवत में समाज के ये रमाण | 
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| . ७ केवल देण्या इतर दृश्य स्थूल साधनों से ही सम्पन्न होरे हो 
| होने में उत्साह, निय और छगन को नो यी 
' बरस उन का ४ अभाव ही एक कारण है 'कि समाज से संस्कार 

चले जा रदे है । यदि द्रव्य का अभाव ही पलक 
पकने में कारण हों, तो हमारे पूव॑जों के, जो जङ्गलो में रहा 

का सव्चय अपने लिए अहितकर मानते थे एवं आगामी 
ड़ जे १ निवी क र सडभह है अपने जिप पर्याप्त समझते ये, जा 
(छाए होते दी नदी ग * क होते थे, तब संस्कारों के लिए द्रव्यराशि 
वही साधन मानना भूल हे । वस्तुतः प्रत्येक काये के लिए उत्साह, 
बय व सच्ची लगन की अपेक्षा होती दै और उतीसे वे सिद्ध भो 
है। केवळ उत्साह, निश्चय और लगन के कारण हो आज का 
न समाज प्रतिसमय अनावश्यक कार्यों में सहस्तों रुपयों का व्यय 
& दिया करता है। तब यंदि संस्कारों के. सम्पादन के लिए भी वह 
| त्याह; दढ निश्वय और संच्ची लगन रखे, तो संस्कार होते रह सकते है, 
ह्य का अभाव होने पर भी होते रइ सकते हैं, अन्यान्य कार्यो को माँति 
ग लेकर भी किये जाते रह सकते हैं । वस्तुतः यदि मूठी कोतिं, मिथ्या 
ग्रान और थोथे चड्प्पन-के लोम से प्रदशन, आडम्वर और पाखण्ड को स्थान 
4 दिया जाय, तो न उन के लिए ऋण की आवश्यकता है और न द्रव्यरारि 
झो, कयोंकिं'उन का परिमित व्यय से भी सम्पादन किया जा सकता है । 

इस के अतिरिक्त संस्कारों के प्रति उदासीनता का प्रधान कारण है 
| उन के महत्व से अपरिचित हदोना। संस्कारों के महत्व से अपरिचित होने के 
ज्ञाण भी आज समाज की उन के प्रति उदासीनता है। यही नहीं, अपितु 
अनादर की भावना भी जमी हुई है एवं कभी कभो तो उन्हें अनावश्यक 
पप्कर मिटा देने के लिए भो वह तत्पर हो जाता है। पर इस का 
दोष हम उस पर छादना नहीं चाहते, क्योंकि वह तो अपने संस्कारों के 
महत्व के विषय में सवंथा अज्ञानी हैं। यदि उसे उन के महत्व का ज्ञान 
रइता,. तो अवश्य उस के प्रति उस कौ दुर्भावनाएँ न॒ जगती और 
। कमी भी वह उन के प्रति उदासीन नही' रहता। किन्तु दोष है आज की 
राजनीति का, जिस की शिक्षणव्यवस्था के अनुसार ही वह शिक्षित होता 
है एनं शिक्षित होकर भी वहं अंपने विषय में संथा मूख है, अपनी 
हितकर वस्तुओं से भी वह अपरिचित है .एगं उन के विषय में विरुद्ध 
ज्ञान भो उस में जमकर बैठा हुआ हे । जब से हमारे समाज की शिक्षण- 
ब्यवस्था राजनीति के चक्र में जा पड़ी है, तभी से संस्कृत भाषा का अनादर 
| होने लगा है, तभी-से हमारे.सास्झतिक शिक्षण की इति आ पड़ी है एवं 
तभी से हमारा समाज संस्कारो के विषय में अज्ञ बना चला आ रहा है । 
. सांस्कारिक सुव्यवस्था के लिए आज सर्वत्र ही संस्कृत भाषा के साम्राज्य 
| की अपेक्षा है । कम से कम हमारे समाज का तो एक भी बाळक संस्कृत 
| आषा से अनभिज्ञ नहीं ही रहना चाहिए । जबतक हमारा समाज संस्कृतज्ञ नहीं 
चन जाता, तब तक अन्य किसी भी प्रकार से हमारे संस्कारों की सुव्यवस्था 
| नही हो सकती, क्योकि समाजं का प्रत्येक व्यक्ति संस्कारों का पात्र, कतो. 
और कारयिता. होता है । पात्र के, जिस का कि संस्कार किया जाता है, 
! सी अवस्था में मूक दोने पर भी कर्ता यजमानादि एवं कारयिता पुरोित- 
उपाध्यायादि को तो संस्कार कमे के समय मन्त्रादिकं का जो संस्छृतभाषामय 
ही होते हैं, उच्चारण करना आवश्यक दी होता है । यदि कती और कारयिता 
संस्कृतमाषा से अनभि हैं, तो वे मन्‍्त्रादिकों का, कभो ती शुद्ध उरा 
नहीं कर सकते । शुद्ध उच्चारण न होने पर ही कभी कभी इन्द्रु 


को सात मन्त्रों का. विपरीता होंकर इश्प्राप्ति के स्थान पर अनिष्प्रासि 
। इस प्रः बचने के लिए उस के 


भी होने लगती हे । इस प्रकार की अनिश्मा०त से बच 
'कारण को न सुधारक( संस्कारों को दी. दूर करने लगना बुद्धिमत्ता नहीं 
है। उवरजजं रित मनुष्य यदि इसलिए भेषज को दूर कर दे कि उस के 
विधिवत्‌ सेवन न हो सकने पर कोई अन्य रोग आ घेरेगा, तो वह 
' . उस्‌ की मूता हो होगी । आरोग्य को ति श्रेयः 


| _भी यदि सावघानतापूवेक परिश्रम उग १ भी याद सावधानतापूवेक परिश्रम उठा 
| ° -ईइन्दतुवेदयेस्व' इस वाक्‍य में केवल स्वर 
._ थे हो जांता दे । 'इन्द्रशानु' शब्द का 
का सारनेवाला' और मध्य में उदाततस्वर लगने से इन्द्र से मारा जाने 
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बुद्धिमान को उन के प्रति झसचि करना उचित नहीं । अते हमारे. 
को संस्कारों के, जो पुरुषायेचतुष्टय के प्रापक है, महत्तज्ञान को और | 
सम्पादनकौशल की प्राप्ति कें लिए यदि संट्कृताध्ययन की कठिनाई 
भी. उठानी पडे, तो उठानी चाहिए । बिना संल्कृतज्ञन के हमाए 
संस्कार॒सम्पत्ति की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता । 


प्राप्ति के उपायों में 
ना पड़े, तो उस से किसी भी 

- rrr - = 
के ही अन्तर से विण 
अन्त में उदात्त स्वर लगने से प्त 
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संस्कृत-पंठन की कठिनाई से बचने कें लिए संस्कारों के लिए हिन्दी 
आदि प्राकृत भाषाओं को अपनाना अनुचित है, क्योंकि (१) संत्कार सम्बन्धी 
नोक साथ खेले प्रणव, व्याहति एवं सा का यमि 
हिन्दी आदि माषो में अडर नहीं हो सा। (२) सं्मपन्त्र 
के भी; जिन का कि-विभिन्न आचार्यों ने विमिन्न प्रकारें से अथे किया हैं, 
एक निश्चित अनुवाद संत्कारपद्धाते के लिए नहीं किया जा सकता। ( ३ ) 
वेद भगवन्निःश्‍वासरूप ओर सनातन हैं, न्दरं महर्षियों ने तीव्र तपश्चर्याओं 
द्वारा स्वयम्मू भगवान्‌ से प्राप्त किया है, उन के मन्त्र जिस भावा, जिस 
अक्षरपरिपारी और जिन स्तरों के रूप में विद्यमान हैं, उन्हं में उन र 
। माहात्म्य है, उसी रूप में प्रयोग करने पर उन का नियत अर्थ होकर 
उन से अभीष्प्राप्ति होती है। (४ ) प्राकृत भाषाएं. उत्पन्न होतीं, . 
बनती और बिगड़ती चलो जाती हैं, क्योंकि वे संस्कृत की सो संस्कार” 
युक्त न होने से सनातन नहीं हैं । शूरसेनी, मागधो, पेशाची आद्‌ 
प्राकृत भाषाएं जो कभी उत्पन्न होकर फूलो-फली थो, आज अस्त हैं । 
पांली भाषा को भी इने-गिने हो व्यक्ति जानते हैँ, क्योंकि वह संस्कृत को 
तरह ददसंस्कारयुक्त न होने से परिवतेनशील रही और परिवर्तित होते होते 
एक दिन नष्ट हो गयी। हिन्दी भी परिवतेनशोल है, उस का जो स्वरूप 
श॒ताव्दियों के पहळे था, आज संया परिवर्तित हे और जो आज है, 
वह भविष्य में भी परिवर्तित होगा दी, क्योंकि वह भो संत्हत की सो 
संस्कारसम्पन्न नहों है और वतेमान में भी हिन्दी का कोई एक रूप 
नहीं । दिन्दीमाषामाषी प्रान्त, उपप्रान्तों की पंड्या के अनुसार हो उस के 
सी विविध स्व॒हुपों की भो एक बड़ो संख्या है । हिन्दी के अतिरिक्त वर्तमान 

में गुजराती, मराठी, तेलगू , कर्णाटकी, बहुला, मिथिला आदि कितनो ही 
ऐसी भाषाएं है, जिन को हिन्दी के साथ सर्वथा मेल नहीं खाता और वे 
"अपने अपने प्रान्तों में ही हिन्दी की तरह फूछी-फली एवं सम्पन्न हे । 
ऐसी परिस्थिति में किसी एक भाषा में अनुवादित संस्कारपद्रति इतर 
माषामाषी प्रान्तो के लिए अड॒पयुक्त ही होगो। सभी भाषाओं के प्रान्तानुसार 
पृथक्‌ प्रथक्‌ स्वरूपों में उस का अज्भाद करने से निर्थक भ्रमगोरव दी 
होगा । ( ५ ) परिवर्तनशील वर्तमान दिन्दो आदि भाषाओं में अनुवादित 
संस्कारपद्धतियां २५।५० वर्षौ के अनन्तर उन भाषाओं के अधिक परिवर्तित 

हो जाने पर तत्तद्वाषाभाषी प्रान्तों के लिए मो अदुपयुक्त हो जायंगी । 

( ६ ) पाश्वात्यानुकारी उच्छुङ्खल अनुवादकों को इच्छादुसार संस्कारों के 
मौलिक तत्वों को मनमानी तोडमरोड़ होने पर उन के स्वरूप ही नष्ट 
हो जायेगे! बैसे रूपान्तरापन्न संस्कारामासो से कोई वाञ्छित फललाम 
न होने पर वे कमी उड़ा भी दिये जायेंगे। इस तरद यदि हमारा समाज 
संस्कृताध्ययन की कठिनाई के भय से अपने संस्कारों को संस्कृत से ही, 
जो उन की सनातन और सुदृढ़ आधारबेदिका है, गिरा देगा, तो फिर उच के 
टिकन के लिए कोई स्थान न होगा । हिन्दी आदि कोई भी प्राक्त भाषा 
उन्हें थाम न सकेगी और वे इन्दी असंस्कृत 
होकर एक दिन सवंथा नष्ट हो 


साज भर खाद है, तो हले असतत ! 
और जीवन की सफलता से हो भय खातो है,जोसबंधा अनुचित हे) | 


यदि किसी को सी अपना जीवन 
तो उसे संस्कारों का यथाविधि स्वागत 


की योग्यता प्राप्त करने के लिए साथ . के शत के 
अभिनन्दन करना चाहिए । संस्कृतश होने पर दी काह भी 
यथाविधि सम्पादन कर सकेगा एवं स्स्का. ५ होने 

हो सकेगा, जो मानवजीवन कौ सेफलता का ' 
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छाप 
मुसलमान शासनकाल में डाक-व्यवस्था `. 


( एक किताबी कोड़ा) 


/ कळचर' (मुस दार ) के गत जुलाई के भं शर सैयद 
! सबाहुद्दोन/ने मु के शासनकाल में भारत का पर 
अच्छा प्रकाश बाल है।/ हे 
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इसवी रुन्‌ की सातवों शताव्दी में सिन्ध में 


हाकिम प्रति तीसरे दिन पत्र लिखा करता था, जो उसे सातवें दिन मिल 
जाता था । इस के लिए विशेष रूप से सिखाये हुए घोड़ों को डाक बरावर 
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से भी पत्र भेजने लगे । सुलतान महमूद गजनी ( ९९७-१०३० ई० ) 
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के प्रत्येक प्रान्त में होती थी, जहाँ को खबर उसे बराबर भेजनी पड़तो 
थी। पन्नों को गुप्त रखने के लिए दूतों को तरह तरह के भेष बनाने पड़ते 


अन्दर रखने पड़ते थे । गोरियों ने यह प्रथा जारी रखी । गुलाम सुलतानों 
के समय में 'घावा' (..हरकारा ), 'उळाग' ( घोड़े ) 'कासिद' ( दूत ) इन 
तौन प्रकार की डाक चळतो थी । अलाउद्दीन खिलजी (१२९७-१३१६ ई०) 
ने साम्राज्य का बहुत. विस्तार किया । उसे राजधानी से प्रायः दूर 
रहना पड़ता था, पर उस ने डाक कौ ऐसी व्यवस्था कर रखो थी कि उसे. 
प्रान्तों के समाचार बराबर;मिला करते थे। उस का यद विभाग 'महकमावरोद' 
कहलाता था, जिस का अध्यक्ष 'मलिकबरीद ममालिक' के नाम से -प्रसिद्ध 
था। जब उस की सेना दिल्ली से कहीं बाहर जाती थी, तब मागे में बराबर 
ढाक चौकियाँ कायम कर दी-जाती थीं। इन चौकियों पर हरकारा तैनात 
रहते थे और हरएक नगर में एक 'दरोगा' या 'अखवार नवीस? रहता था, 
जो प्रतिदिन. को खबर भेजा करता था । सैनिकों के पत्र भी इन के द्वारा 
जाया करते थे।. इतिहासकार वर्नो ने 'तारीख फोरोजशाहो में.से इस का 
विस्ठत विवरण दिया है.। इज्नवतूता ने अपनी यात्रा -के विवरण में लिखा 
द्दे के : दिल्‍ली से दौऊताबाद तक ४० दिन का मार्ग था, सुन्दर सड़क वनी 
यी, जिस के दोनों. तरफ घने, पेड़ छगे थे । उस पर चलनेवाले यात्रियों को 
ऐसा जान पड़ता था रि मानो बगीचे में सैर कर रहे हे, वोच वोच में 
चौकियां बनी हुई यो, जिन में यात्रियों के ठहरन की पूरी सुविधाएँ थीं और 
बाजार की तरह सब चोजें मिलती थीं ।” डाक की व्यवस्था का वर्णन 
करते हुए वह लिखता. है कि दिल्ली स सुलतान पहुँचने में ५० दिन लगते 
है, परन्तु सुल्तान के पत्र पाँच हो दिन में पहुँच जाते हैं । डाक पैदल या 
है » घोड़ां 4 ड भेजी जाती द्दे बोड द र | 
डी द्वारा भेजी जाती है । घोड़े इर चार मील पर बदल जाते है । हरकारों 
= के छिए एक मोळ में तोन चौकियों होती हे। चौड़ी के पास हों कोई गाँव 
होता हे, जिस के बाहर एक मीनार ( स्तम्भ ) रहता है, जिस में कुछ 
ह हरकारे इर समय तैयार रहते हैं। हरकारे के पास दो गज लम्बा एक 
' ठेटूठा रहता दे, जिस में ताम्वे की घप्टयाँ बंधी रहती हे । 
 द्वायमेंचिट्ठियोंकाझो दूसरे में रय 
कलक का झोडा और दूसरे में ल्ट्ठा खेर बड़ी तेजी से दौड़ता 
` हे. ! घष्टियों का शब्द सुनकर दूसरा अपने को तैयार रखता है और पहले 
.. के आते ही डाक का झोला लेकर इस ९ जी 
: ER क का झोला लेकर आगे बढ़ता है (. इस सं 
0 लि डा स तर डाक घोड़ों से 
भी अधिक तेज जाती है। कभी कमी इसी तरह खुरासान से ताजे 
` सुलतान के लिए आते हे । बड़े बड़े अपः क यी 
Ee SOI, BER -शते $ बड़े अपराधियों को भी प्रायः चारपाइथों 
दौलताबाद इसी तरह पहुंचाया जाता है, स 
. है । 'अखबार-नवीस' बाहर से आनेवालों का 
` मेता जरा 
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/: दक्षिण! हैदराबाद से निकलनेवाली ! श्रैमासिक पत्रिका 'इसेलामिक 


? मुसलमानों का प्रवेश हुआ। उस समय मुहम्मद बिन कासिम को ईराक का. 
लगी रहती थो । अरबों के द्वारा जब व्यापार चळ पड़ा, तव वे समुद्री मागं. 
को डाक पेदळ हरकारा तथा घोड़े दानों से जाया करती थी । डाकविभाग. 


का अध्यक्ष “साहब बरीद' कहलाता था। इस को नियुक्ति साम्राज्य. 


थे और पत्र घोड़ों की जीन, जूते के तलों में सिलाकर या पोली छड़ियों के 


साधारण रास्ता ४० दिन का 


किया नग्रेगा । ` 


पोष कृष्ण ६ संर 


हि १ 


बड़ी-सड़कें बनवायी थीं। “तारीख शेग्शाही' तथा तत्कालोन 
हासो; से पता लगता है कि चङ्गाळ से सिन्ध नदो तक जो.स 
उस पर १७०० से २५०० तक सराय बनी थीं। इस तरह - गी गयो झे 
घोड़े केवळ इस सड़क पर डाक छे जाने के लिए रहते-ये i र (२७ ९६ 
बहाल से प्रतिदिन शाह के पास समाचार पहुंचते थे । कई इ व भ 
ने उस समय को एक बड़ी रोचक घटना लिखो हे । एक वार ल 
दार किसी बड़ आवश्यक काये के . लिए बङ्गाल से भे मा गया-। पै- 
वह चलता ही रहता था।. जब कभी उसे नींद आती, तब वह शं | 
लेट जाता था और मजदूर उस चारपाई को छेकर चळ देते ळे । जव क 
जगता था, तब घोड़े पर चढ़कर चलता था। इस तरह वह 
( बङ्गाल ) से ८०० मील का सफर कर के तीन दिनि म 
( राजपूताना ) पहुच गया । . | कक ९०) 
बाबर ( १५२६:१५३० ई० ) ने अपनी डाकव्यवस्था में ¡` 
परिवृतेन किये थे। इस का विवरण उस ने स्वयं 'बाज़रनामा' मे दिया है | 
आगरा से काबुल तक एक सड़क बनायी गयो थो । इस भं प्रत्येक दो त 
पर छगभग २४ फुट ऊंचा एक मीनार होता था, जिस पर 'चारद्री' वनो 
रहती थी, जो चारों ओर खुलो होतो थो । हर चौकी सर ६ तैयार घोड़े. खडे 
रहते थे । डाक आते ही उन पर अगली चौकी को भेज दी जाती थी। 
इतिहासकार फिरश्ता लिखता है कि “अकवर के समय (१५५६-१६० ५३१) 
में सौ सौ मोळ का मागं डाक द्वारा एक दिन-रात में पूरा हो जाता था। 
आगरा से अहमदाबाद खबर ५ दिन में पहुँचती थी। चार हजार आदमी 
घोड़ों सहित इस के लिए तैनात रहते थे और ७०० सील की यात्रा १० देर 
में समाप्त कर देते थे ।” खजाना भी इसीतरद्द भेजा जाता था । . सोधारण 
व्यक्ति भी रुपया हुण्डियों द्वारा भेजते थे। पटियाला के मुन्शी सुजनराय 
खन्नी सन्‌ १६९५-में अपनो पुस्तक 'खुळासत-उत-तवारीख, में लिखते है कि 
“इस देश के आदमी रुपये-पैसे के व्यवहार में इतने ईमानदार है कि कोई 


वेजान साधारण आदमी भो यदि किसी शराफ के पास बिना किसी गवाह; 


के लाख रुपया, जमा कर देता है, तो जब.कभी वह मांगे, तब विना कितो 


पूछताछ के शराफ उस को. उतना रुपिया तुरत वापस कर देगा। यदि. 


साथ में दूर,छे जाने या भेजने में झळ्झट तथा खतरा हुआ, तो ,शराफ 
उस को हिन्दी में एक पर्चा लिख देता है, जिस पर न. कोई मुहर होती है. 


और न वह किसी लिफाफे में ही बन्द रहता है । प्रायः बड़े शहरों में इन का 


दूकानदारो से. छेन-देन.का हिसाव रहता है, .वहाँ वह पर्चा दिखला देने से. 
तुरत रुपिया भिळ जाता है ।.इस को देशी भाषा में 'हुण्डो' कहते हैं। यह 
और विचित्रता है हि यदि कोई चाहे, तो उक हुण्डी को वेच भी सकता है | 
सुरक्षित रखने को दृष्टि से व्यापारी. प्रायः अपना माल इन शराफो' कोः सौंप 
देते हैं, जो बड़ी सावधानी से यथास्थान पहुँचा देते है। इस को. 'बीमा' 
कहते है ।” आज भी यही शब्द प्रचलित है । अकबर के समय यंह विभाग 
'दाएळ इशा या 'पत्र-विभाग' कहलाता था। इस के द्वारा शाही फर्मान 
या अन्य पतर “दारोगा डाकचौकी? के पास भेजे. जाते थे, जो उन को यथा 
स्थान भजता था । बड़े शहरों में प्रान्तीय दारोगा रहते थे। उन के गीषे 
और कई अफसर रहते थे, जो बराबर खबरें भेजते थे । साम्राज्य में 
विभिन्न स्थाना से प्रतिसप्ताह सभी प्रकार के समाचार आया करते थे। - 


कप यह डाक-व्यवस्था मुसलमान शासकों . को कोई खास सूझ न थी। 
यही आने पर देश में उन को यही व्यवल्या. मिली! जो प्राचीन काळे से 
जली आ रही थी । इस में आनेवाले शब्दों से ही यह सिद्ध है । 

ही थावा' शब्द हे, यह वास्तव में “धावक? संस्कृत शब्द है । तारीख 
फोरोजशाद' के लेखक वर्नो का कहना 'है कि ढाकचौकी पहले गर्म 
बही पद में... संतत शब्द हे और जिस का अथे ह त ब 
. ९ रात म विश्राम किया जा संके । इसी तरह उस का कहना 


पै | ---- ४ 
दळ पन्न छेजानेवाला पाइक' कहलाता था, जो सम्भवतः 'पायक' शब्द 


सत्य या 'सेवक' । इस... पर--फिर्‌-कभी- वि 






4 2२०... नी ब mt CEOS, २. ७ 3 | 
क डा "क - 
सुद्रक ¢ RTRSY « SE 
Ce = कृष्ण 'बळ्वन्त >: - 
, } है शर RN त ३ 
४ हु > 2) “डेज र प र” 
os रे र. Nl . रच 
BIS 2 ¥ NNN पावगी “४9 
= 7 ५. 
जं + 


Did tized by eGangotri 


`` २० ५३ र; 


डक 0 | 


र. 














- | शी” पौष कृष्ण १२ सं० २००१ 

, | ` कुकबार ता० १२ दिसुस्व॒र, १९४४ | 

च जयति रघुवंशतिलकः कौशल्याहदयन 

व अअ गदर * 
हिन्दू कोड' पर डाक्टर काटज के विचार 

न >> ® ¢ “4 वक ह मे 

र्‌ दि "सनातन धर्मियों को छि मं तो पहले यह समझना ही कि “हिन्दू 
7 | .प्राजम्यवस्था मानववुद्धि द्वारा आयोजित है,” भूख है.) वे -तो इस 


आवस्था का आधार देवी मानते हें । यह दस, पांच हजार वषे. से नहों 

| अबादि कील से चली आ रही है, इस में भत, वतमान और भविष्य तोनो 

| व्यान रखा गया है'। इस के रचयिता प्राचीन ऋषि है, जो ऩिकालजञ 
9॥ यह वात भले ही हमारी समझ में न आये, पर एणे रूप'से विचार 

कने से इस में. कोई असम्भव बात:या तके की त्रुट नहीं मालूम पड़ती । 
हिन्दुओं का इतिहास कुछ हजार वर्षा में ही सीमित नहीं है । युगों, कल्पो, 
प्रननन्तरों आदि पर दृष्टि डालन से.पता लगता हे कि वह कतने प्राचोन 
दाल तक जाता है । अपने यहाँ के सिद्धान्तानुसार स्ष्ट-प्रलय का चक्र 
निरम्तर चलता रहता है ।इस में पिछली बातें फिर फिर आती रहतो हैं-- 
“ध्यथापूर्वमू अकर ग्यत्‌ ।” जो स्मृतियां पहले , थीं, वे; डी फिर प्रादुभूत होतो 
रहती, हैं, इसलिए वहां कोई नये-पुरान का प्रश्‍न ही नहीं उठता। 
समयालुसार उन में कुछ, सङ्गोच-विकास अले द्वी:हुआ हो, पर उसको 
प्रोमाएँ पहिले से हो:निर्धारित हैं । कोई. ऐसा परिवतेन कभी नहीं होता 
जिस: को मूळ पहिले: से न हो । स्ट्ातर्या, तथा उन के भाष्यों के समुचित 
तथा गम्भीर अध्ययन से ही .उन में, एकता का सूत्र प्रत्यक्ष :हों जायगा 
भौर जो तरह तरद की असङ्गतियां दिखलायी पड़ती हैं, वे दूर हो जायेगी । 
मीमांसापर्द्धात से उन का विवेचन . करने पर परस्पर कोई भी विरोध 
नहीं रह जाता । उन्न के केवळ अक्करेजी अजुवादॉ पर निर्भर रहने स तो 
कितनी बातें:उलटी दी जान. पड़ेंगीः। :रीति-रिवाजञ को: कानून का खरोत 
भवऱ्य माना गया है, पर सभो" प्रकार कीः रीति-रिवार्जो के लिए ऐसा 
| हीं कहा जा.सकता। वास्तव. में अपने यहां 'सदाचार' शब्द का प्रयोग 
दिया गया है और वह.धमंशास्त्रमूलक.ही हो सकता है । जहां कही 
'किसी आचार का श्रुति-स्मृति आदि से. विरोध . नहीं : है, पर समर्थन में 
| कोई'प्रमाणवाक्य.' नदी मिलता, वहां “उस की कल्पना. कर ली: जाती!हे 
` | और यह मान छिया जाता हे किं. आज वह उपलब्ध नहीं हे । फिर यदि 
रोति-रिवाजो को ही हिन्दृकानून का सोत ' माना जाय, तो फिर उन का 
विधिकरण ( कोडिफिकेरान ) ही कैसे हा सकता है, क्योंकि उन में इतनी 

| 'विभिन्नताहे कि वे कभी एक ही सांचे में नहीं.ढालो जा सकतीं १ 


` विवाह के सम्बन्ध में आप लिखते हैं कि “उस के नियमों को 

अधिक उदार बनाने की आवश्यकता है। आजकल की बहुत सी रुकावट 
प्राचीन रीति-रिवाजों के कारण हैं, जो पिछले हजार वर्षों में चल पड़ीं। 
'प्रोचीन स्मृतिकारी तथा भाष्यकारों ने निथ्वितरूप से -असवर्ण विवाहं को 
` माना हे | मनु ने विना किसी विरोध के इन का उल्ज्ञेख किया दे और 
'भाष्यकारों ने उन का समर्थन किया है । अनुलोम विवाहो” को ही लीजिये, 
“दुसरे वर्ण की सतरा से उत्पन्न पुत्र जायज माना जाता था और उसे अपने 

पिता की सम्पत्ति में हिस्सा मिळता था । इन प्रमाणो के ' अतिरिक्त आजचल 
| हवा दूसरी ओर बहे रहो हे ।* असवर्ण-विवाह की चाल चरू पड़ी है और 
` उनःको सरकारी अदालतों ने भो माने लिया है। इधर जो अदालती फेसले 
हुए है,उन' से यही अतुमान होता है कि आगे चलकर अनुलोम विवाह! 
को मान ही लेना पडेगा । 'भांजकळ तलाक के सम्बन्ध में बड़ी विवाद 
् यह ध्यान में नहीं. रखते कि ` कई हिन्दू 
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ने उस को जायज मोन लिया” ( गोपी 
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स रक ामननो रामः ।दशंवदननिधनकारी दहरः इ ॥ ० 


4 ब ष्ण ह धर सौधने न्ड क क * के हि] oe री आ. इलाह १ = ® र है 
का [43 मु समा ञी $: १५२३. द 'लाः जनल त्सु 
कृष्णे कसं बनास प्रांत गीं, CHM लाह, Varanasi Collection. Digitize by eGangotri 





ध० ८१९.) "यहां भी डाक्टर काटजू भूल में है । मड ने स्पष्ट शब्दे में 
असवण-विवाहों की निन्दा की. हे । उन्ह ने. लिखा हे डि. द्विजातियों के 
लिए विवाह में वर्णा कन्या ह परशस्त दै -''सवणागरे दाता प्रस्ता 
दारकमंणि ।" ( ३।१२ ) । मोहवश होनजाति की स्त्री से विवाह करनेवाजे 
द्विजाति आ तान सहित अपने कुलों को" शुद्रता को ओर छे जते हे 
हीनजातिखियं मोहादु इहन्तो द्विजातयः । कुलांल्मेव नयन्त्याशु ससन्तानानि 
शूद्रताम॥” ( ३॥१५ ) | ब्राह्मण से स्वातिरिक्त अन्य तीन, क्षत्रिय से दो 
और वेशय से एक वणे की अर्थात्‌ अपने से हीनवणं की स्त्रं।:में। उत्पन्त को 
ग्री सम्तान निकृ होती है--विप्रस्य त्रिषु वणंधु-चुपतेवणंयोड यो: । वैइय 
स्य वर्ण चैकस्मिन्‌ षडेतेऽपसदाः स्म्ताः ॥" इस प्रार्‌, प्रतिलोमादि वित्न 
से जिस राष्ट्र में वर्णसडूर प्रजा की स्ट होती है, वह उन राष्ट्रनिवासियों 
के सहित शीघ्र हो विनष्ट हो जाता है-- यन्न त्वेते प्रिध्व॑साउज़ायन्ते चणं- 
दूषकाः । राष्ट्रिकेः सह तदाष्टरं चिमुमेव विनञ्यति ॥? ( १ १५१) । आय 
कारों में मी कसो ने उस का समथन नहीं किया.। हां, प्राचीन काळ में कुछ 
अनुलोम-विवाह हुए थे,- पर इन्‌ उदाहरणें से उन की, विधि नहीं कही 
जा सकती । असवणं स्त्री और सबं स्त्री स. उत्पन्न सन्ता मे,ो; मेदू 
माना -जाता था और असवणे. स्त्री से उत्पन्न लड़के को कम: हिस्सा 
दिया जाता. था--'समवर्णा पु से जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनाम्‌ । उद्धारं 
ज्यायसे दत्वा भजेरन्नितरे समम्‌ (९।१५६)। “ब्राह्मणस्यानुपुर्ब्येण चतस्रस्तु 
यदि खयः । तास पुत्रेषु .जातेघु विभागेऽयं दिधिः स्मरतः ॥ कीनाशो गोवूषा 
यानमलङ्कारश्च वेइस च चिप्रस्योद्धारिकं देयमेकांशश्च अघानतः ॥` ज्यंशं 
दायाड्रेद्विभो ` दवर्वशो क्षत्रियासुतः! वैश्याजः, सादमेवारामर झद्वासुळे 
हरेत्‌ ॥१-( मनु ५१४९-१५१ )१ , उस-कें मंरण-पोषण के लिए पिता को 
सम्पत्ति में. हिस्सा' देना तो आवश्यक ही-या, पर दोनों के “पद सें बराबर 
अन्तर रहता था । तलाक उपजांतियों में अवश्य प्रचलित “है, पर यहां" भी 
ध्यान रखना चाहिए कि उच्च जातियों में नहीं ।'अंपने यहां यह बराबर देख! 
जाता है कि नीचे की जातियों में खोन, पाच, विवाद आदि की बहुत 'कुछं 
स्वतन्त्रता है, किन्तु उत्तरोत्तर नियम कठिन होते : जाते हैं। अधिकारी को 
ध्यान में रखऋर विभिन्न नियम वनाये गये हे; सरे को एक ही कानून: क॑ 
डण्डे स हारने को प्रयत्न नहीं किया गया हे: वैश्यन्समांज का जो उद . 
हरण दिया गया हे, उस में भी पहले यह देखना चाहिए कि 'कसोन 
क्रेस श्रेणी के वैश्य हे । इस के अतिरिक्त व तेमान अदालतों की व्यंवल्थो 
दे देने-से ही धार्मिक दृष्टि से उस को मान्यता नहीं हो जातो, जिन जजों 
को संस्कृत का एक शब्द भो नहीं आता, जिन'का ज्ञान अङ्गरेजो ग्रन्थों ही 
तक सौमित है, जो' अपने शास्त्रों की विवेचनपद्धति नहीं जानते, उन कें [ 
निर्णय का कया मूल्य हो सकता है ६ _ CN 
= „ «िन्दूसमाज की वतमान अवस्था से हम सन्द है”, ऐसा हम भी 
नहीं कह सकते । सचमुच आज' {वद बंडी शोचनोय' है और उस में 
सुपारः को तान्तं आवश्यकता है। पर सुख्य प्रश्न तो यह हे फि वास्तपे | 
में सुंधारः है क्या १ मूळ में जो अन्तर" आ गया, “उसी को? ३9 आज 
कर देना ही सुधार है, ने रि ऐसा परिवर्तन जिस से ` उस का अस्तित्व _ 
ही नष्ट हो जाय । ` समाज-व्यवंस्था को पूर्णतया शा्त्राहुसारिणी बनाना 
ही हमारी समझ में उत “का सब से बड़ा और आवश्यक सुधार है, 
क्योंकि उसी के द्वारा केवल हिन्दूसमाज - का ही नहीं, किन्तु सारे विश्व 
का कल्याण हो सकता हैं॥ आजकल मानव-समाज के सुधार के,लिए तरह न्य 
तद को योजना प्रतिदिन बव रही है, पल उन का परिणाम कया 
रहा हैं। बह भी प्रत्यक्ष दोचारों ओर भशान्ति स क > | च 023” वळ 
-रह हैं । मॉनवेबुद्धि की जहाँ तक पहुँच है, वह वही तक हल प क्ती Ua 
परतस्तु सः ।' ऐसी दृशा में केवल र कोर बुद्धि से काम रा चद च में आप ने. नी. व र 
, फड कचः गीय के बेडे प्रेमी दे । इधर उंस २ के पवार में आ न 
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iS WOR ET गाना 


बढ़ा उत्साह. दिलाय दे । 


हे । भंगवानं 
“गोता? में उन्हों ने कोई नयी योजना नहीं 
ही उन को मुख्य योजना-है। उन्होंने स्पष्ट शब 


क्ारतः, नस सिद्धिमवाझोति न सुखं न परां गतिस्‌ ।” 


fF 





, .- अचार्रर 
(श्री स्वाभी करपान्नी जी ) 
आजकल का युग एक तरह से प्रचागयुग कहा जाता. दद .॥ यद्यपि 
प्रचार को महिमा सवंदा हो रहो हे, व्याख्यान, प्रवचन, शास्त्राथ, साहित्य 
आदि का प्रचार में ही उपयोग होता. रदा हे, बड़े वड़े ऋषियों एवं आचाय्यों 
ने मत्तपरिवतंन के लिए ही पर्थ्यातत परिश्रम किया है, किसी भी उदात्त विचार 
के व्यक्ति को किसी समाज, जाति, राष्ट्र या विश्व का संहार ,इष्ट नहीं हो 
'सकता, तथापि केवळ विचार-परिवत्तेन ही इष्ट हो सकता है। विचार- 
प्रिवत्तेन हो सब से वड़ो विजय भो है। उस में उतना अस्त्र, शस्त्र, 
` सैनिक-सद्ूटन आदि का भी प्रभाव नहीं पड़ता, जितना प्रचार का । 
शिक्षा और साहित्य का आविर्भाव प्रचारदष्टि से ही हुआ है । अधिकाधिक 
'छोगों में रुत्यवस्तु का बोध विस्तृत दो, यह सजनों को इष्ट द्वी होता हे । 
तदनुकूल प्रचार, आचार बढ़े, तो विश्व का हित ही होता हे । सत्यवस्तु 
के समझने में कुछ कठिनाई पड़ती है, असत्यवस्तु में प्राणियों का स्वाभाविक 
हो अभिनिवेश - होता है । प्रचार के प्रभाक से असत्य को सत्य एवं सत्य 
को असत्य सिद्ध करे दिया. जाता है.। एक सुनी-सुनायों आख्यायिका है 
किः कोई एक शाक्त प्रणित एक बकरी का बच्चा लिये जा रहे थे । 
प्रब ठगो ने पर्द्रित से उसे. लेना चाहा । वे मील-आघ मोळ की दूरी 
पर 'बेठ गाये । एक .ने. कहा--प्रण्डित जी सहाराज़ | आप तो कभी 
कुत्ते का स्पश नहीं करंतें, फिर वैसे उस के बच्चे को कन्घे पर बिठला 
छिया?” प्रण्डिक् ने. कहा--'नहों नहीं, ग्रह तो बकरी का बच्चा है? 
ठग ने कहा--।महाराज | क्या आप ने मङ्ग पी है ? यह तो कुत्ते का 
बच्चा है, आप क्या कह रहे हैं १” कुछ दूर आगे जाने पर दूधरे ठग ने 
प्रणाम करके आदर्य्यामिनय के साथ कहा--“ओदो पण्डित जी | 
यह क्या १ यह कुत्ते का बचा कैसा १ इसे क्‍या करोगे १” पण्डित ने 
कहा-- क्या तुम आन्त हो | यह तो बकरी का बच्चा है।” ठग ने 
कहा महाराज -| भाप को कुछ हो गया है क्या १” पण्डित जी आगे 
` चळे, तो फिर इसी ढक्क के ठर्गो से बातचीत हुई । अन्त में सचमुच 
य स्ट नो बकः ५ कुत्त का वचा कहते हे, कहो अह वहो न हो ।” 
` अस, यह सोचकर पण्डित उसे -वहीं छोड़कर चले गये और ठग उसे 
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क ह ' वदान्तासतर में भी एक इसी ढङ्ग ढी आख्यायिका आतो हे ।. भच्छू 
किवा कोई व्यक्ति किसी राज्य के राजा को बढ़ा प्रिय था। दूसरे राज- 


र छोड़ > "दिया न और है. कट , 
| =ङोड़ दिया और यह प्रचारित कर दिया कि" मच्छु 
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आपसे हमारा विनम्र अनुरोध दै कि झोपु ` 

ध्गीता' की कम्नौदी।पररु दी अपनी चात कसकर देखें कि वह कहाँ तक ठीक ' 

है। २ कृष्णा. ने. बणोभ्रमध्रमं के पालन पर बड़ा जोर दिया है । | 

बतायी हे । शास्त्रव्यषस्था.. 

रों सें कहा है कि .जो. 

, झाल्यावाधि छोड़कर अपनो. मनमानी कोते है, न उन को सफल्ता मिलती . . 
न सुख मिळता है और न परमगति--“यः शास््रविधिमुत्स॒ज्य वतते , काम" 


> .द्रिक्षणाळ्य तथा अन्यान्य साहित्यों `को" अधिकता- से प्रचार र द, 
` धोर्मिक, वे हौ नेता बन जाते हैं, उन के विरोधी लोग देशद्रोही, *' वेरी 


`का बहुत बढ़ा हाथ साना जाता है! आये. दिनों समाचार-पत्र 


परम निः लवु-कुश के द्वारा रामायण का प्रचार कराया था । छवर्डुरे . 


ह शी प्रचारसाफल्य में प्रधान हाथ था । जिस समग्र श्री रामर | 
न गये बहुमार सुवर्णभार. की उन्हों ने उपेक्षा कर दी, उस दे रज 

` "ह सहित सब्‌ के सब प्रभावित हो उठे । वे बतत से ही साथ ° 
"3 मूछ, फल खाकर. सुन्दर व द्र 4 

क्र त आते ये, कजा लगते पर बारे ही ल्‌ या; 
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` बढ़ गया है । जन के पास प्रचारेःसाघन हे, “वे- ही इहा.” पेत 


न्ड 


य़ा न. जाने. कया. भ्या बनाये. जा सकते हैं । लड़ाई जीतने मे... 
~= नज ८ १ और रेडियो 
सिनेमा आदिकों में विरोध पक्ष की छीछालेद्र की जातो हे | वतमान 
की उन्नति का अन्यतम साधन प्रचारसामग्रो भी है। 'ध्मेसङ्घ' 5 
दशो-विदेशो सभी लोग अनेक दुष्प्रचार करते हैं । कोई उश मे किस र्य 
यन्त्र की गन्ध पातें है, कोई उसे विदेशी सरकार से सम्बद्ध बतळाते ३ 
उस के सञ्चालको एवं कॉंग्येकतीओ को सरकारी सहायता मिळतो है. » 
बात बच्चों बच्चों में फेलान का प्रयत्नं देशहितेषी नामधारी लोगो ३ बे I 
से किया जा रहा है | प्रचारकों के पास प्रचारसाथन पर्याप्त है । ब | ्‌ 
प्रचार में उन्हें सफलता भिली हे और मिल रही है ।० उन के उत्तर द ६. 
धार्मिको को भी प्रचारसाधन के सडग्रह की अपेक्षा है। इन का काम हर 
> चल सकेगा । 'तत्त्वपक्षपातो हि धियां स्वभाव बे 


"०", बच 


हदो साधन से भो 
"एक झास्त्रोय सूक्ति है । बुद्धि का तत्त्व में पक्षपात होता है, इसलिए 
मिथ्याज्ञान अनादि वासनानिरूढ होने पर भो तत्त्वज्ञान से नष्ट हो जाता | कष 
है । जैसे लाखों वषे का गह्नरस्थ गाढ़ान्यकार क्षणिक प्रदीपप्रभा से नह हो हे 
जाता हे, मैं यहाँ का प्राचोन निवासो हूँ, मेरा यहाँ अधिकार है, तुम आग. 
न्तुक हो, इस तरह का शाम्त्राथो वह अन्धकार नहीं करता । याद्‌ ऐसा न | थे 
होता, तव तो जैसे यव, गोधूमादि बीजों की अग्निमध्य सें स्थिति ही द्ध 
असम्भव होती है, (फर अङ्कुरित, पुष्पित, फलित होने.को तो बात दूर | ब्रा 
ही रहती हे, वैसे ही विरोधी प्रत्ययों के उढ्त्रण सडःचडड.में क्षणिक .सत्पत्यों |. 
का टिक सकना हो असम्भव होता, फिर काय््यंकरणक्षम होना तो बहुत ही 
कठिन होता । परन्तु नहीं, एक भी सत्प्रत्यय का सामना सहस्रां असत््रत्यय 
नहीं कर सकते । अन्य दाशेनिकों ने भी कहां है कि --'“निरुपद्नवभूताओं- 
स्वभावस्य विपय्ययैन बाधो यत्नवस्वेऽपि जुद्घेस्तत्पक्षपाततः? अर्थात्‌ 
यथार्थेविषयक . संशयादि से. अनास्कन्दित ( अनाक्रान्त ) प्रमात्मक प्रत्यय 
( ज्ञान ) का व्रिउ्यय ( वेपरोत्य ) अनेकों प्रत्ययों से. भी, प्रयत्न करने पर 
भी, वाधः नहीं हो सकता, क्‍योंकि बुद्धि तत्त्व का , पक्षपात करती. हे । 
विशेषतः वेदिक सनातनधमं क्रे गोप्ता भगवान्‌ हे --''त्वसव्यय्रः शाश्रतपस 
ग़ोप्ता। अव्य़रय भगवान्‌ ही शाश्‍वत धर्म का. रक्षण.करते हैं । फिर भले ही 
कोई झसन्माग से मिथ्याप्रचार द्वारा सन्मागे का प्रच्छादन. कर दे, पतु 
अन्त में सत्य की ही जय होती है--“सत्यमेतं जयते नान्नुतस्‌? । फिर भौ 
पर्य्यत्त प्रयत्न को अपेक्षा होतो है । जेसे छोटे पौधों: की रक्षा के लिए काभे 
के वाड़ की अपेक्षा होती हे, वैसे ही सिद्धान्तों की रक्षा के लिए तों फो | 
अपेक्षा होती है । इसीलिए. नैयायिक, वैशेषिको ने वददुर्ग की रक्षा के' लिए 
निग्रइस्थानादि अनेक साधनों को [प्रस्तुत किया हे । श्रीशङुर, कुमारिह 
; प्रभति आचाय्येवय्ये से मि श्रान्त-प्रचार के लिए शा।स्त्राथे एवं ग्रन्थनिर्माण 
आदि में प्रवृत्त हुएथे। ' `` न 


ः आचरणशीछ, धर्मात्मा, तपस्वी प्रचारकों का बहुत बड़ा प्रभाव एता 
है, ओरें के अनेकों सुन्दर व्याख्यान इतना काम नहां कर सकते, जिता 


~ क॑ 
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"के आच्रणशोल के दशन से हो जाता है । औरों के चम? शारपूणं आली | ३ 
ल "ह उतना काय्य नहीं होता, जितना आचरणादील के साधारण ए दो हः 
व्ू्ना से हो जाता है । कुछ चाहने और लेनेवाछे के बहुत मधुर श | 


मी नहीं सुचते, निःसर के रुक्ष वचन भी मधुर लगते हैं। यही समझ 
मष वाइमीहि ने सीतासम्बन्धी मिथ्या प्रचारो को दूर करने के बिए 


सीङुमा्य, सौशील्य, सौस्वर्य्य सुवा, सुझान्त वपु के अतिरिक्त निर 


'दीणावादतपूत्रंक सुन्दर स्वर से“. 


और 
हज 
i) 


क और अपने हाथ स ही कूप वा नदी. से मळ ९ 
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१ ११४५ १ 
१. |? ` सिदान्त मुर ; ३९ ०७ 

| ' सुन्द र. सहूअन का प्रभाव क्रिम पर न पड़ता ४ सर साहित्य >] & SF 

| > ` चार द्वारा, सतक्ष चमत्कत हो उठता है त्साहित्य-विस्ता, ददि उपदेश सु हुत्सम्मित हो गया । “यस्तित्याज सखिवि् सखायं न तस्र | 
A | fn सुपा ० Na उठता ६ । स्थायी, साहित्यो वाच्यपि भागो अस्ति, ` र है AR रक र्य नतस्य | 
व पी [is यिं त्का लक सा कि र ४५% is 08 भाग ञ | र BL, PR य ४4 0 १९७१४ णो नं पे शी तरवे ~ ~ च ~ | 
३ | द्रा सामायिक स अ भो परम उपो होता हे। सा भन मं आयुक्त भजी दि हे । be 
ही oe i समाचागपन्न प्र पहुंचाया ' दाट रहती है । उसी कागज़ से पडी मजे / लय के होने बाली नट 4 पप: नियमा क 
के | `: तक जा स न $7 देनिक RYN ज्ञात होनेवांली प्रवतना एवं निवतना 

मी नत चु वित्यो ता हे । इस दृष्टि से दैनिक, ङा म पुरुष की प्रवृत्ति के साथ उपयु'क्त रीति को अनुमिति ४ नि 
। |“ वा दै । . : „` = होनाम्याण्य हे, क्योंकि लोकर वीक शब्दा छा सवभाव समान है । कित . 
ग | बरव कि हाँ पर प्रवृतेना अथवा निवर्तना के विषयत्व के साथ निर्दिष्ट इष्ट वा अनिष्ट. 


/ ` चपि स्प २7 हे कि धार्मिक भावनाओं के प्रसार से ही राजा-प्रज्ञा 
जमीनदार, पूर्जापति-मजदूर, सब की सुख-ान्ति रह ष 








र. | जरम शक 

ग "दुक भावना के मिटते या कमजोर पड़ते गा इष्यामूलक अनेक वादों को 

हवय एवं विनाश निश्चित दै । इमे अम्य मे रग होता, 

रं | "द छोनने या मिटाने we: उठना, धार्मिक विचार न होने से स्वाभाविक 

ह |; । परन्तु, धार्मिक विचार के विस्तार में एस अवसरों की उपस्थिति 

ए || मव है। उस हित में तो अपनी कमाई में ही प्रत्येक प्राणियों को 

३ | हत्ोष ग्हता हे । राजा, जमीन्दार, पूंजोपति, समाज एवं राष्ट्र के हित में 

ह | रपत वस्तु को लगाने में सून्तुट रहते हे, इसी में अपनो सम्पत्ति को 

ए | सफलता मानते हैं। इस तंग्ह दोनों ही सुखी रह सकते हैं । आजकल 

| | अनेकानेक उच्छुङ्ळ या सरवंनाशक विचारों के प्रसार. में द्रव्या का अपव्यय 

हो | हो रहा है, परन्तु सत्सिद्वान्तप्रचार की ओर कुछ भी प्रयत्न नहीं है | 

. | याजा, रईस, जमीनदार, पूँजीपति, महन्त, मठाधीश भी दुष्प्रचार एवं दुःशिक्षा 

न | हे ही द्रव्य का अपव्यय. करके अपने पांव पर कुठाराघात कर रहे हे । 

रो | इधर कुछ आस्तिक लोग इस ओर प्रवृत्त हुए हे । यद्यपि उनकी संख्या 

र | बहुत कम हैं, तथापि भगवान्‌ का सहारा लेकर कार्यर्गरम्भ करना चाहिए, 

| अगबल्कृपात्रल से सव सिद्धि हो सकती है। 

ही | - 

य द पिटत-समिति 

. | हेन्द-कोड' पर पण्डित-समिति का शास्त्रीय विचार 

त्‌ ¦ ( मन्त्री--भ्रीविनायक दिष्णु देशपाण्डे एस. ए. ) 

| CR 

र समाचारपत्रों के पढ़नेवाले प्रायः जानते हैं कि वर्तमान शाच्रीय हिन्दू 

न कानूनों को, 'हिन्दू-कोड' के रूप में परिवतंन करने की अनधिकार चे 

आजकल एक ओर हो रही है । “राव कमेटी' नाम की एक सरकार हा. 

j नियुक्त कमेटी उक्त अनथं के लिए काम कर रही है.। द 

र | मतक "अखिल भारतवर्षोय्र व र्णाश्रम स्व॒राज्यसडूघ ने 'हिन्दू-कोड 

र के दुष्परिणाम को प्रकट कर विरोध प्रदर्शित करने के लिए अनेक उद्योग 
| 'किये हैं, जो कि समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। उक्त सङ्घ के 

| चिदम्बरम्‌ महाधिवेशन ( ६-१०-४४ ) के अवसर पर उस की विद्वत्परिषद्‌ 

_ | न समझा कि 'हिन्दू-कोड' का विरोध सवत्र एकवाक्यता सेहो सके, इस के 

हि लिए विद्वानों को एक उपसमिति कुछ आवश्‍यक प्रश्नों पर शाखीय 


लोगों की सहायता करे । तद्नुसार उपसमिति का 
सारांदा प्रश्‍न के साथ 


- | निर्णय प्रकाशित कर लो 
एक निणेय संस्कृत सें प्रकाशित. हुआ, जिसु का 


यहाँ पर दिया जाता है । न 
| प्रश्न १--“राज्ञा को अथवा अन्य किसी को मिताक्षरादि शिष्ट निबन्धों 


का निरास कर घर्मेशम्बन्धी कोड निर्माण करने का अधिकार है या नहीं हे 
| इस के उत्तर में निर्णय यही है कि किसी. को भी वैद्किषम का 3 
| करने का अधिकार हो नहीं सकता । वैदिक विधिनिषेधों का अर्थ न 


प्रवर्तन उस अभे के ज्ञान से इधनिध्साधनल की भड 
प्रवतेना और निवतेना है । उस अ रह तरा 



















































के प्रति साधनत्व को व्याश्रि नहीं रहती, क्योंकि कितने हो राजशासन के. 
झुतिक्रमण करनेवाला का सम्मान राजा स्वयं करता हुआ देखा जाता है पं 
इसलिए. दुष्टनिग्र एवं शिष्टानुप्रह के लिए समर्थ प्रमुशोक्त से सहित 
राजकीय आक्षा के विषयत्र ही. में इष्टानिष्टमाघनत्व को यापि गदीत 
हो सकती है । एवं च “ुरुरासमत्रतां शास्ता राजा झास्ता दुरात्मनाख । अथ 
प्र्छञ्जपापानां झास्ता वेवस्वतो यमः ॥" इस न्याय 'के अनुसार वैदिक 
व्यवस्था प्रच्छन्न पापों से निवतेन कर समाज को सुस्थिति बने रंखने के 
लिए उपयोगनी सिद्ध होती है । इसलिए कहा जाता हे कि “गोमि बिमक 
वेदैश्च सतीमिः सत्यवादिभिः | अलुव्वैदा नशीलेश्र 'सप्तभिर्घायते मही (४! 
अर्थात्‌ गौ, विप्र, वेद, सती, सत्यवक्ता, लोभरदित और दानी इन सब से 
समाज का धारण होता हे । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि प्रसुशक्त के सहयोग 
से अवच्छन्न व्याप्ति प्रवर्तत्ा के विषयत्व में रहेगी, तो राजशासन अथवा 
'पौरुषेय व्यवस्था कही जायगो । अवच्छिन्न न रहेगो, तो वह अपौरुषेय 
व्यवस्था होज्जायगी । र कक. 
शुरुमुख से विश्रिपूवक अध्ययन करने ही से .मन्त्रत्राह्मणात्मक वेद 
दृष्टादृष्टफलप्रद है । अतः उन की अध्ययन-परम्परा अनादि माननी 
पड़ेगी है इसलिए पूर्वोच्चारणसापेक्ष ही वेदों का सब उच्चारण होना ही निम्न 
श्छोऋ में मीमांसकों ने वेदो के अपौरुषेयत्व का स्वप बतलाया है 
"द्ेदस्याध्ययनं सवं युवेष्ययनपू्णेकस्‌ । ' चेराध्ययनसामान्याद्घुनाष्ययनं 
यथा (” ऐतिहासिक पद्धति के नाम से जो कहा जाता है कि वैदिक 
प्रवतेना भौर निवतँना के विषयत्व में भी इष्टानिष्टसाधनता की व्याप्ति 
तत्तत्काल की प्रसुशक्ति के सहयोग से अवच्छिन्न ही है, सवंथा तकंविरुद्ध दे, 
क्योंकि महु, मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र, भष्म, शिब प्रशति मौमांताठसार 
महापुरुषों की वेदिक घम में दृढ़ प्रवृत्ति इतिहास से इ है। ऐतिहासिक 
पद्धति के अदुयायी प्रायः वैदिक घमे में इद प्रवृत्तिरदित हो देखे जाते है । 
नत मरजवण में दृष्टफल चिकित्साशास्त्र से वेदों की समानता प्रति- 
पादित है । वेदों में पौरुषेय व्यवस्था मानी जाय, तो वह कल्पना उपयु क्त 
पाठ महीधारकों में वेदों को गणना होने से बाघनामर तकंदोष से 
' दुषित है । पिलपितामद्दादि-परम्परा से बदक धर्मानुष्ठान को देखते हुए 
उस में विप्रलम्ममूलकत्व की सम्भावना करना सवथा दुष्‌ है। इसलिए 
मन्वादि धर्मशाघ्ज्रंकारों' के तया प्रामाणिक निबन्धकार परयत के विद्वानों 
ने मीमांसापद्धति ही का पुरस्कार किया दै. । एवं च प्राकृतिक कायकरणभाव': | 
.मूलक वैदिक धर्म में यथेष्ट परिवर्तन पुरुष का कृतिसाध्य नहीं हो रे 
सकता । अतः राजा को अथवा किमी अन्य को परिवतेन में अनाज कार के हही स 
'है। राजा का स्वत्व राज्य पर कर वसूल करनेमाज के लिए हे। रेदि . 
व्यवस्था कोई राजा की सम्पत्ति नहीं है, इसलिए यथेच्छ परिक्तेन करना : 
अयोग्य. है । न्य र 
प्र० २९--“दरा, जाति 
_ हुए तावेदेशिक एक कोड निर्माण करना युक्त 


कुलो के भेदःसे भिन्न भिन्न सदाचारों केरहेते | 


है या नहो १' इस का उत्तर 
दि है, अतः जिस प्रकार | 
है कि वेदिक व्यवस्था का प्राकृतिक होना सिद्ध है, अतः जिस प्र 


: प्रा तिक नियमानुसार विकित्सादिशास्त्रो में तत्तदेश के जल, वायु आदि. 





| | “प्रति होकर तत्मयुक्त पुरुष प्रवृत्ति होना अन्वय 3 जो प्रवतना के अडुसार भिन्न भिन्न चिकित्सा विद्यमान है, उसी प्रकार डय 
` | को अन्नमिति मौमांसक-सिद्धान्त का प्राणभूत तह, अ रे ह भिन्न भिन्न प्रकृतिसिद्ध सदाचारो कौ सो एकरूपता अशकय देत यदी ` 
| = विषय होता दे, वह वह साथ निर्दिष्ट इट ग अनिष्ठके प्र त. सिम प्रमायो मे वर्णित ३--"येषु स्यानेषु यच्छौर्ण घमाचारब यच्छ)  __ 
| . होता हे । पूर्वोक्त अनुमति इस प्रकार के व्याति निय के re से तन्न तँ नावमन्येत घरसेस्तत्रेव ताहशः ॥ देशस्य न चाद बति ससल 
` "| ओमांसकों की मर्यादा है । मन्वादि वैदिको को धमे जी कु ण है। यो सुगः । [उदितः स्यात्स तेनेव दायमाए he 
| नित्त उक्त इष्साधनता या अनिष्टन्साधनता कौ अनुमि हल उप ध तन्नं आणा सम्सशिनः युक्ता आयु क्ता सु 
| सिए आयु्दादि विकित्यादाएतरों के उपदेशा की = त का यह तेत तथा तत्र बे" (बफ) उपर्युक्त तः 
| ओ सुहस्सम्मित उपदेश हे, क्योंकि उस सें भी wr ` = एवं प्राइतिक होने के तक से. सावेद्शिक ए$ सराना 
| शकर होगा कि रद कसे इष्ट के अति आप है लर क कारण वया सिभेज, भलर सहे) | 
हि मति । इस प्रकार प्राकृतिक कॉयेकारणभावृभुलक ही सिख, Bhawan Varanasi Collection. Digi ष Fe | ce तरीच | 
क, | । war nasi ion. Digitizeg by eGangotri MS, 








प्र० ३__"प्रताचरादि निबन्था का अंनादर करते हुए. अड्येजी में 
ह्वतन्त्र कोड निर्माण करना युक्त है या नहीं £' इस का उत्तर है कि 
वैदिक व्यवस्था संस्कृत .भाषा में होने से संस्छृत-गन्धशुन्य लोगों 
शो अङ्ग्रेजी अनुवाद पढ़कर वकालत करने को आदत पड़ी है। फिर भी 
पघूलप्रन्थ संस्कृत में. होने से किसी समय चूक जान पर संस्कृतज्ञों से 
बन को हार खाना पड़ता है। अड्झंजी में स्वतन्त्र कोड बन जान पर 
उन का बचाव तो इस से हो जायगा, पर लोगों को इस से क्या लाभ १ 
प्रत्युत अनथंकर होगा । इतना ही नहीं, विवाह, पुने भाया, अपत्य आदि 
शब्द यूप, . आहवनोय आदि शब्दों के समान दृष्टादृष्टार्थक हैं, जिन के पर्याय 
अडग्रेजी भाषा में कथर्माप हो नहीं सकते । इसलिए भी यहद काये अनेथकर 
$ । अतः संस्कृत भाषा में. विद्यमान मीमांसकःनिबन्धों का ;।माण्य एवं 
संस्कृतभाषामयी कानूनी पुस्तक ही की व्यवस्था रहनी चाहिए । 
४ _ प्र ४--“मिताक्षरादि निबन्थो के अनुयायी ब्रिटिश राज्य में रहन- 
बाले हैं और देशी रियासतों में भी । ऐसी दशा में सिफ ब्रिटिश राज्य के 
निवासियों. के लिए नया कोड बनाया जायगा, तो रियासत के हिन्दुओं से 
उन का वैरूप्य हो जायगा । इस प्रकार दिन्दूसमाज का केरूप्य क्या इष्ट 
$ १” उत्तर अनिष्ट है। उदाहरणाथ व्रिटिशराज्यनिवासो एक कन्या देशी 
रियासत में दी गयी अथवा रियासत की एक कन्या ब्रिटिशराज्य में विवाहित 
हुईं । अब उन की, उन के सन्ततियों के दायभागधर्म में नैरूप्य हो, जायगा । 
एंच आजतक शिष्टों के दृढ़ आचारों से प्राप्त भेदों के रहुते हुए कोड 
के द्वारा नये. कुछ और मेद प्रतिजाति-कुलश्रेणियों में .हो जायंगे यह 
एकरूप बनाने के उद शय से भी विरूद्व हें । समाज की. सुस्थिति भी इस से 
हो नहीं सकती ।. ,कोडनिर्माण के विषय होनेवाळे राजकीय क्षेत्र एगं कोड के 
परिणाम को भोगनेबाळे समाजक्षेत्र समनिग्रत न रहने से भी कोडनिर्माण 
करने का प्रयत्न सर्वथा अनुचित है । - 
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शाखासभा का स्थापना 
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६3 होक ल । | फरखाचाद्‌ १ दिसम्बर । 

. स्थानीय 'सनातंनधर्मोवद्याल्य' में धर्मेसद्ध शोखासभा को स्थापना 
मांगशीर्ष शुक्ल १५ बुधवार को श्री पं०' लक्ष्मीनारायण जी शास्त्री 
'विद्यारत्न की अध्यक्षता में हुई । इसी उपलक्ष्य में उस दिन उत्सव मनाया 
गया । गणेशत्तवन के वाद पताकामिवन्दन हुआ । फिर मङ्गलाचरण के 
उपरान्त घमसङ्घ के उद्देश्य एव कार्यो पर सभापति जी का पूण विवेचना- 
त्मक भाषण हुआ। इस के उपरान्त सदस्यों ने वाल्मीकि रामायण का पाठ 
भौर जपा|द्‌ किया। अब तक ४६ सद्स्य बनाये जा चुके हे--पं० मांगी- 

छाल शास्त्री ( उपमन्त्री ) । लक, 


ह आड़: . २ जिन्दोपुर ( आजमगढ़ ) मार्गशीष शुक्‍ल ७ बुध । 
॥___ 5 पं० रामाघार द्विवेदी धर्मंसदघप्रचारक, कटघर सूचित करते हैं हि 
है यहाँ पं० रामकरणजी पाण्डेय द्वारा धर्मसडघ शाखासभा स्थापित क्री 
हन भ्रयी । श्री पं रामयशजी त्रिपाठी ( अध्यच .:घमंसङ्घ महा विद्यालय 
च्या उकार.) का भाषण हुआ, जिस का प्रभाव. जनता पर गम्भीर हुआ, बहुत 
| `° ` हल्या छोग सदस्य बने । निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त 
 सआप्रति--पं० परमेश्वरदीन पाठक । -सन्त्री--पं० ज्ञालाप्रसाद ये 
भ्र प्रचारकमन्त्री-पं ° हार्हरप्रसादजी सद्दोताचाय, महात्मा रामकरण साघुजी । 
र, हा _* निरीक्षकर-पं च द र क * चणडीप्रसाद जी पाठक व्यान आ. प्रधानाध्यापक धमंसङ्घ 
[ पाठशाळा, जिन्दोपुर ।  -. 


“जगदीशपुर ( सुल्तानपुर ) २४ नवम्बर | 
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पेरा ` | 
श्री पं° रामपुकार द्विवेदी मन्त्री धमसद्ध शाखा सूचित > 
आज बुधवार को सायङ्काल ७ बजे बाबा मनेःकामनानाथ जो प 
श्री पं० रामदेव जी शुक्ल वदाचाय के सभापतित्व में: घर' 
की स्थापना की गयो, अनेक सदस्य बनाये गये.। 


ग्राम क्यामपुर, पोष्ट अप्रवाळमण्डी, जिला मेरठ की चौपाई र 
शु० ९ शुक्र को एक महती सभा हुईं, जिस के सभापति पं. ३ 
मास्टर शे ।.धमसंघ की शाखा स्थापित हुई, जिस के _सभक््पति-_ 
राम शर्मा, मन्त्री-लाला मिक्कामळ नियुक्त हुए । धर्मंसंघ के 
शतचण्डी,हुईै जिस की पूर्णाहुति रात्रि. में निवृत्त होकर र्मे सा 
२३. सदस्य हुए । चुन्नोछाल शर्मा मन्त्री शाखासभा हिलव 
पं०.शिवदत्त जी के व्याख्यान हुए.। . ं 
: . तांश २०११४४ गुरुवार :सन्ध्याकाळ ४ वजे. से. स्थान श्र 
मनोकामनानाथ जी का मम्द्र, सुडल्ला कटरा, छपरा ( जिला सारन ) 
में स्थानीय गण्यमान्य महिलाओं का एक वृदत्‌ सभा श्री पं० लक्ष्भो नागायष 
शर्मा .(.उपनाम--जय-जयसियाराम परमभक्त ज]) ,के शुभ सभापति 
में हुई । अनेकः वंक्ताओ।.ने अपंन। , प्रभावशाली वक्ठ्ता -में धमस शौ 
उपयोगिता बहुरूपेण ब<ळःते हुए ..इम पुण्यभूमि छपरा में एक रमम 
शाखासभा की स्थापना की परम आवश्यकता बतलायी ।: तत्पश्चात्‌ श्रीमान्‌ 
सभापॉत का हृद्यग्राही भक्तिरस स सारावोर भाषण हुआ और उप्त 
महिलाओं न सर्वसम्मा। से स्थानोय '“घर्मसङ्घ? स्थापना होने की स्वोइष्रि | ` 
देते हुए इस में सब प्रकार से हाथ वँटाने तथा नियमानुसार बरतने दो 
प्रतिज्ञा क। अन्त में 'घमसङ्च' विधानानुसार अनेक महिलाओं ने प्रतिज्ञा क] | : 
अपना नाम सदस्य-श्रेणी में अङ्कित कराकर उपस्थित जनता के प्रशत 
पात्री बनी.) सभापति जी को धन्यवाद देने के पश्चात्‌ सभा विसर्जित हुई। | | 
मन्त्री--रामपुकार द्विवेदी घरसंघ, छपरा, कटरा । डे | 


श्री १००८ स्वामी छृष्णबोधाश्रप जी महाराज . 
का कारां से प्रस्थान 
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पौष क० ५ सोम । 

आज मध्यान्होत्तर करोव ३ बंजे गङ्गातरङ्ग, नगवा से पूज्यपाद 
श्रीस्वामी कुष्णबोधाश्रम जी महाराज ने काशी से प्रस्थान किया । यात्रा हे 
समय पूज्यपाद श्री १००८ स्वामी करपात्री जी महाराज के . अतिरिक्त श्री 
| प० रामयश जी न्रिपाठी-तथा धमसङ्घ महाविद्यालय' कांशी के कुछ अध्यापक 
'एव छात्रगण, काशी के अनेक गण्यमान्य सज्जनों के सहित उपस्थित थे। 
श्रीस्वामी जी विस्ध्क्षेत्र, प्रयाग आदि होते हुए कानपुर जायंगे। व्ह पे | 
के विरोषाधिवेशन में सम्मिलित होकर मेरठ पघारेंगे। आंप की यात्रारे | 
लिए कानपुर तक मोटर की व्यवस्था श्री सेठ गोरीशङ्करजो गोयनका न की। 


धर्मसङ्घ महाविद्यालय की स्थापना | 
` * ब्रह्मावतं, पौष कृष्ण ५ सोम! | 
आज शुभ मुह में ब्रह्मावंते ( विठू ) में धर्मसङ्घ महाविद्याल | 
दिल्ली के व्यवस्थ,पक श्री १०८ स्वामी नरोत्तमाश्रम जो महाराज दो 
' परवावधानता में धर्मसद्ध महाविद्यालय की स्थापना हुई । विद्यालय 
कायो मं कानेपुरनिवासी वा० किशो रचन्द्र जी लाला रामस्वहप जी 
-छाळा मोतीलाल जी, प॑० रमादाडूर जी अवस्थी आदि सज्जनों का प्रयत 
प्रशंसनीय हे । स्थापना के समय श्री पं» विश्वनाथ शास्त्री द्विषं 
भी उपस्थित थे । स्वामी कुष्णवोधाश्रम जी महांराज के पारग 
यहां बड़ी उत्सुकता से प्रतीचा की जा रही है । आप के पधारगं पर 
: का विशेषाधिनेशन करने का आयोजन किया जा रहा' है ' 
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: स० सं०-.. दु्ांदरत्त त्रिपाठी | 
। जयति रंघुवंशतिलक: कौप साप्ताहिक र 7. मे कोस बनल | EE 
प । दशववननिषनकारी बाहर: पुण्डर "का र्‌यनर ० | 
जा गा न परतता की "गहना रामः | दशवद्ननिधनकारी दाझरथिः पुण्डरोकाक्षः ॥ 
हे . ` आवश्यक निवेदन व्य | | 
i. Rs | निवेदन कार कितनी ही बड़ो घटना क्यों न घट जाय, युद्धि उस का समाचार 
हे | आजकल हक २२ “या को काम बिना एक प्रचाग्पत्न के नहो प्रकाशित नहीं होता, तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगता । यदापि हम 


धू. | चढ सकता । इसी दृष्टि से 'धमंसङ्घ' न 'साप्ताहिक सन्माग निकाला था 
[श | परन्तु वद सरकारी ` कांगज-नियन्त्रण आज्ञा' का शिकार वन गया । उस के 
|| | अदुसार सभी पन्न जो सन्‌ १९४२ के वाद निकठे, वन्द कर दिये गये । इधर 
था; |. सङ्क का कार्यक्षेत्र वरवर बढ़ता गया और एक देनक निकाळने को आवः 


a 


। एकता प्रतीत होने छूगां। दिल्लो के गत महाधिवेशन में यह निश्चित 
| क्या गया और इस*क लिए प्रयत्न होने लगा । तब से भारतसरकार के 
साथ बराबर लिखा-पढ़ी चल रही है, पर अबतक अनुमति नहीं मिल सही । 
काशी के महाधिवेशन के अवशर पर उसे केवळ एक मास के लिए दैनिक 
बनांने की अनुमति दी गयो और उस में भी यह शर्त लगायी गयी 6 कवळ 
महाधिवेशन तथा मदामज्ञसम्वन्धी ही समाचार निकल, पृष्ठ चार से 
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हः | अधिक न दें और दाम एक ही आना हो । परन्तु इतने दिन के 'देनिक 
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सन्मागे' के प्रकाशन ने ही दिखला दिया क्रि ऐसे पत्र-कौ कितनी आव- 

इयकता है । एक हजार प्रतियां हाथोहाथ विक जागी थीं । कितने ही 

होगों ने इस आशा से कि पत्र स्थायी हो जायगा, पहले ही से साल भर 
हौ | झा चन्दा भेज दिया, अव भी .बरावर पत्र की मांग आ रही है और ग्राहक 
$| | बनने के लिए कितन ही लोग उत्सुक हैं । परन्तु अमी उस के स्थायी 
प्रा. | सप से निकलने में कुछ विलम्ब जान पड़ता हे । हमें पूगी आशा है कि 
॥ | एक ही दो महीने में सब ठीक दो जायगा । तबतक के लिए यह निश्चित 
हिया गया हे कि "सिद्धान्त के ही दो पृष्ठ घ्मसद्ध-समाचारो के लिए दे 
दिये जांय । महाधिवेशन के अवसर. पर एक स्तम्भ शुभ समाचारो' के 
लिए देना ही पड़ता था, पर अब सङ्घ को दो पृष्ठ की आवश्यकता हे, 
इसलिए ऐसा करना पड़ रहा हे । कुछ दिन हुए हम ने यह सूचना निकाली 


र थो कि हमें 'अखबारी कागज का 'कोटा' मिळु गया हैं ओर शोघ्र ही 
३ | 'सिद्धान्त' ८ पृष्ठ में फिर निकलने लगेगा, पर उस में एक श्रम हुआ । पहले 
ह्री | जितनी आहक-संख्या थो, उसी के अनुसार प्रतियां छापने के लिए 'कोटा' 
क | मिठा था, परन्तु इधर वद संख्या अधिक बढ़ जाने के कारण प्रतियाँ भी 


। | अजिक छापनी पड़ रही हैं। 'कोटे! के कागज में उतनी प्रतियां ८ शो के 
' साथ नहीं छप सकतीं । इस सम्बन्ध में भी सरकार से बराबर लिखा- 
ॐ | पढ़ो चल रही है। आठ पृष्ठ हो जाने पर हम लेख तथा समाचार दोनो 
अच्छी तरह द सकेंगे । परन्तु यह सब अपने हाथ की बात नहीं है, इस 
















| | 
: | में कुछ समय लगेगा, तबतक हमें जो कुछ मिल रदा है, उसो से सन्तोष 
` | करना पड़ेगा । 
; | (सद्घान्त'. आरम्भ से ही 'विचार-पत्र' रहा । आवश्यकता भी हे 
आजकल के विचारों में ही पारवतंन करने को, जो अ आदर्शो के 
की सवैथा प्रतिकूल जा रहे है । साधारण लोग तो जो विद्वानों को कहते सुनते, 
या करते देखते हैं, वही कहने, करने लगते हैं। परत, आज तथाकथित 
। | शिक्षित समाज ऐमे मागे पर जा रहा हैं, जिस स कल्याण नहीं है । 
ग | साथ ही अधिकांश जनता आस्तिक, श्रद्धालु तथा घमेनिष्ठ है, पर वह सुप्त 
a | है, उप जगाने की आवश्यकता है । उस पर अधिकतर-प्रभाव बार 
5 | `ातों का ही पड़ता है । कहां क्या हो रहा है, इसे जानकर उस 
* | होता हे। प्रचार के प्राचोन साधन दूसरे ही प्रकार के थे । मदिर *, 


| जो सदा से हमारी संस्कृति के केंद्र रहे हैं, बराबर कथावार्ता चलती के 
' | थी, साधु-सन्त, महात्मा घूम घूम कर लोगों को जाएत करते रहते यै 
| पेरा का वातावरण ऐसा रहता था कि बचपन से ही धार्मिक संस्कार बंध 


| जाते थे । विभिन्न स्थानो के शिष्ट जरों के सदाचार का प्रभाव सदा पडता 
रहता था | 3५ | न सप्राचाए- 
| | 'ऐैता था, पर अब सब बातें बदल गयीं। प्रचार के लत से 
॥ | 'ने बन गये । एक बार . किसी ने . प्रसिद्ध जमन विद्वान में का 


| शश छ कोनसा ऐसी वस्तु हैं, जिस के न रहने से बमा आस 
आ... ह्‌ बया पे dr कत TONNE Re WEL 2 RN अर भ ६,७६ 
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धर्मप्रचार के लिए समाचारपत्रों. को एक दूषित ही साघन सममते हैं, 
परन्तु वतमान परिस्थिति में उन आ अवहेलना नहों को जा सहऋतो । इस 
तरह आजकल 'विचार' तथा 'समाचार' दोनों हो प्रहार के पत्रां को आवः 
श्यकता हे । कुटुम्व बढ़ जाने और मञ्चन या स्थान कम होने पर कुछ 
तोड़ा-फोड़ो करनी ही पडतो हे और सभी. रहनेवाळों को कष्ट भी होता 
है । यहां दशा हमारी मो हो रहो है, थोड़े दिन को वात समम र हे 
जेसे-तैसे निर्वाह करना चाहिए | भगवान को कुपा हुई तो शोघ्र ही 'देनिक 
पत्र द्वारा समाचार ओर 'सिद्वान्त' द्वारा विचार दम जनता के सामने 
रख सकेंगे । 


राम-विवाह 
( श्री स्वामी करपात्री जी ) 


र 
“राम सीय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दोउ राज। जह तहँ पुरजन 
कहहिं अस, सिलि नर नारि सम्राज ।' जनक पुए के नर-नारो लोग शोभासोम 
सीता-राम और सुकृतमीम जनके एवं दशरथ को देखकर. कटून लगे कि 
“जनक के पुण्य को मूर्ति जानझो एवं दशरथ के पुण्य की मूत्ति राम हैं । 
इन दोनों नरेन्द्रो के समान किसो ने भो सदाशित्र का आराधना नहीं को, 
इन के समान किसी ने भो फलसाधन नदीं किया, इन के समान संसार 
में न कोई हुआ, न है, न होगा । इम सत्र लोगों न सो बड़े पुण्य किये हे, 
जो संसार में जन्म लेकर जनकपुर के वामी हुए, हमलोगों ने श्रोज्ञानश् 
और श्रोरामजी की शोमा देखो, हमारे समान कौन पुण्यात्मा है १” कोकिला 
के से मोठे वचनवालो, सुद्ृरि, सुनुखोजन कइने लगों-- सखि | इस विवाह 
में बड़ा लाभ है, विघाता ने बड़े भाग्य से यह बात बनायो है, ये दोनो 
भाई हमारे नयनों के अतिथि हुए हैं । इन को देखकर _ हमलोग अपने 
नेन्नों को सुफल करेंगी । विवाह के पश्चात्‌ भी, जब स्नेहवश राजा जन 
बार बार जानकी को बुलायेंगे, तब कोटिकन्दपेऋमनोय दोनों भाई 
सीता जी को बिदा कराने के लिए आयेंगे ओर यहाँ उन को अनक भाँति 
पहुनायी होगी, ऐसी ससुराल दिस को नद्ोों रुचो १ सब पुरवाध्री राम- 
लक्ष्मण को देख देख प्रसन्न होंगे। सखि | जैपे राम-लक्त्मग का सुन्दर 
जोड़ा है, वैसे ही राजा के साथ दो कुमार और छे । सॉवले ओर गोरे तथा 
सब आङ्गों के सुहावने हैं, वे लोग कहते है, जो देख आये हैं ।” एच ने वह 
कहा--'मैं आज द देखकर आयो हूँ, वे ऐप सुन्दर है, सानो ब्रह्मा ने. 
अपने हाथ से ही बनाया हो भरत, राम तो एउ मिलते-जुळते हें कि 
कोई नर-नारी उन के भेद को एकाएक पदचान दो नहो सकते। इसोतरह _ 
लक्ष्मण और शत्रुध्न सी एक ही रूप के हे | उन के नखःशिख सव आई. | 
प्रत्यह् अनुपम हैं। ये ऐसे मनभावने है कि उन का मुख से वनन | 
हो सकता । उन का उपमा का तोनो सुवन में कोई मिळता हो नहों । ये २ 
बल, विनय, विदा, शोळ एवं शोमा क सनु है, इनके समान ये डी है। | 
जनकपुर को स्त्रियों अल्चल फेलाऋर विधाता को यह वचन सुनती व्य 
कि “इसी पुर में चारों भाई व्यादे जाये ओर हम संब महूड गाव । नता 
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पर रामचद्धंजी विराज रहे थे, उस की 
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मङ्गलःसूळ राम के विवाहलग्न,का द्वित आया । म्रह्मा ने तिथि, ग्रह, नक्षत्र, , 
योग. वार. लग्न, जो उत्तम था; शोधकर नारदजी के द्वारा भेज दिया। . 
परन्तु बंद्दो सब बाते जदकजी के गणं ने भी निश्चित र थीं। लोगों ने यह . 
बात सुनकर कहा-- ज्योतिषी साक्षात ब्रह्मा होते हैं ।” मङ्गलमूळ निमल 
गोधूलि वेछा को उचित समय जानकर ब्राह्मणों ने वही राजा को बताया । 
राजा को अनुमति स-शतानन्दजी ने सचिवा को आज्ञा दो, मङ्गलकळ्श 
सजकर आये, शङ्ख, ढोल आदि बहुत स बाजे बजने लगे । सयुन के लिए 
कलश सजने लगे. सोभाग्यवती सुहागिनी गोत गाने लयी, विंप्रलोग पुनीत 
वेदथ्वनि हाने.७गे । इस तरह सब लोग वगत को लाने के लिए जनवासा 
में गये । वशी जाऋर लोगों ने महाराज दशरथ का वेभव देखा तो इन्द्र 
का भी चेरव साधारण प्रतीत होने लगा.! सब लोगों ने महाराज से पधारने 
प्राथना को । महाराज गुष्वर की आज्ञा लेकर कुल-विधि के अनुसार 
घि पूर्ण करके सुनियों के साथ समाज साजऋर चले । 

` जिस समय श्रोचक्रवर्त्ती नरेन्द्र दशगथजी श्रोजनकजी की प्राथना 
से राम आदि पुत्रों को लेकर विंवाइार्थ चङे, उस समय उन के भाग्य 
और वैभव का अवलोकन कर ब्रह्मादि देवता ओर शेष प्रभृति भी प्रशंसा 
करने लगे । माङ्गाळक अवसर जान$र देवगण पुष्पवर्षा करते थे और 
दन्ट्मि बजाते थे । शिव, ब्रह्मादि सकल देवगण अपने अपन यूय के साय 
विमानों पर बैठकर साथ साथ चलने थे। उन लोगो के आङ्गं में प्रेम- 
पुडकावडी प्रकट हो रही थी, राम-विवाह-दखन को लाला सच ऋ हृदय 
में थी। जन*पुर द्खऋर सब देवता प्रसन्न. हो रहे थे। उस के सामन 
सब को अपना लाक निम्न श्रेणो का हो जेंचता था। चकित होकर सब 
लोग वितित्र त्रितानों और अलौकिक रचनाओं को देखते थ। नगर के 
स्त्रो-पुरष सब रूप को खान, सुधर, धर्मात्मा, सुन्दर, सुश।ल तथा सुज्ञान 
थे, उन को देखकर दवाहूना ओर देवतां ऐसे हो गये, जेस चन्द्रमा 
के सामन नक्षत्रों की स्थिति होतो हे । ब्रह्मा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ । 
उन्हो न वहाँ अपनो कृति कुछ भी नहीं देखी । भगवान्‌ शङ्कर ने सब को 
समझाया क्रि आप लोग आश्चब्ये में पडो, घे्यं के साथ श्रोसीता-राम 
का विवाह देखो । जिन के नाम-त्मरण मात्र से सव के अमङ्गल जड़-मूल 
संहित नट दो जाते ह चतुवंग अनायास दो हृस्तगत हो जाते हें » ये वही 
परम्रतत्व हे । इस तरह देवताओं का समझाकर भगवान्‌ ने नन्दीएवर को 
आगे बढ़ाया । 


दवत्ताओ ने देखा कि महाराज दशरथ बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रफु 
ल्लित हो जा रहे है, साथ में साधुओं' एवं ब्राह्मणों को मण्डलो थी । 
राम, लक्ष्मण दोनों मरकत और कनक के समान इयाप्रल औरगोरे थे 
उन को अद्भुत जोड़ो दखकर देवगण बड़े ही प्रसन्न हुए । र.मचन्द्र 
को देखकर प्रसन्न हो देवता दशरथ को प्रशंसा का फूल बरसाने 
लगे । उमासहित भगवान्‌ शंडूर रामचन्द्र के सुभग स्त्रूप को दखऋर 


i. [ पुलकित हो उठे आर उन झे नंत्रों म आचन्दाश्र'आ गयं । रारच्चन्द्र क 


' समान सुन्दर मुख, कमल सट्श नेत्र एवं अलौकिक 


सुन्दरता हठात्‌ मन 
को आकर्षित करती थो । 


श्रीराम के मयूप-कणठ के समान शयामळ अङ्ग 

के मङ्गलमय भूषण बड़ 
पल तुरङ्गो को नचाते हुए राम- 
वखान कर रहे थे । जिम तुरङ्ग 
गांत देखकर गरुइ भी लजाते 


सुहावन लगते थे । मनोहर वन्युओ के साथ च 
चन्द्र जा रहे थे। चन्दोजन विरदावली का 


अवरूप बना लिया है, अपने सुन्दर वय 
' समस्त भुवन को मोहित करता 
` सुन्दर जोन आह्तीण ये, मनोइर ळें छगो थीं। श्रोगमचन्द्र जी का 
हुआ ऐसा शाभित होता था 

तारो और र 


पौताम्बररूयी विश्व त्‌ से 
डो देख%र मयूर RR युक्त रामल्पी 
मे ल ि दे बफर मयूर नाच रहा हो । जि भ रव प्र न 
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* कय बारह नेत्र से श्रीगम को बड़े उत्साह स. देख . हेत्ये । ६ 
अत्र से सप्रेम राम को देखते हुए गौतम शाप को अपना परम 


. करके “मातुदु हितरः शेषस्णात्‌” को व्याख्या' के आरम्भ में 


१ | 
विश्वद्पादिप्रम्मत भस्वादिपरिगणित द्वी अर्थं विवक्षित है । इसीलिए मिताकष ही. - 


प्रकार हे--''वि जर्‌ रन्‌ 


पोष शुक्ल ४ सं २५ ; 








हिन्द - कोड' पर पण्डित-समिति का शास्त्रय विचार है ‘| | 
( सन्न्री--श्रीविनायक विष्णु दृडापाण्डे एस्‌. ए. ) | |! कं | 
२ ° 


प्रर ५>-"स्त्रोधन पद का क्या अर्थ है १” इस विषय में मिताक्षा 

के मतानुसार “खिया धनं स्त्रोधनं' इस रीति से विभ्रहू करके स्त्रोसरपर 
धनमात्र का नाम ' स्त्रोधन हे । 'विश्वर्पादि? इतर नितरन्धक्ारो के 

दुसार 'स्त्री-बन' शब्द पारिभाषिक है, मन्त्रादिकों से परिगणित धन को 
स्त्रीधन संज्ञा है, लेकिन मिताक्षराकार के मत में भो रत्रोधन को तौर पर 
होनेवाले त्रिभाग और उत्तराधिक्रार आदि कार्यों के लिए विश्व्पारि' | 
निबन्धकारों को भाँति मन्तरादिपरिगणित स्त्रीधन ही विषय है। हिक! | 
क्रय आदि अन्य" प्रक्रोरो से स्त्री के द्वारा अमित धप यद्यवि मिताक्षरा 
के मत्त से-स्त्रो्धन कहा जायगा, तथापि उन पर पारिभाषिक स्त्रोःधन को 
तरह त्रिभाग, उत्तराधिक्राराद्‌ कार्य नहीं हो सकते। इस प्रहार का 'मिद्वान् 
वोरभित्राद्यर मयूख ओर सदाचारं आदि के संवाद से निणोंत होता है| 
इसोलिए “बिभजेरनत्‌ सुता पित्नोरूध्व रिक््थसृणं समस का व्याख्या 


| + पति के 
ह | (ह 
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ने कहा है कि 'मातापितृसम्त्र न्धिघनयोवि भारे पुत्राणां कटेस्वसमिधाय 
मातुदुंदितर इत्यादिना तदपवार उच्यते ।” जिस शाम्त्र में व्यापक धर्मे मे 
नियमित उद्दर्यता हो, वह शास्त्र 'उत्सग' और जिम में व्याप्य धर्म ये 
नियमित उद्देश्यता दो, वद अपवाद' शास्त्र हे । इसलिए प्रत्त में 
“विभजेग्न्‌' इत्यादि उपक्रम उत्सगंशाल्त्र में उद्देश्यता को नियामक कोटि 
में प्रवि्ट माहयनल को अपत्रादशासत्र को उद्देश्यता को अवच्छेदक कटिं'म 
प्रविष्ट मातृ-बनत्व को अपेक्षया अधिकदेशवृत्ति कहना आवश्यक होमा। 
एवंच देर प्रकार के स्त्रोसम्बन्धि घनत्व जो समास स अवयवेध 
निकलता १, उस का पूव-शात्त्र को उददश्यता में नियामकतया प्रवेश सामना 3 
प्रकट करन के लिए मिताक्षराकार ने स्त्रोधन शठद को पारिभाषिणता ५ 
न्यायविरुद्ध बतलायी हे । | | 
एवंच जिस प्रकार “तदा जायन्ते गुगा यदा ते सहंइयैशंहारों। | . 
रविकिरणानुणृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि’ इस वाक्य में दूसरे hs 
कमळ शय का अर्थ प्रयाजनवश विशिष्ट कमल झिया जाता हे, उसी | 
प्रकार “विभजेरन्‌? इत्यादि छोक में प्रथम "मातुः? पद का अर्थ मातत | 
स्वल्लसामान्य अथे होने पर भा ट्रितोय “मातुः? पद्‌ का अर्थ लक्षणा से मा |, यो 
सम्वन्धि म्त्रीधनविभागादिकार्यकारि धन अथवा “एकरात षष्ठयर्थाः' वाढी |, 
मदाभाष्यपङ्क्ति के प्रामाण्य से शक्ति से ही किया जायगा'। 'यह्दी प्रा ४ | 
'मताक्षराकार को अभिप्रत है ॥ 'पारणाम में यहो' सिद्ध होता दे क्रि “१ | 
दिळ्पत्तु यदूद्रव्य प्रीहथा चैच यदन्यत: | भतुः स्वारस्य तदा तत्र ॥५ त 
स्रीघनं स्खृतम्‌ ॥ तत्र सोपधिं यद्दत्त यञ्च योगवशेन वा । पित्रा भरात्राथ वी 
सस्या न तत्ख्रीधनसुच्यते । न दृत्तं खोधनं यास? इत्यादि व वनां में र्ग 
अथवा शक्ति से द्वितोयार्थं ही विवक्षित अन्यथा प्रथम छोक में “उ 5 
स सूचित दोनेवालो परिसंख्या ( इतरों का स्त्रा-घनत्व निषेध ) एवं [रित 
होक में “न तस्न्जीधन मुच्यते” से निषेध अनुपपन्न हो जायगां । मीर 
दीय उदाहरण में 'स्त्री' पद का वैयथ्यं हो जायगा । अतः मिता 
के मत स॒ भी त्रिभाग उत्तगधिकारादि कार्यों के विषय में स्त्रीथन पर्द 
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बीरमित्रोदह ) अर्थात्‌ पुरुषधनतिभांग “विस्तार से कहकर अब 
(तर से उक्त स्त्री-धनविभांग कहने के ए स्त्रोधन का निहपण 


| वेदै | न “पतितों को, दाय का स्त्रामित्व हो सकता है या नहीं १? 
"चतित स्त्री का > न होने का निरूपण निम्नपमाणो में 
“वस्नो दुहितरश्चेच ' इत्यादि में पत्नीपदार्थ यज्ञसंयोग हो सकने 
“भार्या अब्ग्रमिचारिणी यात्रत्‌ यावच्च नियमे. स्थितां । तावत्तस्था 
दृष्यमत्यथास्या बिछुप्यत ॥''. ( लघुद्दारीत ) अर्थान्‌ मार्या ` जबतक 
[रिणो ए [नश्रमत्र्तिरो हो, तभीतऋ द्रव्यभागिंनो हो सऋती हे 
रक्रिपायुक्ता निलेज्ञा चाथनाशिका । व्यसिचाररता या च स्रीधनं न तु 
१ इस ऋक मे वीर मिन्रोदय की व्याख्या यह हे कि--“नाहंतीस्पनेन 
लब्धमपि आच्छिद्य. मह्ममिति सूचितम्‌? । अर्थात्‌ उसे प्राप्त हुए घन 
तमो वापस ले लेना चाहिए । पतित पुरुषादि इतरों के विषय में भी विभाग 
तितं होने पर .द्रायाधिकार न रहना निम्न प्रमाण में उक्त हे-- 
शो बळोब्रपतितौ जाध्यन्धबयिरो तथा” । इस प्रकार कितने हो वचन 
विभाग के पश्चात्‌ पतित होने पर भी पःतत्‌ के स्वत्व का नाश हाना 
ही सिद्धान्त है. यह सिद्धान्त दायभाग एवं उस को टीका आदि में स्पष्ट 
३।.यह सिद्धान्त युक्तियुक्त. भी हे, क्योकि सिद्धान्त में यथेष्ट विनियोग 
जले को योग्यता स्वत्व का ळण है । विनियोगपद्‌ कां अर्थ हे 
अनेनेद तु कर्तव्य विनियोग उदण्हृतः।” अर्थात्‌ फल के उद्देश्य से प्रवृत्त 
ात्रविहित इति के प्रति कारकत्व ही विनियोग है । यह स्ट्ृतिवचनसिद्ध 
उ है। “दभमा जुद्दोति, तक्षं पर्यास दध्यानशति” इत्यादि वाक्यों से 
बोधित द्दोनेवाळे विनियोगो में यथेष्ट विडित कृति ऊ प्रति कारकत्व की 
गोग्यता स्वत्वाश्रय दधि हीन आ सकती हे । परस्वत्त्राश्रय अथवा दवता 
३ लिए सड्डूल्पित में हो नहों सकती । एवं जवतक वस्तु भे॑ तादश कार 
कलयोग्यता -रदगी, तभीतक वस्तु में स्वर हागा । ऐसी दशा में जिस प्रकार 
बौय॑प्राप्त वस्तु में उक्त योग्यता के अभाव के कारण स्वत्व का अभाव हैं 
उसी प्रकार पतित हो जाने पर भी द्रव्य पर पतित के द्वारा विनिय्राग की 
योग्यता न रह सकने से स्वत्व रह नहीं सकता, किन्तु वह नष्ट हो जायगा । 
विनियोग पद का अर्थ प्रवृत्त भी है, लेकिन उस अथ का उपयोग प्रक्कत में 
नहीं हो सकता, क्योंकि. चौर्य्यानीत घन में भी फलाथ प्रदत्त हो सकती 
ह, अतः लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । इसीलिए स्वत्व का पूर्वोक्त 
| शास्त्रीय विनियोगपदा् से घटित लक्षण स्वांकार कर विश्वरूपनिबस्ध में प.तत 
| के सवल का नाश कहा गया हे । वहां की पडिक्तयां इस प्रकार हे -'पिता- 
दिद्रव्य लाःवन्घष्तु अप ततानापन्थादीनामस्त्येवेते तु सम्प्रदाय | 
| सामर्थ्येन तु भरणमात्रातिरिक्तद्र्य्रावनि प्रोगाशक्तेः औचित्माचुवादोऽयसि 
सवसेयम्‌ । तथा च स्वायस्सुवस्‌ यषां ज्य कनिष्ठो वा हीयेतांशध्रदानतः। 
भ्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न छप्मते' इति । अनेन प्रापतस्यां शस्य विनि- 
योगाशक्तौ ओचित्यप्राप्तमपहारं दरयति। अतएव च तस्य भागा न छुप्यत 
इति । एवं च स्वयमेवैते निरंशकाः” इति । अर्थात्‌ पितामहादिकां के द्रव्य 
| ज्ञ सम्बन्ध अपतित अन्धादिकों में विद्यमान हो है, लेकिन उन लोगों का 
' सामथ्ये हो भरणमात्रातिरिक्त द्रव्य के विनियोग के लिए न रन स॑ औचित्य 
| से. प्राप्त होनवाळे - अनंशत्व का यद अनुव्रादमाज हे. येषां ज्येष्ठ 
| वाले छोऊक में “तस्य भागो न छुप्यते ++ सूचित हे कि विनियोग को 
अर्शाक्त होन से प्राप्त अंश का भी अपदे 
रोग स्वयं ही निरंशक हो जाते हे ॥ उप 
विनियोगशक्ति के न रहने से उन के प्राप्त 
सल का अभाव स्पष्ट सिद्ध होता है । *स प्रकार पूरवोक्ताथ सब सिरर ही 
जाते हैं। हर हालत में यद् अनुमान अवश्यमत होता है कि अतिप्राचीन 
विश्वरूप निबन्धकार से लेकर भ्रीकृष्णतकोल्वार को टीकापयेन्त पतित का 
स्वत्व निवृत्त होना अनादि सदाचारसिद्ध है। वीरमिन्रोदयकार को एक 
| पहिक्त है कि “वयं तु स्वातल्तर्याहे पितरि जीवति तदिच्छेव र 
| निमत्त पा दिस्यपारितरज्यादिभिस्तंदनहे प॒श्नेच्छापीति इस मं वौर्रम 
| स हो एक निर लो है, नित थे पितम 
ज्म विश्वरूपोक्त प्रकार कौ अपेक्षा भिन्नरीत्या समधित है। कथमपि पिता 
शः 'पातित्य से स्वातरत्र्य का नाश माना है 
| अव एक प्रश्न विचारणीय यह है 
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रुक्त है। दाय की व्याल्या इस प्रकार है “विक्त्य: पितदब्यं दाबमाहु- 


प्रतिषेध प्राप्तिपूत्रेंक होता है इसलिए वंह द्रब्य जवत. दायल्वहूप 
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| नाश मिठाक्ष-सम्मत होता तों मिंताक्षग' क्री पङिक्त इस प्रकारः कमें ४: १. १ 


रहती १ जैसा कि “एतेषा विभागात्मागेवानंशत्वसुपपन्नं,'न पुनर्विभक्तस्वा” 
छेकिंन यहद 'पिक्त विरोशी' नहीं है। इसे. में ,दांय अथे में अंश हांब्द 


मंनीषिणः ।” ( निघण्टु ) अथात्‌ विभाग के “प्रावकाल में ही दोयसंज्ञा रदेगी। | 


'म रहेगा, तभी तक दायनिषेध , निरृंशकर्थन से हो सकेगा। इतन ।स 
विभाग के अनन्तर निरंश शब्द क प्रयोग हों नहीं सकता, किन्तु विनियोगा- 
'शक्ति से प्राप्त होनेवाला है निषेध । यहा 'मिंताक्षरा' का तात्पये हे । इसीलिए 
मूल में अनुक्त प्रागेव ' शब्द को भी प्रातषेध: के प्राप्तिपूतकल ` स्तरमा 
"के कारण ' जोड़ दिया हे ।. विभक्तात्रस्था में वढ द्रव्य अंश नहीं कह्यात 
इसलिए विभक्त को अंश का प्रतिधेव अनुपपन्न कहा: गया है.। 
विश्वरूपाचायं का आशय यहं हे फि “सतेब्याः स्यः कहकर भरणमात्र 
ही -विधेय हवै । निरंशकत्व का भो विधान को अपेक्षा भरणमात्र का मानने में _ 
लाघव हे । परिणाम में जिंस प्रकार “हदे वन्हिनास्ति'! इस लौकिक-वाक़्य 
में, हद में वन्दि की सत्तारूप प्रतियोग की प्रसक्ति क विना«हो प्रतिषे 
मीमांसकों ने माना है और प्रधान भावना में नकार के उत्सगंसिद्ध अन्वय की 
छोड़ दिया हे, उसी प्रकार औचित्यवश लोकप्राप्त 'नररात्व का. अंजुवादु- 
मात्र माना जायगा, त्रिनियोगाशक्ति के कारण अंश को प्रसंक्ति नहीं रहेगी । 
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घर्मसह्क शिक्षामण्डल को परीक्षाएँ 


मानवजीवन के अभ्युदय का मूल शिक्षा दे। शिक्षा क अनसा! द्दी 
आवना और तदनुकूल हो कर्मों में मनुष्यं की प्रवृत्ति होतो हे। शिक्षा को 
अधीन करके किसी भी देश क मानासक क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त किया जा 
सकता है । भागत की वतमान दुरवस्था का मुख्य कारण प्रचलित शिक्षा- 
प्रणाली हो है । वर्तमान शिक्षाशली स काई भी विचारशील व्यक्ति स्न्तुट 
नहीं है । हमारे दूरदर्शों पूवजों न इसी।लए शिक्षा का राजसम्बन्ध से अलंग 
रखा था। आज शिक्षा के साथ परीक्षाशेल्ो भी दर्षित हो जाने से प्रौढ 
 शस्मीर पाण्डित्य ध्येय न रहकर जैसे भी हो परीक्षा पास कर लेना हो लोगों 
` का लक्ष्य बनता जा रहा है। अर्मसद्ध न इन्हीं सव बातों का विचार करके 
वर्ष हुए एक 'शिक्षामण्डल' को स्थापना को है। मण्डल ने विशिष्ट 
विद्वानों को सहायता से एक पाठ्यकन हैयार किया हे, जिस के अनुसार 
काशी दिल्ली आदि अनेक स्थानो के धमतद्ध विद्यालयों में पढ़ाई चल रही है । 
जत्र कि पंस्कृत शिक्षा का विस्तार करन और संस्कृत परोक्षा के लिए 
अनेक संस्वाएँ भारतवर्ष में विद्यमान ह,,तब घर्मेसडघ शिक्तामण्डल' के 
स्थापित करने की क्या आत्रश्यकतां थी... यह. प्रश्‍न स्वभावतः ३ठ सच्ता 
है । परन्तु वात यह दै कि विद्या धमेण शोभत यद बहुः प्राच न सिद्धान्त 
हे, कसो तमय यह नियम चरितार्थं होता था और उस के फलस्वल्य 
उत्कट विद्वान्‌, तेजस्वी, व्रह्मचारी, घुरन्धर पडत तयार होते थे । अब 
कई सौ वर्षों से यह नियम केवल रार हों में रह गया डे । छात्र लाग परीचा | 
उत्तोणं द्वोने फे लिए ग्रन्थ पइत छ और अध्यापकों ही योग्यता का परिसाण 
उन के छात्रों को, बहुसंख्य उत्तीणंतां स लिया जाता ३ । `घर्मसङघ 
शिक्षामण्डल' का यह उद्देश्य ढे कि प्राचीन समय के. समान फिर से 
ही पण्डित और वस दी ब्रह्मचारी तैयार दों। इस उरस को पूण है 
करने के लिए यह व्यत्रस्था को गयी है कि 'शिक्षामण्डल के परक्ार्थी ._ 
' अन्था को आनुपूर्वा से पढ़े और उन को मौखि5, शल और लिखित 
परीक्षा प्रतिपक्ष ली जाया करे । बार्षिक परोचा में भी यही क्रम रदेगा। 
'फ़ण्डल' के अध्यापक अपन आप को 'मण्डलळ' के नौरुर नहों बाल्क 
धर्म से बाधित भध्यापरु समझेंगे। इसारुए उन को तंनउ्त्राह 
वेतन नहीं दिया जायगा, बालक दक्षिणा दी जायगी। उन. को. रिश 
कौटुम्बिक आवश्यकता के समय 
व्यपस्था को जायगी । ये अध्यापक छात्र _ 
२४ घण्टे नियमित काये में संल्रन रखे जायेंगे । छात्रावास मं बराहमसुकते 


में जागना, शौचाद्‌ क्रिया से विदु होइर स्नान करना, 




































2.७४ 2 
> श्र) ७. क द नी, 
|] ++ << 


3 सूक्त पाठ से >> र 
पुरुषः त) °") 2 ४४ a र ओज 
करना, व्यायाम करना महाविद्यांठन Mae [, मः 
करना, विदित. समय पर अध्ययन संमासे क, ` | 
अध्ययन ओ.रस्भ $ ५ बि वहीत MVE डर 
LAS SIN हार ७४ ड 
न ha Poe Cas कप ~ `, 
पक "आफ पक (2 3 ४ 
3% ०७७४» ४» ४०, ap र्र 


यामासक्त | ठी | 


उन को विशेष रूप से सन्मता की | 
सदा अपने छात्रों के साथ रहेंगे । छ्न | 





= 9 IN, (सात ककत. 
> 2० SIT >”... POT, # 
टे र > “० ==" - 
# ७. लत क. TT 0 978५ ७ हन 
र 








२१२ 


सन्ध्या करना, भोजन करना, तदुपरान्त पुनः स्वविषयो का अध्य ! 
'यायेञ्ञल सम्ध्योपासन करके ` मोजन करना ओर थोड़ा अध्ययन करक 
रात्रि में नव-दश वजे के टीच में शयन करना । समय समय पर इन को 
अह्मचप्य॑ आदि कौ महिमा पर उपदेश दिये जायेगे, इन्‌ के शरीर और अन्तः 
करण को पवित्र रखने के लिए पवित्र वातावरण रखा जायगा। बाहर. का कोई 
व्यक्ति रात्रि को छात्रावास में नहीं रहने पायेगा और न कोई छात्र बाहर जाने 
पायेगा । एक विशेषता इस “शक्षामण्डल' को यह भी होगी कि किसी भी 
,शाल का छात्र क्यों न हो उस के लिए अपनी शाखा के अनुसार वेद का 
अध्ययन करना अनिवार्य होगा । उस को कमेकाण्ड, तन्निमित्तक ज्योतिष 
और धर्मशाख का अध्ययन आवश्यक होगा । इस के अतिरिक्त निम्नलिखित 
विषयों की शिक्षा दी जायगी--चार्गे वेद, वेदाङ्ग, शिक्षा, छन्द, व्याकरण, 
निरुक्त, ज्यौतिष, कल्प, धमंशास्त्र, कमेक'ण्ड, स्वत, पुराण, इतिहास, 
'कला, नोति, दर्शन अर्थात्‌ सांख्ययोग, मीमांक्षा, वेदान्त, न्याय और 
वैशेषिक, साहित्य, आयुर्वेद, और आवश्यकतानुप्तार आधुनिक . विषय 
'जेस--हिन्दो, अंगरेजी, भूगोल, इतिदास आदि। 
मण्डल की परोक्षाएँ आगामी वैशाख कृष्ण २ रवित्रार वि० सं २००२ 
:( ता० २९ अप्रैल सन्‌ १९४५ ) से 'धमेसद्ध महाविद्यालय, मीरघाट, काशी' 
तथा 'धसंमंद्ठ महाविद्यालय, निगमवोघघाट, दिल्लीः में प्रातः ९ बजे से 
होंगी। 'धर्मंसड्ठ शिक्षामण्डल, मीरघाट, बनारस” स आवेदनपत्र मॅगवाकर 
माघ के अन्त तक परीक्षार्थियों को चाहिए कि उसे भरकर चेत्र कृष्ण २ तक 
वापस सेज दें । मण्डल से असम्बद्ध विद्यालयों के छात्र पौष शुक्ल १५ 
तक मणडलमन्त्री के पास आवेदन भेज ऋर माघकृष्ण ५ को उक्त दोनों में से 
किसी एक महाविद्याळय़ अथवा 'साकुवेदमहाविद्यालय, नरवर( बुलन्दशहर )' 
में होनेवाली योग्यतापरीक्षा में उत्तोणं होने पर ही मण्डल को परीक्षा में सम्मि- 
लित हो सकेगे। परीक्षाएं लेखबद्ध एवं मौखिक, दोनों प्रकार से होंगी । मौखिक 
` परोक्षा भो विद्वानों द्वारा प्रशन पूछकर और शलाकाविधि--इन दोनों प्रकार 
` से होगी, जिम स परीक्षाथो की योग्यता की ठोक जाँच हो सके । परोक्षा- 
शुल्क 'प्रवेशिका' तथा प्के लिए एक रुपया और 'शिरोमणि' तथा 'वाच- 
स्पति' के लिए दो रुपये आवेदनपत्र के साथ भेजना चाहिए। निर्द्धारित 
पाठयक्रम दस आने के पोस्टेज स्टाम्प भेजकर “मण्डल? से मंगवाया जा सकता 
-है। आवश्यक जानकारी के लिए भन्त्री धमेसङ्घ शिक्षामण्डल, मीरधार, 
बनारस _ से पत्रव्यवहार करना चाहिए । 
काशीराम इस्सर एम्‌. ए. ` 
- मंत्री, धमंसङ्घ शिक्षामरडल, 


यन करना, 


मोरघाट काशी । 
'घमंसङ्घ समाचार 
नचोन शाखाएं 
भळुअनी, पोस्ट-गरेर ( गोरखपुर )--पौषदृष्ण ७ को स्थानीय 


सरोजमेडिऋल हाळ के मैदान में एक विराट्‌ सावेजनिक सभा बाबू सुमेश्वर- 

सिंह जी समोगरनरेश की अध्यक्षता में हुई । ध्वजोत्तोलन के वाद सिंहासना- 

सीन भगवान्‌ को सवारो का जुद्दूता सभास्थान से पुष्कर शिवमन्दिर तक 

` . निकाला गया, जहाँ घमेसद्वश्राखा की स्थापना को गयी । निम्नलिखित 
` पदाधिकारी निर्वाचित हुए--श्री पं» भगवतीप्रसाद शर्मा सरोज? विशारद 
( मन्त्री ) । प्रत्येक 
चाईबासा, सिंहभूमि--मार. 
तक श्रो प० बद्रीप्रसाद शर्मा 
_धर्मसडके सडूल्यानुसार महारुद्र 


' . पतित्व में हक विराद्‌ सावेजनिक धमा हुईं और घमंसच्भ-शाखासभा को 
हुई | : 
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`` को इस का उपयोग करना चाहिए । 


MSE 
RT, 


पौष श ४ र र 
आम पइं, पोष्ट धीना ( बनारस )--पौषकृष्ण ८ 
प ग्रामनिवासियों की एक सभा वहीं के आस्तिक ऐईस का 
राय के सभापतित्व में हुई । 'कोड' के विरुद्ध प्रस्ताव प 
धमसद्ध के सद्ध्य बनाये गये । शाखासभा को स्थापना हुई i हु 
ही बाबू श्रीनारायण राय, ( उपसभापति ) पुं गा सभा 
सत्यनारायण चौबे, प्रधान सन्त्री ) श्री ज्वालाप्रसाद राय चौ 
मन्त्री ) श्री राम आज्ञाराय तथा भो ठाकुरप्रसाद राय । म सहाय& 
बोधिनी, पाठशाला बेलोही पोस्ट हनुसना ( रीच )--पौष के वार&. 
भमंसङ्घ की शाखासभा स्थापित को गयी | पं० ललिता प्रसाद न है 
ध्यापक पाठशाला सिगरी ( अध्यक्ष), पं० रामसहोदर 

ध्यापक पाठशाला सिगरी (मन्त्री), पं० भुवनेश्वर द्विवेदो (स 
गाँव गौराना, पोस्ट बडौत, ( जिला मेरठ ) --मार्गशोद 
रवित्रार को पं० जयंभगवान्‌ जी आयुर्वेदाचाये के औषधालय 
में नागरिकों की एक महती सभा पं० रामचन्द्रजी को अध्यक्षता 
घर्मसद्ध-शाखापभा की स्थापना को गयो । ५० सिंद्स्य बने। पं 
भगवान्‌ जी आदुत्रेदाचायं ( अध्यक्ष ), पं> शिवद्याल शर्मा (बन 
फिरोजाबाद--पौष कृष्ण २ गुरवार को ब्रह्मत्तारी श्री मार्कण्डेयजी के चा 

धमसद्व शाखा स्थापित हुई । श्री पं० रघुत्रर दयलिजी मिश्र संस्कताचया 

एस्‌. आर. के. इण्टर कालेज, फोरोजाबाद ( प्रधान ), श्री किशनलाल र 

“कुसुमाकर' अध्यापक दयानन्द विद्यालय ( उपप्रधान ), शो पं ् 
शङ्कगजी शास्त्री ( मन्त्री ), थ्रो गोतमजी ( उपमन्त्री ), श्री गिरिजा 
सक्सेना ( सहायक-मन्त्री ), श्री पं० दरक्ृषष्णजी ( प्रचारमन्त्रौ ) | 


धामिक अनुष्ठान 
तेजपिंह खेरा, पो० अलीपुर, ( उन्नाव )--पौष इष्ण ५ श्रोपता. 
- खण्डेश्वर महादेव के स्थान पर एक यज्ञ और श्रोहरिनाम-कोर्तन मश्च 
हुआ ० हजार जनता ने धहणेग दिया । सभा में धमसङ्घ तुभ. | 
महाधिवेशन का विवरण सुनाया गया । लोगों से प्रत्येक आम में छह |. 
की शाखा स्थापित करने को प्रार्थना की गयी । --्रो प्रेमप्रकाशजी । 


विशेष समाचार 

श्रीस्वामी कृष्णबोधाश्रम जी की याञा--पोष इष्ण 
बुधवार को आरो स्वामी जी कानपुर पहुँचे । ९ हानिवार को सायकर 
"हटिया नवजीवन पुल्तकाळय' में एक प्रावेजनिकर सभा में आप का भाए 
हुआ। ११ बजे गत को सभा समाप्त हुई । दसरे दिन प्रातःकाल अ 
कल्याणपुर गये । वहाँ से ११ बजे दिन को ब्रह्मावर्त पहुँचे, जहाँ साय 
को सभा हुई । रात वहीं पाठशाळा में विआम कर १३ सोमवार क्रो 
ग्रातःकाल आप एरा के लिए रवाना हो गये । 


हारद्वार में अद्धकुम्भी 


nS कवार को 


दायक म्री) | 
जे 


च 


के 


प्राप्त समाचारों से पता चलता है कि आगामी अद्वेकुम्मी, के अग्ष 
पर हरद्वार म॑ थमसङ्घ के विशेषाविवेशन तथा यज्ञ की सम्भावना कै 
जाती है । 
खोयी हुई वस्तुएँ 

धरमंसङ्घ के गत महाधिवेशन एवं महायज्ञ के अवसर पर धमंनगर म 
लोगों को खोयी हुई निम्नलिखित वस्तुएं *मूछासटका विभागः द्वारा प्रा 
हुई हैं, जिन को हों, व परिचय देकर श्री सेठ गौरीशडूर जी गोयनका शै 
अशोवाली कोठो से छे जॉय--४ लच्छे चाँदो के १ बिछुआ चाँदी % 
१ सफ्टीपिन चांदी की, १ झाडन, १ गमछा, १ छ्माल १ 
रे धोती, १ नोटबुक, १ जाकिट, १ गंजी, २ कण्टोप । [ 


¢ 
-++_त कार्यालय का स्थान-परिचतेन 
अखिल भारतीय धमेसद्ध कायोळ्य? अब गङ्गा-तरङ्ग, नगवा से हठ 
| र ११७ मीरघार पर चला आया है, अतः पत्र-व्यवहार इसी नवीन पते 
बनारस गा भाडिए। घमेसञ्च का टेलिम्राफिक एकस (तार का पता) बर 
PN) ( Dharma, Benares ) निश्चित हो गया है। तार देने 
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पौष श्छ १२ सं० २००१ 
प्रज्गळवार ता० २६ दिसम्बर, १९४४ ` 


राम-विवाह 
( श्री स्वामी करपात्री जी ) 
८ र्त न्र्‌ 
दोनों राजसमाज बढ़ प्रसन्न था, दोनों ओर से दुन्दुभी बज रही थी, 
शता फूल बरसा रहे थे, सुवासनीजन को बुलाकर सुनयना रानी परछन 
' $ लिए मन्नलसाज सजा रही थों | अनेक तरह से आरती साजकर सुन्दरी 
> प्राहए | क्षेग तरह तरह के भूषण-वसनों से सुसज्जित एवं अलङङ्गत होऋर गान 


१ 


में होऊ | हती हुई चलीं, उत के कडूण, किङ्किणी, नूपुर आदि के सुन्दर शब्द हो 
पंढ जय. | > थे | उन की गति को देखकर कामराज भो लजा जाता था। नम में 


मन्त्री) । देवताओ की ओर से और नगर में पुरवासियों की ओर से अनेक मालिक 
रयन मे | दजे बज रहे थे । इस्द्राणी, ब्रह्मणी, रुद्राणो आदि देवाह्गनाएं सुन्दर वेष 
ताथा$ | ८नाकरर निवास में आकर मिल गयीं और. सब के माथ मङ्गलगान करने लगीं । 
छाल जौ | (६ में विभोर होने के कारण किसी ने कुछ नहीं जाना और मिलजुलकर सब 
° चतर | द्वप रामचन्द्र दूलह का परिछन करने चलीं । निशान और मधुर गान 
शङ | मुनकर देवता पुष्पवषौ करते थे । आनन्दकन्द दूलद को देखकर सब हृदय 

मे प्रसन्न हुई, सब कें नेत्रकमलों में आनन्दाश्रु और अङ्ग में पुळका" 

इली छा गयी । दूल्हा राम को देखकर सीता की माता सुनयना रानी को 


, श्रोता. | बो आनन्द हुआ, उसे सहखों शेष और शारदा भी सेकड़ों कल्पो में भी _ 


महो | नहीं कह सकते थे । मङ्गल जानकर रानी ने हठ से नयनजल को रोका 
क चतुः | और सुदित मन से आरती किया, सव भोति वेदाचार और कुलाचार का 
में झह |. व्यवद्ार किया । वेद, विरदावळी, जयकार, शङ्क तथा दुन्दुभि आदि की ध्वनि 
[\ और गान हो रहे थे । मार्गो में सुन्दर पटों के पाँवड़ें पड़ने लगे । आरती, 
| अदान के पश्रात्‌ रामचन्द्र भी मण्डप में आकर श्रीदशरथजी के समाज- 
सहित विराजमान हुए । ब्राह्मण शान्तिपाठ पढ़ने छगे। अध्ये देकर 
रामजी को आसन पर बिठलाया गया, फिर आरती हुई, मूषणवसनादि 
दी न्योछावर हुई । ब्रह्मादि देवता, भी ब्राह्मण के रूप में आकर 
| कौतुक देख रहे थे। नाइन, बारी, भाट, नट आदि भी न्योछावर पाकर 
| प्रसन्न हो आशीश दे रहे थे । जनक-दशरथ दोनों ही समधी चेदि ऋ-लौ किक ' 
न रीति करके यथाविधि मिळे । मिळते हुए दोनों समधीयों को देखकर कचि 
we लोग उपमा खोजने लगे, परन्तु कहीं भी कोई .उपमा उन्हें न मिली, अन्त 
में यही निश्चय हुआ कि इन के समान यही हैं । देवता कहने लगे--“हम 
| रोगों ने बहुत व्याह देखे-सुने, परन्तु सब साज-समाजसद्दित समान समधी 
अभर | भाज ही देखे।” देवताओं की बातों को सुनकर सब लोगों ने अनुमोदन 
जा की | किया । मण्डप की रचना भी. बड़ी ही विचित्र और सुन्दर थी। वशिष्ठजी की 
| पूजा जनक ने इष्टदेव के समान की । विश्वामित्र की पूजा की रीति तो अवणे- 
| नीय ही थी । इसीतरह वामदेव आदि ऋषियों की भी पूजा हुई, पश्चात्‌ महाराज 
« | दशरथ जी की पूजा जनक जी ने परमेश्‍वर समझकर को । हाथ जोड़कर राजा 
| ने अपने आप की सराहना की । सब बरातियों की भी समधो के समान हौ 
| भनकराजा ने पूजा को । सब को यथोचित भासन दिया गया । ब्रह्मा, विष्णु, 
| शूर तथा इन्द्राद्‌ लोकपाल, सूय्ये आदि जो तत्वज्ञ थ, बे पवत में 
| कौतुक देख रहे थे । जनक ने उन सब का बिना पहचाने ही पूण सम्मान 
| | किया । श्रीरामचन्द्र ने सब को पहचानकर उन का मानस पूजन किया । 
| सब के लोचन चकोर के समान रामचन्द्र के सुखचन्द्र की छवि देख सुधा का 
> ' 'पानकर प्रमुदित थे। वशिष्ठजी की आज्ञातुसार शतानन्द ने अर 
| सारो को लाने के लिए कहा । पुरोत को आज्ञा सुनकर रानी प्रसन्नता 
| विप्रवधुओं - और कुल्वृद्धाओं से कुछाचार कराकर i गाने त 
| उमा, रमा आदि देवाङ्गनाओं का, जो कि स्वभाव से ही परमसुन्द्री के 
| पोड्शवाषिकी थी, बिना पहचाने ही रानी ने बढ़ा आदर दिया । उन 
प | भाय सोलह सिंगार करके गाती हुई सुन्दरी सोता को डक सण्डप को 
. | चेषी।-उस वनितावृन्द में सीता ऐसी शोभित जसं छबिल्पा 
- | खेळनालो के बोच में कमनीये शोभा विराजती हो-" सोहति वनिताबुन्द मई 
क SR LRT 2. ६) | 


भाष 








_ सिद्धान्त 
` सिद्धान्त 


जयति रंघुवंशतिळक: कौशंल्याहदयनन्दनो राम: | ` तो रामः दहता र पु तनो रामः! दबदननिधनकारी बहर इर्त । _____* 


सहज सुहावनि सीय । छबिळळनागण मध्य जनु, सुषमा अति कमनीय ए” 
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सीता की शोभा अवणेनीय दै, क्योंकि उन की मनोहरता बहुत है और 
कवि की मति छोटी है । रूपराशि परमपवित्र सीता को आते देख सब ने. 
उन्हें मन में ही प्रणाम किया । पुत्रों सहित राजा दशरथ भी सीता को देखकर 
बहुत प्रसन्न हुए। गान, मङ्ग, पुष्पवर्षा आदि के साथ दोनों ओर के 
सब कुलाचार किये गये । ब्राह्मण लोग गौरी, गणपति को पूजा कगने लगे, 
सेवता प्रकर होकर पूजा छेने लगे और आशोश देने ळग । मधुपक आदि 
जो मङ्गलद्रव्य जिस समय आवश्यक होता था, उसो समय .परिचारक लोग 
स्वणेपात्र में सव उपस्थित कर देते थे। भगवान. सस्यं अपने कुछ कौ 
रीति कहते थे । इसतरह देवपूजा के बाद पुरोहितो ने सीता को सिंहासन 
पर बिठलाया । सीता-राम दोनों परस्पर प्रेम से जो एक दूसरे को देखते 
थे, वह मन, बुद्धि और वाणी का अगोचर था । श्रीजनकनो को पट्टमहिषी 
सुनयना रानी की, जो कि जानकीजी की माता थों, महिमा को कौन 
कह सकता है १ उन्हें मानो विधाता ने सुयश, सुकृत, सुख और सुन्दा 
आदि शुभ गुणों को ही एकत्रित कर के बनाया हो। समयाबुसार वें 
जनकजी के वामभाग में विराजमान हुई । खुवर्ण के कलश, जित पर 
रत्न के कटोरे रखे थे और जो पवित्र, सुगन्धि, मङ्गलमय जल से भरे थे, 
श्रीराम के सामने रखाकर मुनिगण वेदिक मङ्गलवाणी बोल रहे थे। 
राजा-रानी दोनों ही दूल्हा राम को देखकर प्रेम से उन के पवित्र चरण- 
पूज का प्रक्षालन करने लगे। जो चरणपड्ूजञ श्रोशङ्कर के हृदय सं 


' सदा विराजते हैं, जिन के एक बार के स्मरण से भी अन्तःकरण पवित्र हदो 


जाता है, सकल कलिमल नष्ट होता है, प्रेम पुलाबलोयुक्त दोर राजा 

उन्हीं चरणों को पखारने लरे, जिन्हें स्पश करके पातकमयी गोतमपत्नी 

पवित्र हो गयी, जिन का मकरन्दरस गङ्गाछप में शित्रज्ञो के शिर पर 

विराजता है, योगीजन जिन चरणपङ्ज में अपने मन को मधुप बनाकर 

अभिमत प्राप्त करते हैं, भाग्यभाजन जनक ने उन्हीं चग्णो को पखारा । 
नम और नगर सबेन्न जयजयकार होने लूगा। दोनों कुछ के गुरुओं ने 
वर-कन्या दोनों के हाथ तले-ऊपर रखरुर शाखोच्चार किया । विधिपूर्वक 
पाणिग्रहण हुआ । राजा-रानो दोनों सुखमूल दूल्ह को देखऋर इतन आन- 
न्दित हुए कि हृदय में हुलास और देहभर में रोमाव्च हो आया । 5 
वेद के विघानाचुसार राजा ने कन्यादान दिया । जैसे दिमवान ने शङ्कर 


Sp’ 
sD 5८ 
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_ ` सम्पादक गङ्गाझङ्कर मिश्र, ' 





शिरिजा दी, सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी, वैसे ही जनक ने राम को जानकी. 


दी । जनकजी रामचन्द्र की सुन्दर मृत्ति देखकर विदेह हो गये विधिवत्‌ 
गाँठ जोड़ी गयी और भाँवरी होने लगी । चारों | ओर जयध्वनि, क ps 
मङ्गल्गान तथा बन्दियों द्वारा गुणवर्णन और अनेक वादे 
हो गयी । उन्हें सुनकर प्रसन्न हो देवता कल्पवृक्ष के पुऽ शे को वष प 
लगे । वर-कन्या की भाँवरि देखकर सब ने नयनों को सफल बनाया। ह | 

और राम के अङ्ग कौ सुन्दर छाया मणियो के खम्भो में जगमगा रही थो । 


बह दृश्य ऐसा लगता था मानों मदन और रति अनेक रूप धरकर ps 
देखने आये हैं और हदय में दर्शन की लाल्या बहुत दै, सह्ठोच भी है. 


इसीलिए कभी प्रकट होते है, कमी छिप जाते हैं 


ही और दशक भी प्रेम में मग्न हो अपने को भूल गये। सुनियो ने प्रमोद के है 


साथ भाँवरी फिरवाया । नेग के सहित सब रोति पूर्ण की गयो । 


रामचन्द्र सीताजी की माग में सिन्दूर देने लगे, वह शोभा बड़ी ही. (क 


अलौकिक थी । माळूस ने हज 
में अरुण पराग भरकर चन्द्रमा को विभूषित करते है। अस्तु, ४०. 


- [ मान हुए । सुन्दर 
आशा से वरुलदिन, दोनों एक आसन पर विराजमान हुए। है बत 


पर विराजे हुए श्रीराम और जानकी को देखकर महाराज दशरथ न 
हो अपने सुकृत-सुरतरु को सफल समझा । ही रास-विवाह 
सम्पूर्ण सुवन में भरपूर दा 000003 ह 
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माण्डवी को भरत से उर्मिला को लक्ष्मण से और श्रुति कीतिं को शत्र . 


के साथ व्यादा । सब. वर और दुलहिने अपने अपने अनुरूप जोड़ पाकर 
कुच से उन्हें देखते हुए मन में बड़े प्रसन्न दो रहे थे। जनकजी -के 
मण्डप में चारों सुन्दरी अपने अपने सुन्दर वरो के साथ ऐसी शोभित होती 
थीं. मानो जीव के हृदय में जाम्रत, स्वप्न, सुघुप्ति, तुरीय यह चारों अवस्थाएं 
अपने स्वामी विश्व, तैजस, प्राज्ञ एवं शुद्ध ब्रह्म के साथ , शोभायमान .हों। 
झवधपति वधुओं के साथ अपने चारों पुत्रों को देखकर ऐसे प्रसन्न थे 
जैसे श्रद्धा, तपस्या, सेत्रा और भक्ति क्रियाओं के साथ धमे, अर्थ, काम 
और मोक्ष को पाकर प्राणी प्रसन्न होता है । जिस विधि से. रामचन्द्रः का 
व्याह हुआ, -उसीतरइ सब भाइयों का व्याइ हुआ। इतना दहेज दिया 
'गया कि स्वणे, मणि आदि से मण्डप भर गया । विचित्र कम्बल, बहुमूल्य 
रेशमी वज, हाथो, रथ, घोड़े, दास-दासो, कामघेनु के समान गायें तथा अनेक 
वस्तुएं दद्देज में मिलीं, जिन्हें देख लोकपाल भी सिद्दाने लगे । दशरथजी 
ने सब स्वोकार किया और याचको को, जिसे जो अच्छा लगा, वही दिया 
- जो बचा, वह जनवासे-में आया । हाथ जोड़कर जनकजी ने सब बरातियो 
का सम्मान किया, महासुनियों का पूजन .किया । देवताओं को मनाकर 
हाथ जोड़ वे सब से कहने लगे कि “देवतालोग भाव से सन्तुष्ट होते हें । 
जैसे जलाज्ञल्ि से कोई सिन्धु को तुष्ट नहीं कर सकता, वेसे ही वस्तु से 
इम आप लोगों को दुष्ट नहीं कर सकते ।” इसीतरह महाराज दशरथ से 
“हाथ जोड़कर राजा जनक बोलले--"रांजन्‌ | आप के सम्बन्ध से हम सब 
भाँति बड़े हो गये। राज-साजसहित मुझे आप अपना अक्रीत सेवक 
सममे । इन कन्याओं को अपनी परिचारिका समंझकर पालना । मैं ने बड़ो 
भुता की है, जो इतनो दूर से आप को बुला भेजा दै, यह अपराध क्षमा 
करना ।” भाबुकुलभृषण महाराज अवधेश न समधी का बड़ा सम्मान 
किया । दोनों राजाओं के हृदय प्रेम से भरे थे, वाणी गदूगद हो रही थी 
इस से विनती नहीं की जा सकती थी । 


राजा जनवासे चले, देवगण फूल बरसा रहे थे, दुन्दुभि, जयध्वनि, 

` नेदध्वनि फैल रही थी, नभ और नगर में कौतूहळ हो रहा था । सखीगण 
मङ्गल-गान करती हुई सुनीश को आज्ञाइसार दूलह-दुलहिन को कुहवर 
छे गयीं । सोताजी वार बार श्रौरामजी को देखतीं और सकुचतो थीं, 
परन्तु मन नहीं सकुचाता था । प्रियतम के सुख-चन्द्र की छवि देखना .ही 
चाहता था, प्रेम की प्यासी ओखें मनोहर मछली की शोभा. को हरती थो, 
इयाम शरोर स्वभाव से हदी सुहावना लगता था, -अङ्ग की शोभा करोड़ों 
मनोजों की शोभा को लजावती थी । महावर लगे हुए चरणारविन्द तो 
आर भी सोहते थे, जिन में सुनियों के मन भौरों के समान रहा करते थे.। 
पवित्र पीताम्बर बालरवि और विद्य॒त्‌ कौ ष्योति को हरण करता था | 
कटि में सुन्दर काञ्ची तथा मनोहर कटिसूत्र और विशाळ बाइु में सुन्दर 
कङ्गणादि भूषण शोभित होते थे । -पीत यज्ञोपवीत बड़ी शोभा. देता 

था । हाथ को मुद्रिका तो मानो चित्त को ही चुराती थी । व्याह के साज 
सब सजे थे, विशाल उरःस्थळ पर कौस्तुभ और हार सोहता था. पीत 
उत्तरीय कन्ध पर विराजता था, जिस के दोनों छोरों में मणि और मोती 

` लगे हुए थे, कमळ के समान नयन थे, कानों में सुन्दर कुण्डल थे. सौन्दय्ये- 
निधान मुख, सुन्दर श्रकुटी, मनोहर नासिका, भाळ में सुन्दर तिळ मस्तक 
पर मनोहर मौर था, जिस में मुक्ता, मणि आदि जटित थे। सब मजु 
भङ्ग चित्त चुरानेवाछे थे। पुरनरनारि सुन्दर वरो को देखकर नजर 
बचान के लिए-ठण तोती थीं, आरती काती थीं और-भूषण, वसन, मणि 
शादि को वारती थीं, सुरगण सुमन बरसाते थे, मागध सुयश सुनाते थे । 
कुवर में दूलह-दुलहिनो को ले जाकर अति प्रीति से -लौकिक रीति करके 
सुवासिनीगण मङ्गळ गाती थीं । गौरीजी राम को, सर॑स्वतीजी सीता को 


ज्ञ ___ ळहुकौरी सिखाती थो, रनिवास हास-विलासरस में भरन होकर जन्म को 


सफळ कषान रहा था । जानकी भी हाथ की मणियो में रूपनिध्रान श्राराम 
` को प्रतिमूर्ति देखकर विरहभय से भुजा को नहीं हिलाती थी. क्योंकि 


यु ef हिळाने से प्रिय की मूर्ति नहीं दिखलायेगी । उस समय के सीताजी 
र -के दौतुक, विनोद, प्रमोद और प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता, उसे तो 





सखीलोग ही जानती थीं। जिस समय,वर औरं कुमारियों को छेकर सखियां 
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सिद्धान्त ~. . 
. दुन्दुभी 'बजायी पुष्पवर्षा कर सत्र ने जय-जय कहा. | के साथ ई 


उमङ्ग आया । जनक जो के यहाँ सब बरात का विविध जेवनार होता 


चा और खद्र एक थान एक रुपये वा सत्रा रुपये में उपलब्ध दोता 


अपनी करालता का वेग बढ़ाया । वृद्ध पुरुष' जिन का जन्म सन्‌ १८४0 


छ के आसन्न समुद्र पार की 'विदेशयात्राओं की भी अनगेलता हो 





पोष शुक १२ सं २०५ 


कुमार पिताजी के पास आये, उस'समय 'जनवास में शो भा, मङ्ग भर पो 


जनकजी स्वयं दशरथ तथा रामादि चारों भाइयों के पाँव घोते थे । भो 


': के समय खया गाती थीं। समय पाकर गांलियाँ भी सुहांवनो उगत है 


पोन देकर अत्रधेश की मिथिलेश ने पूजा की । 

श्रीगम-विवाहोत्सव बड़ा ही अद्भुत है, ऋषियों एवं कवियों ने थे 
प्रकार से उस झा वर्णन किया है । महात्मा तुंछसौदास जी के शब्दे 
आधार पर उपयुक्त संक्षिप्त वणेन किया गया है । इंस के वर्णन, अवण र 
प्राणियों की महलकामनाएँ अनायासेन सफल होती है। 





सतयुग को झलक 
| ( रावराजा श्री दुर्जेन सिंह जी, अलवर ) 
वर्तमान शताब्दो के आरम्भ से पूवं कई वर्षो! से ऐसी प्रसिद्ध श्रे 
रद्दी थी कि सवत्‌ २००१ से सतयुग का प्रवेश होगा । इस पर एक पज्य 


' विद्वान्‌ के द्वारा एक पुस्तक भो प्रकाशित हुईं थो । परन्तु उस के खण्डन 


में अनेक लेख निकले और प्रायः जनता में भी इस का आदर नहीं हुआ 
और वह भविष्यवाणी निःसार वा थोथी समझी गयी । तथापि आधुनिक 
वातावरण को गम्भीरतापूर्वक देखने से उस की सत्यता की किरणें अवशय 
झलक मार रही हैं । इ विषय में पूर्वापर परिस्थिति अवश्य विचारणीय है । 
भ्रीमद्वागवत-महात्म्यानुसार श्रीभगवान्‌ के अन्तर्धान होने के पश्चात्‌ 
महाराज परीक्षित का शासनकाल . परिपूणोता को प्राप्त होने पर एक दिन 
 अक्तिरूपणी तरुणी को उस के दो बृद्ध पुजो--ज्ञान-वे राग्य--के साथ सदन 
करते हुए देखकर और उन को करुणोत्रादक दशा पर दया काळे 
श्रीदेवर्षि नारदजो न उन के दुःख-निवारणाथे  श्रीसनकादिक्ों द्वारा 
्ओभगत्ान्‌ की वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत श्रवण करने की योजना का अपूव 
वा लोकोत्तर उपाय किया, जित से वह भक्ति, ज्ञान, वेराग्य का त्रि 
' यौवनात्रस्था को प्राप्त होऋर हृष्ट-पुश्तासम्पन्न हो गया । दूसरे शब्दों में ' 
-घाम्मिक भावों का पूर्ण चमत्कार दीखने लगा, जिस के फलस्वरूप इसी 
काळ के लगभग ऋषिकलप, त्यागी, तपस्वी, त्रिकालदर्शी प्रेममूर्ति भगवत्‌. 


' भागवतानुरागी अनेक सन्त-महात्माओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिन के मार्मिक 


प्रबळ उपदेश वा परमपावनी जगत्तारणी रचनाओं ने सनातन त्रम्मो जगत्‌ 


. में एक अपूव जाग्रति उत्पन्न कर दी, जिस से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का तो 


मूर्तिमान्‌ नृत्य होने हो लगा । इतना ही नहीं, सनातनधमं के प्राणस्वहप | 
वर्णाश्रमधम में भी श्रद्धा को इतनी बृद्धि हो गयो रि विदेशी और विषम्मं 
आततायियों के अनेक उत्पात, उपद्रव एवं अत्याचार होने पर भी उस में 
शिथिलता आने के स्थान में उलटी दृढ़ता आकर उन का पूर्ण साहस और 
उत्साहपुर्वेक प्रतिरोध किया गया । ऐसी दशा न्यूनाधिक चिरकाळ तक 
चलती रही और यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जिस के साची इत. 
समय भी जहां-तहां अनेक हैं । सन्‌ १८७७ इस्त्रो के आसन्न पर्य 
यद्यपि धार्मिक शिक्षा के साधन न रहने से धम्मंसम्बन्धो मार्गिमिकता का 
अभाव अवश्यं हो गया था, परन्तु धर्माचरणों में अधिर परिवत्तैन नहीं 
हुआ और दुर्भिक्षा के दिनों को छोड़कर भरण-पोषणोपयोगी पदार्थों की दुल” 
भता वा महघेता का चिन्ह भी न होने से प्रजा में अन्नःवसत्र का कष्ट 
लेश-मात्र नहीं था और दुग्ध एवं घत को विपुळती होने से बल-पराक्रम मॅ 
भी क्षीणता नहीं आयी थी । जिस किसी के पास उस समय के अड हों, उ 
भले ही वह देख ले कि सामान्य अन्न प्रति रुपया एक मन या इस से 
7 योधम बीस सेर या इस पे अधिक थे, घृत तीन सेर या इस से 








उस सुख, शान्ति वा सुकाळ की यह सीमा थी । यहाँ से कलियुग ने 


का है, स्मरण करे और अन्य जन लेख-प्रमाणों को देखें कि सनात यही | 
विरोधी अनेक सभा समाज, सम्प्रदायो के जन्म का भी कुछ आगे-पी | } 
जिस में अव तो निरन्तर इन का बेग बढ़ता हौ जा रहा ९! ig 


फिर क्या था, केवल वेष-भूषा में हो देरफेए नहीं हुआ, स्टार 
क नष्ट होकर सवथा आचारभ्रष्ठता हो गयी और अब तो 
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| वीष खळ १२ सं २००१ 
अवेवाहांदि के कारण.वणेमङ्करता की दशा भो आ प्राप्त हुई । | 
इस प्रकार जव .कि वर्णाश्रमधमे के ही लोप होने के ये शोचनीय जिन 
' द्वीखने लगे, तब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के लिए तो अवकांश ही कहाँ र 
और तब तो केवळ ज्ञान, वैरागय ही बता की प्राप्त हुए थे, परन्तु अब तो 
अक्ति भी जजेरताप्रस्त होगयी। इसर धम्मंसडूट का परिणाम भी साथ दी 
देख लेना उचित है । सन्‌ १८७७ के पश्चात्‌ सनातनधर्म्म के सिद्धान्तों पर 
जैसे जैसे कुठाराघात होता रहा हे, वैसे वेस ही. दुर्भिच, महामारी 
.जलप्छावन आदि उत्पातों के साथ महघंता की भो वृद्धि होती रहा जो स 
समय “तो पराकषष्ठा कौ पहुंचकर पदार्थों का मिलना दुलेभ बा भसम्भव 
हो रहा है, घृत और दुग्व का तो नाममात्र सा ही शेष है । कारण और 
अरिणाम दोनों पक्षों पर इष्टि डालने से इ निश्चय में हिंसी भी सन्देह को 
स्थान नहीं रदता कि वत्तेमान विकट परिस्थिति का उत्तरदायित्व केवल इसी 
द्वेश के उन सुपुत्रो पर है, जिन के द्वारा वर्णोश्रमधभ की घोर अवहेलना 
होकर आचार-विचारुकुचला जा रहदा हे । सनातनधर्म्मं के विरोधी दलों 
के प्रतिपक्ष में सनातनधम्मी जगत्‌ में कई सभा, समाज, सङ्गठन तथा 


ब्यक्तिगत आचार्य, विद्वान्‌ आदि खड़े अवश्य हुए और हो रहे हैं, परन्तु जहाँ . 


पतक अनुभव हुआ, सत्र को प्रभावहीन पाया, क्योंकि किसी न किसी रूप में 
“सब ही स्त्रा्थे की गन्ध से मुक्त नहीं थे । सनातनधर्म का पतन करुणा- 
सागर श्रीभगवान्‌ को अधिक सह्य नहीं है और .जब जब धम्मे-ग्लानि की 
-ऐसी उत्कट दशा प्राप्त दो जाती है, तव श्रीभगवान्‌ किसी न किसी रूप में 
प्रकट होकर साधुओं का.परित्राण, दुष्टों का नाश और धम्म की संस्थापना 
“करते हें । यह सनातनधम्म-जगत्‌ का महान्‌ सौभाग्य है कि इस समय भी 
ब्रह चमत्कार प्रत्यक्ष दीखने ळगा है । जहां एक ओर 'कछ्याण' ने भक्ति- 
“मन्दाकिनी की पतितपात्रनो थारा के द्वारा प्रवाहित प्रेमाम्वत का भावुक जनों 
"को आस्त्रादन करान का सहसा अलभ्य साधन उत्पन्न कर दिया, वहीं दूसरी 
ओर श्रीदरिर भगवान्‌ ज्ञान और वेराग्य की मूर्ति वन्द्नीयपादपद्म 
-्रीस्वामी कुष्णवोधाश्रमजी महाराज तथा श्रीस्वामी करपान्नीजी महाराज के 
ऋूप में प्रकट होकर भगवान्‌ ज्ञान और वैराग्ये का सत्य आदरे दिखलाते 
हुए धर्म्मोत्थान के यज्ञादिक अनेक साधन इन के द्वारा सम्पादन करा 
पदे हैं । यह कैसा शुभ अवसर है, जव कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के 
:न्निक में पुनः तारुण्य प्राप्त होने की सामगो सञ्चय होने लगी । इस 
“परमोत्साहवद्धक दशा वो कम से कम आंशिक अथवा एकदेशीय सतयुग 
क्यों न कहा जाय १ इस समय रणचराडी ने जो प्रचण्ड रूप धारण कर 
रखा है, इस से जगद्व्यापी पूणे व्याकुलता और घोर भशान्ति अवस्य है, 
परन्तु यह भी आसुरो सम्पत्ति के क्षय द्वारा अधम्मनाझार्थे ही हे। यों तो 
चारों 'युगों के धम्मे नित्य ही वत्तं जाते हे, परन्तु अब तो इस एकदेशीय 
सतयुग को सावंदेशिक व्यापक रूप में देखने की उत्कट प्रतीक्षा दे। जिन 
“सघुरमूं त्ति, मनोहररूप, छबिधाम, शरणागतवसल, धनुर्धारी श्रीअवधबिहारी 
“वा सुरळीअधरधारी शरीब्रजविद्दारी की प्रेरणा से यह शुभ दिन देखने ।को 
प्राप्त हुआ, वे ही इन महात्माओं के युरम में ऐसी शंक्ति डालकर इन को 
“प्रेरित करेंगे कि जो चमत्कार इन के द्वारा इस समय एकदेशी देखा जा 
रहा है, वह व्यापक रूप से हो जाय, जिस से अधम्मे के नाशपूर्वक 
-सस्मं की जयध्वनि से संसार गूँजने ,छगे और प्राणियों में स्वाभाविक 
न्सद्भावना उत्पन्न होकर . विश्व का कल्याण हो । 





हिन्दू -कोड' पर पण्डित-समिति का शास्त्रीय विचार 
( मन्त्री-श्रीविनायंक विष्णु देशपाण्डे एस्‌. पु. ) 


३ 
'मताक्षरा' के मत से भी भरणमात्र का विधि इष्ट है, क्योंकि दोनों के 
शविधान से वाक्यभेद हो जायगा । केवळ .निरंश पद,का व्याख्यान विल४ट- 
'कहपना के बिना करना निशेष है । विभागानस्तर्‌ भो पतित का स्वलनाश 
मिताक्षराकार को इष्ट है । इसलिए “अतएव अनिच्छत्यपि पितरि अधसेवर्तिनि 
्दीघरोगग्रस्ते च पुन्नाणामिच्छया -भवति |वभागः” कहकर पिता के पातित्य 


| को पत्रेच्छा से विभागकाल बतलाया है.। इस से पतित पिता का स्वल: 

| | _ नाश स्त्रीकृत हो जाता'है । इसलिए “येषां स्येष्ठः कनिष्ठो वा” इस छेक 

| का मिताक्षराकार ने यह अथे किया हे कि पतितो के आग को उस के 

` | `उत्तराधिकारियों ने हरण करे लेना चाहिए । वहां पर येषां संसुष्टिनां' 
| Cc 
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'सिंद्धान्त 


, वाक्य में विनियोगानहता के कारण स्तत्रनाश के सचक "तस्य भागो न 
“छष्यते" में संदष्टासंसष्टसाधारण हो. उद्देश्य हे । यद्यपि यह वचन 


'छिङ्ग से प्रहरण का वाथकर सामान्यवरिषयक माना जायगा। अब प्रश्‍न 
. हो सकता हे. इस प्रकार प्रमाण के रहने पर भी 'वीरमित्रोदयः का 


` अधिकार है । अतः सप्तपदी पेयेन्त हो जाने पर भारयोत्वसिद्धि 


इस प्रकार उत्तर वाक्य में उदूदेश्यसद्रोच करना तात्पर्य है, परन्तु पूर्व 
संसृष्ठिप्रकरण का है, तथाप विखरूपाचाय के कथनानुसार सामथ्यंहूप 


भ्रमाणाभाव-ऋथन क्यों है ? उस का तात्पय इतना हो द्रो सकता है कि 
प्रायश्चित्त करनेवाले पतित का प्रायश्चित्तोपयोंगी और भरणोपयोगि द्रव्यविनि- 
योगशक्ति रहने के कारण . प्रायद्चित्तेच्छु पतित के विषय में प्रमाणांभाव 
कथन समझना चाहिए । इसीलिए उन्हो न ही लिखा है कि “जैद्धत्यादिना | 
प्रायश्चित्तमकुर्गतो अस्तु नियतमेवानंशत्वमिति” अर्थात्‌ प्रायश्चित करना 
न चाहनेवाले का स्त्रत्वंनाश निश्चित ही हे । यही बात 'वीरमिज्रोदय' 
के भो निम्न वाकय में स्पष्ट है--“पतितत्वपारिब्रज्ययोः पितृस्वत्वनाझा5प्य- 
धिक: । जन्मना स्वत्वं तुल्यमेव । पातित्ये तु॒प्रायश्रिचानाचरण एव 
स्वत्वनाशो विभागानहंता च? । एवं च “दत्तविभागापहरणे प्रमाणाभावाद” 


` वाली वौरमित्नोदय की पङिक्त का आशय यह है कि पतत का माग भ्राता 


लोग न बांट लें, किन्तु उस के उत्तराधिकारी ळें । यहो अर्थ “तस्य भागो न 
लुप्यत? का भी है । 'मिताक्षरा' के समथन - प्रकरण में ये बातें लिखो रहने 
से सिद्ध हे हु वोरमित्रोदयकार 'मिताक्षरा' का आशय यहो समझते हैँ ॥ 
एवं च विभाग के पूर्वे या उत्तर पतित का दायस्वतनाश अवश्य होता है । 
प्र ७--“त्वत्व का लौ७ऊिकत कैसा हे ! दायभाग का सदाचारमूल- 
कत्व केसा १” उत्तर यह है कि जिस प्रकार सन्नीत में षड्ज आदि स्वर 
प्रत्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार 'भिवाक्षरा' के मत से स्वत्व भी प्रत्यक्ष होकर 
सवेसांधारण के लिए आनन्ददायक होता हे । लेकिन अनादि शिष्टाचार 
प्राप्त प्रतिप्रह्मदि उपायों से उस हो अभिव्यक्त होतो है, जैसा कि सङ्गीत 
के षड्ज आदि स्वर तन्त्रोविशोष दो सहायता ही से व्यक्त दोते है । 
दायभागकार आदि का कथन है झि अभिव्यज्ञक शास्त्रोयोपाय अपेक्षित ही है 
तो शास्त्रैकगम्य स्वत्व होना चाहिए । दोनों के मत में भी स्वत्व का सन्देद्द 
होने पर निर्णय के लिए उस पुरुष के स्वत्व का व्याप्य प्रतिग्रदादिविषयत्व 
होने "का विशेषद्शन सन्देहास्पद द्रव्य पर स्वत्वनिणेय के लिए सहकारी 
है। जैसा कि दूर से किसी को देखऋर स्थाणु-पुरुष सन्देह होने पर 
एक पक्ष का विशेषद्शन, निणेय के लिए सहकारी अपेक्षित है। विशेष- 
दहन. के सहयोग से होनेवाला स्वत्वनिशय 'मिताक्षरा' के मत से प्रत्यक्ष 
होगा, दायभाग के मत में अचुमितिरूप होगा । 'मिताक्षरा' के मत से 
व्याक्ररणाधिकरण न्याय से शास्त्र अनादि परम्पराप्राप्त स्वत्वोपायो का 
परिगणन नियम के लिए. करता दै, अतः शास्त्र का वैयथ्ये नहीं दै । 
परिगणन का प्रयोजन नये परिवतंन का निराकरण है । अनादि परम्परा से 
प्राप्त शब्दों का साधु-असाधु विवेक “साधुमिभांषितव्यं नासाघुमि* इत्यादि 


` त्रिध-निषेधों के लिए उपयोगो है । अनादि परम्पराप्राप्त स्वत्व पदाथ का 


परिगणित उपायों से परिचय करा देना “स्वं दद्यात्‌ परस्वं नाददीत? 
इत्यादि विधि-निषेधों के लिए उपयोगी है। किन्तु लौकिक व्यवहार में 
असाघु शब्द से पाप नहीं होता । अस्त व्यवहार से तो लोक में भी अवश्य 
मेव पाप है। यही विशेष है, क्योकि स्वत्वसम्बन्धो विधिनिषेध पुरुषा् 
हैं। यही व्याकरणन्याय की अपेक्षया विशेष है। ` त्यायागतेन वब्पेण 
कुयात्‌ कमाणि ने ह्विजः। अच्यायोपगतं ज्ब्यं गृहीत्वा यो ह्यपण्डितः । 
धर्माकांक्षी ठु यजते न घसंफरुसइलुते” इत्यादि वचनों से मुख्य, गौण या 
साधारण अर्थाजनोपायों को, अनिकारितारतम्य से कत्वथत्व बोधित रहने के 
कारण संयोगपथक्त न्याय से उभयाथ मानन पर भी दोष नहीं दो सकता । 
अतः माइदीपिकादि अन्यो में व्याकरण को तरह कत्वथत्व भू कदा गया है।_ 
` प्रर ८--“क्लीब, पतित आदिकों के पाय होने से कर्त 
सिद्धि हो सकती है या नदी १” उत्तर दै कि विवाइसंह्छार का प्रयोजन 
टे पुन्न और धमे कहे गये है । क्लीबादिकों को भी स्पते स 
a वश्य ण्य्‌ 
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कहा दै, तो मी हांवेरात्य धिकाए न्याइ से ति RR टी 
कदा है, तो भी करण न्याय से निमित्तड्रोंटि में उस का प्रवेश | 
हो नहीं सकता, किन्तुः"आतरोये चसंसष्टाः” में संछष्ट विशेषणविज्षिष्ठ  .-, 
आता ही विधेय होने से वहाँ पर संसष्ट धन दो. उदूदस्य विवक्षित है। ) 







` २२६ [ 
i त्याग विहित है । इसलिए रति, पुत्र और धम इन में से कोई भी सिद्ध 
नहीं हो सकता । अतएव फळलस्वाम्यल्प अधिकार के न रहने से 
“अनधिकारिणा कृतमकृतं भवति? के न्याय से सप्तपदी पयन्त हो जाने पर 
` भी पतित का विवाह सिद्ध हो नहीं सकता । इसी प्रकार सगोत्र, सपिण्ड, 
| .सप्रवर परिणयन होने पर भी भार्यात्वादि की सिद्धि हो नहीं सकती | 
hi 'वरिणीय सगोत्रां तु समान प्रवर्रा तथा। त्यारां कृत्वा द्विजस्तस्यास्ततश्रान्द्रायण 


चरेत्‌ ॥ भोगतर्स्ता परित्यज्य पालयेजननीमिव । ` 
ब्रजेत्‌ ॥” इत्याद वचनो से पूर्वोक्त तीनों फलों का अभाव सिद्ध. होने 


| 

| 
| f के कारण पूर्वोक्त न्याय समान है । गृहस्थधमो के उपक्रम में गृहस्थाश्रम 

| का अवश्यकतंब्य विवाहसंस्कार कहा गया है । मनुवचन हे कि “अवि- 
|  स्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां ख्रियसुद्ृहेत्‌।? इस से मानना पड़ेगा कि सगोत्रादि. 
> विवाह में मार्यात्वसिद्धि न हो सकने पर भी एहस्थाश्रम की सिद्धि अवश्य है, 
क्योंकि मुख्य कल्प अनुष्ठान की भशक्ति रहने पर प्रतिषिद्ध के द्वारा भी 
नित्यकम की सिद्धि दोना भाददीपिका आदि मोमांसागरन्थों में स्थापित 
| है । इसीलिए “पाछयेज्जननीमिव” कहा है, अर्थात्‌ -ग्रहस्थाश्रम थमं की 
| सिद्धि हो जाने के कारण वह स्त्री कन्या रह नहीं सकती । भार्यात्वसिद्धि न 
होने के कारण रति, पुत्र की सिद्धि भी हो नहों सकती । इसलिए ध्सिद्रि 
केवल होगी । जननी के समान पालन करते रंहना पड़ेगा । परन्तु वीरभित्रो- 
दयकार का भत है कि मुख्य कल्प के लिए यदि पुरुष समर्थ रहेगा, तो 
पालन या विवाह विकल्प से हो सकेगा । 


घर्मसङ्घ-समाचार 





नवीन शाखाएँ 

| _ १ उत्कल प्रान्तीय धर्मसङघ, सत्सङ्ग आश्रम, सस्बळपुर- श्री पं० 
| डाक्तर जनादन पुजारी ( अध्यक्ष ), श्री पं० डाक्तर रामचन्द्र मिश्र ( मन्त्री ), 

आ पं० मित्रभानु पुजारी ( सहायक मन्त्री ), श्री पं० गोविन्दचन्द्र मिश्र, 
| प्रधानाध्यापक संस्कृत कालेज गज्ञाम, श्रो पं० डमरूधर पुजारी, श्री 
| स्वामी अल्सुआ बाबा, श्रीस्वामी मथुरादास जी, श्री प॑० दौनबन्धु 
| वरपणडा, श्री वाबू लवणीधर सराफ, श्री सेठ ओझ्वारमछ पोद्दार ( सदस्य )। 
| २ काछन्जर ( बाँदा )--भ्रीहरिशइर मित्र ( सभापति), श्रीअयोध्या 
| प्रसाद वेश्य ( उपसभापति ), श्रीनाथ्राम वेस्य ( मन्त्री ), श्री सुंशी 
| कामताप्रसाद वेश्य और श्रीभगवतीप्रताद वेश्य (उपमन्ती), श्री 
| चेजनाथ चौधरी और श्रीगोविन्दप्रसाद वैद्य ( प्रचारक )। ३ श्रीघमंसङ्घ 
| संस्कृत विद्यालय, यूर टछ्केरवर, पो० रोहनिर्या, जि० बनारस--श्रीरघुनाथजी 
 दसवाढी ( सभापति ), . श्रीरामरत्नजी ( उपसभापति ), श्री पं० 
| भ्रियानाथजी पाण्डेय ( मन्त्रौ), भी पं० राजनारायण पाण्डेय ( उपमन्त्री ) । 
प्रति एकादशी को अधिवेशन होना निश्चित हुआ । ४ साण्डेराव ( सारवाड़ ) 
श्री पं० शुकदेवजी द्विवेदी ( सभापति ), श्रीसन्त अचळदासजी 
( मन्त्री ), श्रो पं० दीनानाथजी शास्री महोपदेशक शीसनातनधर्म प्रतिनिधि 
सभा, जोधपुर ( संस्थापक )। ५ खैरगढ़ ( शैनपुरी )--श्रीचतुसुंज शर्मा 
(सभापति ), भी पं० कन्हेग्यांलाळ शर्मा ( मन्त्रो ) ६ पढरौना ( गोरखपुर) -- 


प्रसादजी त्रिपाठी व्याकरणाचायं ( सभापति ), 2ीब्रह्मचारो तुलसीरामजी 
'( मन्त्रौ ), श्री पं० 'ज्वालाप्रसादजी पुजारी ( उपमन्त्री ) । ७ रेणुकार 


| | . पो० मेहनाजपुर, 5 आजमगढ़--ठा० विश्वनाधसिंहजी ( सभापति ), 
टर श्री पं विश्वनाथजी पाण्डेय ( उपसभापति ), श्री पं० शिवाधीन 'पाण्डेय 
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श्रीतमकुद्दी नरेश तथा वा० हरेराम खेतान ( संरक्षक), श्री पंड शिव- 


भू 


पौष शुक्ल १२ सं ऱ्य 


अध्यापक पं० रामाधार मिश्रजी के सभापतित्व में स्थापन । श्री 
पाण्डेय ( सभापति ), पं० चन्द्रिकादत्तजी त्रिपाठी ( मन्त्री ) श्री पिना 


भ्शो 


€ 
राजारामजी छार ( उपमन्त्री )। १४ फलकपुर घरुसद्ठः शाखास 
श्री पं० जुग्गीलाल शास्त्री मन्त्री सचित करते हैं कि उ क्त शाखासभा 3 


द्वितीय वार्षिकाधिवेशन पौष कृष्ण १३ बुध सं० २००१ वि० को झप 
३ बजे हुआ । पदाधिकारी--पं० लक्ष्मीनारायण शास्त्री ( सभापति ), ण 
देवीदयालु शास्त्री ( उपसभापति ), पं० मङ्गीलारजी शास्त्री ( उपमन्ञो , 
घार्मिक अनुष्ठान 
१ श्रीसत्सक्ञाश्रम, सग्बळपुर--प्रतिदिन सायड्डालः „ धर्मसडच 
सड्डल्प स श्रीमदूभागवत तथा भगवंदूगीता का पठन-पाठन होता है र 


ज्ञं अगवन्नाम-सङ्कीतँन होता है-्ीभव।नीशाङ्कर जी पणि आदि । २ पडरौना 


( गोरखपुर )--मार्गशीर्ष शुक्ल १३ से दो दिन धर्मसङ्घ का विशेषा. 


` शन हुआ और सङ्घ के सङ्कप से ्रीमदूभागवत-पारायण, चणडीपाठ 


हवन आदि हुए । जनता का उत्साह था। अङ्गरेजी स्कूल के हेड ग 
भी स्कूल बन्दकर सभा में उपस्थित होत थे। ३ सुदृम्मदाबाद (गाजीपुर) _... 


' स्थानीय रेणुकार नामक ब्रह्मस्थान में सङ्घ के सङ्कल्प से पौष कृष्ण प्‌ 


सोमवार से ७ दिन तक श्रीविष्णुयाग, पुराक्षपारायण आदि हुए । इसी 
उपलक्ष्य में अन्तिम दो दिन घमंसङघ का विशेषाधिकंशन किया गया और 


जिला की सभी तहसीलों में शाखासभाएँ स्थापित की गयीं । ४ श्रौधमंसड्य 
शाखासभा, नेवादाबाजार, पो० मेहनाजपुर ( आजर गढ़ )--मार्ग शी 
कृष्ण १३ सोमवार को श्री पं० विश्वनाथजी पाण्डेय की अध्यक्षता में 
सङ्घ का विशेषाधिवेशन किया गया। सङ्घ के उद्देश्य एवं सडूल्प के 
प्रचार की जनता से अपील की गयी । अधिक संख्या में लोग सदस्य बने। 


दूसरे दिन भो सायङ्काल को बागार में ठा० विश्‍वनाथलिहजी की अध्यक्षता में 
सभा हुई । तीसरे दिन शीतलादवो के मन्दिर में श्रीरामप्रसाद साहु के समा- 
पतित्व में एक सभा हुई । तीनों दिन प्रभातफेरी, जुलूस आदि हुए। 
मार्मशीर्ष शुक्ल १५ से ५ दिन तक पुनः सभाएं हुई । प्रतिदिन प्रभातफेरी, 
नगरकीतन, जुलूस आदि किये गये ।--श्री पं० शिवाधीन पाण्डेय ( मन्त्री ) 
विशेष समाचार टॅ 
श्रीस्वामी कृष्णबोधाश्रमजी महाराज ( अध्यक्ष अ० भा० धमंसडघ 
की यात्रा--त्रह्मावत में श्रीषमंसङ्घ महाविद्यालय स्थापित कर आप कानपुर 
से रवाना होकर पौष कुष्ण ११ सोप्रवार को मध्यान्होत्तर ३ बजे एटा 
पहुँचे । सामङ्ाल ७॥ बजे वा० रामळालजो के देवालय में एक सावे- 
जनिक समा में धमं की आवश्यक्रता पर आप का व्याख्यान हुआ । रात्रि 
में स्थानीय श्रीसनातनधमे संस्कृत महाविद्यालय में निवास कर रे 
दिन मध्यान्ह में दो बजे आप ने मेरठ के लिए पैदल प्रस्थान किया । 
'हिन्दू-कोड'-चिरोध 
` १ सरधना ( मेरठ )--पौष कुष्ण ५ सोमवार को - मध्यान्होत्तर स्थानीय 
ला० प्यारेलाल की धर्मशाला में ला० गङ्गाराम .जो की अध्यक्षता में एक 
सावंजनिक सभा करके प्रस्तावित “हिन्दूकोड' का विरोध किया गया। 
प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा गया। चौधरी केरावजी बी. 
ए., एल. एल्‌. बी. ( ऑनरेरी मजिस्ट्रोट ) मास्टर सुलतानसिंहजी 
जेन .एमू. ए, सेठ चतरसेन जेन, लाला मङ्गलसेनजी रईस आदि के 
कोड-विरोध में भाषण “हुए। २ बसी, पो० खेखड़ा ( मेरठ )- लाला 
श्यामलाल गुप्त की अध्यक्षता में एक. सार्वजनिक सभा हुई । एक प्रस्ताव 
द्वारा सरकार से प्रस्तुत कोड उठा लेने की प्राथना की गयी। लगभग 
३०० स्त्री पुरुषों के हस्ताक्षार से विरोधपन्न सरकार के पास भेजा ग्या! 
३ आनन्दुभवन, ( गया )--रा«व«श्रीकाशीनाथसिहजी सूचित करे 
कि यहाँ से 'कोड' के विरोध में सावेजनिक सभा कर प्रस्ताव 'हिन्दू कातून 
कमेटो' तथा भारतसरकार के पास भेज दिये गये है । मत देने की 
बढ़ाने और 'कोड' का अनुवाद प्रान्तीय भाषाओं में करवाकर वितरण करने 
के लिए उक्त कमेटी को ,तार भेजा गया है और कमेटा के ग्या आने पर 
उस से मिलकर 'कोड' पर मत प्रकट करने के लिए कुछ विद्वानों के ना 
उक्त कमेटी के पास भेजे जा रहे हैं। ४ कोरावं, ( जिला इळाढावाद los 
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आनिक आ. माह्मणमाग का वेदत्व | 
“(श्री स्वास करपात्री ज ) a 
१ र. 

' वेदिक लोग “मन्त्रव्ाह्मणयोरनामघेयं वेदः? इस 'कात्यायनसूत्र' के 
अनुसार मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही :- दद मानते है । परन्तु कुछ आधुनिक 
लोग ग्राह्मणभागो के वेद होने का खण्डन करते है । उन का कहना है कि 
मन्त्रसंहिताओ को नभे-वेद है । कात्यायन के कथनानुसार व्राह्मणभाग को 
भी वद क्यों नहीं माना जातां, इस के उत्तर में वे कहते हैं कि व्राह्मण- 
'्रन्थ वेद नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हीं करा नाम इतिद्दास, पुराण, कल्प 
गाथा और नाराशंसो थी हे । वे इंइवगेक्त नहीं, किन्तु महर्वियों के किये 
दों के व्याख्यानरूप. हें । एक कात्यायन को छोड़कर. और किसी भी ऋषि 
ने उन का गेंद होना नहीं कहा है ।. ब्राह्मणमभाग देहघारी मनुष्यों के बनाये 
हैं, अतः त्राह्मणग्रन्थों की वेदसंज्ञा नहीं हो सकती । मन्त्रों की. वे दसंज्ञा 
इसलिए हे कि ६द्‌ इंश्वररचित और सब्‌ विद्याओं के मल है । ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में लौकिक मनुष्यों के नामलेखसहित इतिहास. पाये जाते ..हैं 
इसलिए उन की मनुष्यों द्वारा रंचना साफ मालूम दी .पड़ती है। परन्तु 
मन्त्रो में ऐसा कोई भी इतिहास नहीं, जिस से उन की नवीनता सिद्ध 
हो ।” जस ऐतरेय? आदि ब्राह्मणम्रन्थो में याज्ञवल्कय, मैत्रेयी, गार्गी, जनक 
आदि क आख्यान मिलते हे, वैसे ही मन्त्रों में भो 'न्यायुषं॑ जमदग्नेः 
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में भो मनुष्यो के नाम आते हैं । इस शड़ का समाधान करते हुए वे यह 
कहते -हें कि “जमदरग्नि, कश्यप आदि नाम देहघारी मनुष्यों के नहीं, 
किन्तु “चक्षुषे जमदझितषिः, क्यपो वे कूमः, प्राणो चे कूमेः ” इत्यादि 
ब्राह्मणः्वचनो' के अनुसार चक्षु का नाम जमदग्नि और प्राण का नाम 


कश्यप है, अतः प्राण से अन्तःकरण और चक्षु से सब इन्द्रियो का ग्रहण . 


है । तथाच उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ यह हे कि 'हे जगदीखर | आप के 
अनुग्रर से हमार प्राण आदि अम्तःकरंण और चक्षु आदि. इन्द्रियो की तीन 
सौ वर्ष तक उमर बनी रहे। जेमे देवो अर्थात्‌ विद्वानों की विद्यादि 
शुभ गुण और आनन्दयुक्त आयु होती है, नैसी ही हमलोपो कौ भी आयु 
हो ।' 'त्र्यायुषं? इत्याद्‌ से यहं भो जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मच्यौदि 
उत्तम नियमों स त्रिगुण, चतुगुंण आयु प्राप्त कर सकता ह, अतः वदा 
में सत्य अर्थो के वाचक शब्दो से सत्यविद्याओ' का प्रकाश होता दै 
लौकिक इतिहासो' का नहीं । सायणाचाय्य' आदिको' ने जो वेदो में 
इतिहासो का वर्णन किया है, वह मिथ्या है। ब्राह्मणग्रन्यो का ही 
इतिहास, पुराणादि नाम समझना चाहिए । भारत, भागवतादि को 
इतिहास आदि नही समझना चोिए। व्राह्मण और सून्नग्रन्थो' में 
इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी इत्यादि वचन देखने में आते 
हैं। 'अथर्ववेद' में भो “स ब्रहती द्शमलुब्यचलत , तमितिहासश्च 
पुराणं च गाथाश्च नारादंसोश्वानुव्यचळत?* इत्यादि वचनो में 
ये नाम आते है । इन पुराणादिकों को भागवतादि की हो संज्ञा क्यों न 
माना जाय. इस प्रश्‍न के उत्तर में भी कृद जाता है कि “भागवतादि के 
पुराणादि होने में कोई भी प्रमाण नहीं दै, उन में मतो के परस्पर विरोब 
कलह और असम्मव मिथ्या कथाओं का उल्लेख मिलता है, अतः इति 
` हासादिूप से चे कथमपि ह्य नहीं है, किन्तु ब्राह्मणग्रन्था में ही इति 
| दास आदिको का अन्तभीव है । “देवाश्च अनुराक्व संया आसत्‌ अर्थात्‌ 
५ पूव ( विद्वान) और असुर ( मूख ) ये दोनों युद्ध करने को तत्पर हुए 
| भ्यादि,कथाओं का भाग 'इतिहास' है। जिस में जगत्‌ की , उत्पत भा 
| | छो वणेने है, वह ब्राह्मणभाग 'पुराण' हे--जैसे “सदेव सोस्येद्सम आसीत, 
(हे सोम्य | सष्टि के पहले यह सब कुछ स॒त्पदवाच्य परमात्मा हो था )। 
` अही मन के,अथ ( सामध्ये ).का प्रकाश 











कश्यपस्य त्यायुषस्‌ । यद्देवेषु ्यायुष तन्नो अस्तु ध्यायुषस्” इत्यादि मन्त्रौ 
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नेसे “सविता बे देवानां प्रसिता” ( देवों का प्रसविता द्वीःसविता है )। 
जनक, याज्ञवल्क्य आदिको के संवादों को वणन्‌ .करनेवाला व्राह्मण ही 
गाथा है। नर द्वारा इं्वरघर्मों या नरो की प्रशंसा करनेवाला. ब्राह्मण 
ही 'नाराशंसी' हे । इसतरह ब्राह्मणप्रन्थ मे ही यहद सव तुरद के पचत 
आ जाते हैं, अतः इन्हीं को इतिहास, पुराणादि समझना चाहिए । ;:; 
चाक्यतिमागस्य चार्थग्रहणात्‌” इप “न्यायस्‌ के “वात्स्यायन 
भाष्य' में कद्दा गया हे कि “प्रमाणं शब्दः यथा लोके विभागश्च ब्राह्मण 
वाक्याना त्रिविधः?" अर्थात्‌ जेसे छौक़िक वाक्यों का त्रेबिष्य होता है; 
वैसे ही न्राह्मणवाक्यों का. भी तीन प्रकार. का विभाग दै, अत 
ब्राह्मण भी लौकिक ही हैं । “विध्यर्थवादाचुआादवचनव्रिनियोगात्‌!? 
अर्थात्‌ तीन प्रकार का ब्राह्मणवचन. होता. दे - :-जैसे, “'देवद्तो 
ग्रामं गच्छेत्‌ सुखार्थ? (देवदत्त सुख :के लिए गव जाय ) इस 
लौकिक वाक्य के समान “अग्निहोत्र ज्ुहयात्स्वरग कामः” (स्त्रे को कामना; 
वाला प्राणी अग्निहोत्र करे) यह 'विधिवचन है।. दूसरा “अर्थवाद 
है । वह चार प्रकार का होता दै--पइला 'स्तुति! अर्थात्‌ पदार्थों के गुणों का 
प्रकाश करना, जिस से मनुष्यों को श्रद्धा उत्तम .कम करने और गुणों के 
ग्रहण करने में हो। दूसरा 'निन्दा' अर्थात्‌ बुरे कमे करने में दोषों का 
दिखलाना, जिस से उन में किसी झी प्रवृत्ति न हो। तोसरा “परकृति', जेसे 
चोर ने बुरा किया, उसे दण्ड मिला, अमुक व्यक्ति ने उत्तम कमं किया, 
इस से उस की उन्नति और प्रतिष्ठा हुई, इत्यादि । चौथा पुराकल्पः, जैसे 
याज्ञवल्क्य आदिकों का जनकम्रभा में शास्त्राथं आदि | ब्राह्मण के विधि 
आर अयेवाद इन दो भागों के अतिरिक्त तीसरा भाग “अनुवाद कहलाता 
है। वह दो प्रकार का है--एक शब्द का अनुवाद, दूस अथ का अनुवाद। 
“हति होचुरिस्यनिर्दिप्रवक्तुरुप्रवादपारप्यभेतिह्मस्‌' अथोत्‌ जिस का 
प्रवक्ता निर्दिष्ट नहीं दहे और प्रवाद-परम्परा से जो चल रहा है, उसे ही 
ऐतिह्य' कहते है । इन प्रमाणों से और इतिहासादि नामों से त्राह्मणभाग का 
ही ग्रहण होना युक्त है, भारत, भागवतादिका नहीं । ब्राह्मण वेदव्याख्यान हो 
हे, वेद नहीं, क्योंकि “ईवेत्वोज्जेस्वेति” इस तरह मन्त्रों का प्रतीक २ख दर 
ब्राह्मणों में उन का व्याख्यान किया गया हे । इसतरह ब्राह्मणों का व्या- 
ख्यान मन्त्रों में नहीं 3 । 'महाभाष्य' में भी छोछइ और नद के भिन्न भिन्न 
उदाइरणों को दते हुए लोक के 'गोएउः इत्यादि उदाहरण दिये हैं, .वेद के 
शर्नोदे दीरमिष्य आदि सन्त्रां क उदाहरण .दिये गये हैं, ब्राह्मणा. का 
एक भी उदाहरण नहीं दिया गया। वैदिक उदादरणों में जो लोऊ के 
उदाहरण हैं, वे ब्राह्मगों के हो पाठ हें । “द्विरीया ब्राह्मगे” ( १ अ०, २ 
पा०, ६० सू० ), “नतुथ्येथे बहुल छन्दसि” (२ अ०,. ३ पाण, ६२ सूर) 
पुराणप्रोक्तेषु आह्णकल्पेषु (३ अ०, ४ पार, १०४५ सू०) यहां पाणिनि 
ने भी ब्राह्मण दो वेद से अन्य कहा है । तीसरे सूत्र सं ब्राह्मण, कढ्प- 
्रन्थों को ब्रह्मा आदि पुराने ऋषियों से प्रोक्त वतळाया गया हे। ये ग्रन्थ 
वद के व्याज्य न है, इन्हों का नाम पुराणादि भी है । यदि छन्द और, 
ब्राह्मण को वदसंज्ञा महर्षि को इष्ट होतो, तो द्वितीय सत्र मेँ, छन्दोम्रहण 
व्यथ ही हाता, क्योंकि तव तो ब्राह्मण शब्द को अनुवृत्ति से ही काम 
सकता था, अतः चतुर्वेरविद्‌ आह्मणों से लिखे गये वेदव्याख्यान ही शत: 
पथ' आदि ब्राह्मण हैं । यद्यपि इश्वररोक्त न होने से ये वेद के समान तो 
प्रमाण नहीं है, तथापि परतः प्रमाणयोग्य हैं ।' 
थे लोग ब्राह्मणभागो के वेद न होन सं छः हेतुओ क, 
व्याख्यान है, ३ यह ऋषियों का रचित है, ४ यह इश्वर से अन्य ड [. 
है, ५ कात्यायन से अन्य ऋषियों ने इस को नेद्संज्ञा नहीं ! 





और ६ इस की रचना मनुष्यबुद्धि के अतुसार है । इन में प्रथम हेतु पर 


“ह 


संज्ञाएं होती है, 


विचार किया जाय, तो उस की अयुक्तता स्पष्ट दी प्रपिभासित होने लग 


जब कि एक ही व्यक्ति की घट, कलश, दव्य आद अनेक 





त्या: 
करते है--१ ब्राह्ममभाग फी इतिहास-पुराणसंत्ता हे, २३७ में वदाथ का. » 








॥ २१९८ 
| तन ्रह्मणभाग को इतिहास, पुराणसंज्ञा मान भी ली जाय, तो भी गेदसंज्ञा 
i होने में कोई आपत्ति नहीं प्रतीत होती अर्यात्‌ ब्राह्णभाग को नेद श शोः 
|| इतिहास, पुराण भी कहा ज्ञा सकता है। कहा जा सकता दै कि जब भारत 
॥ आदि इतिहासो' और 'पाद्म? आदि पुराणो' में नेद शब्द का व्यवहार नहीं 
| होता, तब इतिहास और पुराण के साथ नेद शब्द के व्यवहार का विरोध 
| स्पष्ट ही है, अतः जब ब्राह्ममभाग की इतिहास-पुराणसंज्ञा है, तब उस 
॥॥ दो बेदसंज्ञा केसे हो सकती है! परन्तु यह कश्रन तो उसी के लिए 
है समुचित है, जो 'भारत' और 'पाद्म' आदिको को इतिह्ाप्र, पुराण मानता 
| है। जो भारतादि को इतिहासादि मानता ही नहीं, वद उपय्युक्त कथन का 
|| अधिकारी केसे हो सकता है? जो कहा जाता है कि यद्यपि इमलोग 
||| ` भारतादि को इतिहासादि नहीं मानते, तथापि प्रतिवादो मानता हुआ भी 
> उन्हें नेद नहीं मानता, अतः उस के प्रति यह विरोध दिखलाना सङ्गत ही 
र है। परन्तु यह भी कहना ठोक नहीं, क्योंकि वाद में उन्हीं हेतुओ को 
ह, प्रयुक्त करना उचित है, जो वादि-प्रतिवादी दोनो' ही को सम्मत हो । ऐसी 
डर स्थिति में जबतक वादी भारतादि को{इतिहास नहीं मान लेता, तबतक 
न | उस के सहारे पर विरोध दिखलाने का उसे कोई भी अधिकार नहीं है । 
इस के अतिरिक्त जो प्राह्मणभाग की इतिहास-पुराणसंज्ञा कही गयी हे, 
| बह भी : प्रतिवादी ( व्राह्मणभाग को नेद माननेवाळे ) के प्रति अभी 
| तक असिद्ध है। | 
5! जो कहा जाता है कि व्राह्मणभाग प्राचीन और ऐतिहासिक अर्थ का 
प्रतिपादन करता है, इसलिए उस को पुराण-इतिद्दाससंज्ञा माननी युक्त ही 
हें, वह भी ठीक नही, क्‍योंकि आस्तिको के सिद्धान्तानुसार नेद जब 
सर्बकाल के अर्था का प्रतिपादन करते हैं, तब प्रावीन अर्थो का भी 
प्रतिपदन कर ही सकते हें; फिर इतने मात्र से उन की पुराणसंज्ञा 
मी हो जाय, तो कोई हानि नहीं अर्थात्‌ वेदों में वेदत्व और पुराणलादि 
दोनों संज्ञाओं के रहने पर भी कोई दूषण नहीं हे । यादि वेदसंज्ञा से 
पुराणादि संज्ञा का विरोध माना जाय, तव तो “हि त्र? 
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हिरण्यगर्भः समवत्तंताश्रे 
मन्त्रों आदि में भी वेदत्त न रह सकेगा, क्योंकि ये भी प्राचीन अर्थ 
के प्रतिपादक होने के कारण पुराणसंज्ञक हो जायंगे। यदि ये मन्त्र 
प्राचीनाथ का प्रतिपादक होने से पुराणसंज्ञक होने पर भी वेद हैं, 
तब तो वैसे ही प्राह्मगभाग भी पुराणसंज्ञक होने पर भी वेद ही 
कहलायेगे । जो कहा जाता हे कि प्राह्मणभाग से एथक्‌ इतिहास, पुराणादि 
नहीं हे, यह बात आधे सिद्धान्तों से विरुद्ध है, क्योंकि: “समारोपणादात्मन्य- 
प्रतिषेधः” इस 'न्यायद्शेन' के चतुर्थाध्योय, प्रथमान्हिक, ६२ वें सूत्र के 
भाष्य में वात्स्यायन महर्षि ने इतिहास, पुराण को भी प्रमाण माना है-- 
'चातुराश्रम्यविधानाच्चेतिहासपुराणघसंझास्त्रेष्वेकाश्रम्यानुपपत्तिः॥? बरह्मचर्यं 
आदि चारों आश्रमों के विषय में इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्रादि 
प्रमाण हैं। “तदप्रमाणमिति चेन्न, प्रमाणेन खळु ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्य 
मामाण्यमभ्यनुज्ञायते2-- ते वां खततेते अथर्वाज्ञिस एतदितिहासपुराणस्य 


प्रमाण्यमम्यवदन्‌?*--"इतिहासपुराणं पञ्चमँ चेदाना वेद इति ।7 अर्थात्‌ यह 
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माघ कृष्ण चे २००१ 


'हिन्दू-कोड' पर पण्डित-समिति का शास्त्रीय विचार 
( मन्त्री-भ्रीविनायक विष्णु देशपाण्डे एस्‌, ए. ) 
8. | 
प्रर ९-7 “हिन्दू छा” वाक्य में 'हिन्दू' शब्दाथं क्या होना 
(हिन्दू छा’ इस वाक्य में हिन्दूपद का अथे मिताक्षरादि निवन्ध 
समाज पर होना सामध्यंसिद्ध है । तत्रापि मिताक्षरादि सिद्धान्तो के 
पे एवं यः कञ्चिक्कस्यचिद्धमो मचुना परिकीर्तितः । स्‌ सक्तो विहितो द 6 


अथे सदाचारादि प्रमाण के बळ से भी वेदबोधित कतंब्यता का अनुमान 
करके प्रवृत्त होनेवाळे समाज एवं उस समाज की वशवर्ती सन्तंति होगी | 
इन्हीं छोगों में मुख्य व्यवहार हिन्दूपद का देखा गया हे, व्यवहार ही शक्ति. 
प्राहकों में मुख्य प्र माण है । अग्रवाल वैश्यादि समाजों में अन्तमं ज्ञेन 
मिताक्षरायुक्त सदाचार के अनुयायी होने परः भी? हिन्दूपद का अमुख्य 
अर्थं दे, क्योंकि वे वेदबोधित कतंव्य समझकर प्रवृत्त होनेवाळे किंवा तदधीन 
नहीं हैं । हिन्दू सदाचार के अनुयायी होने के कारण मुख को चन्द्र कंहने को 
तरह वे हिन्दू कहे जाते हैं। “हिन्दू छ)” का वाकय लें सुख्याथे विवक्षित हो, 
तो उन लोगों पर “हिन्दू छा” अतिदेश होगा । “हीनं च दृषयत्येव सवे 
हिन्दुरिति स्ख्ृतः” इस 'मेरुतन्त्र' के वचन से हिन्दू शब्द का साधु शब्द 
होना एवं उपयुक्त अथं उस का होना प्रमाणित होता हे । इसीलिए लोकमान्य 
तिलक ने वेदप्रामाण्यबुद्धि को हिन्दुत्वघटक स्वीकार किया हे । तिलक का 
लक्षण यह है कि--प्रामाण्यचुद्धिवेदेषु साधनानामनेकता । उपास्याना- 
मनियमः एतद्धमस्य लक्षणम ॥” इतर लक्षण कोई भी हिन्दूपद्‌ का मुल्य 
अथे हो नदौँ,सकता, क्योंकि प्रमाणविरुद्ध हे । इसलिए “हिन्दू लॉ” डे 
बिषय में मिताक्षराथुक्त अर्थं पर परिणामकारी मत सङ्ग्रहणीय हो, तो 
उपयुक्त मुख्य हिन्दुओं का ही होना चाहिए । 

इस प्रकार नौ प्रश्नों पर .विचार पण्डितसमिति ने प्रकाशित कर 
दिया है। और कई प्रश्नों पर विद्वत्परिषद्‌ ददी ने सम्वत्‌ २००० के 
अयोष्याधिवेशन में निर्णय दिये हे। उन का संक्षेप इस प्रकार है- 
“हिन्दू कोड” मे पुत्र के रहते हुए इर हालत मे पत्नी एवं कन्या को दाया- 
घिकार देना, धन पर पुरुषों के समान स्त्रियों का पूर्ण स्वामित्व मानना, 
किसी भी माग से अर्थात्‌ रक्ष्य, क्रय आदि मागे से भी स्त्री को प्राप्त धन 
पर . स्त्रीधन’ के फ्रम उत्तराधिकार स्थापित करना, पिता से विभक्त पुत्र 
को पिता के अनन्तर अविभक्त पुत्र के साथ समांश स्थापित करना, अवि- 
भक्तों का विभक्तों के समान पिहधन पर स्वामित्व मानना, धन के अनधि- 
कार के लिए पत्नी का व्यभिचार पति के द्वारा कचहरो मे सिद्ध करने की 
अपेक्षा करना, असवर्णाविवाह करनेवाले दम्पतियों में से एक की सत्यु हो 
जाने पर शेष जीवित को जाति उन की सन्तति को मानना, विवाह के पश्चात 
भी कन्या का पिह॒गोन्न मानना इत्यादि बातें सर्वथा धमंयास्त्रावरद्ध हैं। 
पवत्‌ २००० के 'प्राच्यविद्यापरिषदू' की 'पण्डितपरिषदू का निर्णय है छि 
जाता के रहते हुए कन्या दायभागिनी नहीं हो सकती, किन्तु कन्याओं का 
सरकार, भरण-पोषण प्रतिष्ठापन भ्राता का अनिवार्य कर्तव्य है । 





सामाजिक दृष्टि से वणेव्यवस्था 
( श्री शिवशरण ज्ञी) ° 
१: 

हिन्दूसामाजिक संस्थाओं में परिवतंन को आवश्यकता या अनावशय” 
घा पर आजकल बहुतेरे विद्वान्‌ अपने विचार प्रकाशित कर रहे है! 
भय: बहुत लोगों का, जो कि अपने को सनातनधर्म के अनुयायी 
2 १ कहना है कि देश-काछ के अनुसार कुछ परिवर्तन की आवश्यकता 
अनिवाय हे और लोगो की सम्पति लेकर यदि वतमान शासक 
नि बह... मे कछ धमयाहुकूछ परिवलन करें, तो इ से हा 
शाते को भलाई दोगो। परन्तु यह अत्यन्त खतरनाक ह 
बगल द्ति दोता है किवे लोग हिन्दू-समाज के आधार और 
° थिलन्त अनभिज्ञ है । यदि वे लोग चार्वोक की तरद धर्म की 
तो यह ज्यादा बुद्धितानो होती । पएन्छु ब 
से कुछ न कुछ धर्मनियम का पालन 
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वाघ कृष्ण ४ सं०: २००१ 

ह नदर कटा और अपना. सत्यानाश करना यह-अवऱ्य ही 
| प्रानी नहीं है । विदित होता है कि आज-कल के सतते ल पच 
| ढी जड़ काटकर उस का फळ भोगना चाह ह 


ते हैं । परन्तु जिस समय फल 
बर मिलकर भूखे मरने का अवसर उपस्थित होगा । उस समय पश्चात्ताप 


चत्र या विधायक संग्डळं पर धम का नियन्त्रण रखना किसी सामा- 
जिक संस्था की आधारभूत समस्या है । प्रजा तो राजा के अधीन है 
वरत राजा को असे के अधोन रखना सरल वात नहों हे । शासन फिस 
इप से भी हो, यदि घभ से बाधित नहीं होता,. तो उस में कोई रुकावट 
नहीं हो सकृती । शासक जिस को अपना हित समझता होगा, उस को 
धर्म बनायेगा, जिस में विश्वास रखता है, उस को सिद्धान्त बनायेगा और 
जबदस्ती सब प्रजाओं को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करेगा । 
इसलिए अनेक देशों में दिखलायी पड़ता है कि प्रचार आदि द्वारा शासक 
' प्रजाओं के मन को अपने वश में करने का प्रयत्न करता है । परन्तु यह 
अत्यन्त हानिकारक . है, क्योकि इस” स मनुष्य-जीवन का उद्देश्य नष्ट 
हो जाता है। संसार में विरार करने में अस्वतन्त्र पुरुष निर्थक वस्तु है, 
जैसे पांखहीन पक्षी । ? $ 
प्राचीन समय में सब देशों की शासन-विधि का आखोचन करने से विदितं 
होता है कि राजाओं पर धमे का शासन रहा। यह घर्म अपने मन से कल्पित 
धमं नहीं, बल्कि सम्प्रदाय से प्राप्त अधिझारियो द्वारा विवक्षित घमं हो था। 
यही ईसाईसमाज का भी आधार रहा । 'चचे' ( घमंसङ्ख) की शाक्त 
इतनी रही कि अधार्मिक राजा का राज्य से ही नहीं, बल्कि पूरे ईताई- 
समाज से बहिष्कार कर दिया जा सकता था, उस स्थिति में वेचारे राजा 
'को कोई भी छोटे से छोटा आदमी जल, भोजन आदि देने का साहस नहीं 
कर सकता था । जबतक राजा लोग 'घमंसङ्छ' के नियन्त्रण में रहे, तवतक 
समाज की स्थिति अच्छी रद्दी, युद्ध आदि धमं की सीमाओं में रहे, संस्कृति 
की उन्नति भी रही। अपने ऊपर 'धमेसद्ध'' का अधिकार राजालोग पसन्द 
| नहीं करते थे। उस से छूट जाने के लिए वे अत्न करते रहते थे। परन्तु 
प्रजा धम को अपना रक्षक समझकर 'धमंसङ्घ' की सहायक रही । सिफ देश- 
भक्ति के प्रचार से राजालोगों को प्रजा को अपने पच में लेने का उपाय 
मिला । 'धर्मेसडघ' निर्देश रहा । देशी देशी धमं बनाने में राजाळोग सफल 
हुए, इस से धर्मसङ्घ' की एकता दूट गयो, राजालोग धमं को अपने 
वश में ले सके इस के वाद उन की प्रजा को कट होने में, आपस में 
झगड़ा करने में कोई रुकावट नहीं रही । कहा जाता है कि भारतवषं में 
| औौद्धघरम का इतिहास कुछ इस से मिळता है, क्योंकि वौद्धधमं भो क्षत्रिय- 
कन्ति थी, जिस के द्वारा राजालोग घर्माधिकारियों के नियन्त्रण से स्वतन्त्र 
होकर घर्म को अपने वश में छे सके । परन्तु राजाओं पर धमे का नियन्त्रण 
न रहने पर देश की स्थिति अवश्य ही बिगड़ जायगी और युद्ध आदि का 
कष्ट प्रजाओं को सहना पड़ेगा |. उ 
सब देशों की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था धर्म-नियन्त्रित राजतन्त्र रही । 


| उस के कष्ट होने से सब देशों में अधर्म, अन्याय और अशान्ति अत्यन्त बढ़ 


गयी । दुष्काळ में पड़ने पर भी अभीतक हिन्दूसमाज ही इस सिद्धान्त की 
रक्षा कर सका, जिस के कारण हिन्दू-समाज संसार में एक ही धार्मिक समाज 
दिखलाई पड़ता है । वतमान नयी शिक्षावाळे हिन्दुओं को धमहीन. समाज 
'का अनुभव नहीं है। वे समझते हैं कि आजकल के भारतवासियों में 
सात्विक भाव दिखाई पड़ते हैं। यहाँ के लोगों में शान्ति, कृपा, परस्पर 
प्रेम, गुरुजनों पिता भादि में आदर, शौच, नियमित भोजन, जीवन आदि 
स्वाभाविक हैं । पर वे नहीं जानते कि अन्य देशों में मां-बाप को मारना, 
गुर का अनादर, कूटता, अशुद्धता आदि मनुष्य-स्वभाव माने जाते हैं, यदि 
भगवान्‌ की अकृपा से यहाँ भी धर्मशासन न रहेगा, तो छोगों:का.स्वभाव 


यदि दुष्काल में धमंशासन के सिद्धान्त की रचा कुछ न कुछ हो 


| सके, तो निल्सन्देह वह समंय भा जायगा, जब क्षत्र भी ह के अनुकूल हो 
; ' जोगा । उस समय सूब संसार के देशों में भारतवषं की..स्थिति श्रेष्ठ 
| | पग! दुष्काळ में सब से कठिन समस्या यही दे कि 
0९ भोग ग-सामम्रियां नष्ट न हो सॉय । यदि दुष्काळ सें.घर, 


सुकाल में आवश्यक 
वजन आदि: थोड़े 





के लिए दे दिये जाते है, तो सुकालः-तते. हि 


दोचर गरीबी में रहना ही पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से भी.स्थिति ऐवी दी दे + 


हुए बन में भागते होंगे । 


| अपने भाषण में सद्ध को आवश्यकता 
तीव तकन, asi C अपने च्च 
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बहुत सी सामाजिक संस्थाओं का मूल्य दुष्काळ में स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता, 
परन्तु सुकाल आनेपर वे देश की उन्नति, कल्याण आदि के साधन हो जायेंगे । 

` उन्नत समाज का एक ही साधन--क्षत्र के उपर घर्म-शासन--दी है 
उस सिद्धान्त को कभी नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस को छोड़ने से 
फिर उन्नति असम्भव हो जाती है । यदि इस सिद्धान्त को, चाहे कुछ और " 
आवश्यक परिवतेन को आशा से तोड़ दिया जाय, .तो यह नहीं भूलना 
चाहिए कि इस से हिन्दू-समाज का आधार नष्ट दो जाता है और पूरे सामाजिक . 
स्वरूप का नाश अनिवार्य है । इस का फळ आज$ळ के समाज-संशोभ्रकों 
की दृष्टि के बाहर हे । यदि वे अपने प्रयत्न का फल देख सकते, तो कॉपते 


ऐसे गम्भीर प्रश्‍न को केवळ राजनीतिक प्रश्‍न की दृष्टि से देखना 
बुद्धिदीनता है । कुछ इतिहासकारों का मत है क्रि इंसाइंघम और इस्लाम भी 
शुरू में किसी रूप में क्षत्र के ऊपर थोड़ा सा धम-नियन्त्रण रखने के प्रयत्न 
में रहे । सफल या असफल हुए यह उन के अनुयायिओं की गळती है ।. 
अतिकठिन समय में आजतक हिन्दू-घमं का, अपने सिद्धान्त, को रक्षा 
करने का, सामथ्यं आश्वयंजनक है । इस से विदित होता है कि हिन्दू-समाज ` 
का आधार अत्यन्त बलवान्‌. और सच्चा हे | आजकल शिक्षित कहे जानेवाळे 
लोगों में एक शौक सा विदित होता दै कि अपने देश की प्राचीन संस्कृति, 
सभ्यता के नगण्य और अनाद्रयोग्य समझते हें । परन्तु इस से विदित 
ददोता हे कि वे विचारद्दीन हैं, आजकल की शिक्षा का यह शोचनीय फल है । 
जब शारीरिक स्वतन्त्रता नियन्त्रित रहती हे, तब विचार को स्वतन्त्रता 
की सम्भावना होती हे । नियम, मयोदा आदि के बिना कोई भी समाज 
नहीं हो सकता, यद सवेमान्य हे । परन्तु आजऋुल बहुत से लोग यह नहीं | 
समझते कि मर्यादा कम होने से विचार और व्यवहार को स्वतन्त्रता कम 
होती है। यदि जाति, आश्रम आदि, खान-पान, स्पृरयता-अस्पररयता आदि 
की मर्यादा बहुत होती, तो मनुष्यत्वभाक भिन्नभिन्न होने से हरएक को 
स्वस्वधमे पालने में कोई बाधा न होती । परन्तु जब मर्यादाएँ कम हो 
जाती है, तव सव लोगों को एक ही आचार, एक हो. विचार का होना 
चाहिए, नहीं तो दर समय झगड़ा, कठिनाई उत्पन्न होतो है । मछलो 
खानेवाले बङ्गाली ब्राह्मण और न खानेवाले दूसरे ब्राह्मण यदि साथ ही 
भोजन करे, तो या तो बच्नाली को मछली खाना छोड़ देना पड़ेगा, या तो 
दूसरे दी को खाना पड़ेगा । इस से झगड़ा, जवदेस्ती आदि प्रसङ्ग अनिवोय 
ही हैं । किसी को विचार-आचार की स्वतन्त्रता न रहेगो । यही बात हःण्क 
विषय में आती है । मर्यादा कम होने से स्वतन्त्रता का सत्यानाश हो जाता 
हे । जिन देशों में मर्यादा बहुत कम होती है, वहाँ सब लोगों को बराबर 
करने के लिए अनेक तरह का प्रचार करना पड़ता है, जिस से विचर को 
स्वतन्त्रता नष्ट होती है, स्वधर्म पालने की सम्भावना नहीं रहती । 
इतिहास के पर्यालोचन करने से विदित होता हे कि हिन्दू-समाज में जो 
परस्पर तितिक्षा, विचार, घमे आदि की स्वतन्त्रता मिळती है, वह अन्यत्र कहीं 
नहीं मिळतो. यह हिन्दुओं के शत्रु को भी मान्य दै । फिर हिन्दू-समाज ठ के 
जैसे मर्यादा से पूर्ण नियम, अन्य किसी भी समाज में नहीं है । किसी दूर 
देश में इतनी भिन्न-भिन्न विचारधारा, धमं, सामाजिक संस श्राएँ एक दूसरे के 
पास मित्रता और झान्तिपूवंक नहीं रह सकते थे । इतनी बात ही देखकर 
उसी समाज-आदशे को मानता चाहिए, जिस में इतनी स्वतन्त्रता को 
सम्भावना है और बिना सोचे इन नियमों में दस्ताक्षेप काना, जो फि इस 
समाज के आधार है, अवश्य ही बुद्धिमानी नहीं र हो सकती । यह भी नहीं 
भूलना चाहिए छि इस्लामधम की तरद यदि कोई समाज सब लोगों है | 
बराबर मानता है, तो. स्वतन्त्रता का नाम भी नहीं रहता । केण द) टं 
के देश में मुसलमानों के आचार-विचार, घसं आदि का पालन करने की 


स्वतन्त्रता. के अलावा और कोई भी स्वतन्त्रता है! क न 
ट्ट फच | ९ | घर्मसद्द-समाचार | > Be A Se 23072 


5 
नवीन शाखाए-. : कल आन 
१--नागरिक सद्धटन की दृष्टि से काशीस्थ लक्ष्मो कर की जर भा 

रकेट के निवासस्थान पर हुई । छश 

वी जयन्तीप्रसादजी एडवोकेट के निवासस्थान पर $९ 3 
क एवं उपयोगिता पर-म्रञ्नश । 
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३२३ 
“नगरंसडच्र! के मन्त्री भरी पं० ्रजमोइनजी दीक्षित आयु दत्रे ने: सञ्च 
को योजना बतलायी । उक्त मण्डल के निम्न पदाधिकारी निर्वाचित , क्रिये 
गये--पं० विश्वनाथप्रंसादजी उपाध्याय कर्नल ( अध्यक्ष ), श्री : मुंशी 
जयमङ्गलप्रसादजी, बाबू राघेकृष्णजी वर्मा रिटायर्ड ..सुनसरिम, तथा 

' मुंशी, जयन्तीप्रसादजी (एडवोकेट ( उपाध्यक्ष ), बाबू रामानन्दर्धिहजी 

` “मुखतार ( मन्त्री ), बार प्यारेलालजी श्रीवास्तव आंनरेरी मेजिस्ट्रेट 
( उपमन्त्री ) ।--भ्रीवियाधरजी मिश्र । २--सु० पो० रानी ( मारवाड )-- 


श्री सेठ प्रभुलाळ जो अग्रवाल (अध्यक्ष) पं० दुर्गाशहूर जी ज्योतिषो (मन्त्री)। _ 


३ संस्क्रत पाठशाळा, उद्यभानपुर ( कोल्हुआ ), पो० राह्करग्ष; ज़ि० 
दरः पंप रामयशजी: पाठी की प्रेरणा और श्री पं० रामकरुणजी 
पाण्डेय एवं भ्री पँ० रामसहायजी त्रिपाठी ( व्याकरणाचार्य) के प्रयत्न से 
 यौष शु० ३ को झाखासभा स्थापित की गयी । भी पं० सुखनन्दनजी 
उपाध्याय ( अध्यक्ष ), श्री पं० महानन्दजी चतुर्वेदी ( उपाध्यक्ष ) श्री बाबू 
बैजनाथसिंहजी ( मन्त्री ), श्री वाबू रघुनाथसिंदजी ( उपमन्त्री ), श्री 
ठाकुर विजयबहादुरसिंहजी ( सञ्चालक ) । ४--पूरे रेवतीराम, स्टेट 
'ढिंगवस, १७ दिसम्बर--श्रीमान्‌ छा्जयसिंह वहादुरतिंह जी . ढिंगवस- 
नरेश के सान्निध्य में 'घमंसङ्घ' शाखा की ए महती सभा हुईं। पं० 


रामनारायण जी शुक्ल के निवाप्तस्थान पर, जहाँ सभा हुईं थी, एक दिन 


अखण्ड-कीतन का आयोजन किया गया था । श्री राजा साहब ढिंगवस ने 
वचन दिया क्रि हमारे राज्य के भीतर या बाहर .कहीं भी यदि “धमंसङ्ग' 
की शाखासमिति खोलने का आयोजन होगा, तो अवसर पर पहुँचने का 
मैं सह प्रयत्न करूगा । उपस्थित जन-वर्ग ने धम्सड्ड के नारों द्वारा इस 
का स्वागत किया । 
घार्मिक अनुष्ठान 
. १ दुबराजपुर--पं० रामसकल तिवारी ने सङ्घ के सडूल्प से रामायण- 
प्रवचन किया । आगामी माघ शुक्ला १४ को महदावीर-ध्वजोत्तोलन का 
उत्सव मनाया जायगा। २ अतिविष्णुयज्ञ-'घर्मसङ्घ? के सङ्ूलपानुसार 
चैहिक ब्रह्मचारी श्री झिवस्वरूपजी, संचालक “संस्कृत पाठशाला, सुनपेड़ा ने 
श्रीमद्भागवत के १०८ सप्ताह किये, जिस की समाप्ति के उपलक्ष्य में स्थान 
सुनपैड़ा रामनगर जि० रोहतक में माघ झु० ५ गुरवार (ता० १८ जनवरी 
सन्‌ १९४५ ३० ) पे माघ शु० १५ रविवार ( ताश २८ जनवरी-) तक 
.. अनन्तश्रीनिभूषित बीतराग स्वामी श्रीकृष्णबोबाश्रमजी महाराज के तत्वाव- 
घान में श्रीअतिविष्णुयाग . होगा । श्रीओंकारआश्रमजो, श्रीशिवाश्रमजो 
महांगज तथा श्रीहरिहराश्रमजी महाराज आदि महात्मागण पधारेंगे। विभिन्न 
'प्रान्तों के विद्वानों को भी निमन्त्रित किया गय़ा है। साथ साथ प्रवचन, 
स्वाध्याय, व्याख्यान, भजन, कौतनादि भी होते रहेंगे बाहर से आनेचाले 
यात्रियों के भोजनादि का प्रबन्ध यथा-प्राध्य रहेगा । सुनपैंड़। रलवे स्टेशन 
गन्नौर से ३ मील है और मोटर से आनेवाले को लहरसौली बंगला उतरना 
चाहिए--भ्रौहरित्व रूपजी ब्रह्मचारी । 
>हिन्दू-कोड'-विरोध 





विशेष समाचार 


5 पुर, श्रीविन्ध्यक्षेत्र होते. हुए आप प्रयाग पहुँचकर वहाँ सम्भवतः बसन्त 
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र कः | |~ 
७=-माहेइवरीभवन कलकत्ता--न्‌विव्रार - ताद २२ दसन | 
श्री सेठ जुगुलकिशो रजी 'बिरला की अध्यक्षता . में विराट त [र दो 
म गार कोड पो मोत के मनर बाबू बानो सी! 
श्री सेठ जुगलकिशोर जी सोमाणी, भ्रीवसन्तकुमार रजी, ४१ गणेर सना, 
गोत्वामो, श्रारामाप्रसाद मुकर्जी, श्रीईस्वरदास जाछाज़,; प्रो सेड धत्त हे 
लालजी कानोडिया आदि प्रसिद्ध व्यक्तियों ने. कोड. को. अडियो टे 
पास हो जानें पर होनेवाळो हानियों पर हिन्दू, जनता को ध्यान पके 
हुए उस के जोरदार. विरोध की अपील की । अध्छक्षू महोदय न 
अपने लम्वे भाषण में कोड के स्वरूप, उस को बनाने, प्रस्तुत रुप खने भी 
सरकार तथा 'हिन्दू कातून कमेटी! के अनधिकार आदि ,की. री कै 
हुए लोगों से.कोड के तीव्र विरोध का अनुरोध किया ). ओ गोस्वामो ग 
दत्तजी ने विरोध-प्रस्ताव उपस्थित किया, जो सवेसम्मति.से लीत हु “ 
,. निम्नलिखित स्थानों से- मी 'कोड' के विरोध में जनता के दत्ता रे 
विरोधपत्र सरकार के पास दिल्ली भेजे गये। जानकारी के लिए देव 
स्थान, हस्ताक्षर-संख्या और समाचार-प्रषक के नाम आगे दिये जा रहे ह 
८ उन्नाव, १०, मुन्शी जयन्तीप्रसादजी श्रीक/स्तव, स० अध्यापक भिहि 
स्कूल उन्नांव । ९ --पीसाझोड़ी, पो० नीमपानी पएइर, बैतूल ( सी पो | 
श्रोशिवदयाल तिवारी.। १०--आलमगिरिगक्ष, बरेली--३०० १, रर 
विहारीलाल अग्रवाल, वकील । ११--कुटियाना (जूनागढ्‌ स्टेट, काठियावाह) 
७३ । १२-कोटालडीह ३३, श्रीसन्तुष्टमणि तिवारी । १२--पचगदी 
बाजार--२१, श्रीकविराज ज्योतिमंय गोस्वामी । १४--ओयोगानन्द संस्कृत 
विद्यालय, झाको--८७, श्रीस्वामी . अशोकाश्रमजी महाराज । १५--वाघ 
सारा--३२, श्रीअयोभ्यानाथ तिवारी । १६--धारकिरो--६७, श्रोराम- 
प्रताप तिवारी । १७--खरणीग्रास---३२, श्रीचीनीवाससिंह चौधरो ी 
१८--विराजपुरे --३७, श्री पं० द्वारिकानाथ पाण्डेय । १९--मयूरपहाइ-- 
५०, श्रीनान्ही पाण्डेय । 



















` श्रोधर्मलङ्खाक्षामण्डल, काशी--उक्त संस्था की रजिष्ट्री दाळ ही में 
हो गयौ हे । 'मण्डळ' की शिक्षा-योजना को व्यापक एवं विस्तृत करने के 
लिए श्रीस्वामी करपात्रीजी के तत्वावंधान में प्रबन्धसमिति की एक बैठक 
गत प्रतिपदा शनिवार को सायङ्काल गङ्गातरङ्ग, नगवा में हुई श्री पं‘ 
काशीराम इस्सर एम्‌, ए. (मन्त्री) । | 
श्रीस्वासी करपान्नीजी महाराज का प्रवचन --गत पौष शुक्ल १४ गुरुवार 
को स्थानोय गोयनका महाविद्याळय़ में श्रीस्तरामीजी महाराज को उक्त संस्था 
'की ओर से निमन्त्रित किया गया था । सायङ्काल ४ बजे श्री सेठ गौरीशइर 
जी गोयनका नगवा गङ्गातरङ्ग से आस्वामीजी महाराज को साथ लेकर नोकाद्वाग 
महाविद्यालय में आये । पहले “उपदेश क-विभाग? के कतिपय छात्रों के भाषण 
हुए, उन्हें. सुनकर श्रीस्वामीजी महाराज ने सन्तोष प्रकट करते हुए उन्हें 
प्रोत्साहित किया और प्रवचनसम्बन्धी आवश्यक कई उपथुक्त सूचनाएं दीं। 
इस के पश्चात्‌ आप का 'धम से ही लौकिक.पारलौकिक उन्नति होती है' इस 
विषय पर बहुत ही मार्मिक भाषण हुआ । सभा में विद्यालय के अध्यापक तया 
छात्रों के अतिरिक्त काशी तथा बाहर के बहुसंख्यक विद्वदूगण उपस्थित थे। 
बहा से रात में ७॥ बजे के लगभग आप श्रोलक्ष्मीमण्डल की सभा में पारे! 
श्रोस्वासी करपान्रीजी महाराज का श्रस्थान-- पूज्यपाद श्रीस्वामी 
जी महाराज गत माघ कृष्ण ३ सोमवार को ७॥ बजे प्रातःकाल काशी से 
प्रयागराज जाने के लिए. नौका द्वारा रवाना हो गये । शूलटक्लेदवर, मि 























पमी तक ठहरेंगे। वहाँ से चलकर आगामी अरद्धुमभी तक 

स । आप के साथ काशी से श्रीगदाधरजी, श्रीमार्कण्डेयजी, श्रीमहावीर 

घा ' अह्मचारोगण भी गये हैं।. कोन ; | 
कायसमसिति की वेठक--'अखिल भारतीय घमंसङ्घः के प्रधान मत्र } 
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जयतिं रघुवंशतिलकः कोराल्याहृदयनन्द्नो 





` जआहणमागकावेल गत पत्ते फा वेदत्व 
००% ( श्री स्वामी करपात्री 3१ ] 
२ ॑ 

अब वेद्‌ का व्याख्यानरूप होने से ब्राह्मयभाग वेद नहीं है, इस हेतु 
पर विचार करें, तो मालूम होता है कि वह भी असङ्गत है । अनुमान का 
आकार यह होता हे--प्राह्मणानि न वेदः व्याख्यानरूपत्वात्‌ | अर्थात्‌ 
| ब्राह्मण नेद्‌ नहीं हैँ, क्योंकि वे वेद के व्याख्यानरूप हैं । इस अनुमान. में 
, हेत अनेकास्तिक है अर्थात्‌ कहीं मन्त्र.भी अन्य मन्त्र का व्याख्यान करते 
है, फिर भी जब वे वेद माने जाते हैं, तव ब्राह्मण ने. क्या अपराध, किया, 
जो थेदव्याख्यान करने से 'ही गे भेद न माने जोय? गेदपद से कह 
जानेवाळे वाक्यकलाप का पदान्तर से अर्थ कथन करना ह नेदव्याख्यान 
हे । ऐसा व्याख्यान मन्त्र में भी देखा जाता है, जैसे “प्रज्ञापते न त्वदेता- 
न्यन्यो विश्वा रूपाणि परिता चभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तज्ञो अस्तु व्वयं 


स्याम पतयो रयीणाम्‌ ।'' ( यजु० अ० २३, मं० ६५ )। इस मन्त्र का. 


व्याख्यान करनेवाला दूसरा मन्त्र यह हे—“प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो वश्या 
जातानि परिता बभूच । यत्कामास्ते ज्ञुहुमस्तन्नो अस्तु व्वयं स्याम पतयो 
रय्रीणास?” ( क्रकूळ अष्टक ८, अ० ७, व०५ ) । ये दोनों मन्त्र यद्यपि परस्पर 
भिन्न हें, प्रथम मन्त्र में “विश्वा रूपाण' और द्वितीय में 'त्रिइवा जातानि' यह 
शब्दभेद है, तथापि इतने भेदमान से अर्थ का भेद नहीं हो सकता, 


किन्तु इन का अर्थ एक ही है। इस रीति से मन्त्र का व्याख्यान मन्त्र भी 


| होता हे। इसीतरह “नवो नबो भवसि जायमानोऽन्हाङ्ग तुरुषसामेष्यग्रम्‌ । 


| भागन्देचेभ्यो विदधास्यायन्प्रचन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः ॥' यह अथवंणमन्त्र है । 
“नवो नवो भवति जायमानोऽह्वाङ्क तुरुषसामेस्यञ्रस्‌। भागन्देवेभ्यो चिदधा- 
्यायन्प्रचन्द्रमास्तिरते दोघेमायुः ।? यह ऋङमम्त्र हे । यहाँ भी बेदपदों 
का पदान्तर से अथकथनरूप व्याख्यान कहा जा सकता है । वस्तुतस्तु 
नेद्व्याख्यानरूप होने पर भी अपौरुषेयता के कारण इनन मन्त्रों को बेद? 
कहा जाता हे । जिस ग्रन्थ का कोई कर्ता स्मय्यमाण न हो ओर सम्प्रदाय- 
परम्परा से जिस का अविच्छिन्न पठन-पाठन चला आ रहा हो, उसी ग्रन्थ 
को 'गेद्‌' कदा जाता है । मन्त्र और ब्राह्मण दोनो हो में यह बात तुल्य दी हे, 
अतः मन्त्र के समान दो ब्रह्मण भी नेद ही हैं । किसी वाक्य का कर्ता होने 
से ही उस नेद नहीं कहा जाता, इसी सु छगाद्‌ वेद कहलाते है, भारतादि गेद 
नहीं कहलाते । जैसे व्याख्यानरूप न होना वद होन का कारण नहीं, वेस 
ब्याख्य़ानरूप दोना वेद्‌ होने में बाधक भो नहीं हे । यदि व्याख्यानरूप न 


| दोन से ही किसी ग्रन्थ का वेदत्व हो, तव तो सभी दशंन-सुत्रों को वद कहा - 
| जा सकेगा । परन्तु यह किसी भो वोदिक को सम्मत नहीं हे, अतः व्याख्यान- 


रुप होन से ब्राह्मणभाग से वदसंज्ञा कदापि नहीं मिटायी जा सकती। 
अतएव “वेद्ब्याख्यानख्पत्वात यह हेतु सोपाधिक भी दे। जो साध्य- 
व्यापक होकर साधन का अव्यापक हो, वढी “उपाधि! कहलाता है । प्रकृत 


मे स्मण्येमाणत्तु'कत्र उपाध हे । जहाँ जहाँ वादी का साध्य वेद्त्वाभाव 


है, वहां वहाँ स्मम्य॑माणकत्त कत्व है, जेसे महाभारताद में वेदत्वाभाव भी 
» उन के कर्ता व्यास आद्‌ स्मयमाण भी दें । वेदव्याख्यानत्वरूप हेतु 
पोक्त मन्त्रो में भी रह. गया, परन्तु वहाँ स्मम्गमाणकत्त कत्व नहीं है । 
ऐशी स्थिति में उपाध्यभावरूप देतु से ब्राह्मण में साध्याभाव अर्थात्‌ 


| द्‌ का इस प्रकार अनुमान कर "लिया जायगा कि --'ब्राह्मणानि चेदाः 


'्येसाणकत्‌' कस्वाभावात्‌? अर्थात्‌ ब्राह्मण वेद्‌ है, उन का क्ता स्मर्यमाण 


| तिर हो जायगा । ` । कै 


अथीत्‌ “ऋषियों से उक्त होने से 
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ऋषि से उक्त हैं, क्योंकि उन कां भी अनादि काल से पठन-पाठन ऋषियों 
दवारा दी चला आता है, अतः ऋहष्युक्तत्व ब्राह्मणीं के वेदत्व का वाधक नहीं 
है । यदि उक्त’ का अर्थं रचित है, तब तो ब्राझमणभागों का ऋषियों सें 
रचित होना ही असिद्ध हे, अतः हेतु ही असिद्ध है, फिर उस से साध्य की 
सिद्धि कैसे होगी १ यदि भारद्वाज, आद्वि, पुल, याज्ञवल्क्य, जनक आदि 
का संवाद देखकर ब्राह्मणों की ऋषियों से रचित मानना इष्ट है, तो वह 
भी ठीक नहीं, क्योंकि वेदों की यही तो वेदता हैं कि वे अतीत, अना- 
गत, वत्त मान, सन्निङ, विप्रकृछ, सव वस्तुओं को स्त्रं जानते हैं और 
दूसरों को जंनाते है--“ूतं सव्यं झविष्यच्च सर्व वेदात्‌ प्रसिद्धयति (”? 
अतएव 'प्रातिशाख्य' में कात्यायन न कहा है कि लौकिक वाक्यों का 
उच्चारण अर्थ एवेक अर्थ के अनुसार होता है । प्रयोक्ता जिस वाक्य से 
जिस अर्थ का बोध कराना चाइते हे, उस अर्थ को समझकर उस के 
अनुसन्धान से ही वाक्य की रचना करते हैं, परन्तु वैदिक वाक्यों का. 
प्रयोग अथे पृवंक नहीं हो सकता, क्योंकि वेद नित्य है, उन के अथे 
सट्टि-प्रलयादि अनित्य हैं । सारांश यह है कि लौकिक वाक्यों और 
आख्यायिकाओं को घरनापूर्वेक कदा जा सकता दे, किन्तु वैदिक वाक्य 
या आख्यायिका तो अर्थ की बिल्कुल अपेक्षा न करके सब समाचारों को 
ज्ञापन करते दें । जब ऋषियों में भी अर्थनिरपेच भविष्य बात कहने का 
सामथ्यं होता है, तब इश्वर के निःश्वासभूत वेदों के लिए तो कहना ही 
क्या १ साधारण लोग अर्थानुपारी शब्द बोलते हे, परन्तु असाधारण ऋषि 
लोगों के-तो शब्द का अनुसरण अर्थ करते हे-“ळोकिकानां ऋषीणां त॒ . 
अर्थ वागनुवत्तते । क्षीण पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुघावति ॥” अतः यदि 
वेद में कोई संवाद आ जाय, तो इतने से ही उन को अनादिता का निरा= 
करण नहीं हो सकता, क्योंकि अनादि वेद से भी सूत, भवत्‌, भविष्यत 
तीनों काल को वस्तु कही जा सकती हे । यदि यह सिद्धान्त न माना 
जायगा, तब तो “सूय्यांचन्द्रमसौ घाता यथापूचमकल्पयत्‌'' । इस संहिताः - 
मन्त्र में भी अवेदत्वापत्ति आ जायगी, क्योंकि जेमे जनकादि का संवाद 
देखकर ब्राह्मणभागो को संवाद के पश्चात्‌ हषयां का बनाया मानकर 
उन के वेदल का खण्डन रिया जाता है, वेस हो मन्त्र में पूवेकल्प के 
समान सूर्य-चन्द्रमा को सषि देखकर यद भी कल्पना डी जा सकती है कि 
सूथ्य॑चन्द्र की खर्ट के वाद किती ने इन सन्त्रो को बनाया होगा। फि उ 
को अनादिता, अपौरुषे यता सुतरां खण्डित हो जातो हे । यदि उक्त कल्पना 
का खण्डन करक मन्त्रमागों का वेदत्व सिदू् रो सकता हे, तो उसो तरह 
ब्राह्मणभाग की वेदता निर्तिष्न हो सिद्ध हो जाती बे अर्थात जसे चन्द्र 
सूर्यं को साट का वणन हान पर ,भो मन्त्रों का सृष्टि के पश्चात्‌ निर्माण न 
मानकर यहो माना जाता है रि वेद अथंपूवंक नहों होते, रिन्ठु ह 
निरपेक्ष अतीतानागत सभी अर्था का वर्णन करते हैं, वेस दी ज्राह्मणभार्गो 
की सो वरी स्थिति है, फिर उच के वेदत्व में क्यों शङ्का हो १ 
चतुथं हदु अनंदवगेक्तत्व है, परन्तु यह तोमर से ही गतार्थ र है र 
यदि उपर्युक्त हेतु का अर्थ यह लगाया जाय कि इश्वरचित न होने सेः 
ब्राह्मगभाग वंद नहों हे, तो सनातनियों को यह, द्वेतु स्त्रीकृत ही नहीं है, 


क्योकि वे तो मन्त्रों को भो ईश्रररचित नहो मानते, अतः ब्राह्मण को: _ 


इश्वररचित न होना उन्हें मान्य दी है। 
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| हक इस में कोई निया, कोई कमजोरी तो नही है। वे शत्रु की ओर न 


अपना बळ या कमजोरी .समझने के लिए अपने स्तररूप को जानना 
चाहिए । अपने आधार, उद्देश्य आदि सममकर अपनी स्थिति का अन्वत्रण 
करना चादिए, सिद्धान्तों की कसौरी पर आजकल के ' व्यवदारों को परीक्षा 
रना चाहिए । तभी माळूम होगा कि कौन व्यवहार संद्धन्तिक है और 
रते. वह अधमं, उचित नहीं है, इस से पराजित होना निश्‍चित दै 
परन्तु यह कहना कि सनातनधम के सामाजिक मिद्धान्त सच हैं, उन को 
पालने में हिन्दुओं को शक्ति है यह अत्यन्त सत्य दै । इसलिए सिद्धान्त की 
इष्टि ये सामाजिक संस्थाओं .का अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि यह असम्भव 
नहीं कि दुष्काल में अनेक व्यवडार या आदतें धार्मिक संस्थाओं में ऐसे 
मिलें, जो कि वास्तव में इस के अङ्ग नहीं हैं । वे. अमजोरी के कारण 
है, इम के लिए अपनो रक्षा के लिए समाज को अपने आप हो उन से 
शुद्ध होना चाहिए । 
वणे-व्यवस्था मनुष्य-समाज का आधार हे। इस के बिना कोई भी 
समाज नहीं रह सकता । इस संस्था के अलौकिक प्रमाण शास्त्रों ही से 
मिळते है, परन्तु" वेदशब्दों से रचे हुए लोक में भी इस का प्रमाण मिलना 
अनिवाये हे । लौकिक दृटि से भी वण-व्यत्रस्था शुद्ध या अशुद्ध रूप स किसी 
भी समाज को अनिवाय आधार हूँ । 
संस्कृति, सभ्यता जितनो ऊंची होती हे, उतनो ही व्यक्तियां के विशेष 
सामथ्यं की आवश्‍यकता रहती हे । जितनी सभ्यता ऊंचा हां, उतनी हो 
जातियों की विलक्षणता होनो चाहिए, जिस से दरएक्र काम में व्यक्ति की 
ज्याद। से ज्यादा कयंचमता दो । किसी कारखाने में बोझ उठानेवाळे, 
हिसाच रखनेवाले, यन्त्र चळनेत्राळे के गुग भिन्न-भिन्न हे । अपने कमे में 
आवश्यक गुण को परिपूर्ण करने के लिए दरए+ व्यक्ति अपनो जितनी शक्ति 
छगायेग, उतना दी कारखाना का काम अच्छा होगा । वहो बात समाज के 
विषय में भी सच दे । 
_ याद्‌ सब लड़कों को एऊ ही शिक्षा दे दो जाय, तो सब को अनेक 
` विषय पढ्ने पड़ेंगे, जो अपने जीवन में अनावश्यक है । इस से वह अपने 
जोबन में परेपृण न हो सकेगा, जिस से व्यक्ति को भी हानि पहुंचती 
छड़रूपन स शिक्षा दिये बिना अच्छा रज्जुनतंऋ, अच्छा अश्ववाइक 
बडुभाषावारी, अच्छा नाविक आदि नहीं बन सकता । यदी बात किसी 
इसर कम क प्रसङ्ग मं भो आती है । 
- . : यदि मान लिया जाय, जैसा कि आजकल कुछ लागो का कहना हे क्रि 
| F ' पेढW गुण प्राप्त करने में विशेष महत्त्व नदो, कि सब जातियां बराबर हे 
hs 0 मा शिक्षा आदि द्वारा व्यक्तियों में गुण-अवगुण आते हे. तो यह एक 
| त : र कारण होगा, जिस से जन्म से ऐसा वातावरण, ऐसी शिक्षा हो. जिस 
| स्यात्त अपन उपजावित कमे के लिए तैयार किया जाय । इस शिक्षा 
` ˆ और वातावरण के लए पंढर उपजीवित कम में द्रएक सुविधा मिल जाती हैं । 
सामाजिक दृष्टि से वणे समाज का एक ऐसा अङ्ग है. जिव म जाति 
कुळ, धम और कमं को अनक विशेषताएं दसर वर्णो स भिन्न हे । कोई 
__ भी जाति एसी नहीं है, जिस से कुछ भी काम नहीं हो सकता । जातियों 
कद सामथ्य दखछा उन को अपने अपने काम में लगाना चाहए । यदि 
किसा जाति के लिए अनेक काम निपिद्ध होते हैं, ता कतंव्य हे 
हि, व्य है कि अपनी 
` वी वका, के लिए.कुछ उचित काम भी उन को दियो जाय, नहीं. तो सष्घषे 
CE तार है। आजकर मुसलमान आदि धर्मों के सनातगधमं स अलग हो 
ल से नया नयी जातियाँ बन गयीं, जैमे कि पहले हा धमं से भरर होन से 
Se 'नीच जातियां बन गयो श्री । उन को भिन्न धर्म मानना अनुचित हे । 
___ घस एकही है और वढ थनातन हे, अन्य धर्म सनातनधमे के भ्रष्ट अङ्ग है । 
क परन्तु किती समय उनको भौ सना सनातनधर्म का शापन मानना ही पड़ेगा 
“क वे नातनधर्म को नोच जातियों में गिन लिये जायगे । उस समय उन"की 
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_ देखकर अपनी त्रुदियां खोजते है! वही आज$ल भी हिन्दुओं को करना पड़ेगा। 


छन गौण। यह कहना कि जो कुछ हमलोग करते हैं, धर्म दे और जो नहीं 
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नयी विचारधाराओं से प्रभावित लोगों का कहना ३ 
इच्छाएं, सामथ्यं आदि भिन्न हे, उन को अपनी: पैतृक जीति जेगो के 
लगाना अन्याय है । परन्तु उन लोगो से पछना चाहिए: कि ड 
में जहां जाति फे अनुसार जोविका अमान्य है, किस आधार प समाज 
जीविकाओं का निश्चय होता हे ? क्या वहाँ मालिक-नौकर का अनेक | 
क्या अशुद्ध, निन्दित आदि करमो. क्रो कोई नहीं करता १ यदि & न १ J 
तो इस अन्याय का क्या आधार १ यदि भाग्य या कम ता थे र | है 
के कारण क्यों मान्य नहीं हैं ! यदि अपने बल या सामर्थ्य जम 


मिलता हे तो जो बलवान्‌ हे कूटना तिज्ञ है अच्यागैपूर्ग ह केम 
आदि हैं, उन को सव अच्छो अच्छो जीविकाएं मिळेंगो और जो 
कमजोर हैं, या घमो निष्ठ, सत्यमाषा आदि हैं, उन्हें नीच कमा रे 
जीविङा करनी पड़ेगी । इस से बड़ा और अन्याय क्या हो सस्ता है १ 
जम जन्म स कार्य निश्चित होता ह, तब उस कम के करन मे 
निन्दित नहीं हो सकता । जन्म या कमं के कारण सनातनो पुरुष सो 
अपमान नहीं कर सकता, याद भाग्य से किसी भी जाति में एक दरे 
बुद्धिमान पुरुष उत्पन्न होता है, तो अपनी बुद्धि वह अपनी जाति द 
सहायता कर सकता है । अपने काम ज्यादा "सफाई से कर सता 
इस से जाति और देश की भलाई होगी । यरि ज्यादा बुद्धि “मिलन 
आदमी अपने भाइयों को सहायता नहीं करेगा, बल्कि दूसरी जातियों ४ 
काम करने का प्रयत्न करेगा, तो उस को जात की सहायता कौन करेगा? 


` जातिनयांदाओं के कारण प्राचोन भारत में हरएक, काये में बहुत उं 


कारीगरी रही । किसी भी छंटे से छोटे शिल्प-कला आदि में एक जाति ढ॑ 
पूरी बुद्ध, पूरो शक्ति लगतो थी, यद वात. नहीं थी फि विशेष वुद्धिबाहे 
मनुष्य अपनी जाति क्रे शिल्प आद्‌ को छोड़ देते थे। इस के अळया. 
"अपनी पुरी बुद्धि अपनी जाति क कम में लगा रहे थे, इसलिए भारत मे 
हरएक काम में, वह चाहे ऊँचा हो या नाचा, ऐसी उन्नत कारोगरी रदो, जो 
किसी भो दूसरे देश में कभी विदित नहीं हुई । दूसरी वात यह है हि 
भारतंवष को. समृद्धि दखकऋर .उस को छीन लेने का अन्य देशाव,लों को लोम 
उत्पन्न हुआ.। : 
जब वर्णो का स्वरूप नष्ट-हो जाता. हे. तव करिसी न झिसी रूपमे 
सामाजिक आवश्यक्रताओं के लिए चागं वणे बनाने हो पड़ते हे । भारतवर्ष 
में भी मान्य हे कि आचार के आधार पर ब्राह्मण. शद्र आदि जातियों डे 
अन्तर्गत चार वर्ण हैं। इन उपत्र्णों का सामाजिक कार्यों में कुछ उपयोग 
हो सकता हे । परन्तु इन वर्णो से घम आदि की रक्षा नहीं हो सकती। 
इसलिए उन का अस्तित्व शुद्ध ब्राह्मण आदि जातियों के आधार पर है 
जिन से अनादि वद्‌ आदि शाखो की गक्षा हो सकती हे। फिर भी इग | 
समाजो में, जिन में कम से वर्ण बनते हैं, जेसे प्राचीन ईसाईसमाज, ये. 
अपनी आरामकुर्सी पर बैठने से नहीं होते थे । अत्यन्त तप, गुरुआह, 
बर्चय आदि से पूजा आदि के मन्त्रों का अधिकार मिलता था। युदक 
म.अत्यन्त वोरता से लोग क्षत्रिय-समाज में लिये जाते थे । | 
“ सामाजिक दृष्टि से वर्ण-ब्यवस्था तबतक रह सकती है, जवतक | 
भिन्न भिन्न. अधिकार और भिन्न भिन्न कतव्यो का पालन रहता हैं । चार 
बण होने से यदि कोई भा वर्ण दूसर वर्णी के अधिकार छीन लेने का प्रतल 
करता है, तो तीनों दूसरे वर्ण एकत्रित होकर उस को नहीं करने देते! क्‍ 
इसलिए कियी वर्ण से दूसरे वर्ण को पददलित करंज्या असम्भव हो जाता रै ! , 
वणग्यवस्था को छोड़ ऋ ऐस कोई भी सामाजिक व्यत्रस्था नें दी ह 
सकती, जिव में एक वण का दूसर वर्णी पर अनियन्त्रित आधिपत्य न हो | 
न्दु एक वणे के अनियन्त्रित शासन के आयार पर क्रिसी म्थिर समाग है | 
कं डे जू कि चार वर्णो के बिना कोई समाज नहीं रह सरकता ५] 
च न शासकवण की :जनसंख्या से अल ः 
रिति के वाद रान अपने हाथ में शासन लेने का अवश्य प्रग्॒त # . 
न्त होना ही निश्चित हे । कोई भी समाज सेवा के वि ? 
के; तथा::म नदूर, , शिल्पी आद्‌ के बिना कप है 
से चार वर्ण बन गये और ने संब शासन A 
“मपल करेगे। सिफ प्राचीन-वणःव्यवस्था मे 


` स्थापितः. इ दै, शापक .निय्नन्न्रित हो सकता है! ग्री | 






अरजे कडन समला इद हवकि किसाड़पान' सेर |. 
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जाति, जिस के द्वारा धमशांसन राजाश्रो' के ऊपर 
जिस से शासक धन को लालच से या भय से उन 
ळे सके! इस उइश्य से. ब्राह्मणो' के जीवन और 
कठोर होते हैं कि जिन से कतेव्य-पालन स्वाभाविक 
दक जाय । 

वण-व्यवस्था को छोड़कर चार शासन 
एक वण के अनियन्त्रित शासन है, ने रूप में भिन्न है, परन्तु तत्व में 
बरावर ह, क्योकि स्थिर नहीं हं, एक दसरे 


र के बाद हग्एक वण शाएन 
करता है । ओनियश्न्रित राजतन्त्र से प्रजातन्त्र नोमक वैश्य-शासन उत्पन्न 


होता ह. इस स साम्यवाद नामक शुद्रो-या मजटूरो का शासन और उस 
से आघन्ायकवाद्‌ उत्पन्न हता हे, फिर राजतन्त्र आदि | ब्राह्मणों ऋ 
अनियन्त्रित शासन कम दिखाई पड़ता हैं । तिव्त्रत में आजकल गैमा शासन 
प्रचाळत ह, परन्तु प्रायः भारतवर्ष में वेसा कभो नहीं हुआ । भारतवपं 
ब्राह्मण जाति शुद्ध कौर सुरक्षित है । उस में ईसवरोय गुण मिलते हठँ । 
धर्मरक्षक .होने से यह सम्भावना कम हे कि व्राह्मणलोग घर्म छोड़कर 
कौ | राज्याधिकार भो लेने का प्रयत्न करें । 


होता हे, स्वतन्त्र रहे 
को अपने हाथ में 'न 
शिक्षा के नियम इतने 

हो जाय और दुर्वासनाएं 





is 


तिथियाँ हो सकती है । ये एक 


SS to “धा 


se 
-s 


=+ 


है| 3 नलस्य एस २८००५» उस, 


+ व्या ` धमेसद्व-समाचार 
४ धार्मिक अलुप्ठान | 
h काझी --पौष क्ष्ण २ शुक्र से स्थानीय श्रीकालमैरव के समीप श्री 


३ आकाशमैरव में सङ्घ के सङ्ूल्प से अनुष्ठान हो रहा है ।--श्रो ५० 
सीताराम भर भट्ट । २ -पीलीसोत-सड्कीतेनसङ्घ, कुंमारतनय सभाभवन के 
| | प्रयत स रश ९८, दिन के लिए अखण्ड हृरिनाम-सङ्कतेन हो रहा है । चेत्रो 
र एणिमा को पूर्णाहुति होगी। ३-_श्रासीताराम-मन्दिर, मिश्चिततीर्थ, सरीता- 
६ | उर आगामी फाल्गुन कृष्ण ११ से फाल्णुन शुक्र ५ तक श्रीविष्णु- 
यज्ञ करना निश्चित हुआ है। साथ में साधुमम्मेलन, कविसम्मेळन,' 


भ्‌ 

गीक्ला-रामायण-सवंशा खा-विद्वूत्सम्मेलन आदि भी करने का विचार है। 
र | --श्रीराषवबेन्द्रशरणजी ( पं० वंशोधर शुक्ल वेबरत्न ) । ४--राब्रटंसगञ्ज, 
प मिर्जापुर-आगामी फाल्गुन ष्ण ९ मङ्गलवार से अमावास्या तक स्थानोय 


व गौरीशक्कूरस्थान में महारुद्रयज्ञ एवं धर्मसड् का विशेषाधिवेशन करना निश्चित 
हुआ हे । श्रीवड़दरनरेश राजा शाग्दामहेशप्रसाद शाहजो अगोरी और 
श्रीमान्‌ राजा नरसिंहपद्मशगणमिहजो शाह विजयगढ़नरेश की संरक्षकता में 
, उक्त काये का आयोजन किया जा रहा हे। श्रोत्वामी स्वरूपानन्द्जो 
2 इस के लिए प्रयत्नशील हे । कोषाध्यक्ष श्रीसेठ बद्रोप्रसादजी रावटसगल्ष के 
गे | पास सहायता सेजी जा सकतो हे । विशेषाधिवेशन त्रयोदशी शनिवार से 
, ३ दिन होगा । 

त्र | नवीन शाखापॅ-- 


q श्रेगौराशङ्करमण्डल, राबट्‌'सगञज ( मिर्जापुर )--पौषशञुक्छ ३ 
$ | सोमवार को शाखासभा को स्थापना हुई । .पं० विश्वनाथ द्विवेदी 
( अध्यक्ष ), पं० प्रभाशंक्रजो चतुर्वेदी ( उपाध्यक्ष ), श्रराजेन्द्रप्रसाद- 
सिंहजं ( मन्त्री ), श्री पं» उमाशङ्करनी द्विवेदी ( उपमन्त्रो )। 
२--शध्रीशोतला-मण्डळ, राबट सगक्ष--भ्रीमेठ बद्रोनारयणजी ( अध्यक्ष ), 
पं० रामरखाशपण्ण्डेय | उपसभापति ), श्रीसेठ रामजरिलासनी ( मन्त्री ) 
च।० वन्ननाथसिंहजी ( उपमन्त्री ), श्रीगोपोवल्लभजी दास्तित ( सहायक- 
मन्त्रो )। ३--सु० पो० खीमेल ( मारवाड )-मेदता हेमगजजो ( सभा- 
पति ), श्रोओढग्दासजो रावल ( मन्त्री )। ४ काशी-माघक्रृष्ग $ को 
स्थानाय महारानी दगभङ्गा के राममन्दिर, बॉसफाटक में श्रो पं० बालबोधजी 
मिश्र की अध्यक्षता में मेंथलसमाज की ओर से एकं सभा कररु 'मेथिल 
मण्डल <मंसद्ध शाखा? की स्थापना की गयी ।--श्रीराजेद्र चौधरो (मन्त्री) । 













| ` पिहंजो ( उपाध्यक्ष ), श्री ठार रामदेवर्सिह जो ( मन्त्री), श्री ठा० दवः 


नेगदीशपुर ( सुळतानपुरे)-१४ नवम्बर, भो. ब०. 
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` श्रीमान्‌ पडणीनानरश, श्रीसम्पतकुमागसिहजी रईस, रा० ब० श्रोहरीरामजी 


नारायणि इजी ( उपमन्त्रो ) श्री ठा० रामबलीविहजी ( प्रचारमन्त्री ) । 
र सुनेश्‍त्ररसिइजी ...... रछियारामजो;-सम्पा 
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गम्बरदार ( सभापति ), बाबू रामप्रताप्िंहनी जमोदार ( उपेशचभाा 
चालू सन्तवक्शसिंहनी मास्टर ( मन्त्री ) ।'७ पढरौना धर्मसछ, 
पञ्चायती संस्कृतपाठशाळा--२३ दिपम्बर । संरक्षक 3 राजांबादुर राजा | fi. 
दजनारायणसिंदजो, पडरौना, २ राव व० * कुवर चन्द्र प्रतापनागायणर्मिद्दजञौ, Ei 
पडरीना, ३ गा० बन सेठ हृरीरामजी खेतान, ४ सेठ वैजनाथजी बंगग्यी, | 
५ सेठ रतनळालजी केडिया, ६ सेठ वनारसीरोम जी, ७ सेठ बद्रीप्रसाद साहू, 
= प° वृद्धिचन्दज्ी जोशो । श्री पं० ` सुन्दामळ चौमाळ ( सभार्पत), 
प° महादेव प्रमादजी पुजारी और ठाकुर सरयूप्रसादसिदेजो देडमाल्ट? हाई 
स्कूल ( उपसभापत ), श्री पं« विल्व्येश्वरोप्रमादजी जियाठी ( मन्त्रौ 
पद ज्वाढाप्रमादजी मिश्र, पं गमधनो चौरे और पं० चन्द्रमूषणजी 
दीक्षित ( उपमन्त्री ), वा० द्वाग्काप्रमादजी रौवरेवाळ ( कोषाध्यक्ष ) । 
८ तहसोल धम सञ्च्ाखा, पडरोना-सँगक्षक् ( ४ ) श्रीमान्‌ तमकुरीनरेदा, 


® प 
१ 
स्थानः $ 
~ 98 
- 
त. 


खेतान पडगेना और श्रोहमेश्वरोप्रसादजी रईस सलेम्गढ़। श्रो पंर 
उमापतिजों कविपति तमकरुद्दांराज, ओ पं० शिवप्रसाद जो व्याकरणाचा 
श्री पं० वृद्धिचन्दजा जोशो, श्रो पं० अत्रत्रनारायंगजो व्या० आ० प्रधाना- 
ध्यापक सस्क्रत-पाठशाला पडरोना और श्रौकुँत्र सूर्यप्रतापनारायणनिंहजी 
( सभापति ), श्रो प॑» ज्वालाप्रमादजी मिश्र ( मन्त्री ), श्री महात्मा तुलसो- 
दासजी, श्री पं० महादेवजी पुजारी, श्री पं० राघाकृष्णजी पुजारी, ग्री पश 
राजदेव जी और श्री बाबू नन्द्लळजी ( उपमन्त्रो ),. श्रो देडमास्टर पडरौना 
हाईम्कूल ( निरोच्चऊ ), श्री वावू रामवचनतिदजों ( सहायक निरोक्षक ) । 
९ शीमङ्कटमोचन-मण्डल, काशी--पूत्र निश्चित नगरमङ्टन-योजना के 
अनुसार ओ स्वामी क्ृष्णबोधाअप्तजी महाराज के तत्वावधान में "आयकर 
सोचन मण्डल सद्धशाख्रा' को स्थापना हुई । शमुन्नोलालनी अग्रवाल 
( मन्त्री ), श्रीपद्मनारायगजी आचाये ( उपमन्त्री )। प्रति महृल- 
वार को सायकल ६ बजे सडूटमाचन मन्द्र में नियमित सभा 
करना निश्चित हुआ । १० श्रोदुर्गामण्डछ, काशी -सुहृद्ण काशी के 
प्रयत्न से श्रीस्वामी करपात्रीजो महाराज के 'सन्निघान तथा भ्रोस्वामी- 
कृष्णबोधाश्रमज्ञी महाराज के तत्वावधान में श्रोदुर्गाजी के मन्दिर में 
उक्त मण्डलशाखा की स्थापना हुई । श्री पं० रामव्यासजो ज्योतिषी 
( सभापति ), श्रो पं» विश्वडान्तजो पाण्डेय ( मन्त्रो.), श्री पं विश्वः 
नाथ त्रिपाठी सादित्याचायं ( उपमन्त्री )। नियमित सभादिवप--प्रति 
मङ्गलत्रार, ४ बजे अपाण्ह । श्रोकेदरेस्वरमण्डर काशो--महाराज़ा तादिरपुर 
की राजवाड़ी में श्रीस्वामी करपात्रोज्ञी महाराज के तत्ताव्रधान में ओ बाबू 
सुवोधचन्द्र लादिड़ी एडवोकेट, बाबू मङ्घलाप्रसादनी आदि के प्रयत्न से 
उक्त मण्डल-शाखा की स्थापना की गयो। ओ पं० वैद्यनाथजी भश्टाचाये 
( सभापति ), श्री वावू गोपीकृष्णदाभज्ञी ( मन्त्री )। नियमित समा प्रति 
एकादशी को सायङ्काल ६ बजे श्रोकेदारेश्वग-मन्द्रि में हुआ करेगो। 
१२ भ्रालइमीमण्डल काशी-पोष शुक्र १५ शुक्रवार को रात्रि ८ बजे 
वाबू मीतारामजी साहु के राममान्द्र पिताकुण्डा पर ओस्वामी करपात्रीजी 
की अध्यक्षता में उक्त मण्डलशाखा की स्थापना हुई । पदाधिक्रारियो को 
सूचना मताङ्ग में दा जा चुके है। बा० सोतारापजो साहु ओषाध्यक्ष | 
निर्वाचित हुए । आप की ओर से श्रोगम नी का प्रमाद वितरण हुआ । यह 
कार्यकत्ताओं के प्रयत्न से सङ्टन का काम जोरोंसे चल रहा हे। | 
१३ श्रीसरिचदानन्द संस्कृत पाठशाला, सुडकुडा, पो० जखनियां, गाजापुर) | 
१ जनवरी « पं० धर्मे देत पाण्डेय व्या० आ० ( अध्यक्ष 3-सं०.रामचीजजी 
त्रिपादी मन्त्री ) प्रतिमास सभा करना निश्चित हुआ । १५ सदस्य बनाये 
गये । १४ पञ्ञाबमान्तीय्‌ सङ्क को कायं सिति का निवांचन--प० लक्ष्मी: 


नारायणजी सदन ( अध्यक्ष ) ला० विशनदास जो, अद्भत पर दस र Et 
पं० आनन्दविहारीज्ञौ पुष्ङरणा, लाहोर (मन्त्री।, पं० दोनदयालु जो आचार . 
( उपमन्त्रो.), पं नन्दळालजोः एम्‌. ए, एल, एल, बी, ( राबुलपिण्डो BR च 
पे० गोकुलेश शर्मा ज्योतिषो (रात्रळ.पण्डा), पं० रामचरणजो) ( रा० पि पिश) hy स्का 
रायजादा बेलोग़म नी बालो ( रो० पि० ), पं० त्रिलाकचुरू जो के 

प चुन्तीलाळजो ( लाहोर ) भ्‌ वे पुमरत्तती ( छ दौर र.) त > 
पश रूढीरामजो ( लाहौर ) ला९ [बः ह तसर ), पुः ` 
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सिद्धान्त | | मात्र कृष्ण ४ सं» | 


२२४ 

५ “हिन्दु-कोड'-विरोध ठी शे रव र य के उक्त 

|; ह निम्नलिखित नो से 'कोड' के विरोध में सरकार के पास विरोधपन्र MRT NS न्दू = जम 

| स पक.» उदवानन्दजी वाल । ४२ देहछी में हिन्दूकोड विरोध के उदे से सभाओं का तांता 

| ५ भेजे गये-१ ननीताछ-- हस्ताक्षर-सख्या ३ ७८, प्रपक र क न पौष शुक्ल, १० रविवार को 'धमंसंघ' मद्दाविद्यालय, देहरी के र ~ 

| पाण्डेय, बड़ाबाजार । २ सु०जरगढ़ी, पो० जरग, (पटियाला) प ८ रामेशरदासजो सुरारका के आयोजन से "महालक्ष्मी साकी! 

| इ० सं० ८०, पं० हरिरामशर्मा [ ३ बिप्ताऊ ( जयपुर )— Fo ४४८, श्रीस्वामी नरोत्तमाश्रमजो महाराज के सभापतित्व मं पर डा 
| 


0 किन लाव श्रीरामचन्द्र के सभापतित्व में 
श्रकेशवदेत बावरो । ४ सम्बलपुर--भीरामचन्द्र मिश्र के सभापतित्व = देहली धर्मसड्ढ! के प्रधान, शी ळे 
एक महती सभा हुई । विरोध-प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया । मत 330 कल 53800 छः मतात मनोहरलालजी, ्रीगोविन्दचळ 
देने की अवधि बढ़ाने के लिए तार भेजे जा रहे हैं और विरोधपन्न पर  जिय तथा भ्रीविश्वम्भरदयाल शा्री के भाषण हुए । जनता की ं 
रे की अवधि च विशेषा. 


मति से कई तार एवं कई सौ हस्ताक्षर कराइर तथा प्रश्‍ताव' एस कर 
--श्रीजनादनजी पुजारी । ५ गोमो--दद० १८४- थे। दू खे भारत 
कच महो be ) । ६ दिनाजपुर--इ० ४६४, सरकार देहली को भेजे गये। दूसरी सभा इसी बुधवार को “गान्धी प्राडा 
> ी में हुई ०० स्थ ¢ 
श्रीनागरमल गोयनका । ७ बलत ह ४५, श्रीठाकुर प्रसाद गणेशप्रसाद, म हुई, जिप्त में लगभग छ कप हर न ब | _सनातनघमे नव, 
भरिसल मचेण्ट, भरतोपुर । = गीताप्रेस, गोरखपुर--ह० १८२३, मैनेजर । युवक महामण्डल, देह लौ की र्‌ डका वि र बड़े जोरों के साथ 
५ मॉडल जि० भीळवाडा ( मेवाड )--५६७, श्रीजानकीलाळजो त्रिपाठी . हुआ । लगभग १०० से अधिक विरोध प्रस्ताव काड तथा ३५००७ हस्ता- 
प 3.* 3 . ~ 6,९. ० 
वद्य राजडीय औषधालय । कलकत्ता के निम्नलिखित स्थानों में सभा क्षार कराकर सरकार के पास भेजे गये ।--मन्त्रो धमंसंघ विद्यालय” देह 


करके विरोध किया गया--१० गोविन्दभवन, ३० बाँसतल्ला गली--सभा- ४३ सरोली, मक्र्ातां. चुइरी, चुढरा, खितोळा आदि ( जबलपुर ye 
३० दिसम्बर, ह० ५९४, पं ०° भगवन्तळाळ दूवे और श्रीजगेश्वर पाण्डेय । 
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$ पति-्रो छोटेलालजी कानोंडया । ११ £िलळे का मैरान--श्रीजयदयालजी न A | 
| ऽर । १२ स्टेट्समैन आफिस--शरमातावद्ळजी ओझा। १३ टाउनहात्न-. ४४ सदरयाजार, हरदोई--३० दिसम्बर, ह० २४०, भो्यामनारायणकपूर॥ | । 
| | शरोकपीन्द्रशमा । १४ कलकत्ता कलेक्टरी--श्रीरमापति शर्मा, तीथंत्रय । ++सतउज्ञभवन, दादीसेठ अग्यारीलेन, न्यूबाड़ी, गणेशंबा जार, बस्बई-हू. | र 
| १५ कळकत्ता मोन्यूमेण्ट-- श्रीदारोगाजी पण्डित रामायणी । सवंत्र जनता १९९ । ४३ हारहर्डर, पं गोल MT हिय 22: र 

की उपस्थित पर्याप्त थी ; आन्तम स्थान में ४००० से भी अधिक जनसंख्या  स्रीम्हरूमकळाळ वासुदव पण्डित । ४७ श्रोराममन्दिर बढ़ागांव ( बनारस )._.. | 


उपस्थित थी । १६ बोरेगाँव, पो० नन्दकाठो, जि० द्वग ( पी० पो० )-- २१ दिसम्बर, श्रीविश्वनाथ पाण्डेय लिखते हे कि यहां 'कोड' के विरोध 
अध्यक्ष सनातनधमेसभा । १७ सांडी ( हरदोई )--हिन्दू कानन कमेटी! गये ।.9८ गाजीपुर--३१ दिसम्तर, 'काड' के विरोध मं 'हिन्दू कानून कमेटो' 
को हरदोई में बुळान के लिए २५ विद्वानों की ओर से मद्रास सूचना भेजी के पास विरोश्पत्र भेजा गया--डा० हरिप्रसादजी तिवारी । ४९ सु० जरगड़ी | 
गयी है । १८ सदोखर, पो० चेनारी, जि० आरा ( सादाबाद्‌ )--ह० ८५, पो० जरग ( पटियाला, पंजाब )--३० ।द्सम्वर, ह० १७, प॑० हरीः | 
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| = ओ पं० वैजनाथ भिश्र। १९ खजना ( गोरखपुर )--ता० २७ दिसम्बर, रामं शर्मा । ; -. | 
| | ह० ८०, श्रोलालजी उपाध्याय, रकसानारा । २० वागली ( ग्वालियर ) >> विशेष समाचार : 
| | वे बरेली ह" ~ 9 ७. 

| >» ह० १०४, वेद्य नटवरलाल आनन्दोलाल जोशो। २१ “+है० १६२, वार्दिकोत्सव श्रीसंस्कृतविद्यालय, रावर्टसगक्ष ( मिर्जापुर )--ता०१५ र 


| शऔरामचन्द्रशर्मा चैद्य । २२ सुनाममण्डी (पटियाला )--ह० ४४०, श्रीकुल- दिसम्बर को वाबू हीरामणिजीको अध्यक्षता में उक्त संस्था का वार्षिकोत्सव र 
| न्तम चौधरी । २३ एक अज्ञात स्थान--हृ० १६८, श्रौमदनछाछजी हुआ । श्रीस्वामी स्वरूपानन्दजी ( प्रचारक घर्मसङ्कं ), श्रोप्रमाशडूरजी न 
हि. प्रभाकर ।.२४ ब्रह्मचर्य महाविद्यालय, सुसुक्ष आश्रम, शाहजहांपुर-- चवे आदि के व्याख्यान हुए । दूसरे दिन धर्मसद्ध को स्थापना के छिए | । 
| ह ५६६, श्रप्रमुद्याळ शर्मा प्रधानाध्यापक । २५ खाईडोरा, रोडपाइड, ` उक्त स्वामीजी का उद्बोधक प्रवचन हुआ । ` 
| अलीगढ़--ह० ११२, श्रीदुगाप्रसाद माथुर, रिटायडं साइन्स मास्टर ।  पछिबार. पो० वहरियात्राद, जि० गाजीपुर-मार्गशीषे शुक्ल ६ से 
पौष शुक्ल १५ तक शाखासभा पलिवार के मन्त्री तथा संञ्चाळऊ श्रीशन्तनु 
पाण्डेयजी ने पलिवाग, हींगनपुर, घांव, पःण्डेपुर आदि ग्राभों में सङ्घ का 
प्रचार किया, सद्स्य बनाये गये, कई सभाएँ की गयीं । 
राज्य दिअग ( सुलतानपुर ) के एक बाग में सायङ्काल ६ से ९ बजे 
तक सत्सङ्ग होता है । एक बृद्ध संन्यासी महात्मा और राजा साहब जगदीशः 
प्रतापजी के छोटे चाचा शसुरेनदरप्रतापजी वहां भजन करते हैं-म० - र 
रामचरित्रजी योगाभ्यासी, वधूपुग्वाजार, प्रो लभुआ ( सुल्तानपुर ) । : 
बढ़ागांव ( बनारस ) धर्मसङ्ग शाखासरश का द्वितीय वार्षिकाधिवेशन 


| सुजफ्फरपुर( क ० २८३, भोबहीनारावण तिवारी । ३२ अ भा» 3 Fi में गत त |: 
' झीकमछापुरी हासभा, छपरा--२० दिम्तम्बर । उक्त = र स प° चन्द्रिका पा . Me 
ो न्त्री श्रीरघुवीज्रसाद गुप्त सूचित करते हैं कि महासभा डी रः eR में एक मकळशाखा स्थापित की गयी ।--श्रीविदवनाथ पाण्डेय । 
 विरोधप्रस्ताव भाग्त > सग्कार के पास (भेजा [गया हे । ३३ वन्तोळी गत बुध i माष कृष्ण पञ्चमी को सायङ्काल ६ बजे से विश्वकुटीर | | 
` के घसंघर, जिंळ अळमोड़ा--इ० ९४, ट्रीलक्ष्मीश पाठक त॒ ग गोवर्धन में 'लक्ष्मीमण्डल' की ओर से रमादेवी का प्रवचन एव॑ | | 
त्रिलोक कार्की । ३४ बीना इटावा, जि० सागर-_ २९ द्सिम्बर हृरिकीतेन हुआ । उस में मन्त्री द्वारा धम्सङ्घ के सार्वभौम रूप की | 
श्रीहरिचंड शीळादडांपुस्तकालय, दिवद्शन कराया गया, अन्ध विविध 'विद्वानों के भी भाषण हुए! | | 

श्रीरामसूरतः शुक्ल “श्रीह आगामी माघ कृष्ण एक्रादशी को स यट्डाल ६ बजे से साहु सीतारामगी | | 


धसमन्दिर पितरकुण्दा पर हरिकीतंन एवं विविध विद्वांनों के आषण होगे !. 
--विद्याघर निनेदी । se 


| २६ हैदराबाद ( सिन्ध )--२७ दिसम्बर । पं० रामदत्त शामा धर्मसङ्घ 
ह कारकर्ता सूचित कग्ते हैं कि यहां हिन्दू झोडविरोधी कार्यक्रम चल रहा है, 
| प्रचार खूब दो रहा हे । तार तथा पत्रों द्वारा 'हिन्दू छा कमेटो' के पास 
| विद्वानों के मत भेजे जा रहे हैं। उक्त कमेटो के. यहां आने पर उस का 
हा. प्रतीकार यहां अच्छी तरह से किया जायगा । २७ ऊनं ( होल्कर राज्य )-- 
| हू० ५४, ग्रीकन्हयालाल महाजन । २८ मनासा ( होहकर राज्य )--ह० 
9 डे ४५१, शोग्माकान्त शास्त्री, वाणीविलास विपिन । २९ कानपुर -- 
| ह० ५०, श्रपन्नाललजी । ३० चराहपुर, पो० बाली बेलछी, जि० परना-_ 
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जयति 
रघुचंशतिलक कौझस्याह्ृदयनन्द्नो रामः | = यननदलो रामः । दशवदननिधनकारी दाझरथिः पुण्डर ` 3 जम ममनशारो वासरः पणि ३३ । पुण्डरीकाक्षः ॥ 


समद्शी व्यवस्था होती हे । “गीतिषु .सामार्प्रा” ह शान के र 
भगदा इञ्कराचायं ज्योतिष्पीठाधीइवर जगद्गुरु महाराज ) शेषेःयज्ञःन्दुः? अर्थात्‌ उक्त दोनों भागों ; अन्य भाग ळक 
उत्तर ठोक ठीक देखनेवाळे का नाम समदश्ञाँ हे । जो वस्तु जैसी हैं। याद्‌ मन्त्रभाग ही वेद्‌ होता, तो मन्त्र का लक्षण कहने के बाद द 
है, उसे पेसी हो जो देखे, वही समदर्शों है। वस्तु के प्रकार में और ऋगादि का लक्षण कहते, बीच में ब्राह्मण का लक्षण न कददते । मन्त्र और... 
ष्टि में भेद न आने पाये सामज्जस्य रहे ओर. दृष्टि में पदार्थ क्रा क्रुगादिलक्षण क मध्य में व्राह्मण का लक्षण करना. स्पष्ट ही वदेळद ळक ER 
यधार्थ अंहुभव हो, अम न हो, यही समदर्दिता हे । संसार मिथ्या है तो. , समान दी माझण को भी वेदेकदेश ही सिद अना हे । अतर [|| 
' उस म॑ सत्‌ का आरोप न किया जाय, व्रह्म सत्य हे, तसे सत्य ही सममा स्वर्गकामो यजेत”, “कले न भक्षयेत्‌" इत्यादि धर्माधमं का बोध कराने 
| जाय, यही समदर्शिता हे । जिसे अन्तर ष्टि और बदि ्टि में समत्व प्राप्त हो वाळे विधि-निषेध ब्राह्मणभाग में हो आते हैं। अपौरुषेय वेद होने से ही | 
गया दै, जिस का अन्त सें अनूभूत आत्मस्वरूप ही वाह. दृष्टि का रत झा पामाण्य मानकर धर्माधमे की व्यवस्था सिद्ध होती है। भन्त्रो में 
अवलम्वन बन गया है, अर्थात्‌ जो सारे विश्न में भीतरःवाहर एक ही "निषेध है दी नहों, उन से घर्माधमे का ज्ञान हो हो नही सकता 
सत्चितआनंन्दस्रूप परमात्मा का दर्शन कर रहा है, वही सदा एकर “एने सन्त भी नाझणवचनों स हो भिन्न भिन्न कार्य्यों मे. विनियुक्त 
रस रहनेवाला समदर्शी कहा गयां हे । जिसे नीरणक्षीर-विवेक हो गया है, होते है । 'वेदोषिकद्रांन' में कणाद महर्षि कहते हें--'बुद्धिपर्श वाक्यः 
बही समदर्शी हे । समदर्शिता सफल भक्तो का स्वाभाविक गुण है,  रेतिवेदे' अथोत्‌ लौकिक बाकयों के समान ही वेदवाक्यों की रचना भी 
बनावट स यह बात नहों आती । समवर्तिता का नाम समदर्शिता नहीं हे, किसी स्वतन्त्र पुरुष की की हुई हे ओर उस रचना को अस्मदादि कोई 
समदर्दिता का सम्बन्ध दृष्टि से है, वह तो निजी चीज है। वशिष्ठादि ॐ नदी कर सकता, क्योंकि इमलछोंग वेद्वाक्यों के बिना यह नही 
समदर्शी हुए हे, वे ज्ञानसागर थे, प्र व्यवहारदशा रें बरावर काये करते थे, जान सकते कि याग स्वर्ग का कारण हे या नदो, तब ' स्वर्गडामो 
महाराज दशरथ के यहाँ पुरोहितो करते थे, राजकार में मन्त्रणा देते थे। यजेत” ऐसे वाक्यो की रचना कैसे कर सकते हैं १ अतः कोई निर्दोष, सर्ज 
शासन में उन का पूरा हाथ था, उचित-अनुचित का ध्यान रखते थे, शाख- 3 नेद का क्तो है। "ब्राह्मणे संज्ञाकमंसिद्धिजिङ्गस्‌” अर्थात्‌ 
मर्यादा पर उन की पूरी दृष्टि रहती थी। समद्शाँ थे, तो इस का अर्थ यह तो जैसे लोक में पिता अपन उना देवदत्त आदि नाम रखता हे, जैसे 
नहीं कि चोर और साठूकार को एक सा वर्ते । यह ठो कहा दी नहीं जा हो ब्राह्मणनामक वेदभाग में उद्धिदा यजेत, अभिजिता यजेत, बळभिदा 
सकता कि व्यवहारदशा में भेदभाव न मानना समदर्शिता है। वह तो यजेत, विश्वजिता यजेत? आदि वाक्यों से जल यज्ञों के उद्धित 
समेवतिता हुई न कि समदर्दिता । समदर्शी तो पहले हुए हैं, आज भी हें दि नाम रखे हुए हे । नामकरण करना स्वतन्त्र पुरुष का हक दै, 
भोर भागे मी होगे । परन्तु समवर्ती होना अधम्भव हे । न समवर्ती को ईस अलौकिक वस्तु को जान दी नही सकते, तो नामकरण केसे कर 
हुआ हे, न कोई है और न कभी होगा, इसलिए समदर्शिता को समवर्तिता के सकते हैं £ इस से सिद्ध होता है कि उद्धिद आदि नाम रखनेवाला परमेश्वर 
साथ नहीं मिलाना- चाहिए । समदर्शी वही है, जिस की दृष्टि में कभी ph Ra «५ द र 
श्रम नहीं होता, >! वस्तु जैसी है, उस को वह वैसी हो देखता है । पहले सूत्र में 'वेद' शब्द और दूसरे सूत्र में 'ब्राह्मण' शब्द आने से तो यही 
न मालम पडता है कि वेद से ब्राह्मण प्रथक हो है । परन्तु यह कथन ठोक 
ब्राह्मणभाग का वद्त्व त नही" है, क्योंकि उस षष्ठाध्याय में महर्षि ने.संसार के मूळ कारण घर्माचमे 
( श्री स्वामी करपात्री जो) की परीक्षा की है । घम-अधर्स वद ही से ज्ञात होते है । कणादमत में तेद 
३. का स्वतःप्रामाण्य नहों है, किन्तु आप्तोक्त होने से हो उन का प्रामाण्य दे। 
५छात्यायनभिन्नैऋषि सिर्वेद्संज्ञायामस्वीकृतत्त्रात्‌ ।” अर्थात्‌ कात्यायन यथार्थ ज्ञानत्रान्‌ वक्ता को हो 'आप्त' कहते दे अर्थात्‌ यथाथ ज्ञान से 
से भिन्न ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रन्थ को बेद नहीं माना, इसलिए वे वेद नही जिस वाक्य ढो रचना होतो हे, वही वाकय प्रमाण होता है। इस रीति से 
है, इस पाचवे हेतु का उपन्यास करना बड़े साहस की बात है, क्योंकि पहले वेद का प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए मुनि ने परमेश्वर के . 
सन्त्र्राह्मणयोेदनामघेयम्‌'' इस रूप से आपस्तम्ब महर्षि ने -यश्परि- यथाथज्ञान को सिद्ध क्रिया। उस यथार्थ ज्ञान की सिद्धि मन्तरत्राह्मषणल्प, | 
| भाषासूत्रा में स्पष्ट ही ब्राह्मण को वेद माना हे । इस के अतिरिक्त सवं- सम्पूणं वेद को रचना से दो सिद्ध होती है । प्रथम- सूत्र में वद शब्द... 
बैदिकशिरोधा््य॑'पूव॑मीमांसादशैन' में “तद्चोदकेपु मन्त्राख्या, शेषे ग्राह्मय- सामान्यरूप से कहा, दूसर सूत्र मं विशेषरूप से ब्राह्मण का नाम लिया, 
शब्दः” इन दो सूत्रों से स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञक्रिया के स्मरण कराने-- ` क्योकि 5 ह्मणभाग म॑ प्रायः चाम आते हैं । इसो नाम रखने के अनुसार 
वाले नेदभाग को “मन्त्र” कहा जाता है और उस से अवशिष्ट वेदभाग को भी उक्त यथाथ ज्ञान [सद्ध करने के लिए ब्राह्मण शब्द कहा । अतः दोनो 
प्राह्ण? कहा जाता है । यदि ब्राह्मण वेद का भाग न होता, तो वह मन्त्र. सूत्रों से ब्राह्मण का नेद होना सिद्ध होता है। 'भारत' में ऋ पुरषः 
को अपेक्षा शेष--अवशिष्ट--क्यों कहलाता १ जैसे “रामायण' को “भारत' वर्णन दै, मोक्षघम में मोक्ष का निरूपण हे, इस तरह भारत से त का 
की अपेक्षा शेष नहीं कहा जाता, वैसे ही यदि ब्राह्मण वद्‌ से स्वतन्त्र मोक्षधर्म का नाम लेने से जैसे यह नहीं सिद्ध होता कि मोक्षधमं 33 ह नज 
अन्य होते, तो बेदेबदेश मरतो से उन्हे दोष न कहा जाता। इसलिए का म्य नी दे, मले हो “नरम क ता तता. 
यही सिद्ध होता है कि वेद के मन्त्र और ग्रहण ये दो भेद हैं। ब्राह्मणभागस्थ नामों के रखने से परमेश्वर को [ सिद्ध हाः क द्य 
| शबरस्त्रामी सी यही कहते हैं किं मन्त्र का लक्षण कह देने पर ब्राह्मणलक्ष्ण इस कथन स यह नहीं सिद्ध हो सकता रि ब्राह्मण चद का मुग, र के 
फे कथन की आवश्यकता नहीं रहती । जब मन्त्र, ब्राह्मण दोनों वेद है, सभी आस्तिक घर्मोधम में वेद का. ही प्रामाण्य अङ्गीझर करते इं, अव्य» ` 
0.2: र किसी का भी स्वतन्त्र प्रामाण्य नहो, फिर घर्माघम-परीक्षा प्रकरण में द्से द 
' पेब जिस में मन्त्र का लक्षण न घटता हो, उसी वदभाग को ब्राह्मण समझा | 2 
| प्रमाणरूप से नाम छेना भी सहत नहीं है । ब्रा न गोंके . 
' | भो सकता हे, यह परिशेषन्याय से दी सिद्ध है । जैमिनि महर्षि पूर्वोक्त च्य त है, भागा को. : 
| दोगे सू न उक्त वेद. के कडू, साम, बचनों का. ने प्छ ही प्रमाण. दिया दै, अतः व 
| ` सुत्तों से सम्पूर्ण वेद का लक्षण बतलाकर को मान्य दी है। कात्यायत से अन्य ऋषियों ने आग को, © 
| 'जुभाग के लक्षणों को तीन सुवा में इस प्रकार कहते हैं--/तेषास्स्पन्नाथ:. मानना उन शत्य | पर 
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को झूटा या वञ्चक मानते हैं। परन्तु जबतक ब्राह्मण ने 
विषय में कोई प्रमाण नहीं उपस्थित किया गयां और ब्राह्मण नेद नहीं है, 
ऐसा किसी पुरुष का भी वचन नहीं दिखलाया जाता, तबतक बाकि 
नेद नहीं हैं, यह कहना कितना साहस और कितनी वञ्चना हे यह कोई भी 
समझ सकता है । वस्तुतस्तु कात्यायन के “भन्त्रबाह्मणयो्ेदनामधेयस्‌” 
“इस सिद्धान्त को ही सभी महर्षियों ने माना है । ` 

“मनुष्यबुद्धिरचितत्वात्‌” यह छठा हेतु भी अकिव्चित्तर हे । 
जब व्राह्मणभाग में मनुष्यबुद्धिरचितत्व सिद्ध हो जाय, तभी उस द्देतु से 
ब्राह्मणों का अवेदत्व सिद्ध किया जा सकता है । जब मचुष्यरचितत्व हो 
असिद है, तब अवेद्त्व की आशा दुराशा ही है । महर्षि गौतम ने 'न्याय- 
दर्शन! में "तदप्रामाण्यमनुतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः” इस सूत्र से और 


वात्स्यायन ने अपने भाष्य में स्थणानिखननन्याय से वेदों के अप्रामाण्य . 


को साङ्घा की है । उस अवसर में “पुत्रकामः पुत्रे्या यजेत", अग्निः 
होत्र जुदयाव”, “उदिते होतब्यमनुदिते होतब्यस्‌,” न्निःप्रथमासन्वाह; 
जिरुत्तमाम” इत्यादि ब्राह्मणभाग के ही उदाहरण दिये हैं । यदि ब्राह्मण 
चेद न होते, तो वेद का अप्रामाण्य दिखलाने के लिए ब्राह्मण का अप्रामाण्य 
दिखलाना स्पष्ट ही कर्णस्पशं में कटिचाळन के समान असङ्गत होता । लोक 
में कोई भी बुद्धिमान्‌ मैत्र के वाक्य पर विश्वास न करो इस बात की सिद्धि 
के लिए चेत्र के वाक्य को मिथ्या नहीं सिद्ध करता । भाष्यकार कहते हैं-- 
पुञरेछि समाप्त होने पर भी पुत्रजन्म नहीं होता। इष्ाधं वाक्य के मिथ्या 
होने पर “अर्निहोन्न जुहोति? इस अदृशर्थेक वाक्य का भो मिथ्यात्व 
सिद्ध रोता है । इसी वरह विहितव्याघ'त, पुनरुक्तव्याघात से भी वेद 
का प्रामाण्य नहीं | 'उदित में होम करे, अनुदित और समयाध्युषित में होम 
करे? इत्यादि पक्षों का विधान और “इयाचोऽस्याहुतिमभ्यचहरति य उदिते 
जुहोति, राबळोऽस्याहुतिमभ्यवहरति योऽनुदिते जुहोति, श्यावशवक्लौ वास्या- 
इतिमभ्यवहरतो यः समयाध्युषिते जुहोति” इत्यादि वचनों से उन पक्षां में 
दोष भी दिखळाया गया है । इन कारणों से वेदों के अप्रामाण्य की शङ्का की 
गयी है । “विध्यर्थवादाचुवादचचनाविनियोगात” इस वचन से भी वाक्य- 
विभाग का वर्णन करते हुए ब्राह्मण के ही अनेक भेद दिखलाये गये हे । 
यहां यह समझ लेना चाहिए कि न्यायसुत्रकार और न्यायभाष्यकार ने 
सिद्धान्त में समाधान करने के लिए ही यह पृव॑पक्ष दिखलायां हे । 
पु्नें्टि करने . पर भी जहां पुत्रोत्पत्ति नहीं होतो, वहां कर्त्ता, क्रिया एवं 


, साधनों की विगुणता की कल्पना करनी चाहिए । जैसे किसी वैज्ञानिऋ द्वारा 


आविष्कृत यन्त्र के निर्माण या सञ्चालन में वैज्ञानिकनिर्दिष्ट पद्धति के 
विपरीत एक छिद्र या कील को कमी-वेशो आदि त्रटियों के कारण प्रयत्न 


_ विफल होता हे, वैसे दी वेदिक विधि के ठोक अनुसार पुत्रोष्टि करने पर 


ही पुत्र हो सकता है, अन्यथा नहीं। पुत्रेष्टि ठोक होने पर भी याद पत्नी 
बन्ध्या और पति निर्वाश्य हे, तो भी पुत्रोत्पत्ति असम्भव हे । अतः कर्ता, 
साधन क्रिया आदि के वेगुण्य के कारण हो फल में गड़बड़ी हो सकती 
है, अन्यथा अनादि, अपौरुषेय शाजसिद्ध साध्य-साधनभाव के विघटन में 
कोई भी कारण नहीं हे। अतः अनृत दोष जब हष्टाथे बेंदवाकय में 
नहीं डे, तव अदृष्टाथे अग्निहोत्र जुहोति” आदि वाक्यों में भो वह 


दोष नहीं आयेगा। इसी तरइ' व्याघात आदि दोष भी नहीं हे । निन्दा 


_ का तात्पय्यं निन्य की निन्दा में न होकर विधेय की स्तुति में होता है, 


मौमांसको के इस सिद्धान्त के अनुसार उदितानुदित होम की निन्दाओ का 
तात्य निन्‍्दा-सें नहीं, अपितु दूसरे पक्षों की स्तुति में ही है, जिस का 


प्रयोजन यह ३ कि जिस परम्पग में जो पथ चला आ रहा हे, उसो पच्च में 
कि, “निष्ठा ट्ढ़ ही, ऐसा न हो कि एक पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में प्रवृत्ति हो 
. जाय, इत्यादि रीतियो से 


अनृत, व्याघात आदि का समाधान किया 





सिद्धान्त 
द नहीं है, इस | 





माघ शुक्ू रस २ 


से विदित होता है कि वर्णव्यवस्था में अनेक जार्तियों को 
स्वधर्म, आचार आदि के अनुसार रहने की पूरी स्वतन्त्रता | 
जो कि उर्ण-व्यवस्था के विना असम्भव है, क्योकि जब वणे ३+ % 
लिया जाता है, जिस का फल यह है कि कोई वणमा भान 
रहती, बलक सब एक ही वर्ण के हो जाते हैं, तब सब लोगो ड 
ही भाचार-विचार, धमं आदि के हो जाना पड़ता है, नहीं तो र 
सामाजिक संस्थाओं को सम्भावना नहीं रहती । । पी 
सव लोगों को मान्य है कि व्यक्तियों की स्वतन्त्रता “को कुछ म 
में रखे बिना कोई भी समाज नहीं रह सकता । यदि दूसरों को मान, र 
कलत्र आदि चोरी करने को स्वतन्त्रता होती, तो कोई समाज नही हे 
सकता था । बहो मर्यादाएं यदि व्यक्ति को नहीं, वल्कि व्यक्तियों के समुद 
या वर्ग को लगायी जाती हैं, तो जाति-मर्यादा बनती है । यार हे कहा 
जाता है कि दूसरे व्यक्ति की स्त्री मत लो, जाति से भो कहा आता ह छ 


र दे ? 


दूसरी जाति की स्त्रो मत लो । जैसे इस नियम को पालने से हरएक व्यक्ति. | 


दूसरे व्यक्ति के साथ मित्रतापूवंक रह सकता है, वैसे ही इन नियम ब 
पालने से अनेक जातियां एक साथ मित्रतापूवेक एक ही देश में रह सकतो 
हे, जैसा कि भारतवषं में दिखाई पड़ता है । फि 


लोगों में वरावरी स्थापित करने के सव प्रयत्नों का फळ अन्त में 


बलवान व्यक्तियों द्वार कमजोर व्यक्तियों या -जातियो का सत्यानाश 
हुआ | कुछ नीच जङ्गली आदि ऐसी जातियां हैं, जिन को अलग रखने को 
व्रतेमान लोग हिन्दुओं का दोष या कलक्क आदि बोलते हे । क्या यह 
स्पष्ट नहीं हे कि वे अल्प बुद्धि की जातियाँ दूसरे देशो' में नष््हो 
चुकी हैँ ? क्या यहाँ भी यदि वर्णमर्यादाएं नष्ट होने पर वे दूसरे लोगो के 
साथ ही रहेंगे, तो दूसरे लोगो' के वराबर होने के असामर्थ्यं से क्या वे 
भूखे नहीं मर जायंगे १ उन की रक्षा अभी तक सिफ वर्णव्यवस्था कर सकी 


है| फिर भी उन के नाम से वर्णव्यवस्था का खण्डन हो रहा है, यह. 


आजकल के 'शिक्षित' लॉगो' को बुद्धिमानी का नमूना है । 

विवाह के अलावा एक साथ खान-पान का निषेध वर्णव्यवस्था का एक 
प्रधान नियम है । यद्‌-मान लिया जाय क्रि अन्न से शारीर और मन पर. 
कुछ प्रभाव दोता है, तो भिन्न-भिन्न काम में लगे हुए भिन्न जातियों के 
भोजन भिन्न गुणो' की आवश्यकता से भिन्न होने चादिएं । परन्तु यदि 
सब लोग एक दूसरे के यहाँ खा सकते, तो अलग अलग मर्यादाएं रखना 
अप्तम्भव होता । यदि सब लोग साथ ही साथ खांय, तो, किसी को अपनी 
इच्छा अनुसार, स्वधमं के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार खाने-पीने 
की स्वतन्त्रता नहीं रहती । आजऊल के लोग नहीं समझते क्रि मर्यादा ज्यादा 
होन से स्वतन्त्रता ज्यादा होतों है और मर्यादा कम होने से सत्र लोगो 
को एक ही आचार-विचार के होना पड़ता है, कोई स्वतन्त्रता नहीं रहती । 

यदि संसार में फिर ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने की आवश्यकता 
मान ळी जाय, जिस से शान्ति हो और हरएक व्यक्ति को चार पुरुषार्था की 
प्राप्त का पुरा अवकाश मिले, तो सनातनधर्म के आधार पर सब देशी 
में वर्णव्यत्रस्था को फिर से स्थापन करना ही पड़ेगा-- एतद्देशाप्रसूतस्य 
सकाशादग्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥? 


भाग्तवष के सामने यही समस्या उपास्थत है क्रि शुद्ध हप से वर्णाश्रम _ 


भादि धर्मा का पुनः स्थापन या संशोधन दौस [कया ज [य, जिस सं प्रजा 

केट हो और चारों पुरुषार्था को प्रा अवकाश मिळे, जिस से हरएक 
“डुप्य अपन स्वभाव के अनुसार स्वधमं का पालन कर सके । क्या आजकल 
ऱ्य विचारधाराओं के अनुसार भारत को भी अन्य देशों की तरह खून की 
नद्य में निश्चय करना चाहिए कि किस 'एकजातवाद! से देश का कत्या 


होता हे, या कया आज भी संसार को भारतवर्ष वर्णाश्रम-व्यवर्ध्धा वार i 


ड जा. न. र क ऱ्र- शान्त र और ऊँची हे सभ्यता क a € a ग्रे. 6_ : f | | | 
Erne, 0 पामाजिक दृष्टि | व [ ' मागं दिखला सकता हैं? वणेव्यवस्था _ 
< पल. Ce 9 7 j से वणच्यत सव ध्व ). , Ne गे, द्र रारो स्त | शड 
a. सामाजिक दृष्टि से वर्णव्यवस्था . दो! के गुण मिळे हुए हैं । इस में ब्राह्मण, क्षत्रिय, नेश, श चा. 


( आरीशिवशरण जी ) | 
आजकल को शिक्षा से प्रभावित लोगों का कहना है कि वर्ण-ब्यवस्था 


० समाज अरग होने से स्वतन्त्र भी है होनेंत १. 
ह और एक ही समाज के अङ्गी | 
एक दूसरे के सहायक द नन मिल्त 
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| १ इस से अधिक मानसिक स्वतन्त्रता मिळती है या नहीं? यदि वणे. 
वस्था को आदर्श रखकर हिन्दू-समाज अपने शुद्ध रूप में फिर प्रफुल्लित 
दीना चाहता है और इस आधार पर फिर, समस्त परथिवी के समाज को 
लधर्मादुसार धर्म में लगाना इष्ट है, 
इष्टि से देखने से हो सकता हे, व्यवहार 


दृष्टि स देखने से नहीं । आजकल 
शोचनीय बात हे कि जब कोई 


र आथिक हानि आदि के प्रश्‍न 
आते दें, तब सनातनधमे के नाम से बहुत लोग उठते हैं। परन्तु 


ब्राह्मण आदि ,ज़ातियों में अनेक व्यवहार ऐसे दिखाई पड़ते है, जो वर्ण- 
सिद्धान्त से विरुद्ध है। परन्तु इस से कुछ आर्थिक आदि लाभ न होने स 
सिद्धान्त का किसी को स्मरण नहीं होता । यदि वर्णव्यवस्था को 'फिर शुद्ध, 
बलवान आदि करना हो, तो यह ऊपर-से और भीतर से हो सकता है, 
न नीचे से, न वाहर से । यदि 'धमेसडघ' के सदस्य सभी अवस्थाओं में 
| वणे के आधारभूत सिद्धान्तों का पाळन करने की हू प्रतिज्ञा करले, तो इस 
¦ की शक्ति इतनी बढ़ जायगी कि इस का अत्यन्त प्रभाव इस देश और अन्य 
दशो पर भी होना अनिवाय है । परन्तु उन को होना चाहिए चारों बण के, 
जिस से सब आधारभूत समस्याएं उपस्थित रहें और इन का समाधान 
सिद्धान्त के अनुकूल हो जाय, न कि व्यवहाराबुकूल । जो व्यवहार सिद्धान्त 
क विरुद्ध हो, उन को शाखाधिकारियों द्वारा, घमंशासन की ओर से हस्त- 
गत करना चाहिए । अन्यथा अनधिकारियों स प्रयत्न होना अनिवाय है, 
जिस से हानि होती है । 
यह नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक तारतम्य में ऊँचे से ऊँचे पद में 
जब अधिकार बढ़ते हैं, तब मर्य्यादा भी ज्यादा हो जाती हे । इस से समाज 
की सव श्रेणियां सन्तुष्ट रहती हैं, क्योंकि अपने से ऊचे व्यक्ति के अधिकार 
के साथ ही उन का कतव्य देखकर उन से ईर्ष्या नहीं दोती। आजकल 
प्रायः कुछ अशिक्षित ब्राह्मण ब्राह्मणोचित धम को ही धमे समझते हैं 
भौर नीच जातियों के सुखभोग, व्यंवहार को अरलोल, अधमे आदि कहते 
हें। परन्तु सामाजिक दृष्टि से यह भारी भूल है, क्योंकि जितन अधिकार 
.कम-होते है, उतने ही भोग अधिक होने चाहिएं, नहीं तो ईर्ष्या अनिवार 
है। इस भूल से आजकल नीच जातियों के तेहवार होली आदि और उन के 
विवाह, नाच आदि की विधियां अश्‍लीळ समझी जाने लगी हे और वे रोक 
दी जाती हें । यह विदेशी सभ्यता के प्रभाव से होता हे । परन्तु अपने 
लात्युचित भोग न मिलने से आदमी दूसरी जाति के कायं में लग जाते है । 
दुसरी बात यह है कि मोक्ष की इच्छा से यदि कोई विशेष व्यक्ति जाति 
भाद के धर्मों को छोड़ देते हैं, तो उन का व्यवहार भी सामाजिक संस्थाओं 
के बाहर रहता है । 
याद्‌ हर वर्ण, जाति के सिद्धान्तानुसार चारों वर्णो के धार्मिक लोग 
उन सैद्धान्तिक नियमो' के पालन करन की प्रतिज्ञा कर लें, तो एक 
आदर्श बन जायगा, जिस का प्रभाव बहुत होगा और अवसर आने पर 
सच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि तैयार रहेंगे, जो राजनीतिक आदि कायें में 
लगान के योग्य होंगे । 
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१ पूरे रेवतीराम- १६ दिसस्त्रर । पं० रामनारायणजी शुक्ल न आज 
२४ घण्टे हरिक्रीतन किया । इसी उपलक्ष्य में पं० रामनिवासजी पाठक 
प्रधानाध्यापक मिडिल स्कूल ढिगवस की अध्यचता में धसेसङ्ग को सभा हुई । 
श्रोढिगवसनरेश सी कीर्तन तथा सभा में भम्मिलित हुए। स्च के सदस्य 
बनाये गये--श पं० नागेशदत्त मिश्र, मन्त्री ध० सं? शा० स० ढिंगवस 
( जि० प्रतापगढ़ ) । २ राजापुर ( रदी राज्य )- २४ दिसम्बर । पशि 
| | | शदूरजो शुक्ल ने २४ घण्टे तक सञ्च के सइश्पस शल कीतेन किया \ 
| _ पञ्चदेवात्मङ विराद यज्ञ, चित्रकूट । आगामी चंत्र झर्छ 5 हए 
| 8.३२ सङ्गलवार तक विरवकल्याणाथे घसट के सङ से उक्त यज्ञ होना 


निश्चित हुआ है। उसी अवसर पर धमंसङ्चं आदि के विशेषाधिवेशन का 


7९. 
3 भी 


| 


५ 


| भी आयोजन हो रहा दे 5-भौरामस्वरूपजो जह्यवारी । पते 
| प्ा-माफत पं० सैम्यालाळ शर्मा, मिहि स्कूल 
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चतुरुत्तर शतसुख अष्टकोटिइवनास्मक अ्रीविष्णुमहायज्ञ, A 
--भूवैकुष्ठमठाधीश ओस्तरामी दाशरथिजी महाराज नांदेड के सडूल्या- | 
दुधार विश्वकल्याणाथं आगामी फाल्गुन कृष्ण ५ शुक्रवार से फालुन 


१०४ कुण्ड, ८००००००० आहुतियां और लगमग २००० होता होंगे। 
साथ ही ४ वेद, १८ पुराण आदि का पारायण होगा, अनेकों घर्माचार्य,- 
व्याख्याता, महोपदेशक तथा साघु-मद्दात्मा पघारेगे ॥ धार्निक जगत्‌ की 
स्थिति पर विचार करने के लिए ऋई सम्मेलन होंगे, भगवन्नाम-सड्जोतन ` 
की भी विशेष आयोजना रहेगी । --श्रीस्वामी राघवाचायंजी । 

भागवत-रामायण कथा शामली ( मुजफ्फरनगर ) । श्री पं० रामः 
धनाचायंजी आत्रेय ने पौष कृष्ण ६ `स पौष शुक्ल १५ तरु स्थानीय 
ठाकुरद्वारा के मन्दिर में सद्ध के सडूल्प से श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्ध 
(रान्नि में तथा श्रीवालमीकीय रामायण बालऋाण्ड (दिन में) का 
प्रवचन किया ।--श्री पं० पुरुषोत्तमदत्त शास्री । 

सहारुद्रयज्ञश्रोगुपेश्वरनाश्र महादेव, पो० चंनारी, जि आरा । 
श्रीजयरामदासजी दोन ( अळवेला बावा ) को संग्क्षकता में आगामी 
फा० कु० ७ से शुक्ल ५ तक उक्त यज्ञ तथा अखण्ड कोतेन होगा । 


१ श्रीसनातनधमं विद्यालय फरुखाबाद धमंसक् झाखासभा-- 
प० लक्ष्मीनारायण शालनी त्रित्यर 'विद्यारत्नः ( अध्यक्ष), पं० देवीदयालु 
शाखो ( उपाध्यक्ष ), पं ° जुरगीलाळ शादी ( मन्त्रो ), पं० मन्गोलाळ शात्ली 
( उपमन्त्री )। ७५ सदस्य बनाये जा चुके । २ पूरे रेवतोराम ( ढिंगवस . 
राज्य )--पं ० शिवमूर्ति शुक्ल ( सभापति ), श्री पं० इन्द्रनागयणजी शुक्ल 
(मन्त्री )। ३ भटनी, कुरडा ( काळाकॉकर राज्य )--२७ दिसम्बर । 
श्री पं० हरिहरप्रसादजी ओझा (अध्यक्ष), पं० रमाकान्तजो ओझा (मन्त्रो) । 
४ लाहौर झाखा--१२ दिसम्बर, ला० गोपाळदासजी ( अध्यक्ष ), 
ला० नन्दकिशोरजी ( उपाध्यक्ष ), पं ° रूड़ोलाळ शर्मा ( मन्त्री ), कविराज 
श्रीधमंदत्तजी चौधरी (उपमन्त्री)। स्थान--ठाकुरद्वारा लाला राममिलावामल, 
सृत्रमण्डी वाजारः। ५ खुटहरी, पो० नौनीहाट, जि० दुमका, ( स व्यार 
परगना )--माघ कृष्ण २। श्रोप्रेममिक्षुजी तरद्मवारो के प्रयत्न से धमेसद्ठ 
की शाखा स्थापित हुई । पं० वासुदेवजो दुबे ( सभापति ) । ६ राम झोला 
( गोरखपुर )-माघ इष्ण ४ गुरवार । श्री पं०-चन्द्रमणि शर्मा वेद्यमूषण 
( आयु ०आ० ) श्री पं० विश्वनाथ शर्मा व्या०आ०, श्री पं० भोष्मपिताम३ 
पुजारी ( संरचङ ), वा० हरिद्र गो० रावजी -( अध्यक्ष ), श्रोरमंदेवजी 
तुळसीभान । स्थान --श्रीसोताराममन्दिर । ७ ढाढर ( प्रतापगढ़ ) -बुधवार 
माघ कृष्ण ५, श्री पं० माताभीख तिवारी ( अध्यक्ष ), श्रीमातादीन तिवारी 
( उपाध्यक्ष ), श्रोमहादेवसिहजी ( मन्त्री ), श्रीकुअर बहादुर मिही, 
श्रीराजपतिसिंहजी, ( उपमन्ती )। प्रतिमास पूर्णिमा को अधित्रेशन होना 
निश्चित हुआ । ¢ बाबा ठाकुर वाडी, कटिस्बा, पो० नोनीहाट, जि० इसका 
( सन्थाळ परगना )--२ जनवरी ४५ । श्रीफुलकुमार शर्मा ज्यो० आ«, 
ज्यो० ती०, सा० ध० आ« ( निरीक्षक), प्री पं०, रुमलार'न्त तिवारी 


_ (सभापति ), श्रॉललतनारायंग मिश्र ( उपसभापति ), श्रीवासुदेव दुवे 


( मन्त्रा ), भीसरयू तिवारी ( उपमन्त्रो ), श्रीहलषर कड (कोषाध्यक्ष), 
ओऔरघुनाथ दुवे ( स्थानीय प्रपन्धक ), श्रोशइर मिश्र ( संयोजक | )t 
९ सिकन्दरपुर, पो० जिला चकिया ( बनारस राज्य )-ज़िळा भमेसङ्ग की a 
स्थापना दी गयी । ओ पं० चन्द्रधर मिअ व्या० आ० ( अध्यक्ष ), ओोपरशु- ` 


राम शमी ( मन्त्री ), ग्रीभास्कराचन्दनी उपाध्याय कथावाचरु ( प्रचारः | 


मत्री) । -श्री पं० श्रीराम शर्मा । | 5 य 
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२२८ 
२६ औए ३० दिस०, इ० ३२५, भीलक्ष्मीचारायण रामकिशोर शर्मा, किस- 
सैल कूँचा, झेखविचई । ९ खळीलाबाद, जि० बस्ती--३० दिस०, दे 
११३, श्रीबनारसीळूळ कानोडिया । ७ दुबेपुर (.काशी )--१८ दिंस० 
ह० १३२, श्रीआद्याप्रसाद दूवे । ¢ नटवारः जि० शाहाबादू--२५ दिस० 
इ० ५१३, औरामबलीसिंह, हेडक्रक बीसो सर्किळ , ( राजछावनी ) । 
९ सिकन्द्राबाद-- ३० दिस० ८००, ओंप्रकाशयुप्त ( मन्त्री घर्मेसह्ठ 
शाखा )। १० खण्डवा--३० दि०, दँश १००, श्रीरामलाळ कुराजमल 
चौधरी । ११ अस्बहटा, जि० सहारनपुर--३१ दिस०, ह० १६१, १० 
केदारनाथ शर्मा । १२ रामनगर ( नेनीताळ )-- २१ दिस०, ह० १२९ 
भरोप्यारेछाल गङ्गाराम । १३ मदनपुरा, रावलपिण्डी--२१ दिस०, ह० 
१००८. तथा १८ सभाओं से विरोध-प्रस्ताव, श्रीबलदेवसहाय कपूर । 

_ ३४ चुरू- २९ दिस०, ह०, ३८३, श्रीजयद्यारू सुन्द्रमल । १५ सिक- 
न्द्राबाद ( डुलन्दशहर )--ह० ३४८, श्रीबालत्वरूप अग्रवाल ( घासीराम 
नन्दराम फे )। १६ बम्बई प्रान्तीय ध्ंसङ्ष, माधवबाग--पत्र और तार 
ज० भ० दूरकाल ( सभापति ) और श्री पं० रामजी पाण्डेय (मन्त्री) की 


ओर से । 


बिशेष समाचार 
गामो में धार्मिक प्रचार--श्रौस्वामी कृष्णवोधाश्रमजी महाराज बड़ौत 
( मेरठ ) पहुँच गये। मेरठ प्रान्त के छपरौली, बड़ौत, खेखड़ा, सूप 
लुहारासराय आदि ग्रामों में पेदल घूमकर आप धमेसङ्घ का प्रचार कर रहे 
हें। १ जनवरी तक दौघट पहुँचने की आशा थी। --पं० खजानदत्त 
ओत्रिय। 
रमईपट्टी, २३ दिसम्बर । श्री पं० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी के यहाँ पहुँचने 
पर रमईपट्टी, तरकापुर तथा अधौलीनिवासो महादुभावों ने मिलकर 
भम्सङ्घ का एक आंधवशन श्रीमान्‌ पं० भमरेशचन्द्र पाण्डेय बी. ए. के 
सभापतित्व में सायङ्काल ७॥ बजे किया। श्री पं० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 
न उद्देश्य और विधानों को बड़े स्पष्ट रूप स लोगों के सामने रखा । 
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का निश्चय किया और का्येसळ्चालन को दृष्टि से अधिकारियों की भी नियुक्ति 

उसी समय सववसग्मति से हुई । (१ ) रमईपट्टी धमंसङ्घ शाखासभा-- 
श्री पं० हरिनारोयण शिजल ( सभापति ), श्री पं० वेजनाथ तिवारी 

( मन्त्री ) । (२) तरकापुर धमंसद्द शाखासभा--श्री प रघुबीरप्रसाद दवे 

( सभापति ), श्री पं० रामचन्द्र दवे ( मन्त्री ), ( ३ ) अधौलो धर्मसङ्घ 

शाखासभा--श्री पं० लद्दसीनारायंण पाण्डेय ( सभापति ), परशुरामं 
ओझा ( मन्त्रो ) । 


व गि i 


मिजोपुर से श्रीस्वामी करपात्रीजी की पैदल यात्रां का 
श्रीगणेश 


FE हैः क -___ मिजापर में नगर-सङ्गठन का जारदार आयोजन 
|. तिवरानी टोला, ५ जनवरी । श्रीस्वामोजी के काशी से प्रस्थान की 
| सुचना वैस तो सववत्र ही व्यास हे और उक्ती के अनुसार मार्ग के प्रामीण 
bs तथा नागरिक उन के स्वागत के आयोजन में यत्रतत्र एकत्रित दिखाई पड़े 
| फिर भी शीमहाराज के भिर्जापुर पहुँचने की सूचना नगर में बिजली की 
तरह व्याप्त हो गेथी । मौसम के खराब रहने और पानी के बरसते रहने पर 
भी स्थानाय पक्के घाट पर जनःसमाज एकत्रित हो गया । जिला के प्रति- 


हित रई अ एवं जमौन्दार सदशी पं सदायतनजी पाण्डेय तथा श्री पं» 





अ पाण्डेय अन्य कई सज्जनो के साथ श्रीचरणों में यह निवेदन 
है ने छे लिए उपस्थित हुए कि श्रीमहाराज कुछ दिन मिर्जापुर में ठहरे 
ह रब से से णि पुर में भी थमसड्य का सङ्गठन जोरों से क्रिया जा सके । इस 


SR ज्र 


, इल ने ही समय में करलो ।? 
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सिद्धान्त 


ks क, उपर्युक्त प्रत्येक स्थानों के लोगों ने अपने यहाँ सङ्घ की शाखासभा के स्थापन : 





से काम प्रारम्भ हुआ: रे 





साध शुक्ल २ सं० २० १ 


हुआ | सर्वप्रथम श्री पं० ब्रह्मानन्दजी निपाठी ने सद्ध के सामूहिक 
की विधि से कीतन कराया और थोड़े में धमसद्ध की आवश्यकता पर 
डाला । तदनन्तर श्रो पं० सदायतनजी पाण्डेय ने श्रीचरणों को 


7, अपना भाषण प्रारम्भ किया। आप ने अपने भाषण में धर्म की स्थ. 


योजना और हिन्दू-सङ्गठन पर प्रकाश डाला । अन्त में भीस्वामिचाणो [ 
उपदेश हुआ। स्वामीजी ने अन्त में 'मसङ' के सदस्यों 3 क 
पर जोर दिया और नगरसङ्गठन-योजना के अनुरूप एक नगर्न 
की योजना का आदेश दिया। इस के वाद श्री पर रान 
निपाठी ने सङ्घ के जयकारों और कीर्तन के बाद काशी 
नगर-सङ्घटन: को बतलाया और कदा ,कि आज काशोनगरी & 
भा० धमंसंघ के आदेशानुसार कई मण्डलों में विभक्त होकर प: 
केन्द्रीय समिति के नियन्त्रण में काये कर रही हे । इन प्रत्ये 
मण्डलों के अन्तरगत कई मुहल्ले हैं और मण्डलो की समिति के नियन्त्रण मे 
काम करना उन का आवश्यक ऋतव्य हो गया है । ईस के वाद ' 
नगर्‌. धमसडःघ समिति’ का सङ्गठन हुआ। सभापति--श्रीमानू राजा 
नरसिंहपदूमशरण शाह विजयगढ्गज मिर्जापुर ततथा प्रधान मन्त्री श्रीमान 
पं० अमरेश चन्द्र पाण्डेय बी. ए. नियुक्त हुए ७ 

विन्ध्य़क्षेत्र ६ जनवरी । विश्‍वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि श्री 
स्वामीजी मिर्जापुर से नौका छोड़कर विन्ध्यक्षेत्र पेदल चल पड़े। जड़ा 
बड़े जोरों का था और पानीं भी बरस रहा था। फिर भी प्रयाग पहुँचने 
की शीघ्रता में आपन लोगों के आग्रह करने पर भी पऐैदल.यात्रा का 
श्रीगणेश कर ही दिया । कदा जाता है कि अष्टमी को जब आप भगवती 
के मन्दिर में पाठ कर रहे थे, तभी आप के दरशंनार्थियो की भीड़ जुटने 
लगी । पाठ समाप्त होने पर आप ने भगवती का दर्शन किया और उपक्र 
वाद बहाँ के तीथंपुरोहितो तथा दशनार्थियों के आग्रह पर संघ के अधि- 
वेशन का आयोजन हुआ । श्रीत्रह्मानन्द्‌ त्रिपाठो ने संघ के जयकारो के 
साथ कीतेन कराया और इस प्रकार श्रोस्वामीजी का उपदेश प्रारम्म 
हुआ। आप ने अपने भाषण में विन्ध्यक्षेत्र मे घर्मसंघ-संस्थापन की वात 


कहो और उस के अब तक के प्रयत्नों पर प्रकाश डाला । आप ने आगे ` 


बतलाया कि भगवती / के आश्रयण से हो आज सङ्घ का विजयी 
स्वस्तिक झण्डा किस प्रकार सङ्घ के विजय का द्योतन देश में अ 
रहा है। भगवती का रहस्योदूघाटन करते हुए आप स्वयं गदूगद 
हो उठे। आप ने बतलाया कि “अपर्णा लता की शक्ति से ही स्थाणु 
ब्रह्म] कैवत्यफल फलता हे ।” इस प्रकार अनेक रहस्योदूघाटन के वाद 
श्रीमद्दाराज ने तोौथंपुरोहितो .तथा वहाँ के निवासियों ' को सङघ के 
कार्यसञ्चालन पर विशेष प्रोत्साहित किया और कार्य-सञ्चाचन के लिए 
एक समिति बनायी गयी, जिस के सभापति श्री पं० मधुसूदनपतिजी- 
त्रिपाठो तथा मन्त्री श्री पं७ ज्वालाप्रसादजी पाण्डेय नियुक्त हुए । 


लक्षचण्डी का सङ्कल्प 
श्रीस्वामीजी के विन्ध्यक्षेत्र पहुंचते हो लोगो ने ळक्षचण्डी के आयोजन 
की बात चलायी और इस के श्रीगणेश को चर्चा सङ्क के विन्ध्यक्षेत्रवाले 
अधिवेशन में को गयी । छोगो' को विशेष रुचि देखकर श्रोस्वामोजी ने 
उस क श्रंगणेश के लिए यह प्रणाली स्थिर की कि लक्षचण्डी की निर्विध्नता 


के लिए कुछ पाठ नियमित रूप से नवरात्र तक किया जाय और 
नवरात्र आने पर, दशा सहस्तचण्डो का आयोजन पुनः निर्विष्नता के ल्‌ : 
हो । बाद में याद अवसर हो तो इसी नवरात्र में, नहीं तो शरदकालीग 


नवराज म लक्षचण्डी के आयोजन का प्रारम्भ किया जाय ) इस के असार 
भ्रौमूलचन्द जी चोपड़ा ने पुजन का आयोजन क्रिया । श्रीस्वामीजी की भाती 


' इधर थी पं० मधुसूद्नपति त्रिपाठी ने श्रीस्त्रामीजी के सन्निधान में 


क किया और तदनन्तर लक्षच््डी की निर्विन्नता के लिए सर्द, 
` सडकल्प श्रीस्वामीजी के तत्वावधान मे' हुआ 


क बाद श्रीस्वामीजी . प्रयाग के लिए पेदल रवाना हुए.। सई 


यजमा र ड 
` “अमान बनन का सौभाग्य श्री पं० मधुसूद्नपति त्रियाठी को प्राप्त हुआ 


९३ 
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ब्राह्मणभाग का वेदत्व 
० ` (श्री स्वामी करपात्री जी )- 
धै 


जो कहा जाता दे कि “जैसे ब्राह्मण-प्रन्यो में मंनुष्यों के नार्मोल्लेख- 
पूर्वक इतिहास का उल्लेख हे, बैस मन्त्रों में नहीं है” यह भी ठोक 
नहीं, क्योंकि जेसे खष्टि-प्रलय का कथन होने पर भी मन्त्र के वेदत्व में 
कोई क्षति नहीं, वैसे ही लौकिक इतिहास होने में भी कोई चति नहीं है । 
। वेद सब विद्याओं के स्थान हैं, अतः सुगमता के लिए लौकिक आल्यायि- 
ढा के समान याज्ञवल्क्य, उशना, अक्किगा आदि कल्पित नामों के ही 
रगा ब्रह्मविद्या आदि विद्याओं का उपदेश वेद में है । जैसे सुष्टि-प्रलयादि 
प्रबाहहप से अनादि वेदों के अनुसार होते रहते हैं, वेमे ही ब्राह्मण 
में इतिदासादि का वर्णन होने पर भी इस आक्षेप का अवसर नहीं है कि 
ऐतिहासिक पदार्थों की उत्पत्ति के पश्चात्‌ ब्राह्मगभाग की रचना हुईं, किन्तु 
यही सिद्ध होता हे कि एतिहासिक पदार्थो की उत्पत्ति ही अनादि 
ब्राह्ममभाग के अनन्तर होतो हे । अतएव ब्राह्मणभ्रन्थो से पथक 
भारत, रामायण, भागवतादि इतिहास-पुराण है, यह भी सिदूध है । 
अतएव वात्स्यायन सुनि ने ब्राह्मण का प्रमाण देकर इतिद्दास-पुराणों का 
प्रामाण्य सिद्ध किया दै । यदि ब्राह्मण-प्रन्थ ही पुराणादि होते, तो उनका 
प्रामाण्य ब्राह्मण से ही कैस समथेन क्रिया जाता १ यदि “सदेव सोस्येदमप्र 
भासीत्‌” इत्योदि सष्टिप्रतिपादक वचनों को हो “पुराण' और ' देवासुरा संयत्ता 
आसन्‌” इत्यादि पुरातस्वप्रतिपादक अंश को इतिहास माना जाय, तब 
तो “हरण्यगर्भः समवतंताप्रे” इत्यादि मन्त्रभाग को भी इतिहास कहा जाने 
लगेगा । “अहं मनुरभवं सूर्यश्च कक्षीवां ऋषिरस्सि विग्रः अहं” अर्थात्‌ मै 
प्रथम मबु होता हूँ और सूम्ये होता हूँ तथा इस समय ब्राह्मण ऋषि हुं, 
कक्षीवान्‌ मेरा नाम है, इत्यादि मन्त्रो में ष्टि के शमय का इतिहास वर्णित 
३ । “व्याकरण महाभाष्य' के प्रथमान्हिक में कहा गया है कि सात द्वीपवाली 
पृथ्वी, तीन लोक तथा अङ्ग-हस्यसदित चार वेद, जिन के अनेक भेद हैं, 
अर्थात्‌ यजु को १०१ शाखा, साम की १००० शाखा, ऋक की २१, अथवे 





का विषय है, इस वचन में वैद्यक के साथ इतिहास-पुराण आन से स्म्रतिरूप 
हो ब्राह्मण से अतिरिक्त रामायण, भारत, भागवतादि समझना ठीक ह । 


जो “प्रमाणं शब्दों यथा लोके विभागश्च न्रिविधः इस वात्स्यायनः 
भाष्य का यह अर्थ लगाया हे कि आाझणग्रन्य लौकिक ही दै, वैदिक नहीं, 
यह अत्यन्त अनगंल प्रलाप है। यदि “यथा लोके” इन शब्दों पर ध्यान 
दिया जाता, तो ऐसा भ्रम न होता । इस का स्पट अर्थ है कि जेते लोक में 
शब्द प्रमाण है, वैसे ही वेद में भी । ब्राह्मग॒हप वेद में वाक्यों का त्रिविध 
विभाग डे. यही “वात्स्यायन भाष्य? का स्पष्ट तात्परे हे । वैदिक उदाहरणों 
को दिखलाकर यह कहा गया है कि लोक में भी इसतरह के विधि आदि 
होते हैं ।. 

कहा जाता है कि ब्राह्मणभागो में मन्त्रो का प्रतीक रखकर उन का 
व्याख्यान किया जाता है, इसलिए ब्राह्मण वेदव्याड्यानरूप है! हैं, यह भी 
ठीक नहीं । यदि ब्राह्मण वेदव्याख्यानहूप होते, तो उन का कर्ता अवश्य 
स्मप्यंमाण होता । परन्तु मन्त्रों के समान ही सम्प्रदायाविच्छेद और 
अस्मय्येमाणकरतक होने से उन की मी अपौरुषेयता ही सिद्ध होती दे । 
.._ इस के अतिरिक्त जैसे भाष्यों मे व्याख्यान और व्याख्यातच्य दोनों ही एक 
व - भाष्यकार के होते हैं, जेसे "पश्चादिभिश्वाविशेषात्‌ इस वाप 
भी. सुभानुकारी वचन का व्यास न नहुत शब्दों में व्याख्यान किया ४, 
आः बेस ही मन्त्र और ब्राह्मण में व्याख्यातव्य-व्याख्यानभाव होने. पर 
हि | भी दोनों अपौरुषेय ह हैं । भाष्य के समान ही इश्वरप्रणीत 
| मन्‍्त्र-आ्राह्मणात्मक वेद में भी ब्याड्यानज्याख्यातव्यभाव हो सकता 







0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 


त साप्ताहिक 
जयाति रघवं : कोशल्याहदयनन्दनो | 
रघुवंशतिलक: !दयनन्द्ना राम: । दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 


यह विलक्षणता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। व्याख्येयरूप दोना या 


की ९ शाखा हैं, वाकोवाक्य, इतिहास, पुराण, वैद्यक शब्दों के प्रयोग करने . 


अपन ही, 
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है। जो कहा जाता है कि जैसे भाष्य अध्यध्यायीपद्वाच्य नहीँ 
हो सकते, वैसे संहिताळ्याख्यानहूप व्राह्मण संदितापद्वाच्य नहीं दो 
सकते, परन्तु यह इष्ट .ही है । व्राह्मणभाग संहिता से भिन्न होने पर भी. 
वेद, आम्नाय, श्रुति आदि पदों से कहे जा सकते है, अतएव मनु ने भी 
उपनिषदों को, जो कि अधिकतर त्राह्मणभाग में आते हैं, श्रुत्रि पद से कहा 
ठै-_“एताश्चान्याश्च सेवेत दोक्षा विप्रो वने वसन । विविधाश्रौपनिषदीः 
रार्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥” 
जो कहा जाता हे कि “ईषेत्रा' इत्यादि मन्त्रों का व्याख्यानरूप व्राह्मण 
मन्त्रों के पश्चात्‌ ही होना चाहिए, ऐसी स्थिति में ब्राह्मणभागों को अनादिता 
और वेदत्व कैप कहा जा सकता है १ परन्तु यह केवर अज्ञान हे अर्थात्‌ 
पौर्वापण्ये से आगे-पीछे होने मात्र से प्राचीनता-अर्वाचोनता का मेद नहीं 
निकाला जा सकता, अन्यथा संहिता में भो एक मन्त्र के अनन्तर दूसरे मन्त्र 
को देखकर या पिछल्ले मन्त्र का सम्बन्ध अगले मन्त्र से देख दर कोई मन्त्रों 
में भी आगा-पोछ। देखकर उन को भी अनादिता-सादिता या प्रथम मन्त्र को 
प्राचीनता, उस की अपेक्षा द्वितीय, ढतीयादि मन्त्रों को अर्वाचीनता सिद्ध कर 
सकता है । यदि मन्त्रों में आगे-पोछे पाठमात्र से पूरवेकाळ भोर उत्तरकाल 
में उत्पत्ति आदि को कल्पना नदीं हो सकती, तो इसीतरह मन्त्र-्राह्मणों में 
व्याख्यान-व्याख्येयभाव होने मात्र से उन में प्राचीनता-अर्वाचोनता की 
कल्पना निराधार ही है। कहा जाता है कि जेसे व्राह्मणभाग में संहिता के 
मन्त्रों का उल्लेख है, वैसे संहिता में मन्त्रों का व्याख्यान करने के लिए 
व्याख्येय मन्त्रां का उत्छेख नहों होता, अतः ब्राह्मणमाग से संहिताओं में 
वेलक्षण्य क्यों न माना जाय १ इस का उत्तर यही है कि सनातनधर्मी को 
व्याख्यानरूप होना, दो में से एक भो वेद होने में कारण नहीं । जब 
व्याख्येयरूप होना वेद होने में कारण नहीं, तब ग्याख्यानरूप होना वेद 
न होने का ही कारण क्यों ! जो कहा जाता हे कि यइ अनुमान दो सकता 
है छि जो ग्रन्य व्याख्यानहप है, वह वेद नदी दै, जेसे ऋकूसंदिता का 
भाष्य, इसीतरइ ब्राह्मण भी वेदव्याड्यानरूप दै, अतः वेद नही हैं, 
परन्तु इस अनुमान के प्रतिरोध में दूसरा अनुमान यई उपस्थित होता है 
कि जो ग्रन्थ अपौरुषेय दोता है, वह वेद हे, जेसे मन्त्रसंदिता, त्रम 
भी अपौरुषेय हैं, अतः वेद दी हैं।. पिछला अनुमान अप्रयोजच है और 
अनैकान्तिक दै यहः पोछे कहा जा चुका है, अन्यथा व्याख्येयखूप होने से 
अष्टाध्यायो आदिकों को तरश संहिता का भी अवेदत्व क्यों न सिद्ध किया 
जाय १ भाष्यकार ने वैदिक उदाहरणों में मन्त्रों को ही दिया हे, हा 
को नहीं, इतने से ही ब्राह्मणमाग की अबेदता नहीं सिच होती। 
मन्त्र-त्राह्मण के एकात्मरू होने से ही उन उन संहिताओं के. ब्राह्मणों न 
को तदात्मर ही मानऋर वे निर्देश सङ्गत है । क 





“धुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः 

( विद्याभूषण ५० नन्दळाळ खेडवाळ साहित्याचाय्य ) ._ न ड 

हिन्दूजाति शङ्का-समाघानाथं अथवा उदाहरणाथ “शरीमदूभगवदूः ह ता? 

के मार्मिक इोकों का अधिक आश्रय लिया करतो दै । जब कमी जा 

पा में छूआछूत का विरोध मनोनीत रहता है र या अछूतोद्वार को नोति 

युक्त भावनाओं को जाएत करना आवश्यक र र पड़ता है, तड हमारे रे दर प 
उपदेशकों द्वारा “विद्याविनयसम्पन्ने बराह्मणे गवि हस्तिति | शुनि 


हनि चेव, _ 
“पाके च पणि रसिनः स्वर से पाठ होने लगता हे. ॥ 
पाह च पाः समितः का उच्च तव से प उसने... 
प्रायः जव जिजातियों के साथ खाने-पोने और उनके सलक 
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|  झछाथवाठन सब को एक हो तुलना में देखते हे” हमारे बीसववाँ सदो के 
१ उपदेशक अपने बुद्धिविशेष का अतिशीघ्र परिचय दे देते हैं। परन्तु 
| . यह अनुवाद केवल अमात्मक है । उपयुक्त इलोंक के शब्दानुवादकों का 
bn यह कथन है कि एक विद्वान्‌, सभ्य ब्राह्मण 
अन्त्यज में कोई अन्तर नहीं देखना चाहिए, अथवा एक माढवत. गी में 
i और एक विष्ठामक्षी कुत्ते में कोई मेदभाव न करना चाहिए । जब पण्डित- 
| ॥ जुन मनुष्य और पशु में कोई भेदभाव नहीं रखते, तब फिर मनुष्य को 
॥ , मनुष्य के प्रति भेदभाव क्यों रखना चाहिए? यहीं से जाति-पङ्कि में 
| 


| छूतछात के विचारों को गिरा देने का प्रयत्न किया जातां है और डोम का 
i ब्राह्मण के साथ सहभोजन आदशंसूचक सिद्ध होता है । परन्तु ऐसा शब्दार्थ 
| अ | सामञ्जस्यतिद्वीन प्रतीत होता हे । 'गीता' के इस पुण्य शलोक का ऐसा भथ 


i युक्तियुक्त नहॉ है । अपनी अभीष्टसिद्धि के लिए हमें महर्षि वेदव्यास की 
रि काव्यरचना का इस रीति से अनादर न करना चाहिए । श्लोक का शब्दाथं 
। एवं भावार्थ दोनों हो हमें उसी बुद्धि से समझना चाहिए, जिस मन्तव्य से 
उस को रचना हुई दे । एक कत्रि का भाव उस की अनूठी रोली में छिपा 
रहता है, जिसे हृढ निकालने के लिए हमें उत की आश्योपान्त रचनाओं का 
अध्ययन अनिवाय हे । महर्षि वेदव्यासरचित अन्यान्य ग्रन्थों का जिस ने 
` सुरुचिपूर्ण अध्ययन किया हे, वही उन के मनोनीत शब्दकोष से परिचित है 
और वही ठीक ठीक अनुवाद भी कर सकता हे अन्यथा कवियों की प्रगति- 
शीळ शब्दावली के रहस्य को विना मनन-अध्ययन के सराहना बहुत कठिन 
है। उपयुक्त इछोक का जो भी मनन-अध्ययन मुझ से हो सका है, उसे मैं 
पाठकों फे सम्मुख उपस्थित कर देना समुचित धर्म समझता हूँ । इस 
इलोऋ में सात रहस्यमय शब्दों का विचित्र सङ्गठन हो गया हे । प्रत्येक शब्द 
का भावार्थं और उन का मिलित औचित्य समझाना तथा समझना यथेष्ट है । 





( ६ ) पण्डित तथा ( ७ ) समदशंन, उपयुक्त श्लोक के ये सात सारगर्भित 
उपादान है । ब्राह्मण का उल्लेख करते हुए महर्षि स्त्रयं कह रहे हैं कि 
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ने हो हमें सूचित कर दिया हे कि इस एलोक में प्रत्येक व्यवहृत शब्द 
महर्षि के ऐसे ही अलक्षरपूर्ण भावों से गर्भित है । ब्राह्मण का परिचय विद्या, 
विनय प्रश्‍्रति शब्दों से देने का तात्पये केवळ यही हो सकता है क्रि इमे 
. ब्राह्मण को उस के कतेव्य कर्मा से ही जानना श्रेयस्कर हे । शेष अल्ह्वार- 
रहित इब्दों की प्रयुक्ति में महर्षि की वाचकलुप्ता शैलो विद्यमान है । कतव्य 
_ परिचय से ब्राह्मण हम उसी को कहेंगे जो प्रिद्याविनय से सम्पन्न दो, 
| जिस पर प्रथप्रद्शन का भार हो, जो संसार में धर्म, विद्या तथा नीति को 
ताने के कारण अन्म लेता हो । इसो दृष्टि से इसी कर्तव्यपरिचय के ज्ञान 
£=: से हमें गौ को भी समझना चाहिए । गौ वही है, जो अपने सन्ततिमुख से 
श्त को हटाकर दूसरे प्राणियों के रक्षण, पालन अथवा लोकपरित्राणाथ 
Eःः;ः झर्पित कर द्‌ । स्वयं सौम्यता, सभ्यता तथा ममता का अत्रतार बनकर 
ES: माता कहृळःने की अधिकारिणी हो--“गावस्रेछोक्यमातर:”. यह तभी 
| चरिताथ हो सकता है, जगज्जननी वही कहला सकतो है, जो प्राणिमात्र 
| प के शिश्रुओं का. पालन-पोषण अपने दूध से करे। कत्तव्यपरिचय के ज्ञान 
___ से इत्ती को भी देखें । शरीर अतिविशाळ, अवयव अतिबलवान्‌ 
 पझाशविकता को चळती-फिरती उन्मत्त श्री, चिग्घाड़ में मेघगर्जन का 
... कड़क नाद तथा चाळ में मदनमस्त की मतवालो झम, परन्तु नेत्र छोटे 
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सके, वृक्षों को क्षणमात्र में उखाड़ फेंकने का प्रतिदिन अनुभव रखते हुए 








` है| बन की कष्ठविसूति को मानवप्रदेश तक पहुँचा देना उस विशाल- 
- REN NR रा है । जिस के द्वार पर इस ने जीवननिर्वोह 
. 5 0 महा जा मरति सम्मान दिलवाया, यह उसको आदरणीय 
हक किए हे (शब कत्तब्यपरिचय से शुनि का अवलोकन करे । अपने स्वामी 
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सिद्धान्त 


और एक ( हरिजन) 


_ अथवा जो सत्यबुद्धि से आवरण को, परिभाषारूप को, 


(१ ) ब्राह्मण, (२) गौ, ( ३) हस्ती, (४ ) शवा, (५) खपाक,. 


“चिद्याचिनयसम्पन्ने? । विद्या और विनय इत्यादि अलङ्कारयुक्त शब्दों. 


वनशोभा को प्रतिष्ठित रखना, यह हस्ती की गौरवपूर्ण परिभाषा 
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बड शुनो गुणा: ॥ » उत्रपाक को देखें । प्राचीन समय ते ही पृथ्वी को 
साफ रखने का काम प्रकृति ने इसे ही सौंपा था। कुत्ते का मांस 
तामसी जीवन निर्वाह करते हुए भी मानव-सेवाधम से विमुख न खोक 
इस अनासक्त योगी की सेवाएं दुलभ हव । चाण्डाल होते हुए भी स 
के भाव में पदार्पण करनेवाला श्‍वपाक अपना विशेष महत्व अ 
“पण्डितः वहो है, जिस का पाण्डित्य तत्वज्ञान में लय हो है। 
८ व सुचक ओर 
कमे को कतंब्य समझता हो । इछोक का सातवा अतिमहत्वपूर्ण शर. रे 
'वमदशान' । इसी एक शब्द ने भ्रम को स्थान दया ह | : 
शब्द का. साधारण अर्थ है “एक समान देखना' । यहां तके को बहुत वडा 
क्षेत्र प्राप्त हो जाता है । 'समद्शन' के भावाथ का समझना भो समबु 
अथवा बुद्धि को समता पर हो निर्भर है। समता कहते हैं वरो क 
बुद्धि जव ब्र की समता को प्राप्त होती है, अर्थात्‌ जब मानु को 
'अहं ब्रह्म' का भाव, निर्दोष ज्ञान, प्राप्त हो जाता है? तब वह एक भा 
बुद्धि समझो जाती है । एक भावी सम, स्थिर अथवा सत्य इत्यादि शो 
में एक ही सन्तुलन दे । इस रीति से समदशनू शब्द का अर्थ सत्यदशन मे 
सिद्ध होता है। भिन्न भिन्न रूपों को देखकर उनह€«पे सम्पादित हेवा 
कर्मो को जानना 'समदशंन' कहलाता है । 
अब 'गीता' के उपयुक्त श्‍लोक का इस प्रकार अध्ययन करें । एक सवि. 
नय तथा विद्वान्‌ ब्राह्मण का कर्तव्य कमं दे ब्रह्मज्ञान-सम्पादन और रूप है 
मानवता का । एक गाय का माहकतंव्य हे प्राणिमात्र का परिपोषण 
और रूप हे सौम्य पशु का । एक हस्ती का कत्तेव्य है उस की वह उप- 
योगिता, जो अगम्य वनों में दृष्टिगोचर होतो हे और रूप हे विशाळ तथा 
सम्मानित पशु का । एक श्वान का कत्तंव्य कमे है पहरा देना और रूप रै 
` विश्वासपात्र पशु का । एक श्वपाक का कत्तव्य हे प्रथ्वो को स्वच्छ रखना 
और रूप है तामसी व्यक्ति का । जो तत्वज्ञानी हे, वह इन प्राणियों ढे 
कर्तव्यपरिचय-ज्ञान से इन्हें देखता है, इस में भेद नहीं करता । इस नुटि- 
रहित दशन को ही समदशंन कहेंगे । जो जैसा पात्र है, उसे उसी छप में 
देखना ही समदशन है । प्राकृतिक सन्तुलन में कोई वस्तु तुल्य नहीं है। 
न एक जेसी आकृति हे और न एक जैसा कमें । संसार में प्रत्येक वस्तु 
अपनी प्रथक्‌ उपयोगिता रखती है। इसो क्रम का अनुसरण प्राणी की प्रकृति 
में भी वत्तंमान है । उस के रूप का ज्ञान उस के कर्मों से करना और 
कर्मो को देखकर उस के रूपे को जानना ही समदशन है । यदि समदशंग 
का अर्थं एकभाव से देखना मान लिया जाय, तो अथे का अनथ हो हो 


जाय । एक चोर को यदि एक साहूकार के बराबर सम्मानित किया जाय, , 


तो सम्पत्तिरक्षा का प्रश्‍न ही जाता रहे । यादि एक मूखं को एक विद्वान: को 
समता में विठला दिया जाय, तो राजनीति का उपचार हो स्थगित हो जाय । 
यदि एक भोगी को एक योगी की तुलना में समझ लिया जाय, तो जिज्ञासा 
का सवंनाश ही हो जाय । यदि एक मूढ़ को एक ज्ञानी का स्थान प्राप्त का 
द्या जाय, तो समस्त आत्म-विकास के साधनों पर पानी ही फिए जाय | 
मेरो समझ में इन प्राकृतिक अधम्भवताओं का समावेश महर्षि वेदव्यासजी 
के समदशंन में कदापि नहीं हो पाया दै, वरन्‌ हमारे बीसवीं सदी के उपः 
. देशकों की अविवेकी बुद्धि की यह उपज है, जो अथे का अनर्थ हो कर 
को. प्रगतिशीळता मान बैठी हे । महर्षि वेदव्यास को यह कम शात था 
कि एक ऐसा भी युग आनेवाला है, जब संल्कृतर्साहित्य मौन हा जायगा 
और उन की रचना का पापमय उपहास होगा । समदर्शन शब्द के व्यवहार 
से उन्हो ने अपनी विद्वत्ता को पराशरा का परिचय दिया था, जिसे आर्ज 
साहित्याभिमानियों ने मिथ्याचारो के शरणागत करा दिया दै! - 
. निद्वानो को बिज्ञळेखनी का उन्हं के भावों में. अध्ययन करना स 


द्शन है । ज्ञान के धुव को ज्ञान की दृष्टि स परखना ही प्रज्ञापारदर्शिता ६। 


सुम में अभिबळ का, चन्द्रमा में शोतळता का, आकाश में ७ 228 


है 0० । 





त ८.00 ल्न “डौ द्खि 9 
"भूप दिख जा 
बद ल ">> है 
रा २०० Ca % 
र, क” >> ts 
9 
भः 















| आप छुक १० सं० २००१ 


देखकर हमें चाहिए कि हम उन्हें वेसा ही देखें, जैसा कि उन का बनाने- 
बाला उन्हें देखता है । भिन्न रूपवाले अणुओं का समदर्शान तभी समददांन 
कदलायेगा, जब हम अपनी दृष्टि को उस दृष्टि को समता में प्रतिष्ठित करे 
जो दृष्टि उन अणुओं के स्रटि-कत्तो की है । यही भाष निर्विवाद एवं स सताः 

चक है! | 


Ln न 


ी थरमेस-समाचार 
धार्मिक अनुछान ? 


१ वढ डा जि० सिर्जापुर-सङ्घ के सडूल्य से माघ कृष्ण २ रविवार को 
विधिपूर्वक रुद्रयश हुआ । भासपास के आमनिर्वासयो ने बड़ी श्रद्धा और 
उत्साह से इस में सहयोग किया । लोगों स सङ्घ के सदस्य बनने का अनु- 
रोध किया गया --श्रीसहजानन्दजी अव्यक्त । २ भ्रोसनात न-धर्मशिरोमणि 
, मन्दिर, विझ ( पक्षाथ ) से श्रीजीवनदासजी सूचित करते हे कि यहाँ 

विश्वशान्त्यये ता० ३ जनवरी से ११ जनवरी तक हरिमहारूद्रयज्ञ होना 
निश्चित हुआ है । साथ हो उपदेश, भाषण, कथा, हरिकोर्तन आदि भी 
होंगे। ३ चातुर्मास्य जौतयज्ञ--काशी, गत माघ शुक्ला ५ गुरुवार से 
पांच दिन तक स्थानीय “श्रीवहलभराम शालिग्राम साङ्गवेद्विद्यालय 





रामघाटभवन' में दक्षिणदेश के तञ्जावर जिलान्तगंत नल्लिचेरी 


ग्रामनिवासी श्रौतस्मात॑कमेधुरन्धर ब्रह्मश्री अग्निहोत्री रामनाथ दीक्षित 
सोमयाजी महोदय ने श्रौत चातुर्मास्य याग का अनुष्ठान किया। 
४ श्रीमहारुद्रयज्ञञ, बड़ौत (मेरठ )--श्रोस्वामी कृष्णबोधाश्रमजी महा- 
राज की संरक्षकता में स्थानीय श्रीपव्चमुखी शिवमन्त्र के विशाल 
भवन में आगामी फा० कृष्ण ५ शुक्रवार से उक्त महायज्ञ तथा धर्मंसङ्घ 
का विशेषाधिवेशन होगा । श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज स भी इस का 
अनुमोदन प्राप्त हो चुका हे । महायज्ञ का यजमानत्व एवं आचायंत्व 
क्रमशः वावलीनिवासी श्री पं० सौतारामजी तथा हृषीकेश के श्री पं० 
¦ बालकरामजी आहिताग्नि करेगे । पूर्णाहुति फा० कृ० १३ शनिवार 
को होगी । --श्री पं० मुरारीलालजी, मन्त्री श्रीमद्दारुद्रयज्ञसमिति । 
५ काशी--स्थानीय 'अपारनाथमठ सन्यासी संस्कृत कालेज! में घ० सं० 
के सङकलप से गत पौष तथा माघ मास में कतिपय पण्डितों ने रुद्राभिषेक, 
हवन, महाम्रत्युक्ञयजप, श्रीगणेशजी का १। लाख दूर्वा से अचेन, पुराणपाठ 
आदि अनुष्ठान किये, महात्माओं को भोजनादि से सत्कृत भी किया गया । 
— शीस्वामी घर्मानन्द्जो ( मन्त्री) । 


नवीन शा खाएँ-- 





१ थाना पारुशाखा, आ० दातापुर, पो० वसन्तपुरपट्टी, जि० 
मुजफ्फरपुर, ( बिहार )--जप-पाठपूवेक उक्त शाखासभा की स्थापना को 
गयी । श्री पं० लक्ष्मीरमणजी द्विवेदी घमोचायं ( सभापति ), श्री पं० बाणे- 
श्वरजी द्विवदी तन्त्राचाये ( उपसभापति ), श्री पं० अमरेश द्विवेदी (मन्त्री), 
श्री पं० नन्दोपति द्विवेदी सा० शा० ( उपमसन्त्री ) । २ ग्राम सरियावां 
( ढिंगवस राज्य )--श्री पं ० रामसुख उपाध्याय ( अध्यक्ष ), श्री पं० छितानु 
उपाध्याय (मन्त्री ), श्री पं० शीतलादीन उपाध्याय (उपमन्त्री), सदस्य१० । 
३ आ० आसामऊ ( ढिंग० राज्य )--श्री ठाकुर महादेवर्तिहजो (अध्यक्ष), 
श्री ठा० अमरपालसिहजी ( मन्त्री), सदस्य २० । ४ आस ढेकुरी ( ढिंग० 
राज्य )__श्री पं० शिवसहायरामजी शास्त्री (अध्यच), शरी पं० सूर्यनारायणजी 
जिपाठी ( मन्त्री ), सदस्य २२ । ५ आम ताजपुर ( समसपुर राज्य )-- 
श्री पं० मदनलालजी द्विवेदी ( अध्यक्ष ), श्री पं० भगवतप्रसादजी पाण्डेय 
( मन्त्री ), सदस्य ९० । ६ ग्राम जमेठी ( भदरी राज्य ) भी ठार 
विक्रमाजीतसिहजी ( अध्यक्ष), श्री ठा० बजरङ्गबहादुरसिंहजी ( मन्त्र ) 
| सदस्य १६। ७ रामआश्रम, ग्रा० तेजसिंहखेरा, पो० अलीपुर, जि० उन्नांव-- 
| अ्रीप्रेमप्रकाशजी ( अध्यक्ष ), श्री पं० गयाप्रसादजो ७: ( सन्त्री - 
7 4 कल्याणपुर, पो नारायणदासखेरा, जि० उच्चांव ` गक्षातट ` 
- ' शी पं० कामताप्रसादजी पाण्डेय ( अध्यक्ष ), भौ पं० कमलाकान्तजी ie 
| . (मन्त्री ) । ९ श्रीवैष्णवभगवान्‌ संस्कृत पाठशाळा, उद्यभाचुडर, पो 
| सेङ्करगञ्ज, जि० जौनपुर--श्री पं» सुखनन्दनजी उपाध्याय क? ती०, Re 
भू ( अध्यक्ष ), श्री पं०सहानन्द चतुवेदी ( उपाध्यक्ष ), श्री ° वेजनाथ- 
` धिनी ( सन्त्र), थी ठार रघुनायरिहती( पपी), ही, 
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बददादुरसिंदजी ( प्रचारमन्त्री ) तथा अन्य सदस्य १० । १० श्रीझुम्भेश्चरनाथ | च 
घाम, पो० हरिहरपुर ( सं० पर० ) माघ कृण ७ शुक्र । श्रीमहात्मा दुर्विजयः $ 
नाथजी, दुःखहरणगुफा, हरिहरपुर ( निरीक्षक ), श्रौ पं शुकदेव पाठक | डी | 
० म्या, साँ० ती०, प्रधानाध्यापक श्री शु० ना० सं० विद्याल्य तथा || 
श्रीवसन्तकुमार पण्डा जमींदार ( सभापति. ), श्री पं० रामेश्वर पाठक | व 

का० व्या० तौ० तथा श्री पं० पूणीनन्द पाठक जमीन्दार वैद्य ( उपसभा- 
पति ), श्री पं० महावोरप्रसाद पाठक ( मन्त्री ), श्रीशशिभूषण पण्डा पाठक 
तथा श्रीअनन्तलाल्ल पाठक आ० वे० शा० ( उपमन्त्रो ), ओरामघन मिंखी 
( कोषाध्यक्ष) । ३६ सदस्य और ४ उपदेशक निर्वाचित हुए । प्रति 
सोमवार को अधिवेशन होना निश्चित किया गया । 
'हिन्दू-कोड-विरोध 


१ दिल्ली--३१ दिसम्बर, हर ६७, श्रोप्रेमसिंहजी डागग, पहाड़ी घोरज, 
गळी चौ० गेशीराम । २ श्री डी. एन्‌. दर्शनविद्याळय, आचायंमठ, घाटः 
कोपर. वम्बई--९ जन ०, श्रोषमंसभा के प्रचारमन्ञी शरी पं त्रिविक्रमाचायेन्री 
स्वयंसेवक के साथ चम्त्रई के घाटकोपर, मुलुण्ड, थाणा, पनवेळ, भिमडो 
आदि उपनगरों में 'कोड' के विरोध में प्रचार कर रहे हैं. । उक्त विद्यालय के 
व्यवस्थापक श्रीस्वामी भागवताचायंजी के समापतित्व में कई सभाएं हुईं। 
स्त्रियों ने भी हजारों कौ संख्या में हस्ताक्षर किये हैं ।--श्री कसलापति 
मिश्र । ३ श्रोस॑स्कृतछान्न-मण्डळ, मढ़ाताळ, जबलपुर--२८ दिसम्बर, 
मण्डल की ओर से विरोधप्रस्ताव और साधारण जनता के ह० ५०, 
श्री पं० गिरिज्ञाशङूर उयो० 'प्राज्ञ'। ४ करांची--३० दिसम्बर, ह० ६ 
तथा तार । श्रीगिरधारीलाल रामलाल मरि । ५ शिरपुर (पश्चि खान- 
देश )--३०दिसम्वर, ह० ३८७, तार ४, श्री पं० जनादनशमी गौड़, 
ज्योतिषकायोलय । ६ रामगढ़ ( सीकर )--२६ दिसम्बर, ह० १७५, 
श्रोनन्दलाळ सराफ । ७ हांडीडीह, पो० रिरिडीइ, जि० हजारीबाग --- 
ह० ९१, श्रीखगपतिरामजी । ८ घोरहुआं, पो० हंसोडीइ, जि० पटना 
२९ दिस०, ह० १३५८, ओऔसुङुटबिह्ारोसिंइजी । ९ श्रीहितसञ्च, भौरासा, 
जि० उज्जैन ( ग्वालियर राज्य )--ह० ५७८, मन्त्री । १० इन्दौर--ह० 
१०१४८, और तार १०, श्रीदेवचन्दजी वमो, इन्दौर टू डिक कम्पनी । 
११ श्रीज्ाह्मण संस्कृत पाठशाला, कायमगझ्भू--२१ दिसम्बर, द० १३०, 
श्रीतपेश्वर पाण्डेय। १२ गोदना पो० रिवळगाञ्ज, जि० छपरा ( सारन )-- 
३० दिसम्बर, ह० १० २, श्री पं० रमेशचन्द्र उपाध्याय । १३ चन्दौसी रा | 
श्रीसनातनधर्मसभा के प्रयतन से नगरनिवासियों को ओर से विरोधप्रत्वावा 
सरकार के पास भेजा गया । साथ ही चैम्बस ऑफ कॉमसे लिमिटेड, | 
श्रीलक्ष्मी व्यापार कम्पनी लि०, त्रोइसे असोसिएशन, बजाजा कमेटी, पख- . 
रट्टा कमेटी, खल कमेटी, व्यापार सुधार कमेटी आदि विभिन्न व्यापारी 
संस्थाओं की ओर से भो विरोधसूचऋ तार भेजे गये हैं। इस के 
अतिरिक्त २००० के लगभग हस्ताक्षरों से विरोब प्रदर्शित किया गया है। 
सनातनधमंसभा को ओर से वहनोई, विंसौलो, इस्लामनगर, विछारी, 
सहसपुर आदि प्रामों में उपदेशकों द्वारा विरोधप्रचार हुआ, 
श्रीविष्णुद्त्त शर्मा ( मन्त्री )। १४ श्रीकृष्ण चस्चांगार, इतवारी, लाउ द 
( सी० पी० )--३१ दिस०, स्थानीय “मारवाडी अग्रवाल पायत कौ , | 
ओर से विरोधसूचक ताए भेजा गया तथा ह० २८७, भीबजरहलार्जी | 
बिशेष समाचार कम 
शीघर्मसन्ञ-शिक्षायोजना का भीगणेश. >>... 

“शिक्षामण्डल द्वारा आयोजित शिक्षायोजना का परिचय दिया जाचुकाहे। > 
गत चतुर्था की रात्रि को प्रयाग से औस्वामी करपात्रोजो सहाराज का अ आदेश | 
मिला कि वसन्तपञ्चमी से दी इस योजना का श्रीगणेश हो जाना. 


समयाभाव के कारण किसी विशेष समारोह का आयोजन नददोर 


= सरावा सें > 
स्वामीजी के परमपुनीत विश्रामस्थान श्रीगशतरह, नगवा मेँ “शिक्षाः आ त, oe 
मण्डल के उपाध्यक्ष श्री पें० रासयशजी त्रिपाठी ने भीग जन, " 
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आ पं० रामयशजी ने छात्रों को अध्यापन का आरम्भ किया और यह विचार 
प्रकट किया कि जबतक स्थायी स्थान का प्रबन्ध न हो जाय, जिस के 
लिए प्रयत्न किया जा रहा है, वे प्रतिदिन भाकर गन्नातागज् गे अन्यापन 
करते रहेंगे, इस से लोगों में बड़ा उत्साह हुआ । संयोगवशात्‌. उसी समय 
यह समाचार मिला कि लखीमपुर खीरी के वैद्य, श्रौगोविन्द्रामजी तोन 
सहृख रुपये भेज रहे हैं । इस अयाचित प्राप्ति का समाचार जानकर सब 


को आध्यं हुआ । 
स्वामो क्तरपात्रीजी महाराज को विन्ध्पाचलयात्रा में तत्र-तत्र 
चमंसङघ का प्रचार 
शूलटझेश्वर--यहाँ धमं सङ्घ शाखा स्थापित हे । श्रीस्वामीजी महाराज के 
आगमन का प्रमाचार लोगों को पहले से ही मालूम था । जनता पर्याप्त सख्या 
में एकत्रित हो गयो थो। स्वामीजी महाराज के यहां पहुंचते ही जयकारों 
का घोष हो उठा । भगवन्नामडीतंन के बाद श्रोस्वाप्रीजी न 'उपाप्तना सं 
दी सभी बलों की प्राप्ति होती है, छोकपरलोक दोनो बनते है, अन्त में 
परमस्वतन्त्र सच्चिदानग्दघन परमात्मा की प्राप्ति होतो है” इस आशय का 
उपदेश दिया। चुनार ( मिर्जापुर )--में भी धर्मंसडघ शाखा स्थापित है। 
पश कृपारामजी के प्रयत्न से प्रत्येक एकादशी को लोग एकत्रित. होते है । 
रामायणादि की कथा भी होती है । श्री पं० कृपारामजी के यहाँ ही रात को 
( ४ मन्ग्वार ) ८ बजे से श्रीस्वामीजी महाराज के पधारने पर सभा 
प्रारम्भ हुई । श्रीब्रह्मचारी महावीरस्वरूपजी ने धमंसङ्ख के सदस्यों के 
कर्तव्य बतळाये । श्रीमाकंण्डेयजी ने लोगों के कतंव्यो का उपदेश किया । 
बाद में श्रीस्वामीजी महाराज का “प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति” 
इस आशय का उपदेश हुआ । नेवड्या, पो० महाराजगञ्ष, जि० मिर्जापुर 
में गाँववालों के अत्यधिक श्रद्धा-उत्साह से वर्षा होते रहने पर भी 
श्रीस्वामीज्ी महाराज न बहुत एकत्रित जनता को देखकर भाषण दिया । 
ब्रह्मचारी महावीरस्वरूपजी ने कीतेन कराया और समा विसर्जित हुई । 
श्री पं० रामकृपालुजी मास्टर धमंसङ्घ के कार्यकर्ता नियुक्त हुए । ( विशेष 
संवाददाता द्वारा प्रा)। | 
प्रयागयात्रा के अवसर पर मिर्जापुर की सभा में गत माघ कृ० ७ को 
श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज ने अपने भाषण में कहा--'“साधारण व्यक्ति 
यही समझता है कि जिस प्रकार ग्राम का नेता ग्रामपति, प्रान्त का प्रभु प्रान्त- 
पति, राष्ट्र का नियन्ता राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार सारे विश्व, अनन्तको 
ब्र ह्याण्डो का भी कोई न कोई स्वामी अवश्य होगा। इश्वर की सत्ता मान छेने 
पर धर्म-अधमे का आव उठता हे और इसी के तारतम्य से प्राणियों झो सुख- 
दुःख की प्राप्ति होती है । यह आव समूहवादो सिद्धान्तो के मूल में कुठाराघात 
करत! है, इसलिए समूहवादी ईश्वर के नाम स चिढ़ृते हे । परन्तु होता 
* क्या हे £ सोवियट रूस में इंश्वर तथा घमं की खिल्लो उड़ायी जातो है । 


: धार्मिक भावों को दबाने के लिए तरह तरह के नियम बनाये जाते हैं और तव 
भी न ईश्‍वर मरता है और न घमं, सवसाधारण के मन में उस का राज. 


बना ही रहता हे । हार मानकर सोवियट सर्कार को भो धार्मिक स्वतन्त्रता 
को घोषणा करनी ही पड़ी । पृव॑जों के पुण्यप्रताप से आज भी अन्यं 


देशों की अपेक्षा भारत में ईश्वर तथा घरमे का कुछ भय बना हुआ है, 


स्वंसाधारण में अब भी घमं की ओर रुचि है। परन्तु इस के साथ ही 


| साथ यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर तथा धर्मका जो सच्चा भय है 
“५-३ es ase डो र 

. वह लुप्त हो रहा हे, तभी उसका घोर पतन भी हो रहा है। परन्तु. 

जब ईंख़र-विद्ुड-दु्शों में भी उस को अपेक्षा और घम को आवश्यकता 


त हो रही है, तब क्या हमारा यह कतव्य नहीं है कि जिसे इम खो 
है, उसे फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न कर्‌ं १ परम उदार, अनादि 
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___ परमेश्‍वरीय विज्ञानमय वेदसिद्ध वैदिक धमं की क्या हम उपेक्षा कर सकते 


विर्र-ऋल्याण को कुञ्जी उसी में है । परन्तु परिस्थिति ऐसी है कि 
एसी ot 2. यही ९५ \ व ण. डे आ. है ८ र से मागे 

एसी दशा में यही उचित जान पड़ रहा हे कि किक उपायों 
दिखळायेगा, 
इसलिए 
टकाळ' में प्रत्येक कि वह 
नियम से. घमेसंस्यापनार्थे' 
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माघ शुक्ल १० स॑, है 


इस सङ्कल्प के साथ कुछ जप, पाठ, ईश्वर-प्राथना आदि करत 
इरएक मुहृल्लो और प्रामो में “धमंसढघ' को शाखासभाएँ 
की जाय और इन में आठवें या पन्द्रववे दिन रामायण, भारत 


! रहे। 
स्थापित 


स व॑शक्तिमान, का आश्रयण करके सड्घटित होकर बलवान्‌ होने श 
करना चाहिए । शिक्षण, सदुपदेश आदि द्वारा बौद्धवछ, नेतिक वरू , 
साथ साथ शारीरिक बळ के सम्पादन का भी प्रयत्न जितान्त आव र 
है । मल्लशालाओं की संस्थापना कर व्यायाम, कुस्ती, लाठी चान 
आदि जिन जिन रक्षा-साधनों के मिलने और उपयोग करने में बाधा 
हो, .उन्हें प्राप्त कर उन का अभ्यास करना चाहिए। इस में किसी झरकर 
को आपत्ति नहीं हो सकती । वर्णाअमानुसार सन्ध्यावन्दन, नित्य-नैभित्तिक 
कर्मो को करते हुए उस का प्रचार करना चाहिए । शास्त्रानुसार उपनयन 
विवाहादि संस्कार करवाने का निश्चित प्रवन्ध दोना ाहिए, प्राणिमात्र मे 
परस्पर प्रेम और सेवाभाव का प्रसार होना चाहिए ।” 

काशी, माघ शुक्ल १ सोमवार को 'मैथिल'मण्डळ धमंसङ्घ शाखा ढो 
पाक्षिक सभा नीलकण्ठ विद्यालय में ज्योतिषर्यिद्वान्ककेशरी पं० श्री 
गेनालाल चौधरीजी की अध्यक्षता में बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुई । 
विशिष्ट विद्वानों के भाषण हुए । प्रत्येक प्रतिपदा को पाक्षिक सभा नीलकण्ठ 
विद्यालय में हुआ करेगो । मन्त्री--श्रीराजेन्द्र चौधरी । 


ढिंगवसनरेश श्रीलाळजयसिंह बढादुरसिंहजी के सान्निध्य एवं प्रयल 
से राज्य के सरियावां ग्राम में १० जनवरी को श्री पं० सरयूप्रसादजी 
तिवारी वकील को अध्यक्षता में धमेसङ्घ की एक महती सभा हुई । सभा में 
कुण्डा तहसील, राज्य ढिंगवस, भदरी, समसपुर, .वेंती आदि के प्रमुख 
व्यक्तियों के अतिरिक्त लगभग १॥ हजार जनता उपस्थित थो | अनेक 
प्रमुख व्यक्तियों ने धमेसद्ध की स्थापना पर जोर दिया । श्रीढिंगवसनरेश ने 
सङ्घ का इतिहास वतलाते हुए अपने राज्य में इस के प्रचारकार्य को रीति 
का दिग्द्शंन कराते हुए निकट भयिष्य में जिले के अन्यान्य तालुकेदाएों 
से मिलकर वहाँ सद्ध की शाखासभा स्थापित कराने का आश्वासन दिया। 
सभा के अन्त में स्थापित शाखासभाओं के पदाधिकारिथो की एक अन्तर 
चेठक में शाखाओं के सञ्चालन पर विचारविमशे हुआ। --श्री पं० नागेश- 
दत्त मिश्र ( मन्त्री ढिंगवस सद्धशाखा )। 


लिखित मासिकपन्न--धर्मंसद्ध के उत्साही कार्यकर्ता श्रीगङ्गारामजी 
टकडीवाला दुबराजपुर, जि० बीरभूम से सद्ध के प्रचाराथे 'विश्वदितेषो' 


नाम की ए$ लिखित मासिक पत्रिका निकालने का आयोजन कर रहे है, . 


जिस का वा० मू० १) २० रखा गया है । पत्रिका का एक अङ्ग हमें प्रात 
हुआ है । 2. 

रोकहितगोरक्षा-समिति, झूसी ( प्रयाग )--२८ दिसम्बर, गोवध 
तथा अनुचित पशुवध बन्दकर देश की धार्मिक एनं आर्थिक उन्नति करने 


के उदस्य से उक्त समिति की स्थापना का समाचार मिला हे । इस के मन्त्री 
श्रीरामङृष्ण शात्री हैं। ` 


रतननगर ( बीकानेर )-३ जनवरी, आज घमंसद्ध शाखासमभा का 
वार्षिक अधिवेशनोत्सव हुआ ।-- भ्रीसीताराम चान्दगेठिया ( मन्त्रो ) । 
शी सनातनधमेविदालस फरूखावाद 'ध्मेसद्दद्याखा' का द्वतीग्राधिवेशन 


- गत पौ० शुक १५ को पं लक्ष्मीनारायण शास्री के सभापतित्व में हुओ। 





आवश्यक सूचना _ 


अनेक वार प्रार्थना करने पर भी कई सज्जनो ने न तो अपना वारिणे 


शुल्क ही अबतक भेजने की कृपा की और न हमें -पन्न न भेजने * | 


अङ उन को हम बराबर भेजते रहे दै। कि | 
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SMM LS 
दूसरी चाल 
प्रस्तावित 'हिन्दू-फ्रोड' का विरोध जोर पकडते देखकर अब दूसरी चाल 
चली जानेवाली है। अभी “कोड? पर मत देने की अवधि ही बढ़ रही है 
ऐसी दशा में वह असेम्बली के अगले अधिवेशन में, जो फरवरी में आरम्म 
हो रहा दै, 'बिल' के रूप में पेश हो सके, इस की. सम्भावना नहीं है। 
'कोड' के विरोध का अनुमान .छगाकर असेम्बली के गत अधिवेशन में ही 
देशमुखजी ने 'स॒गोत्रटविवाह विळ' पेश कर दिया था, जिस की ओर हम 
गताङ्गः"`में ध्यान आकृष्ट कर चुके हैँ। अगले अधिवेशन में सम्भवतः 
उसी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जायंगा। जनता इस समय 'कोड' 
के विरोध में रगो हुई है, इस बिल को ओर उस का ध्यान हो नहीं है। 
बस, इसी से लाभ उठाकर 'सगोत्र-विवाह विल' को शौघ्र पास कराने का 
पूरा प्रयत्न किया जायगा । पदले “हिन्दू उत्तराधिकार' बिल पेश किया गया, 
फिर "हिन्दू विवाह” बिल पेश हुआ, तत्पश्चात्‌ दोनों प! विचार स्थगित 
करके “हिन्दू-कोड का मसविदा' प्रकाशित कर दिया गया । इस की आवश्य- 
कता वतलाते हुए “हिन्दू कानून कमेटी' की ओर से कहा गया कि “हिन्दू 
कानून में खण्डशः सुधार करने की अपेक्षा समस्त कानून को एक सुव्यवस्थित 
हूप में पुनः ग्रथत करना अधिक उपयोगो होगा ।” अब 'कोड' को खटाई 


, में पड़ते देखकर कहा जायगा कि ऐसा करने के लिए कवतक बैठे रहदा जाय, 


इस में तो बड़ा समय लगेगा, तत्रतक थोड़े-वहुत जो कुछ 'सुधार' हो 
सके, उन्हीं को करा.डालना चाहिए । असेम्वली के गत अधिवेशन में देश- 
मुखजी ने किया भी यही । उस अवमर पर उन्हे न कहा कि “कुछ बहने 
चतुर वकीलों क इस भुलावे में आ जाती हैं कि “समस्त सुधार अधिक 


उपयोगी होगा? और खण्डशः सुधार की आवश्यकता प्रतीत नहीं करतीं ।” 


` सुधार' के नाम से किये जानेवाले ऐस समस्त परिवतंनों के, चाहे वे 
'खण्डश:” हों चाहे 'सवेतः' हम सवेथा विरोधी हें । समय समय पर हम 
इस के कारण स्पष्ट करते आये हैं । हमें हषे हे कि जनता भी इस का 
अनुभव करने लगी हे । परन्तु मुश्किल तो यह हे कि आधुनिक 'दांव-पेंच' 
उस की समझ में नहीं आते । अधिकांश जनता गांवों में रहती है, वहाँ के 
सीघे-सादे लोगों को 'विल' और 'कानून' में क्या भेद है, वे कैसे पास होते 
हैं, इन सव वातों का कुछ भी ज्ञान नहीं दै । पहले 'उत्तराधिकार' तथा 
गवाह! बिलों के सम्बन्ध में कुछ साहित्य तथा विरोधपन्र छपवाकर गांवों 
गाँवों में बाँटे गये जब जनता को कुछ पता लगा कि ये 'बिल' क्या 'बला' 
हैं, तंव यह प्रचार स्थगित करके 'कोड' की बात उठानी पड़ी । इस नये 
'कोढ़' को वह समझ भी नहीं पायी कि अब 'सगोत्र-विवाह' की बात उठ 
खड़ी हुई । सचमुच गाँववाले यही. कहते 
एक न एक विल की बला लें आते हैं ।' दूसरी बात यह भी है कि पिछले 
आन्दोलन के दव'ने का. सरहारी आवक इतना फैला हुआ दे क्रि सहसा 
किसो विरोध पत्र पर हैस्ताक्षर करने का सहसा उन्हें साहस नहीं होता । 
वे यह नहीं जानते कि सरकार स्वयं उन का मत जानना चाहती है। 
अव रस मुँह से 'सगोत्न-विवाह बिल का विरोध करने के-लिए कहा 


जाय १ यद्गाँ तक इस आन्दोलन पर लाख! रूपये उड़ गये, परन्तु घूम- 
फिरकर हम फिर उसी स्थान पर आजाते हैं। इसलिए हमें सोच-विचारकर 
अपना कार्यक्रम निश्चित इरना चाहिए । | 

यह प्रसन्नता की बात है कि “कोड विरोध! अब सनातनो संस्थाओं, 
तक सीमित नहीं है । 'हिन्दूमहासभा' ने भी,._जो अबतक इस सम्बन्ध 
में मौन थी, बिलासपुर के गत अधिवेशन में अपना मत स्पष्ट फ दिया है । 
उस ने 'कोड' का विरोध करने का प्रस्ताव पास किया है और इस सम्बन्न 
में कार्प्यक्रम निश्चित करने के लिए एक समाति नियुक्त को है। 'आध्य- 


र | समाज प्रतिनिधि सभाः नेश, कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया हमें ज्ञात नहीं, 





साप्ताहिक 


जयति रघुवंशतिलकः आहा | 
उवसातळकः कोशस्याहृदयनन्द्नो राम: | दशवद्ननिधनकारी दाइारथिः पुण्डरीकाक्षः | (काकी 


होंगे कि ये लोग रोज हो | 


वार्षिक मूल्य -- साधारण ३) फ + 


सम्पादक -_ गङ्गाराङ्कर मिश्र, _ _ 
_ स०२८०-. दुर्गांदत्त त्रिपाठी _ 





आयमिन्र' ऐसे पत्र भो उस को कड़ी टोका कर रहे हैं। इसतरह आम्य 
समाज भौ कोड का समथंक नहीं कहा जा सकता । जेन तथा सिख 
केन्द्रीय संस्थाओं ने भी, जद्दाँतक हमें ज्ञात दे, अभोतक इस सम्बन्ध में 
कोई प्रस्ताव पास नहीं किया हे, पर यदि उन से लिखा-पढ़ो की जाय, तो 
हमें विश्वास है कि ते भी उस के विरुद्ध ही मत देंगी । 

आज कई संस्‍्थाएँ इस काये में लगो हुई हैं, परन्तु कौन संस्था क्या 
कार्ये कर रदी है, इस का दूसरी को पता नहीं। इपलिए एक 'केन्द्रोय 
समिति? का होना बढ़ा आवश्यक है, जो सारे आन्दोलन को सुसइटित रूप 
से चला सके । उसे विभिन्न संस्थाओं के कार्यो को जानकारी रखनो चाहिए 
और उन्हें उचित परामश देते रहना चाहिए । काशी में जो 'कोडविरोधी ' 
सम्मेलन' हुआ था, उस ने एक “समिति? स्थापित की थी, पर हमें खेद के 
साथ लिखना पड़ता हे कि वह अपना कतव्य पालन नहीं कर रही हे । इस 
सम्मेलन के अध्यक्ष महागज कासिमबज्ञार का हम इस. ओग ध्यान आकर्षित 
करते हैं और अनुरोध करते है कि वे सक्रिय रूप से अग्रसर हों । एक 'प्रति- 
निधिमण्डळ' को शोध्र हौ वायसराय से मिलना चाहिए और उन्हें पूरी स्थिति 
समझाना चाहिए । सब से अधिक जोर इस पर देना चाहिए कि युद्धधालोन 
समय ऐसे विवादग्रस्त प्रश्नों पर विचार करन का नहीं है । सिपाही! 
लाट की समझ में यह वात जल्दी आयेगो, आगे की बात फिर देखी 
जायगो । 'सगोन्न-विवाहबिल' को बात को गाँत्रों में छे जाने की आवश्यकता 
नहीं है । प्रमुख संस्थाओं को वाइसराय को तार देना चाहिए कि इस का 
समावेश प्रस्तावित 'कोड' में हो जाता है, जिस पर विचार चळ ही रहा दै, 
अतः इस को स्थगित रखना चाहिए । “कोंड' के विरोध में किसी प्रकार 
को शिथिलता न आने दनी चाहिए  'हिन्दू कातून कमेटी' ने यह घोषणा 
की थी कि मत देने की अवधि ३१ दिसम्बर से आगे न बढ़ायो जाबगो, पर 
उपे अवधि बढ़ाने के लिए बाध्य दोना पड़ेगा। वज्गाल और मद्रास के 
लिए २७ फेरी और अन्य प्रान्तों के लिए ३१ जनवरी तक समय बढ़ाने 
की सूचना निकालो गयी । जबतक सभी प्रान्तीय भाषाओं में 'कोड का 
अनुवाद होकर उस का प्रचार न किया जाय, अवधि बढ़ाने के लिए 
हमें बराबर तार देते रहना चाहिए। विरोधपन्नों पर हस्ताक्षर का काम 
तो रुकना ही न चाहिए, अधिक्राधिक संख्या में प्रतिदिन विरोधपत्र नयी 
दिल्ली' पहुँचते रहने चाहिए । इस के लिए कोई अत्थि नहीं है। कुछ 
दिन हुए कमेटो की ए% सूचना निकली थी कि वह शीघ्र मद्रास, कलकत्ता, 
इलाहाबाद, बम्बई और लाहौर जायगो । पर अभीतक इस के लिए कोई 
तिथियाँ प्रकाशित नहीं हुई हैं । कितने हो लोगों न कमेटी से मिलने की 
इच्छा प्रकट को है, फिर वह अपना दौरा पाँच हो नगरों में क्‍यों सीमित 
रखना चाहता है ? इत दोरे में हिन्दूधम के प्रधान गढ़ काशी ऐसे स्थान को 
छाड़ देना आश्चय की वात है । कमेटी को मागव्यय तो सरकार से 
मिल जायगा, पर जो लोग कमेटी के सामने वक्तव्य देना चाहते हें, उन्हें 
क्या सुविधा मिलेगी १ इपलिए कमेटो को दौर का क्रम ऐसा बनाना 
चाहिए कि सव को मिलने में सुविवा रहे । जिस नगर में कमेट जाय, 
वहाँ जो लोग मिलना चाहें, वे तो मिलें हो, पर सर्वेसाधारण गी सुदल 
निकालकर और सभाएँ करके उन दिनों अपना विरोध प्रदशन कर्‌ । 


रजिस्डडं जिस्द डे न9 ए- ६२२ न (क. 


> विशेष ५), एक प्रति =) र ण्य | | 





कमेटी के पास जो लिखित सत जा रहे दे, सरकार की ओर से उनके 


प्रकाशित होने की सम्भावना नहीं है। 'केन्हीय समिति, जेसी इस ने 


बतलायी है, उस का यह कतव्य होना चांहिए कि वह इन मतों का"सडग्रह 


करके प्रकाशित कराये। यह एक स्थायी साहित्य होगा, जिस को हमें | आगे _ 
चलकर बड़ी आव्यकता होगो, क्योकि यह मामिला बे से ल 
होता । यदि हो सरे तो तीन चार व्यक्तियों की एक समिति को देश मर भे. 


£ लि 
PX 


घूमघूमकर अपनी एक रिपोर्ट अलग 


ऐैयार करी चाहिए । असेम्बही के... 


वर पर, जहा के वे निवाली है, बह के लोगों को जोर सक उन्हे » 
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इस सम्बन्ध में जनता में जो जांशति उत्पन्न हो गयी है, उस हमसे 

बहुंत कुछ लाभ उठा सकते है । हमारा अपना कोई प्रेस नहीं है । दो चार 

साप्ताहिक पत्रो को बदौलत कुछ काय्ये ह्यो पाया है। इधर इस क्षेत्र में 

_ 'क्ल्याण” के उतर पईने से अच्छा काम्ये हुआ है। पर वह मासिक है । 

आजकल बिना दैनिक की सहायता के कोई आन्दोलन नहीं चल सकता । 

जो दैनिक हे, वे सब सुधारवादी हैं, अभीतक वे कोडविगेध की कोई 

७ बात ही ज्ञ छापते थे, पर अब आन्दोलन के जोर ने कुछ समाचार निका- 

लने के लिए उन्हें बाध्य किया है । पर इस के लिए हमारे निजी अङ्गरेजी 
| तथा हिन्दी दैनिक होने चाहिए । 


नवीन या प्राचीन मागे ? 

| ( श्री स्वामी करपात्री जी ) 

कहीं-कहीं ऐसा भी हुआ करता है कि नये डाक्टर अपन हाथ साफ 
| करने के लिए नयो नयी दवाओं एवं औषधियों का प्रयोग काते है, किन्तु 


| अजमाना खतरे से खाली नहीं है । ` अपने समाज एवं राष्ट्र के उद्धार के 
| अनेक उपाय हो सकते हैं, किन्तु झा एवं सत्पुरुष कहते हैं कि उन 
| उपायों का प्रयोग करो, जो लाखों वार काम में लाये जा चुके हैं और 
| सफल हो चुके हैं। जो नये उपाय शाख्सम्मत नहीं, तर्कसङ्गत नहीं 
| एबं शिष्टो से अचुमोदित भी नहीं, ऐसे नवीन उपायों को अपने समाज 
॥ या राष्ट्र पर अजमाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहा जा सकता 
| | है कि यह वात बाबाआदम के जमाने को हे, इसलिए उपेक्षणीय ह । 
| परन्तु नयी बात यदि आदर की वस्तु हो--अगर वह सचमुच लाभदायक 

हो, निरुपद्रव हो--तो वह भी ग्राह्य हो सरती है । गोता? ऐसे ग्रन्थ पर 
| ऐसे नये विचारवालों को भी बड़ा गव है। इस से स्पष्ट है कि हमारे 
प्राचीन शास्त्रीय माग, हमारे पुराणेतिहास उपेक्षणीय नहीं । अपनी आत्मा 
पुराणपुरुष है, प्रथ्वो पुरानी है, रोति-नोति भी पुरानी है। इस प्रकार 
| प्राचीन सनातनधम ही कल्याणकारक हो सकता है । उसो मांगे का अव- 





6+ वानो का तो यहाँ तक कथन है कि “याद विश इसी प्रकार 
॥ चमत्कारपृण विज्ञानों का आविष्कार करता रहा, तो एक दिन वह कण्टका- 


._ पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धान्त । आज बड़े-बड़े विदेशी विद्वान्‌ भी भारतीय 
वे सनातनधर्मी बन 


५२०2 सकते हट ` न कहि । ॐ 
FS हैं, तो अन्त्यज बनने के लिए भी तेयार हे | पर हमारे भारतीय 


' ` अपनी गहदेवियो को सीता, सावित्री के रूप में मो दे 
हमें यह देखनाप्थाहिए कि आज की दुनिया कया 


`, 
कक 
ह.” 









युक्तियुक्त, बुद्धिगम्य, 
अपन कल्याण का मागी 
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सिद्धान्त 


॥ यह मूल्यत्रान जीवन इन ओषधियों के समान अजमाने की वस्तु नहीं-- . 


चाहतो हे ? उत ढी. 
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उन कण २ स | बह 


बहुधा लोग कहते हैं---/दुनियाँ बहुत आगे बढ़-गयी हे अत: बल 
के साथ साथ अपने भी बदलते चलो । ऐसा न करनेवाला समाज 0७ 
में रहने का अधिकारी नहं[,”” पर यह ठीक नहीं । वास्तविक चा ष्ट्र 
है कि मनुष्य प्रवाह में न बद्दे उस मनुष्य की मदुष्यता ही नहों नो भे 
में बह गया--वद पशु से भी गयाबोता है । जो काम, क्रोध च्य ह 
वेग को नियन्त्रित नहीं कर सकता, उस का पराभव--पतन--निरिचत : के 
मृत्यु, पाशविकता एवं उच्छुङ्कलता का उल्लङ्गन बेदिक ज्ञान का | 
लेकर हो किया जा सकता हे । प्रवाह में बहना मनुष्यः के विर श 
अतः भगवान्‌ शङ्कराचाये एवं भगवान्‌ रामादुजाचायं आदि प्रवाह में र 
बहे । भले ही प्रवाह के रोकने में मर मिटना पड़े, भले ही सारा. राष्ट प 
प्रवाह को रोकने में तेयार न हो, इस की परवाह नहीं ।- सच्चे निमा 
स्वार्थेत्यागी दस-बीस कमंठों के सहयोग से भी इस में सफलता प्रा प्त को प; 
सकती है । तात्पर्यं यह कि प्रवाह के विरुद्ध स्वाभाविकी रीति पर चलना 
ही चाहिए। प्रवाद्द में बहनेवालों को पहले यह जिज्ञासा होनो चाहिए हि 
अमुक काये शास्त्रसम्मत है या नहीं १ नये सुधारवादो अपनी प्राचीन एवं 
वर्तमान शिक्षा अणालो से असन्तुष्ट होकर एक “तीसरी शिक्षा बनाने पर 
तुळे हें । अमूल्य मानवजीवन पर यह प्रयोग भी अजमाया जायगा । 
इस के दुष्परिणाम से देश और जाति जजरित हो जायगी, तब 


हमारा ध्यान दूसरी ओर जायगा । गढ़े में गिरकर फिर उस से निकलने 


की बात सोचना बुद्धिमानी. नहीं । प्राचीन श्रीतस्माते-वैद्कि संस्कृति 
का अनुसरण करन पर' ही हम सच्ची स्वतन्त्रता के अधिकारी द 
सकते हैं । प्रायः लोंग यह भी कहा करते हैं कि जो कुछ पुराना है, वह 
सब अच्छा ही नहीं है-“पुराणमिस्येव न साधु सवस परन्तु यहाँ 'पुराण' 
का अर्थ त्रिकालज्ञ महर्षियों द्वारा रचे हुए शाख नहीं है । यह वाक्य कहने- 
वाले उस पद्य का “सन्तः परीक्ष्यान्यतरन्भजन्ते यह अंश भूल जाते है, 
परीक्षा करने पर तो शास्र हो ठीक उतरेगे । आज छल मौलिक विचारों को 
धूम है । वहुधा लोग किसी के तर्कपूर्ण व्याख्यानो एवं लेखों को पढ़कर कह 
बैठते हैं कि 'वाह ! कितने सुन्दर मौलिक विचार हैं १” पर हमारी मौलिकता 
तो इसी में है कि महर्षियों के वचनों, मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदों एवं अन्य शारं 
को समझ ले। यही हमारा परम पुरुषाथ है। “गीता” की मौलिकता पर 


` लोग घुर है। ईश्वर की सर्वज्ञता एवं शक्तिमत्ता से ही “गीता? में यह मधुर 


मिठास है । यह मिठास वेद-त्राह्मण-म्रन्थों एवं उपनिषदों से आयो है, इसलिए 
जो 'गीता को कृष्ण का मौलिक विचार समझते हैं, वे बिल्कुल अज्ञ है। 

दुनिया के प्राय; सभी धमं मर गये, पर हिन्ट्धमे शुद्ध सनातन होने 
के कारण अबतक जीवित है। 'गीता? भी य हो कहती है--त्वमव्ययः 
शाश्‍वत घमेगोप्ता । भगवान्‌ हो शुद्ध सनातनवर्म के प्रवतेक एवं रक्षक 
हैं। हमें चाहिए झि अपने पवित्र ध्म का अनुष्ठान करें, अपने शास्त्र को 
पञ्च मानकर भूठे अभिमान को छोड़कर धर्म और इएवर की उपासना. 
में रत दों । अपने धर्म की सच्चा उपासना से ही आजादी, सुख एवं 


शान्ति मिळेगी । : 


र कळ. ठ 


धर्मसङ्घ-समाचार 


धार्मिक अनुष्ठान 
प ti 


विन्ध्यक्षेत्र-धमेसद्ूघ के सङ्कल्प से जठ की निर्विध्न 
सम्पन्नता के लिए य गत माघ कृष्ण ८ शनिवार को श्रोस्वामी करपात्रीजी 
Fo क में अयुतचण्डी के प्रारम्भ होने का समाचार 
मशशित रिया जा चुका है। पता चलता है कि वसर 2 
शा सन्तपश्चमी तक १ 
पाठ हो चुके हैं । है 
न्य के मन्त्री पं० शिवशरण मिश्र हैं। समिति की २ बैठकें हो चुकी दै! 
२ विच्या र का का नाम और पाठसंख्या (लख लो जा रही है । 
मन्दिरम्‌ , गोला. जि से तीन दिन 
0 दार जिन गोरखपुर--माघ शु० ११ से तीन क्ले 





रें 
कि 


“जक्षचण्डी महायज्ञ समिति’ भी स्थापना हो चुरी छै - 
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रन आदि कायं हुए। --श्री पं० राम्भूनाथजी । ४ सिकटाबाजा 
( बलिया )- श्रीसियारामदासजी ने माघ शु० १२ गुरुवार से सङ्घ र 
हतप से औओविष्णुयज्ञ किया । फा० कू. १ सोम को पूर्णाहुति हुईं । व 


[वीन शा खाएँ-- 


ह राता, Pe RO 
3 ५° गुफा, पो० 'इरिहरपुर ( निरोक्षक ), 
श्रीमहन्त नागानन्द, गोपालदासजो ठाकुरवाड़ी, श्री पं० झुकदेवजी.सुनि 
(सभापति ), श्री पं० कमलाकान्त मिश्र तथा वावू भोळानाथजी ( उपः 
सभापति ), भी पं० कमेश्वरप्रसादजी ठाकुर पुजारी ( मन्त्री ), मैनेजर 
्रीहरिदासजी तथा श्रीविश्वनाथ साह ( उपमम्त्री ), श्रीळखीप्रसाद भगत 
(कोषाध्यक्ष ) । प्रति बुधवार को साप्ताहिक भधिवेंशन होना निश्चित 
हुआ । २ नौनीद्वाल, जि० दुमका ( सं० प० )--महन्त वावा श्रौराम- 
'प्रादजी उदासीन ( दिशीक्षकर ), श्री पं फुलकुमार शर्मा ( अध्यक्ष ), 
श्री पं० शलज्ञानन्द झा ( उपाध्यक्ष ), श्री पं० ऋष्णप्रसादजी गुरुजी ( उप- 
न्त्री), श्रीसेठ भोदरमलजी ( कोषाध्यक्ष ), सदस्य २० । ३-८ प्रयाग-- 
माघ कृष्ण १४ शनिवार, श्री पं० रामकरणजी पाण्डेय तथा श्री पं० रमापति 
द्विवेदीजी के प्रयत्न तथा श्रीनिर्वाणवेद विद्यालय, दारागल्ञ के प्रधानाध्यापक 
श्री प० राजारामजी मिश्र न्या० व्या० आ० के सहयोग से १३ जनवरी को 
प्रयाग में निम्नलिखित ६ शाखासभाएँ स्थापित हुई --१ श्रीनिवांणवेद- 
बिद्यालय--श्रीमहन्त लक्ष्मणगिरीजो महाराज ( संरक्षक ), भी पं० राजा- 
रामजी मिश्र न्या० व्या आ० (अध्यक्ष), श्री पं० रघुवीरप्रसादजी 
ज्योतिषी ( उपाध्यक्ष ), श्री पं», महानन्द्जी ( मन्त्री ), श्रीस्वामी सुयं- 
भारतीजी ( उपमन्त्री ), मदाराज किशोर शुक्ल ( प्रचारमन्त्रों )। २ श्री- 
किशोरीकाल वेणीमाधव सं० पाठ०, नया वेरहना--श्री पं० देवीदत्तजी 
आचार्ये प्र» अ० (अध्यक्ष), श्री पं घरणीधरजी स० अ० ( उपा- 
चक्ष ), श्री पं० रामखेलावन त्रिपाठी ( मन्त्री ), श्रोकृष्णाकान्त जिपाठी 
(उ० मं० ), श्रौदिवदत्त पाण्डेय ( प्रचारमन्त्री ) । ३ श्रोशिवशर्सा सं० 
पाठ०, दारागञ्ज--श्री पं० शेषर्माण मिश्र प्रश अ० ( अध्यक्ष ), श्री पं० 
रामचन्द्रजी त्रिपाठी ( उपाध्यक्ष ), श्रौहरिहरप्रसाद मिश्र ( मन्त्री ), श्रीइन्द- 
नारायण मिश्र ( उ० मं० ), श्रौशिवदत्त मिश्र ( प्रचा० मं० )। ७ श्री 
ब्रिवेशी सं० पाठशाला, दारागञ्ज-श्री पं० रामानन्द मित्र प्रश अ० 
(अध्यक्ष ), श्री पं० रामह्षं शुक्ल ( उपाध्यक्ष ), श्रीप्यारेछाल शुक्ल 
( मन्त्री ), श्रीत्रिभुवनप्र्ताद मिश्र ( उ० मं० ), श्रीउमाद्त्तजी ( प्रचा० 
मं० ) । ५ श्रीहृषसाविन्नी सं० पाठ०, दाराग्ज--श्री पं० श्यामसुन्दर न्नी 
प्र अ० ( अध्यक्ष), श्री प° गुरुप्रसादजी ( उपाध्यक्ष ), श्री पं° श्याम- 
नारायणजी ( मन्त्री ), श्रीनारायणदत्तची ( प्रचा० सं० )। ६ अ्रीधमेज्ञानो- 
पदेशसंस्कृत पा०, 'अहियापुर--श्री पं० भूपेन्द्रपतिजी त्रिपाठी ( अध्यक्ष ), 
श्री पं० तृसिंहप्रसादजी ( उपाध्यक्ष ), श्री पं० रामपाछजी ( मन्त्री ), 
श्री पं० वेणीमाघवजी ( उपमन्त्री ), श्री पं> रामस्वरूप पाण्डेय. ( प्रचारः 
मन्त्रो ) । ९ श्रीसनातनधमं वैदिक पाठशाला, ऊनौ, पो० पश्चिमसरीरा, 
| चि० इलाहाबाद -- पं» रघुवरदयालजी ( मन्त्री )। ३० भटनीपार, पो० 
शुर, जि० गोरखपुर--श्री पं० रक्षनाथ मिश्र ( मन्ज्रौ ) । ११ कनेळ, 
पो० मलांव, जि० गोरखपुर--श्रीहनुमानदत्त शुक्ल ( मन्त्री ) । १२ सु० 
| पो० महसो, जि० बत्ती-श्रीचन्दकृपालु शुक्ल ( मन्त्र ) । १३ सिंग- 
| रामऊ, पो० सहसा, जि० इलाहाबाद _ भौराजनारायण मिश्र ( मन्त्री )। 
१४ चन्तरी, पो० होलागढ़, जि० इलाहाबाद--श्रीमहादवप्रसाद शुक्ल 
| (मन्त्री ) । १५ विजहड़ी, पो० छचमोकान्तगठज, जिः भाप 
| श्री प परमेश्वरद्त्त शारो ( मन्त्री ) । १६ पहाचर्ाश्रम संस्कृत पाठ 
| शाखा, अतरौळी, पो० बांसगांव, जि० गोरखपुर--भ्री पं० सतीशशइरजी 
| (मन्त्री) ३७ श्री विश्वनाथाभ्रम, रामपुर मन्दिर, पो० जिगिना, जि० 
त सि्जांपुर--श्रीमौनीबाबा ( मन्त्री ) । 
', | | 
| आयो (वर्धा ):-३० दिस, ह० ६४०, शीष नड 
| दाम अप्रनारू। २ आवी, जि० वर्धा-- २० दिस, ह० ११५, क्षीरसागर 
| पैकोळ । २ सुहस्मदाबाद र्माजमगद )- २१ दिस०, ह० २००, आ. 


५ गो ष्ट 









:3 Sh गोविन्द भवः न्‌ के । प्रयत्त से 3 tf श्रीदत्तमन्दिर ५ N र स्थात उसराव क... २ पक ११. | > ठू सश | 
=P पीकृष्ण ण अग्रवाल । ३-२० कलकत्ता एरओ्रीगीविग ७, Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 










क्र जक जक बजा य 
की न / कल ५ 
Ss मंद «5 "चो 
लक क 4” < 
है. SI 
_ «= # 3) लत हे ले 
सिद्धा 5 री >>: 
हे A > ~ मत a 
रेस क गा ~ रा 
आहा» १ 
- RS 


अता के विभिन्न १८ स्यानं में विशिष्ट पुरुषों को अध्यक्षता में समाएँ न : 
मठ, बड़गाँव और पाण्डुकेशर ( गढवाल ~— 

३१ दिस०, ह० १९४, श्रीरामलाळ शाह, श्रीवद्रीशज्योतिर्मठ पुस्तकाल्य । 
कोट शपथ i जय 
न $ -"ह० दप, श्री पं० ज्वालाप्रतादनो।| रड 
रासगढ़--ह ० १३५०, श्रीसत्यनारायणजो गोयन्दका ( उपमन्त्री ध० संर 
शाखा )। २४ मेरठ -रा० व० केप्टन श्रीद्दीरालाळजो जैन ( इन्दौर ) की 
अध्यक्षता में हुए अ० भा० वैश्य कान्फेस में 'दिन्दूकोंड' का जोरदार विरोध 
हुआ । श्रीमद्नगोपाछ सिहर के प्रस्ताव पर श्रोळेखावती जैन भृ० पूछ 
एम्‌. एल्‌. सी. तथा बाबू श्रीरामजी वैरिस्टर आदि ने समर्थन छिया । 
प्रस्ताव सवेसम्मति से पासकर सरकार के पास भेना गया। फरवेरो में 
एक 'हिन्दूकोड विरोधो धम्मेलन' करने कौ योजना हो रही है। इस में मेरठ. 
की समस्त हिन्दूसंस्थाओं का सहयोग रहेगा । असेम्बली के कुछ सदस्यों 
के भी पधारने की आशा है. । २५ सत्सङ्ग भवन, गणेशवाडी, दादो सेठ 
अग्यारी लेन, बम्बई--ह० ६६०, व्यवस्थापफ । २६ वधौरा, पो 
उधोली, ज्ञि० वाराबड्धी--२८ दिस०, इ० २३०, श्रौछोटेलाल द्विवदों। - 
२७ निजामत शाहबाद ( कोटा राज्य )--३१ दिस०, ह० ८५॥ '२८ 
विक्रमपुर, थाना महनार, पो० सहदेई बुजुगे, परगना विसारा, जि« 
सुजफ्फरपुर ( बिहार )--ह० ५२। २९ चैनपुर वथेल, था० महनार, 
पो० सहढेइे चुज्चग, पर० विसारा, जि० सुजफरुरपुर ( बिहार )--ह० 
३६। ३० शेखोपुर, था० महनार, पो० द सहदे हे चुजुग, पर० विसारा, 
जि० मुजफ्फरपुर ( बिहार )--ह० २२। ३१ सरायधनेश, था० महनार, - 
पो० सद्द ० बुजु०, पर० विसारा, जि० सुजफ्फरपुर ( बिहार )--हं० 
७१॥ ३२ केला, था० हाजीपुर, पर० जुआ, पो० देशरी, जि० मुजफ्फरपुर 

( बिहार )--इ० १८। ३३ सौरी, पो० सादियाबाद ( जोनपुर )-- 
इ० ८८ ३४-४० अहमदावाद--२८ दिस०, एलिस ब्रिज रुन्यासाश्रम 
में मण्डलेश्वर श्रीस्वामी कृष्णानन्द्जो की अध्यक्षता में महती समा हुई, 
जिस वड़े बड़े मिलमालिऋ, डाक्टर, वकील आदि उपस्थित थे। २९ 
* द्स०, श्रोसंत्कृतपाठशाला में ओरतिलाल मनसुखराम पटेल को अध्यक्षता : 
में तथा ३१ दिस० को शेठ अद्वतलाळ कालोदास ( वाइस प्रेसिडेण्ट बम्बई 
शेयर एण्ड स्टाक एक्सचेञ्ज ) की अध्यक्षता में जेना को. _ मइतो सभा हुई, 
जिस में प्रमुख जैनियों ने भाग लिया । ३१ दिसम्बर को बड़े मन्दिर में 
गोस्वामी श्रीरणछोइलालजी महागज को अध्यक्षता में वैष्णवो को तथा 
२८ दिस० को श्रीराजाराम शादी को अध्यक्षता में 'रामायण-प्रचार समिति? 
की ओर से सभा हुई । 'श्रीसनातन समस्त हिन्दूथमंतमा' को आर से . 
उस के मन्त्री थ्ीरतिळाल मनसुखराम पटेल ने मेमोरियल भेजा । ३० दिस० 

को उमरेठ में सभा हुई । इस के अतिरिक्त लाखों की संख्या में हस्ताक्षर . 
करवाकर विरोधपत्र 'और तार भेजे गये। ४१ प्रयाग--माघ 2० २ 

( वसन्तपश्नमी ) को एक सभा 'थरमसडघ' के पण्डाळ में जिवणीसइमु 

पर हुई, जिस में डाक्टर पन्नाल,ल, श्रोमती पवेया, श्री पं० शिवनाथ 
काटजू आद नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित थे। इस में प्रत्येक 
स्थान से कोड विरोधी प्रस्ताव सरकार के पास भेजने का रि पात 

हुआ । यह सभा श्री पं० नमंदेखरग्रसाद उपाध्याय के सभापतित्व व में 

हुई । इस के निरचयानुसार एक बहुत प्रभावशालिनो कमेटी बनायी गयी, 

जिस के सभापति श्रो पं० केलासनाथ काटजू, उपरमति श्री प० 
गोपोनाथ कुञ्जर ( अध्यक्ष दिन्दूसभा ), मन्त्री पं> शिवनाथ काठ तय | 
श्री पं० नर्मदेश्वरप्रसाद उपाध्याय एडवोकेट, पं० 
आदि अनेक प्रसिदध व्यक्ति इस में सम्मिलित है । आ न ना 
मे श्रीहरिरामजी की कोठो में एक महती सभा हुई, जिस में भी शुदर के 
बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग उपस्थित कोड डक 
की.रौलिक सिद्धान्तो, शाखं 

.इस सभा में भो प्रत्येक स्थानों 

कूव्जरु ने प्रस्तावित 

अनुमोदन, प्रत्यतुमोदनपूवक यह 
४२ बेहारोपुर, | 
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२३६ या 
ओर से विरोधपन्न । 

तुलाम गायकवाड ( अध्यक्ष ) के द्वारा संस्थान की 

४४-४५ श्रीसनातनघर्म प्रतिनिधि सभा, लाहौर तथा हिन्दूसभा स्यालकोट 


१६००० खी-पुरुषों की ओर से विरोध किया गया। ४७ श॒ुजावाद 
( पक्षाब )--३० दिस०, ह० ११३ तथा स० धन सभा के अध्यक्ष रा० 
सा० भगवानसिंह चौधरी जागीरदार के सभापतित्व में सावंजनिक सभा द्वारा 
[वरोधःप्रस्ताव । श्रीजगन्नाथ वैद्य वाचस्पति ( मन्त्री शिक्षाविभाग स० ध० 
सभा ) । ४८ सरदारशहर, जि० बीकानेर--२९ दिस०, ह० २४००, ध्री 
गोविन्दभवन। ४९मोतीहारी - ह० २३५, शीरामानन्दप्रसाद । ५० सनातन- 
विद्या आवास, पीपळरावा (उज्जैन) २७ दिस ०, ह० १०२१, श्री पं० शंभुलाल 
जी द्विवेदी साची । ५४ अदलपुरा, जि० मिर्जापुर--ह० ३००, ठा० शिव- 
प्रसादसिह । ५२ एक अज्ञातस्थान--२८ दिस०, ह० ६६, भ्ोधनुषधारी 
पाण्डेय । ५३ घोड़ारी--३० दिस०, ह० ५५, श्रीजयनन्दनलाळ मालगुजार । 
4४ सत्सज्ञ भवन, दादीसेठ अग्यारीलेन, न्युबाडी, गणेशवाग, बस्बई-- 
ह० ६९६ । ५५ इन्दौर--२१ दिस०, ह० २२५, श्रीमानकचन्द गग, 
बगनावरपत अकार, २९१ मल्हारगव्ज । ५६ पीलीभीत--१ जनवरी, 
इ० २९, श्रीरघुबरशरण परशादीळाल अग्रवाल, साहूकारा स्ट्रीट । 
५७ निमाइ ( होलकर राज्य )--३१ दिस०, ह० ६७, श्रीरघुनाथसिह 
मोहनसिंह मण्डलोई क्छाथ मर्चेण्ट्स । ५८ नगराम, जि० लखनऊ-- 
इ० १०३, श्रीबजरङ्गसहाय नेत्रवेद्य । ५९ निरपुडा--३० दिस०, ह० 
२७०, पं० खजानदत्तजी श्रोत्रिय । ६०-सत्सज्ञभवन, दादीसेठ अग्यारीलेन, 
बस्बई--ह० ३२५, श्रीवासुदेवजी । ६१ वेसळिया ( भोपाल राज्य )-- 
३० दिस०, ह० १५३ और दो ठार, सेठ शिवकिशन रतनलाल जी 
गट्टानी, क्लाथ मर्चेण्ट । ६२ बस्ती, झूगर फेक्टरी--३० दिस०, ह० २३५, 
श्रीरामराज पाण्डेय । ६३ लाहौर--२८ दिस०, हरिकीतेन-मण्डल, अ० 
भा० घर्मसङघ, स० ध० प्रतिनिधिसभा, श्री स० ध० प्रचारिणी सभा 
बच्छोवाली आदि की ओर से आ० रायबहादुर ला० रामशरणदासजी के 
सभापतित्व में कोड' का घोर विरोध किया गया । सभा में लगभग २० 
हजार जनता उपस्थित थी । --श्रीरूडीलाल शर्मा । ६४ राजिग--३० 
हृ० १७८, ठा० कट्टरसिंह जी । ६५ कतरासगढ़--२३ दिस०, ह० ७२, 
ला० श्यामचरणजी अम्वष्ठ । ६६ गीताप्रेस, गोरखपुर--१८ दिस०, 
ह० २७६, मैनेजर । ६७ बिहिया, जि० झाहाबाद ( आरा )--ह० १८६, 
भ्रीमुनीदवरसिंह, माफत श्रीहदीराळाळसिंइजी । ६८ अस्ृतसर--ह० २२८, 
मन्त्री धर्मसङ्घ । 
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विशेष समाचार ' । 





र १0स्वामी करपात्रीजी महाराज माघ कृष्ण १० मङ्गलवार को प्रयाग 
पहुच गये थे । ११ बुधवार से धर्मसङ्क के पण्डाल ( गङ्गाप्टी ) में 
> क ` 
सङ्घप्रचाराधं आप का भाषण प्रारम्भ हुआ । प्रतिदिन अपराण्ह २ बजे से 


 नन्दुळाळजी झाडी एम्‌. ए., एल. एल. वो. रात्रलपिण्डो श्री पं० 

चन्द्रशेखरजी शास्री ( च्यावर ), श्री पं० वोग्मणिजी उपाध्याय ( प्रोफेसर 
हिन्दू विश्वविद्यालय करा ), डाक्टर हरिप्रसाद तिवा 
[ रामकरणजी अध्यापक घर्मेसङ्घ महाविद्यालय काशी आ 
b. भी पधारे थे । माघ कृष्ण ३० रविवार के दिन बड़े समारोह से 'धससङ् 
| शु हर << का ड विशेषा धिवेशन हुआ । अनन्त श्रीवि भूषित जगद्गुरु श्रीश इराचा म 
' ज्योतिष्पीठाघाशवर ओव्रह्मानन्दसरस्वतीजी महाराज ने पवारकर ठच 
| सशोशित कियाया। सहन, हिलूकोड-विरोष, गोरा, सन्या 
|. वन्दनादि का प्रचार, पाकिस्तान-विरोध, अशिक्षित हिन्दुओं न ईसाई 


री गाजीपुर, पं० 
दि बाहर के विद्वान्‌ 


| ८ जाने का विरोध, संस्कृत शिचा का प्रसार आदि के प्रस्ताव सर्बसम्मत 
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सिद्धान्त 


की ओर से विरोधपत्र भेजे गये। ४६ स्यालकोट--२६ दिस ०, लगभग. 


ए ड़ः; 
प का भाषण होता था । श्री पं० वेणीमाधबजी शाती काशी, श्री पर 
3 ७ मय क हि 
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१ अखिल भारतीय धर्मसञ्च विशेषाधिवेशन, त्रियेणीसक्षम 
गत माघ हषण ३० को त्रिवेणी के तट पर अनन्तश्रीविभूषित 
ज्योतिष्पीठाधीरवर शङ्कराचायं श्रीत्रह्मानन्द सरस्वतीजी कौ प ' 
में अ० भा० धमंसङ्घ का एक विशेषाधिवेशन हुआ। आरस्म त है 
वेणीमाधव शास्त्री ने मङ्गलाचरणपूर्वेक सभापति के निर्वाचन का ७." 
किया, जिस का डा० इरिप्रसाद तिवारी जौनपुर तथा पं० वोरमणि रद 
काशी ने क्रमशः समर्थन-अजुुमोदन किंग । सभापति के आसनग्रहण के 
[नम्नलिखित ४ प्रस्ताव उपास्थत किये गये, जो सर्वैसम्मति से लाई 
हुए प्रस्ताव १-- यह अधिवेशन जनता से अनुरोध करता है कि प 
नादि संस्कारों का पूर्णतया प्रसार किया जाय तथा सभी उपनोत विरः | हि 
को सन्ध्यावन्दन, वलि-वेश्‍वदेव, अतिथि-सत्कारादि नित्य कर्मो के अनुष्ठान | है 
लिए प्रोत्साहित किया जाय । - प्रत्ये अधिकारी को संस्कृत पढ्ने के हिए | ही 
भी जोर दिया जाय, जिस से आस्तिको के श्राद्ध-तपंणादि कम ठोक-ठो गे 


भयाग 


N 


सकें । साथ ही साथ गोवंश की सेवा, रक्षा करनेवाल? हिन्दू णृ हरथ कम ३) 
कम एक गौ अपने घर पर अवश्य रखे तथा प्रतिदिन गोग्रास अवश्य. | है 
निकाले ।” प्रस्तावक-पं० चन्द्रशेखर शास्ती, समर्थङ--पं ° बीप | 
प्रसाद उपाध्याय । प्रस्ताव २--“यह अधिवेशन “पाकिस्तान-योजनाः न 
को बहुत घृणा की दृष्टि से देखता है । इस की यह दृढ़ धारणा है (३ ह 
आर्यो.का आदि निवासस्थान यही भारत देश है । आये कहो बाहर मे. | . 
आकर यहाँ नहीं बसे । अतः जेम अरवस्थान में हिन्दुस्तान, इङ्गेणड, र 
फ्रांस, जमनी आदि में हिन्दुस्तान या पाकिस्तान नहीं बन सकता, वैसे ह 
ही हिन्दुस्तान में भी "पाकिस्तान? नहीं बन सकता ।” प्रस्तावक टॅ 


श्रीस्वामी चिदूघनानन्दज्ञी तीथ, समर्थक--पं० नन्दलाल शास्त्री, एम. 
ए., एल, एल्‌. बी. रावर्लापण्डा । प्रस्ताव --२ “यह अधिवेशन 'अखिल- 
भारतवर्षीय धमंसद्ध' के चतुर्थवाधिक महाधिवेशन में सर्वसम्मति से 
स्वीकृत 'हिन्दू कोड़' विरोधी प्रस्ताव को फिर.से दुहराता हुआ भारतसरकार 
से अजुरोध करता हे कि सरकार 'राव कमेटी? को तोडू दे, क्योंकि हिन्दू 
शास्त्रं मं संशोधन हो ही नहीं सकता ।” प्रस्तावक--पं० इरिप्रसाद 
तिवारो, जौनपुर, समर्थक--पं० चन्द्ररोखरजी शास्त्रो, (व्यावर ) । 
प्रस्ताव --४ “यह अधिवेशन साधु, सन्त, महन्त, विद्वान्‌, राजा, रईस. 
जमोन्दार सद्‌ग्रहस्थवृन्द से अनुरोध करता है कि हिन्दूसमाज में सङ्घटन 

के बिना बहुत हानि हो रही है, सङ्घटित समाज को छिन्न-भिन्न करने के 

लिए मनमाने कानून वनाये जा रहे हैं, अतः शास्त्रों को मध्यस्थ मानकर 

सनातन धमं का प्रचार तथा धार्मिकों का सङघटन हो और ग्रामों,- नगरों 

सवत्र 'सङ्घ' की शाखासभाएँ स्थापित को जांय तथा विधर्मियों के. 

धर्मविरुद्र प्रचारं के शिकार बनने से भोलीभाली जनता को वचायें। 

उदाहरणार्थ, जिन जङ्गली हिन्दुओं को इंसाई बनाने का प्रयत्न हो रहा है। 

उन की हिन्दू-धमे में श्रद्धा सभी घमंप्रचारक करायें और धर्मान्तरग्रहण से 
उन्हें बचायें ।” प्रस्तावक--पं० राजारामजी व्याकरणाचायं, समर्थक 

पं० महाबीरस्वूप ब्रह्मचारी । अन्त में सभापतिजी के अभिभाषण रे 

उपरान्त श्रीस्वामी करपान्रीजी महाराज का प्रस्तावों के महत्व पर प्रभाव” 

शाली भाषण हुआ। उसी दिन सङ्घ की कार्यकारिणी समिति' को एक 

महत्व ;ण॑ वैठक हुई, जिस में कई आवश्यक विषयों पर विचार किया 

गया ( विशेष संवाददाता )। २ मऊ--पौ० शु० १३ बुध को श्री ५ 

फणीशमणिजी की अध्यक्षता में घ० सं० शाखासभा अकोदही का द्वितीय 

वार्षिकोत्सव हुआ । --श्री पंग य॒दुनन्दनजो दीक्षित ज्यो> आ० । 










अखिलभारतंवर्षीय तीर्थपुरो हित सम्मेलन 
भारत के तोथों' की व्यवस्था में सुधार की योजना 
अ को गङ्गासभा? एक अखिल भारतवर्षीय तीथं पुरोहित" 
ने बुलाने : का आयोजन कर रही है, इस में भारतवर्ष के 
च वीम के प्रतिनिधि भाग लेंगे और तीथं की वर्तमान व्यवस्था 
न्न तीथपुरो हितों के कतव्य पर॒ '्रीगङ्गापतभा? द्वारा | प्रस्तुत एक 


एत कर्म पर विचार हि. 
ी- शा कक. हक विचार या जायगा। सम्मेलन की तैयारियों प्रारम्भ अ. 


यामळ शर्मा । | 





BTN | 
nf Re । 4 
a «४? = # ६ > हि, + - १.4.) > -4 
TIE 20 ५022-98: SS |! 
Dennen ‘~ > RN क £ 
डं टक 
=, bs | 
क ts 


+ 
कु ' टर at Sf 
प्र्स, a 


— 
75 

















बचत बरा रम ह 
मङ्गलचार ता० ६ फरवरी, १९४५ ी &/ 
क्‍ साप्ताहिक स० सँ० ..... दुर्गादत्त £ 
तिळक: कौशल्याहृदयन | 
| एः | दशवदननिधनकारी दाहः पुण्ड musi 8 ल्याह्ृदयनन्दनो राम: | दशवदननिघनकारी दाझरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 
, स्वतन्त्र भारत-शासन-विधान? किसान तथा सेतो में मजदू 


जे र्‌ 

'हिन्दूमहासभा' ने ससग दो वर्ष पहले भारत के लिए एक शासन- 

विधान तैयार करने की घोषणा की थी, वह विधान उस के गत अधिवेशन 

में स्वीइत हो गया। आरम्म में हो कहा गया है कि भारत ( जिस को 
हिन्दुस्थान कहना चाहिए ) स्वतन्त्र घोषित कर दिया जाय और युद्ध के 

शान्त होते ही 'हिन्दुस्थान के स्वतन्त्र राज्य' को स्थापना हो जानी 

। वाहिए । विधान के निम्निलिखित मौलिक सिद्धान्त होने चाहिएं--'( क ) 
हिंगदूजनता का यह जन्मसिद्ध अधिकार हे कि वद स्वतन्त्र रद्दे। ( ख ) 
ऐतिहासिक, राजनीतिक, भःषासम्बन्धी तथा सांस्कृतिक हिन्दुस्थान एक 

तथा अखण्ड हे और भविष्य में भी रहेगा । ( ग ) विधान प्रजातन्त्रवादी 

हो और उस को सत्ता केन्द्र में रहे । (घ ) केन्द्रीय सभा दोहरी हों । (ङ) 
सभाओं का चुनाव बालिगों के मत पर हो, प्रत्येक वालिंग एक वोट दे 

सके । चुनाव सम्मिलित हो और अल्पसंख्यकों के लिए उन की संख्या के 
अनुसार कुछ स्थान सुरक्षित रहना चाहिए। (च ) केन्द्रोय सरकार को दी 
समस्त अधिकार रहें । (छ ) सरकार के अधिकार---शासन और न्याय-- 

इन दो विभागों में बाँटना चाहिए और न्याय-विभाग को शासन-विभाग 

से सवंथा स्वतन्त्र रखना चाहिए। ( ज) लड़ाकू और गेरळड़ाकू जातियों में 

कोई भेदभाव नहों माना जायगा । ( झ ) हिन्दुस्थान के फेडरेशन (सङ्घ ) 

में देशी रियासते भी सम्मिंलत रहेंगी और वे उस का एक अङ्ग ही मानी 
जायगी । उन में भी इसी प्रकार के उत्तरदायी सरकार को स्थापना की 
जायगी । ( न ) यदि आवश्यकता हो, तो भाषा के अनुसार प्रान्तीय 
सीमाओं में परिवत॑न किया जा सकता है । ( ट ) सरकार का यह कतेव्य 

होगा कि वह सब की, जिस में अल्पसंख्यक सम्प्रदाय भौ हैं, घमं, भाषा 

भौर संस्कृति की रचा करे ।” आगे चलकर मौलिक अधिकारों का विवेचन 
किया गया हे, जो इस प्रकार हैं--“( क ) कानून के आगे समस्त मनुष्य 
बराबर हें । ( ख ) समस्त मनुष्य अपने परिश्रम की कमायी को भली 
प्रकार भोग सकेंगे । ( ग ) जनता के स्वास्थ्य और उसे काम करने योग्य 
बनाने के लिए राज्य नियम बनायेगी । ( घ ) प्रत्येक मनुष्य को निःशुल्क 
प्रारम्भिक शिक्षा दी जायगी। ( ङ ) प्रत्येक मनुष्य आवश्यक अच्च रख 
समेगा । (च ) कोई भी मनुष्य केवळ जाति, रङ्ग तथा धर्म के कारण 

' | किसी भी नौकरी तथा किसी प्रकार के व्यापार से वव्चित न रखा जायगा । 
(छ ) कोई भो मडुष्य बिना कानूनी कार्यवाह के निर्वासित न किया 
जा सकेगा । ( ज ) कोई भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार से विना 
किसी कानून के वञ्चित न किया जा सकेगा, ( झ ) कोई भी मनुष्य 
अपनी सम्मति स्वतन्त्रंता से दे सकेगा। उसे अधिकार होगा कि वद 
शान्तिपूर्वक इकटठा हो या अपनी कोई संस्था बना ले, किन्तु ऐसी संस्था 
शान्ति अथवा सदाचार में, बाधक न हो । ( भ ) प्रत्येक मनुष्य जनता की 
शान्ति तथा सदाचार को इष्टि में रखते हुए कीई भी धर्म मान सकता है। 
सव को धार्मिक स्वतन्त्रता रदेगी और किसी प्रकार हस्तक्षेप न किया 
जायगा । ( ट ) प्रेस स्वतन्त्र होगा ।” इस के साथ हो एक आर्थिक 
योजना भी जोड़ी गयी है । उस में बतलाया गया है कि “वह ऐसी होने 
चाहिए, जिस में पूंजीवाद का कोई दोष न हो और समाजवाद के समस्त 
गुण हो” इस के लिए देश के विशेष उद्योग सरंकार के अघीन होना 
>पाहिए। विदेशियों को ,राज्य की अनुमति और बतायी हुई शर्तों पर हो 
| भ्यापार करने का अधिकार होना चाहिए । प्राचीन उद्योगों की रक्षा बरनी 
| | साहिए। मजदूरों का वेतन और काम करने के घण्टे निश्चित रहने चाहिएं । 
| शारीरिक, बौद्धिक तथा झानसिक उन्नति करने के लिए उन्हे पर्याप्त समय 


गा चाहिए। अपने सङ्घ स्थापित करने और उचित अधिकारों की रक्षा 


| किए इड़ताळ करने की स्वतेत्रता होनी चाहिए । इषि की उन्नति मोर 
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ग री करनेत्राळों की रक्षा का प्रबन्ध चाहिए ए। | 
जमीदारों के छिए उन की भूमि का उचित किराया नियत न 

उन को स्वयं भी कृषि करने का अधिकार देना चाहिए । भूमि के 
भोर अधिक टुकड़े नहीं किया जाना चाहिए । जहाँ तक सम्भव 
हो एक अविभक्त कृषि करनों चाहिए। “वर्तमान शिक्षा-पद्धति में रख | 
परिवतंन होना चाहिए कि जिस से नवयुवको का दृष्टिकोण राष्ट्रीय बन 
जाय और उन को व्यापारिक, वेज्ञानिक तथा प्रत्येक प्रकार का उपयोगी 
ज्ञान सिखाया जा पके और उन में बड़े पेमाने पर औद्योगिक तथा 
कृषिकायों में झात्मविश्वास उत्पन्न हो जाय 7? . 

'हिन्दूमहासभा' द्वारा प्रस्तावित भावी शासन-विधान की यह रुपरेखा 
है। इस पर इम अगले अडू में विचार करेंगे । 


हिन्दूमहासभा और (हिन्दू कोड 


महासभा ने अपने गत विळासपुर के अधिवेशन में 'दिन्दूकोड' पर 

जो प्रस्ताव पास किया है, वद इस प्रकार दै-“महासमा का यह अधिवेशन 
प्रस्तावित 'हिन्दूकोड' का, जो कि अभी भारत के बहुत से विभिन्न भागों. 
में विचार-विनिमय के लिए वितरित भी नहीं हुआ हे और लाखों हिन्दू, . 
जिन पर उस का प्रभाव पड्नेवाळा है, उस से. अनभिज्ञ हैं, विरोध करता , 
है । वर्तमान केन्द्रोय असेम्बली, जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा दस वर्ष 
से निरन्तर अविच्छिन्न हे, हिन्दुओं का कदापि प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती 
भौर इस कारण यहद असेम्चली ऐसे विघानों पर जैसा कि 'हिन्दूकोड' है, 
जो कि दिन्दूकातून के मौलिक सिद्धान्तों में परिवतंन करना. चाहता हे और 
भौर जिस का हिन्दूसमाज के जीबन पर गहराप्रभाव पड़ेगा, विचार करने 
के अयोग्य है । हिन्दूमहासभा अपनी स्थिति कायम रखने के लिए या 
प्रचलित कानूनों तथा परम्परागत सिद्धान्तो में अन्धविश्वास के कारण | 
ऐसा नहीं कह रही है, अपितु वह ऐसे उचित परिवतंनों का स्वागत करेगी, . 
जिन से हिन्दुओं की दशा सुधर सके । किन्तु महासभा की सम्मति दे. कि | 
ऐसे मौलिक कानून जैसे कि उत्तराधिकार, विवाह, गोद लेना आदि पर 
उसी समय विचार करना चाहिए. जब॑ कि वतमान विधान रह कर दिया 
जाय और नया विधान ऐसे सिद्धान्तो पर आश्रित दो, जिस को € हिन्दु 
मान सकें और एक ऐसी. अमेम्चली की स्थापना की जाय, जो कि वास्तव « 

में दिन्दूजनता कौ प्रतिनिधि हो और जो एक दिर्घारित हिन्दूकोड हिन्दू- 
कानूनवेत्ता हिन्दूनेताओं की सम्मति से बनाये और उस के सदस्यों . 

को हिन्दूजनता कातून-परिवतंन करने का अधिकार दे, तमी ऐसा हो 

सकता हे ।'' > 
यद्यपि हम इस प्रस्ताव के कई अंशों से सहमत नहीं हैं, पर हमें 
प्रसन्नता है कि महासभा ने अन्ततोगत्वा इस महत्वपूर्ण विषय पर अपचा | 

मौन तो सङ्गं किया। महासभा के अध्यक्ष डाक्टर श्यामाप्रसाद मुख्जा 
ने हाल ही में बतलाया कि महासभा की कार्यसमिति ने कोडविरोधको _ 
कार्यक्रम निर्धारण करने के लिए एक समिति नियुक्त की है । इस समिति को 
शीघ्र ही अपना कार्यक्रम जनता के सामने रखना चाहिए । र >: 
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इस उतांत्रली का कोई 

ळी, में अनुवाद प्रकाशित नहीं. हो पाये हैं। युक्तप्रान्तीय 

सरकार ने हिन्दी अनुवाद को कुल ३०० प्रतियां निकाली हे । क्या 

इतने ही से प्रचार हो जायया? गताङ्क में भांवी कार्यक्रम के लिए 

` हम कुछ सुझाव .रख चुरे हैं। विभिन्‍न संस्थांओं की ओर से एंक 
प्रतिनिधि-मण्डल शीघ्र दिल्ली पहुंचना चाहिए और असेम्बली' तथा 

कौसिल आफ स्टेट? के सभी सदस्यों से मिलकर उन्हें अपनी वात अच्छी 


भो 


चाहिए कि वे बिल का समर्थन न करे । कम से कम युद्ध के समय तक 
और जबतक नया निर्वाचन न हो, इस को स्थगित रखना चाहिए । असेम्बली 
को अधिवेशन ११ फरवरी से आरम्भ हो रहा हे । इसलिए शंघ्रता करनी 


उन स्थानों में विरोध प्रदरांन का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए । बम्बई में 
कमेटी के सामने गत्रादी देते हुए सर चिमनळाळ सीतलवाड ने. कहा कि 
इस से सम्मिलित कुटुम्ब की संस्था और सम्मिलित पेक सम्पत्ति नष्ट हो 
जायगी । नियमों में एकता लाने को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जा 
रहा-है । भारत ऐसे बड़े देश में कई बातों में न एकता हो सकती है न 
आवश्यक है ।” लखनऊ विश्वविद्यालय में भाषण करते हुए 'फेडरल कोट 
( सद्ठन्यायाळ्य ) के जज्ज सर वरदाचाये ने भो कहा कि “कोड द्वारा जो 
पसितन किये जा रहे हैं, उन के लिए वर्तमान समाज अभो तैयार नहीं है । 
युवक सुधारकों की मांग पूरो करने के लिए कई सुधार किये गये। 
. विधवाविवाह के लिए कानून वनाया गया, पर न इससे विधवाविवाहों में ही 
वृद्धि हुई, न उन के आचरणों में ही कोई उन्नति हुईं ।” क्या इन लोगों के 
| मतो की भी कमेटो उपेक्षा करेगी ! | 





. __ ____. हिन्दू-को्ड' का विरोध आवश्यक 
fo ( श्री स्वामी करपात्री जी ) | 

हिन्दूधम की मर्यादा शात्त्राबीन हैं। वे आज की बनी हुई नहीं 
हैं । कुछ लोगों का कहना है कि विद्वान्‌ एवं ऋषि-सुनि घम में कुछ हेरफेर 
क्र सकते हैं, परन्तु विजातीय अङ्गरेजां को इस में पंरिवंतेन करने का कोई 
।क्‍ अधिकार नहीं है। इसतरह एक अथे में यह सिद्ध हो गया कि विजातीय 
| शासकों को हमारे धमं में परिवतंन करने कां कोई हक नहीं है । परन्तु 
शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन करने पर ज्ञात होगा कि ऋषि-सुनियों ने वद- 


| शालन के विरुद्ध नहीं लिख सकते थे । यहीं तंक कि अनन्तकोटिव्रह्माण्ड- 
नायक भगवान्‌ भी जब हिन्दू धमंशास्त्रों के एक अक्षर का भी अदल-वदल 
नहीं कर सकते, तब फिए ज़ीव को तो बात दौ क्या? यह बात अत्युक्ति पूणं 
' नहह । पूवसीमांता, उत्तरमीमांसा, वैशेषिक, न्याय आदि शास्त्रों के 
विवेचन से यह सिद्ध हे कि वेद ईश्‍वरनिर्मित ही नहीं, प्रत्युत स्वयं अनादि 
अपौरुषेय हे । जिसतरह एक विद्यार्थी अपने पाठ को कण्ठ करके सो 
' जाता हे और प्रातःकाल उठकर फिर उसी का पाठ कर लेता !हे उसीतरह 
इरवर महाप्रळ्य में वेद को अपने में रखते हैं और खष्ट के आरम्भ में 
पुनः प्रकट करते हैं । इसतरह वदो का आविर्भाव इसर करते है किन्तु 
वें उस के एक अक्षर का भी परिवर्तन नहीं कर सकते । संसार में अन्य 
' अस्या के प्रणेताओं, धमं एवं सम्प्रदाय-प्रवतंकों का पता है कोई दो 
हजार वर्ष, कोई पाँच हजार वर्ष के पुराने हैं । किन्तु दिन्दूधर्म के मूल 
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Re 


fs "प्रतिपादक इन वेदों के कर्ता का कोई पता नहों है । बढ़े दुःख की चात ` 


है कि आजकल के खो-पुरुप यह कहते हैं कि प्राचोन हिन्दू सि 
द्धान्तों में 
ह अधिकार को उपेक्षा को गयी हे । परन्तु बात ऐसी नहीं है । 
| हे पिता रक्षति । मारे मत्ता रक्षति यौवने । पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न खी 


लयमहात क अनुसार बालपन से लेऋर वृद्धावस्थाप यन्त पुरुष के 
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` ज नहीं है। अमी दके विभिन्न -; ० के लिए हो एसे टेढ़ं-मेढ़े विवादों, तलाकप्रथाओ को जन्भ देने 


` इमें सदा पराधीन बनाये रखने की नयी चाल है । केवळ भौ 


तंर समझाना चाहिए और विभिन्‍न दलों के नेताओं से अदुगेध करना - 


चाहिए । बम्बई से कमेटी कळङत्ता, इलाहाबाद, लाऱोर आदि को जायगी । : 


| रास्तों के आंधार पर ही स्ट्॒तियों का. प्रणयन किया है। वे भी वेद- . 


- ये वदे लयते तबोध? 


' में रहने पर ही स्त्रीजाति का कल्याण हो सकता है। उनके . 
त नहीं ह । पुरुषों. के अधिकार में ही स्त्रियों 
त्रे पुरुष को अर्द्वाङ्गनो कहलाती है। | 
आधुनिक सिंगैमा एवं गंदे साहित्य का प्रचार 

प्राचीन नियमों को विकृत करने 
























जा. रहा है । यह भी वमान शासकों को एक विचिञ | हे 
से या उस की रक्षा से हमारा सर्वाङ्गीण उत्कषे नहीं हो सकता 
विज्ञानमय शरोर की रक्षा से हो देश परतन्त्रतापांश से मुक्त 
यह शासकों की बदनीयत है कि बिना हिन्दुओं का मत लिये 
कानन बनाकर उन के धमे कार्यों में हस्ताक्षेप किया जा रहा हे । रा 
के भो वे ही लोग इस में सहयोग दे रहे हे जिन्हें अपने धमे 

धमंशास्त्रों में आस्था नहीं है । उपनिषदों में लिखा ठै कि राज! कर 

नियन्त्रण करने के लिए धमे है । इस प्रकार जो धर्म राजा पर भी शासक 
है, उस पर राजा का नियन्त्रण कैसे हो सकता हे १ इसलिए रे 
को चाहिए. कि वह धमें के गुरुओं, आचार्यो को आज्ञा से ही घमौनुशासन 
करे । अंन्य धर्मो--सुसलमानों एवं . ईसाई धर्मो--पर क्रमशः काजी 
और पादरियों का नियन्त्रण होना चाहिए। तत्नमूविलम्बी शासक को 
भी जब घमं में परिवतन करने का कोई अधिकार नहीं है, तव एक विधना 
शासक हमारे धम पर नियन्त्रण कैसे कंर सकते हं ! अतः छोगों के 

स्तावित 'दिन्दूकोड' का पूरे जोर से विरोध करना, चाहिए । 


। मने 
हो सकता है। 
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'सावेभोम घम’ 

( श्रीराजारामशरणज्ञी ) 

सवं देश, जाति, समाज का महासम्राट अनेक नामों से विख्यात प. | ५ 
मात्मा एक हो है । अनन्त जगत्‌ उसी का अखण्ड साम्राज्य है | जड़-चेतन | ५ 
वस्तुमात्र पर उस का अखण्ड शासन हे । वही जीवमात्र का जीवनदाता | = 
परमपिता पूज्य देवता है । एक ही मंहाशासक की प्रजा एक ही | $ 
परम दवता की सन्तान होने के नाते अनन्त जीव वस्तुतः परस्पर मित्र | ! 
हे । प्रथिवो, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य-चन्द्रादि मह, विद्युत्‌ , शब्द, | ! 
त्पश, रूप, रंस, गन्ध इत्यादि राज्य की अनेक आवश्यक वस्तुएं समान, | ३ 


At . अ 


` रूप से जीवमात्र की एक होने से साम्राज्य एंक अखण्ड है। जन्म, बृद्धि 


जीणता, विनाश आदि अटूट नियम विधान समानरूप से सव पर लागू 
होने से एक ही महाराज का शासन है। अनन्त आश्चयंपूर्ण विचित्र रचना 
पालन, प्रलय, अनन्त परमाणुओं का सङ्घटन, विघटन, अनन्त चेतनों पर 
नियन्त्रण आदि अमित क्रियाएं केवळ अपने असीम मनोबल से ही सबंदा 
सवत्रं करने से वह अखण्डाकार मूल तत्व वस्तु-मांत्र का अन्तरात्मा सवदा 
सवत्र पूर्ण हे। सुख ही जीवमात्र का एक जीवनतत्व है, एकमात्र सुख 
ही अतिमधुर क्षीर प्राणिमात्रे का स्वाभाविक इष्ट ध्येयपेय हे । घुख 
उसी अन्तरात्मा परम देवता का अनन्त प्रकाश है, जों यथाभाग अनंग्त 
सात्राओं म॑ विभक्त अनन्त चेतनाओं में भास रहा हे । अतएव जीवमात्र 
का जीवन आनन्ददुग्ध एक होने से सब जीव उसी एकपरदवता के 
अनन्त सन्तांन है । वह एक ही महाद्वता माता-पिता, सम्राट्‌ सब्र कुछ है 
अतएव जीवमात्र एक ही. देवता के सन्तान, एक ही राजा को प्रजा, एक दे 
महादवता के उपासक, एक हौ जीवनदाता के उपज्ञीवी होने से वस्तुत 
परस्पर मित्र है । इम अनन्त मित्रों का बाह्य भेद दरा, वेष, भाषा, भाव, 
दत्त, प्रवृत्ति, आचार, व्यवहार अनन्त होने पर भी हंम अनन्तं चेतनो का 
सावभौम मित्रमण्डळ भनांदिं, अनन्त, अंखण्ड है । हम मित्रों की मौलिक 
पारूप्यता, समानता एकता नित्य अंखण्ड है। संदेश, जाति, सर्ज के 
महापुरुषों से को यही प्राथना हे कि विश्वशान्ति, विद्व कल्याण के वा 
इस मौलिक पत्य एकता, मित्रता की भावना मानवसमाज में संयुक्त 
का प्रयोग करके जागृत कर » मानवसमाज सत्य में विश्वास करे । 





( यह स्तम्भ विचारविनिमय के लिए है ) RS, 4 9 


शाङ्कर वेदान्त तथा त्रिकदर्शन 
(श्री बलदेव उपाध्याय एम्‌. ए.) . | ६ दि, 
आचाय शहर के द्वारा प्रचारित अद्वेतवाद तथा अभिनवगुत भोर |. 
'ह्वारा व्याख्यात रश्वराद्रयवाद ठीक एक ही प्रकार का नहीं है तोष a 
माया की.जो मीमांसा की गयी है, डस से प्रत्यभिज्ञा को ९. | | 
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| : ैतमप्यस्तोपमम्‌ । भिन्नयोरिव दस्पत्योजीवात्मपरसात्मनो: ॥ ` 
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| दुन केष्ण ९ स॑० २००१ 


बही । अशान को 5दृत्ति कहं से थोर कयो होती है, इथ खे उत्त 

| ॥हीं। इस अज्ञान का प्रथम आविर्भाव ही क्योंकर होता: है: जिस द 
में होकर ब्रह्म जीवरूप में आविभूंत होता है अथवा अधीश्वर होकर ईश्वर 

बनता दै, इस प्रश्‍न का ठीक उत्तर वेदान्त न | 


ठोक हीं देता, पर प्रत्यमिज्ञादशन 
| दवता है। हस्वराद्वयवाद में भी-अज्ञान है, माया है, किन्तु इस की प्रवृत्ति 
आकस्मिक नहीं है, वह आत्मां का स्वातम्ञ्यमूलक, अपनी इच्छा से परि- 


शीत, रूप है। जिस प्रंकार नट, जान-बूझकर नानाप्रकार का अभिनय 
करता दै, ठोक उसीप्रकार परमेश्वर भी अपनी इच्छा से नानाप्रकार को 
भूमिका झहण करतो छे । वह स्वतन्त्र हे, अपने स्वरूप को ढाँऊने में भी 
समर्थ है और प्रकट करने में भी समथ है । परन्तु जच व अपने रूप को 
ढँक लेता है, तब भी उस का आवरणहीन रूप उसी प्रकार अच्युत 
हप से विद्यमान रहता है, ठीक सूये के समान । सूर्य अपने दी द्वारा 
उत्पादित मेधों के द्वारा अपने को ढेंक लेता है और ढँकने के समय 
| भी वह अनाच्छादितू ही ह है, अन्यथा मेघों को प्रकाशित कौन 
| करता १ ठोक यही दशा र को भी हे । अज्ञान या माया उन की 
स्वातन्त्र्यशक्ति का विजम्भणमात्र हे । संसार की रृष्टि करने में लीला- 
परायण भगवान्‌ की, लीला ही मुख्य कारण हे । इइवरवादी कहते है 
कि वह स्वातन्ञ्यमूलक, स्वातश्यूप तथा कठेस्वरूप है । ब्रह्मवादी 
कहते हैं--वह शुद्ध साक्षी है अर्थात्‌ अधिष्ठानचैतन्यात्मक है, यही 
दोनों का अन्तर है। शाइरवेदान्त में आत्मा? विश्वोत्तीण, सच्चिदानन्द, 
एक, सत्य, अनन्त, रष्टि-स्थिति-छय का कारण, भाव-अभाव-विहीन है, 
परन्तु उस में कहेत्व नहीं हे । परन्तु आगभाजुसारी अद्वेतवाद में यह कमी 
नहीं है । ज्ञान और क्रिया उस के लिए एक समान हैं। उस की क्रिया ही 
ज्ञान है । कढेस्वभाव होने के हेतु उस का ज्ञान ही क्रिया है। इस 
प्रकार इच्छा आदिं शक्तित्रय “से युक्त परमेश्वर स्वातरूयमय है । 'प्रत्यभिज्ञा- 
हृदय' में “चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः” तथा “स्वेच्छया स्वभित्तो विश्वः 
मुन्मीलयति?”--इन सूत्रों का यही तात्पय दे । 
५आत्मा'--आगमसम्मत आत्मा--सदा पञ्चक्गत्यकारी है । इन पञ्च- 
कृत्या के नाम हैं--स्ूष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और विलय । परन्तु 
शाइरमत में आत्मा का यही स्वभाव नहीं है। इसतरह ब्रह्मवाद में आत्मा 
का. स्वस्फुरण उतना नहीं हैं, जितना आगमों में, अतः सत्य होते हुए 
असत्कल्प है। अद्वैतवाद मानने पर कुछ द्वेताभास सा वना हुआ है । 
आगम की मीमांसा पर विचार करने से यही प्रतीत होता है । इस अह्व॑यवाद 
की यंह महती विशेषता है कि यह न तो शुष्क ज्ञानमार्ग है, न ज्ञानविहीन 
भक्तिमागे । प्रत्युत यहाँ ज्ञान और भक्ति का मव्जुल सामछस्य है। 
शाडूर अद्वैत की चरमावस्था में भक्ति का स्थान नहीं है । शहर के मत में 
भक्ति द्वैतमूळक होती है, अतः ज्ञान के उदय होने पर उस की स्थिति नहीं 
होती । यह मत ठोक है, क्योंकि यह भक्ति साधन-रूपा अज्ञान-मूलक होती 
है, परन्तु जो .अद्वैत भक्तिरूप पदाथ है, वह नित्य-मिद्ध है। उस की सत्ता 
का पता शाब के वचन तथा मद्दात्माओं के अनुभव से चलता है । जिसे 
इम मोक्ष कहते हैं, वह. वस्तुतः नित्य-सिद्ध ज्ञान-भक्ति का ही, आवरण- 
अङ्ग से उत्पन्न, .उन्मेषमात्र है। त्रिकुदशंन में इसी को 'चिदानन्दलाभ' 
कहते हैं । अद्वैतज्ञान ' होने पर जो भक्ति उदित होती हे, वह निर्व्याज, 
अहैतुकी भक्ति वास्तविक भक्ति है । इसी भक्ति को लक्षित कर भागवत 
का कथन दै--“आत्मारामा हि सुनयो निम्नेन्था ऊप्युरुकमे । कुवेन्त्यहे- 
तुको भक्तिमित्यंभूतगुणो इरिः ॥” 'बोघसार' में (४० २००२०१ ) 
नरहरि का कथन भी यथाथ है--दवैतं मोहाय बोधात्‌ प्राक्‌ हते बोधे 
मंनीषया । भक्तये कर्पितं द्वैतमद्वेतादपि सुन्दरस्‌॥ जाते समरसानन्दे 
॑ तात्पये 
यह है कि ज्ञान होने के पढे दैत गोह उतपन्न करता है, परन्ठ शान होने 
पर भी उस दैत कौ कल्पना भक्ति के लिए अपनी बुद्धि के द्वाग की जाती. 





| दै. यह कल्पित देत अद्वैव से भी सुन्दर है। सामरस्य हो जाने पर यद 
os द्रत अमत फे समान आनन्ददायक होता है \ 
| यह मधुर मिलन दम्पती के मिलन के समान होता है। लौकिक जगत्‌ भे | 


| स्त्रीः लौकिक दशा का यत्किव्चित्‌ Mt | 
पुरष का संयोग उस अलौकिक दश दन्त में केवल ज्ञान को दी. 


जीवात्मा और परमात्मा का 


आत्मा के स्त्रहपभेद होने के कारण 


धार्मिक अनुष्ठान 
जानकर 


किया। अखण्ड हरिकीतेन भी हुआ। --श्री पं० गिरिजादत्त द्विवदो 


नवीन शाखाएँ-- 


` ओ पं० मिश्रीलालज्ञी भौरा ( अध्यक्ष ), मास्टर गिरघारौलालजी ( मन्त्र ), 


लुषर की विशिष्टता, नितान्त स्पष्ट दै.॥.. i he te = ह 3 | 


घर्मेसइ-समाचार 


१ श्रीमद्भागवत परायण--तीहामुहम्मदपुर, पो० बइद्दलगव्ज, | ; 
जि गोरखपुर ) १६ जनवरी, श्री पं० रमाशइर शर्मा की संरचर्ता 
में श्री पं० कमळेसवरदत्तजी ने सडघ के सङ्कल्प से श्रीमद्भागवत पारायण 


( मंत्री धमसड्ध शाखांसभा )। २ घ्मेसङअ गोपोबाई महिलामण्डळ, ध्य 
कचैरीघाट, आगरा--पौष शुक्ल १५ से माघ कृ० ३० तक उत्सव, इध के - 
उपरान्त वसन्तपञ्चमी तक श्रीमद्भागवत पारायण, अखण्ड रामाग्रण पाठ, 


हरिकीतेन । माघ झु० ६ को इवनादि हुआ ।--श्री प° गणेशौलालजी वैद्य | | . | 


( अध्यक्ष घ० सं० शा० स० कचेरोघाट )। ३ मज्ञावा, इरदोई--वसस्त- 
पश्चमी, इसरापुर, वावटमऊ, मढ़िया ग्रामों के सहयोग एवं श्रीबद्षाली 
स्वामी के प्रयत्न से रामकुटी पर चलनेवाले विष्णुयाग को समाप्ति हुई । 
धर्मंसडंघ शाखा को स्थापना श्री प॑० गजाघरप्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में 
की गयी ।--श्रीसुरेन्द्रनाथ द्विवेदी । ४ पूड़ी, त० हांसी, जि० दिसार-- 
भरिन तथा गत मकरसंक्रान्ति पर दुर्गापाठ,” हवन, सभा आदि- काये 
३ दिन तक हुए। चैत्र में भो इसीतरह अदुष्ठान का विचार हो रहा 
हे । इस. में स्थानीय छालासमांज ने विशेष रूप से सहयोग प्रदान 
किया ।--श्रीगोवधेन शर्मा प्र०.अ० । 


"१ संस्कृत महाविद्यालय, इटारसी । विजयादशमी, श्रोशिवप्रसाद 
शास्त्री ( अध्यक्ष ), श्रीप्रेमशङ्कर मिश्र साहित्यशास्त्री ( मन्त्री ), श्रीमयुराः _ 
प्रसाद दीक्षित ( उपमन्त्री ) । प्रत्येक प्रतिपदा को प्रमातफेरी होती हे । 
२--अरेराजविद्याळय, सु० पो० अरेराज, जि० चम्पारन--गो० राम- 
नरेंशजी यति ( अध्यक्ष ), श्री पं> दिनपति पाण्डेय विद्याल्याध्यक्ष (मन्त्री), 
सद्स्य ९ । ३ सुददक्ला कटरा, छपरा--२९ नवम्बर, शो पं० रामदेव शु 
( अध्यक्ष ), श्री पं घमंदेव पाण्डेय, श्री पं० लमीनारायण, र्मा, श्री पं ० 
घौरेचण शास्त्री ( उपाध्यक्ष ), श्री पंः रामपुर द्विवेदी ( मन्त्रो ), भी पं० 
मुक्तिमाथ मिश्र ( उ० मं० ), बाबू रासेश्वरप्रसादजी चौधरी ( कोषाध्यक्ष )॥ 
४ नाडौळ ( मारवाड )--२० जनवरी, श्री स० घः प्रति० सभा जोबपुर 
के महोपदेशक पं० दोनानाथजी शास्त्री की प्रेरणा से शाखा स्थापित हुई । 





२५ सदस्य । ५ श्रीवासुदेव संस्कृतपाठशाछा, गुतवन (जौनपुर )-- | 
रो पं० लक्ष्मीनागयण मिश्र ( अध्यक्ष ), श्री पं राजकिशोर द्विवेदी स॒श्थां 
कलां ( मन्त्री ), श्रीविन्थ्यवासिनीप्रसाद त्रिपाठी, पंडराव ( उ० मं० ).! 
प्रतिपक्ष समा होती है ।--श्रीरामराज द्विवेदी । ६ प्या, पो० हरपाजउर, 


जि० गाजीपुर--१ ६ जनवरी, भ्रीजगदोशस्व॒रूपजी, शीमहेशसिहजी, श्रीचन्द- | 


बकशसिंहजी,, रीनेपारसिंहजी और 
श्रीजगदीश्वरस्वरूपजो ब्रह्मचारी 
पं० श्रीकृष्ण शुक्ल ( मन्त्रौ ), 


श्रीहर दयाल तिवारी ( निरीक्षक ), 


्रगुळाबसिंहजो यादव ( संरक्षक ), 


(अध्यक्ष), भो पं» माषोरामजो (उपाध्यच), | 
भ्रोगुलाबतिहंजी यादव ( उ० मं), | 


सहोपदेशक मारवाड प्रान्तीय त र ( संत्यापऊ )) | 
८ प्रयाग--भ्रीजगद्गुरु शङ्कराचायं सेइक-सञ्च-८ अक्तवर ४४, र ् रिव र र न. 33 
अचलदासजो, br 
( उपमन्त्री ) । ९ वैसा, . पो० विळासपुर, जि० बिलासपुर LE 
११, श्री पं० जित्तगोतिन्दजी ( अध्यक्ष ), भी 

श्री पं+ देवनन्दन शास्त्री उफ 
३० द्रोछी, hss 
मास्टर ( अध्यक्षे), भीशिरई 
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| पाठक ( संस्थापक )। ११ दुली, पो० चाँद, जि० शाहाबाद २६ 

५» जनवरी, बाबू जगरुपसिंहजी ( अध्यक्ष ) बाबू सूयप्रसादसिंद र मन्त्री ), 

(श्री पं० सुलाबजी पाठक ( संस्थापक )। १२ नवळगाडा दवादा, त° 

| जीयनपुर ( आजमगढ़ )-शसन्तू अहीर ( अध्यक्ष ), श्री साहब अहीर 
"| (उपाध्यक्ष ), भी पं० सत्यनारायण दुबे ( मन्त्री ), श्री प० पवहारी शुक्‍ल 
| आर आकेशव अहीर (उपमन्त्री) भी पं० कालिकाप्रसादजी दूवे (संस्थापक) । 
१३ भीमवरबाजार, पो० बिळरियागक्ष, ( आजमगढ़ )--माघ शु० ५, 
बाबू सुचकुन्दसिंहजी, वरनापुर ( अध्यक्ष ), ठा० सरनामसिंहृजी, परिया 

॥ (उपाध्यक्ष), श्री पं० सीतारामजी दूवे ( मन्त्री ), ठा० फागूसिंजी, 
बरनापुर और ठा० बुधिरामसिंहजी ( उपमन्त्री )। १४ चचाई, तह० 
सिरमौर, पो० वकुण्ठपुर, ( रीवां राज्य )--१८ अक्तवर ४४, श्रीस्वामी 
| मदेश्वरानन्दजो सरस्वती ( संरक्षक ), श्री पं० वञ्जाङ्गदत्ती त्रिपाठी 
ही. ( अध्यक्ष ), श्री ८० हनुमानप्रसादजी ( मन्त्री ), स्री पं० बद्री प्रसादजी 
- त्रिपाठी (उपमनत्री) । १५ ळरू ( राज्य वेंती ), जि० प्रतापगढ़ (अवध)-- 
२० जनवरो, श्री पंश भगवतीप्रसादजी ( अध्यक्ष ), श्री, पं० रामनिद्रजी 
७ (मन्त्री), श्ीढिंगवसनरेश ( प्रेरक )-श्रीनागेशद्त्त मिश्र। १६ नगर 
ह धर्मसद्ध झाखासभा, जूनी हनुमान्‌ गली नं० २, बम्बई--१६ जनवरी, 
मी प्रो० जयेन्द्राय भगवानदास दूरकाळ एम्‌. ए- की अध्यक्षता में सभा 

| | होकर उक्त शाखासभा की स्थापना हुई। श्रो पं० मुनिचन्द्रजी न्या० 

| आ०,पो० भा०, जे. वी, एम्‌. संस्कृत कालेज, बम्बर ( अध्यक्ष ), 

ह. श्री पं० शिवनाथ उपाध्याय, व्या सा० आ० और श्री पं० रामाधार 
| त्रिपाडी ज्यो० आ०, का० ती० ( उपाध्यक्ष ), श्रीप्रसाद मिश्र ( मन्त्री ), 

| ध्रीरमानाथ शुवळ ( उपमन्त्री ), श्रीशान्तिस्वरूप शर्मा '( स्वयंसेवकद्ल- 
| नायक ) तथा अन्य ९ सदस्य । | 


हिन्दू कानून कमेटी बम्बई में 


| काले भण्डो से स्वागत 

बम्बई ३० जनवरी--( तार से प्राप ) हिन्दू कानून कमेटी' की बैठक 
करू से यहाँ शुरू हुई । सनातनी हिन्दुओं के एक बड़े झुण्ड ने उस कमरे 
के बाहर, जिस में कमेटी की घेठक हो रहो थौ, काले झण्डो से विरोध- 

प्रदर्शन किया 'और सनातनी जनता ने हिन्दृद्यात्रों के तथाकथित सुधार 
. एवंउनके प्रस्तावित विधिकरण का घोर विरोध प्रकट किया | सनातनी 
 जनतासे सहानुभूति प्रकट करते हुए बम्बईप्रान्तीय घमैसद्ध के अध्यक्ष 
' श्रीजयेन्द्रराय भगवानूळाल दूरकाल ने वम्बई में उक्त कमेटी के स्थितिक्ाल 
|. तक उपवास तथा इशवरप्राथंना की । श्रीजगदूगुरु शङ्राचायंजी तथा 
| श्रीगोस्वामी दीक्षितजी महाराज ने हिन्दूकोड के विरोध में मत प्रकट 
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- से २५० का एक लम्बा तार सरकार के पास भेजा | 


. के यहाँ कुछ समय 


उपायत 





फाल्णुन कृष्ण ९ सं २. 


१3. 
पो० राजहरा, जि० पलामू--२० दिस०, ह० ६५, श्रोढ्यासजी पार Se 
८ रमावेुण्ठमन्दिर, पुष्कर ( अजमेर )--२४ दि, उक्त न 


मैनेजर मोहनलाल गुप्त ची. ए., एल्‌. एल. -बी. के प्रयत्न से गा 
के महन्त ्रीविभूति पुरीजी की अध्यक्षता में सभा हुई, अनेक द्र 
व्यक्तियों के कोडविरोध में भाषण हुए । शरीरमा चैकुण्ड संस्कृत र 
के २० छात्र तथा अन्य १० व्यक्तियों ने दौरा करके अजमेर, मसीरा ख्ये 
केकड़ी, मसूड़ा, भिनाय, वान्दरवाड़ा, ब्यावर, विजयनगर, कड़ैल, गोदि चाद, 
भगवानुपुरा, रामसर, टाटँती, केरे, बाबड़ी, जालिया, सतावडिया, रष 
तवोजी, पीसागंन, मांगछियावास आदि स्थानों से ताट ३ जनवरी ह 
लगभग २५००० हस्ताक्षर करवाकर विरोधपत्र तथा १७-१८ 

भेजवाये । केवळ पुष्कर से ही ४ तार भेजे गये । उक्त मन्दर की ञो 


\ 


मेरवाड़ा के समस्त हिन्दूसमान की ओर से विगेध-प्र दशन किया गया 
अब भी विरोध जारी है । श्री पं० दामोदर शास्त्री, डाक्टर स च्लिदानन्द्‌ 
शुक्ल एच्‌. एच्‌. डी., श्री पं० सोहनछालजी आदि का उत्साह विशेष 
प्रशंसनीय है । श्रीअमरचन्दजो इनाणी एम. ए., एल, एल्‌. बी. एडवोकेट | ग 
अजमेर में अच्छा विरोध-प्रचार कर रदे हैं। श्री पं० मदनमोहन शात्री | ऐ 
श्रीहिन्दूसंस्कृतिरक्षा समिति पुष्कर । ९ दारेखप, थो० रागपुर ( नोखा ), का 
जि० शाहाबाद--२२ जन०, इ० १२५, श्री पं० जयराम पाण्डेय व्या | के 
सा० आ० । १० श्रीदेवीसस्पत्पुस्तकाळय, ७६ द्रीबा, सेनपुरी-- ३१ दिस” उ 
ह्‌० २७४, व्यवस्थापक । 
विशेष समाचार , 
कंडोली, तालुका मङ्गरूकनाथ, जि० अकोला ( वहाड ) में आगामी 
शिवरात्रि के अवसर पर श्रीमद्भागवत ( १०म स्कन्ध ) देवन, वहांड- 
प्रान्तीय व°, स्व० सङ्घ का चतुर्थाधिवेशन, सनातनी महिला परिषद्‌ और 
विद्वत्तरिषदू का आयोजन' हो रहा है । --श्रीनरहर लक्ष्मण जोशी वैद्यवये । 
प्रतापगढ़ ( अवध ) में पूज्य करपान्नीजी । २३ जनवरी, आज प्रयाप 
से पेदक चलकर सोराम होते हुए पूज्य स्वामीजी सदर प्रतापगढ़ पधार्‌ । 
भगवा की चुङ्गी पर गण्यमान तथा साधारण नागरिक » केतिपय अधिकारीवगां, 
विभिन्न शिक्षण-संस्थाओ के अधिकारियों तथा ढिंगवस राज्य के धर्मसद्ठीय 
स्वयंसेवक द्वारा आप का शानदार स्वागत किया मया । ढिंगवस-नरेश श्रीला 
जयसिंह वहादुरंसिंह जू ने सर्वप्रथम पुष्प-हार समर्पित क्रिया । तत्पश्चात्‌ बाजार 
मकन्दूगजञ में सेठ वाबूछालणी और गोपीरामूजी ने आरती उतारी और श्री- 
स्वामीजी गोपाळमन्दिर को धर्मशाला में पहुँचाये गये । सन्ध्या-समय ७॥ बजे 
से गोपालमन्दिर के अहाते में धमंसङ्घ की ओर से एक महती सभा की गयी। 
सभा में रा० ब० पं० दयामबिहारीजी मिश्र सभापति धमेसद्ध शाखा- 
समिति सदर, जिले के वकील अधिकारीवर्ग एवं सभी प्रमुख व्यक्ति 
उपस्थित थे । श्रीढिंगवस-नरेश द्वारा समर्पित घमंसङ्घ की ध्वजा के 
नीचे सभा की काय्येवाही ; आरम्भ हुई । पण्डित उदयराज वैद्य मन्त्री शाखा- 
समिति सद्र न ढिंमवस-नरेश के सत्प्रयत्न की सराहना करते हुए कह कि 
वमार जिछे में थमसद्ठ स्थापित करने एवं स्वामीजी के शुभागमन 
कराने आदि का सारा श्रेय श्रोढिंगवस-नरेश को ही है ।” जनता के 
अनुरोध पर श्रीढिंगवस-नरेश ने प्रतापगढ़ जिळे की ओर से श्रीस्वामीजी 
श सागत किया । घमेवद्च का इतिहास बतलाते हुए- आप ने जिले की 
जनता स अपोल की कि “प्रत्येक गांव तथा मुहल्लो में घमंसङ् की शाखा 
स्थापित की जॉय तथा थीस्वामीजी के निर्धारित मार्ग का अवलम्वन करके. 
परम कल्याण कौ प्राप्ति की जाय ।” तत्पश्चात्‌ श्रीस्वमीजी का धर्म के 
उदेश्य पर लगभग १॥ घप्टे तक सारगर्सित प्रवचन हुआ । अन्त में कीतन 
पथा जयकारो के साथ सभा विसर्जित हुई । T 
| Bh जनवरी, आज श्रीकरपात्रीजी महाराज ने हिंगवस राज्य को 
य ऱ्य साग में 'प्रतापत्रह्मदुर कालेज” के छात्रों के सदाप्रह से 
अल = मये, जहाँ काळेज के छात्र-समुदाय के मध्य श्रीस्वामीजी हू 
> „¬! तत्पश्वात्‌ चलते चलते चेपू में पं देवीप्रसाद युष 
| विश्राम करके जेठवारा के ठाकुर प्रणापबहादुरसिजी | | 
निवास क्रिया । उक्त दोनो स्थानों में शरीस्वामीजी न| | 
` के विस्तार एवं प्रचार का उपदेश दिया! || 
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स्वतन्त्र भारत का शासन-विधान 


हिन्दू महासभा को 'हिन्दू' शब्द से प्रेम होना ही चाहिए, पर साथ 
ही उसे 'हिन्दुस्थान' के प्राचीन नाम 'भारत' से चिढ़ भी ठीक नहीं । संस्कृत 
साहित्य में 'भारत' ही शब्द आता है, 'हिन्दुस्थान' का तो कहीं एकवार भी 
प्रयोग नहीं मिलता। “गायन्ति देवा: किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत 
भूमिभागे' इन शब्दों 'भारत' की ही महिमा गायी गयी है। इस के ,साथ 
। अतीत कौ स्प्रतियाँ घुलीमिलो हैं । हिन्दोस्ताँ के हम है, हिन्दोस्तों हमारा? 
यह नया गोत है, पर 'हिन्दोस्तॉ' को 'हमारा' कहनेवाले आज कहाँ बहक 
पढे है, यह भी छिपा नहीं है | 'हिन्दुस्थान' शब्द्र में “स्थान' अवश्य संस्कृत 
का शब्द है, पर 'हिन्दू' ळी, जिन का वह “स्थान? है 'महासभा' ने कया व्याख्या 
की दे, इस का पता नहीं । 'हिन्दू' किसे कहते हैं, इस क्रो बिना जाने क्या 
उस के सच्चे हितों का ज्ञान हो सकता है £ महासभा का यह भी दावा है 
कि वह 'हिन्दूसंस्कृति' की रक्षा करना चाहती हे । परन्तु जान पड़ता है कि 
उस की दृष्टि में राजनीतिशास्त्र में हिन्दू संस्कृति. की कुछ भी देन नहीं है, 
तभी तो उस ने ऐसा विधान बनाया है, जो पाश्वात्यलोकतन्त्र को पूरी नकल 
हे । दोहरी सभाएं, बालिग-मताधिकार, निर्वाचन सब कुछ रख लिया गया 
पर पाथ्वात्यलोक मत के दोषों के, जिन का अनुभव पाश्चात्य राजनीति के 
पण्डित भी कर रहे हैं, दूर करने के कोई उपाय नहीं बतलाये गये है । 
क्या वतमान निर्वाचन-पद्धति के अनुसार योग्यतम व्यक्तियों का निर्वाचन 
हो सकता हे? फिर आधुनिक लोकतन्त्र में निणय का आधार द॑ बहुमत, 
परन्तु क्या यदद ठोक है १ किसी विषय के विशेषज्ञों का बहुमत उस दिषय- 
सम्बन्धी प्रश्‍न के निर्णय में तो महत्व रख सकता है, पर अनभिज्ञो के 
बहुमत का कया मूल्य १ चुनाव सम्मिलित होंगे, पर अल्प-संख्यकों के लिए 
उन की संख्या के अनुसार कुछ स्थान सुरक्षित रहेंगे । पर इस में कितनी 
संख्यावालों को अल्पसंख्यक माना जायगा, यहद नहँ बतलाया गया । फिर 
इन विभिन्न संछ्याओं का आधार क्या होगा, घर्म, वणं, जाति या संस्कृति १ 
मुसलमान तो स्वतन्त्र राष्ट्र होने का दावा कर रहे दै, बौद्ध, जैन, पारसी, 
इसाई, सिख, हरिजन, अब्राह्मण, ब्रह्म-समाजी, बहायी इन में किन को अठप- 
संख्यकों की रियायतें दी जायंगी ? देशी रियासतों का सङ्घ में क्या वही 
पद होगा, जो विभिन्न प्रान्तों का १ उत्तरदायीशासन का क्या केबल यही 
प्रकार है, जो इस विधान में बतळाया गया है १ भारत के प्राचीन शासन- 
विधान में क्या किसी प्रकार का उत्तरदायित्व है ही नहीं १ हम मानते है 
| कि आजकल कई देशी -राज्यों में बड़ा अत्याचार हो रहा दै, ब्रिटिश शक्ति के 
| संरक्षण में देशी नरेश भोग-विलास में पड़े हुए हैं। पर क्या उन को सुधारने 
। छा उपाय पाश्चात्य लोकतन्त्र है ? ब्रिटिश सरकार के साथ जो उनकी 
सन्धियाँ हैं, उन का क्या होगा! केन्द्रीय सरकार किस रूप सें केसे 
[ सङ्ठित होगी और वर्तमान सरकार अपने अधिकार उस को कैसे सोपिगी, 
इस पर इस विधान में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है । 


| _ मलिक अधिकारों में कानून के सामने सब की समानता मान ली गयी 
| है, पर जिस तरह आधुनिक लोकतन्त्र केवल नाम का है, उसी तरह सब 
की समानता भ्रममात्र है । व्यावहारिक दृष्टि से ऐसी समानता कभी बत दी 
नहीं सकती । इस विधान में “शान्ति और सदाचार से 'स्वतन्त्रता' कोः 
सीमित अवश्य किया गया है, पर 'सदाचार' को परिभाषा नहीं की गयी हे। 
| धार्मिक या नैतिक किस दृष्टि से 'आचार' को 'सदाचार' कहा जायगा : 
7 आर्थिक योजना ऐसो होनी चाहिए, “जिस में पूंजीवाद के दोष न द्वो र 
' समाजवाद के समस्त गुण हों”, पर क्या विशेष उद्योग सरकार के ५ 

| करदेने से ही ऐसा हो जायगा १ जिस प्रकार की सरकार इस विधान में रखी 





` | गयी है, कया वह सचसुच लोकतन्त्र ¦ यदि नहीं र तो कड 
| अधिकार सौंप देने से कया जेएस होगा १ व्यक्तिगत पूंजीवाद न 


ड ग त. पूजीवा | | > भौ ष्ट अमरोका कौ कांग्रंस 
ही | | “ते.पूजीषाद होगा । ब्रिटिश पाले मेण्ट औएसंयुक्तता हक, 8080 Vara 


: कौशल्याहृदयनन्दनो राम: । दृशवदननिधनकारी दाझरथिः पुण्डरीकाक्ष: ॥ 


. है । महासभा के अध्यक्ष डाक्टर व्यामाप्रसाद मुखर्जी ने गत अधिवेशन के 


_ नियत कर देने की व्यवस्था की गयो है। यह भेद क्यो रखा गया १ 
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घारण' 

को चूसा करते है, क्या इस विधान के निर्माताओं ने इस ओर भी कुछ 
ध्यान दिया है १ सरकारी कारखानों के लाभ में मजदूरों को सवसाधारण 
के अतिरिक्त कया (हिस्सा मिलेगा? बिना इस के समाजवाद कहाँ रहा १ 
आजकल की जटिल आर्थिक समस्या का एक सुख्य कारण है कर्मसाइय्टे, 
जिस की बहुत कुछ जिम्मेदारी है “स्वतन्त्रता? तथा 'समानता' के अ्रभात्मक 
भावों पर ॥ इन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो चाहे व्यवसाय करने कां | 
अधिकार है । इस से सफलता भी नहीं मिलती, क्योकि सव लोग स्वभावतः 

एक हौ काय्यै करने के योग्य नह होते, दूपरे.बढ़ता है परस्पर का सद्धषे । 

अपने यहाँ की प्राचीन आर्थिक योजना है वणंव्यवल्या, जिस में प्रत्येक 
व्यक्ति का जन्म से ही व्यवसाय निश्चित है । उस में उस की स्वतः शिक्षा 
होती हैं और उस के व्यवसायक्षेत्र में दूमरों को घुसने का अधिकार नहीं 
होता । परन्तु इस विधान में सव की समानता तथा स्वतन्त्रता स्वीकार कर 
लो गयी है और वणे, जाति, रङ्ग, धर्म किसी प्रकार का भेद नहीं माना गया 


में पूंजीवादियों को कितनी दळबन्दियां हैं; और वे किस तरद सन 


भाषण में सभी प्रकार के भेद मिटांने का अनुरोध किया दे! हाल ही के 
एक भाषण में डाक्टर मुञ्जे ने कहा है कि देश भर में एक ही वर्ण होना 
चाहिए ।' पर क्या ऐसा सम्भव या वाव्छनोय है १ आर्थिक योजना में 
जहाँ तक व्यवसाय तथा व्यापार का सम्बन्ध दे, साम्यवाद क्रा सिद्धान्त मान 
लिया गया है, पर जमीन के सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया गया हे । उस में 
जमीन्दारों का अस्तित्व मानकर उन के लिए उन को “भूमि का उचित किराया' 





साम्यवाद के सिद्धान्तानुसार तो जमीन्दार निरथंक ही है १ जमीन पर उन का 
स्वत्व भो नहीं है, फिर उन्हें नियत किराया क्यों दिया जाय १ क्या यह 
धारा जमीन्दारों को सन्तुष्ट रखने के लिए जोड़ो गयी हें? निःणुल्क 
प्रारम्भिक शिक्षा अनिवायं रखी गयी है, यहाँ 'शिक्षा' का अथे केवळ 
(साक्षरता? है या परम्पराप्राप्त व्यवसाय की शिक्षा ? यदि साक्षरतामात्र तो 
उस की विशेष उपयोगिता नहीं है । वतमान शिक्षापद्धति सें महासभा को 
केवल इतना हो परिवतेन चाहिए कि “जिससे नवयुवकों का दृश्कोण राष्ट्रीय 
बन जाय और उन को व्यापारिक, वेज्ञानिक तथा प्रत्येक प्रकार का उपयोगी 
ज्ञान सिखाया जा सके और उन में बड़े पेमाने पर औद्योगिक तथा कृषि 
काय्यों' में आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाय 7” जबतक 'हिन्दूराष्ट्र क्या 
है यह. निश्‍चय न हो, तबतक 'राष्ट्रीय' का कया अर्थ ? जिस, बात को 
गांधीजी या राजाजी 'राष्ट्रीय' कहते है, क्या उसी को वीरसावरकर या 
डाक्टर मुखर्जी भी 'राष्ट्रीय' कहेंगे १ फिर इस वैज्ञानिक ज्ञान का वैसा हो 
उपयोग हुआ, जैसा पाश्चात्य देशों में हो रहदा है, तो उस से हिन्दू जाति या 
किसी का क्‍या लाभ १ | गे 
हमें बहुत आशा थी कि 'हिन्दूमहासभा' देश के सामने कोई ऐसा 
विधान रखेगो, जिस में 'हिन्दुत्व' की झलक हो, पर वह पाद्यात्य शासन 
विधानों की नकलमान्न ही निकला । शासन हो चाहे शिक्षा; उस से स्थायी 
हित कभी नहीं हो सकता, जब तक उस का आधार घम न हो । परन्तु 
इस विधान में 'धमे' को दूर ही रखा गया दे । आजकल राजनीति को घसं 


से अलग रखने की चाल पड़ गयी है। भम कुछ पूजन-भजन करळेना मात्र | व 


माना जाता है.। पर हमारे यहाँ तो उस से अळग कुछ हे ही मही _ 
राझ-प्रजञा का परस्पर से तबतक कसी न भिठेगा, लबतक दोनों से | 
धर्तेभावना न होगी । परन्तु सहासमा के कपेबार वे ही छोग है, sk जिन पर... 
पाल्य शिक्षा का . रह चदा हुआ है, वे डॉग हांकते है. राष्ट्रीय 
जीवन बनाना चाहते है पाद्यात्य ढकु का । इस में क्या हिन्दुत्व 


हे - 
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आजकल धार्मिक मेलो में रेल से जाने के लिए ख | न रे से ः १ 
|. रुकावटे डाली जातो हैं और वहाँ के लिए टिकट बन्द कर दिये जाते है, पर पेन्स | 
| श्रद्माल्ु होग पैदछ या दूसरी सवारियों से किसी न किसी तरह पहुँच ही जाते (वावि 3 डा बद य 
a है और उन में पूरो भीड़ हो जातौ है । अगले वैशाख में हरिद्वार का अद्धेकुम्म अनन्तकोटि ब्रह्माण्डात्मक प्रपञ्च का अधिष्ठानभूता सश्चिदानन्दह्या ; 
ह है।वहों जाने के लिए टिकट बन्द करने की घोषणा तो हो ही गयी हे, साप भगवती हो सम्पूण विश्व को सत्ता, स्फूर्त तथा सरसता प्रदान करतो हे, | „ 
|] ही एक और अड्ङ्गा लगाया गया है । युक्तप्रान्तीय सरकार की एक विज्ञप्ति विश्व प्रपञ्च उन्हीं में Fh होता दै, स्थित होता है, «अन्त में उन्हीं मे. | 
| में कहा गया है कि “कुम्भमेळे के अवसरों पर हरिद्वार में हैजा बहुत फैलता लोन हो जाता है । जैसे दर्पण में आकाश-मण्डल, मेघमण्डल, स्य र्‌ 


b है । आज१ युद्ध के दिनों में पर्याप्त चिकित्सकों, औषधों तथा उपचार के मण्डल, नक्षत्र-मण्डल, भूधर, सागरादि प्रपञ्च प्रतीत होता है, दपण की | ‡ 
| न्य साधनों का प्रबन्ध नहों हो सकता, इसलिए मेळे में जानेवाले समी स्पशं करके देखा जाय, तो वास्तव में. कुछ भी नहीं उपलब्ध होता | « 
i ज्या हैजा का रीका लगवाना होगा । जो ऐसा नहीं करेंगे, उन्हे रेल, वैसे ही सदानन्दस्वरूपा महाचिति भगवती में सम्पूण विश्व भासित होता न 
| पैदल, गाड़ी या अन्य किसी तरह मेले के १० मील क्षेत्र में घुसने नहीं. दै। जेसे दर्पण के विना प्रतिविम्ब का भान नहीं होता, दर्पण के उपम 


(| दया जायगा । जिन को टोका छूगेगा, उन्हें एक प्रमाणपत्र मिळेगा, जिस के. में ही प्रतिविम्ब का उपलम्भ होता है, वैसे ही अखरीड, नित्य, निर्विकार । म 
| दखलाने पर ही वे मेलाक्षेत्र में रहने के अधिकारी होगे । ३० अप्रेल से. ६ महाचिति में ही, उस के अस्तित्व में ही, अभाता, प्रमाण, प्रमेयादि विश्‍व | ६ 
१ महीने पूवे तक टीका ळगा होने से काम चळ जायगा । जिन को नहीं लगा उपल्त्र होता है । भान न होने पर भास्य के शपलम्भ की आशा ही नहीं | ७ 
हे है, वे वहीं छगवा सकते हैं । सैनिकों तथा तीन वर्ष तक के बच्चों पर को जा सकती । सामान्य रूप से तो यद बात सर्वमान्य है कि प्रमाणाधीन । ३ 
| यह नियम लागू न होगा ।” क्या सैनिकों से हैजा भी डरता है, जो ही किसी भो प्रमेय की प्रिद्धि होती है, अतः सम्पूर्ण प्रमेय प्रमाणक | . 
| उन के लिए यह नियम नहीं रखा गया १ उन की रक्षा की तो और ही उपलब्ध होता है। प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय ये अन्योन्य की अपेक्षा | . 

मी. आवश्यकता हे । इन मेळों में ड़ितने साधू, संन्यासी, महात्मा जाते हैं, रखते है। प्रमाण का विषय होने से ही कोई वस्तु प्रमेय हो सकती है। ७ 
क्या वे टोका ल्गवाना स्वीकार करेंगे १ इन मेलो में एक भारी संख्या खियों प्रमेय को विषय करनेवाली अन्तःकरण की वृत्ति प्रमाण कहृला सकदी है। | | 
| को होती हे, उन की क्या दशा होगी १ कुछ लोग किसी प्रकार का टीका प्रमेयवियषक प्रमाण का आश्रय भन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य ही प्रमाता 
| गवाना पसन्द नहों करते । रोका हैजे की अमोघ चिकित्सा है, ऐसा भी कहलाता हे। प्रमात्राश्रित प्रमेयाकार बृत्ति ही प्रमाण कदा जाता है। 
| नहीं कहा जा सकता । फिर लोगो को वेकार तक्क करने का यह उपाय परन्तु इन सब की उत्पत्ति, त्थिति, गति का भासक नित्य बोध आत्मा है। 9 

क्यों सोचा गया १ यदि स्थान, खान-पान, सामग्री को शुद्धता का भ्यान वहां साक्षी एवं वही ब्रह्म कहलाता है । यद्यपि वह स्त्री, पुमान्‌ अथवा नपुंसक र 

रखा जाय, तो हैजे का प्रकोप न होगा । पर सरकार को अपना यह नहीं है, तथापि चिति, भगवती आदि खीवाचक शब्दों से, आत्मा, पुष | + 


> कर्तव्य तो सूकता नहीं, उपाय ऐसा मिलता है, जिस से साधारण लोग आदि पुम्बोधक शब्दों से, ब्रह्म, ज्ञान आदि नपुंसक शब्दों से व्यवहृत होता 

| परेशान होंगे और स्वास्थ्यविभाग के कर्मचारियों की जेवें घूस से भरेंगी। हे । वस्तुतः स्त्री, पुमान, नपुंसक इन सब से पृथक होने पर भी ताक | | 

क्या गवनेर के सरकारी सलाहकार उन्हें यह बात भी नहीं समझा सकते १ ताइक्‌ शरीरसम्बन्ध से या वस्तुसम्बन्ध से वही अचिन्त्य, अव्यक्त, स्व- 
धार्मिक जनता को भी इस का विरोध करना चाहिए, -नहीं तो उसी को प्रकाश साच्चिदानन्द्स्वूपा महाचिति भगवती ही आत्मा, पुरुष, ब्रह्म 


FF 


क आदि शब्दों से भी व्यवहुत्त होती है। मायाशक्ति का आश्रयण-करके वही | 
सुधारक भो विरोधी त्रिपुरसुन्दरी, सुवनेश्‍वरी, विष्णु, शिव, कृष्ण, राम, गणपति, सूर्य्यं आदि 





| रूप में भी प्रकट होती है । स्थूल, सूक्ष्म, कारण त्रिशरीररूप त्रिपुर के 
'हन्दू कोड” का विरोध अब ऐसे लोग भी कर रहे हैं, जिन को गणना भीतर रहनेवाली सर्वसाक्षिणी चिति हो त्रिपुरसुन्दरी है। उस्ती माया- 
सुधारओं में हे । गताळू में हम सर चिमनलाल शीतळवाड तथा सर वरदा- परिशिष्ट तत्व के जसे राम-कृष्णाद अन्यान्य अवतार होते है, वैसे ही मष 
चारी का मत दे चुके हें। 'रावकमेटी' के सामने बम्बई के भूतपूव मन्त्री रेमो, महासरस्वती, महागौरी आदि अवतार होते हैं । यद्यपि श्रोभगबती 
तथा कांग्रेसी "नेता श्रीकन्हेयाळाळ माणकलाळ मुंशी ने भी कोड का विरोध नित्य ही है, तथापि देवताओं के कार्य के लिए वह समय समय पर अनेक रुप 
किया । यदपि आप एकविवाह तथा तलाक के किसी विशेष कारणवश पक्ष में प्रकर होती है । वह जगन्मूरति भगवती नित्य ही है, उसी से चराचर 
में हैं, तथापि आप का कहना हे कि “स्मृति और शास्त्रों का विधान बदलकर  प्रपश्च व्याप्त है, तथापि उस की उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है न 
सुविचारित हिन्दू कोड बनाने नये के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है। देवताओं के काय्यै के लिए जब वह प्रकट होती है, तब वह नित्य होने पर _ 
प्रस्तावित कानून द्वारा हिन्दूकानून के आधारभूत सिद्धान्त का हनन हो भी उत्पन्न हुईं कही जाती हे--“नित्यैच ला जगान्सूतिस्तया समिद 
जायगा । उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार में संयुक्त अधिकार और पति के ततस । तथापि तत्समुत्पत्तिबंहुधा शरूयतां मम ॥ देवानां कार्यसिदधयथंमाः 
परिवार में पत्नी के पुर्णंतः मिल जाने की प्रणाली का अन्त हो जायगा |! विभवति सा यदा । उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यमिधीयते ॥'” 
युक्तप्रान्त के. ऐडवोकेट जनरळ श्रीनारायणप्रसाद अष्ठाना ने बरेली के भाया को उपास्यता 
'एक वक्तव्य में कोड पर अपना: बड़ा क्षोभ प्रकट किया। आप ने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि “शास्त्रों में भायारूपा भगवती की दी 
येदि यह पासं ही गया, तो हिन्द्समाज नष्ट हो जायगा और यह आशा “सना कही गयी है, माया वेदान्त-सिद्धान्तानुसार मिथ्याभूत है, सुर्फि मॅ 
प्रकट को कि देशभर में इस का घोर विरोध किया जायगा । कया उस को अनुगति नहीं हो सकती, अतः भगवती की उपासना अभ्रद्धेय है। 
` इन मर्तों से भी कमेटी की भाँखें न खुलेंगो ! पर वह तो भब जानः  तापनीय' में ऐसा स्पष्ट उल्लेख है कि नारसिंही माया ही सब प्रप की 
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ह. “स रानी क पडी बॉब रही हे । अपने दौरे का कम प्रकाशित र्ट. करती है, वहां सब की रक्षा करती है, वही सब का संहार करती है, 
ह काने तक का उसे साहस नहीं हो रहा हे । पत्रों में प्रकाशित . उसी मायाशक्ति को जानना चाहिए । जो उसे जानता है, वह ख हो. 


_ किया गधा भा कि वह अभी मद्रास, बम्बई, . कलकत्ता, इलाहाबाद परता है 
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दाल्युन शुक १ सं० २००९ सिद्धान्त 


का तत्र तंत्र स्थानों में विधांन- है । माया स्वयं जड़ा है इत्यादि-इत्यादि ।” 
दन्द यह ठोक नहीं है, क्योकि यह सब निम्नलिखित प्रमाणों से विरुद्ध है। 





सभी पदार्थों को चेतनसम्बन्ध से दवता बतलाया गंया है, “से ` | । 
se , खल्विदं ब्रम” इस भ्रति के अनुसार भी सब कुछ ब्रह्म ही हैं ऐसा ३ कहो 

“सर्वे 'वे ह देवीसुपततस्थुः सि त्वं महादेवी, साबवीदहं ब्रह्मरूपिणी, गया है। 'सूतसंहिता' में कहा है--“विन्मान्नाअयमायाया: शक्त्याकारे | 
अत्तः शकुतिउुरुपात्मक जगत्‌” ( देष्यथचंिर ) अर्थात्‌ देवताओं ने देवी द््िजोत्तमाः । अनुप्रविष्टा या संविज्निविकल्पा स्वयंप्रभा ॥ सदाकारा सदाः - 


क्वा 3 भ ह ड से प्रश्‍न किया कि 'आप कौन हैं १ देवो ने नन्दा संसारोच्छेदकारिणी । सशिवा परमा देवी दिवाभिन्ना शिव- 
कहा- में ब्रह्म हूँ, मुझ से ही प्रकृति-पुरुषात्मक जगत्‌ उत्पन्न होता है? 


र ४ , इरी ॥” अर्थात्‌ चिन्मात्र परब्रह्म के आश्रित रहनेवाली माया के शक्त्याकार 
“थ झरना लर मह्मरूपिणीमाप्नोति, सुवनाधीरवरी तुय्यांतीता” में अनुप्रविष्ट स्तरयंप्रभा, निर्विकल्पा, . सदारा, सदानन्दा, संत्रिद हो शिवार 
{ मुवनेश्‍वयुपनिजदे ),+* स्वात्मैच हलिता”' ( भावनोपनिषद्‌ ) इत्यादि वचनों भिन्न शिवस्वरूपा परमा देवी हे अथवा भगवतौस्वरूपप्रतिपादक वाक्यों 
से त॒र््यातीत ब्रह्मत्मस्वरूपा ही भगवती है यह स्पष्ट है । -जिपुरातापनीय', में जो माया, शक्ति, कला आदि शब्द हैं, वे सब लक्षणा से मायाविशिष्ट, 


*सुन्दरीताप्रनीयाद्‌' उपनिषदों में “परोरजसे' इत्यादि गायत्री के चतुथ॑ कळाविशिष् त्रम के बोधक समझने चाइएं । तथाच मायावशिष्ट ब्रह्म ही 
ववरण से प्रतिपाद्य ब्रह्म के वाचकड्पु से 'ही' बीज को बतलाया है 'भगवती' शब्द का अर्थ है । यही बात शिव ने कही थी=९“नाई 
काली, तारोपनिषदों' में भी ब्रह्मरूपणी भगवती की ही उपासना प्रति- सुसुखि मायाया उपास्यर्वं वचे क्वचित्‌ । मायाधिष्ठानचैतन्यसुपास्यत्वेन 
'पादित है। “अतः संसारनाशाय साक्षिणीमात्मरूपिणीसाराधयेत्‌ परां कीर्तितम्‌ । मायाशक्त्यादिशन्दाश्च विदिष्टस्येव लक्षका: । तस्मान्माया- 
शक्ति प्रपञ्चोरलासबजितास्‌” ( सूतसंहिता ) अर्थात्‌ संसारनिव्ृत्ति के दिइन्दैस्तदूनरहोवोपास्यसुच्यते ॥” यहाँ एक पक्ष में देवळ चैतन्य ही 
| लिए प्रपञ्चस्फुरणशून्य, सवंसाक्षणी, आत्मरूपिणो, पराशक्ति की हौ मायादि शब्दों से उपास्य कहा गया हे, द्वितीय पक्ष में मायाविशिष्ट 
आराधना करनी चाहिए । “परा तु सद्चिदानन्द्रूपिणी जगदम्बिका। ब्रह्म मायादि शब्द से कहा गया हे । साकार देवताविग्रह संत्र ही 
-सर्वाधिष्टानरूपा स्याजर,द्वान्तिश्चिदात्मनि? ( स्कान्द ) अर्थात्‌ सच्चिदा- शक्तिविशिष्ट ब्रह्मरूप से ही उपास्य होता दे । भगवतीविप्रह में भी भाषण, 
नन्दरूपिणी पग जगदम्बिका ही विश्‍व को अधिष्ठानमूता हैं, उन्हीं चिदात्मस्व- दशन, अलुकम्पा आदि व्यवहार रेखा दी जाता हे, फिर.उस में जडत्व की 
हपा भगवती में ही जगत्‌ को भ्रान्ति होती है ।- “सववेवेदान्तवेदपु निश्चितं कल्पना किस तरह कौ जा सकती हव? 
- ! एकं सवंगतं सूक्ष्मं कूटस्थमचळं धुवम्‌ । योगिनस्तत्मपश्‍्य- _ घर्गेसह समाचार 
त महादेव्या: परं पदम्‌ । परात्परतर तत्व शाश्वत शिचमच्युतस्‌। अनन्तं जाहः उलपः 
प्रकृतो लीनं देव्यास्तस्परमं पदम्‌ । शुभ्रं निरञ्जनं शुद्धं निगुणं दैन्यचज्जि- ----------- २ तयी 
-तम । आत्मोपलरूव्धिविषय देव्यास्तत्परमं पद्म ।” ( कूभे पुराण ) इत्यादि “ __) व क्षमा के जिन Me 
बच्चों से निर्वि नत पावा पित प को भगवती पियाल के प्रधानाध्यापक श्री पं० लक्ष्मीनारायण शास्त्री 'विद्यारत्न' के 
बचनों से हे sh र निशुण 52 र तत्वावधान में माघ शुक्ल ९ से उक्त यज हुआ । माघी पूर्णिमा को पूर्णाहुति 
का वास्तविक स्वरूप बतलाया गया है। 'देवी भागवत? में भी कहा है कि प त त 
“निगुण सगुणा चेत द्विधा पोक्ता मनीषिभिः । सगुणा रागिभिः सेव्या ६३ शुम्गीलाल व्यास । २ अखण्ड ६2६ 
य ग प बाजार, जौनपुर--श्रीगदाधर संस्कृत विद्यालय के अध्यक्ष सूचित करते 
. निगुंणा तु विरागिमिः । अर्थात्‌ निगुणा-सगुणा दो प्रकार की भगवती हैं, है कि श्रीशीतलाप्रसाद साहु के प्रयत्न से गत माघ शुक्ल १३ को अखरड 
रागिजनों को सगुणा सेव्या हैं, विरागियों को निगुंणा सेव्या हैं। माण्ड सीन सम्मेलन बड़े समारोह से हुआ। ३ विस्ध्यक्षेत्र--माघ शुक्ल 
पुराण' के 'ललितोपाख्यान' में भी कहा है---“ चितिस्तत्पदळूचयार्था चिदुकर- १५, आज लक्षवण्डी महायज्ञसमिति की विशेष बैठक हुई । माघ माप में 
'सरूपिणी ।” अर्थात्‌ चिदेकरसरूपिणी चित दी तत्पद को कर्यायलहय र). ३७६ पाठ हुए ।--श्री पं० शिवशरण मिश्र ( मन्त्री )। ° 
कहा जा सकता हैं कि “फिर तो ब्रह्मस्वरूपताबोधक वचनों से नचीन मजे पै 
भगवती के मायात्ववोधक वचनों का विरोध अवश्य होगा ।” परन्तु ऐसा जया भोजपुर ( आरा )--३३ जनवरी, ब्द्माचारी ओऔविजयानन्द 
"कहना उचित नहीं है, क्योकि वेदान्त में, माया, ७ दे जी पवत ( अध्यक्ष ), भी प° भयत्रती पाण्डेय वेय ( उपाध्यक्ष ), डाक्तर 
मिथ्या पदार्थ अधिष्ठान में कल्पित होता है । अधिष्ठानसत्ता से अतिरिक्त द्याया गुत एम. डी. ( मन्त्रो ), पं» शरीनारायण पाण्डेय 
'कल्पित की सत्ता नहीं हुआ करती । माया में अधिष्ठान को दी सत्ता का क #० बि ), श्रीशम्मुनाय आये 
प्रवेश रहता है, अतः मायास्वरूप को उपासना से भी सत्तात्वहूप ब्रह्म तपसा ) २ प्रतापगढ़ सद्र ( अवघ )--२२ जनवरो, रा० ब० 
'की ही उपासना होगी। इस आशग्र से मायास्वूपत्वबोधक वचनों का (५ श्यामबिदारी मित्र (अध्यक्ष), श्री पं० उदयराजजो वैद्य ( मन्त्री ), 
भी कोई विरोध नहीं है । जेसे ब्रह्म की उपासना में भी केवळ ब्रह्म को डा न हा ( संत्यापक ) । ३ बाबुपुर, ( इलाका छालअनिख्दसिह 
पाटा नई होता, पय लाति रा माहा ही दे जी) पोर भि ज्रि० प्रतापगढ़ ( अवध )--श्री पं० श्रीनाथजी 
क्यों ब्रह्म से पृथक्‌ होकर शक्ति नहीं रह सकती और केवल ब्रह्म की व्य (जर) द श्री पेर गयाप्रसादजी शुक्ल (मन्त्रो) । ४ गोसाई 
उपासना हो नहीं सकतो, वैसे ही केवळ माया की भी उपासना सम्भव दर मत 'राज्य ), पो० ढिंगवस, जि० प्रतापगढ ( अवध )-- 
नहीं हो सकती । केवळ माया की स्थिति हैं नहीं बन सकती, कर ओमाघवग्रसाद निषाद ( अध्यक्ष), भो पं० विश्वनाथ मिश्र ( मन्त्री )। 
उपासना तो दूर रही । अधिष्ठानभूत ब्रह्म से युक्त होकर ही माया रहती ५ बेलहा ( काळाकांकर राज्य ), पो० ल्लाळगव्जञ, जि० प्रतापगढ़ 
न्हे, अतः भगवती को सायारूपता वर्णन करन. पर भी फलतः ब्रह्महूपता ( अवध )- श्रीशमशेरबद्ादुरधिदजी ( अध्यक्ष ), श्रीपरमेसरद्याळजी ध 
ही सिद्ध होती है। “पावकस्योष्णतेवेयसुष्यांशोरिव दीधिः । चन्र =) । ६ पूरे बोरवळ ( दिवस राय ), पो> डिंगवस, जि० 
-स्बरिकेचेयं शिवस्य सहजा भूवा ॥ अर्थात्‌ जैसे पावक में उष्णता ते प्रतापगढ़ ( अवध )--भो पं» अनन्तराम शुक्ल शास्त्री | अयक्ष 2४ 
हे, सुय्ये में किरण रहती है, चन्द्रमा में चन्द्रिका रहती है, वेस ही शिव श्री पं० वासुदेव मिश्र ( मन्त्रो ) । : आ 
उस को सहजा शक्ति रहती है। इस तरह शिवस्वस्पमूता शक्ति के सप _'हिन्दू-कोड'-विरोध | ह 
में भगवती का वर्णन मिलता है । जैसे अग्नि में होम करने पर भी अग्नि. _- हर = 
शक्ति में होम समझा. जाता है, वैसे हो अगिन में होम करने कै कं. या गया। २३ दिसम्बर को थोगोकुलचरद्माजी के मन्दिर में पं७ | 
'झग्नि में होम समझा जाता है । इसी तरद माया को भगवती कदन प गीप्रसादजी की अध्यक्षता में सभा को गयी । ह० १६९. रजा हल 
भौ ब्रह्म को भगवती समझा जा सकता है, भतः त्र की ही इ र अलीगढ़ )--ह ० १५। दे हूकनी तथा सुहरिया ( अद.) क, ह र 
'समझनी चाहिए । जो वाक्य माया को मिथ्या प्रतिपादन करते है, क है. - १५, भोविखदेव उपाध्याय । ४ बेसवाँ ( अललीगद )--२१ (६१९, इ? के 
| तो केवळ माया का ही अहण होता है, क्योंकि हम का मिध्याल पाती टू 4२५, श्रीविश्वदेव उपाध्याय । ९४७सडो क, जि० रायपुर ( सध्यप्रान्त ० 
' चेह तो निकालाबाध्य, सत्स्वर्प अधिष्ठान है। उपास्य माग त्यस्वरूप 2 | ०१ जता 
| अया मोक्षदशा में भी णजुत्यूत रदेगा, भतः फे र त न द चौवारा, तइ० ठेस्या, जि० सुजफेफसांद-ह० १०१, ` 
कं त्याग भी नहीं होया । 'अन्तर्यामिन्रा्ण? में। पातो. .ले 9088 Collection. Digitized by eGangotri. स क Te क है 
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२४७ 
शास्त्री ७ भ्रीसनातनभमेसभा तथा कन्या विद्यालय, रामबाग गाडी- 
साता, (राची र जन०, तार तथा विरोध-प्रस्ताव भेजे गये । प्रधान 
मस्त्री । ८ बम्बई--विगत मङ्गलवार को कोड के विरोध में माधवबाग 
में हुईं एक विराट्‌ सभा में जगदूगुर शङाचायं ्रीअभिनवसच्चिदानन्द 
तीथंजी ने अपने भाषण में कहा कि “सनातनघम तथा उस के शास्त्र किसी 
महुष्य की रचना नहों है और उन में परिवर्तन करने का अधिकार साधारण 
महुष्यों एवं राज्य को भी नहीं है । वेद अपौरुषेय हैं और उन्हीं के आधार 
पर दिव्यदृष्टिसम्पन्न आषिःसुनियों द्वार निर्मित स्मृति आदि शास्त्र दी 
हिन्दुओं को मान्य है । नये कोड से दिन्दूसमाज की एकता होने की नहीं, 
किन्तु उस के छिन्नःभिन्न हो जाने की ही सम्भावना है, अतः उस का 
|| त्विरोध किया जाना उचित है।” कोड के विरोध में श्रीदूरकालजी के द्वारा 
| ५ (ये जाते उपवास के सम्बन्ध में आप ने कहां-“इस से दैवी उपचार 

' करने की आवश्यकता की सूचना भी समाज को मिल गयी है । हिन्दू 
भाई ही ऐसे कातून की हिमायत करें, यह शोचनीय परिस्थिति पाश्चात्य 
शिक्षा के कारण उपस्थित हुई है । इस का हिन्दूसमाज को पूर्णहप से 
सामना करना पड़ेगा।” 'रात्रकमेटी' के सामने गवाही देते हुए बम्बई 
में ग्रां० ब० स्व० सं० के मन्त्री श्रीमजुभाई पण्डा ने समूचे कोड का 
विरोध करते हुए कहा--“हमारे धार्मिक नियमों में परिवर्तन करने का 
राजा को भी अधिकार नहीं है। हम सनातनी हिन्दुओं ने इस नये कोड की 
माँग कभी नहीं की है, हम इसे नहीं चाहते । चाहे जव, चाहे जिन 
मनुष्यों से परिवतेन किया जा सकनेवाला हिन्दूकानून बना देने से हिन्तू- 
समाज की एकता और परम्परा के विच्छिन्न हो जाने की. सम्भावना 
है ?? कमेटो के एक सदस्य के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए आप ने 
कहां कि “हिन्दृस्त्रियों का विधमीं हो जाना इष्ट नहीं है, किन्तु उन के 
लिए धमं फे आदर्श और विवाहसम्बन्धी उच्च भावना को नष्ट कर देना 
हिन्दूछोग पसन्द नहीं करते ।” ९ बच्नप्रान्तीय सरवंदल-सम्मेलन, 
कलकत्ता--२७ जनवरी, स्थानीय सत्यनारायण पाके में श्रीसेठ गोविन्दलाल 
जो बांगड़ को अध्यक्षता में 'हिन्दूकोड' के विरोध में उक्त सम्मेलन हुआ । 
चावू रामनारायणजी ने स्वागतभाषण पढ़ा । पं० निवारणचन्द्र दत्त, औईशवर- 
दासजी जाळान, बाबू गोरीशङ्करजी गोयनका, श्रीमती अनुरूपा देवी, श्रीमती 
रतनबाई जेठी, श्री पं जीव न्यायतीथे एम्‌. ए., बाबू रामदेवजी चोखानो, 
पं चन्द्रमणिज्ञी, बाबू श्रीनवासजी पोद्दार, म० म० पं० दुर्गाचरणजो 


रामशङ्करजी त्रिपाठी, श्रीनन्दुछाल शास्त्री एम्‌. ए., एल. एल, बी., वाबू 
छोरेळाळजो कानोडिया आदि ने अपने भाषण में 'कोड' का तोत्र विरोध 
प्रकट किया । “कोड? को: रहकर. “रावकमेटी' तोड़ देने का एक प्रस्ताव 
॥. द्वारा भारतसरकार से अनुरोध किया गया । अन्य दो प्रस्तात्र द्वारा सगोत्र 
| विवाहविल' का विरोध और आष्टी-चिमूर इत्याकाण्ड के अपराधियों को 
॥ जौवनदान के लिए सरकार से प्रार्थना की गयी । 

साधारण समाचार 
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जड एल. ए., भ्रीह्रेन्दनाथ भट्टचाय, श्रीक्रीनिवासजो पोद्दार, पं. 
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` श्री पंग यदुनन्दनजी दीक्षित । 


सांख्यतीथ, श्रीमंगतूरामजी जेपुरिया, 'लोकमान्य' के सञ्चालक श्री पं० 


फारगुन शुझ्क १ न रे 


हैः 

स्वीकृत किये गये । ३ काशी--माघ शुक्ल १५, स्थानीय * 
म॑ श्री पं० बालबोधजो मिश्र के सभापतित्व में. संन्यासि संसक्त भे 
की वाकप्रवद्धिनी सभा का वार्षिकोत्सव हुग्रा । साथ ही घुर 
सत्यनारायण-ऋथा, विद्वानों के व्याख्यान, भण्डारा, पुस्तकवितरणादि वद 

ए।-मन्त्री । ४ धवरिया साथ ( आजमगढ़ )--माघ पुर्णिमा, श्री पः 
यदुनन्दनजी दीक्षित की अध्यक्षता म॑ धमसङ्च शाखा का वार्षिकाधिवेशन. 
हुआ । धमेसर्द्ठ पर विद्वा 5 प्रकट करते हुए उप के चतुथ महाधिवेशर ब ३ 
में स्वीकृत प्रस्ताव दुदराये गये । श्री पं० सूयनाथ पाण्डेय«बूकोछ, ओका 
राय, ठा० नामवरसिंह, श्रोआत्मबोधानन्द गिरि, श्रोचिन्तामणि दीक्षित 
आदि के भाषण हुए । ५ नवसेमर ( आजमगढ )--फा० कुऽ १ 
श्रीस्वामी आत्मबोधानन्द गिरि के सभापतित्व में सद्ध की सभा हुई । ए जू 
रामबंलोजी, श्री पं० यदुनन्दनजी दीक्षित आदि के व्याख्यान हुए [६ 
खरगजेपुर--माघ शुक्ल < रवि, स्थानीय शाखासभा का अधिवेशन प. 
जोऊतबन्बनजो की अध्यक्षता में हुआ । कई विद्वाधीं के भाषण हुए।_ 


ढिंगवस में श्रीस्वामी करपान्नीजी---२७ जनवरी, श्रीर्त्रामोज ने. 
जेठवारा से प्रातःकाल ढिंगवस राज्य की ओर प्रस्थान छिया। मागमे 
श्रीढिंगवस-नरेश के .अनुरोध से डेरवा बाजार.में ठाकुर जगदीपर्सिदज् 
जिलेदार के सत्प्रयत्न से. खोली जानेवाली एक संस्कृत पाठशाला का आपन्ने | १ 
उद्घाटन करके वहां प्रवचन भी किया । डेएवा (राज्य भदरी ) की जनता नेः | सॅ 
श्रीस्वामीजी'के स्वागत में फूल-पत्तियों से तीन सुन्दर द्वारों का निर्माण | भः 
किया था । डेरवा से ढिंगवस जाते हुए मागं में श्रोलाल साहव चोरास ने | ** 
श्रीस्वामीजी का स्वागत किया । तत्पश्चात्‌ श्रीस्वामोजो ने ढिंगवस राज्य | ७ 
की सीमा में प्रवेश क्रिया । लगभग दो मील के मार्ग में ढिंगवस राज्य की | जॉ 
जनता की ओर से श्रीकृष्ण, गोविन्द आदि भगवन्नामनसम्वन्धी ११ सुन्दर की 
द्वारों की रचना की गयी थी। प्रत्येक द्वार पर आप का स्वागत हुआ । के 
ढिंगवस-नरेश ने श्रीस्वामीजी का राज्य की ओर से स्वागत करते हुए | » 
पुष्पमाला पहनायी। मिडिल स्कूल के रुकाउटों ने स्वामीजी का 'गाडे गो 
आफ आनर' किया । श्रीढिंगवस-नरेश एवं लगभग पाँच छः सहस अ 
जनता के साथ स्वामीजी राजद्वार पर पधारे। धमंसंघ के जयकारों से 
जनता ने स्वामीजी को निवास-कुञज तक पहुँचाया । ३ बजे अपराष्ड | पी 
को राजमहरू में राजःरानी महोदया 'के आयोजित लगभग ५०० से र 


अधिक मदिला-समाज में श्रोस्त्रामोजी का राज-परिवार को महिलाओं 
के साथ श्रीमतो रानोसाहिबा ने पूजन किया । आयुष्मती राजढुछारी | इस 


महोदया ने कोर्तेन कराया । महिछा-समाजद्वार अनुगेघ किये जाने | पः 
पर श्रीस्वामोजो का लगभग १ घण्टे तक पातिन्रत धमं, बालशिक्षण, | भें 
भगवञ्जजन, गाहस्थ्य-घमं तथा रामायण-पाठ आदि पर प्रवचन हुआ। | ढे 
फिर महिलान्सम्मेळन ने दिन्दू-कोड-त्रिरोधी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास | प्र 
करके श्रीमान्‌ वाईसराय महोदय को «सेवा में भेजने का निश्चय क्रिया | 
चार बजे लगभग ३ सहख जनता की सुसनित विराट सभा में श्रीस्वामीजी | ।' 
पधारे | न धमंसंघ के नियमानुसार इशवन्दन। ४ हे कीतंन आदि के पश्चात्‌ हु 
















नागेशदत्त मन्त्री धमंसंघ शाखा ढिंगबस ने राज्य भर में सङ्गठित धमंसई- ह 
शाखाओं का वर्णन किया । श्रीढिंगवस-नरेश ने अपने भाषण में श्रीस्वामोजी | रे 
की अपार छपा को जिले का तथा राज्य का सौभाग्य बतलाते हुए आजीवन | जे 
“सच की संवा करते रहने ओ प्रतिज्ञा की और प्रजा से भी अबुरोष | ने 
श्या । कुढा मिडिळ स्कूल के प्रधानाध्यापक पं० देवीशरणजी शुक्ल तथी | दे 
कुण्डा के एस्‌. डो. ओ. औगुरुदत्तसिहजी ठाकुर का भाषण हुआ। शत के. | तं 
उपरान्त औल्रामोजी का आशीर्वादात्मक प्रवचन हुआ, जिस में आने | के 
भगवान्‌ रामचन््रजी. के राज्याभिषेक पर महाराज दशरथ द्वारा प्रजा से | 

| अहुभति छेने का उदाहरण देते हुए ढिंगवस राज्य के राजा-प्रजा के र | $ 
अम्बन्ध और आस्तिकता को वर्तमान शासकवर्ग के लिए आदर्श बतळाया' || 
चमं ही परम कल्याण एवं परम स्वतन्त्रता का माग है, अतएव नित“ | ९ 
हु कह _ वर्णा्रमधर्मातुसार संस्कारपद्धति, क. | र 
त्यापन आदि की. यज दस-दस गांवों के मध्य संस्कतविया न | * 
समाते किया, २६ _ जा बतलाते हुए आप ने पी दकत | गे 
PE Dt ' २६ जनवरी छो प्रातःकाऴ श्रीस्वामीजी ने यहाँ सेसी |+ 
ते "अबकी झो ओर प्रस्थान किया १ ह. क अप | 
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मङ्गळवार ता० २० फरवरी, १९४५ सम्पादक -- गज्ाशइर मिश्र, 
स० स॑० _ दुर्गादत्त त्रिपाठी 
जयतिः रघुवंशतिलकः कोशल्याहृदयनन्दनो रामः | ~ मिड मु | 
=== पद मिधतकारी पाशरथ पुषटरोसश 00 * | दृशवदननिधनकारी दाझरथिः पुण्डरीकाक्ष: ॥ 


'ह्द्धमंशास्त्र सङ्ग्रहः 

अभीतक 'धमंशाख' कहने पर हमारा ध्यान मनु, याज्ञवल्क्य आदि 

के प्रन्थों की | ओर जाता या, पर अब उस से 'हिन्दू कोड' को लेना पडेगा । 
यह हमारी कीरो कल्पना ही नहीं है, युक्तभान्तीय सरकार कौ ओर से 
प्रस्तावित हिन्दूकोड' का जो हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुआ, उस का नाम 
री 'हिन्दूधमंशास्त्र-संप्रह' है इसी से निश्चित है कि अब हमें अपने मूल 

' श्रमंशास्त्रो' को रद्दी को,टोकरी में फेंककर 'रावमण्डली रचित' इस नवीन 
| 'हिन्दूधमैशास्त्र' का स्वाध्याय करना पड़ेगा । इस से एक बात और स्पष्ट 
शे जाती दै । सरकार का दावा दे कि वह धमे में हस्ताक्षेप नहीं करना 
चाहती । इस धार्मिक तराश्यता-नीति को हर समय दुहाई दो जाती है। पर 
'धमंशास्त्र' रचकर भी क्या वह तटस्थ ही बनी रहेगी १ ऐसे कानून बनने 
पर प्रायः कहा जाता था कि उत्तराधिकार, विवाह आदि का धर्म से कया 
सम्बन्ध, वे तो 'सामाजिक' प्रश्‍न हैं । पर अब तो सरदार ने 'कोड' के 
अनुवाद का नाम 'धमेशास्त्र' रखकर इन सब प्रश्नों को स्वयं 'धम' के 
भस्तगेत मान लिया है । इस 'धमेशास्त्र-सड्प्रह” को केवळ ३०० प्रतियाँ 
हृपायी गयी हैं । क्या सरकार समझती है कि इतने हो से प्रचार हो 
जायगा १ युद्ध -प्रचार-साहित्य छापने के लिए सरकार के पास कागज 
की कमी नहीं है, पर एक ऐसी चीज के, जिस का २० करोड़ हिन्दुओं 
के जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध हे, छापने के लिए उस के पास कागज 
का कइत पढ़ गया है । इस 'धमंशास्त्र' की एक एक प्रति हरएक 
गाँव में जानी चाहिए थो और शहरों में ऐसे विद्वानों को, जिन्हें 


निकल गयी है कि अब सब्र प्रतियाँ समाप्त हो गयी हैं । इसी से उसे 
सोचना चाहिए कि इस की कितनी माँग है। येह भी सूचना निकली है कि 
युक्तप्रान्त के मत देने की अवधि बढ़ाकर १५ फरवरी तक कर दी गयी 
है। पर यह सूचना प्रकाशित होती है तारीख १३ फरवरी के पन्नों में । 
इस से किसी को क्‍या लाभ होगा १ पहले ही सब कठिनाइयों को सोच- 
सम्रककर इतना समय लोगों को क्यों नहीं दिया जाता कि जिस में उन्हें 
अपना मत प्रकट करने में सुविधा हो १ इधर कमेटी का दौग भी विचित्र 
इङ्ग से हो रहा है। पूने से वह एकाएक दिल्ली पहुँच गयो और पत्रों में 
प्रकाशित सूचना के अनुसार वह तारीख १५ फरवरी को प्रयाग पहुचन- 
बाली थी । इधर कमेटी की ओर से एक सज्जन को लिखा गया कि वह 
॥५ तक दिल्ली रहेगी और बाद में प्रयाग पहुँचेगी। अब समाचार प्रकाशित 
हुआ है कि वह प्रयाग से पटना, वहां से मद्रास और मद्रास से नागपुर 
शेते हुए लाहौर पहुंचेगी। इस में कलकत्ते का कहीं नाम ही नहीं है। 
क्या यह जनता को धोखा देना नहीं है १ उस अपना विरोध-प्रदरांन का 
अवसर क्यों नहीं दिया जाता १ कया पर्दे में रहकर कमेटी लोकमत 
शानना चाहतो दै १ दिल्ली से लाहौर न जाकर मद्रास से फिर वहां 
दौड़ने में कितना व्यय पड़ेगा इस ओर कुछ ध्यान ही नहीं है । जदो 
तेक हमें ज्ञात है युक्तप्रान्त में कमेटी केवल प्रयाग दौ जायगी। दूर दूर 
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अंगरेजी का ज्ञान नहीं दै, मिलनी चाहिए थी । पर सरकार की सूचना 


धींगी हे । बनाने तो चली है - वह 'बमंशास्त्र', पर धर्मशास्त्रियों की ही 
वह चात सुनना नहीं चाहती, यदि उन्हें अङ्गरेजी भाषा जानने का सौभाग्य 
प्राप्त नहीं हे । यह सचमुच . बड़ी ज्यादती है, लोकमत के समथन का 
ढोंग रचकर हमारे प्राचीन “घमंझास्त्रो' का अपमान किया जा रहा है । . 
क्या इम इसे चुपचाप सहन कर लेंगे १ हमारा फिर इिन्दूजनता से 
अनुरोध हे कि वह कमेटी तथा सरकार को अच्छी तरह दिखला दे कि 
वह इस “अधमंशास्त्र' को कभी स्वीकार न करेगी । 
वेदिक कहानियाँ 

आधुनिक मनोविज्ञानसम्मत शिक्षापरिपाटी में ऋहानियों का स्थान 
महत्वपूर्ण समझा जाता है । उन के द्वारा जटिल व नीरस शिक्षणीय 
विषय को सरस और मनोरञ्जक किया जा सकता दे और शिशुित्त 
पर उन का स्थायी तथा प्रबळ प्रभाव पड़ता हे । केवल शिशुचित्त पर हो 
नहीं, अपितु प्राप्तवयस्को के लिए भी व रोचक और (शिक्षाप्रद होती 
हे । शिक्षा का विस्तार, नीति का प्रचार, घस का उपदश प्रश्ति सभी 
मानव-समाज-हितकर अनुष्ठान कथा-कहानियों के द्वाग होते रहते हैं। 
प्राचीन समय में भी समाज और देश की उन्नति के लिए कथा-ऋहानियों 
की उपयोगिता सवसम्मति स स्त्रीकृत थी । 'पञ्चतन्त्र', 'हितोपदेश' इत्यादि 
ग्रन्थों की रचना जन-कल्याण के उहं इय स ही हुई थो। हमारे इतिहास 
और पुर ण धमंशिक्षा-विस्तार में बड़ा भाग ठेते चळे आ रहे हैं। बोद्ध 
और जेन सम्प्रदाय में भी कथा का महत्त्व स्वीकृत है । बौद्धजातऋ तो. 


कथाओं का कष है। प्राचीन जेनों को कथाओं में बड़ी रुचि थी । कुछ ट 


विद्वानों का कथन है कि जैनलोग कहानी कहने में अग्रणी रहे हें। 

वेदिक साहित्य में भो अनेक कहानियाँ यत्र-तत्र मिलतो रहती हैँ । 

परन्तु जैसा कि बौद्ध और जनों न कहानियों का सङ्ग्रह किया था अथवा 
जैसा कि उत्तरकाल में संस्कृत साहित्य में उन का सङ्मद हुआ हे, वेसा 
वैदिक कहानियों का सङ्झह प्रचलित न होने से वेदिक उपाछ्यानों के 
विषय में लोग प्रायः अनभिज्ञ रह गये । हमें इषं हे कि “काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय” संस्कृत-पाली विभाग के अध्यापक श्रोबळदवजो उपाध्याय 
एम, ए, सादित्याचाये ने हाल ही में 'वेद्कि कहानियाँ निकालकर इस अभाव 
की कुछ;पूर्ति की है । विद्वान्‌ ग्रन्थकार के लेखों से हमारे पाठक परिचित 
ही है । हिन्दूजनता को 'स्वत्य' रखने तथा उन्हें आत्मविस्तृति से बचाने 
के लिए सनातनधमे के मूळ वेदों से उन का परिचय कराना आवस्यक 
सममकर आप ने सरल एवं सरस भाषा में कहानियों का सङुलून किया दै । 
प्रत्येक कहानी रोचक और स्फूर्तिदायक तो है हो, आप को शेली ने उसे 
सरस और मनोरञजक बनाकर उस की उपयोगिता-वृद्धि में अच्छो सहायता 
की है । लेखक की विद्वत्तापूर्ण भूमिका में लोकसाहित्य का इतिहास और 
उस में वेदिक कथासाहित्य के स्थान के सम्बन्ध में गम्भोर आलोचना 
विद्यमान है, जो कि पुस्तक की उपादेयतावृद्धि करने में विशेष समथ हे। 
यह पुस्तक एक ओर जेसे कथासाहित्य के प्रेमियों के लिए आदरणोय 
है, वैसे ही दूमरो और वैदिक घम के अदुयायियों के लिए साह हे । 
























के विभिन्न स्थानों से जिन लोगों ने कमेटी के सामने वक्तव्य देने को | E 
रिखा हे, उन्हें यात्रा की कठिनाइयों को झेलते हुए प्रयाग दौड़ना ह द पन कमी 
कमेटी के लिए तो सरकार की ओर से 'फ्ल्ड क्लास! का डिब्बा 'रिजवे ( कि हे 
होगा, गहरा भत्ता भो मिलेगा, पर गरीब विद्वानों को कहा जा रहा शा २ | ची 
भएनी जेब से खर्च करके आओ यहद कितना भन्या हैः अ ’ | माया की उपास्यता क का, 
साओ में काय करते हैं, उन के लिए छुट्टी का भी प्रशन हे का दरद हिरणयगसं, भव्याृत, महा, विष्णु, रदिकों के खख्पमे 
इ मी पान न यातो हा जा एक एक युगं की प्रधानता दै, माया गुणत्रय की गा webs 
| “हो वाहिले रही हे' या संस्कृत तथा विभिन्न एस केवल शुद ज्रम के शाभ्िते है । मोयाविदिष्ट तुरीय अद्य ही भगवती को. ` 
| | व्य हद बम्बई से प्राप्त समाचार द्वारा ज्ञात होता है हि व्हा रक उपासना में मा है, यह दिखलाने के लिए माया, प्रकृति आदि शबल , | 
“४ हदो मे गवाही लेने से उस ने इनकार कप दिया! बरनर ` ८. । काडी न: पहर 
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“को. बोधित किया गया है । 'मैत्रायणी भ्रृति' में कहा दै-- 
“हमो वा इदमेंकमम्र आसीत्‌ तत्परे स्यात्‌प रेणे 
रज: तद्रजः खल्वीरितं विषमत्व॑ प्रयात्येतद्वे सत्त्वस्‌ । 
गया हे कि तीनों गुणों को साम्यावस्थारूपा प्रकृति परम्म 
के अंश सत्वादि गुण हैं, तत्तद्‌गुणों से विशिष्ट ज्रह्म अशभूत 


उपलक्षित ब्रह्म शुद्ध तुरीयस्वरूप ही है। “त्वं 
भगवती का ही शक्तिरूप 


रितं विषमस्वं प्रयात्येत दवै 
® इन वचनों से स्पष्ट कहा . 


से वर्णन किया गया दे । 


स्थलों में प्रह्मरूपिणी रं 
शब्दों से भी कहीं कहीं शक्ति का 


उपांसनास्थळ के अतिरिक्त माया आदि शा 
ही प्रहण किया गया हे अथवा यह समझना चाहिए कि जगत्कारण परब्रह्म 
माया-ब्रह्म उभयरूपं है । कहीं मायोपसजन व्रह्म की उपासना हे । जहाँ ऐसा 
क्ति सहायभूता हे--“तस्मात्सह तया देवं हृदि पश्यन्ति ये 
शिवम्‌ । तेषां शाश्वतिकी सान्तिनेतरेषां कदाच र 
पर ब्रह्मोपसजैन माया की उपासना है । इसीलिए माया, प्रकृति आदि शब्दों से 
भगवती दी उपासना का विधान मिलता हे । यह पक्ष सवंतन्त्र को मान्य 
३ । “दिवेन सहिर्ता देचीं भावयेदूसुचनेश्वरीम्‌' (भुवनेश्‍वरी पारिजात )। 
दोनों ही पक्ष में ब्रह्म का चिदंश ही उपासना में आता है। इसोलिए 
माया पर मुक्ति के अनन्वयी होने का या अश्रद्धेय होने का कोई भी दोष 


न? ( शिवपु० ) । कहां 


यद्यपि “सर्च खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि श्रुति के अहुसार सव इछ 
[चन्मात्र ब्रह्म दी है, तथापि भक्तों के चित्तावळम्ब के. लिए अनेक प्रकार के 
स्वपो का उपदेश किया गया हे । मलिन, शुद्ध, शुद्धतर, शुद्धतम आदि 
उपाधियों का उपदेश किया गया है । जेसे पात्र, मणि, कृपाण, दपेणाद में शुद्धि 
के तारतम्य से प्रतिविम्ब-प्रतिफलन में तारतम्य होता है, वैसे ही उपायां 
के तारतम्य से ब्रह्म के प्रसाद, प्राकव्य में भी तारतम्य होता हे । इसी 
अभिप्राय से विभूतियों की उत्क्ृथ्ता, उत्कृष्तरता आदि का व्यवहार शास्त्रों 
में प्रसिद्ध ह । एक एक गुणों की अपेक्षा गुणों की साम्यावस्था उत्कृष्ट है । 
इसीलिए भगवती की उपासना परमोत्छु्ट हे। इस के अतिरिक्त ब्रह्म का 
प्रथम सम्वन्ध माया के ही साथ हे । गुणों का सम्बन्ध मायाद्वारा ही हे । 
इसीलिए साम्यावस्था में ब्रह्म का अव्यवहित सम्बन्ध हे । अतएव 'सूत- 
संहिता' में कहा गया है--“परतत्वप्रकाशस्तु रुद्वस्येच महत्तरः ।” फिर भी 
ब्रह्मतत्व सवत्र ही समान हे । इसीलिए सभी में परमकारणत्व का व्यपदेश 
सवत्र मिलता है । . कामार्थी, मोक्षार्थी सभी के लिए भगवती की उपासना 
परमावश्यक हे । वही ब्रह्मविद्यां हे, वही जगज्जननी हे, उसी से सागा 
विश्व व्याप्त हे, जो उस की पूजा नहीं करता, उस के पुण्य को माता भस्म 
कर दती हे--“यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवस्सल्ञाम्‌ । अस्मी- 
छृत्वास्प पुण्यानि निदेहेत्तमपीरवरी ॥” 'देवौभागवत' के प्रथम हो मन्त्र में 
भगवती के सगुण-निगुण दोनों ही पां का सङ्केत इस: प्रद्भार मिळता है-- 
7 “सवचेतन्यरूपां तामाद्यां विद्याश्च धीमहि । बुद्धिया नः प्रचोदयात? 
ड अर्थात वह भगवती सवेचेतन्यरूपा अर्थात्‌ सर्वात्मस्वरूपा हे, सब का 
 _प्रत्यक्चंतन्य आत्मस्वरूप रह्म वही हैं, वह स्वतः सर्वोपाधिनिरपेक्ष तथा 
र. प. अखण्ड बोधस्वहूप आत्मा ही हे । प्रह्मविपयक शुद्धसत्वान्तमुंख वृत्ति पर 
 _ प्रत्रिविम्बित होकर बढ़ी अनादि ब्रह्मविद्या हे । एक हो शक्ति अन्तप्नुख दो कर 
 विद्यातत्वर्पिणी होती है, तदुपाधिक आत्मा 'तुरीय' ऋद्दछाता हे । वाहर्मुख 
_ होकर वही अविद्या कहलाती है, तदुपाधिक आत्मा 'प्राज्ञ' हे । मायाशबळ 
. त्रह्महीच्यान्‌का विषय है, वही बुद्धप्ररक हे । शाक्तागममत'नुय़ायियो को 
--- दृष्टि से अत्यन्त .अन्तमुंख होकर शक्ति शिवस्वरूप ही रहती हे । वेदान्त- 
. हट से रूवेपाधिविनिमुक्त स्वप्रकाश विति होर 
.._ आदि शब्दों से लक्षित होती है । 





इती है। वदी परब्रह्म, आत्मा 








7 क्व स्वरूप से ही स्फोटादिरूप कार्यापत्ति दो जाती है, तृब अतीन्द्रय 

: क्री कल्पना करना व्यथं हे | अभात्र की अऋारणता होने सं तिन 
' भाव को सहकारी मानना ठोक नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा : 
क्योंकि अभाव को कारण मानने में न तो अन्यय-व्यतिरे किर भें हर 
बाघा पडती है, न किसी अनिष्ट की प्रसक्ति ही होती है। भाव ॒ 

तरह अभाव का भी कार्य से अन्वय-व्यक्तिरेक दृष्ट है और अभाव : 

प्रमिति में योग्य की अनुर्लाव्ध एवं विश्रम में . विवेकाअह को दता 
भी स्पष्ट ही है। यदि कहा जाय कि क्‍या प्रतिवन्धक का प्रागभाव 
कारण हे या उस का प्रध्वंसाभाव, तो दोनों की फारणता नहीं बनती 

क्योंकि उत्तम्भक को प्रतिबन्धक के पास छे जाने प्रतिबन्धक के रहन 
पर भी प्रागभाव के बिना ही कार्योत्यत्ति देखी जाती है, अतः प्रागभाव 
को कारण नहीं कहा जा सकता । एवश्च प्रतिबन्धक की अनुद्य-दश्ञा 
में भी अर्थात्‌ उस का प्रागभात रहने पर भी कार्योत्पत्ति होती हे, अतः र 
साभाव की भी कारणता नहीं कही जा सकती । परन्तु यह ठीक नहीं है 

क्योंकि उत्तम्भक मणि, मन्त्र आदि के अभाव से सदृकृत ही प्रत्न 
वस्तुतः प्रतिवन्धक्त होता है, न कि केवल मणि आदि । अतः वहां प्रतिवन्धङ् 
से सदकृत की हो कारणता होने से उक्त दोष नहीं हु जाता । सर्वत्र प्रति. 
बवनन्‍्धक-संसर्गा भावविशिष्ट की ही कारणता मानी गयी है, अतः -अनियत- 
हेतुकत्व दोष भी नहीं कहा जा सकता । अन्यथा उपलब्धि में भी उपलब्ध के 
प्रागभाव एवं प्रध्वंसाभाव के विकल्प से अभाव-प्रमिति की अनियतहेतुकता 
दुष्परिहाय होगी । शक्तिपक्ष में भी अप्र तिवद्ध ही शक्ति को कारण मानने 
से अभावविऋलप से उत्पन्न दोष एवं उस का परिहार तुल्य हे। 
६ प्रतदन्धो विसामग्री तद्धेतुः प्रतिबन्धकः” इस कुसुमाञ्जलि के 
वचनानुसार सामग्रो-त्रे ऋल्य प्रतिबन्ध हे और उस का हेतु प्रतिवन्धक 
है। यहाँ प्रतिबन्धापेक्ष प्रतिवन्धकाभाव के कारण होने और कारणापेक्ष 
ही प्रतिबन्‍्धकाभाव ऊ प्रातिवन्ध होन के कारण अन्योन्यात्रयम्रस्त होन 
मे यदि कहा जाय कि प्रतिबन्त्रकाभाव गें कारणता मानना ठोक «नहीं 
है, तो यरद अनुचित ६, -वग्राकि अभाव की कारणता मानकर ही कार्यानुः 
द्ग्रमा् ही से मन्त्रादि में काः प्रतिकूलता का बरोब होता है और मणि, 
मन्त्राद्‌ में काय की प्रतिबन्धकता का निर्धारण किये विना ही मन्त्रादि 
के अभाव में अन्वय-व्यतरेक हो से करणता का निश्‍चय होता दै। इस के 
अतिरिक्त यह भी विचारणीय हे कि अन्योन्याश्रयत्व उत्पत्ति या ज्ञप्ति में 
हुआ करता हे । यहाँ मन्त्र एयं तद्भाव ( प्रागभाव ) की परस्पर हेतुता न 
होन स और अज्ञात भी मन्त्र तथा तदभाव को कार्यं के प्रात प्रतिकूलता 
एव कारणता होन ,से दोनों पकार का अन्योन्याश्रय नहीं हे । यदि कहा 
जाय करि कार्याभाव से मन्‍्त्राद कारणाभावरूप माने जाते हैं, अतएव 
मन्त्रादि का अभाव भी कारण माना जाता है। एवळ्च मन्त्र तथा तद्भाव 
में रदनेवाळे प्रांतवन्बकत्व और कारणत्व क अन्योन्यनिभित्तक होन स 
उत्पत्ति था जप्त में अन्योन्याश्रयता दुवार है, तो यद्ग ठीऊ नहीं दै, क्योकि 
अभाव को कारणता का अवगम हुए बना भी क्रार्याभावमात्र से मन्त्रादि 
को कार्यप्र/तकूलता का ज्ञान हो सरता हे, अतएव तदभाव की कारणता का 


सी ज्ञान अन्वय-व्यतिरेक स ही सुका हं । 





धार्मिक अनुष्ठान | | 


न _अखण्इनाम सहन माघ कृष्ण ६ से ११ तक बड़ौदा गज 
के कोईली, माल, डभोऊ ग्रामो में हुआ । २ भ्रीसन्तराम मन्दिर 
नबियाद ( गुजरात॑ )--माघ पूर्णिमा । 'महाभारत' की त्रवार्षिक समि 
रथ में स्थाने हपोकेष' आदि १३ मंत्रों का १। लाख जप क ० 
इनाम के १०८ पाठ घमेसद्ध' के सत्य से किये गये त |. 
ददद शमी ब्रह्मचारी । TS ं 


_ पे निमलिखित ९ आमो. मावा छ जि |. 
म ) मे श्रोमान्‌ ढिंगत्रसंनरेश' के प्रयत्न से साजा अट 
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श्री' - द गतः _ . 
ऑक्ळ ( मन्त्री ), ध्री पं० बद्रीप्रसाद मिश्र ( उपमन्त्री ) ग ३ 2. 
“४० हरभजन मिश्र (अध्यक्ष ), श्री पं० दसाराम शुक्ल ( मन्त्री ), श्री पं 
दांमदेव मिश्र ( उ० मं० )। ४ बारों-श्री पं० श्रीनाथ मिश्र ( अ० ), 
श्री पं० रामफळ तिवारी ( मं० ), श्री पं० केदारनाथ तिवारी (उ० मं०)। 
५ उमरापट्टी--ओऔठाकुर शीतलाबक्षसिंहजी ( अ० ), श्री पं० देवतादीन 
तिवारी ( मं० ), श्रोठाकुर गिरजाशङ्करसिहजी ( उ० मं० )। ३ मलार्वा 
छेजईपुर--श्रोपं> जगतनारायण शुक्ल ( अ० ), भीष॑० सूर्यनारायण शुक्ल 


(मं० )। ७ पूरे खाडि--श्रीपं० रामअनन्द पाण्डे (अ०), श्रीपं० दुर्गा दीन | 


मिश्र ( मं )। ८ रोर-श्रीप॑० कडे दीन शुवर्ल ( अ० ), श्रीपं० ओङ्गर- 

नाथ शुक्ल (म० ) । ९ छुतार--श्रीपं० दुर्गादीन शुक्ल ( अ० ), श्रीप॑० 

ससीतळदीन मिश्र ( मं) । इन के अतिरिक्त निम्नलिखित ३ शाखाएँ 

( १०-१२ ) भी श्रीढिंगवसनरेश के ही प्रयत्न से राज्य के ३ ग्रामो 
, { पो० संग्रामगढ़, जि० प्रतापगढ़ ( अवघ )--में स्थापित हुई'--१० 

सांडा हरषपुर--श्री पं० भद्रकालोदोनजी झुक्ळ ( अ० ), श्रोपं० अनन्त- 
रामजी ( मं० )। ११ नेवादा खुद --श्रीपं० शिवकुमार तिवारी ( अ० ), 
आऔपं० हरिभजन तिवाठी ( मं )। १२ कुरिछावादे-_श्रीपं० शिवनारायण 
शुक्ल ( अ० ), श्रोपंठ हरिगोविन्द तिवारी ( मं० )। निम्नलिखित ४ 
शाखाएं ( १३-१६ ) कालाकांकर राज्य के पो० जळेसरगञ्ज, जि० 
'प्रतायगढ़ ( अवध ) के ४ ग्रामा में स्थापित की गयों--१३ जसमेडा-- 
औपं० रामद्र्ष मिश्र ( अ० ), मुंशी जयनारायणलछालजी ( मं० )। १४ पूरे 
रामचन्द्र--श्री ठाकुर रामप्रतापविहजो ( अ० ), श्रीठाकुर हनुमानवक्ष- 
सिंहजी ( मं० )। १७ अनेहरा--श्री पं ° दवदत्त तिवारी ( अ० ), श्रोपं० 
शिवपूजन सुकुळ ( मं० ) । १६ जूडापुर--श्रीपं० रामप्रकाश मिश्र 
( अ० ), श्रीराम सुकुछ ( मं० ) ।--शीनागेशद्त्त मिश्र मंत्री शांखा 
३७।३ । १७ बचछुाडी, पो० तियरा, जि० जौनपुर--( शा ० सं० ७९२ )-- 
` स्थान--श्रोरामजानकी संस्कृत पाठशाला, श्री पं० बद्रीनारायण बैद्य (अ०.), 
श्री पं. रामदुलारी उपाध्याय ( उपा० ), श्री पं० रामआघारजी द्विवेदी 
( मं० ), श्रीपं० दरिदेरदत्तजी द्विवेदी ( 3० मं० ), ठाकुर सरयूर्सिद्जी 
तथा ठाकुर नसीवसिंहृजी ( निरीक्षक )। ( यह शाखा ।व० सं० १९९९ से 
ही स्थापित हे, पर इस को सूचना मंत्रो द्वारा फा० कु० ११ सं० २००१ 


_क्षल्युन छछ ९ मश २००१ 
१ खरैला--श्रीपं ०० बाबूरामजी मिश्र ( अध्यक्ष ). 


श्री पं० लक्ष्मीनारायणजी व्या० ०० ( अ० ), श्री पं० दुर्गाप्रसादजी 
बौहरे ( उपा० ), श्रीचरित्रसिंहजी वर्मा आयु० आचा० (मं० ), श्री 
नहपालधिंहजी वर्मा ( उ० मं० ) ।--») वांकेलालजी त्रिवेदी ( मंत्री ध० 
-सं० शा० नरवर ) । १९ सु० पो० अतरों, जि० बान्दा ( शा० सं० 
८०२ )--श्री पं सुन्नीळलजी अवस्थी ( अ० ), श्रो पं० चच्चूलालजी 
_ “पाण्डेय / मं० )। २० बाबूपुर ( करतरु ), पो० काछिञ्जर, जि० बांदा 
( झा० सं ८१॥३ )--श्री पं० प्यांग्लाल जा पाण्डेय ( अ० ), श्री पं० राम- 
'कपालुजी वेद्य ( मं० )। उक्त दोनों शाखाओं ( १९-२० ) की सूचना पुँ० 
रामआधारजी द्विवेदी द्वारा फा० 'क्रृ० १२ त्रिश सं--२००१ को प्राप्त 
हुई । २० माफोगौरा, पो० अमरगढ़, जि० प्रतापगढ़ ( शा० सं० 
७८।१० )--माघ शुक्ल । श्रीपं० ठाकुरदीन पाण्डेय ( अ० ), श्री सुनीस्रर 
पाण्डेय (-उपा० ), श्रीपं० दीपनारायण शाबरी ( मं० ), श्री पं० रामाधारजी 
द्विवेदी ( संस्थापक ) ।"२१ सु० पो० महाराजगञ्ज, जि० रायबरेली-- 
'फा० कृष्ण ५ । श्री पं० रामगोपाळजी वैद्य ( अ० ), बा० सूर्यप्रसादजी 
वकील (उपा०), श्रीमग्गळाहजो (.मं० ), श्रीछोरेछालजी ( उ० मं० ), दी 
ठ जगत्पालजी ( कोषाध्यक्ष ) । 


_'हिन्दू-कोङ विरोध - 
opens 


"२५०. -्रीहरिकीतनः आश्रम, खुरू ( बीकानेर )--२ नत्रम्बा, ह« 

७०००, सभाद्वारा, स्वीकृत प्रस्ताव तथा तार, भीसुरलीधर सारस्वत 
“(मन्त्री )। ११ रेवासा--२० जन०, तार १ तथा ० ४ से विरोधपत्र । 
__ १२ शमला, 'जि० झुजफ्फरनगर--हू० ७२, पं० पुष्षोत्तमदत्त शाती । 
| १३ हलली (सूरत )--३० दिस, ह० ७४, प्रीजयकिशनदासन्नी । 
3 है श्री झाल्याम भोलाराम, दालुबाजार । 
| १ गाजीकर थाना, जि००अलवर--३० दिस०, ह० ९७३, गसदयाए 


& को _ 
ananassae © यण बा अ un rr नक 









हक जो 


'उ 3 १४ भिवानी--ह० २१४३, 


` श्रौसनातनघर्मसभा--३० दिस , ह० ४५३, तार २, भरी पं०, पूणोनन्द 


को प्रस्त हुई ) । ९८ फरोदपुर, पो० जवां, जि० अल्लीगढ़--माघ पूर्णिमा । ` 
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भीरेलाल मानकोठिया तंथा गोपालमद्दाय जगन्नाथ, ` महाजन “ज्य | 
१९ धमंसच खुटहरी शाखा, पो० नोनीहाट, जिं* दुमका ( सन्याल्षपरगना) 
¬ १० ७१, श्रीवासुदेव दुवे.। १७ कोटमी, पो० अकछतरा, जि० विछास- „| 
पुर ( मध्यप्रान्त )--२४ दिस, ह० ११ १, सोटेकरामजी स्वणकार, ह 
मालगुजार । १८ बस्बई--इ० २३८, ग्रीहाद्वारीमळ डकिशोगीलाल . 
१२-१४ धनजी स्ट्रोट । १९ बड़ागांव-माघ कृष्ण २। ह० २४३ | क ५ न 
२० बॉकानेर ( काटियावाड़ ) २१ दिस०, हृ ५८८, श्री भगवानः | ED 
दास नकाभाई वारभाया, इ० ११२, श्रीहंमराज कुशछूचन्द मोदी । 
२१ कजरी, जि० पञ्चमहल-२०दिस०,६०२९८, महन्त श्रोरामकऋष्णदासजो, 
श्रीरामजी का मन्दिर । २२ हालोळ, जिर पदच्चमहल--हू ० ७८, लाळ 
मनसुखरामजी ( श्रीसीताराम सप्पङ्गमण्डल )। २३ राखौलो ( जयपुर ) 


शाखी ` २४ सौस्यूं ( जयपुर ) ३१ दिम०, ह० ६१ । २५ मानपुर, जि 

इयोपुर, ( गवालियर )---३१ दिस०, इ० ३६ । २४ कुइला, पोर भटौ- 

लिया, जि० मुजफ्फरपुर--२६ दिस॒० , वावू नन्दक्रिशोरसिहजों रिटायड 

स्टेशनमास्टर के सभापतित्व में महती सभा करके विरोध प्रकट किया गया, 

ह० १३१। २७ वावा ठाकुरवाडी, कटिम्बा धमेसङ्क शाखा, पो० नौनीहाट, 

जि० दुमका ( सन्थाल परगना /--ह० ७४, श्रीकमलाकान्त तित्रारी । 
२८ श्रीआद्‌झं विद्यामन्दिर, उदयपुर--२६ दिस०, हू० ५००, श्रोभीम- 
शङ्कुर द्विवेदी । _२९ वावा वासुकीनाथ घाम, पो० जरसुण्डी, ज्ञि० दुमका 
( स० प० ) हृ० ६१, ' श्रीविष्णकान्त झा । ३० पिडांरी, पो० एट, जि० 
जालौन --ह० १२६, श्रोद्िजेन्द्रभभण राय । ३१ श्रीसिद्धेश्वर विद्यालय, 
करू यावाजार, वीरगञ्ज, पो० रक्सौल, जि० चस्पारन, ( नेपाल -पौ० शु० 
१३, ह० ३५५, श्रोकृष्णमाण झाछी ( मन्त्री धरसंसङ्घ शाखासभा ) । 
३२ चेनपुर, पो० भीकनर्गाव ( होळकर राज्य )-२५ दिस०, ह० ६०, 
श्रो पं० नानूराम शास्त्री आयु० आ० । ३३ अकोळा--विगेध-प्रस्ताव 

दिल्‍ली तथा मद्रास भेजा गया । ग्रीजगन्नाथ छात्रमग्या ( अध्यक्ष व% 

स्व० सङ्घ, अकोला ) । ३४ हिन्दूखभा, सुनाम ( पटियाला )--२९ ` 
दिस०, ह० ६३, श्रीवासुदेवजो । ३५ हसनपुर, जि० गुड़गावाँ--३० 

दिस०, ह० ५१७, श्रौमुरलीधर शर्मा हेडमास्टर ।मडिळ स्कूलं । ३६ वौल्द्‌ 
( झीन्द राज्य )--२८ दिस०, ह० २६४, पं० बलदेवसहाय शर्मा। 

३७ तलवण्डी मण्डी, जि० फीरोजघुर ( पञ्ज्ात्र )--३० दिस०, ६० १६१, 
श्रीप्यारेलल अग्रवाल । . ३८ श्रीसनातनघर सभा, विझ, जि० शाइणुर 
( सरगोधा )--२७ दिस०, हृ० २२६, देशराज चानणा ( मैनेजर ) ! 
३९ सारार--है ० ६७००, श्री ग० वाखले, लक्ष्मीपुरा ॥ ४० जेसोनगर, तह, 
जि० सागर--३० दिस०, ह० २१८, श्रीसुदामाप्रसाद दर्जा । 


श्रीस्वामी करपाजीजी महाराज को यात्रा 
_ 


श्रीस्वामीजो पेदल भ्रमण करते हुएःढिंगवस से पूर्णिमा झे अपराइ 
में रायबरेली पघारे । नगर के दो मील पूव से ही जन-समुदाय ने | 
आप का अपूर्व स्वागत किया । माग में स्यान-स्थान पर पं ° a हर 
वक्कील, रा० ब॒० पं ० शिवशडूरजो त्रिपाठी मेनजर "हलो संस्कृत पाउशाला' र 
आदि अनेक व्यक्तियों तथा संस्थाओं को ओर स॒ आप य प 
किया गया । तत्पश्चात्‌ श्रीस्वामी तती शाखासभा द्वारा अश्योजित शतनण्डो रं द 
भक्षयाग के मण्डप में पघारे । उसी दिन सायज्कार मे धमंसड्रांवशपाधिवरन | 
का भी आरम्भ हुआ । स्वागतसमित्त फ Bs राजा क 5 
तालुकेदार ( मुगग्मऊ ) के अस्वस्थ हो जान के कोणा उत के) वत 
पं ० .ल्ष्मीशङुरजी वाजपेयी एम. एल. ए. न समागत सज्जनो का स्वागत | | 


किया । भीवाणोभूषणजो, महन्त राजीतरामंजो तथा अन्य विद्वानों के 


हु _ y 
हे ~ 









` समझाया और कहा कि “सनातन शब्द MR है 
अनुवादक है, वस्तुतः वेप्रतिपादित धर्म ह न रत 

सरे दिन ( फा० कृ० १ ) ‡ बजे सायज्ञर को 'ह्योनीय हन के क 
पुस्तकाल्य' में, जहाँ धर्म छे सोम बठक ६ प्रति रवि पा तर 
करती. हे, श्रीस्वामीजी ने धमसङ्घ का ध्वजोत्तोलन किया । तत्पर 





है! 
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आ । 
आप का श्रीमद्भगवद्गीता के तत्त्व पर प्रभावशाली प्रबचन ई 
ाज्रि में यज्ञ की उपयोगिता पर स्वामीजी का फिर प्रभावशाली 
व्याख्यान हुआ और अन्त में यह भो घोषित छिया गया कि यदि कोई 
[कसी प्रकार की शाहा किसी विषय पर करना चाहे, तो वह दूसरे दिन 
सभा में अथवा स्वयं श्रीस्वामीजी के पास जाकर कर अकता हे. उस का 


राजा वरखंडी महेश प्रतापनारायणसिंहजा के सभापतित्व में सभा हुई । 
श्री पंड सत्यनारायणजी अवस्थी वशोल ने "हिन्दू कोड विरोध का प्रस्ताव 
रखा, जो श्री पं° विश्वम्भरनाथजी वाजपेयी वकील के अनुमोदन तथा 


आळा सुरे््रबहादुरसिंह एम. एल. ए. तालुकेदार सेमरी के समर्थन करने 
पर सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। अन्त में भगवन्नामजप का तत्त्व और 


दिखलाते हुए श्रीत्वामौजी का अत्यन्त प्रभावशाली प्रवचन हुआ, जिस से 
जनता अतिसन्तुष्ट और प्रभावित हुई । चौथे दिन ( ठतोया बुधवार ) 
आराय बजरङ्गबहादुरसिंहजी तालुकेंदार नायन के समापतित्व में घमंसंस्थापन 
के लिए सद्ध के सङ्कल्प से नित्य ज्ञप का प्रस्ताव ओ पं० द्वारिकाप्रसाद 
जी शुक्ल रिटायर्ड जज ने उपस्थित किया, जो श्री ५० दुर्गातहायजी शुक्ल 
तथा श्री पं० शिवदुलारेजो मिश्र वकोल द्वारा अनुमोदित-समर्थित होकर 
सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । दूसरा प्रस्ताव सन्ध्यावन्दन, बलि-वैरव- 
देव आदि नित्य-नैमित्तिक कर्मा के अनुष्ठान और उपनयनादि संस्कारों को 
यथाविधि, यथाकाळे सब को अधिकारानुसार करने का श्री पं० विश्वम्भरनाथ 
बाजपेयीजी ने उपस्थित किया, जो ग्रो पं० मातंण्डदत्तजी वैद्य, श्री पं० 
नन्‍्दकिशोग्जी वाणीभूषण द्वारा अनुमोदित-समर्थित होकर सबंसम्मति से 
स्वौक्तत हुआ । अनन्तर श्रीस्वामीजी महाराज का धमं और राजनीति 
का परस्पर सामञ्जस्य दिखळाते हुए तथा दार्शनिक दृष्टि से शंडाओ का 
समाधान करते हुए अत्यन्त प्रभावशाली व्याख्यान हुआ । पांचवें दिन 
` ( चतुर्थी गुरुवार ) श्रीस्वामीजो की उपस्थिति में श्रीशतचण्डो मद्दायाग को 
'पूर्णाहुति, ओसत्यनारायणजी को कथा आदि काये हुए तथा जनता की 
विशेष प्रार्थना पर इश्वर के अध्तित्त तथा सनातनधर्म तथा अन्य धर्मो 
की तुलनात्मक विवेचना? पर श्रीस्वामीजी का सारगर्भित, प्रभावशाली 
प्रवचन हुआ । अन्त में पं० लक्मीराङ्कर जी वाजपेयी ने समागत सञ्जनों 
तथा इस आयोजन में सहायता करनेवाले सभी व्यक्तियों को धन्यवाद 
दिया । दूसर दिन प्रातःकाल श्रीस्वामीजी ने यहाँ से प्रस्थान किया । 


फाल्गुन कुष्ण ५ शुक्र को प्रातः रायबरेली से पैदल रवाना दोका श्रो- 
स्वामीजी उसो दिन अपराण्द के समय मद्दाराजगन्न पहुँचे । जनता स्त्रागताथेः 
पहले से ही उत्सुक थी । श्रीस्तामी चिदूघनानन्दजी भो अकस्मात्‌ यहां पहुँच 
गाये थ । सावंजनिक सभा में आप लोगों के प्रवचन हुए और सङ्घ की स्थापना 
 हुईं।वहांसे६ शनिवार को प्रातः चलंकर पन्हीना पहुँचे। यहाँ के राव श्रीशिव- 
` प्रताएसिंहजी मो रायबरेली से ही साथ में पैदुळ यात्रा कर रहे थे। मार्ग में श्री- 
स्वामीजी की दानार्थी ग्रामीण जनता की भीड़ लग जाती थी । सोमरौता की 
 जनतान श्रीस्वामीजी का पूजन किया । पन्हौना में जनता द्वारो अपूव स्त्रागत 
 हुञ्रा। सायङ्काल ४ बजे सभा हुई । यहाँ भी श्रोस्वामी चिदूघनानन्दजी का 
भाषण हुआ । अनेक भम के छोगों ने अपने ग्रामों में सङ्घ की शाखा स्थापित 
करने को उत्सुकता प्रकट की । दूसरे दिन ( ७ रविवार ) को प्रातः पन्दौना 
से चलकर दो बजे अपराण्ह में शिवगढ़ पहुँचे । शिवगढ़ तक पहुंचाने के 
लिए राव शिवप्रतापमिंहजी तथा अनेक सज्जन पैदल साथ आये । मागे में 
स्थान स्थान पर आमोगों ने उत्याहपूवेक स्वामीजी का स्वागत 


 'छिया। मागे में उसरहा के श्रीकाशीप्रसादजी अवस्थी ने घमंसङ्घ को एक 


श्‌ 


सौ रुपया प्रदान रिया, जो श्रीस्वांमीजी की आज्ञा से इसी प्रान्त में सङ्घ के 
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समाधान किया जायया । तीसरे दिन ( द्वितीया मन्नलवार ) शिवगढुनरेदा 


तत्सम्बन्धी शडडाओो का निराकरण करते हुए तथा 'हिन्दू कोड को हानियाँ- . 


करदहा पहुँचे। यह स्थान सई नदी के तट्‌ पर है और यहाँ से ग 
का प्रारम्भ होता है। यहां की रानी साहिबा तथा पं ० विश्वम्भरनाथज 

वकील के प्रयलल से सभा का प्रबन्ध पदले ही से था। शरीस्वामोज्ञो प 
व्याख्यान से जनता को अति उत्साह और दषं हुआ | उत्साही दी 


श्रीशिवशक्ूरज त्रिवेदी ने आसपास के भामो मे सहद की शाखा स्थापित | 


करने के लिए उत्सुक व्यक्तियों का नाम लिखा । यहाँ से पाटन, बिग 


वेथर होते हुए.फा० कृ० १३ शनित्रार को कानपुर पहुँच गये | माग र 
` स्थान-स्थान पर श्रीस्वामीजी के प्रवचन हुए और अनेक शाखासभाएँ 


स्थापित हुई । कानपुर का पता--'म[फेत पं० सुद्शेनर्रळ बोजपेयो, गन्ना. 
तरङ्ग, श ड्रग्ज’ है । | 


विशेष समाचार 


श्रीढिंगवसनरेश की घोषणा--३३ जनवरी को राज्य ढिंगवस छे. 
पुवासी हल्का में श्रीठाकुर शोतळावक्षसिंहजी रिटयिड सच इन्सपेक्टर- 
पुलिस की अध्यक्षता में तथा श्रीढिंगवसनरेश के सान्निध्य में एक साठ. 
जनिक सभा हुई । राजा साहब ने राज्य के जिभ ग्रामों में अवतक घम. 
सद्भ-शाखा स्थापित नहीं हो सकी है, वहाँ स्थापिर्त करने का जनता से 





अनुरोध किण और यह घोषणा की कि राज्य का जो भी व्यक्ति 'मसङ्ग 


महाविद्यालय, काशी! में शिक्षा प्राप्त करना चाहे, उस का पूरा व्यय राज्य 


की ओर से दिया जायगा, किन्तु शिक्षा प्राप्त कर लेने पर उसव्यक्त छो. 


निकटभविष्य में स्थापित होनेवाले राजकोय धमंसङ्घ विद्यालय में अध्यापन 
करना होगा । फरीदपुर, पो० जवां, जि० अलीगढ़--माघी पूर्णिमा । श्री पं०- 
विजयप्रकाशजी मिश्र ( प्रधानाचायं श्रीसाङ्गवद्‌ महाविद्यालय, नरवर ) के 
सभापतित्व -मे स्थानीय सनातनधमंसभा का वार्षिकोत्सव हुआ । उपस्थित 
व्यक्तियों में कविरत्न श्री पं» अखिलानन्दजी, शाखाथंमहारथी श्री प०. 
माधवाचायंजी शास्त्री, श्री पं० वाँकेलालजो त्रिवदो, श्रीपं० हरदत्तजी शाखी 
आदि के नाम विशेष उल्लेखनोय हें । सभा में| आयसमाज के विविध 


प्रश्‍नो का समाधान किया गया और धर्मसङ्ळ की शाखा स्थापित की गयी।' 


थानाभवन ( मुजफ्फरनगर )--सद्ध के सङ्कल्प से स्थानोय ठाकुरद्वारे 
में माघ शुक्ल ७ से फा० क० ४ पन्त श्री पं) गमधनाचायंजी 
आभेय का भागवत, रामायण तथा माघमाहातम्य पर प्रवचन हुआ । अन्त 
में श्रीदेवकीनन्द्नजी के सभापतित्व में सभा हुई ।--श्री पं० इयामविहारीजी 
( प्रधान महावीरदल )। पुरवा अत्ता, पो० हरिपाळपुर, जि० इरदोई-- 
अखणड नामसङ्कीतन की समाप्ति के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया गया, भोजन 
कराकर २०० ब्राह्मणों को १-१ रु० तथा महात्माओं को वस्त्र दिये गये। 
इस में श्री पं० जीवालाळ जी तथा श्री पं० बनत्रारीडाळनी का पूणे सहयोग 


रहा। श्री पं० रामशङ्कजी अग्निहोत्री ने स्थानीय शाखासभा को. धम” 


काय के लिए पाँच सौ रुपये प्रदान क्रिये ।--आओ पं० श्याममनोहर मिश्र 
( अध्यक्ष घ० सं० शाखासभा ) । श्रीसनातनधम संस्कृत विद्यालय दोघट, 
जि० मेरङ_का वार्षिकोत्सव फा० शु० ३ को श्रीस्वामी ड ष्णवोघाश्रमजी 
महाराज की अध्यक्षता में हुआ और श्रीसठ रामत्वरूपजी द्वारा विद्यालय को 
प्रदत्त बाग में श्रीस्वामी जी के काकमलों से व्रिद्यालय-भवन का शिलान्यास 
हुआ ।--श्रीहरिकृष्ण शाखो `मेत्रेय’ । द 


आवश्यक सूचना 


होलिकोत्सव के उपलक्ष्य में आगामी सप्ताह हमारा अवकाश 


ओर पाठकों को बधाई । अगले दो अङ्क चैत्र कृष्ण ७ मज्ुलवार 
को एक साथ प्रकाशित होंगे । 
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जयति रघुवंशतिलकः कोशल्याहृदयनन्दनों राम: | दृशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ 


प्रयाग में राव कमेटी! 

विना दूरे को वारात? की तरह, क्योकि अध्यक्ष सर वी. एन. राव 
ब्रीमार होकर दिल्ली ही में पड़े रह गये ; ' हिन्दूकनू न कमेटी? अपने - केवल : 
एक सदस्य श्रीवेडटराम शास्त्री के रूप में ता० १७ को सबेरे प्रयाग 
'| पहुंची । नगर की हिन्दू जनता की ओर से 'स्टेशन' पर आप का काले झण्डों 
और 'रावकमेटी छोट जाओ' के घोष से स्वागत किया गया । विरोधप्रद- 
| नो का व्यवहार शिष्ट रहा, यह 'सुधारवादो' स्थानीय दैनिक 'लीडर' को 
|भो मानना पडा । प्रथम दिन ९ व्यक्तियों की गवाहियां होने को थीं, 
परन्तु केवल ३ पहुँचे, जिन. में दो तो वहीं के थे, बाहर से केवल गीता प्रेस? 
हे मैनेजर चजरङ्गलालजी पहुँचे थे दूसरे दिन 'अखिळमांरतीय धमेसंघ' 
के प्रतिनिधियों की गवाहियां हुई । उस के प्रतिनिधि-मणएंडळ से लगभग 
तीन घण्टे वादविवाद चलता रहा । सङ्घ की ओर से यह पहले ही स्पष्ट 
इर दिया गया कि उत्तराधिकार, विवाह आदि धार्मिक विषय हें, इन में 
हस्तक्षेप करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। भारत के सारे 
हिन्दुओं के लिए एक ही प्रकार के कानून नदीं बन सकते । हाईकोर्टो के 
निर्णयों के आधार पर ओ कानून बने हैं, वे भ्रमात्मक हे । 'कोड' के लिए 
हिन्दुओं की ओर से कोई माँग नहीं है। इस के पास हो जाने से हिन्दू- 
समाज न€-भ्र् हो जायगा । कमेटी की ओर से विधवा-विवाह के सम्बन्ध 
में “नरे सरते प्रत्रजित्रे क्लीबे च पतिते. पतो। पञ्चस्वापत्सु नारीणां 
पतिरन्यो विधीयते ।'' पराशर का यह वाक्य रखा गया । इस पर बतलाया 
गया कि व्याकरणदष्टया उक्त वचन में “पती' ऐसा नहीं बन सकता, किन्तु 
| र यह शुद्ध स्वरूप है, अतः यह वचन वाग्द्ताविषयक हे । एक 
सदस्य ने कहा कि दमयन्ती का नल के साथ विवाह हो जाने के बाद भी 
उस का दूसरा स्वयंवर किया गया, जिस से ज्ञात होता है कि दूसरे विवाह 
को प्रथा थी । इस पर उत्तर दिया गया कि राजा ऋतुपणे के यहां नल के 
होने का सन्दह था, इस के निश्चयाथ नल की परीक्षा के लिए स्वयंवर का 
स्वाङ्ग रचा गया था और उस में किसी भी अन्य राजा को निमन्त्रण न 
भेजकर केवल ऋतुपर्ण को हो, जहां राजा नल थे, निमन्त्रित किया गया था। 
यह भी कहा गया है कि उदाहरणों से विधि नहीं होती, उस के लिए 
प्रत्यक्ष वचन होना चाहिए द्रौपदी के पाँच पति होने से अनेक पतियों की 
प्रथा नहीं मान ळी जायगी । बहुसत्रीविवाहप्रसङ्ग में एक स्त्री से पुत्र न होने 
| पर या केवळ कन्या होने पर दूसरी स्त्री से विवाह-करने के सम्बन्ध में कमेटी 
की ओर से कहा गया कि लड़की का पुत्र दोहित्र तो पिण्डदान कर सकता 
है, फिर पुत्र के लिए दूसरी स्त्री से विवाह की कया आवश्यकता है १ उत्तर 
दिया गया कि दौहित्र तो अपने नान! के लिए पिण्डदान करेगा, पर उस का 
लड़का तो अपनो दादी के पिता को पिण्डदान नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति 
में केवल कन्या के होने से आगे चलकर पूर्वज पिण्डदान से वश्चित रह जाते 
है, अतः पुत्र के लिए एक खी के रहते हुए भी डी विवाह हिल 

हो जाता है । अन्त में सङ्घ की ओर से जोरदार ख कहा 
"यह 'कोड' हिन्दुओं पर जबदंत्ती न लादा जाय । 
प्सनातनधर्मी महासमाः की ओर से भी कोड का विरोध ख 
गया और कहा गया करि सम्पत्ति में स्त्रियों को अधिकार देने से स 
नष्ट हो जायगी, - बोहा चलेगी और दरिद्रता बढ़ेगी। विवाह 
विच्छेद सवेथा शाखविरुद्ध है । गा 
| प्रोफेसर विष्णुविनायक देशपाण्डे ने कमेटी को आहेहायो छिया। 
आप २ र म गन्द दीर जो परिभाषा की गयी है, 
. आप ने कहा कि कोड में दिन्दू क क्या 
| वह ठोक नहीं है, दूसरे मतावलम्बी कभी हिन्दू नहों बन कळ 
ही कटी BN भी आप ने कड़ी आलोचना 
| 'कोड' मे दो हुई 'स्त्रीधन' की परिभाषा की भी ' न हे। तोरे 
| कौ और यह सप्रमाण दिखाया कि पह ताय चा उ 

`| दिन 'आध्यंमहिलाहितकारिणी महापरिषतू » काश.) 
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, ओर से कमेटी के पास एक 'आदेश' आया, जिस में लिखा था कि “हम ने 


` ` हिन्दू जनता के समर्थन बिना 'कोड' नहीं बन सकता । गवाहियों, लिखित 


ववर्णाश्रमस्वराज्य सञ्च को ओर से 







है sy se र बट छि, 
के { क >. शी & ’ 
अ ची | 
—गङ्गाराक्करम्िश्र, ` 
` व. हे | त्रिपाठी ४4 «७ ET’, 
क e दुर्गादत्त | ६ ~ : ~ i ~ 
स० २०... | २ 2 
$ हु >” ड 33 
S sp ०> 4 ®, न 
डे ब ; 
|) ३ E ह 


विद्यादेवी तथा सुन्दरीबाई की गवाहियों हुई । कट्टर सनातनीपक्ष का 
पूणं समथन करते देखकर सुधारवादी 'लोडर' को इन की गवाहियाँ 
'सनसनीदार' प्रतीत हुई' । इन के अतिरिक्त 'काशी पण्डित समाज को 
ओर से श्रीसुबोधचन्द्र लाहिड़ो तथा मिर्जापुर से श्रीसदायतन पाण्डेयजी की | 
गवाहियाँ हुई और आप दोनों ने भौ 'कोड' का पूरा विरोध किया । इसी दिन 
सन्ध्या समय ज्योतिष्पीठाधीरवर जगद्गुरु श्रीराडूराचायंजी महाराज की 


आप का 'हिन्दू शोड' देखा, ऊपर तो (हिन्द घमंशास्त्र' नाम दिया हुआ है, 
पर भीतर उस के सब विपरोत है । हिन्द्धर्म तथा संस्कृति के लिए ऐसा अय 
इतिहास में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ था और न कमी आगे होने की 
सम्भावना है, जेसा कि वत्तंमान में है, जब दुर्भाग्यवश. हमारे दी लोग. 
'काली भेड़ों' का दल बनाने की चाल चल रहे हैं । “कोड? पर एक सरसरी. 
दृष्टि डालन से ही उस में ऐसी कहानियाँ मिळती हैं, जिन पर विश्वास नहीं 
होता और जिन्हें सुनकर आश्वय होता हे. | :” 
प्रयाग में कमेटी के सामने कुल १९ गवाहियाँ हुई, जिन में से प्रयाग 
विश्वविद्यालयः कानून-विभाग के अध्यापक श्रीशास्त्री को छोड़कर बाकी 
सब ने कोड का पूरा विरोध किया । इस पर “अद्धतवाजारपत्रिका' न ठीक 
ही लिखा कि “कमेटी ने बम्बई की अपेक्षा प्रयाग को पक्का सनातनी पाया! 
होना हो चाहिए, वह तो 'तीर्थराज? है, यदि वहीं हिन्दू-घरस को रक्षा नहीं होगी, 
तो फिर और कहाँ होगी १ पर साथ ही हमें खेद है कि स्थानीय ' हिन्दू महासभा! 
ने कमेटी का पर्ण बहिष्कार करना निश्चय किया। बहिष्कार और विरोध? 
पर हम अपने विचार गताङु २२ में प्रकट कर चुके हैं । इस में सन्देह नहीं 
कि 'बहिष्कार सब से प्रबळ विरोध है, पर साथ ही इस बात को भी 
आवश्यकता है कि तर्क से कमेटी को परास्त किया जाय । 'पुण बहिष्कार 
में इस के लिए अवसर न मिला । काशी के लोगों ही ने जाऋ कई विषयों 
पर उस की आखें खोलीं । यदि प्रयाग के विद्वानों ने भी इस में साथ दिया 
होता, तो बहुत कुछ काम वनता! प्रसइृवश कमेटी को कहना पड़ा कि 


वक्तव्यो तथा विरोध में हृस्ताच्षरों से जनमत का पता लगेगा । ऐसी दशा 
में अधिकाधिक संख्या में लोगों को कमेटी के सामने जाकर अपना मत 
स्पष्ट करना चाहिए । हमें आशा हे कि अगले स्थानों में इस का ध्यान 
रखा जायगा और कमेटी का कोरा कोरा बहिष्कार न किया जायगा। हा 
कहा जाता है कि कमेटी लोकमत जानने” के लिए दौरा कर रही है, 
पर वास्तव में उस का ध्येय जान पड़ता है 'कोड' के लिए समर्थन प्रा | 
करना । गवाहों से अदालती ढक की जिरह की जातो है और उन से वदी | 
कहलाते का प्रयत्न किया जाता है, जो कमेटी को अभीष्ट है। सरळ स्वभाव " 
के पण्डितों को इस में कठिनाई पड़ जाती है । कमेटी के चारों सदस्य स नयी. 
विचारदौली के दै। बम्बई में उस ने ओजयकर आदि तीन सदस्यों को न 
वहाँ के लिए और बढ़ा लिया था । ये सब भो उसी के विचाराठर्‍यायी थे। 2 
परन्तु अन्य स्थानों में ऐसा नहीं किया गया । उस चाहिए या कि वह 
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ने इस के लिए बहुत पहले ही कमेटी को लिखा था और तब उस की ट्क 
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कितने ही लोगो को यात्रा का कष्ट सहकर प्रयाग दौइन इ! ओर 
विद्वान्‌ अपना मत प्रकट करने से बञ्चित 
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| व्यक्ति न जेंचा, जिस को वह स्वयं आमन्त्रित करती । जिस ढङ्ग से कमेटी ` 
मत जानने का प्रयत्न कर रही है, उस का पूना की एक सार्नजनिक सभा में « 


विरोध किया गया और काशी की जनता ने भी वैसा ही किया है। यह विरोध 
कानून सदस्य” सर अशोरु राय को भेजा गया हे । कमेटी के सामने जो 
| गवाहियां होती हैं, उन का भी पूश विवरण प्रकाशित नहीं किया जाता, 
जिस से लोगों को कुछ पता ही नहीं लगता । कमेटी के साथ एक अपना 
संवाददाता रखने को. बड़ी आवश्यकता है। हमें अपना प्रयत्न शिथिल 
कदापि न होने देना चाहिए, +रोध में भारतसरकार के पास बराबर 
हस्ताक्षर पहुँचते रहने चाहिए, जहाँ जहाँ कमेडी जाय, जुलूस निकाल 
कर. सभाएँ करके अपना विरोध प्रकट करना चाहिए और सम्मानित व्यक्तियों 
को अधिकाधिक संख्या में कमेटी 


में व्यक्त करना चाहिए । | डू 





“घरेलू दासत्व’ | 
कस्तूर बा कोष? के खचं की योजना सममाते हुए गान्धी जो ने अपने 
हाळ ही के-एक भाषण में कहा कि “बच्चे-बच्चियों का भार वहन करना 
पतिसेवा में लगे रहना और घर के कामकाज संभालना ही महिलाओं का 
कतव्य माना गया. है। यह बड़ी ला की बात है । केवल घरेलू दासत्व 
° में ही महिलाएं नहीं रखी गयौ हैं । परिश्रम द्वारा अथ अजन करने में 
पुरुषों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करने पर भी उन्हें कम वेतन मिळता 
है।” क्या गान्धी जी 'घरेळ. दासत्व? से “बाहरी दासत्र' अच्छा समझते 
हें ? यदि किसी छी ने बच्चेवच्चियों का भार वहन कर लिया, अपनी सेवा 
से पति को गृहस्थी को झंझटों से निश्चिन्त करके अर्थोपाजन के लिए बाहर 
काम करने योग्य बना दिया और अपने घर को संभाल लिया, तो 
इस से बढ़कर वढ समाज की सेवा और क्या. कर सकती है १ यदि वह 
इन कार्य्या को छोड़कर बाहर पेसा कमाने जाती है, तो उसे इन के लिए 
किसी दूसरे को रखना पड़ेगा, जिस में पेसा भी खचे होगा, बाल-वंच्चे तथा 
चर चौपट होगा और पति की भी दुदेशा होंगो । किसी बाहरी आदमी की 
मिड़की सहने की अपेक्षा मानसहित अपना घर संभालना कहीं अच्छा । रही 





हैं, या अन्य कोई घरेलू उ्योग-घन्धा कर सकती हैं। जिस देवी की पुण्यं 





जीवन भर वे ही कार्य्यं करती रहीं, जिन्हें आज उस के पतिदेव एक लज्जा 
की चात? वतला रहे ह । अपने इसी भाषण के आरम्भ में ही उन्ह ने स्वयं 
कहा हे कि यह कोष उस महिला को स्मृति में है, जो निरक्षर तथा सरल 


कारागार को नष्ट करने के लिए ही व्यय किया जायगा? सम्भव है हम 
गान्धों जी क अभिप्राय को भ समझ सके हों या पत्रों में उन के भाषण 
का सार ठीऊ न छपा हो, ऐसी दशा में क्या वे अपने भावों को स्पष्ट करने 
की कपा करगे? 


ब्रिटेन मं वेदान्त 

._ 'अघृतबाजारपत्रिका' में समाचार छपा हे. कि “ब्रिटेन के कई 
| छोगों के विचारों में व्रिचित्र परिवर्तन हो रदा हे । पाश्चात्य सभ्यता की 
चकाचांध का प्रभाव उन पर से हटता जा रहा हैं। वे अब भारतीय दर्शन 
करी ओर आकृष्ट हो रहे हें । वेदान्त का उन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है । 
. आजकल य लोग हिन्दूधसं का गम्भीर अध्ययन कर रहे है । इन में प्रमुख 
हें अङ्गरेजी के प्रसिद्ध लेखक तथा विचारक आल्डस इक्सले, दूसरे ईशर 
बुड, मिन की वतमान युग के इङ्गलण्ड के अग्रगण्य कवि होने की सम्भावना 
== ` थी, औजकळ लास ऐव्जळस के मन्दिर में पद्मासन पर आसीन ध्यान-मम्न पाये 
` जाते हे या स्वामी प्रभवानन्द --एक स्थानीय प्रमुख धर्मोपदेशक--से चर्चा 
ह क्क करते “देखे जाते हैं। इन के साथ ही ज्ञान इटन भी हिन्दू-्धमं के अभिभृत 
का नो | प्रकार जेरल्ड हड और सामरसेट भी .ेदान्तदशंन से 
है आक ह नम 'हैं।” यह प्रसन्नता की बात है । हमारे यहाँ कई 


आह % ५ के F ®. क "क त > Ys | ५९५4 FERPA? र्क ` के ~ = श oy हु hl 
श्य =, शर क$ है थे + 
चि | न 
> ` * - 











४५७, 


















सिद्धान्त 


देखकर कया वे अब अपना मत बदळेंगे १ विदेशी विद्वानों पर ® र 


सामने जाकर अपना मत स्पष्ट शब्दों . 


आर्थिक कष्ट की वात, सो गान्धी जी का चर्खा खियाँ घर पर भी चला सकती 


स्टति में यह कोष स्थापित किया गया हे, जहाँतक हम. समझते हें, वह 


स्वभाव' की थी । क्या यह घन उस देवी के प्रधान कास्यक्षेत्र-घर के 





गहरे प्रभाव का हम स्वागत करते हैं, पर साथ दी इमं उन्हें एक चेत 
देना भौ अपना कतेव्य समझते हैं । आजकल कुछ पाश्चात्यदेशों पे भ 
विशेषकर अप्तरीक्ष में भारत से जाकर कई लोग “परमहंस? बन गये 
` योगी. संन्यासी बन जाना तो साधारण चात है । अङ्गरेजी भाषा खूब बोले 
और लिख लेने.का अभ्यास होने से इन 'स्वामियों' का कई जगह 
ङ्ग जमा है। आश्रम खुले हैं और उन में योग का अभ्यास तथा वेदान्त 
अध्ययन चल रहा हने हिन्दू-धर्म तथा दर्शन पर .विदेछी तथा आ आहरे 
विक्षाप्राप्त देशी विद्वानों के मन्थ भी खूब निकल रहे हैं । इन* लोगो ष 
कपा से हिन्दू-घम तथा दर्शनों का एक “विलायती संस्करण? चृल पड़ा ३ 
याद्‌ इसी का अध्ययन होने जा रहा है, तो फिर न अध्ययनकर्ताओं को 
ही शान्ति मिलेगी और न दूसरों का ही उपकार. द्वोगा-- नीम हकीम खतो 
जान ।' अपने यहाँ के दशंनों का रहस्य समझने के लिए यह आवष्यक 
है कि उन का अध्ययन अधिकारानुसार तथा परम्परया किया जाय । चिना 
इस के मुख्य तत्व कमी हथ न छगेगा, इधर-उधर को वातों हो 


भटकना पड़ेगा । यदि बिदेशी विचारक वास्तथ म॑ हिन्दूधमं के अध्ययन से. 
कुछ लाभ उठाना च हते हैं, तो उन्हें भारत आकर उन महात्माओ तथा 


विद्वानों को हूँढना चाहिए, जो विदेशी शिक्षा के विषाक्त प्रभावों से मुक्त है 
और उन के चरणों में वेउकर श्रद्धापूर्वक अधिकारानुसार शिक्षा 'प्राप्त करनो 
चाहिए । तभी वे अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकेंगे । हिनूधमे तथा 
दर्शन में विदेशी विद्वानों तथा विचारकों की अभिरुचि देखकर हमें भी इम 
अवसर पर ऐसे ग्रन्थ विदेशी भाषाओं में निक्रालन चाहिएँ, जो वास्तव में 
उन का दिग्द्शेन करा सकें और सच्चे साधक के लिए पथप्रदर्शक, हो । 





श्रीभगवतीतरव 
( श्रोस्वामी करपान्नीजी ) 
शि 
दाक्ति का खण्डन | 
यदि कहा जाय कि मणि, मन्त्रादि के सान्नध्य या अमान्निष्य में, 
उभयथापि अग्न्यादि के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता, फिर भी 
दाहादि का.प्रतिबन्ध होता हो है, अतः यदि स्वरूपातिरिक्त शक्ति न माने, 
तो प्रतिवन्ध असम्भव हो जायगा, इसलिए शक्ति मानना, चाहिए, यह 
भी ठोक नहीं, क्योंकि प्रतिवन्धशब्द से बोधित होनेवाला दाहादि काय 
के प्रति औदासीन्य ही अग्न्याद में विशेष रूप से उपलब्ध होता है । 
यदि ऐसा न मानें, तो शक्ति मानने पए भी प्रतिबन्ध का विवेक कठिन हो 
जायगा । शाक्त का नाश प्रतिवन्ध नहीं कहा जा सकता, अन्यथा प्रतिवन्ध 


हट जान पर कार्याभाव को प्रसक्ति होगी । स्फोटरूप कार्य की उत्पत्ति ` 


के लिए वहाँ शक्त्यन्तर की उत्पत्त मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि 
उस के किसी कारण का वहाँ निरूपण नहीं किया जा सकता । अग्निसामग्री 
से वहाँ कार्योत्पत्ति नहीं.कद्दी जा सकती, क्योकि वह तो नट ही हो चुकी 
हे । अशक्त अग्नि उत्पा दक न होने स उस आश्रयभूत अरिन से 


` कार्योत्यत्ति नहीं कदी जा सकती | यदि उत्पादकत्व मानें, तो काये में भी 


वह वंस ही विद्यमान होने से शक्ति को मानना निएप्रयो जन है । यदि पर्द 
शक्त ह, तो उस शक्ति को कार्य के विषय में भी मान छेने से काम वल 
जाता हृ । ऐसी स्थिति में कारणान्तर का निरूपण न होन से शक्कत्यन्तर की 
उत्त नहीं मानी जा सकती । प्रतिबन्धाभाव को भो कारण नहीं कढी 
जा सकता, क्योंकि अभाव की कारणता अस्वीकृत है । यदि अभाव को 


. कारण माना जाय, तो ञ्सी से स्फोरादि कार्यो की उत्पत्ति हो जाय गी 


फिर अतीन्द्रिय शक्ति की कल्पना से क्या लाम ? एक झक्ति से दूसरी शर्त्ति 
का प्रतिबन्ध मानने से अनवस्था-प्रसङ्ग प्राप्त होगा, क्योंक्रि उस में भी उक्त 


; Ee के परिहाराथे शक्ति प्रतिवन्ध कहना पड़ेगा । अतः शक्ति के बिगी 
ये के अन्यथापि उपपन्न हो जाने से अतोन्द्रिय शक्ति की कल्पना का 


कोई अवकाश नहीं हे 


जा Su वहूप नियम की अनुपपत्ति भो शक्ति में प्रमाण नहीं कदी 
कती अर्थात्‌ दुग्धादि जैसे दध्यादि का उपदान है. न कि 
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है; ' उस की बिना शक्ति को स्वीकार किये उपपत्ति न दोने शक्ति 
| आनना आवश्यक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कक “> 


पाने ही अनादिसिद्ध बुद्ध-यवह्ार से निर्णीत तत्तत्का 
यानुकूळ स्वभाव 
विशेषता से ही उपादानोपादेय-नियम की सिद्धिः हो जाती है । यदि य 
की नियामक न माना जाय, तो शक्ति में भी नियम न रह सकेगा । थ्यह 
4 | ष्र 
शक्ति यहीं क्यों हे, अन्यत्र क्यों नहीं है, इस काः समाधान पा 
के अतिरिक्त और क्या हो सकता हे १ अतः क 


देना दोगा कि दोनों 
प्रकार की अर्थापत्तियों को उपयुक्त रीति से शक्ति में प्रमाण नहों 
कहा जा सकता । - 


यदि 'विसतं ( अग्न्यादि ) अजनक्रदृशातो क 
योगि, कारकत्वातू कुण्डकुठारवत? इस अनुमान को झक्तिताधक कहें, तो 
यह भी नहीं हो सकता, क्योकि सहकारिसमवघान के अतिशय से ही सिद्ध- 

| साधनता हे । यदि “अझ्निः' अतीन्द्रियसामान्यवन्निष्क्रियाअयः, कारणः 
' वात्‌, गुरुत्वाश्रयवत?” इस अनुमान द्वारा शक्ति को सिद्ध करे , तो भो जो 
योगी को मानता हे, उस के मत में किसी वस्तु के अतीन्द्रिय न होने से 
उक्त अनुमान में दिया हुआ 'अतौन्दिय' विशेषण सिद्ध नहीं होता, अतः 
बैसे विशेषण से गर्भित अनुमान से शक्ति की सिद्धि कैसे हो सकतो है? 
| यदि कदा जाय कि 'जेसे"्हमारा चक्षु इन्द्रिय होने के कारण गुरुव जाति- 
विषय नदीं है, वैसे ही योगो का. इन्द्रिय भी इन्द्रिय होने के कारण गुरुत्व- 
जाति-विषय न होगा! इस अनुमान से अतोन्द्रिय की सिद्धि करके पूर्वोक्त 
भतीन्द्रियसामान्यगर्भित अनुमान द्वारा शाक्तिसिद्धि हो जायगो, तो यह भी 
उचित नहीं, क्योंकि वहाँ यह शङ्का होगो क्रि ऐसा अनुमान करनेवाले की 
दृष्टि मे योगीन्द्रिय प्रसिद्ध हे या अप्रसिद्ध ? यदि अप्रसिद्ध है, तो योगो को 
न माननवाले मीमांसक की दृष्टि में आश्रयासिद्र होगी । यदि प्रसिद्ध हे, 
तो धमिग्राहक प्रमाण का वाघ होगा अर्यात्‌ अस्मदादिकों के इन्द्रिय से 
विलक्षण योगीन्द्रिय को ग्रहण करता हुआ प्रमाण एन्द्रियक-अती्द्रिय- 
साधारण हो उस का ग्रहण करायेगा, अतः उस प्रमाण से गुरुत्व जाति- 
विषयत्वाभावरूप साध्य का वाध दो जायगा । यदि उस अतीन्द्रिय विशेषण 
को असस्मदादि के अभिप्राय से मानें, तो भी काम न चळेगा, क्योंकि जब 
परमाणु को जानता हूँ, आकाश को जानता हूँ' ऐसा अनुव्यवसाय होता 
हे; तत्र परमाणु और उस का ज्ञान मानसप्रत्यक्षलप अनुव्यवसाय का 
बिषय होता हे । इसतरह सभी वस्तु ऐन्द्रियक ज्ञान का विषय बन जाने से 
अस्मदादि की दृष्टि स भी अतीन्दट्रियत्व अ्रप्रसिद्ध हो रहता हे और इसतरह 
पूर्वोक्त दाष ज्यों का त्यों रहने से उक्त अनुमान से शक्तितिद्धि नहीं हो 
सकती । यदि उस अनुमान में 'अनुव्यवधायातिंरिक्त अस्मदादि ऐन्द्रियक 
बुद्धि के अगोचर होने' के आशय से वह अतीर्द्रियत्वूप विशेषण है, ऐसा 
कहें, तो भो. ठीक नहीं, क्योंकि अन्य प्रमाण से उपनीत विशेषणावगाहि 
विशिष्ट ज्ञान माननेवाळे के मत में सभी पदार्थो की ऐन्द्रिय्ता सम्भव 
होने से पूर्वोक्त दोष ज्यों का त्यों रह जाता है अथौत्‌ जिन के मत में 
“सुरभि ब्वन्दनम्‌! इत्यादि विशिष्ट ज्ञान प्रमाणान्तर प्राण आदि से उपनीत 
गन्धादि को भी विषय करते हैं, उन के मत में यत्झिञ्चत्‌ प्रत्यक्षार्थ 
विशेषण होने से सभी पदार्थ ऐन्द्रियकयुद्धिवाध्य हो सकते हैं, अतः 
अप्रसिद्धविशेषणता उक्त अनुमान में तदवस्य ही हे । 
` जदि पूर्वोक्त “गच; खतो न्व्रियसासान्यवत्षिष्क्रियाश्रयः कारणस्वात्‌ 
शुरुत्वा श्रयवत्‌” इस अनुमान में विशिश्शान एवं अनुव्यवसाय के अतिरिक्त 
अध्मदादि एन्द्रियक बुद्धि का अविषयत्व हो अतीन्द्रियल माना जाय, तो 
वहाँ [फर यह शङ्का हो सकती है कि इस अनुमान में आश्रय पद्‌ से जो 
भाषाराघेयभात्र विवचित है, वढ संयोगिलूप से विवक्षित ड अ 
चोयिरूप से १ यदि संयोगिरूप से, तो गुरलाश्रय के दृष्टान्त में साध्यवे कल्य 
होता हे । यदि 'आश्रय' पद का अर्थं समवायी मानें, तो समवाय कौन 
भाननेवाळे मोमांस भाड के सत में उक्त विशेषण हो अप्रसिद्ध होने से 
बेह अनुमान नहीं बन सकेगा और बर्हि में स्थितिस्थापक संस्कार 
| ५ होने से सिद्धसाधनता भी होती है । यदि कहा जाय फि सिद्ध- 
| पधनता के अस्तित्व में कोई प्रमाण न होने से उसे क्यों साने तो यह 
| भो ठोक नहीं है, क्योकि उस के अस्तित्व में विमतः र्थितिस्माप 








'पुरः्सरत्र का अनुमान किया जाता हे । जो यद्द अतिशय हे, वह कमं है 


_ होने से यह निश्चित होता है छि उन ब्रोह्मादिकों मे. 
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सकता, क्योंकि उपाधि की साध्यव्यापकता होनी आवश्यक है, “किन्तु उत्पन्न च... 
होते ही नष्ट दो गये . कर्टाद में स्थितिस्थागकरूप कार्य का उपल्म्मत्नत ४ 
होने पर भी यहाँ तथाविध संस्कार का अभ्युपगम होने से साध्याव्याप्ति *: 
रहती है। अपिच जो मीमांसक अपने सिद्धान्ताबुसार सिद्धसाधनता. कह. | { 
रहा है, उस को सैकड़ों अनुमानों से भी स्वसिद्धान्त से किस तरह प्रच्युत 
किया जा सकता हे और केसे ,उस के सिद्धसाधनता इस अमिधान.को | 
अल्युदूधृत किया जा सकता है ? यदि इस प्रकार स्वसिद्धान्त के अनुरोध से 
सिद्धसाधनता माननेवाळे को अनुमान. द्वारा तदीय सिद्धान्त से प्रच्युति 
अशक्य होने और सिद्धसाधनता के बअपरिहाये होने से स्त्राभिप्रायसिष्यं 
पूर्वोक्त अचुमानगत “अतीन्द्रियसामान्यवर्निष्छ्रियाश्रय” में 'स्यितिस्थाः 
पक्केतर' यद विशेषण जोड़कर दूषण का परिदा क्रिया जाय, तो भी प्राभाकर 
के मत में-जो कि कर्म को अप्रत्यक्षता मानते हैके से अर्थान्तरता- 
पत्ति होगी, क्‍योंकि उन के मत में अप्रत्यक्ष एवं निष्क्रिय कमे में अतीन्द्रिय 
सामान्यवत्वाद्रूप साध्य विद्यमान ही है। ढिन्तु यह ठोक नहीं हे, फिर 
जो भी कादाचित्क होता है, वह स्वाश्रयातिशयपुरःसर देखा गया है, जैसे 
संयोग-विभागजन्य कारये संयोग-विभागरूप स्व्राप्रयातिशयपुरःसर होता हे । 
इस व्यापि से कादाचित्क होने के कारण संयोग-विभाग में भी स्वाश्रयातिशय- 


ऐसा माननेवाछे प्राभाकर के मत . में कमं स अथोन्तरता होती दी दे और 
वन्हि भो अतोद्रियसामान्यवन्निष्क्ियकुमाग्रय हे हो। अनुमान ङा 'कारण- 
त्वात्‌? यह हेतु शक्ति से भनकान्त है। यदि कहा जाय कि नहों, शक्ति भी 
साध्यवान्‌ हान के कारण सपक्ष होने से उस से अनेकान्ता नहां हे, तो 
यह ठीक नहीं, क्योंकि शक्ति में भी यदि शक्त्यन्तर मानें, तो अनवस्था की 
प्रसक्ति द्दोगो । यदि कहा जाय कि जनकशक्तियुक्त ही अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ 
ही यहाँ कारणत्वेन विवक्षित दे, अतः शक्ति में अने झान्तिऋता नहीं है, तो 
यह कथन भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि विशेषणोभूत शक्ति के विना सिद्ध 
हुए शाक्तियुक्ततारू्प कारणत्व हो सिद्ध नहीं हो सकता । यदि प्रमाणान्तर 
स विशेषणोभृत शक्ति को सिद्धि करना हो,. तो फिर इस के लिए इतन 
-प्रपञ्च की क्या आवश्‍यकता थो १ साथ ही गुण आदि में अने शन्तता भी 
आती है । जैसे कि--द्रव्य, गुण और कमे में ही सामान्य रहता दे । वहाँ 
निष्क्रियत्वरूप विशेषण होने से यद्यपि द्रव्यान्नयत्व नहीं आता, क्योकि 
सावयव होने के कारण आश्रित द्रव्य सक्रिय हे, तथापि गुण और कमे, इन 
दोनों. की-अन्यतराश्रयता तो होगी हो और वे दोनों भो द्रव्यलक्षण या द्रब्यत्व- 
व्याप्त हैं, अतः गुणादि में भी द्व्यत्व की प्रसक्ति होगी हो। ऐसा न हो, 
इसलिए वहाँ तद्रहितत्व कहना पड़ेगा । तयाच उभ में कारणल होने 
से वह अनेकान्तिक है अर्थात्‌ गुणादि में यथोक्त शक्त्याश्रयत्व उपपन्न 
नहीं होता । 
यदि उपयुक्त अनुमान को त्यागकर वक्तिसिध्यर्थ ` विवादाध्यासितः 
स्फोटः उभयवादिसम्प्रतिपन्‍नरफोटकारण।तिरिक्तफारणजत्य: कायत्वात्‌ 
घटवत्‌” ऐसे अनुमानान्तर का स्रोआर करे, क्योंकि प्रतिवादो से विप्रतिपन्न 
होने के कारण उभयवांदिसम्प्रतिपन्न कारण से अतिरिक्त कारण तो 
प्रतिबन्धकाभाब्‌ होता है, अतः उस से अर्थान्तरता होतो हे, तो यह भी 
ठोक नहों हे, क्योकि प्रतिवादि द्वारा असम्प्रतिपन्न प्रतिवन्‍्धकाभावहुप 
कारण से सिदसाधन होता है। यदि कहा जाय कि वहाँ भावजन्य'हूप | 
विशेषण के न होने से अर्थान्तरता नहों है, तो यद भो नहीं कदो जा 
सकता, क्योझि भावज्ञम्यहप विशेषण दोने पर भी इंश्वर से 'भद्धसाधनता | 
होगी, क्योंकि शक्तिवादी मीमांसक ईश्वर को खीकार नहीं करता । इसतरह 
यद्य'प सहज शाक्त में न तो अथोपत्ति और न अनुमान हो !.माण हो क म 
हे, तथापि आधेय शक्ति में बरोही प्रोक्षति, यूपं तक्षात, अग्नीनादघीत' र 
इत्यादि आगम प्रमाण होने से तदूबलात्‌ सहज ह शक्ति को भो सिद्रि दो Sr व्र 
सकती है । 'प्रोहौन, प्रोक्षति' इत्यादि वायं में त्रीदीन हे द्वितीया भुत च 
से--'भार्म' गच्छति? इत्यादि वाक्यो में जैसे 'आमे' इस हितीयाभुतिसे * _ 
ग्राम की कमता अवगत होतो है, पैस हो- मीहि आदि की 008 कर व्र 
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हि फिका ड्‌ दाक्तिवादी उसी अतिशय को शक्ति मानते है। किन्तु संशधसंहक चेतन _ हर 
७६... . : 'उवत' यह अनुमान विद्यमान है । इस अदुः स्‌ ` आदि में शषा नहीं हो सकता अ त ः । ह २२३० हक अर 
| *भ्कारवान रूपवत्वात्‌ , कटवत्‌ मह से दषित भी नदीं कहा जा गत अदृष्ट का अचेतन मोदिआदि में समवाय नहीं ६ ` ° 
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परन्तु यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि शक्ति के अस्तित्व में 


२५२. सिद्धान्त चैत्र कृष्ण ७ सं० २० ० है बै 
जाय कि 'त्रोहीन' इस द्वितोयाश्रति से एक तो त्रोडि को ' संस्कायता बोधित नहीं. होता । दूसरे Rd हे वह परमतसिद्ध व्याप्ति | हे 
ोत है, दूसरे प्रोक्षण से संस्कत हुए! ऐसी प्रसिद्धि भी है, अतः सह परप का जाग कि परसिद्ध शक्ति से पर यदी स्थिति | 
ब्रीहिंगत संस्कार को चेतनगत मानना विरुद्ध है, परन्तु यह ठोक नहीं है, मानकर याहि यहा जाय का TF न हम : का अनिष्टसाघन [की 
क्योंकि घटविषय ज्ञान से उत्पन्न संस्कार जैसे घटविषयक होने से, न कि किया जा रहा है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योकि जी एसा मानता हे कि. | 
घटाधार होने से घटसंस्कार कहा जाता हैं, वेसे यहाँ भी त्रौहिप्नोक्षणादि से प्रमित में अर्थात्‌ अधिकरण में प्रमितप्रतियोगिक़ ही- निषेध होता है, न कि | यो 
उद्भुत संस्कार की भी त्रीहिविषयक प्रोक्षणादि क्रिया से उत्पन्न. होनेमात्र से अप्रमितप्रतियोगिक, वह-'यदि प्रतिबन्धकाभाव कारण न हो, तो शक्ति मी. . | गई 
त दीयत्व-प्रतीति की उपपत्ति हो सकती दै, अतः द्वितीयाश्रेति या प्रपिद्धि कारण.न होगी' इसतरह शक्ति की कारणता का निषेध गहों कर सकता | वक्ष 
व्रीक्षादिगत शक्ति को साधिका क होने से कहना होगा कि शक्ति को क्योंकि शक्ति और उस की कारणता, दोनों अप्रमित हैं। यदि उन्हे रमि | पर 
कल्पना में कोई सी प्रमाण नहीं है । अतएव लीलावतीकार ने भी कहा हे कहें, तो स्वरूप से उन को निषेध नहीं कदा जा सकता । तात्यये यह हुआ | बाः 
कि विवादाध्यासित अग्न्याद निजरूपमात्र से सम्बद्ध अतोन्द्रियसापेक्षं नहो कि भले दी यहां तक का भो परवेप्तान विपयेय में न हो, पर शक्ति... | नहीं 
"हे, क्योंकि प्रमाण दवारा वेसा उपलभ्प्रमान नहीं होता । प्रमाण से जो जैसा कारणत्व का नि षेध द्वी नहीं सिद्ध किया जा सकता । फिर भी जत्पक्रधा अम 
उपलब्ध नहीं होता, वह वैसा नहीं होता, जेसे नील पीतरूप में उपलब्ध न छोड़कर यदि सुहुद्धाव से कोई यह पूछे I प्रतिब्रन्धाभाव. यदि कारण न . | को 
होने स पोत नहीं होता । इस से सिद्ध होता है कि शक्ति का साधक कोई - हो, तो प्रतिबन्ध रहने पर भी शक्ति काय को . कयी सह उत्पन्न करेगी ? तो | यदि 
प्रमाण नहीं है । । इस का उत्तर यह है. कि शक्तिवादी के मताडुसार प्रतिबन्धक वह कहा | गम 
शक्ति-समर्थेन जाता है, जो पुष्कल कारण रहते हुए भी कार्थोत्पत्ति का विरोधी हो । अतः | अधि 


वहां यह नहीं कहा जा सकता कि सामप्रीवेकल्य से काय का उदय नही भूत 


“पुरास्य शक्तिविविधा सर्गाद्या भावशक्तयः । इति श्रतिस्टृतिमिता शक्तिः केन हुआ, अपितु यही कहना होगा कि विरोधी रहने?से ही कार्योद्य नहीं हुआ, ढी. 
निवाते? , “न तस्य कार्ये करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च विद्यते। लोकप्रसिद्भविरुद्ध होने से सामग्रीवेकल्य को ही प्रतिवन्ध नहीं कहा जा | उस 
परास्य इक्तिविंविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥”, “ते सकता।.कोई भी लौकिक पुरुष भूमि, वायु, जळ एवं तेज के संसग से | बह 
भ्यानयोगाचुगता अपश्यन्देवात्मशक्ति स्वगुणे निंगूदास्‌।', “य एको5वर्णो - विरहित कोठी में भरे हुए बीजों को या तुरी, वेमा, कुविन्द आदि से विरहित | ब्य 
बहुधा शक्तियोग।त?', “शक्तयः सरवेभावानामच्न्त्यज्ञानगोचराः। यतोऽतो पेटी में रखे हुए तन्तुओं को प्रतिबद्ध नहीं समझता । सामप्रोराह्रित्यमाङ्ग |. धूम 
` ब्रह्मणस्तास्तु सगांद्या भावशक्तय: ॥'?, “सर्वज्ञता तृप्तिनादिबोध: स्वत- को यदि प्रतिवन्ध कहा जाय, तो समस्त कारणे की केवल प्रतिवन्थाभाव में | और 
न्त्रता नित्यमलुप्तशक्ति: । अचिन्त्यशक्तिश्व विभोविधिज्ञा: षडाहुरङ्गानि ही उपक्षीणता हो जाने से--यह इस का कारण हे, यह प्रतिवन्धाभाव है, | भाव 
महेश्वरस्य" इत्याद सैकड़ों श्रुति-स्ठृतियों से गीयमान शाक्त का अपन्हह  --इसतरह परीक्षक्रों को विभक्तरूप स दोनों का त्रिशेषावधारण ही न होना | विप 
किस तरह किया जा सकता हे £ उक्त वचनं में कार्य-ऋरणादि सहकारियो. चाहिए | अभाव को कारण न मानने पर कार्य के साथ अन्वंय-व्यतिरेक- | क्षमा 
के निगासपूवक शक्ति का प्रतिपादन है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विरोध होगा, यह कथन भी असङ्गत होगा, क्योंकि अन्तरय-व्यतिरेक कार्यः .। रीत 
ये वचन स्वरूप-सहकारिमात्र के प्रतिपादक हैं । शक्ति की स्वरूपमात्रता मी प्रतिवन्थकाभाव के विषय होने से प्रतिवन्धकाभाव अन्यथासिद्ध है । | 
नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ 'पग अस्य' इत्यादि षष्टयन्त पद से स्वरूपा यहां यदि यह कहा जाय कि तो फिर अनुपलूव्धि भी अभाव के उपलम्म की | अमा 
तिरिक्तता का प्रतिपादन किया गया है। “अस्य झक्तिविविधाः”, “तास्तु हेतु नहीं हो सक्रती, क्योंकि विरोधिनी भावोपलब्धि का अभाव होने से | अबु 


डाक्तय:” इत्यादि बचनों से उस शक्ति को अनेकता भी श्रत होने से उसे 


उन के अन्वय-व्यतिरेक को भो अन्यथासिद्ध कहना सहज- है, तो यह भी | फल 


एकरूप ब्रह्म भी कहना ठीक नहीं है । उपक्रम, उपसंहार आद लिछ से उचित न हीं है, क्योंकि वहां कारणान्तर न होने से अगत्या अनन्यथातिद्व . | बल 
इश्वरस्वरूप को निश्चायिका होने से उक्त श्रृति-स्टरतियों को अर्थवाद भी अनुपलब्धि को कारण मानना पड़ा है, किन्तु यहां ऐसी बात नहीं हे। यहां | में र 
नहीं कहा जा सकता । साथ ही नेयायिर आदिकों ने भी इन वचनोंको उस के बिना अभावोपलम्भ के कारण का निरूपण नहीं क्रिया जा सकता। | कारण 
इंर्वरस्वरूपपरक माना है, भतः इन्हें अथेवाद बतलाना उचित नहीं है । इन्द्रिय को ही याद अभावोपलम्भ का कारण कहें, तो भी ठोक नहीं क्योंकि । झरन 


फिर भी यदि किन्ही तार्किकंमन्य को शक्ति के अस्तित्व में उक्त आगम- 


वचनो से ही सन्तोष न होकर वे अर्थापत्ति और अनुमान की ही अपेक्षा | 


रखते हों, तो उन को अग्रिम अर्थापत्ति और अनुमान से भी सन्तुष्ट किया 
जा सकता हे । ® 

पीछे एफोटादि कार्ये की अन्यथानुपपत्ति से प्रथम अर्थापत्ति को दिख- 

लाया ह जा चुका हे । यदि उस सम्बन्ध में यह कहा जाय कि वहाँ पर 

.भी यह कहा गया था कि प्रतिबन्धक के अभाव से सहकत हो अग्नि- 


उस के अभाव में सन्निकर्षं न होगा। वहां संयोग तथा समवाय का अभाव |भन्व 
होने और सम्बन्धान्तरगर्भ .हो विशेषण-विशेष्यभाव के प्रत्यक्षाज्ञ होने स । तदीर 


वहां अभाव प्रत्यक्षगम्य नहीं, अपितु अनुपलब्धिगम्य ही है । अन्यथा 


प्रतिर 


'पर्वेतो वन्हिसान्‌' यहां संयुक्त विशेषण होने के कारण अमि का भी फिर 


प्रत्यचत्व होन लगेगा । 


प्रतिः 


यदि यह कहा जाय कि असम्वन्र ही अभाव इन्द्रियग्राह्म हो तो क्या पी 


हानि है, क्योंकि उस की प्रतीत इस्रियास्वय-व्यतिरेक की अजुविधायिंनी 





व § =_ = व 
स्वरूप से कायं को उत्ति हन से अन्यथा भी उपपत्ति होती है और होने से अपरोक्ष है और इप के अतिरिक्त दूसरी गति भी नहीं है, तो यह श्र 
प्रागभाव-प्रध्वं पामावादि विकल्प से अभाव की अकारणता भी नहीं कही कहना भी उचित नही है, क्योंकि अयोगिप्रत्य की प्रमिति में इन्द्रियों के सम्बद | 


जास्ती, क्योंकि अप्रतिबद्ध ही शक्ति में भी कारणता बन सकने 


भर्थप्राहकत्व-नियम का निराकरण नहीं किया जा सकता और अभाव की ` 
प्रतीति का भपरोक्षख सिद्ध न होने से इन्द्रियान्वय और व्यतिरेक अघिः ` 










करण के ग्रहणमात्र में उपक्षीण हो जाने से अन्यथासिद्ध भी हो जाते ह भाव 
इस पर यह कहा जा सकता है कि नही, अन्वयःव्यतिरेक दी अधिकरण भेत 
` अहणमात्र में उपश्षीणता कहना टीक नहों है, क्योकि अभाव को इरि भ 
साह्य न माना जायगा, तो अन्ध द्वारा त्वगादि से घटादिरुप अधिकरण 
एहीत होने पर उस को रूपाभाव की प्रतीति मान लेना पड़ेगा, 
करण तो उस अन्ध से एहीत हो है। यादि कहे कि चक्लुरिखिय के ग. 
होने से वहाँ अन्ध को रूपाभाव का प्रत्यक्ष न होगा, तो यह भी ठीक नही, 
क्योकि इम्द्रिय अभाव का ग्राहक है ही नहीं अतएव यह कहा जाय ररि 
(आर्को प्रतियोगिग्राहक इन्द्रिय न होने से हदी पासाव की प्रतीतिं ग || 
_ होगी । तथाच अभाव की ऐन्दियक्त्व-सिक्ि हो जाती हवै । परन्तु यह. गग 
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. -सकता। दूसरी बात भी सङ्गत नहीं है, क्योंकि जो शक्ति का अङ्गीकार 
= तोही: रो ता, वह उक्त रीति से प्रतिबन्धाभाव में कारणता [दखळते. हुए 
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ह पक्षदूषक । पहले में विपर्यय ठोक नहीं हे वरो | मे । 
9 र? भद क्योंकि [फः वव <... [ नमेः १. 
कक 3002 कक त आह क य द है, क्योंकि फिर अभाव को प्रतियोगिशाहक इन्द्रियप्राह्म मा. | | 
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| ह्वगन्द्रिय से गृहीत घटादि में 


. | हीं दोता । यदि कहा जाय कि तब तो घ्राणेन्द्रि 


श्र कृष्ण ७ स० २००१ 


बाले के मत में भी अंनन्थ को भी असन्नित मेर आदि में घट एवं उस के 
हपादि के अभाव की चाक्षुषता क्यों न होगी ? यदि कहा जाय कि 
प्रतियोगी के चाक्षुष होने पर भी अधिकरण के चाल्नुष न होने से स 
का चाक्षुषत्व नहीं होता, तो इधर से भी कहा जा सकता है कि लीत 
अन्ध को रूपाभाव 

क्योकि प्रतियोगिआहक इन्द्रिय द्वारा घटादिहूप pe यी. ८ 
य के 

वक्षुरिन्द्रियाझाह्य राजु में, गन्ध या रूप के अभाव का न रत, ल 
पर यही कहना दोगा कि भले न हो, वहाँ चायु आदि मे रूपादि का अभाव 
वाशु न दोन पर भी उन में रूपाभावज्ञानरूप व्यवहार में कोई बाधा 
नहीं पड़ती | षष्ठप्रमाणवादियों के यहाँ सवत्र यह नियम नहीं हे कि 
अभाव अलुपलब्धरिगम्य ही हे, क्योकि व्यापक्राभाव से व्याप्य के अभाव 


को और कारणामाव से कार्याभाव को अनुमेय मान लिया गया हे अर्थात्‌ 
। बदि वक्यमाण तत्तत्‌ भ्टेपादादि वृद्धो की सम्मति से अभाव की प्रमाणान्तर- 
| गम्यता भी इ, तो योग्याचुपलन्धिगम्य स्थळ में ही प्रतियोगिग्राइक द्वारा 


अधिकरण क ग्रहण का नियम है, क्योंकि अभाव की उपलब्धि का व्यापको 
भूत जो अनुपलब्धि ओढ कारण है, उस के अतिरिक्त इन्द्रियादिरूप कारण 
डी पुष्कलता दी योग्यता है और इन्द्रिय उस का अन्तःपाती होने के कारण 
उस के अभाव में भो योग्यता न बनेगी । जहाँ प्रमाणान्तरगम्यता होती हे 
वहाँ उस के विना भी अमाव का ग्रहण हो सकता है, जैसे व्यापकाभाव से 


 व्याप्या भाव का अनुमान । इस विषय में भट्टपाद लिखते हैं कि अग्नि. और 
-धूमरूप भाव के नियम्यत्व-नियन्द॒त्व जैसे माने जाते हे, चे ही नियम्यत्व 
| भौर नियन्तृत्व अग्नि-धूमसम्बन्धी अभाव के विपरोत प्रतीत होते है । 


सिद्धान्त 


इसलिए द्वितीय पक्ष भी अस्तरोकाये है। शक्तिपक्ष में प्रतिबन्ध को जो न 


असम्भवता पीछे कही ययी, वह भी ठोक नहीं है. अन्यथा वाक्ति को न 
माननेवालों के समान उसे माननेवालों को भी कारणों के कार्योदासीन्य को 


` दी प्रतिबन्ध मान छेना पड़ेगा, क्योंकि वैसामध्यरूप प्रतिवन्ध कातो 


उपयुक्त अन्योन्याश्रयदोषहुप रीति से खण्डन छिया ही जा चुका दै । 
अतः प्रतितन्धाभाव के कारण न बनने से कार्यार्थापत्ति की. बिना शक्ति को 
स्वीकृत किये, अन्यथा उपपत्ति हो ही नहीं सकती । 

शक्ति का स्त्रीकार किये विना उपादानोपादयभाव-नियम की उप- 
पत्ति नहीं हो सकती, अतः उसे भो शक्ति में प्रमाण मानना ही चाहिए । 
वहाँ स्वभावभेद से ही उपपत्ति करे जो पहले अन्यथा उपपत्ति कही 
गयी थी, उस का अभिप्राय क्या हे १ क्या शक्तिवादी को भी अन्ततो 
गत्वा जव स्वभाव की शरण छेनी ही पड़ती दै, तव अच्छा है कि पहले से 
दी स्वभाव मान रिया जाय, यह, अथवा स्वभावातिरिक्त शक्ति में प्रमाण का 
न होना । यदि प्रथम पक्ष, तो वैसा मानने से सवत्र स्वभाववाद का पाद- 
प्रसार होने से सामान्य, समवाय एवं विशेष आदि का भी पराकरग प्रसक्त 
हो जायगा! । अनवस्थाभय से सत्ता में जैसे सत्तान्तर माने बिना ही स्वभावः 
विशेषवश सद्धवहारद्देतुत मान छिया जाता है, वैस ही अन्यत्र दव्योदि 
में भी स्वभावविशेष से सद्थवद्दार उपपन्न हो जाने से सत्तासामान्य का 
अपाप हो जायगा । इसीतरद "समवायवान्‌ अयं घटः यहां अनवस्थाः 
भय से जैसे समवायान्तर माने विना ही समवाय को घट के प्रति विशेष 
णता मान लो जातो हे,वेसे ही “शुक्लः परः, चज्ञति चेलाञ्चकुस? यहाँ भी 
गुण-कमे में स्वभावभेद से ही त्रिशेषणविशेष्यभाव होकर समवाय का 


अपळाप हो जायगा। इसी प्रकार जैसे अन्त्यतिशेषों में स्वभावबशात्‌ | 
परस्परव्यावृत्त मानी जाती हे, क्योंकि विशेषों में विशेषान्तर मानने से 
उन को भी, अनुगतरूपवत्ता से रूपादि को तरह, एक तो अन्त्यविशेषत्व की 
हानि होगी और दूसरे अनवस्था प्रसक्त होगी । अगत्या किन्ही विशेषों को 
निर्विशेष मानने पर उन्हीं को अन्त्यविशेष मानना पड़ता हे, वैसे ही नित्य 
-्रव्यों को भी स्त्रभाववशात्‌' व्यावृत्तिबुद्धिजनकत्व होने से अन्त्यविशेष का | 

. अपलाप हो जायगा । इसीतरह कालादि का भी अपलाप प्रसक्त होगा । 
अतः स्वभावाश्रयण से काम नहीं चल सकता । यदि स्वभावा तिरिक्त शक्ति 
'में कहीं भी प्रमाण नहीं हे, यह कहा जाय, तो यदद भी ठोक नहीं है । यदि | 
कहा जाय कि.जहाँ जहाँ प्रमाण है, वहाँ वहाँ वस्लन्तराधीन ही प्रमाणः 
व्यवहार हुआ करता हे और जद वह नहीं है, वहाँ उस के स्वभावभेद से 
ही व्यवहार होता है, ऐशी व्यवस्था है, तो यहाँ भी प्रमाण होने से ही 
स्वरूप से अतिरिक्त शक्ति का अङ्गोकार कर लेना चाहिए, ऐसी स्थिति में 
स्वभाववाद का अवलम्बन अनावश्यक है । 


भावावस्था में घूम नियन्ता और अग्नि नियम्य होता दै और अभाव में इस के 
बिपरीत स्थिति होती हे अर्थात्‌ तब धूमाभाव नियम्य और अग्नि का 
भभाव नियन्ता हाता हे --“ नियस्यत्वनियन्तुत्वे भावयोयादी मते । चिप- 
` `| रेति प्रतीयेते त एव तद्‌ भावयोः ॥” कारणाभाव से कार्याभाव के अनुमान 
| क विषय में श्रीमएडनमिश्र ने '्रह्मसिद्धि में बतलाया है कि हेतु के 
अभाव -से फलाभाव का नियम होने से दोषाभाव से विपर्ययाभाव का 
अनुमान किया जा सकता हे --“विपयेयाभावस्तु युक्तोऽनुमातुं हेस्व भावे 
फ़ल्ाभात्र इत । अतएव स्थलविशेष में अनन्यथासिद्ध अन्वय-व्यतिरेक- 
. बल से अनुपलब्धि की अभाव प्रतोति में कारणता निश्चित होती हे । प्रकृत 
म॑ स्वपुष्कछ कारण से .कार्योत्पत्ति हो सकती हे, तब प्रतिबन्धकाभाव को 
कारण मानना आवश्यक नहीं हे और इस मत में अन्योन्याश्रयता का वारण 
करना भी कठिन होगा । यद्यपि मण्यादि की कायप्रतिकूलता का निश्‍चय > 
अन्वय-व्यतिरेक से हो सकता है, तथापि विसामम्रोरूपतालक्षण प्रतिबन्धत्तर 
तदीय अभाव की सामग्री के अन्तर्भावविज्ञान के सापेक्ष है, क्योकि विसामम्रो 
प्रतिबन्ध दै, यह मान्य हे । अतः प्रतिबन्ध और सामग्रीत्व का ज्ञान 
परस्परसापेक्ष होन से अन्योन्याश्रयता दुर्निवार होगी अर्थात्‌ वैसामग्रय ही 
पतिचन्ध ह ओर प्रतिबन्धाभावहप कारणवैकल्य ही वेसामम्र्य है । 
र (पी स्थिति में मणि आदि के वेसामग्रयरूप प्रतिबन्धत्व का ज्ञान मन्त्रादि- 
| अभावध्ामग्री के अन्तभोवज्ञान सापेक्ष है और मन्त्राद के अभाव 








'हिन्दूकोड? ° 
( आीस्वासी करपान्रीजी ) 


आजकल कुछ लोग 'हिन्दूकोड' द्वारा दिन्दूथमंशास्त्रों में उलटफेर 
करना चाहते हे । उन का मत हे कि अबतक हिन्दूधमशास्त्र अव्यवस्थित - 





| भभ सामग्रयन्तर्भावज्ञान मणि आदि के प्रतिबन्धत्वज्ञान के अधीन हे 


र 
| अतः अन्मोन्याश्रयता का निराकरण (फिर मो, बा ही रहेगा 


क्योकि प्रतित्रन्धाभावरूप कारणवैकल्य से वैसामग्रय का उपपादन 
' |शैगा..अतएव अन्योन्याश्रयता सुतरां सिद्ध है । 


याद कहा जाय कि मण्यादि के विसामग्नोत्व का ज्ञान मळे ही मण्याय- 


_भ्रवसम्बन्धी सामग्री के अन्तर्भावज्ञान के सापेक्ष रहो, पर वन्हिस्वरूप 
शै तरह अन्वय-व्यतिरेक से ही मण्यादि के अभाव की सामग््यन्तर्भाव- 
पैचन्धी अवगति हो सकती है, अतः अन्योन्याश्रयता न होगी, तो यह ठोक 
के, क्योंकि वहां यह शक्का होगी कि क्या प्रत्येक मण्यायभाव अन्वयव्यति 


द्वारा कारणरूप से निश्चित किये जाते है या' प्रतिबन्धाभावरूप उपाधि 


॥१क्रोडोकत होकर १ पहली बात हो नहीं सकतो; क्योंकि मण्याद्रभाव 
भेपेन्त हैं, उन के उपसङप्राहक के बिना प्रत्येक के अन्वय-व्यतिरिक का 
षय सौ वर्षा में भी नहीं किया जा सकता । दूसरा पक्ष मानें, तो 
र मपू प्रतिबन्धज्ञान के अधीन प्रतिबन्धामावत श्प उपाधि का 





हुए चिना मण्याद्यभावधम्बन्धी सामग्रयन्तर्साव का ज्ञान होना कठिन 


है, अतः आज आवश्यक है कि श्रुति, स्मरति और उस की टोडाओो 
और व्यवस्थाओं को तथा रीतियों, परिपाटियों को वैज्ञानिक रूप से 
सुव्यवस्थित . कर दिया जाय। ऐसे सज्जन यह मानकर ही चलते 


है कि विभिन्न परिस्थितियों में धमंझास्त्रों में काटछोंट होता रहा . 


हे, उन का घटाया-बढ़ाया जाना अवाञ्छनीय नहो है। इसीलिए 
हिन्दू छा कमेरो' का कुछ लोग समथन करते हैँ। यद्यपि सना- 
तनघमी, आायसमाजो 


दिन्दूसभा एवं अनेकों कांग्रेसियों ने तथा | 


कई प्रसिद्ध नेताओं ने भो इस का विरोध किया है, चारों ओर fr 


जोरशोर पे इस का विरोध हो रहा है, तथाप ऐसे कुछ लोग, जिन के 
लिए ¬ शास्त्रीय नियमों के पालम में ही अडचन मालूम पडतो है, 
जिन को स्वेच्छाचारिता में शास्त्र बाधक हैं, इस 'कोड के समर्थक 
है । दुरहवश वतमान शिक्षा के प्रभाव से आजकल ऐसे ही लोग 


असेम्बलियों में पहुँच गये है । 'रावझमेटी' में भी ऐस हो लोगों की नियुक्ति | 


की गयो है । वे लोग कोड के पक्ष में आकाशु-पाताळ के कुलात 


करते हैं। वास्तव में कोई भो संत्या तव ही तक अपना महत्व कायम... 


Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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ह ङ गे। या तो फि 
, | : घर गेरों के हाथ बिक जायेंगे या तो फिर मुसलमान के समान भाई स 
रख सकती है, जबतक कि उस के नियम दृढ़ रहते Cpe क लत कन्दा यया न ड 
is र त आ र अपना महत्व खो बैठती न होगा। यदि भावज पति के घर से सम्पत्ति लायेगी,तो ननद उसके घरसे | भा 
य नो लपे भ में परिवर्तन ढो. आवश्यकता सम्पत्ति. छे जायगी । अगर बहन के हिस्से में कज भो आया, तो उससे | श 
है । सुसलमान, इसाई खा भी अपन अमर ग्रन्थ का एक अंश भी विवाह भी कोई न करना चाहेगा, इत्यादि । घम पड, व० स्वराज्यस्ू, मद्ामण्डल पं 
ऱ्य ह व प के त, तयान होने पर दङ्ग,  गोताप्रेस आदि ने कोड पर वित्त विचार किया र । यह बिल्कुल ठोक हे क्कि | उ 
| a झज के नौबत आ जाती. है, परन्तु कुछ हतभाग्य किसी भी शासकों को था कप मामलों में उ दे का हक नही डा 
दिन्द्र आज अपने घमंग्रन्धों का जनाजा निकालकर उन्हे. जलाने तक में प्राप्त है। शास्त्रों में म फ के राजा पर धमं न पा होता. | क 
नहीँ हिचकते, वे अपने शास्त्र का आमूळुचूल परिवर्तन चाहते है | ` जमर राजा/का शातन नही [है । ज A र हीं था, बह दे 
वस्तुतः इस का एकमात्र कारण हे विलासिता को वृद्धि और आत्मसंयम उन फे उत्तराधिकारियो का भा द मात ढ्‌ ने 2 _काल्पय पशित्तेनों | गे 
कौ न्यूनता । सदा ही पान, भोजन, व्यवाय में आसक्त प्राणी तत्सम्बन्धी का उदाहरण सामन रखा जाता है, वद भी इ र 22 म शामळ समझना | जि 
नियमों को तोडना चाहता है, परन्तु धार्मिक समाज उस को वाञ्छा पूरी चादिए । सवथा शास्त्र के आधार पर दी सामाजिक व्यवस्था चनो समुचित | पु 
- नहीं होने देता। बस उसी का परिणाम है यह सरकारी कानून का है! हाईकोर्ट र प्रीवी कौन्सिलों की व्यवस्था याद मूळ घमंशास्त्र के विरुद्ध | वि 
शरण लेना । एक तरफ कानूनों को तोडकर आजादी को चर्चा की जाती जाती हैं, तो उन्हीं का संशोधन और सुधार क आहिए । जो कहा जाता. । भ 
है, दूसरी तरफ रही-सही स्वतन्त्रता को भी सरकारी कानूनों फे शिकड्जे है कि न्यायाधीश के सामन सवमान्य थमरशात्त्रा का सई या न द्दोनसे | वा 
में बोधने का उपहासास्‍्पद प्रयत्न किया जा रहा है । यही ढे गुलामी दिते होतो हे, अतः लिखित प्रामाणिक म तेग्या हो | क॑ 
मनोवृत्त का जोता-जागता उदाहरण ! वस्तुतः, मारे वेद अनादि, अपोर- जाग तो क्या हानि है ? उस पर कह हा जो धमं शास्त्र हो 
घेय है, उन में मनुष्य की तो वात ही क्या, ईश्‍वर भी परिवर्तन करने का के. पण्डित न हों, उन को न्यायाधीश वचन का आकार ही नहीं हे। | ञ्ञ 
अधिकार नहीं रखते । वे भी सुपप्रतिबुद्धन्याय से पूर्वेकल्प के वेद धर्मशाःत्रों के लिए सब सङ्ग्रह तै्यार ही है। मिताक्षरा, दायभाग, | न 
का ही स्मरण करके उत्तर कल्प में उपदेश करते हैँ । उन में मात्रा, स्वर हेमाद्रि, पराशर माधव, सलु, आहत, क आदि घमसारत्रों का प्रत्यक्ष | शु 
तक का भी कमो हेर-फेर नहीं होता । मनु, याज्ञवल्म्य, नारद आदि वरूप है हो, उन का अत की शङ्का को अवकाश | यं 
सी किसी नवीन धर्म का निर्माण नहीं करते, अपितु सनातन से ही नहीं रदता। मोमांसाइष्टि से ही शास्त्रों का अभिप्राय समझ मं आता है, | क 
म तिया ३ उद न हे उत्त अनुवादों से नहीं । र क: (१ 
sods दि a सज्जन हा ताता है फि देश में i न ie उपायत | न 
उन का मतभेद कहते है, वह मतभेद नहीं, अपितु शाखामेद, संम्प्रदाय- दै कि जो किसी देश के कानूनी पड तों के सामने अपनी विद्वत्ता डी 
' मेद, युगभेद से व्यवस्थित हैं । कुछ हो दूर का जळ दूसरी जगह साक जमा सकती हें, उन के देशप्रेम और संस्कृतम्रेम के प्रति किसोको | ह 
की ब्यक्ति को हानिकारक सिद्ध होता है, इसीलिए एक जगह का नियम. शङ नहीं दो सकती J SLE SR छे सा को आँखों म मय | 
दूसरी जगह लाभदायक न होकर हानिकारक ही सिद्ध होता हे । शर्ते हैं। जिन लोगों ने भारतीय न एवं शिक्षणा से कुछ भी ` पु 
अतएव जाति, सम्प्रदाय, कुल एवं देश के आचार प्रथक-प्रथक होते. संस्वन्ध नहीं रखा है, पाश्चात्य आदर्शो के ही आधार पर जिन को शिक्षा | द 
है । 'गोता' ने भी “उस्साद्चन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः? ६३ हे, आचार-वचार में जो विल्कुल अंग्रेज है, पान, भोजन, व्यवाय पर | दु 
इत्यादि वचनों मे कुलथमे और जातिधर्म को शाश्वत और संरक्षणोय बतलाया जिनी ने कभी किसी ढङ्ग का नियन्त्रण नहीं रखा हे, सन्ध्या, जप, है वैदिक ( 
हे । अतः सब को एक कर देना साह्य सम्पादन करना हे । जैसे कई लोग धार का जिन्हें कभो क नहीं हुआ, एसो कानूनी विभूतिय/ भछे ही ञ्‌ 
एक वणे बनाना चाहते हैं, वेसे ही सब का एक घम चनाना दै । प्रस्तुत सारे विरव पर घाक जमाय रहे, परन्तु वे वत्तुतः हमारे घमेशास्त्र को स्पशं प 
कोड में धर्मशास्त्र का नाम लेकर केवळ धोखा दिया गया है । इस कोंड रणे के अधिकारो नहा है । जेम परम चतुर भी वेरिस्टर घड़ी के पुर्जा में हु 
के बन जाने पर हिन्दूधमंशास्त्र मंसूख हो जायेंगे, उन कें पठन-पाठन, रक्षण  रंदोबदळ करने का अधिकारी नहों होता, वेस ही शास्त्रीय ढत | अ 
आदिकों को उपेक्षा हो जायगी, जिस से हिन्दूसंत्कृति सव॑दा, के लिए नष्ट जिनका अध्ययन नहीं है, आचार-विचार नहों दै, वे लोग घमशास्त्र | 
हो जायगो । शास्त्रा के सभी विधानों में धम और अदृ का सम्बन्त्र हे, पर मत देने के अधिकारी नहीं हो सकते | कहा जाता र ( 
जिस का इहलोक-परलोक दोनों ही से सम्त्रन्व हे। किसो मनुष्य के कि अन्त में एसा शासन-विधान होनेवाळा हे छि सारी हि ( 
ननाये नियमों का प्रचारवळ से भछे ही कुछः लोगो में पालन होने लगे, सरकारी हो जायगी, तब फिर स्त्रियों के अधिकार कां विरोध क्यों किया | ५ 
परन्तु वे फलदाता ईखर को भो स्त्रोकृत हैं या नहीं इस में क्या प्रमाण जाय परन्तु उन को यह भो ध्यान रखना चाहिए कि यदि यही स्थि 
होगा १ धर्म ओर उस का फल किसी व्यक्ति, समाज या सरकार के हाथ में रदी, ऐसे ही संस्कृतिप्रेमी रहे, तो इवरवाद और धमेवाद पर भी ( 
नहीं है । मरने के वाद कौन कहाँ जाय, किसे क्या केसे मिळे, इस पर किसी रुकावट पड़ सकती है, फिर तब के लिए तो कहना ही क्या है! आस्तिक व्‌ 
भी सरकार का अधिकार नहीं हे । यह ईश्‍वर का काय्यं है, इस झा ज्ञान लोग तो उस स्थिति का भी सामना करने के लिए कटिबद्ध होंगे । रही य 
इंड्वरीय वेद और वेदाथभूत आपे ग्रन्थों से ही हो सकता हे । कोड से अगर बात क्षेपक्ों को, सो तो ऐसी शङ्का कहीं भी को जा सक्ततीहे। आपके | 
अन्य कोई सामाजिक अड़चन न भी पड़े, तो भी अदृष्ट और परलोकसम्बन्ध लोग मीमांसादृष्टि से उस का भी विवेचन कर ही ज़ेते हैं। कोई भी नास्तिक ( 
कौ हानि तो अनिवाम्यर हे । किन्हीं मनुष्यों द्वारा बनाये गये अंग्रेजी आदि के अपन मन्तव्य के विपरीत वचन को क्षेपक कहने को प्रस्तुत हो जाता ६ | ( 
/ वाक्यों में धमंशास्त्रो के भावों का पूरा अनुवाद करने तक की ता$त नही, रे 
फिर उस के प्रतिनिधित्व करने क्रो ताकत तो हो ही केसे सकती है ? सापिण्डय | 
शब्द के पिण्ड शब्द का संस्करारसंवद्धित जो वैध वस्तु अर्थ है, वह अर्थ- | धरमसद्द समाचार 
(इस बोळ? शब्द से निकल ही नहीं सकता । कोंड के स्वरूप पर विचार करें, धामिक अनुष्ठान 


ह 
- तती 


तो. वह शास्त्र के विरुद्ध भी है, शास्रीय धार्मिक भावनाओं का अपमान 


` करनेवाला है, साथ ही इस से सामाजिक .विशुद्धलता भो फेळेगो । वित्राह, 
' गोद तथा उत्तराधिकारसम्बन्धी ऐसे नियम है, जिन में सगोत्रविवाह, 
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चैत्र कृष्ण ७ स॑० २००१ 


समारोह से हुआ ।-श्रीराघवेन्दर एमानुजदास, हनुमान धारा. पो ्तूर 

३ आओझारखण्डी र महादेव पञ्चायती हनुमान कुटी भग ह 5 | 
थातालनाथ महादेव ग्राम ब्रह्मौलों रामगढ़, चौमुखी बन कोळ 
शाला ( [९ आजमगढ़ ) आदि स्थानों पर महाशिवरात्रि के उपल 
पं० रामनरेशाजी दुवे तथा पं० कालिका प्रसादजी क प्रयत्न से बड़े Ei से 
उत्सव मनाया गया। ४ ग्राम परनापुर, गोकुल स्मारक, चौवेपुर, बनारस 
शाखा म॑ शो प० गोपोनाथजी तिवारी स | 


रद दु क सङ्कल्प स गायत्रो पुरश्चरण 
रहे हे, जि > 
कर रहे दे, जिस, क़ी समाति आगामी चेत्रमास में हो जायगी ।--श्री तरन्ता 


देवी न ५ लखनऊ में लक्षचण्डी--चेत्र कृष्ण ५ रविवार से कूड़याघाट 
गोमतीतर परं धमंसद्ध के सकूल्प से लक्षचण्डो महायज्ञ होना निश्चित हुआ है 
जिसमें २००० ब्राह्मण भाग लेंगे | साथ ही अखण्डकीतेन र वा 
5 गाथ द » रामायण, गीता, 

पुराणादि पाठ भी चलते रहेंगे। इसी अवसर पर युत्तप्रान्तीय धर्मसङ्क का 
विशेषाधिवेशन करने का भी आयोजन किया गया है। १० शुक्रवार को अखण्ड- 
भारत सम्मेलन, ११ शनिवार को हिन्दूकोडविरोधी सम्मेलन और १२ रवि- 
वार से १४ मंगळ तक यु० प्रा० घ० सं० का विशेषाधिवशन होगा | पाठ 
की नियत संख्या यदि पूर्ण हो गयी, तो बुधवार .अमावास्या को पूर्णाहुति 
होगी । ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगदूगुरु श्रीशड्डराचायंजी तथा श्रोस्वामों करपात्री 
जी महाराज भी पधार गेहे ।--राजा युवराजदत्तसिंह ( ओयळ केमहरा 
नरेश ) स्वागताध्यक्ष । ६ श्रीभत्यतिरुद्र महायज्ञ अधिक चैत्र शुक्ल ३ 
शुक्रवार स श्रीओङ्कार ( मान्धाता ) क्षेत्र में श्रीनमंदातट पर उक्त महा- 
यज्ञ होगा, जिस में प्रायः ७०० विद्वान्‌ ब्राह्मणों द्वारा ११ कुण्डो में ढाई 
करोड़ आहुतियाँ दी जायंगी । चेत्र शुक्ल १५ बुधवार को समाप्ति द्दोगो । 
इसी अवसर पर धार्मिक सम्मेलनादि भी होंगे।--्रीसिद्धनाथ शुङ्क (मंत्री) । 
नवीन शा खाएँ-- | 

१ कलूपुरा, पो० जोनजाना ( बुलन्दशहर )--फा० कृ० १०। 
श्रीपूरनदत्त शर्मा ( मन्त्री ), औशिव दानसिंह सेलानो ( संस्या० )। २ श्रीसती- 
शहर ब्रह्मचयाश्रमसंस्कृत पाठशाला, अतरौळी, पो० वासगाँव, जि०्गोरख- 
पुर-माघशुङ्क ८। ओ पं० सन्तप्रसाद्जी द्विवेदी एम्‌. ए., एल. एल. 
चो. ( अध्यक्ष ), श्री पं० शिवाकान्तजी त्रिपाठी एम्‌. ए., एल. एल. 
बी, ( मन्त्री ), श्रीठाकुर सत्यदेवशिह्जी एम्‌ ए, एल... एल. बी. 
( सहायक मन्त्री ), श्री पं» रामरेखा राय एम्‌. ए., एल्‌. एल. बी. 
आम धनौड़ा ( उपमन्त्री ),--श्री पं सोमनाथ शास्री त्रिपाठी ३ नेफामऊ 
पो० भगबन्तनगर, जि० उन्नाब--श्री डाक्टर चेजनाथ तिवारी ( अ० )। 
४ विगहणुर (.उन्नाव )-श्रीश्याममनोहरजी अभिहोत्री ( अ० ), 
श्री विश्वम्भरनाथ वर्मा (मं०)--(श्री प्रेमप्रकाशजी) । ५ श्रीसरस्वती विद्या- 


oo omnes ms तक केचा msn nnn २५३ पे फेर = 


| लय, भझुआ, आरा ( बिहार.)--रा० ब० श्री हरिनन्दनजी द्विवेदी 


( आनरेरी माजस्ट्र ट ) ( अध्यक्ष ), श्री बाधू मथुराप्रसादजी ( सुखतार ) 
( उपा० ) । ६ विद्यामन्द्रस्‌, पो० गोला, जि० गोरखपुर ( शाखा सं० 
९५।१०--श्री पं” केदारनाथजी त्रिपाठी आचाय विद्याभूषण ( अ० ), 
श्री पं० वक्रतुण्डजी आयुवेदाचायं ( मन्त्री ), डॉ० श्री हरेन्द्रनाथ सनगुप्त 
( उ० मं० ) । ७ श्रीसंस्कृत महाविद्यालय, इटारखी--इस पूर्वस्थापत 
पाखा के पदाधिकारियों में इस प्रकार संशोधन को सूचना प्राप्त हुई है-- 
फा० कु० ११ । श्री पं० शिवप्रसाद शास्त्री वदान्ताचाय (संरक्षक), श्री पं० 
शिवकुमार शाखी व्याकरणाचाये (अ०), श्री पं० प्रमशडूर मिश्र साहित्यशास्त्री 
( मं० ), श्रीमथुराप्रसादजी दीक्षित (उ० मं० ), श्रीरामचन्द्र निपाठी 
( संयोजक ) । ८ भना, पो० जरसुण्डी, जि० दुमका ( सं० पं० )-- 
फा० क० ८। श्रीमोहनलाळजी पव्जियार ( अ० ), श्रीसुवनश्वरप्रसादजी 
( सं० ), श्रीयदुनाथ पैका थ० पं० ( उ० मं० ), श्रीमहावोरप्रसादजी 
राउत ( कोषा० ), श्री पं शेलजानन्द्जी अध्यक्ष श्रीनौनिहाट शाखा तथा 
श्री पं० वासुदेवजी उपाध्यक्ष ,श्रीनीनिद्दट शाखा ( निरीक्षक ) ब्रह्मचारी 
श्ीगोखळेजो ( संरक्षक )। ९ टेळा, पो० बरौत, जि० इलाहाबाद ( स० 
| ११६११),--श्री पं ० हुरुसीरामजो ( अ० ), भीगमप्रतापजी ( उपा० ) 
` शो पं रामनाथज्ञी ( मं० ), श्री पं० चनिकाप्रमादजी (उ० मं ) 
| ' भ्रीबाबू लालबहादुरसिंदजी (प्रचारमंत्री) । --( श्रोदाढ़ीबाबा )। १० कटरा, 
| पो? ऊज, बनारस स्टेट ( सं० ११७।१० श्री प्‌० दवनारायणजी 
| (अ० ), श्रीमहादेवप्रसाएजी ( उपा० ), श्री 'द्रीप्रसादजी (२० ), 
| भोप्रेमनाथजी दुवे ( उ० मं ), श्रीबेजनाथुजी चौधरी ( कोषाध्यक्ष ) । 







श्रीनाथजी त्रिपाठी के सभापतित्व में होकर निम्नलिखित पदाधिकारियों का 


` श्रीनयनजी ( अ० ), श्रीरामकिङ्ूरजी ( सं० ) । १६ सु० पोर अचलगज्ञ, 
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` कुण | 
११ सुरौन्‍्धा, पो० वरुना, जि० आरा शाहावाद (१३१७ )--२ फरवरी) | हू 
शी पं बाल्मुकुन्दजी जिपाठो ( अ० ), श्री पंट जगदीपजी पाठक (उपान) ध 
श्री पं मुनिनाथजो शास्त्री ( मं० )। पाक्षिक सभा करन का निश्चय हुआ 3. 
१२ श्रीसंस्कृत महाविद्यालय, डुमराँव ( सं० १३२६ ) ३१ ' जन० | 

बक्सर सब डिविजनल धमंसद्ध की स्थापना महाविद्यालय के अध्यक्ष श्री पंढ . 


निर्वाचन हुआ--श्री पं० अम्बिकादत्त शर्मा (अ०), श्रो स्वामी गामनागयणजी 
गिरिवोक्सा ( उपा०), श्रीजनादन मिश्र वेदाध्यापक सं० म० विद्या० (मं०) 

श्रीविश्‍्वनाथ मिश्र (उ० मं०), श्रीमुन्निथ त्रिपाठी ( प्रचा० मं० ) औधलुय- 
थारी राय चौधरी ( कोषाध्यक्ष )। १३ सण्डोळा, जि० त्ता 
महाशिवरात्रि । स्थान--श्रीशीतलादेवी का मन्दिर । वावा श्रोसेवादासजी 
निर्मोही ( अ० ), डाक्टर डो. एन्‌. मित्र ( उपा० ), श्रोत्राबूलाल गुप्त 
श्याम! ( मं० ), आं पं० गिरिजाशङ्खुरजी दोक्षित वडीळ ( उ० सं० )। 
१४ अअीनिवासघाम, पो० जिगना, जि० मिर्जापुर ( सं० ११५३ )--- 
श्रीमौनी स्वामीजी ( अ० ), श्रीस्वामी केवलानन्दजी सरस्ततो ( उपा० ) 


श्रीशीतळाप्रसादजो पाठक .( मं० )— श्री अवधविद्दारोशरण त्रिपाठी 


१५ सु« पो० चेथर जि० उच्चांव ( शा० सं० ११८५ )—श्री- पँ० 


ज्ञि० उन्नाव ( शा० #० ११९।६ )--श्री पं युरुनारायण मिश्र (अ० ), श्री 
सिद्धनाथजी अवस्थी ( सं० )। १७ सु० रावतपुर, पो० सिकन्दुरपुर करन, 
जि० उन्नाव (झा० सं० १२०।७)-श्री ५० चन्द्रञ्नप्रसादजी ( अ० ), 
श्री पं० कृष्णकुमारजी ( मं० ) । ३८ रिउनई, पो० सिकन्दरपुरकरन, 
जि० उन्नाव ( झा० सं० १२१८ )--श्री पं० उमादाडूरजी (अ० ), 
ध्री पं० शिवनारायणजों ( मं० ) । १९ मैसईनवस्ता, पो० बेथर, जि० 

उन्नांव ( झा० सं० १२२।९ )--श्री पं० शिवनाराप्रणजी (अ०), थो 
पं० देवीसहायजी ( मं० )। २० गोरान्रिभानपुर, पो० बेथर, जि० उन्नांब 
( शा० सं० १२३।१० )--श्री पं० चन्द्रनारायण जिवेदो -(अ०), श्रोमाखन 
अहीर ( मं० )। २१ मवइया माफो, पो० बेथर, जि० उन्नांच ( झा० 
सं० १२४॥११ ) भ्रीडाक्तर रमाशइूरजी (अ०), श्रोमदनमोइनजी (मं०) । 
२२ बण्डहमोरपुर, पो० बेथर, जि० उन्नांच ( शा० सं० १२५१२ )-- 
श्रोपं० हनुमानूजी ( अ० ), ग्रीशिवरामजो ( मं० ) । २३ सोहद्दीपुर, पो० 
वेथर, जि० उन्नांव ( शा० स० `१२६।१३ )--श्रीगामराडूरजी ( अः ), 
श्रीपं° हरिहरप्रसादजो ( मं )। २४ इहा, पो० बेथर, जि० उन्‍नाव 
( शा० सं० १२७।१४ )--श्रोश्यामभकिशोर॒जो ( अ० }, शीराधाकुष्णजी 
( सं० ) । २५ वसेना, पो० बेथर , जि० उन्नाव ( स॑० १२८॥१२५ )-- 
श्रोहनूमानप्रसादजी ( अ० ।, ोपुत्तीसिद्दजी ( मं ) । २६ सेसई, पो० * 
अचछगञ्ज, जि० उन्नांव ( सं०१२९।१६ )--श्रीगेजनाथजो ( अ० ), 
श्रौसूर्यकुमारजी ( मं० ) । २७ सु० पो० सिङन्द्रपुरकरन, जि० उन्नाव 
(सं०१३०।३१७ ) -श्रीविश्वेशवरनाथजी ( अ० ), श्रीचन्द्रलाळजो ( मं२ ) । 
'हिन्दू-कोड'-विरोध | 

१ शिराली, जि० होन्नावर ( कर्णाटक )--२१ जन० । हू० २८७ | 

२ सुर्डेश्वर, जि० होन्नावर ( कर्णोंटक )--ह० ६४। ३ श्रीचिन्नापुर मठ, 
शिराली ( कर्णांटक )--ह० २७, श्रोगणेशशर्मा हलूदीपूर । ४ भ्रीसंस्क्ृत 
महाविद्यालय, इटारसी--ह० ७००, ओ पं० शिवकुमार पाण्डेय । 
५ दुदुली, पो० खनास्यू, जि० नेनीताल--६ फरवरी । ह० ३३२, श्रीगोपाल 
दत्तजी । ६ बाबई, जि० दोशाज्ञाबाद--५ फरवरी । श्री रामसुरतमणि 
त्रिपाठी के सभापतित्व में सभा कर कोड का विरोध किया गया और 
अधिकसंख्यक हस्ताक्षरों से विरोधपन्न भेजे गये ।--भ्रौ पं० मदनमोहन 








- 


(दस० । श्री पं० शिवङुवारजो पाण्डेय की अध्यच्चता में सार्वजनिक सभा. 


s 
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ः 

सिगनलर । १० सुथलिया, र ( राजगढ़ राज्य )--२० री दिस०, ह० २ 

२००. भीकुँअर नगेन्द्रनाथसिंहहो । ११ रन्बौळी ( सीतापुर )--२२ | ह 
है । भे 


दिस०, ६ महिलाओं ने विरोधपत्र सेआ, भ कु शारदा मि 5 
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२५९ 


कानपुर--२१ दिस०, इ० १३४, श्रीगोपारदासजी, फमे लाला जयकिशनदास 
दामोदरदास, नयागऽ्ज। १३ कळकत्ता--२२ जन०। श्रंसुरारोलालजी 
पोद्दार ने 'कोड? के विरोध में भारतसम्नाट, भारतमन्त्री, प्रधानमन्त्र, 
वाइसराय आदि के पास तार भेजे । १४ कानपुर--२३ दिस०, दे० 
७, श्रीमुकुटबिदारोलाल त्रिपाठी । १५ श्रीशीतलामन्दिर, सण्डीला, जि० 
हरदोई--२८ दिस०, ह० ६१, भ्रीबाबूलालजी गुप्त श्याम' । १६ 
भावकमेटी का काळे रूण्डां से स्वागत--ता० १७ फरवरी को प्रयाग 
आने पर धर्सद्ध, हिन्दूमहासभा, सनातनधमंसभा, कोडविरोधिनी 
समिति आदि प्रमुख संस्थाओं की ओर से प्रातः ८॥ बजे इलाहाबाद 
स्टेशन पर 'रावकमेटी' का काळी मूण्डियों स स्वागत करते हुए विराटू 
विरोध प्रदर्शन किया गया ।--श्महेशप्रसादजो। १७ बढ़ोत ( मेरठ) 
८ फरवरी । आज स्थानीय घमंसङ्घ के वार्षिक अधिवेशन में श्रीयुत 
पंश माधवाचार्यजी शाखार्थमहारथी ने एक प्रस्ताव 'हिन्दूकोड' के 
विरोध में उपस्थित किया, जिसे का समर्थन एवं अनुमोदन. पं० 
चन्द्रशेखरजी शाखी द्विविदो’ एवं पं० अखिलानन्दजी 'कत्रिरत्न' ने 
किया । दूसरा प्रस्ताव डा० देशमुख के “सगोत्र विवाह बिल? के विरोध 
में किया गया, दोनों प्रस्ताव सवंसम्मति से पास हुए। १८ दहली, १२ 
फरवरी । देहलीनिवासी हिन्दुओं की एक विराट सभा लक्ष्मी मार्कीट 
में म० म० पं० गिरिधरदार्माजी चतुर्वेदी के सभापतित्व में हुई। श्री 
बांबू चेणीप्रसादजी जयपुरिया ने कोड के विरोध में प्रस्ताव उपस्थित 
किया । प्रो जे. बी. दुरकाल एम्‌. ए, विद्यावारिधि अहमदाबाद, 
सोलीसिटर कामदार बम्बई, सेठ भगवानूदासजी,' श्रीजयदयालजो 
गोयनका आदि ने उस का समथन किया । दूसरा प्रस्ताव ओचन्द्ररोखर 
जो शास्री द्विवेदी ने डा० देशमुख द्वारा उपस्थापित 'सगोत्रविवाहबिळ? 
के विशेध में रखा, दोनों प्रस्ताव सवंसम्मति से पास हुए । १३ फरवरी को 
भो गान्धी ग्राउण्ड में 'सनातनधमे नवयुवक मण्डल’ तथा 'श्रोधरमे- 
सद्ध' के उद्योग से देहली[नवासी हिन्दुओं की एक विराट्‌ सभा 
'भारतप्रसिद्ध महामण्डळेश्वर श्रीस्वामी गङ्गेश्वरानन्दजी महाराज के तल्वा- 
चघान में हुई । कोड तथा बिल का विरोध किया गया । 

१९ पटना--'राव कमेटी' के पटना आने पर जनता की ओर से जुलूस 
निकालकर और सावजनिक सभा करके घोर विरोध प्रकट किया गया । कमेटी 
के सामने गवाही देते हुए राजा सर रघुनन्दनप्रसादर्सिह सुंगेर, श्रीअवध- 
'बिहारोशरण गवनेमेण्ट प्लीडर आरा, श्रीत्रजनन्दनप्रसादजो रिटायडे 
सबजज भागलपुर आदि २४ व्यक्तियों ने 'कोड' के विरुद्ध मन्तव्य प्रकट 
किया । श्री पं» लक्ष्मीकान्त झा एडवोकेट पटना ने काफी देर तक कमेटी 

से बहस की । | 


अन्यान्य समाचार 


घमपडू शाखा कटरा (ल्नारस राज्य ) के उपाध्यक्ष बाबू विश्वनाथ 
अचादजी का तथा ग्रधानाध्यक्ष श्री पं० देवनारायणजी दुवे की पुत्रवधू का 
स्वगवास हो गया । | 


श्रोस्वामी करपाचोजी की यात्रा 
शिवगढ़ से बेथर--उन्नाव प्रान्त की सीमा पर शिवगढ़ से करद्हा 


हुआ । इस अवसर 
विरवनाथजी त्रिवेदी 


` तक इजारों की जनसंख्या द्वारा स्वामीजी का स्त्रागत 
पर शरोरानी करदहा की ओर से उन के आता पं० 















हा 


' श्रौसत्यनारायणजी को कथा हुई और प्रसाद बॉटा गया। श्रोत्वामीजी, 
का लगलग ४ घंटे तक प्रवचन हुआ । पण्डित शिवदशनलालजो नि पाठी 


हुआ कुँवर हृदयनारायण सेठ तथा ळाळा त्रिठोकीनाथ सेठ ने अपने 
हलकों के प्रत्येक आम में धमंसंघ की स्थापना करने का वचन दिया 
मौरावाँ में घमेसंघ-शाखा स्थापित हुईं । ता० ७ फरवरी बुधवार 
मौरावाँ से धमनो खेरा के लिए प्रस्थान किया । जब स्वामोजो ने मौजा 
पाटन में प्रवेश किया, तब बाजार के हलवाइयों ने अपनो दूकानो को 
मिठाई श्रोस्वामोजो के आगमन के उपलक्ष्य में लुटा दो । साय, 
को सभा हुई । लाउडस्पीकर का भी प्रबन्ध किया गया था | सभा 
में समरी के श्रीवीरेन्द्रविक्रमसिंह आदि तीनों भाई, ढिंगवस« के श्रोलाळजय. 
सिंह, बहादुरसिंह, अकबरपुर के ठाकुर जगस्नाथर्तिद ताललुकेदार, पण्डित 
राजनारायण त्रिवेदी ,शुक्छाखेरा, पण्डित उद्यशक्करजो शुक्ल भगवन्त, 
नगर, नाफामऊ फे श्रोनितेदोजी महाराज, शुकदेवपुर के रईस और 
जमोंदार तथा अनेक गाँवों की लगभग दसहजार जनता उपस्थित थी | 


परिडत शिवसहायजी अवस्थी आदि का प्रबन्ध और सेवाभाव सराहनीय 


रहा । यहाँ भी लगभग १० कुण्डो अर्थात्‌ १९० व्यक्तियों के लिए पर्याप 


व्राह्मणवर्ग यज्ञ में सम्मिळित होने की प्रतिज्ञा हुईं £ तत्पश्चात्‌ श्रोखामो 
जो महाराज शांका ८ बजे सुमेरपुर पघारे, वहाँ पर भी संस्कत 
पाठशाला के प्रतान अध्यापक पं० श्री वोरेन्द्रकुमारजी शास्त्री, पे० केशव 
प्रसादजी अवस्थो, पं० रिवशङ्करजी अवस्थी आदि व्यक्तियों ने स्वामोजी 
का स्वागत क्रिया । 'सीताराम एऐंग्लो संस्कृत पाठशाला! में स्वामीजी का 
प्रवचन हुआ । धर्मसंघ शाखा स्थापित हुई । रात में स्वामीजी पुनः पाटन 


आ गये । दूसरे दिन प्रातःझाल वीधापुरनिवाती श्रीयदुवंशळालजी ( राजा ) 


अवस्थो तथा श्रीव्रह्मद्त्तनी शुक्ल आदि के आग्रह से ग्राम वीघा में 
लगभग १० बजे पेंदलछ, ही श्रीगोदावलेश्वरनी महादेव के स्थान में 
श्रीस्वामीजो गये। मध्याह्नसमय में ओस्वामोजो का प्रवचन हुआ । वोधापुर 
के रईस और जमीनदार श्रीभाए्करदत्तजी दीक्षित ने ' अभिनन्दनपत्र पढ़कर 
सुनाया । यहाँ भी धमसंघद्याखा स्थापित हुई तथा निकट के ग्रामों में भी 
बहुत सी शाखाएं स्थापित हुई । तारोख ९ फरवरी को स्वामीजो मौजा 
बेथर पहुँचे । वहाँ पर श्रीबृजकिशोरजी दीक्षित तथा अन्य लोगॉ ने धूमधाम 
से आप का स्वागत किया । पं० गिरिजाशङ्एजो मजिस्ट्रेट के भवन में 
आप ठदराये गये । सन्ध्यासमय स्थानीय 'बालिझा विद्यालय में 
श्रीवजकिशोरजी दीक्षित की अध्यक्षता में घमेसंघ का विशेष अधिवेशन 
हुआ और शाखा की स्थापना हुईं और आसपास के कई एक गाँवों में 
शाखाएं खोली. गयाँ। ता० १० को सूर्योदय के पूर्वे ही आस्वामीजी 


'ने कानपुर के लिए प्रस्थान किया । ( श्रप्रेमप्रकाशजो, धमंसंघ केन्द्रीय 


संख्या २६, पो० अलोपुर, प्रान्त, उन्नाव ) 


आवश्यक सूचना 

आगामी कार्तिक ( सं० २००२ ) में ब्रह्मावत्त के सामने गङ्गातट पर 
दशकोटि गायत्री पुरश्वरणात्मक महायज्ञ होना निश्चित क्रिया गया है। उसी 
अवसर पर धमंसङ्घ का विशेषाधिवेशन, विद्वत्सम्मेलन आदि भी होंगे । 
विद्वत्सम्मेळन में दो प्रधान विषय होंगे--१ 'घोडझ संस्कार? तथा २ वर्तमान 
व्यापक धर्मेर्लानि, उस के कारण, उस का इतिहास, उस से होनेवाली 
हानि और उस के प्रतीकार का अव्यर्थ, सबेसम्मत, देश-कालोपयोगी सरल 
उपाय । विद्वानों से अनुरोध है कि उक्त दोनों विषयों पर निवन्थ लिखकर 
आशिन मास को अन्तिम तिथि के पूर्व पर्यन्त निम्नलिखित पते पर मेज 
देने की कृपा करें । निर्णायक समिति दाग जो निबन्ध सर्वोत्तम निर्णत 


दोगा, उस को पुस्तकरूपे में प्रकाशित करने का प्रबन्ध किया जायगा । - 


अन्य निवन्ध छेखकों के पास लौटा दिये जायंगे । पं० विश्वस्भरनाय 
बाजपेयी,  बेकीळ ( स्वागतमन्त्री ) ज्ञानआश्रम, रौतापुर, पो० ग्नी, 
जिला उन्नाव । Et 

त चना `` ` | 
ड सिद्धान्त? की प्रष्ठसंख्या बढ़ाने के लिए अनुमति तथा कागज की 


स चे । शीघ्र ही द्विगुणित रूप में 'सिद्धान्त' पाठकों की सेवा 


भर © 


क प्राची) हित धिन्तङ प्रेस, रामघाट, बनारख । । | 
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र चष ५, अळू ५० 


- काशी --चैत्र कृष्ण १४ सं० २००१ . , 
मजकूवार ता० १३ माच, १९४५ 


जयति रघुवंशतिछक: कोशर्याइदयन 


नना पता रामः। दञतवदननिजतक्ारी दासरसिः पुष न्द्नो रामः। दशवदननिधनकारी दाझरथिः पुण्डरीकाक्षः, -.. 





घमोधिकारियों का प्रभाव 


देश के युद्धोत्तर आर्थिक पुनर्निमाण की एक योजना कुछ व्यापारियों 
ने बनायी है, जो 'बम्बई योजना' के नाम से प्रसिद्ध दै । इस पर हम 
फिर कभी विचार करेगे, यहाँ केवळ एक बात की ओर ध्यान आकर्षित ` 
करना हे । इस योजना की विशद आलोचना करते हुए लन्दन का प्रसिद्ध 
पत्र टाइम्स अपने गत २७ फरवरी क अग्रलेख में लिखता है कि 
“एचयिताओं ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि ठौरटक्करी समाज के 
अतिप्राचोन काल से चलते आये हुए रोति-रिवाजों में, जो आर्थिक उन्नति 
रोड अटकाया करते हे, कैसे परिवर्तन होगा १ जातिभेद के कारण 
' सम्मिलित खेती’ ओर सहायक उद्योग-धन्धों में अड़चनें पड़ती -हैं। 
सामाजिक व्यवहारों में वेह्द खचे होता हे। इस का प्रतीकार केसे किया 
जायगा १ प्रत्येक रीति-रिवाज को, वह परम्परया कितना हो पवित्र क्यों न 
माना जाता हो, पर यदि वह आर्थिक प्रगति में बाधक हो रहा है, तो उसे 
उखाड़ फेंकना होगा । परन्तु इस स भी अविक सहायता न मिलेगो। 
केवल आर्थिक स्वार्थ की ओर ध्यान आकर्षित करने से शीघ्र परिवर्तन 
न होगा । योजना को सफल बनाने के लिए केवल राजनीतिज्ञों, शासकों 
या वैज्ञानिकों की दो नहीं, धार्मिक नेताओं कौ भी सहायता लेनी पड़ेगी, 
जिन का जनता पर सब से अधिक प्रभाव है । “भारत में रीति-रिवाज्ञ ही- 
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राजा हे ।' धार्मिक तथा सामाजिक जावन में रौति-रिवान घुले-मिळे हैं, 
” जिन का पाएचात्य भाव में राजनीति या अर्थशास्र से कुछ सम्बन्ध नहीं 
हे । इन में परिवर्तन उन्हीं नेताओं द्वारा दो सकता हे, जिन के पीछे जनता 
चलने का तैयार है, इसलिए नहीं रि वह उन के सिद्धान्तो को समझती है 
हि$ इसलिए कि वह उन का आदर करती है । यदि ऐसे नेता सामने 
आयें. तो अवश्य भारत का एक आधुनिक राष्ट्र में परिवर्तन हो सकता 
हे । परन्तु बिना इस के कोई भी योजना, वह कितनी_ही प्रशंध्नीय क्यों 
न हो, जैसा कि बम्बई योजना' है, कभी भी सफल नहीं हो सकती ।” 
इमारे धर्माधिकाग्यो की शक्ति की यह विदेशियों द्वारा स्वीकृति है । यथ्चपि 
वे और उन-की विचारधारा में बहनेवाले हमारे देशी विद्वान्‌ उसे देश के 
लिए अनिष्टकर सममते हैं, तथापि उस से लाभ उठाकर वे अपनी नयी 


योजनाओं को सफल बनाना चाहते हैँ । परन्तु खेद तो यह है कि हम 


स्वयं अपनी इस शक्ति का अनुभव नहीं करते ।. अपनी उदासीनता 


के कारण हम ने राजनीति, अथनीति, शिक्षा आदि जीवन को प्रभावित . 


` करनेवाले क्षेत्रों से द्दाथ खींच लिया है। फलतः ये क्षेत्र आजकल उन छोगों 
के हाथ में हे, जिन को विचारधारा भारतीय संस्कृति के सवथा प्रतिकूल 
बह रहो हे । हम दूसरों के हाथ का खिलौना बन रहे हे. । जिन योजनाओं 
में हमारा विनाश सन्निहित है, उन्हीं को सफल बनान में हम अपना 
घन उड़ा रहे है । इस से बढ़कर हमारा और पतन क्या होगा १ 


राजनीति, अर्थनीति, शिक्षा सभी के लिए इमारी प्राचीन शास्रीय 
योजनाएँ है, जिन में किसी का उत्पीड़न नहीं, किसी का अनिष्ट नहीं 
सभी का कल्याण है, पर उन को छोड़कर हम नवीन योजनाओं के चक्कर 

में पड़े है । वतमान महायुद्ध के कारण संसार भर में क त जी ज्‌ 

_ है ।.जैसे जैसे युद्ध की समाप्ति निकट आती है, युद्धोत्तर संसार- व ह 
ओर विचारकों का ध्यान बढ़ता जाता है। आजकल नवीन योजना हे 

| भरमार है । यही समय हें कि हम अपनी प्राचीन योजनाओं ह क 

द सामने रखें । हम जानते हैं कि उन को हसी उड़ायी जायगी, हमे प्र 







| | . बल' और 'जनबल' हमारे साथ दै । “यतो थमेस्ततो जयः यह र 
| “वाक्य है और धर्म के सम का आज भी भारतीय जनत! क 3 मर 
प्रभाव है । आवश्यकता है अपनी शक्ति के अदु क 
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धमग्रन्थों की काटछांट 


` करता हूँ ।” यह डाक्टर साइब का “अपने मुं मियाँ मिटूठ' बनना नही 


'चवर- 
वादी, देशद्रोही कहा जायगा, पर इस की पर्वाह न करनी चाहिए। इश्वर” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ज 
























HN HO 








व्यावहारिक जीतन में काम में ळाने की । यदि इस समय भी हम न चेते 
तो एक बढ़ा अच्छा सुअवसर इम हाथ से खो बैठेंगे। | र 





गान्धीजो ने आयेसमाजियॉ को यह सलाह दी हे कि 'सत्याथेप्रकाश 
का संशोधित संप्करण प्रकाशित कराना चाहिए, “जिप में उच अंशो को. 
निकाल देना चाहिए, जिन में दूसरे मतों पर आक्षेप किया गया हे ।” परन्तु 
“बड़े मियों तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अह्वाइ डाक्टर भगवानदास  _,_ 
जी फरमाते हैं कि “केवल 'सत्याथ प्रकाश! छा ही नहीं, वेद, चाइबिळ | 
और कुरान के भी ऐसे ही संस्करण निऋलने चाहिए । बहुत दी अच्छा हो 
यदि ऐसे संस्करण पण्डितो, पादरियों और मुल्लाओं द्वारा, चाहे सम्मिळित 
रूप में या अलग अछग, क्रम से तैयार कराये जाये । परन्तु ये दोनों उपाय . 
'आदश होते हुए भो “ब्यवहाण्यं' नहीं हैं । ऐवी दशा में यह काम्य विद्वानों 
को ही हाथ में लेना चाहिए। यदि आपत्तिजनक अंश निकाल दिये जाय, | 
तो उद्देश्य, व्यबद्दारों और विश्वासो में आश्वव्यंजनक एकता तथा समानता 
का पता लगेगा । इन में आपत्तिजनक अंश दै यद निस्सन्देइ ही सिद्ध हे 
क्योंकि एक दूसरे के अनुयायो इन अंशों को बराबर सामने रखते रहते हैं । 
ऐसे संस्करणों के निकालने का दूसरा लाभ यदद होगा कि ये धमंग्रन्थ 
बहुत छोटे आकार में प्राप्त होजायँगे, जिन के पढ़ने, अध्ययन करन ओर 
कण्ठ रखने में भी सुबिधा होगी । एक दूसरे से तुलना करने का अवसर 
मिलेगा, जिस से सहयोग बढ़ेगा और विरोध घटेगा।” पर्‌ सब से मजेदार 
बात तो आगे आती है । आप लिखते हैं कि “जबतक ऐसे संस्करण नहीं | 
निकलते. तबतक में लोगों का ध्यान अपनी पुस्तक 'दि इसेंशल यूनिदी 
आफ आल रेलिजन्स' ( 'सब धर्मो कौ ताहिवक एकता! ) की ओर आकृष्ट 


हे । आप ८० वषे के बुडढे नवाब सर अहमदहुसेन आमिन जङ्ग एम, 

ए., एल. एल. डो., के. सी. आइ. ई., सी. एस. आई. का, जो ४० वषं 
तक निजाम, देदराबाद के प्राइवेट सेक्रेटरी रदे, प्रमाणपत्र भी देते हैं। _ 
नवात्र साहब ने आप को अपने पत्र में लिखा दै कि “मैं कुरान, बाइ 
और गोता के साथ ही आप की यह पुस्तक भी अपनी मेज पर रखता हू 
इतने पर भी याद्‌ रोग इस पुस्तक का आद्र न करे, तो इस से बदकर॒ _ 
उन को मूर्खता का प्रमाण क्या हो सरुता,दे १ परन्तु एक बात लिखना | 
डाक्टर साहब सम्भवतः भूल गये । यदि प्रसिद्ध घमंग्रन्यों का कहीं एक | < 
भी पुराना संस्करण बच गया तो फिर वही खुरफात 'गालो-गल्लौज'. च 
और 'सर फुटव्वळ' । इसलिए पहले इन सब धमंम्रन्यो को एक एक हँड | 
करके जलाने का प्रयत्न होना चाहिए । जब पुराने वेद, बाइबिक, . | 
_कुरानं सब जल जायगे, तब रह जायगी भक्ष्य जनक “सब घमो को | 
तात्विक एकता ! १. ड द 
प्रयाग से 'रावकमेटी' पटना पहुँचो । वहाँ ए बड़ी भारी सावेजनिक | 
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सभा में 'हिन्दूकोड' का विरोध किया गया। कुल २३ गवाह्य का > 








सब को सब 'कोड' के विरुद्ध थीं । श्रीलकषमीकान्त झा एडवोकेट नेक दून | । 
तथा शाज्लीय दोनों दृष्टियों से 'कोड' को कड़ी आलोचना की के मतच को... 
ओर से एक जत्या वहा पहले हो पहुँच गया या र दा 
के सहयोग से वहाँ पूरा विरोध-प्रदशोन हुआ । पने ba  'कमेटो' कर ह हु 


पहुँची । वहाँ भी स्टेशन पर काले झण्डे और 'लौर ज क भी. र ° 
उक का स्वागत हुआ । परन्तु यह स्पष्ट कर दिया श 
केवल कीमेटी के प्रति विरोधदशन हे, सद्स्यो के वळ 


उन का अपमान नहीं हे प यहाँ कमेटी ३! र । सब से ल्‍ Sod > हर 
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२५८ कर 
सदरी । कमेटी को आशा थी कि भारत में कलकत्ता आधुनिक सभ्यता 


का केन्द्र है। यहाँ उसे 'कोड' का पूरा समर्थन प्राप्त दोगा। परन्तु . 
यहाँ भी उसे दताश ही होना पड़ा । नवशिक्षित महिलाओं की . 


कई संत्याओं के सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डल ने 'कोड' का जोरों से 
समर्थन किया। इस को ओर से कहा गया कि ' इन संस्थाओं ने बड़ी 
लोकसेवा को है, सनातनी स्त्रियों तो घर ही में बन्द रहती दं । आजकल 
की सभी स्त्रियों “कोड? के पक्ष में हैं । परन्तु इनमें बहुत सी अपने पतियों 
के भय से अपना स्पष्ट मत प्रकट नहीं करती ।” कुछ को राय में तो इस 
“कोड? द्वारा बहुत थोड़े ही अधिकार स्त्रयों को दिये जा रहे हैं। कमेटी ने 
इन से यह पूछने की कृपा नहीं की कि जिन संस्थाओं की वे प्रतिनिधियाँ 
है, उन की सदस्य-संख्या कितनी है । इस प्रश्न के उत्तर से उन के 
प्रतिनिधित्व का पता लगता । परन्तु असलो बात एक सदस्या के मुंह से 
निकल पड़ी । उस ने कहा के विरोध को विरोधियों की संख्या से न आना 
चाहिए, बल्कि उन की योग्यता से । पक्ष में जितनी योग्य जियाँ हैं, उतनी 
विपक्ष में नहों। अभिप्राय यह कि यद्यपि विरोध करनेवालो की संख्या 
अधिक है, पर हैं वे सब मूर्खा । यहाँ लोकतन्त्र के बहुमत का सिद्धान्त 
कहाँ हवा दो गया ? दूसरे दिन 'हिन्दू-महिलासंद्ध' को ओर से श्रीमती स० 
र० चटर्जो ने इस प्रतिनिधिमण्डल द्वारा किये गये आक्षेपों की पूरी खबर 
ली । आप ने कहा कि यह ठीक है रि “पर्दानशीन महिलाएं 
` कमेटियों में भाषण झाड़ने नहीं जातों, सेवाएं में अपने काम का 
प्रदर्शन नहीं करतीं, परन्तु घर पर रहकर वे अपने रोगी कुटठुम्बियों 
तथा बृद्धों को कितनी सेवा करती हैं १ क्या यह लोकसेवा नहीं है १ यह 
कहना कि मध्य श्रेणी को स्रिया अपने पतियों के भय से अपना मत स्पष्ट 
प्रकट नहीं करतों, बिलकुल मिथ्या हे, क्योंकि मध्यश्रेणी के घरों में प्रायः 
ियों का ही शासन ब्नलता है, वे घर को रानी हैं और च अपना मत 
स्पष्ट हो प्रकट करती हैं।” आप ने 'कोड' को प्रत्येक धारा आ विरोध किया । 
श्रीमती रान्‌ सुखर्जी ने दिखलाया कि “उन का सम्बन्ध नवीन तथा प्राचोन 
सभी ठङ्ग की संस्थाओं से है, उन्हो ने हिन्दूजीवन के दोनों पहलू 
देखे है, पर तब भी उन का स्पष्ट मत है कि इस 'कोड' से हिन्दूसमाज को 
कोई भी लाभ न होगा । न इस के लिए कोई माँग है और न यह वा5छ- 
नीय है ।? पदोनशीन महिलाओं की ओर से श्रीमती महारानी नारोर, बहुरानी 


दीघापटिया आदि ने तीब्र शब्दों में अपना विरोध प्रकट शिया। 'वङ्गप्रान्तीय _ 


घमेसद्ठ' को ओर से श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय तथा सेठ ' छोटेलालजी 
कानोडिया को गवाहियोँ हुई । आप दोनों ने हिन्दूसमाज के लिए “कोड? के 
चातक परिणामों को दिखलाया । तारकेश्वर 'धमंमङ्घ के अध्यक्ष भ्रीमहन्त जी 
की ओर से “कोड” का तोञ़ विरोध किया गया । 'हिन्दूमहासभा,' “इण्डियन 
असो सियेशन,' “शास्त्रप्रचारसभा, “हाईंकोटं वार असोसियेशन', 'बङ्गाल 
लाइयस असोसियेशने', वक्कोय त्राह्मससभा' आदि कई प्रमुख संस्थाओं के 
प्रतिनिधियों ने भी विरोध किया 4 आसाम के "एडवोकेट जनरळ' श्रीशोम 
ने वड़ो कड़ी आलोचना की । म० म० भ्रीअनन्त कृष्णशास्त्री न संस्कृत में 
| गादी देते हुए अपना विरोध प्रकट किया । म० म० चण्डोदास न्यायतकेतीथे, 
. म०' म दुर्गाचरण सांख्यवेदान्तती्थे आदि संस्कृतज्ञ विद्वानों ने भी 
जोरदार शब्दों में 'कोड का खण्डन किया । हमें खेद है कि स्थानाभात्र 


| फे कारण हम इन छोगों को विद्वत्तापूणं गवाहियों का. सार तक - नहीं दे 
| सकते । महाराजा वदवान की अध्यक्षता में एक बिराट सार्वजनिक 
सभा में 'कोड' का प्रवल विरोध प्रदर्शित किया गया । 'साधारण 


ह्मप्माज' को गवाही 'कोड' के पक्ष में हुई, जैसा कि हाना. ही 
. चाहिए । परन्तु, इस गवाही में एक ध्यान देने योग्य बात यह 
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|. है क्रि समाज की ओर से ब्रह्मो! लोगों के “हिन्दू? कहे जाने की इच्छा प्रकट 


योग 


की गयी । अभीतक ज्रह्मपमाजी अपने को हिन्दू कहने में सङ्गोच करते 
पे, परन्चु 'कोड' में जो हिन्दू की परिभाषा की गयी है, उस में अब वे भी 
“मिल होना चाहते हैं। 'हिन्दूमहासभा' की ओर से 'कोड' का विरोध 
धिक प्रबल होता जाता है ५ और डा० मुज्जे विशेष रुचि दिखा 
प्रसन्नता को बात है । कछकत्तें में "हिन्दू कोड-विरोधी 
कमेटी नियुक्त है, उप्त ने भी इस अवसर पर 
मन | ईई संस्थाओं को एक सम्मिलित 
व: नच च वक 
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चेत्र कृष्ण है २००१ 
में प्रचार का काये डा० मुझे को सोंपा गया । यह मी निश्चित हुआ दि 


एक प्रतिनिधिमण्डल ( कमीशन ) देश भ्र का दौरा करके अपनी ओर से 


“कोड' पर लोकमत सडअह करे, जैसा कि हमने अपने गाळू के अग्रलेख क 
सुकाया था । दानवीर धर्मप्रेमी श्रोगोविन्दरामजी बांगड, श्रीवैजनाथज 


- जाळान ने कोडविरोधो आन्दोलन को चलाने के लिए पर्याप्त आथिक 


सहायता देने को वचन दिया है, जिस के लिए चे धन्यवाद के पाज है। 
इस क्षेत्र में आऔछोरेलालजी कानोडिया का सतत. प्रयत्न - तथा उत्साह 
सराहनीय है । कछऊत्ते से कमेटी मद्रास के लिए रवाना हो गयी। 

७. © 


“सगोत्र विवाह बिल . 


"हिन्दू कानून कमेटी' की रिपोट प्रकाशित होने तक डाक्टर देशमुख 
से नहीं रहा गया और. उन्दों ने अपना बिल दोनों सभाओं की एक निर्वा 
चित संमिति को विचाराथ सौंप देने का प्रस्ताव असेम्चली के सामने रख 
ही दिया । आप न कहा कि हिन्दू कानून कमेटो' तो “अन्धों और कट. 
पन्थियों की तरह चळ रही है ।” अपने शास्रीय ज्ञान का परिचय देते हुए 
आप ने कह डाला कि गोन' का प्राचीन अर्थ “गोचर भूमि? हे । वसुदेव- 
देवकी, राम-सीता और अजुंन-सुभद्रा के सगोत्र विवाह दी हुए थे। आप के 
समर्थन में श्रीमती राधाबाई सुठ्याराया ने कहा कि 'हिन्दूकोड' का कोन 
ठिकाना, “वह पास होगा इस में सन्दइ है। ऐसी दशा में इस बिल को 
रोकना ठोक नहीं है ।” श्रीमती रेणुकाराय ने कहा कि “इस बिल को (चियो 
का समथन प्राप्त हे ।” कव और कहाँ हिन्दूमहिळाओं ने आप को ऐसा 
कहने का अधिकार दिया यह आपने नहीं बतलाया । आगे आपने 
कहा छि “राष्ट्रीय एकता तो दूर रही, हिन्दू एकता भी तत्रतक स्थापित 
नहीं हो सकता, जवतक समाज के दोष दूर नहीं किये जाते। अब 
समय आ गया है कि जातिपांति के झगड़े दूर किये जांय ।” कांग्रेसद्ल 
के नेता श्रीभूलाभाई देसाई न मो प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा 
कि “हिन्दूकान्‌नों में .परिवतंन हो ही नहीं सकता ऐसा कभी नहीं माना 
जा सकता । सभी हिन्दुओं में परस्पर विवाह होने चाहिए ।” पञ्जाब के 
लाला इयामलाल और सेठ सुन्दरलाल डागा ने प्रस्ताव का विरोध किया 
और कहा कि “विवाह के नियमों में हस्तक्षेप न होना चाहिए ।” श्रीयसुनार 
दास मेहता न कदा. कि “केवळ दिन्दूसमाज के सुधार के लिए इतना 
जोश क्यों दिखलाया जा रहा है १ मुसलिम रीतिरिवाजों को सुधारने का 
प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता १ इसीलिए न, कि साहस नहीं पड़ता, वे जानते 
हैं कि ऐसा करना खतरे से खाली नहों है।” कांग्रेसद्ल के सदस्य श्रो 
लहरी-चौधरी ने कहा कि “किसी समाज के धार्मिक रीति-रिवाज में हस्तक्षेप 
न करना चाहिए।' श्रीअनह्मोहनदास ने कहा कि “इस के लिए हिन्दुओं की 
ओर से कोई मांग नहीं है ।” सरकार की ओर से कानन-सदस्य सर अशोक- 
राय ने कहा कि “जवतक “हिन्दूकोड' पर.विचार समाप्त न हो जाय, तबतक 
अशतः सुधार कानून बनाने का प्रयत्न नं होना चाहिए। सनातनी हिन्दुओं 
न बिळ का विरोध किया है, अतः सर्जरी सदस्य तटस्थ रहेंगे।” उत्तर देते 
हुए डाक्टर देशमुख ने सभा को आश्वासन दिया कि “९० प्रतिशत हिन्दू 
के सदस्य भी तटस्थ डव ह 5 इप प गा । = वि 
झूठ कहते हुए डाक्टर क Si ई आ मत 
व Co न क्‌ किडित्‌ भी सङ्गोच न हुआ । केवल. 
गयी । यह हे बहुमत ल क तता मावत 

८०२ त आधुनिक लोकतन्त्र । 





` श्रीभगवतीत्च 
. ( स्वामी करपात्नीजी ) 
- 


आ तरह अर्थापत्ति के. अतिरिक्त “वन्हिः अद्विष्ठातीन्द्रीय स्थितिस्था- _ 

"सय: शुणवत्वात घटवत्‌” यह अनुमान भी शक्ति के अस्तिल 
pas र रर साननेवाळों के मत में अतोन्द्रियता सिद्ध नहीं दै यह 
I प क नहीं, क्योकि अतोसरिय शरद का अथ है प्रमाणान्तर से 


| | “नी विशेषण के अतिरिक्त और अनुव्यवसार्य के व्यतिरिक्त अस्मदादि 


६ * 
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र कुष्ण १४.सं० २००१: 


. | त्यक्ष का अविषय होता । वद अतीन्द्रियत्व 
ह ९ Pint है कि गुरुत्व, धर्माधमं और भावना 
अतीन्द्रिय ह~ गुरुत्वधमांधमेमावना अतीन्द्रिया; ।” रहीत 

या (वन! पद्‌ 
त्थितिस्थापंक का भी उपलक्षण हे । प्रश्न हो सकता. है कि यहाँ आश्रय शब्द 
ते आधारमात्र विवक्षित है या उस का समवायित्व । वन्दि कदाचित्‌ 
परमाणु या-चाडु का पि होकर सिद्धसाधनता होने से प्रथम पक्ष नहीं 
आना जा सकता ।-दूसरी बात भी नहीं. कही जा सकती, क्‍यों कि समवाय 
माननेवाले भादर.क्रे ts में विशेषण अप्रसिद्ध हो जायगा । परन्तु ऐसा 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समवाय न मानते हुए भो स्वोय रूपादि के 
समान अयुत सिद्ध होने के कारण अभि की विशिष्ट धर्माघारता हो आश्रय 
इब्द का अथं हे । .अतीन्द्रिय कर्माश्रय होने से मीमांसक की अर्थान्तरता 
कहना भी ठोक नहीं, क्योंकि प्राभाकर की तरह शक्तिमाननेवाले भाड और 
| दन्ती भी कर्म की अतीन्द्रियता नहीं मानते । विपक्ष में वन्दिस्वरूप हो 
। ण होन से प्रतिवन्यकाभाव की कारणता छा पहले ही निराकरण किया 
जा चुका हे, अतः मन्त्रादि के रहने या न रहने पर समान रूप से कार 
इननप्रसज्ञ वाधक है । यह भी कहना ठीक नहीं कि एवंविध धर्माश्रय 
होने से गुण, कर्मादि भी न्य कहे जायेंगे, क्योंकि व गुण के अधिकरण 
नहीं हैं | यदि कहा जाय क्रि एतादृश घर्माश्रय होने से गुणाधिकरण भी 
हो जॉय, तो यढ ठीक नहीं, क्योंकि इस का विपयेय में पर्यवसान नहीं 
होता । यदि कहा जाय कि जो शुण का अधिकरण नहीं है, वह एवंविध 
बमं का अधिकरण नहीं होता, ऐसा प्रतिवादिसम्मत उदाहरण होने से उक्त 
न्ग का विपर्यय में पर्यवसान हो जायगा, क्योंकि शक्ति के अतिरिक्त सभी 
थक्षकोटि में निच्िप्त हें । इस तरह प्रथम अनुमान का समर्थन किया गया । 
अब यदि दूसरे अनुमान के सम्बन्ध में 
डो मानते हैं, इसलिए उभयवादिसम्मत होने के कारण तदतिरिक्त न 
होने से ईश्वर अर्थान्तर न हो, पर इश्वर न माननेवाळे मीमांसकों को तो 
श्वर से अर्थान्तरता होतो है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि जन्यभाव से जन्य 
| ऐसा दूसरा विशेषेण देकर भाद के मत में अर्थान्तर का परिहार किया जा 
सकता है । यहि कहा जाय कि ऐसी स्थिति में नित्य पदार्थों में शक्ति का 
ममर्थंन न किया जा सकेगा, तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि अनित्य 
यदार्थो में शक्ति सिद्ध दो जाने पर उसी दृष्टान्त से नित्य पदार्थों में भी 
शक्ति की सिद्धि हो सकती है | शक्ति एक हो नहीं, अपितु प्रत्येक पदार्था 
में भिन्न भिन्न है। जैसे कि अवयवावयवि में अनित्य होने पर भी जल, 
तेज आदि के परमाणुओं में हप:जेसे नित्य दै, वैसे ही नित्य-अनित्यरूप से 
शक्ति भी दो प्रकार की मानने में कोई आपत्ति नहीं है । आधेय शक्ति को 
भी अप्रमाण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि. ब्रीददीन्‌ प्रोक्षति' इत्यादि द्वितीया 
अतियों से ब्रीहि आदि में अतीन्द्रिय शक्ति का अस्तित्व सिद्ध होता है । 
चेतनधर्भ अदृष्ट का अचेतन ब्रीहि आदि में रेहना सम्भव न होने से ब्रीह्या- 
दिविषयक क्रियाजन्यमात्र होने से ही तदीयत्व की प्रतिपत्ति, हो सकती है, 
| सतः वहाँ द्वितीया श्रुति .गौण है, ऐसा जो कहा गया था, वह भी ठीक नहीं, 
क्योंकि धर्माधर्म अदृष्ट से अतिरिक्त ही कोई एक अतिशय मान्य है, 
जो' तण्डुल, पिष्ट, पुरोडाशादि परम्परा से प्रधानापूर्वा उत्पन्न करता है । 
से न मानें, अथोत्‌ त्रीह्यादि स्वरूप से ही यदि उस प्रधानापूचं को 
उत्पन्न कर सकते, तो प्रोक्षणादि विधान व्यर्थं हो जायगा। दृष्ट फल न 
दिखलाई पड़ने पर अदृष्ट फळ की कल्पना करनी पड़ती है और मुख्य अर्थ 
| सम्भव होने पर लक्षणा करने का अवकाश नहीं रहता । े 
इस प्रकार लोलीवतीकार के दिये हुए दूषण का भी निराकरण किया 
गया । शक्ति के अस्तित्व में उपयुक्त रीति से आगम, अर्थापत्ति और 
भनुमानरूप प्रमाणों का संक्षिप्त दिग्दशेन करने से यद नहीं कहा जा सक्ता 
| कि किसी प्रमाण से शक्तिसिद्धि नही होती । 


क 


युरत्वादि और भावनादि में 


घमसङ्घ समाचार 






शाभिक अनुष्ठान 
| र १ चित्रकूट --आगामो शुद्ध चैत्र शुक्‍ल ५ म्न (१ आका 
| ४ १२ सङ्गळवार ( २४ अप्रैंड ) तक ८ दिन होनेवाळे महायश की ९ 


शरम हो चुकी है, कुप्ड-मम्डपादि क/&लिर्माए हो! है। लागत 


सिद्धान्त 


में कहा जाय कि वेदान्ती इश्वर . 


- Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . ह 
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सम्रिति का चुनाव हो गया है, अध्यक्ष रा०्ब०पं० मन्नछालजी अवस्थ ल्क 
बांदा है। प्रब॑न्धसमिति के अध्यक्ष बा> डिशोरीप्रताद एम. ए., पुल, 
एल्‌. बी. बाँदा तथा सन्त्री वा० महदेखरीप्रसाद कारिन्दा अवर्रा हे = ।,६ 
भी पं० भैयालाल शर्मा ( प्रचारमन्त्री ) । २ विन्ध्यक्षेत्र, फा० शु० ५ 
शनि । अयुतचण्डी का ऋम चळ रहा है । ७०० पाठ हो चुके हैं ।--श्री पं० 
शिवशरण मिश्र। ३ रुद्रमदायज्ञ, सारनाथ ( जौनपुर )--गत फा० शु० १ ` 
मङ्गल से १३ शनिवार तके उत्ता महायज्ञ हुआ । नित्य .पाठ, कथा, उपदेश | 
आदि कायं होते रहे । अन्तिम दिन अवश्य स्नान के लिए एक बड़ा लुळस 
हुंढाघाट गोमतीतट तक:गया। समा में कोड, पाकिस्तान आदि. के विरोध 
/मैं प्रस्ताव पास हुए । ४ बावन, जि० हरदोई--आगांमी अधिक चैत्र 
शु० ६ सोमवार से श्रीस्वामी करपात्रीजी के यहाँ पघारने पर 'ददामुख 
लक्षद्दोम महायज्ञ' करना निश्चित किया गया है । साथ हो सप्ता, कथा, 
सट्ठीतनादि कायं भी होंगे । ५-७ दिन तक श्रीस्त्रामीजी उक्त अवसर पर 
यहाँ ठहरेंगे।- भ्रीपं ० शिवमूर्ति शर्मा । ५ गायत्री महायज्ञ, रावळपिरडी-- 
श्रीयदुकुळभूषण समिति के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में “्रीसनातनघमं 
प्रतिनिधि महासभा, पञ्जाब, रावळपिण्डी' की अध्यक्षता में गत चैत्र कृष्ण ३ 
महृळवार से स्थानीय बगीचा डिङ्गोखुई के मैदान में उक्त महायज्ञ बड़े 
समारोह से हुआ । साथ में भरीमद्भागवत सप्ताइ, श्रोमद्वगवद्गोता अखणड 
पाठ तथा सभा आदि काये हुए । चेंत्र कृष्ण १२ रविवार को समाप्ति 
हुईं ।--भ्री भगत जमीअत मल। ६ विद्यामन्दिरम्‌ गोळा, जि० गोरखपुर-- 
गत माघ शुक्ल ११ बुध से ३ दिन तक गायत्री अनुष्ठान तथा शाखा- 
सभा का अधिवेशन हुआ । प्राप्त समाचारों से ज्ञात हुआ कि सभा के लिए 
१०-१२ दिन पूर्व से ही पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट से रजिप्टरी द्वारा प्राथेना- 
पत्र भेजकर अनुमति मागी गयी थो, परन्तु उस का कोई उत्तर नहीं मिला । 
सभा ता० २५-२६ जनवरी को करने का निश्चय किया प्रया था । ता० २४ 
की रांत. को ८ बंजे सब इन्सपेक्टर पुलिस दूरा ज्ञात हुआ कि विना 
कलेक्टर की आज्ञा प्राप्त किये सभा नहीं को जा सकती । रातोरात ३२ 
सील गोरखपुर आदमी भेजकर ए, डी. एम्‌. री अनुमति मेंगानो पड़ी = 
श्रीपं० केदारनाथ त्रिपाठी । ७ मू दळादांगी (ग्वालियर राज्य) --गत फा० 
कु० ९ मङ्गलवार से विश्वकल्याणाथे त्यागी श्रीसन्त महावौरदास॒ञी के प्रयत्न. | 
से श्रीमद्दाविष्णु यज्ञ हुआ। साय में अखण्ड नामसङ्कीतंन, पुराणपारायणादि 
हुए । सोमवती अमावास्या को पूणोहुति हुई । उसी दिन यंज्ञाचाये श्रीपं० 
शम्सुलालजी द्विवेदी की अध्यक्षता में श्रीसनातन विद्यामहासभा का अघिः 
वेशन हुआ, जिस में हिन्दू कोड' का तीन्न विरोध किया गया और सरकार 
को तार दिये गये ।-श्रीपं० भगीरथ शुक्ल ( मन्त्री पीपलरावा ) । 


“त 
५१२८७... 


.नचीन शाखाएँ 





शाळा, जि० आजमगढ़ ( शा० सं gem र न 
घरमेशात्ती (अ०), भरी पं० गुरुबक्षजो मिश्र (मं० ) । भीमाय बात ( 3 
प्रयत्न से जि० प्रतापगढ़ (अवध) में निम्नलिखित ११ ळी शालाए (३. 

स्थापित हुई--४ पूरे इरदत्त (मदरी राज्य), पो० दिंगवस---भी प तगर डे 


पदारथ मिश्र ( अ० ), भी पं० र 










F 
! 






भगवतप्रसाद मिश्र ( सं० )। 
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(इलाका काळ अनिरुह्प्रतापसिह), सोऽ १ कर : जज ल्य मज र 
व पई सुमेर ॥ प. ५ नरियाबां याच], 6 2 ९ त || > 

( अ० ), भरो प° गससुमर दूधे (में) 0 ककी जक 

लाल झनिरुद्रप्रतापसिह ), कोर पो० (दिवस पं 


( अ० ), भी पेर श्याम किशोर शुक्ल 





य 


२६० 





__ आओ पं सुखनाथ तिवारी ( अ० ), आ पं० रामदुलारे पांडे ( म॑० )। 
८ बहोरिकपुर, पो० मलाँवा छुजइंपुर--श्री पं० महादेव प्रसाद दूबे 


- ( अ० ), श्री पं० माधवप्रसादजी ( मं० ) । ९ सरायस्वामी, पो ० विहार-- 


श्री ठा० रामप्रसादर्सिहजी ( अ० ), श्री पं० अवधविहारी पाण्डे ( सं० ) । 
१० माघी, पो० मलावां छुजईपुर- श्री पं० सूयेनारायण भोझा ( भ० ), 
भी ५० नकछेद रामसुख (मं० ) । ११ महराजपुर, पो० मलावा 
छुजईपुर- भी पं० विन्ध्येइवरीप्रसाद शुक्ल (अ० ), श्री ठा० अमरनाथसिंद 
( मं० | 
कायस्थ ( अ० ), भोठा० महादेवसिंद ( मं० ) । १३ अहलादगठ्ज, पो० 
' मलावां छुज॑ईपुर--औप० गोकुलप्रसाद उपाध्याय (अ०), श्री पं० विन्देशवरी- 
प्रसाद उपाध्याय ( मं ) । १४ बाजार भगवतोगन्ज, पो० ढिंगवस-- 
भ्रीअङ्गनराम बनिया ( अ० ), भ्रीकेदारनाथ बनिया ( मं० ), श्रीशोतलादीन 
सोनार ( उ० मं० )। १५ सारनाथ महादेव, बदलापुर रोड, ( जौनपुर ) 
 औपं० रामतवडूल त्रिपाठी भिवरहा ( अ० ), श्री पं ललइराम पाण्डे 
हीरापुर ( उपा० ), भ्रीपं० रामआश्‍वर्य द्विवेदी कटका कपूरपुर ( मं० ), 
यंश शिवमूति चतुदेदी खालिसपुर ( प्रचारक )। १६ गशुप्तकाशी ( गडतरा ) 
उत्तराखण्ड, जि० गढवाळ--फा० शु० ५ शनिवार । श्रीस्वामी दरनारायण 
जो की अध्यक्षता में सभा होकर शाखासभा स्थापित की गयी । उक्त 
त्वामोजी शाखा के अध्यक्ष तथा पं० भास्करानन्दजी व्याकरणाचायं मन्त्र 
निर्वाचित हुए । १७ जवां, जि० अलीगढ़--माघ शुक्ल १५ । श्रौपं० 
टक्ष्मीनारायणजी व्या० आ० सुनामई ( अ० ), श्री पं० दुर्गाप्रसादजी बोहरे 
फरीदपुर ( उपा० ), थीविचित्र वर्मा आयु० भा० दवथला ( मं० ), ठा० 
नेपालसिंहजी जवां ( उ० मं० ) । १८ मन्धना ( कानपुर )--फा० ' शु० 
३ गुरुवार । श्रीपं० गौरीशङ्करजी रईस तथा श्रीपं तुश्गेशवरजी मिश्र 
( संरक्षक ), श्रीपं० इयामसुन्द्रजी पाण्डेय ( अ०`), श्रो पं० आनन्दौलाळ 
जी मिश्र ज्योतिषो ( उपा० ), श्रीपं० दयाराईरजी शास्री व्या० आ० 
(मं), कृपाशडूरजी पाण्डेय ( उ० मं० ), श्रीपं> भगवतीप्रसादजी शुक्ल 
( कोषाध्यक्ष ) । १९ बसधना, पो० गङ्गाघाट ( उन्नाव )--फा० शु० ११ 
गुरु । पं० रामभरोसेजी ( अ० ), पं० तोतामहाराजजी ( मं० ), श्री 
सुन्द्रलाल भट्ट (उ० मं० )। २० गङ्गोली, पो० गङ्गाघाट ( उन्‍नाव )-- 
फा० शु० १२ शुक्र। पं० रामआसरेजी (अ० ), भौइन्दौरीप्रसादजी 
( उपा० ), : भीगज्ञासागरजी ( मं० ), श्रीशमदोन तिवारी ( कोषा० )। 
२० सु० पो० सरौसो, जि० उन्नाव--फा० शु० १२ शुक्र । चौधरी श्रो 
केबळमिंजी ( अ० ), भ्रौरूपनारायणजों ( मं० ) । २१ मु" पो० चमंरोली 
( उन्नाव )--फा० शु० १३ शनि। ब्रह्मचारी श्रोलक्ष्मी नारायणजी (अ०), 
_्रीपं० रविनारायणजी मिश्र ( उपा० ), श्रोब्रह्मानन्दजी वाजपेयी ( मं० ) । 
२२ आझाखेडा, पो० जयतीपुर, जि० उन्नाच-श्रोगुरुप्रसाद्जी वाजपेयी 
( अ० ), श्रीतृज्ञनाथजी वाजपेयी ( उपा० ), श्रीशान्तिस्वरूपजी अवस्थी 


ही ( मं० ) शीरघुनाथसिंहजी (उ० मं०`) । २३ मु० कुठाहरी, पो० जयतीपुर 


( उन्नाव )—श्रीडाकुर चन्द्रपाळसिंहजी ( अ° ) । २४ सु" पो० बन्थरा, 
जिं० लखनऊ--फ़ा० शु० १४ रवि । श्रीजयरामसिंदजी ( अ०. ), श्रीसूर्य- 
कान्त त्रिपाठी ( मं० ) । यहाँ पर आमीणों को सलाह से एक दूसरी शाखा 
के उद्घाटन का भी समाचार प्राप्त हुआ है, जिसके पदाधिकारी ये हें -- 


_ ३७ वन्यरा झाखा--श्रीरामसुख गुप्त ( अ० ), श्रोनत्यासिहजी ( उपा० ), 


) । ` ३२ रायगढ़, पो० मलावां छजईपुरसु० श्रीमोहनलालजी 





'शाम को आप व्रह्मावते पहुँचे। दूसरे दिन वहाँ आपके करकमलों से 


११. गुरुवार को मध्यान्दोत्तर आपने लखनऊ के लिए प्रस्थान किया । उत 
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शु० ४ को. अखण्ड हिसंकीतन हुआ । दोनों अवसर पर रमान्‌ 


' नरेश उपस्थित थे । ठा० गयावक्ससिंहजी, श्रीढिंगवसनरेश, पं« नागेश. 


दत्त मिश्र, पं० शिवशहडर त्रिपाठी, पं० केदारनाथ तिवारी, पऽ देवोशरणज्ञ 
शुक्ल आदि के घमेस्ठ के उद्देश्य .पर व्याख्यान हुए । लोगों से मादक, 
वस्तुओं के छोड़ने की अपील की गयी । वाबूपुर में श्री पं० महादेव प्रसाद नो 
आचाय को अध्यक्षता में सभा हुई । (३) आम कुष्णखेह[, जि० उन्नाव मे. 
एक घमंसङ्घ संस्कृत विद्यालय का उद्धाटन हुआ है, जिसके प्रधानाध्यापक. 
तथा सञ्चालक श्री गयाप्रथादजी' त्रिपाठी वैद्यशास्त्री हैं। (४) तेजि 
खेड़ा, जिला उन्नाव में श्रो प्रेमप्रकाशजी सञ्चालन में धससङ्घ पुस्तकाय 
की स्थापना हुई है । (५) घमंसङ्घ के सदस्य श्री पं० देवीप्रसादजी 
अवस्थी पण्डा श्री केदारनाथ ने श्री संस्कृत महाविद्यालय, गुप्तकाशी 
गढ़वाल के छात्रों के छिए ५० प्रति सन्ध्या की पुस्तकें प्रदान कॉ । 
-_भ्री पं० भास्करानन्द व्याकरणाचाये । (६) कानपुर धमेसङ्घ शाखा करा. 
अधिवेशन--क्रानपुर । श्री स्वामी करपात्रीजी महाराज के सान्निध्य में गतः 
फा० शु० ४ शुक्रवार से तीन दिन तक स्थानीय &लारामन्दिर में घमेसड्घ: 
शाखासभा का वार्षिकोत्सव मनाया गया । कथम दो दिन का कायं श्री 
पं० नन्दकिशोरजो वाणीभूषण के तथा अन्तिम दिन का कार्य उन्नाव के 
प्रसिद्ध .वकील एवं सङघ के प्रधान कार्यकर्ता पं० विश्वम्भरनाथजों वाजपेयी: 
की अध्यक्षता में हुआ । कविरत्न पं० अखिलानन्दजी, शास्त्रार्थे महारथी पं 
माधवाचायेजी शास्त्री, औ पं० च-द्रशेखरजी शास्त्री द्विवेदी आदि ख्यातिप्राप्त 


विद्वानों के भाषण हुए । सभा में सन्ध्यावन्दनादि नित्यकमे, संस्कार, संस्कृत. ' 


शिक्षा, सगोत्र विवाहबिलविरोध, हिन्दूकोडविरोध, पाकित्तानविरोध आदि पर 
कई आवश्यक प्रस्ताव पास हुए । प्रतिदिन श्रीस्वामी करपात्री महाराज का 
प्रवचन होता रहा । (७) ८८ वर्ष के मेजर बख्तबलीसिदजों में धमसङ्घः 
की प्रेरणा से पुनः नई स्फूर्ति आ गयी और आपने झगरपुर जि० उन्नाक् 
में श्रीधमसडघ भौषधालय खोला हे । - 


शी स्वामी करपात्री जी महाराज को यात्रा 


श्री स्वामीजी महाराज फा० कु० १३ शनिवार को कानपुर पहुँचे । 
गङ्गापार गङ्गाकुटी में आपने निवास किया । प्रतिदिन नगर के विभिन्न 
स्थानों “में आपका प्रवचन कराया गया । ब्रह्मावतं ( बिहर ) में होनेवाछे 
महाविष्णुयाग में सम्मिलित होने फे लि आपने गङ्गाङ्कुटी से फा० शु० 
७ सोमवार को प्रातः सूर्योदय में प्रस्थान किया । उसी दिन सन्नीसराय 
( उन्नाव ) में आपके तत्वावधान में गङ्गा धर्मसंघ विद्यालय? का वार्षिक 
अधिवशन हुआ । फा० शु० ९ मङ्गल को मन्धना (कानपुर ) होते हुए 


धमंसङ्घ महाविद्य.लय का पुनरुदूघाटन तथा सङ्घ का अधिवेशन. हुआ । 
दिन वसधना, पो० गङ्गाघाट (उन्नाव) में रात्रिनिवास किया। १२ शुक्रवार 


को यहाँ से चलकर मागे में जि० उन्नाव के प्राम सरौसी होते हुए उसी दिन 
सायङ्काल उन्नाव पहुँच गये । स्थानीय धम॑सङ्घ के प्रयत्न से आपका 


चैत्र कृष्ण:१४ ०२.५, 


में प॑० विन्ध्येखवरीप्रसादजो शुक्ल री अध्यक्षता में सभा तथाः ग्राम बुर 
( इलाका लाल अनिरुद्धप्रतापर्तिह ) में पं० जगन्नाथजी शुक्ल के यहां को 


म्र I 
~ 


9 .. 
व्यू 


NY >>» ९४. ८ 


सा त्रा 6. #थ ४५ 09 १ 


भवासुदेवविहजी ( म शान | र आ र 
औबासुदेवसिंहजी ( मं० ) । क किया गंया। एक विराट्‌ सावेजनिक सभा में र. के 
EER - > देश दिया । रात में श्री पं० विद्ववम्भरनाथजी वा 
 “हिन्टकोड' विरोध | के निवासस्थान पर विश्राम कर दूसरे दिन ( १३ झानि ) प्रातःकाल ही | 


+ ६३ वहाँ से न्चूळ पड़े ॥ मागे में जिला उन्नाव के चमरीली, नवाबग०्ज 
आशाखेड़ा होते हुए वन्थराबाजार पहुँचे । ३४ रविवार को वही के 
मिडिळ स्कूर में आपका निवास और उपदेश हुआ । मार्ग के सभी मामी 


में जनता न आपका हृदय से स्वागत करते हुए बड़ी श्रद्धा. से 


|. $ चाइबासा, जि० सिंहभूमि--२८ दिस० हश ०३०, श्रीप॑> 
बद्रीप्रसाद्‌ शर्मा, श्रोपं० युछाबजी पाठक । २ मूंडलादांगी ( गवालियर 


Siu 


_ राज्य )-- २८ फरवरी, ह० २६१, श्रीशम्भुलाळजी द्विवेदी । 
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० 7 अन्यान्य समाचारं ह . अवण किया। सभी स्थानों में धमंसङ्च शाखा स्थापित की गयी ! 
ह ण आ 2 2 :... Me खली, ° शरी महावीरस्वरूपजी ब्रह्मचारी । 
३ ( |) चाइबासा पा, जिळ न भूमि शाखा के मन्त्री श्री पं० बद्रीप्रसाद न . - र 
कु का० ती० सूचित करते हैं कि राजगांगपुर राज्य, जोड़ापोलर आदि... - व, न 
मे शाखाप्रभा को बैठक होती, है । (२) दिंगवस राज्य के रायगढ़ जिळे 8 


की फक चर 6 
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जयति रघुवंशतिलकः कौशल्याहृदयन 


निन्दनीय प्रचार 


र तचा र पास कोई 'शाटटद्ेण्ड रिपोट नहीं है, जो उस के 
सामन दी हुई गवाहियों की पूरी रिपोट ले सके । न ज्ञाने क्यों सरकार ने 
केवल इसी बात में अपनी कंजूसी का परिचय दिया? होता यह है कि 
कमेटी के सदस्य स्वयं कुछ बातें, सम्मवतः. अपने मतलब की, नोट करते 
रहते है । गवाही देनेवाले को यह भी पता नहीं लगता कि उस को कौनसी 
' बात और किस रूप में नोट की गयी । समाचारपत्र भी ठीक रिपोर्ट नह 

। छापत, फलतः बड़ा श्रम फेलता हे, जिस का मिथ्याप्रचार के लिए लाभ 
उठाया जासकता है । इस का एक उदाहरण हमारे सामने हे । प्रयाग में 

'अ० भा० घमंसंघ' की और से गवाही देते हुए कहा गया था कि “वतमान 

“'हिन्दू-ला' में हाईकोटों तथा प्रिवी कौन्सिल के निणेय भी प्रविष्ट हो गये हैं। 

इन के जज शास्त्रममंज्ञ “हीं कहे जा सकते, वे' प्रायः संस्कृत तक नहीं 

जानते। उन के मनमाने निणय मान्य नहीं हो सकते । धर्मंशास्त्रानुसार उन 
में परिवर्तन की आवश्यकता है ।” इस का पत्रों में सार यह निकला है कि 

“हिन्दू-ला में परिवतन की आवश्यकता है ।” अंग्रेजी पत्रों में, विशेषकर 

प्रयाग के दैनिक “लोडर में, प्रकाशित रिपे'टे के पूर्वापर प्रसङ्ग देखने से 
| यह स्पष्ट हो जाता हे कि ऐसा अभिप्राय कदापि नहीं है, पर कुछ हिन्दी, 

उदूँ पत्र सव प्रसङ्ग उड़ाकर यह वाक्य छाप रहे हैँ और उस पर यह भी 
लिख रहे हैं कि “धमंसद्ध वर्तेमान हिन्दूकानून ( धर्मंशास्त्र ) के परिवतंन 
के पक्ष में हें ।” ऐसा प्रचार सवंथा निन्दनीय है । कमेटी के सामने स्पष्ट 
शठदों में कहा गया था कि “वेदमूळक होने से धमंशास्त्रों में ईश्वर तक को 
` परिवतेन करने का अधिकार नहीं है।” इस पर कमेटो के. सदस्य 
श्रीघारपुरे ने कहा कि “वेद तो ईश्वर-रचित है, फिर इश्वर उन में 
परिवर्तन क्यों नहीं कर सकता १” उत्तर दिया गया कि “सनातनी वेदों को 
अपौरुषेय मानते हे न कि इश्वररचित-।” परन्तु इन सब बातों को दबा 
दिया गया। श्रम फेलते देखकर श्रीस्वामी करपात्रीजो ने निम्नलिखित वक्तव्य 
प्रकाशित क्रिया हे--“अ० भा० घर्भसंघ ने हिन्दू कोड' का अपने दिल्ली, 
कानपुर, बनारस के विशिष्ट अधिवेशनों में एणं वरोध किया है । कोड को 
शाखविरुद्ध वतळाने के अतिरिक्त उस ने स्पष्ट घोषित किया हे कि हिन्दू- 
शास्त्रों के बदलने का अधिकार ईश्वर तक को नहीं हे, फिर व्यक्तियों 
या समूहों की तो बात ही कया १ शास्त्रममंज्ञ ही मीमांसापद्नति से अथे 
को जानकर निर्णय दे सकते हैं । ऐसे ही लोगों को न्यायाध्यक्ष होने 
का अधिकार है। संघ के प्रतिनिधियों के वक्तव्य को ऐसे शब्दों में 
प्रकाशित किया गया है कि जिस से सत्र भ्रम फेल रहा है । वतमान 
“हिन्दू छा! जिस में द्वाईकोर्टो. के फैसलों के आधार पर शास्त्रविरुद्ध बातें 
प्रविष्ट हो गयी हैं, उन का भी परिवर्तन करके केवळ शुद्ध शास्त्रों को ही 
हिन्दू ला' का रूप मिळना चाहिए । शास्त्रविरुद्ध हाईकोर्ट के फैसलों का 
कुछ भी मूल्य नहीं है । इसतरह धमंसंघ प्राचीन परिवतन को भी मानने 
के लिए तयार नहीं, फिर नवीन परिवर्तन की तो कोई बात ही नहीं । 
लखनऊ में 'लक्षचण्डी महायज्ञ के अवसर पर जो कोड-विरोधो 
सम्मेलन! हुआ, जिस में सहस्तां नर-नारियों की उपस्थिति थी, उस में डी 
यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ कि “यह सम्मेलन 'हिन्दून्ला व 
द्वारा (हिन्दू कोड' पर विभिन्न नगरे में छेजानेवाली गवाहियों 20 ने 
अनचित सममता है और इस पर अपना परम असन्तोष तथा क्षोभ प्रकट 
करता हे किं (१) कमेटी के सदस्य संस्कृतज्ञ पण्डितों से gr मॅ 
इस कारण असमता प्रकट करते हैं कि पण्डित रोग अस्सी भर Rb 
नहीं दे सकते । (२) कमेटी के समक्ष होनेवाळे बयानों एवं नोत्त 
| उन के सही रूप में प्रकाशित करने का प्रयत्न नहीं किया जाता । ( के 
| प्रयाग से घर्मसक्ठ के प्रतिनिधियों के वक्तत्यों को ऐसे शब्दों में भका वा 
। का सश्रम फंल रहा है । यद्यपि प्रतिनिधियों ने स्पष्ट 
किया गया हे कि जिन से असु फेले सहा ६ 
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- कमेटी का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया गया है। अन्य लोगों के | 


प्रभाव उलटा पड़ सकता हे । जनता को प्रचार के इतकण्डों से सावधान 
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ही कहा कि शास्त्रों में परिवतेन का अधिकार किसी को नही है, बल्कि | i 
यहाँ तक कहा कि आधुनिक न्यायालयों के नि्णयो' से जो धार्मिक शास्त्रीय $ 
सिद्धान्तों के प्रतिपादन में त्रुटि हो रही है, उस का संशोधन शास्त्रों के कक 
अनुसार शास्त्रज्ञो द्वारा ही होना चाहिए।” घमंसद् के युक्त प्रान्तीय क ् 
अधिवेशन में भी इस आशय का प्रस्ताव पास किया गया । दैनिक पत्र : 


लीडर' को भी संशोधन प्रकाशित करने के लिए लिखा गया हे और 


प्रकाशित वक्तब्यों में भी ऐसी ही अप्ताव्रधानियां पायो गयो हैं, जिन का 


रहना चाहिए । 


केवल धमंप्रचार के लिए. * 


श्रीस्वामी करपात्रीजी अभी तक पैदल ही यात्रा किया करत थे। | 

गङ्गा-सागर से अमरनाथ तक आप पैदल ही गय । रुग्णावस्था सें लोगो 
के बहुत आग्रह करने पर भी आप ने किसी सवारी पर चलना स्त्रीकार न 
किया । राजपूताना, पञ्जाब, सिन्ध, बम्बई, मद्रास आदि प्रान्तों में पघारने 
के लिए वहाँ के निवासी बरावर आग्रह कर रहे थे । कुछ लोग तो दवाई 
जहाज तक का प्रबन्ध करने के लिए तैयार थे और इस के लिए उन के तार 
पर तार आते थे । परन्तु ओस्वामीजी बरावर इनकार ही करते रहे। इधर 
लखनऊ में प्रान्तीय अधिवेशन के अवसर पर श्रोज्योतिष्पोठाघोइवर जगद्गुरु 
बाङ्राचायंजी ने आप को बहुत समझाया कि घमंप्रचार की दृष्टि स पैदल यात्रा 
के नियम को कुछ शिथिळ कर देना चाहिए । और बहुत से ळोगों न भी 
इस के लिए प्राथंना की । परिस्थितियों से बाध्य होऋर इच्छा न होते हुए 
भी केवल धमेप्रचार के लिए आवश्यकता पड़ने पर मोटर द्वार जाने की 
स्वीकृति आप ने प्रदान करने की कृपा की हे। हमें आशा दे क्रि इस से 
घमंसङ्घ के प्रचार में बड़ी सहायता मिळेगो और देश भर में आप के 
प्रभाव स एक नवोन जागृति उसन्न होगी । 


शुभ समाचार. 


दषं दे कि अब हमें 'अखबारं। कागज! | न्यूजम्रिण्ट ] पर्याप्त मात्रा में 
मिलने. लगेगा और 'सिद्धान्त' पूववत्‌ आठ प्रृष्ठों में निकलने छगेगा । परन्तु 
आकार में कुछ परिवर्त्तन करना पड़ेगा, इसलिए हमने निश्चित किया है 
कि अखबारी कागज पर 'सिद्धान्त' छापा इम अपने नवोन वष से हो, 
जो भरीरामनवमी से चलता है, आरम्भ करेंगे । इस वषं हमने एक अङ्क भी 
बन्द नहीं रखा, अधिकमास पड़ जाने के कारण हम चार अङ्क और दे रहे 
हे । इस तरह पृष्ठो क कमी को पूरा करने का हमने प्रयत्न खिया है। | 
श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज का 'मगवतीतत्व' शोषर् लेख कुछ रम्बा 
है । हम चाहते दै कि वह इसी वर्ष के शेष अज्डो में निकळ जाय, क्यों- 
कि धारावाहिक लेखो का दूसरे वषं में लेजाना ठोक नहीं जान पड़ता । 
इसलिए अगले अङ्के में टिप्पाणयां को भी कम करके इसो लेख को 
समाप्त करने का प्रयत्न किया जायगा । छठे वर्ष से पृष्ठसंख्या पूरी हो जाने 
पर हम पर्यात पाठ्यसामग्रो दे सकेंगे। अपने सभी छेखकों स, जिन के 
डेख स्थानाभाव के कारण छापने में हम अपमथं रहे, प्रार्थना हे कि 
वे अपने छेख पवेवत्‌ भेजने की कृपा करे । दो पृष्ठां में हम 'सद्द-्समाचार _ 
ES ee इत. 
भी देते रहेंगे । हमें खेद है फि इस वर्ष भी हमारे कुछ आइडों ने इतन -. 
दिनों तक अङ्क लेकर अन्त में वो. पी. लोटा देने की उदारता दिखलायी। .._ 
“सिद्धान्तः ऐसे पत्र के आइकों में सो कुछ लोगो की यदद मनोवृत्तब्बहुत 
खटकती है । किसी कारणवश जो लोग अगले वषे हमें अपना सहयोग 
पा काने में अवरे हे, इ असो से सूचित के दो झया करें, , | 


जिस में अगले अङ्क उन की सेवा में न भेजे जांय । साथ ही ऐसे भी 
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ग्राहक हैं, जो अगले वर्ष का मूल्य पहले ही से भेज रहे है। हम उन के 
कुत हैं और आशा करते हैं कि वे अगले वर्ष सिद्धान्त’ कौ प्रादकसंख्या 
बढ़ाने का भी प्रयत्न करेंगे। 


क 
कक 


श्रीमगवतीतत्त 
( श्रीस्वामी करपान्रीजी ) 
५ 
मायारूपिणो भगवती 
मायारूप में भी उसी भगवती के द्दी एक स्वरूप का वर्णन होता है । 
“मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ ।” अर्थात्‌ माया को ही 
विश्व की प्रकृति समझना चाहिए और मायाविशिष्ट ब्रह्म को हो परमेश्वर 
समझना चाहिए । उसी को अन्यत्र 'अजा' शब्द से निरूपण किया गया 
हे--“अजामेकां लोहितशछकृष्णां बह्वीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः । अजो 
झोको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां सुक्तभोगामजोऽन्यः' अर्थात्‌ जसे कोई 
लोहित-शुक्‍्ल-कृप्ण रङ्ग की कबरी बकरी अपने समान हो बहुत बच्चों को 
उत्पन्न करती है, वैस ही सत्व, रज, तम तीनों गुणोंवाली प्रकृति भी अपने 
समान ही त्रिगुण महदादि प्रपञ्च का निर्माण करती है । आवरणात्मक होने 
से उस का तमोगुण हो कृष्णरूप है, प्रकाशात्मक होने से सत्वगुण ही शुक 
ङ्ग है, रञ्जनात्मक होने से रजोगुण ही लोहित रङ्ग दै । जेसे कबरे बच्चों- 
' वाळी कबरी बकरी का उपभोग करते हुए कोई बकरे उस का अनुगमन 
करते हैं, कोई उस से भोग प्राकर विरक्त होकर उसे त्याग देते हैं, वैसे 
ही कोई जीव महदादि प्रपञ्चवती त्रिगुणा प्रकृति का उपभोग करते हुए 
उस का अनुगमन करते हैं, कोई उस स भोगापवग प्राप्त करके उस को त्याग 
हे । यह अजा भौ माया हो हे । इखर को किसी भा कार्यं करने के 
लिए प्रकति की अपेक्षा होती है । “प्रकृति स्वामवष्टभ्य सम्भवाम्यात्म- 
सायया' अयात्‌ ईश्वर अपनी प्रकृति का ही सदारा लेकर अवतोण होते 
है । इश्वर को अध्यक्षता में प्रकृति ही चराचर प्रपञ्च का निर्माण करती हे -- 
६६स॒याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरस्‌ ।'' भगवान्‌ स्वयं कहते हैं प्रकति 
सेरी योनि है, उसी में मैं गर्भाधान करके विश्व का निर्माण करता हँ-- 
“मम योनिमंइदू ब्रह्म तस्मिन्गभं द्घाम्यइम्‌ । सम्भव: सवभूतानां ततो 


सवति भारत ।” सम्पूणं प्राणियों में जो मूर्तियों उत्पन्न होती हे, उन सब : 


की प्रकृति हो जननी हे और मैं बीज प्रदान करनेवाला पिता हूँ-- 
“सघयोनिषु कोन्तेय मूरूयः सम्भचन्ति या: । तासां ब्रह्म महद्योनिरहं 
बीजप्रदः पिता ॥ गुणमयो प्रकृति का अतिक्रमण बहुत हो कठिन है। 
अधिष्ठानत्रह्म के साक्षात्कार से ही उस का अतिक्रमण हो सकता है 
अन्यथा नहीं--“दैवी झेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।? भूतप्रकृति 
को बाधित करके दी परप्राप्ति होती है--“भूतप्रकृतिमोक्षज्च ये विदुयान्ति 
ते परम्‌ ।” कहीं कहीं अविद्या को “क्षर' और विद्या को 'अम्ृत' कहा है-- 
 “दवएन्स्वविद्याऽस्रतं तु विद्या विद्याऽविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ।” पुराणों 
में जो खष्टि.में परमा हे, वही प्रकृति है ऐसा प्रकृति का अथे किया गया है 
_ €प्रकृष्वाचक: प्रश्न कृतिश्च सृष्टिवाचकः । सृष्टौ या परमा देवी प्रकृति: सा 
प्रकीत्तिता ॥” ““चतुष्करपदां युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका चयुनानि चस्ते । 
तस्यां सुपणा बूषणा निषेदतुयत्र देवा दधिरे भागधेयम । इस मन्त्र में 
उसी भगवती के अविद्यार्प का वर्णन हे । माया स्थळ, सूक्ष्म, कारण और 
समाधि इन चार रूपों में प्रकट होती हे, युवति रहती है, सुपेशा, सुन्दर 


` रूपवाली, धृत के समान प्रतीत होती हे, ज्ञानों को ढकनेवाली है, जीव- 
; नो दोनो हौ उस .से सम्बन्ध रखते हें । “तम आसोत्तमसा गूढमग्रे- . 


सळिळ सवंमा इदस । नुच्छयेनाभ्वपिहित॑ यदासीत्तपसस्त 





~ न्मदिन्म जायतैकम्‌?? इस वचन से भी एक तत्त्रावरक तम के अस्तित्व का 
` पता लगता हे । “सा च ब्रह्मस्वरूपा च नित्या सा च सनातनी । यथात्मा 
Sl था झाक्तियेथाझौ दाहिका स्थिता ॥ अतएव च योगीन्द्रः खीपुम्मेदो 
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माया और अविद्या 


माया को हो कहीं कहीं अविद्या और अज्ञान शब्द से भो कहा 


गय 
है। यहाँ अज्ञान ज्ञान का अभावरूप नहीं, किन्तु ज्ञाननिवत्त्ये, भा | 


रूप 


: अनिवर्चनीय पदाथ ही हे । तभी उस में आवरणहेतुता बन सकती है। 


“अज्ञानेनाबृतं ज्ञानम्‌ इस वचन में अज्ञान को ब्रह्मस्वरूप ज्ञान का आदर 
कहा गया है। यह तभी बन सकता है. जब अज्ञान भी भावरूप हद 
क्योंकि अभाव किसी का आवरक नहीं हो सकता । जैसे अज्ञान को आवरक्‌ 
कहा गया है, वैसे हो माया को भी आवरक कहा गया है--“नाहं प्रकाश 


सर्वस्य योगमायाससाइु त:” ( मैं अथोत्‌ भस्मत्यद्छृक्ष्य परब्रह्म योगमाया 


से आवृत है, इसीलिए स्वप्रकाश होने पर भी उसे लोग नहीं जानते 


“अहमज्ञः 'मासहं न जानामि’ इस रूप से अज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव 


होता है । “त्वामहं न जानामि” इस रूप से भी अज्ञान का अनुभव होता 
है। यदि अज्ञान ज्ञानाभाव ही हो, तब तो उस का ऐसा अनुभव हो न 


` चन सकेगा. क्योकि अभाव के ग्रहण में अलुयोगि-प्रतियोगि दोनों के ग्रहण 
की अपेक्षा होती है । जेसे घट और भूतल के ज्ञान के. विना भृतलनिष्ठ - 
घटाभाव का ज्ञान नहीं हो सकता, वैसे दी आत्मा और ज्ञानरूप अनुयोगी- . 


प्रतियोगी के ज्ञान के विना ज्ञानाभाव का बोध क्षो न हो सकेगा। यदि 
दुयोगि-प्रतयोगि का ज्ञान स्वीकार न किया जाय, तो भी ज्ञानाभाव का 
ज्ञान नहीं हो सकता और यदि स्वीकार कर लिया जाय, तो भी ज्ञानाभाव 


का बोध नहीं दो सकता, क्योंकि जेसे भूतळ में एक भी घट होने पर 


घटाभाव नहीं कहा जा सकता, वैसे ही एक भी ज्ञान रहे, तो ज्ञानाभाव 
का अनुभव नहीं कहा जा सकता। परन्तु जब भावरूप अज्ञान मानते हैँ 
तब तो साची से उस का बोध हो जाता है । फिर अलुयोगि-प्रतियोगि 
के ग्रहणाग्रहण का कोई भी विकल्प नहीं उठता, क्योंकि भावरूप अज्ञान 


साक्षी के द्वारा प्रकासित हो सकता है । यद्यपि भावरूप अज्ञान के प्रत्यक्ष में 


भौ विशेषण या निरूप+रूप से घटादि विषय का भान होना आवश्यक होता 
है, फिर तो उस के भो ज्ञान रहने पर उस का अज्ञान नहीं कहा जा सकता 
और उस के ज्ञान 'न रहने से विशेषणज्ञान के बिना विशिष्ट अज्ञान का 
अनुभव भी नहीं हो सकेगा, तथापि साक्षी के द्वारा ही अज्ञान और उस के 
विशेषण घटांदि का भी भान होने से किसी भी दोष को प्रसक्ति नहीं 
होती । ज्ञानरूप या अज्ञानहप से सवंवर्तु साक्षिभास्य होती हे यह निग- 
मान्तविदों का राद्वान्त है--“ज्ञानतया अज्ञानतया चा सर्वे वस्तु साक्षि- 
आस्यम्‌? । “घटो ज्ञातः' यहाँ जेसे ज्ञान का विषय द्दोकर साक्षी द्वारा घट 
भासित होता है, देसे ही “घडो न ज्ञायते” यहाँ भी अज्ञान के विषयरूप से 
घट साक्षी से भासित होता है। योगनिद्रा, जड़शक्ति, अचित्‌ , अज्ञान, 
अविद्या, माया, प्रकृति इत्यादि सभी शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं। 
“परास्य शक्तिविविधेच भूयते” ( परमात्मा को पराशक्ति विविध प्रकार की 
सुनी जाती है ) इत्यादि स्थलों की शक्ति भो तद्रूप ही है । 


शक्ति की अन्तरङ्गता-बहिरङ्गता 


कुछ लोग इस शक्ति को अन्तरङ्गा और माया. प्रकत आदि को बहिरी _ 


शक्ति कहते हैं। भगवललोक, भगवद्विग्रहादि में अन्तरङ्गा दिव्य शक्ति का 
उपयोग मानते- है । जगन्निर्माण में माया, अविद्यादि बहिरङ्ग शक्ति का 
उपयोग मानते हैं । कुछ लोग अचित्‌ को प्राकत-अप्राकत भेद से दो प्रकार 
का मानते हैं प्राक्त अचित्‌ से जगत्‌. की और अप्राकृत अचित से 
भगवल्लोकादि की रचना मानते हैं कुछ लोग जगन्निर्माण अथवा 
छीजामय के लीलोपयोगी- पदार्थों की सृष्टि के लिए भगवत्स्वरूपभूत दी 
अघटितघरनापटीयान्‌' भगवदीय स्वात्मवैभव स्वीकार करते दै । वही 
परमात्मा अविकृत परिणाम द्वारा सवेरूप में व्यक्त होता है । 

कल्पवृक्ष, चिन्तामणि, कामधेनु आदि से तत्तत्‌ अभीष्ट पदार्थं की सि 
होने पर भी वे निर्विकार रहते है, वैसे ही, परमात्मा से भी विविध विशी 
बनन पर भी परमेश्वर निर्विकार ही रहता है। विचार करने से मालू 


होगा कि यह स्वात्मवैभव यदि भगवत्स्वरूप ही है, तब तो फिर यक 


नाम-रूपकल्पना की अपेक्षा नहीं हो सकतो। तब कृत्स्नप्रसक्ति, निरत 


यवत्वव्याकोपादि शङ्काओं का समाधान भो न हो सकेगा । सम्पूणे शरी 


यदि प्रपञ्च बन जायगा, तब तो मुक्तोपास्य ब्रह्म अवशिष्ट न रहेगा । 


यदि एकदेशेन ग्रह विश्व बनेगा, तबःतो सीवयवत्व, विक्रारित्व आदि 
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दोष अनिवाय दी होंगे । कल्पवृक्षादिकों की विलक्षण शक्ति की महिमा 
व ही ताहक्‌ विलक्षण काय्यकारिता सिद्ध होती है । 


माया को अनिवेचनोयता 
इसतरह स्वात्मवैभव अथवा अचित्‌ किंवा! अन्तरङ्गा शक्ति यदि 
अधिष्ठान से शथक्‌ होकर सत्‌ है, तव तो श्रुतिसिद्धान्त बाधित होगा। 
यदि अत्यन्त अमत्‌ है, तो काय्येकारिता न बन सकेगी । विरुद्ध होने से 
सदसद्रपता भी नहीं कही जा सकती। फिर तो पारिशेष्यात्‌ अनिवेचनीय 
मानना होगा । इसतरह अवान्तर चाहे कितने भी मेद मान लिय जाय, 
परन्तु अनिवचनीयत्वेन*रूघेण उन सब को एकता ही है । “देवदत्तनिष्ठ- 
प्रमा तन्निष्ठम्रमाम्राग भाचातिरिक्तानादिप्रध्वंसिनी प्रमात्वात्‌, यज्ञदत्तः 
निष्ठप्रमाचत्‌?' अर्थात्‌ देवदत्त।नष्ठ प्रमा अपने प्रमा के प्रागभाव से अति- 
'। रिक्त किसी अनादि की प्रध्वंसिनी है, प्रागभाव से अतिरिक्त अनादि भाव- 
हप अज्ञान दी हो सकता है, इस अनुमान से भी अनादि अज्ञान सिद्ध 
होता है। इसी को “तम आसीत्‌” इत्यादि श्रुतियों में तमोरूप भी माना 
गया हे। इस तम कण्ठतः अनिवचनीय कहा गया हे “नासदासीन्नो 
सदासीत्तम एवासीत्‌” ( न सतू था, न असत्‌ था, किन्तु तम ही था ) यहद 
दसद्विलक्षणता ही आअनिवेचनीयता है । “'अनृतेन हि प्रत्यूढा” इत्यादि 
बचनों से तो इस आवरक तम को प्रत्यक्ष ही अनृत कहा है । “ज्ञानेन तु 
तदज्ञानं येषां नाशितमात्मर्न; ।? “मायामेतां तरन्ति ते” इत्यादि वचनों से 
माया, अज्ञान आदिकं की निवत्त्यंता कहने से ही अनिवंचनीयता का बोधन 
| होता है । सत की शक्तिहूप होने से भी इस की अनिर्वंचनीयता बोधित 
। होतो है, क्योंकि जैसे वह्ि की शक्ति वह्विहप नहीं होती, किन्छु वह्ि से 
| विलक्षण होती है, वैसे ही सत्‌ की शक्ति सद्रूप न होकर सत्‌. से विलक्षण 
| ही होती हे । वह सद्विलक्षणता भी अनित्रचनीयता है । इस प्रकार 
माया की अनिवेचनीयता ही सिद्ध होती हे। | 
तान्त्रिक दृष्टि मे शक्त 
तन्त्रों के अनुसार प्रकाश हदी शिव और विमश हो शक्ति है। संहार 
में शिव का प्राधान्य रहता है, रृष्टि में शक्ति का प्राधान्य रदता हैं.। प्रमा 
। में इदमंश ग्राह्य होता है, अहंमंश प्राह होता है । माना यह जाता है कि 
भीतर वर्तमान पदार्थो का ही बाह्य रूप में अवभास होता $--वत्तमानाव- 
भासानां भावानामवभासनम्‌ । अन्तःस्थितवतामेव घटत बहिरात्मना ।” 
प्रकृति में ही सूक्ष्म हप से सव वस्तु स्थित हैं। परम शिव और शक्ति 
दोनों ही शिष्ट होकर रहते हैं । निस्पन्द परम शिवतत्त्व और निषेधात्मक 
तत्व हो शक्तितक्व है । “आसीज्ज्ञानमथो झथंः एकमेवाविकल्पितः” 
| क्षर्थात्‌ ज्ञान और अथं दोनों दी अविकल्पित होऋर एक में रहते हैं, तब 
साम्यावस्था समझो जाती है । 
प्रकति की सत्ता 
ज्ञानस्वहूप पुरुष की सत्ता पारमार्थिक है, अथरूप प्रकृति को सत्ता 
अवास्तविक है । उस की अविंद्यमानता का वर्णन बहुत स्थानों में मिलता है । 
“अर्धे ह्यविद्यमानेऽपि संस्‌ तिन निवत्तंते । ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने$नर्था- 
गमो यथा ।” अर्थं के न रहने पर भो संखति की निवृत्ति नहीं होतो, जैसे 
. स्वप्न में अथे न रहने पर भी वह भाधमान होता हे, वही स्थिति अर्थे की 
हे । विशेषतः माया का यही लक्षण 'श्रीभागवत? में किया गया हे कि जिस 
के कारण कोई वस्तु न होने पर भो प्रतीत हो, वस्तु होती हुईं भो न प्रतोत 
हो, वही माया है, जैसे स्वापि क प्रपत्च, शुक्तिरुप्य, रज्जुसर्पादि पदाथ न 
होने पर भी भासमान होते हैं, तम-राहु आकाश में विद्यमान रहने पर भी नहीं 
भासित होते--“ऋतेऽर्थं यत्मतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । तद्टिद्यादास्मनो 
सायां यथा भासो यथा तमः ।” | बैल 
भगवती और मायां का वेलक्षण्य 
शक्ति शब्द से जैसे अचित्‌. प्रकृति के अतिरिक्त परा प्रकृति, जीव 
"सादि का भो ग्रहण होता है, वैसे हो भगवती शब्द से शुद्ध निग 
का भी बोध होता है । इसीलिए उपासको को उपास्य शक्ति या प 
षे केवळ प्रकृति या माया न समझना चाहिए, किरंतु सचिदानन्दात्सिका 


हि ही उपास्य होती है । 


पि 
__ 


_  शात्िरूषिणी न 
' रात्रिसूक्त रात्रिदेवता का प्रतिपादन करता है । रात्निदेवता दो ६, 






| सभी छल” 
| एक जोवसम्बन्धिनी, दूसरी रैश्वुर्सम्बन्धिनी । प्रथम का शरु ° 
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करते हे, जिस के सम्बन्ध से प्रतिदिन समस्त व्यवहार लुप्त हुआ करता प ६ र्यी 
इदवरराजि वह है, जिस में इश्वर को व्यवहार भी लुप्त होता है, उसी के _ 
महाप्रलय कालस्वरूप कहा जाता हे । उस समय दूसरों कोई मो वस्तु नद हि र 
रहती, केवळ मायाशर्वालत ब्रह्म ही रहता है, उसे ही अव्यक्त भी कहा जावा $. 
pe रात्रिः पर मेशलयात्मिका । तद्धिष्टतृदेवो तु भुवनेशी 
( दवोपुराण ) ब्रह्ममायात्मिका रात्रि डो अधिष्ठात्री देवता ही 
भगवती भुवनेषवरी हे. । “रात्री उग्रसप्रदायती पुरुत्रा दभ्यक्षभिः विश्वा” 
इत्यादि का सारांश यह हे कि “सवंकारणभूता चिच्छक्ति भगवतो पर्व॑कल्पीय 
अनन्त जीवों के अपरिपक्क भतएव फलानमिसुख सत्‌-अधत्‌ मा को 
दअकर फलप्रदान का समय न होने से ऐइवरप्रपञ्च को अपने में ही - 
प्रलीन कर ळेती है। पश्चात्‌ वही रात्रिरूपा चिच्छक्ति फलप्रदान का समय आने 
पर महदादि द्वारा प्रपञ्च का निर्माण करके असाडूयेण तत्तत्पाणियी के i 
कमो को देखती दे । फिए उन कर्मो का फल प्रदान करती है । इस से 
राजिहूपा भगवतो की सर्वेज्ञता स्पष्ट हे । बह अमर्त्या देवी अन्तरिक्षोपः 
लक्षित समध्त विश्व को अपने स्वरूप से प्रित कर देती हे । नीची वस्तु 
लता-गुल्मादि और उच्छित वृक्षाद्‌ को भी अधिष्ठानचेतन्य से परित कर देती 
है और वही परा चिदृरूपा देवी स्वाकारवृत्तिप्रतिविम्बितस्वरूप चैतन्य- 
ज्योति से तमउपलक्षित सम्पण प्रपञ्च को बाधित कर देती है। आती 
हुई देवनशौल रात्रि चिच्छक्तप्रकाशस्वरूपा उषा ( प्रातःकाल ) को अर्थात्‌ 
अविद्या की आवरणशक्ति को तिरस्कृत करती हे । यदपि राजि द्वारा प्रकाश- 
स्वरूपा उषा का निराकरण असम्भव मालूम पड़ता है, तथापि यहाँ चिदूरूपा- 
रात्रि हो परमप्रकाशरूपा है, तदपेक्षया सन्ध्या या उषा अन्धकाररुप हो 
है। जेसे सथ्य के प्रकट होन पर सन्ध्या मिट जाती दे, वेसे ही चिच्छक्ति 
के स्वाकार वृत्ति पर प्रतिविम्बित होने पर अविद्या की आवरणशक्ति 
मिट जाती है । आवरणशक्ति के द्रघबीज दोजाने पर प्रारव्धक्षय के 
अनन्तर मूलाज्ञानहप तम सवंथा नष्ट हो जाता हे । दोनों शक्तियों के नष्ट 
होजाने पर मूळाज्ञान का भी अवशेष नहीं रहता। वह रात्रिदेवता 
परा चिच्छक्ति इम सब पर प्रसन्न रहे, जिस कौ प्राप्ति में हम सब सुखस्वरूप 
में वैसे स्थित होते हैं, जैसे अपने घोसळे में पक्षी रात्रिवास करता है । 








में वेसे 
ग्राम के आपामर समी लोग तथा गचाश्‍वादि, पक्षी तथा भिन्न प्रयोजन से 
चलनेवाळे पथिक एवं शयेन आदि उस रात्रि में प्रविष्ट होकर सुख से 
स्थित होते हे । दिन के सञ्चार से भ्रान्त प्राणियों को यह रात्रि ही सुख 
पहुँचाती है, उस समय सब लोग विश्राम करने लगते है। सारांश यह है 
कि जो प्राणी सुवनेश्‍वरो के नाम तक से भो परिचित नहीं हैं, चे भी 
करुणामयी परा चिच्छक्ति अस्त्रा को करुणा से दी उस के अडू में जार सुख १ 
से उसी तरह सोते हे, जिसतरह मूढ़ बालऋ माता की करुणा से स्वस्थ सोते ` | 
है। ऐसी करुणामयी यह चिच्छक्ति है। हे ऊस्ये | राजिदेवते | चिच्छक्त ! 
आप परम दयामयौ है, अतः दृभारे इत्यों को ओर न देखकर हिंसा करनेवाले 
मारक पापरूप वृक (भेड़िया) और नानावासनारूपी बुरी को हम से पृथक 
कर दो और चित्तवित्त के अपहारक कामादि दोषों को भो हम से हटा दो - 
और हमारे लिए आप सुखेन तरणी या और क्षेमच्रो हो । सम्पूर्ण वस्तुओं 
में फैले हुए कृष्णवणे स्पष्ट अज्ञान हम को घेरे हुए हैं । हे उषोदेवते । आप 
ऋण के समान उस अज्ञान को दूर कर दो । .जैसे अपने स्तोताओं का कग 
आप दूर करतो हैं; वैसे ही हमारे अज्ञान को दूर करें। हे रात्रिदेवते ! 
चिच्छक्ते ! कामघेचु के समान स्वाभीश्दायिनो आप को प्राप्त करके स्तुति 
जपादि से अभिसुख करता हूँ । आप प्रकाशरूप परमातमा को पुत्री हैंत 
परमात्मा से ही अन्यत्र चैतन्यशक्ति को अभिव्यक्ति होतो हे, इस विवक्षा 
से भगवती को दिवोदुहिता कहा गया है। | 0 
ह चण्डो ` वयात क 
एक दृष्टि से भगवती को परज को महिषी कहा जाता है-- त्वससि 





= 
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परमब्रहमसहिषी । उसी इष्टि से उन का नाम “चण्डिका है। ह चपुडसातुः 
चण्डवातः इत्यादि स्थानों में इयत्तानवच्छिन्न असाधारणगुगशल्ली' वस्तु र 
से “चण्ड? शब्द का प्रयोग होता है । देशकालवस्तुर्पा परिच्छे दशुन्य शल्य वस्तु | 

को भी ता रे! “लो ताल आ 
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२६४ 
भर्तारमिच्छन्ति षण्ढं पतिमिच प्रजाः (” अर्थात्‌ जिस का कध और प्रसाद 
निष्फल होता है, उसे प्रजा उसी तरह स्वामी नहीं मानतो, जिस तरह 
` षण्ढ पुरुषों को स्त्रियां पति नहीं बनातों । इसलिए सफल उप्र क्रोध या 
उप्र क्रोधवाला पुरुष भी 'चरड' कहलाता है। महाभयजनक कोप ही चण्ड 
कहा जाता हे और वह भयजनक कोप' परमेइंवर का ही है । “नमस्ते रून 
मन्यवे” इस बचन में रुद्र के मन्यु--कोप--को प्रणाम किया गया है। 
संसार में चण्ड से हो सब डरते हैं । स्पष्ट दै कि जिस का दण्ड प्रबळ होता 
है, उसो का शासन चलता है । सवंसंहारक से सत्र डरते हैं, सवंसंहारक 
मृत्यु से भी सब डरते हैँ, मृत्यु भो चण्ड हे । “भीषास्माद्रातः प॒वते भीषो- 
देति सूर्यः । भीषास्मादग्निइचेन्द्रश्न रत्युधावति पञ्चमः! अर्थात्‌ परमेश्वर 
की डर से वायु चलता है, भय से सुस्ये ठादत होता है, भय से अग्नि और 
इन्द्र भी अपना-अपना काम करते हैं । सर्वभयकारण मृत्यु भो जिस स 
डरता है, वही भगवान्‌ परमात्मा हैं। उस को खृत्यु का भी खव्यु काल का 
भी काळ या महाकाळ किंवा चण्ड कहा जा सकता है, वही सर्वे्हहारक 
है। उस से भिन्न सब संदास्येकोटि में आ जाता है । उत्पादक, पालक 
ब्रह्म-विष्णु आदि उस के स्वरूप ही हैं, इसीलिए वे भी असंहास्ये हैं । यदि 
भिन्न होते, तो अवश्य संद्दाम्यं होते, अन्यथा इसा को एकोनसर्वेसंहारक कहना 
पड़ेगा । इसोलए जिस का विश्व, वही उस का उत्पादक, वही पालक और 
वही संहारक है । एकेश्‍वरवाद सवत्र मान्य है ही, उसी को महद्भुय वज्रः 
रूप भी कहा गया है । “महद्भयं वज्जसुद्यतस्‌' जैसे उद्यत वज्न के डर से 
शत्य लोग तत्परता से काम करते हैं, वेसे ही परमात्मा के डर से सूय, 
चंद्र, इन्द्र आद्‌ सावधानो से अपने-अपने कार्य्यं में -संलग्न होते हैं | उसी 
चण्ड को स्वरूपभूता शक्ति पत्नी चण्डिका दै । जैसे परमेश्वर के ही घोर 
रूप से प्रथक शान्त रूप भी दै “घोरान्या च शिवान्या” वैसे ही भगवती 
के भी उग्र और शान्त दोनों ही रूप हें । कुछ लोगों का कहना दे कि एक 
ही परब्रह्म माया से घर्मो और धमं दो रूप में प्रकट होता है। खि के 
आरम्भ में जो “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय", “सोऽकामयत”, 'तत्तपो5कुरुत” 
इत्यादि श्रतियों से ज्ञान, इच्छा और क्रिया का श्रवण है, यद्दी तीनों ब्रह्म 
के घस हे । यह सब धर्मीरूप ब्रह्म स अभिन्न ही हें, क्योंकि श्रुत ने दी 
इन्हें स्वाभाविकी कहा है। “स्वाभाविकी ज्ञान्रलक्रिया च।” यहाँ “वळ' 
से इच्छा का ग्रहण समझना चाहिए । इस धमं को ही शक्ति कहा जाता 
हे । तथाच समष्टि ज्ञानेच्छाक्रियारूपा ब्रह्मघमंरूपा शक्ति ही चण्डी है, 


यही महाकाळो+ - मदालक्ष्मी, महासरस्वती हे । कार्यवशात्‌ इसी का अनेक. 


रूप में प्राकठ्य होता है । वस्तुतस्तु उसो चण्डरूप परमात्मा में हो पुस्त्व, 
स्त्रो भक्तभावना के अनुसार हे । पुंस्त्वविवक्षा से वही महारुद्र आदि शब्दों 
से, स्त्रीत्वविवक्षा से वही चण्डी, दुर्गा आदि शब्दों से व्यवहृत होता है । 





घमसङ्घ समाचार 
धार्मिक समाचार ४ 


- (३) ओमद्वाविष्णुयज्ञ-पटना। शुद्ध चैत्र कृष्ण ५ रविवार से गङ्गागर्भे 
से श्रीकरपात्रीजी मौनीबाबा, जनकपुर धाम के तत्वावधान में उक्त महायज्ञ 
हुआ । साथ हो श्रीरामपदारथदासजी महाराज, श्रोजानक्रोघाट, अयोध्या 
की अध्यक्षता में अ० भा० श्रीरूपकला हरिनामयश सड्लीतेन सम्मेलन भी 

हुआ । १२ रविवार को एणाहुति हुई ।---रा० सा० श्रीबाळगोविन्द माळवोय । 
(२) श्रीमद्धागवत सप्ताह --मु° जोरावरनगर, पो० पन्हेटो, जि० अळ;गढ्। 
. गत फा० ०५ भ्रगुवार से उक्त सप्ताह यज्ञ तथा धर्मसङ्घ का उत्सव 


 अनाया गया ।--पं७ भूदेवप्रम्राद शर्मा आ० शा० । (३) विष्णुम ामज्ञ-- ` 


महन्थ श्रीसरयूदासजी के प्रयत्न से रामघाट टप्पावेल्हा, पो० बांधगोंत्र, जि० 

आजमगढ़ में गत फा० ऋ० ५ शुक्र से उक्त महायज्ञ हुग्ला, जित की 
० १० बुध को हुईं ।--श्री पं० शन्तनु पाण्डेय । 

विरोध ` ॒ 
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अधिक चेत्र शुक्ल ७ सं० २०५२ 


अन्यान्य समाचार 

( १ ) कणंपुरदत्त, जि० फरुंखाबाद में गत "चेर कृष्ण ३-२ ड 
श्रीस्वाप्री रामदेवजो की अध्यक्षता में सनातनधमे महोत्सव मनाया गया 
श्री पं० लक्ष्मीनारायणजो' शात्री आदि फे उपदेश हुए ।. 'हिन्दू कोड” का 
घोर विरोध किया गया। --श्री पं० जुग्गोलाछ शाज्री, फलकपुर | 
( ३ ) कोटगाँतव, जि० जौनपुर में महन्थ श्रीदेवनारायणजो तथा प, 
गयादोन पाण्डेय जो की अध्यक्षता में सद्ध फे सङ्कल्प से गत चेत्र कृष्ण ५ 
रविवार को अखण्ड सट्डीतेन तथा सद्ध का अधिवेशन हुआ । --्री पं 
गदाघरजी मिश्र अध्यक्ष श्री गदाधर 'घमंसडच संस्कृत-विधक्लय । 


र च. &* बाधि 
लक्षचण्डी ओर धमसद्द का विशेषाधिवेशन 
. छखनऊ--१६ मार्च । स्थानीय कूड़ियाघाट पर विशाळ मण्डप में 
गत चैत्र कृष्ण ५ को महायज्ञ आरम्भ होकर अ० चेत्र शुक्क ३ शुक्रवार 
को वड़े समारोह से इस की पूर्णाहुति हुई । अत्यन्त निःस्पृह भाव से लगभग 
८०० ब्राह्मणों ने इसे में भाग लिया और बड़े उत्छाह एवं परिश्रम से इस 


महान्‌ कार्य को सम्पन्न किया । महायज्ञ को समाति अमावास्या बुधवार ” 


को करने का विचार था, किन्तु नियत पाठसंख्य़ा को पूर्ति न होने के कारण 
कार्यक्रम २ दिन ओर बढ़ाया गग्रा । ९ गुरुधार को “अखण्ड भारत- 
सम्मेलन? और १० शुक्र को 'हिन्दूकोड विश्लेधी सम्मेलन! हुआ । १६ 
शनिवार को 'गोरक्षा सम्मेलन? हुआ। १२ रविवार से ४ दिन तक 'बिरला 
संस्कत महा विद्यालय, काशी' के प्रधानाध्यापक श्री पं० सभापतिज्ञों उपाध्याय 
के सभापतित्व में संयुक्तप्रान्तीय थमंसङ्घः का विशेषाधिवेशन हुआ। 
अधिवेशन में पाकिस्तान-विरोध, हिन्दूकोडविरोध, सगोत्र विवाह बिल- 
विरोध, वर्णाश्रमानुसार नित्यनैमित्तिक कमे तथा संस्कारों की समुचित 
व्यवस्था के लिए धार्मिक कणंधारों को उद्घोधन, विधर्भियों द्वारा हिन्दुओं 


= 


को घर्मभ्रष्ट (किये जाने के विरोध, सर्वत्र धमंपेङ्ख-शाखा की स्थापना, 


धार्मिक कथा के प्रसार की आवश्यकता, सङ्घ के सङ्कल्पाचुसार जपादि : 


द्वारा इइत्रए-प्राथेना, धार्मिक शिक्षा के लिए सद्ध फे शिक्षामण्डल द्वारा 
आयोजित शिक्षापद्वति के प्रसार आदि पर अनेक प्रस्ताव स्वीकृत किये 
गये । हिन्दू कोड' को रदद कराने के लिए श्रीस्वामी करपान्रीजी महाराज' 
ने अन्यान्य लौकिक प्रयत्नों के साथ आगामी चैत्र नवरात्र में भगवती की 
प्राथेना करते हुए अष्टमी के दिन उपवास रखने का हिन्दू जनता से अनुरोध 
किया । साथ ही आष ने यह घोषणा करते हुए कि “यदि दुर्देव से 
प्रस्तुत कोड पास होने का अवपर आ ही जाय, तो दिल्लो पहुँचकर 
समस्त वैध उपायों द्वारा इस का घोर विरोध करते हुए सरकार को 
कोड रद्द करने के लिए वाध्य किया जाय” समस्त सनातनो जनता 
को इस के लिए कटिबद्ध होकर तैयार होजाने का आदेश दिया 
और सरकार की शुभकामना की दृष्टि से उसे भी यह चेतावनी दी कि 
“वह अब भी संभलकर इस प्रवळ विरोघ-का आदर करते हुए प्रस्तुत 
'कोड' को रद्द कर दे । जान-बूझकर बरें के छत्ते को छेड़ने का प्रयास न 
करे, अन्यथा इम का दुष्परिणाम अनिवार्यं है ।” जनता ने इस आदेश का 
सहषे अनुभोदन किया और उसी समय ळखनऊ के ५० सज्ननों ने 
कोडविरोध में हरएक आज्ञा का पाळन करने के लिए अपने को अ पित 
करने की लिखित प्रतिज्ञा श्रीस्वामीजी को प्रदान की । प्रसिद्ध काङ्गरेस कार्ये 
कर्ता श्रीबालमुकुन्दजी वाजपेयो द्वारा अधिवेशन में अनेक शङ्कःएँ उपस्थित 


को गयीं, जिन `का सन्तोषजनक समाधान किया गया । भ्रीजगदूयुर . 


शङ्खराचायं ज्योतिष्पोठाधोश्वरजी महाराज को संरक्षकता में और श्रीस्वामी 
करपात्रीजी महाराज के तत्वावधान में सब काये हुआ । सभा में म० मं० 
भी पं० गिरिधरशर्मा चतुवंदी, कविरत्न श्री पं अखिलानन्दजी, श्री १० 
नन्‍्दकिशोरजी वाणीभूषण,. शाखाथेमहारथो श्री पं० माधवाचायंजी शाची, 
आ पं० चेणीमाघव शास्त्रो आदि विद्वानों के प्रतिदिन सारगर्मित प्रभावशाली 
भाषण होते रहे । प्रतिदिन पचास-साठ हजार की संख्या में नरनारियों ने ३ बजे 
से रात्रि के ११-१२ बजे त$ शान्तिपूवंक सभा के कायरे में सहयोग दिया । 
इस समस्त योजना के संयोजक श्रीस्त्रामी चिद्व नानन्दजी का परिश्रम अवण” 
नीय रहा । सोमवार चतुर्थी के दिन श्रीस्वामी करपात्रीजी ने मोटर दरारा 
हरदोई के लिए प्रस्थान किया । | ( विशेष संवाददाता द्वारा प्राप्त ) 
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श्रीमगत्रतीतस्त् 
` ° „` श्रीस्वामी करपात्रीजी 
र्क 
नवाणेमन्त्राथं 

नवाणंमन्त्र का भी अभिप्राय यहो है । 'डामरतन्त्र' में उस का अथं इस 
प्रकार बतलाया गया हे । “निधूंतनिखिछध्वान्ते नित्यसुक्तं परारपरे । अखण्ड- 
| ब्रह्मविद्याये चित्सदानःदरूपिणि । अनुसन्दध्महे नित्यं चयं स्वां हृदयाम्बुजे ।” 
अर्थात्‌ दे निर्धूतनिखिळध्वान्तः | दे नित्यमुक्ते | हे .परात्परतरे [. हे 
चित्सदानन्द्छूपिणि मां मे. अखण्ड ब्रह्मविद्या के लिए आप का अपन 
हृदयकमल में अनुसन्धान करता हूँ । 'ऐ' इस वाग्बीज से चित्स्वरूपा 
सरस्वती बोधित होतो हें: क्योंकि ज्ञान म हौ अज्ञान की निवृत्ति होतो 
हे महावाक्यजन्य परब्रह्माकारा वृत्ति पर. प्रतिबिम्चित होकर वही 
चिद भगवतो अज्ञान. को मिटाती हे । 'हीं' इस मायाबीन से सद्रपा 
महालद्नी विवक्षित हैं । ्िशाळाबाध्य वस्तु ही नित्य है । कल्पित आका- 
शादि प्रपञ्च के अपवाद का अधिष्ठान होने से- सद्रूपा भगवती ही नित्य- 

| मुक्ता हे । 'क्लीं' इस कामबीज से पस्मानन्दस्त्ररूपा महाकाली विवक्षित ह, 
सर्वानुभवसंवद्य आनन्द ही परम पुरुषार्थं हे । . ''आत्मनस्तु कामाय सव 
प्रियं भवति'' इस श्रुति से सिद्ध है कि सब कुछ आत्मा के लिए ही प्रिय 
होता है, इसलिए आत्मस्वरूप आनन्द ,- 
हो शेषी है, तदितर सब शेष हे।. 

' मानुषानन्द से लेकर गन्धव, देवगन्धवे, 
आजानज देव, श्रौतदेव, इन्द्र, बृहस्पंति, ' 
प्रजापति, ब्रह्मान्त उत्तरोत्तर शतगुणित 
आनन्द जिस का बिन्दुमात्र है, वंह 
परमातिशायी ब्रह्मइप आनन्द कहा गया 
हे । वहो परात्पर आंनन्द मदहाकालीहप 
है । चामुण्डायै’ शब्द से मोक्षकारणीमूत : 


निर्तिकल्पक ब्रह्माकार वृत्ति विवक्षित क वी० पी० जा रही है, उन्हें छुड़ाने स अवश्य | कय ह लि 
हे: । विपदादिरूप चमू को. जो नष्ट | उदारता दिखलायें। अगले पते छपवाये जा र ह याद | से उन देत्यो का पीच हजार व्ष 
करके आत्महूप कर लेवो है, वढी | कोई अशुद्धि हो, तो सूचित कर दें। —सञ्भालक । | पाँच हजार व 


' 'चामुण्डा' ब्रह्मविद्या हे । अधिदेव के । 
मूलाज्ञान और - तूलाज्ञानरूप. चण्ड-मुण्ड को वश करनेवाली . भगवती 
भी चामुण्डा कही गयी.दै--“यस्माच्चंण्डञ्च सुण्डन्च ग्रहल्वा स्वझुपागता | 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॥” “विच्चे मॅ प २ च; 

` वः ये तीन पद्‌ क्रमेण चित्‌, सत्‌ , आनन्द के वाचक हे । न वित्‌? का ज्ञान 
अर्थ प्पष्ट ही है, 'च' नपुंसक लिहु सत्‌ का बोधक है, 'इ' आनन्द म्ह - 
महिषी का बोधक हे । इस का सारांश यही हे किदे ane ती 
रूपे | निधतनिखिछाध्वान्ते | नित्मुक्ते | परात्पर र i 
महालदिम ! महाकालि | हम आप के तत्वज्ञान को प्राप्त कण * ` 
आप का हृदयकमल सें ध्यान करते. हैं ।_ 

| प्रथम चरित्र `: ` ``. 
दुर्गासप्तशंती' में यह स्पष्ट बतलाया गगा है. कि भग वि की दे 

' हो सम्यक तत्वज्ञान प्राप्त होता है । “शान की प्रशधा सत्र है, pe 

| झं अज्ञान,” मोहादि मिंट जाते हे ।. ज्ञानसम्पादन के - लिए हा 
कये जाते हे । जप, तप, यज्ञादि सब का परम ge 
ks कोः होता ही है.॥' उलूकादि दिन में: अन्धे. होते है, रा 
` क्काक होते हैं, दिनं में नहीं। लता, जलजन्य आ. 


| शादि दिनरात 
 दिन-रात समान रूपःस्‌`अन्धे ही रहते हैं। र ग ss की 
- सम्नान चाक्षुष ज्ञानचाले होते है. और सब की भर्पक्षा: मनुष्या में 

हर | र 
















आवश्यक सूचना 

` अगले वर्ष से, जो श्रीरामनवमी से आरम्भ होता 
हे, “सिद्धान्तः फिर आठ पृष्ठां में निकलने रगेपा। आशा 
हे कि हमें समी आहकों का सहयोग प्राप्त रहेगा | यदि 
कोई सज्जन' किसी कारणवश ग्राहक न रहना चाई, ता 
उस की सूचना हसें अभी से देने को कृपा करु, जिस से 
अगले अङ्क उन की सेवा में न भेजें जाय । जिन ढोंग 
का इस वषे का चन्दा अभीतक प्राप्त नहीं हुआ है, उन क 
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ज्ञान होता है, परन्तु अज्ञान उन में भी होता हे । पशु, पक्षी आदि कभी 
बहुत ज्ञानवाले होते हें । व्यवद्दारज्ञान मनुष्यों जेसा ही पशु-पक्षियों में भी 
दिखायी देता हे । पक्षिगण स्वयं भूखे रहकर भी इतस्ततः से कणों को लाकर 
अपन बच्चों के मुँह में छोड़ते हैं। मनुष्य भो प्रत्युपक्ार की आशा से 


बच्चों के भरण-पोषण में तल्लीन रहते हैं, यदद सब ज्ञान सामान्य ज्ञान है । - हुक 


इन से संसार के मूलभूत अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती । यही महामाया का 
प्रभाव हे, जिरा से सर्वाधिष्ठान, स्वप्रकाश परब्रह्म का बोध नहीं होता । 
वद्दी उपनिषज्ज्ञाननिष्ठ वशिष्ठ, भरत, विश्वामित्रादिकों के भी चित्त को बलात्‌ 
मोहित कर देती है। वही चराचर प्रपञ्च का निमोण करती दै, वही 


प्रसन्न होकर मुक्ति प्रदान करती हे, विद्यारूपा होकर वही मुक्तिप्रदा है, प 
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अविद्यारूप से वही ससारवन्ध का हेतु है, वही भगवान विष्णु की. योग- 


निद्रा कहलाती है । जिस समय भगवान. शेष पर कल्पान्त में विराजमान थे,” 
उस समय कूम॑पृष्ठ पर जल में विलीन होने के कारण पृथ्वी नवनीत के 
समान कोमल हो गयी। खटिकाल में यह प्राणियों को किस तरह धारण 


' कर संकेगी, यह सोचऋर भगवतो ने विष्णु को अपनो योगनिद्वार्शाक्त से 


प्रसुप्त करक अपने वामहस्तं री कनिष्ठिक्रा के नखाग्रभाग से कर्णमल निकाल- 
कर उसी से मधु नामऊ देत्य को और दक्षिण कर्णस्थ मळ से केटभ को 
“बनाया । उत्पन्न होकर वे दोनों दैत्य पहले कीट के समान ही प्रतीत हुए, 
पश्चात्‌ महाबलवान्‌. हो गये । वरदान देकर देवी के अन्तित होने पर 

~ - विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल में उन्न 
दोनों ने ब्रह्मा को:देखा । ब्रह्मा को 
देखकर उन्हो ने कद्दा--“हम तुम्हे 
मारेंगे । अगर तुम जीना चाहते हो, 











जिन लोंगां 





तो विष्णु को जगाओ. ।' यह सुनकर 
ब्रह्मा ने जगत््रसुयोगनद्राः को अनेक 
स्तुतियाँ से प्राथंना को | भगत्रतो ने 
प्रसन्न होकर ब्रह्मा से वरदान माँगने को 
क्रा । ब्रह्म न भगवान्‌ का जागना और 


' तरु घोर युद्ध हुआ । महाप्रसत्त. उन 


देत्यों न महामाया मे मोहित होकर विष्णु से वर माँगने को. कहा । 


विष्णु ने कद्दा --“तुम दोनों हमारे वध्य हो, इम यही वर मांगते है. 
उन्हं ने कहा--“अच्छा, जहाँ सलिल से व्याप्त पृथ्वी न हो, वहां हमें. 
मारो ।” विष्णु ने अपने जघनप्रदेश पर उन का शिर ' रखकर चक्रसे | 
उन्हें मार दिया, पश्चात्‌ उन्हीं के मेद का विलेपन कर पृथ्वी को हड | 
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मूल प्रकृतिरूप से भी माता की हो स्थिति है। स्टिक में वही रश्िहप 
में, पालनकाल में .स्थितिरूप से तथा अन्त में संहतिरूप से. भगवती दी 
व्यक्त होती है । वही महाविद्या अर्थात्‌ तत्वमस्यादि मद्दावाक्यों से व्यक्त 
ब्रह्मविद्यारपा है, वही देहात्मबुद्विहपा माया भो है, सर्वा्थावधारणरूपा मेधा, 
महास्त्रृतिरूपा भी वहो है, उसी से अतीत अनेक कल्पों का स्मरण तथा 
तदडुकूल स्ष्टिनिर्माण सम्भव होता है, प्राम्यसुखभोगैषणारूप मद्दामोइ 
भी वही हे, महादेवी इन्द्राददेवर्शाक्त, हिरण्याक्ष प्रभत असुरों को 
शक्तिरूपा भी वही है। सत्वादि गुणत्रयविभाविनी मूल प्रकृति, वही 
कालरान्नि, मरणरात्रि या शिवरात्रिर्पा है और वही महारात्रि अर्थात्‌ 
प्रल्यरात्रि भी है, मोहराजि भी भगवती है । ऋष्णजन्माश्मी को अवतीण 
* होकर भगवती हो कंसादि को मोहित करके कृष्ण को नन्दशद पहुँचाने 
में सहायक हुई है । वही भी, वही इस्री, वही लज्ञा, वही बोधलक्षणा बुद्धि 
हे । पुष्टि, तुष्टि, शान्ति, क्षान्ति भी वही हे । खडग, शूळ, गदा, चक्र, शङ्क 
चाप, वाण, भुशुण्डी, परिघ आदि आयुर्धों को धारण करनेवाळी महाघोरा है, 
चही परमप्रशान्तरूपा भी है, वहां सेन्यतरा एवं अशेष सौम्यों स भी अति 
सुन्द्री हे अथवा भक्तों के लिए सौम्या और दैत्यों के लिए अत्यन्त असौम्या 


अर्थात्‌ ऋरतरा हे । सब आहादद्देदुओं से. अत्यन्त सुन्दरी है, ब्रह्मादि 


सम्पूर्ण देवताओं से वही परमोत्कृश है । 'परा, पस्यन्तो, मध्यमा, वैखरी के 
मध्य में परावाक्स्वरूपा बही है । वस्तुतस्तु संसार में सत्‌-असत्‌, कास्ये- 
कारण, चेतन-अचेतन, जहां भी, जो भी कोई वस्तु है, उस सब की जो 


शक्ति है, वह भगवती ही है-“यच्च किञ्चित्कवचिद्वस्तु सद्सद्वाखिछास्मिके । ` 


सस्य सदस्य. या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा॥” जो परमेश्वर महाशक्ति 
द्वारा ही जगत्‌ का उत्पादन, पालन, संहरण करता है, जब स्वयं वही 
भगवती की योगनिद्राशक्ति के वश होते हैं, तव फिर कौन भगवती के गुणों 
का वर्णन कर सकता हे १ विष्णु आदि भी शक्ति की महिमा से दी देहवान्‌ 
होते हें । अनन्तानन्त शक्तियों से सम्पन्न आनन्दप्रधाना भगवती महा- 
'काली रूप से 'सप्तशती' के प्रथम चरित्र में बाणत है । 
परस मध्यम चरिज्ञ 7: 
किसी समय वही महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती. है । कभी पूरे 
सौ वषं .तक देवताओं और झअसुरों का भयानक सङ्झाम चल रहा था । 
असुरो का राजा महिषासुर और देवताओं का इन्द्र था । महिषासुर सब 
देवताओं को जीतकर स्वयं इन्द्र हो गया । देवता लोग पराजित होकर 
र्मा को लेकर शिव और विष्णु के पास गये और विस्तार से महिषासुर का 
विजय और देवताओं का पराजय बतलाया । देवताओं की बात सुनकर 
मधघुसदन और शहूर दोनों ने कोप किया और उन के मुख से एक महातेज 
प्रकट हुआ । ब्रह्मा के भी मुख से वैसा ही तेज निकला । इन्द्र, वरुणादि 
देवताओं के भी देह से दिव्य तेज प्रकट हुआ । इसतरह सब देवताओं 
के देह से निकलकर वही महातेज पवेत के समान दिखळायी पड़ने लगा 
और उस को ज्वाला से दिशाएँ:विदिशाएँ सब व्याप हो गयीं। वही अतुल 
तेज एकत्रित होकर एक स्त्री के रूप में परिणत होगया। उस तेज की 
दिब्य दीप्ति तीनों लोक में फैल गयी । समस्त देवताओं के तेज से उस 
तेज के 'अन्यान्य भङ्ग उत्पन्न हुए। समस्त देवताओं की तेजोराशि से 
शद्धत भगवती को देखकर प्रसन्न हुए। सब देवों ने विभिन्न आयुध तथा 
आभूषण उसे प्रदान किया । सब ने माता का सम्मान किया। मां प्रसन्न 
होकर सिंहनाद करने लगी । उस के घोर नाद से सम्पूर्ण नभ पूर्ण हो 


` ग्या और उस की प्रतिध्वनि से सब. लोक क्षुब्ध हो गये और समुद्र कांप 


` उठे। देवता प्रसन्नता से जयजयाराव करने लगे, मुनिलोग स्तुति करने 


A च 


लेकर युद्ध के लिए 


तत्पर होगये । अनेक भसुरो से समावृत महिषासुर ने देखा कि तीनों 
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सिंह ने विचित्र युद्ध करके चामर प्रभृति देत्यों को -मारा । बहुत 

के मारे जाने पर स्वयं महिषासुर ने महिषरूप से अद्भुत नो 
दिखलाया । चण्डिका ने उसे पाश से बांधा, तो वह सिंह होगा | 
तक मिंह॒ का शिर काटने का चण्डिका प्रयत्न करती है, तबतक 
खड़गपाणि पुरुष हो गया । जबतक पुरुष पर अस्बा प्रदार करती * 
वह गज होगया । गज. होकर सिंह को शुण्डा स आकृष्ट करन लगा | 
तलवार से शुण्डा काट दो । परंवात्‌ वह फिर महिष बनकर जोय दो 
त्रस्त करने लगा । अन्त में देवी ने उछलकर उव के ऊपर आरूढ 
उसे चरण से आक्रान्त कर शल से ताडन किया । शतर्ने में वद महिष के 
से अधंनिष्क्रान्त असुर के रूप में लड़ने लगा । अन्त में अम्बा ने विशाळ 

से उस का दिर काट दिया । अघुरसेन्य में हाहाकार मच गया। देवतागण 
बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं न वहीं श्रद्धा से नन्न होकर इसतरइ स्तुति 
को-हे मां | आप जगदात्मशक्ति हे, आप से सम्पूर्ण विश्व व्याप्त ६ 
आप सब देवगणो की शक्तिसमूहमूर्ति हैं। आप क्ले प्रभाव को" विष्ण 
ब्रह्मा तथा हर भो नहीं कह सकते, फिर और की तो बात हो कया! 
आप ही सुकृतियों क घरों में लक्ष्मी तथा पूपियों के घर में द्रिदरारूप से 
रहती हैं। कृतबुद्धियों के हृदय में सुबुद्धि एवं कुल्शज्ञनाओं की लज्जा भो 
आप ही हैं, आप ही अव्याकृताख्या प्रकृति है, आप ही स्वाहा, स्वघाल्प से 
देव, पितर आदि को ढपत करतो हैं । मोक्षाथोँ यतिलोग भी ब्रह्मविद्याहूप 
से आप का ही सेवन करते हैं । विश्व को अभ्युदय-निःश्रेयस प्राप्त कराने 
के लिए आप ही वेद्तरथी के रूप में प्रकट होती हैं । विष्णु के हृदय में 
महालद्टमीहप से शशिमौळि के यहाँ गौरीहूप से आप हो प्रतिष्ठित है । बहुत 


२००२ 


स्तुति करके देवताओ ने देवो से अनेर वर को प्राथना को । माता; 


'तथास्तु' कहकर अन्तर्दित होगयीं । 

| उत्तर चरित्र १३ 

इथोतरह जब शुम्भ और निशुम्भ ने पराक्रम से इन्द्र से शब्रैलोक्य 
छीन लिया, यज्ञभाग भो स्वयं ऊेना प्रारम्भ कर दिया । सूये, चन्द्र तथा 
कुबेर, वरुण का पद्‌ स्वयं छे लिया, तब सब देवता पराजित और भ्र्ट- 
राज्य होर्ग अपराजिता भगत्रतो का स्मरण. करने लगे । माता ने वरदान 
दिया है कि आपत्ति में जब भी आपलोग हमारा स्मरण करोगे, मैं 
तत्लण आप सब की आपत्तियों को दूर करूंगी, यह सोचकर सब हिमाचल 
पर जाकर विष्णुमाया की स्तुति करने छगे । वहाँ उन्हो ने देवी, महादेवी, 
शिवा, प्रकृति, भद्रा, रौद्रा, नित्या, गौरी, घात्री, ज्योत्स्ना, इन्दु रूपिणी, 
सुखा, कल्याणी, वृद्धि, सिद्धि, नेनेति, शर्वाणी, दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, 
सवंकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रा, अतिसौम्या, अतिरौद्रा, जग्तिष्ठ, 
कृति, विष्णुमाया, चेतना. बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, शक्ति, ठुष्णा, 
क्षान्ति, जाति, लज्जा, . शान्ति, श्रद्धा, कान्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, 
दुष्ट, माता, श्रन्ति, व्याप्ति, चितिरूप से. भगवती को प्रणाम किया । निुँणा, 
सगुणा तथा सगुणा में भी सात्विकी, राजसी, तामसीमेद. से सब शक्तियो 
भगवती में ही अन्तंभूत हो जाती है । देवता स्तुति कर ही रहे थे कि 
दिमाद्रिकन्या पावेतो जाह्नवी में स्नान करने आयीं । देवताओं से उन्दो ने 


प्रश्‍न किया कि “आप किस देवता की स्तुति कर रहे हैं?” देवताओं - 


का उत्तर देना ही था कि तबतक पावतो के ही शरीर स प्रकट होकर 
शिवा सगवतो ने पावती से कहा कि “शुम्भ से निराकृत होकर ये 
सब हमारी ही स्तुति कर रहे हे । पार्वती के शरीरकोश से निकली 
हुई अम्बिकां 'लोक में 'कोशिकी' नाम से प्रसिद्ध हुई! ।. कौशिकी के 
निकलने पर पावती कुष्णवणं की हो गयो । तभी से वह 'कालिका' कहलाने 
लगों। परमरूपवती कौशिकी अम्बिका को. कभी शुम्भ-निशुभ्म के 
सेवक चण्डुण्ड ने देखा और जाकर अपने. स्त्रामी से उस के 
रुप की प्रशंसा को और उसे स्वाधीन बनाने की सलाइई दी। शुम्भ- 
निशुम्भ ने दूत सेजकर कहलाया कि “हमारी आज्ञा सवंत्र अप्रतिहत है, 


संसार के सत्र रत्न, ऐरावत, उच्चैःश्रवा आदि हमारे पास हैं, तुम भी लीः 


य अतः तुम भो हमारे पास भाओ, हमारे पा 
ताथ कहा--"ठी र सचे आह होगा ।१ भगवतो नें गम्भीर स्मित क 
बा कह हे. सला हि ह ज ह मं 
भरता: लग ग दप दूर करेगा, मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा 
PE अतः शुम्भ या निशुम्भ कोई भी? आकर मुझे जीतकर पाणि" 
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अहण कर छे--“ये/मां जयति संग्रामे चो मे 
झोके स मे भता भविष्यति । तदाराच्छतु शुम्भोऽत्र निशुस्मो वा. र 
मँ जित्वा कि चिरेणाज पाणि गृह्णातु मे लघु दत ने he: 
समझाया, परन्तु देवी ने कहा--“क्या करू, मेरी ऐसी ह 5 
दूत ने जाकर सब बात सुना दो 


। ' इस पर धूम्रलोचन, भेजा गया. घोर 
युद्ध क बाद वह मारा गया। उस के पश्चात्‌ शुम्भ ने चण्ड-मुण्ड को भेजा 


महासंग्राम हुआ, अम्बिका ने जब कोप किया, तब उस के ललार से कराल. 
वदना कालिका प्रकट हुई । उस ने असुरो के बळ ( सैन्य ) को भक्षण 
करना आरम्भ कर दिया। उस ने बड़े बड़े गज, तुर 
मुँह में डालकर चबाना प्रारम्भ किया । सबेनाश हो 
और अनेक चक्रों से काली को आच्छादित कंर 
चे चक्र लीन होगये । ` महातलवार से देवी ने च 
इस क वाद मुण्ड छड़ने आया | उस की भी व 


ते देखकर चण्ड आया 

दिया । देवी के मुँह में 
ण्ड का शिर कार डाला । 
ही गति हुई । चण्ड-मुण्ड, 
शिकी को दिया। कौशिडी ने 
चण्ड'सुण्ड का शिर लाने के कारण काली का “चामुण्डा! नामकरण किया। 


चण्ड-मुएड का वध सुनकर झुम्भ ने अपनी सब सेना को आज्ञा दया। _ 


महामदाकुल के भयानके-भयानक दैत्य आये, भयङ्कर युद्ध होने लगा । 
देवो न धनुष के उज्कार से धरणो और गगन को पूरित कर दिया । सिंह- 
नाद और घण्डानाद मी सर्वत्र फैल गया, महाकाली ने भी सुख फैळाकर 


सिद्धान्त . 


दपं व्यपोहति । यो मे प्रतिबळो 


हैं, रथ, योद्धाओं को , . 





महासंग्राम के बाद भगवतो ने उस के हृदय को विशाल शुरू से बिदीण कर. 
भूमि पर मार गिराया । देवता तथा ऋषियों ने देवी की इस प्रकार स्तुति को। E+ 
देवताओं ने कदा --“हे मातः | आप प्रपन्न प्राणियों की अर्त्ति दूर करने- 
वाली है, आप अखिल ब्रह्माण्ड की माता है, आप हो चराचर विश्व की 
इश्वरी है, आप ही पथ्वीहप में स्थित होकर सब की आधारभूत है, 
जळहप से भी स्थित होकर सम्पूर्ण विश्व का आप्यायन करती हे, आप 
अनन्तवौय्येवाळी वैष्णवी शक्ति है, आप ही विश्व को 'बोजभूता माया 
हैं, सम्पूर्ण विश्व आप से ही मोहित हे, प्रसन्न होकर आप ही मुक्ति ढी. 
हेतु बन जातो हैं, संसार की समस्त विद्याए आप के हो अंश हैं, समस्त 
स्त्रियां भी आप के ही अंश हैं, एक आप से ही सारा विश्व पूरित है, फिर 
आप की क्या स्तुति की जाय १ स्तुतिसाधन परा, अपरा वाक भी? तो 
आप ही हे, स्पशेच्चरित वाकू “वेखरी' है, स्मृतिगोचर चाकू मध्यमा? हे 
अर्थ को द्योतिका 'पद्यन्ती' है, ब्रह्म हो 'परा' वाक हे--“वेखरो 
निष्पत्तिसंध्यमा स्थृतिगोचरा । द्योतिकार्थस्य पश्यन्ती सूचमा ब्रह्मेव 
केवलस्‌ ॥” स्थान, करण, प्रयत्न तथा वर्णविभागशन्य, स्वयंप्रकाञ् 
ज्योति 'परा' वाक्‌ है । सूक्ष्म बीज से उत्पन्न अछुर के समान किश्धित्‌ 
विकसित शक्ति ही 'पश्यन्ती' है। अन्तःसबुद्परूपा वाक्‌ 'मध्यमा' है, 
व्यक्त वर्णादिरूप 'वेखरी' हे । स्वर्ग-मुक्तिदायनो आप ही हैं। बुद्धि 
रूप से पुरुषाथप्रदा, कालरूप से परिणामप्रदायिनी, अवसानसमय में 


शब्द - 





| भीषण नाद किया । उस नाद को सुनकर दैत्यसेना ने चारों ओर से कालराजिरूप से आप ही विराजती हैं। सवंसङ्गलदायी, सर्वाथसाधिका, 
| देवी को घेर लिया । इसी समय दैत्यों के नाश और देवताओं के अभ्युदय क शरणागतवत्सला, सश्यादिकारिणी, सनातनी, गुंणाश्रया, गुणमया, शरणा- 
|! लिए ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इन्द्र आदि देवताओं के शरीरों से उन की शक्तियाँ. गतदीनाते-परित्राणपरायणा, अर्सिहरा, ब्रह्माणी, साहेदवरी, कौमारी, 
| उसी-उसी रूप में प्रकट होकर देवी की सहायता के लिए आयीं। उन वैष्णवी, वाराही, चामुण्डा, छक्ष्मो, लज्जा, विद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्तघा, 
शक्तियों से परिवृत होकर रुद्र भगवान्‌ आये और चण्डिका से कहा कि “हमारी मदारान्ि, महाविद्या, मेधा, भरवा, सरस्वती, वरा, भूति, बार्श्राव ( राजधी ); 

_ अ्सन्नता के लिए शीघ्र ही इन देत्यों को मारो।” यह सुनते ही देवी के तामसी, नियन्ता आप ही हैं । कहाँ तक कहा जाय, आप ही सवेस्वरूपा हैं, 
आप ही सवंशक्तिसमन्विता हें । आप और आप के आयुध हमें सब 


शारीर से एक अतिभीषण शक्ति प्रकट हुई और उस ने रुद्र से कहा-- व | 
/ “आप हमारे दूत वनकर जाओ और शुम्भ-निशुम्भ से कहो कि त्रैलोक्य भौणि से बचायें । आप सर्वानथेनिवारणी, सर्वामीष्टदायिनी हैं, सवस्त्य 
हैं। आप के आश्रितों को विपत्ति नहीं आती, आप के आश्रित दूसरों के 


` इन्द्र को दे दो, देवता दृविभुक्‌ हों और तुमलोग यदि जीना चाहते हो, नक | 
आश्रय होते हें । आप विश्‍वेरवरी, विश्‍वपालिनी एवं विश्वरूपा है, विश्वेशवन्या 
हे. ॥ जो आप को प्रणाम करते है, वे विश्व के आश्रय बनते हैं ।' देवी 


तो पाताल चले जाओ । यदि बल के घमण्ड से छड़ना चाहते हो, तो 
ने प्रसन्न होर्र वर माँगने को कहा । देवताओं ने यह वर माँगा कि “हे 


आओ, तुम्दांर मांस से हमारे शुगाल दर हों।” देवी ने शिव को दूत 
बनाया, अतः उस का नाम “शिवदूती' प्रसिद्ध हुआ । दैत्य शिव के द्वारा ४ र 

अ ३ धव र अखिलेश्वरि | आप सवेदा त्रैलोक्य को सवेबाघाओं का प्रशमन कर और 

समय समय पर इसौतरह असुरो छा संहार करें ।” देवी ने कहा--“यह 


देवी का सन्देश सुनकर कुद होकर वहा आये, जहाँ देवो स्थित थीं 
ओर अच-शस्र से देवौ के ऊपर खूब प्रहार किया । देवी ने लोलामात्र य आरि रेल छ करता पजा तला म. 
वहाँ भी नन्द गोप के एह में यशोदा से उत्पन्न हो विन्ध्यवासिनी रूप से में 


से सब को नष्ट कर डाला । कोशिकी के आगे-आगे काली शूल और 
खिदराह से बागुल. को न र्‍या पहल ज क कक उन का संहार कहूंगी । उसी रूप से वैप्रचित्त दानवो को मारकर उन का 
भक्षण कलगी । दन्तों के रक्त होने से. उस समय मेरा 'रक्तदन्तिका' नाम 


कौमारी, ऐन्द्री आदि अपने शखालों से सहखों देत्यों को मारतो थीं । 
प्रसिद्ध होगा । पुनश्च शतवार्षिकी अनावृष्टि होने पर “शताक्षी? रूप से प्रकट 


असुरो का संहार करती हुई नाद से दिशाओं को पूणंकर रही थीं । जब 
होकर सुनियों पर अनुप्रह करूंगी । अपने देइ से उद्‌मूत प्राणधारक शाकों - 


भाहगणों से पीड़ित होकर असुर भाग चळे, तब रक्तबीज नाम का एक: 
महान असुर आया । रक्तबीज के शरीर से जितने बिन्दु रक्त भूमि पर गिरते दारा लोक का रक्षण करूंगी, इसीलिए मेरा 'शाकम्मरी' नाम होगा। उसी 
अं अवतार में दुगेम देत्य को मारने से मेरा दुर्गा' भी नाम पड़ेगा। भीमरूप 


थे, उतनी ही संख्या में वैसे ही रक्तबीज उत्पन्न होते थे। वह रक्तबीजः 
गदा लेकर इन्दशक्ति से युद्ध करने लगा। उस से महाभयडूर संग्राम र करेगी. तब मेरा भीमा? नाम 
- देवी रके हिमाचल के राक्षसों को भक्षण कछूगी, तब मेरा भीमा : 
हथः असल्य” रक्तबीजा ते घंतार वयात हा यया दवा यात पडेगा । भ्रमरहूप घारणकर अरुणासुर को मारने से मे 'पामरी' नाम शेप ह 
`| जिह्वा भूमि पर फैला दी और सब रक्त पान करने लगी । अन्त में वह दैत्य इतरह जत्र जब दानवों की बाधा फेडेगी, तब तब मैं अवतार लेकर 
क्षीणरक्त होकर मर गया । , हे धर्स और देवताओं के झन्रुओं का क्षय करूंगी । जो इन स्तुतियों से मेरा 
फिर शम्भ-निषुम्भ का भी देवी से घोर युद्ध हुआ । महायुद्ध के बाद * स्तवन और भ्रद्धा-भक्ति से पूजन करेगा, उस को सब विपत्तियो को दूर 
निशुम्भ मारा गया । उस समय झुम्भ ने आकर देवी से डॉटकर कहा-- कर सर्वाभीष्ट सम्पादन करूंगी ।” “सप्तशतो' के चरित्रो से विविध 
"हे दुर्गे | तू घमण्ड न कर, दूसरों का बल लेकर तू लड़ती हे ।' इस मिलतो है । मधु-कैटस बढ़े बलवान. थे, परन्तु बुद्रिबल से विष्णु ने 
पर देवी ने कहा--“इस जगत्‌ में मैं ही एक हूँ, दूसरा कोई नहीं । देख, उन का वध किया, इस से यह स्पष्ट होगया कि पशु-बळ पर सवदा बोद्ध 
में » यह कहते ही ब्रह्माणी- विजय होता है । महिषासुर के वघ में देवताओं के सङ्क से उद्धृत | 
ये सच मेरी विभूति हैं, मुझ में प्रविष्ट हो रही है. !” यह कहते दी ब्रह्मागी च का विजय ह कस Bea 
प्रमुखा देवी उस में लीन हो गयीं, वह अकेली रह गयी— ''एकेवाहं जगत्य तेजश्समूह से भगवती का आरनाव हुआ । ठुतीय चा न र अ 
द्वितीया का ममापरा। पश्यैता दुष्ट मय्येव विरान्स्यो मदूविभूतयः ॥ ततः व्यक्त होता है कि एक शक्ति ® ही अग्रसर होने पर सभी श दः प्य, 
समस्तास्ता देवयो अह्माणीप्रसुखा कयस्‌ । तस्या देव्यास्तनौ जस्युरेकेवासी में जग जातो है, इत्यादि इत्याद बहुत सी शिक्षाएं मात होती इ ६70 
| सदास्विका ॥ देवी ने कहा--“मे ही अपनी विभूति से अनेक रूपों मे पर्स समाचार ||| 
| | पयत थी। अब उन सब का उपसंहार करके अकेली दी संग्राम में स चाक अचुष्ठान Roo य म 
हैं। तू सावधान स्थिर हो ।” अनन्तर देवी और शुम्भ का देवताओं 7) नकी ES आगामी गामी ` रामनवमी $ पूर ग द 
| समक्ष महाघोर युद्ध हुआ १ बड़े बड़े दिव्यातिदिव्य गाास्त्री का प्रयोग `` नाहा घाट महदवा जिला भिण्ड, पो* मिहोना ( उव ) मे» 
I. ल आ। उस पयन्त कछवाही घा८ ९२ :२ ब ट - 
हआ हौ कभी गगन में, कभी भू पर महानग Rn hawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr + 9 ४ ठ वर्टी 
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 झुक्छाखंड़ा ( १५१।१८ 
| _ २३ धमनीखेः के ° पाटन 
` (मः) ओऑ पं० दुर्गादीन मिश्र 


® १. अही का 





औं पं० सूयंप्रसादजी अवस्थी (म॑ ०) । १६ आंब, मगरामऊ (१६४३१) 
` त श्री पंर चन्द्रशेखरजी ( अ० ), श्री पं० शिवशडूरजी ( मं० )। १७ 
हट ' बेहटा खुसाम ( १६५।३२ )— ग्री पर दुर्गाप्रसादजी ( अ० ), श्री पं० 


२६८ : 

ओऔपरशुरामदा पजी के तत्वावधान में सच के सईल्प से त्रिलक्षहोमात्मक 
उक्त यज्ञ होने जा रहा हे ।--पं० माताचरण शाखी मन्त्र प्रबन्धसमिति । 
(२ ) महायज्ञ तथा अ० भा० धर्ससङ्क विशेषाधिवेशन- आगामी अदरः 
कुम्भी पवे के अवसर पर हरिद्वार में एक महायज्ञ तथा अ० भा धर्मंसडघ 
का विशेषाधिवेशन करना निश्चित हुआ है । ज्योतिष्पोठाधीररर जगदू गुर 
श्रीशडूराचायेजी, वेष्णवाचार श्रीवोर्राघवांचायंजी, श्रीस्वामी करपात्री 
जी. श्रीस्वामी कृष्णबोधाभ्रमजो, ब्रह्मचारी श्रीजीत्रनदत्तजो प्रशत महात्मा- 
गण तथा अन्य अनेक विद्वान्‌ पधारेगे। अविक चेत्र कृष्ण ७ गुरुवार 
से महायज्ञ का. आरम्भ और शुद्ध चंत्र शुक्ल १ शुक्रवार को पूर्णाहुति 
होगो। इसी के मध्य में चैत्र कृष्ण ११ से १४ तक विशेषाधिवशन होगा । 
घर्मावरोधियों को शद्धा-समाधान के लिए भी अवसर दिया जायगा । इस के 
लिए उन्हें लिखा-पढ़ी करके पहले से ही समय निश्चित कर लेना चाहिए । 
_शरदेव्द्रस्वरूप ब्रह्मचारी ( स्वागताध्यक्ष )। ( ३ ) विन्ध्यक्षेत्र--भी पं० 
शिवशरण मिश्र सूचित करते हैं कि अयुतचण्डी का काय चल रहा है, फा० 
शु० १७ तक १००० पाठ हो चुके हैं । 


नवीन शाखाप 





` ७ सुसकाबाद, पो० इनुमानगञ्ष, जि० इलाहाबाद (सं० १७९।१२) 
_-स्थान- धर्मकुटोर । श्री पं० सुखदेवप्रसाद चतुर्वेदी ( अ० ), श्रीमहा- . 
नारायण शुक्र ( उपा० ), श्रीअमरनाथ शुक्ल ( मं० ), श्रीशम्भुनाथ शुक्ल 
( उ० मं०), श्रोव्ृजनारायण शुक्ल ( प्रचार मं० )। २ गोपदवनास 
पो० सीचड़ी ( सं० १८०३ )--श्री पं० शेषमणिजी ( अ० ), श्रीसन्त . 
सीतलूदासजी ( मं० ) । ३ तइसील व्योहारी ( कृपालपुर ) (सं० १८२।५) 
--अ्री पं रामसनेही जी ( अ० ), श्रीभगवतीप्रसादजी पटवारी ( मं० ) । 
४ तहसील सोहागपुर, पञ्चायती मन्दिर, पो० सु० शहडोल (सं० १८१॥४) 
¬ भरीहौरालालजी (_अ० ), शरीमणिरामजी गोस्वामी ( मं० ) । 
५ देवराजनगर ( सं १८३।६ )--बावू लक्ष्मीनांरायणसिहजी ( अ० ), 
पुजारी मन्दिर देवराजनगर ( मं० ) । ६ मौरावां.( सं० १७२३९ )-- 
कुंबर श्रीहृदयनारायण सेठ बी. ए, ( अ० ), लाला त्रिलोकीनाथ सेठ 
( संरक्षक ), श्री ५० रामअवतारजी (मं०) । ७ मगह्ापुर (सं० १६६।३३) 
श्री पं० शिवंकशोरजी ( अ० ), श्री पं० रामक्कुष्णजी ( मं० )। 
४ ओलिया, इन्दामऊ ( सं० १६७।३४ )-- श्रीलालबदादुरसिंहजी (अ०) 
श्रीछालमनजी ( मं) । ९ दादामऊ, बीघापुर (१६८३५ )-- 


Mr, 


अधिक चेत्र शुक्क १४. संर 


नोरायणजी (मं० ) । २५ वरद, पो० पान ( ९ ५४२ 
क > ३) 
--श्रीशिवनारायणप्तिंदजी ( अ० ) श्रीभेरवर्सिहजी (मन) | 
सु० पो० पाटन ( १५५१२२ )--श्री पं> शिवसद्दायजी अवस्थी ( ञ्ज, 
श्रीरामप्यारेजी त्रितेदी ( मं. ) । २७ सु० पोऽ सुमेरपुर (१५६२३ 
__श्री पं० न्रह्मदत्तज्ञी पाण्डेय .( अ० ), श्रीकेशव प्रसादजो अवस्थी 
( सं० )। २८ कुम्भी, पो० इन्शासऊ ( १५५२४ )_श्रीरामगुछामजी (अ० 
श्रीसुन्दरलाल जो ( मं० ) । २९ खरझारा, पो० नगर ( १५८२५) 
श्रीचन्द्रिकाप्रसादजी ( अ० ), श्रीजगदम्बाप्रसादजी ( मून्ळे । ३० | 
स्कूर, सीटिकरबाजार, पो० वखिरा जि० बस्ती ( २११।१३ )--फा० कू 
१० बु०। श्रीबुद्धिगम मुंशी प्रधानाध्यापक ( अ० ), मुंशी जमुनाप्रसादज 
(मं०) । ३१ प्राइमरी रकूल, बभनिया, पो० नगर, जि० बस्ती (२१२१४) 
श्रीस्वामी मौनीबात्रा ( अ० ), श्री बाबू रामटवहरतरसिंहजी प्रधानाध्यापक 
(मं०) । ३१ बाहिलपार, पो० खलीलाबाद्‌, जिं० बस्ती ( २०८५०) _ 
श्री बाबू रामलखनरायजी ( अ० ), श्रीहद्दीप्रसाषलाळजी ( मुं ) | 
३२ बौर विपास, पो० वाखिरा, जि० बस्ती ( २०९११ )--श्रीवंशगोपाल 
रायजी ( अ० ), श्रोरामआइचय गाय ( म० 0, श्रीपरमेश्वर राय ( उ« 
मं० ), श्रीदीनानाथ राय ( निरीक्षक ), श्रोशिषकुमार पाण्डेय तथा 
श्रीरामलखनगाय़ ( प्रबन्धक ) । ३३ उततराचव्छू पो० खलीलाबाद, जि० 
बस्ती (२१०१२ )--फा० कु० ३ बुधवार । श्रीचिखुरीराय ( अ० ), श्री 
बाबू कैलाशराय (मं०) । ३४ करीमें, पो० हरिहरपुर, जि० बस्ती (२०६८)... 
माघ शुक्ल ९ सोम । श्री पं० रामराज शामा प्रधानाध्यापरु प्राइमरी 
स्कूल ( अ० ) । ३५ घररह्यां, पो० खळीलाबाद्‌, जि० बस्ती ( २०७॥९ )-. 
माघ शु० ११ बुब। श्री बाबू बुदूधूसिइजो प्रधानाध्यापक प्राइमरी स्कूल (मं५)। 
३६ एकमा, पो० खलीलाबाद्‌, जि० बस्ती ( २०५७ )--श्री वाबू मोह प्रसाद 
राय, ( अ० ), श्री बाबू भगवतीप्रसादळाळ ( मं० ) । ३७ कसोंधन स्कूल, 
सु० पो० बस्ती (२००२)-भाद्र शु० ७ शनि । श्री धमराजलालजी प्रधाना- 
ध्यापक ( अ० ), श्रीगणेशप्रसादलालजी ( मं० ) । 


“हिन्दू कोड” विराध 

(१ ) कन्नौज-३० दिंसम्बा, ह० ३९७ श्रीगोपीनाथ' टण्डन 
सर्राफ । ( २) दुदुज्ली, पो० खतल्यूं ( नेनीताळ )--६० १३०, श्रीगोपालं- 
दत्त जाशी । 


श्रीस्वामी करपात्रोज़ी की यात्रा का कार्यक्रम 





श्रौ पं० सरजूप्रसादजी ( अ० ), . श्रीअम्बिकाप्रसादजी ( मं- ) । 
१० जानापुर, रेरा ( १६९३६ )--श्री प° गिरिजाशइरजी ( भ ), 
भ्रीप्रयागनारायणजी ( मं० )। ११ उझपे, बीघापुर ( १७३।३७ ) |-- 
ओहरिवंशकुमार ( अ० ), श्रीअयोध्याप्रसादजी (मं० )। १२ परौनी 
बारा ( १७०।३७ )- श्री पं० उमाइङ्करजी शुक्ल ( अ० ), श्री पं० 
' शौतलाप्रसाद द्विवेदी ( मं. ) १३ सु० पो० बीघापुर ( १९९.४० )-- 
पं गोविन्दप्रसादजो वाजपेयी (अ० ), श्री पं० द्वारिकाप्रसादजी 
(मश )। १४ सु० बहुराजमऊ, सिकन्दरपुर ( १६३३० )--श्री पंं० 

` शिवभजनजी दीक्षित ( अ० ), श्रौठाकुर जगदेवर्सिदजी ( मं० )। 
१५ सुरू पो० घाटमपुर ( १६२।२९ )--श्री पं० शिववाळकजी ( अ०)*. 


कालीशहरजी वेद्य (मं०) । १८ सु० पोऽ भगवन्तनगर (१५९२६ )-- 
श्री पं उदयराडूर शुक्ळ ( अ० ), श्रीमनबोधनळाळजी (मं० )। १९ 

(पुर, पो० पाटन ( १६०/२७ )--श्री ठाकुर जगन्नाथसिंदजी 
' श्रीबोध सिद्दजी (मं०) । २० सु० पो० ईदामऊ (१ ६१।२ e)— 
पॅट गङ्गाचरणजी ( अ), श्री पं० -प्रयागनारायणजी ( मं० )। 
६ 2 अता सन्तान रार ( ११०।४ )--श्री पं° वैजनाथजी 

| ( अ० ), श्रीबाबुलालजी त्रिवेदी ( मं) । २२ सु० पो० 
आ पं० राजनारायणजौ त्रिवेदी ( अ० )। 
; १५३।१९ )--श्री पं० वृन्दावन शुक्ल 


वाजपेय 
८४४४ <* 


की शक ० श्रो {| 





अधिक चैत्र शुक्ल १५ बुध--बरेलो 

' कृष्ण १ गुरु चन्दौसी 

„ » >» दे शनि--मुगदावाद ( मध्यान्ह तक )- 
, „ » णामेरंठ ( सायङ्काल ) 

४ रवि - सुजफ्फरनगर 

५ सोम--रुड़को 

६ मङ्गल--दरिद्वार 
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इस कार्यक्रम में कहीं एक दिन आगे-पोछे हो सकता है।. पर्यु 


पत्रव्यवहार इसी के अनुसार किया जाना चाहिए । --श्रीमाकेण्डेय ब्रह्मचारी । 


अन्यान्य समाचार 


( १ ) नव वषे के उपलक्ष्य में बाजार सिकन्दरपुर ( चकिया ) में भो 
प° परशुराम शर्मा की अध्यक्षता में सङ्घ की छखासभा का अ 
हुआ । सदस्यों से प्रतिज्ञा दुददराने की प्राथंना की गयी और एक संर 
विद्यालय खोलने के लिए जनता से अनुरोध किया गया । एंक प्रस्ताव हारा 
हिन्दू कोड! का घोर विरोध प्रकट किया गया । (२) सगोत्र विवाह बिल 
विरोध--पं० राघागोपाल शाखी अध्यक्ष ध० सं० शाखा विरवामित्र 
( बेसवां ) अलछोगढ़ ने गत १० फरवरी को वाइसराय के पास १ तार 


भेजकर उक्त बिल का विरोध किया । ( ३ ) चन्दोळी--श्रीसनातनंधर' 


सभा का स्वणजयन्तो उत्सव आगामो-ता० २६ से ३० मांचे तक भरीज्यो कर 


- तिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शडूराचायंजी की अध्यक्षता में होगा । श्री मौ 


कापाभीजी महाराज के भी पधारने को आशा की जाती" है-- श्रीओई 
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3 | ` स० स० -- हुर्गादत्त : 
जयति रघुवंशतिळकः : साप्ताहिक | | 
~ वशबवननिधनकाती वास: ध्रा कोझल्याहृदयनन्दनो राम: । द्शवद्ननिधनकारी दारारथिः पुण्डरोकाक्षः ॥ 
श्रीमगवतोतत्त गुणों की साम्यावस्थाइपा त्रिगुणा र आफत वया 0 बः ४ के 
बह भगवती परमेशवरी हे । वह लक्ष्य- . टच 
° _ र श्रीस्वामी करपात्रीजी ) अलक्ष्य दो रूप की है। मायारूप लक्ष्य है, प्रह्महप अलच्य है । है EE के | 
dS 3 शबल ब्रह्मरूपा भगवती ही त्रिगुणा परमेखरी हे । जैसे घटादि काम्यै में ` 4 
देवी खुक्त' में भगवती का स्वरूप कारणमूत शृत्तिका व्याप्त है, वैसे ही सम्पूर्ण विश्व में वह व्याप्त ह । इर सर 


'दवोसृक्त' से विदित । दोता है कि साक्षात्‌ परब्र ही देवो आदि बाण दे ले रन प्रिय तीर ब्रह्म के और नाम, रूप यह दो 

नामों से प्रख्यात है । सवये दी कहती है--“अहं रुदरेभिवंसुभिश्चराम्यह- भगवती के अवतारस्त्रूप त्त ge 
मादिव्यैरुतविशवदेवैः ।” अर्थात्‌ मैं हो रुद्र, वसु, आदित्यादि रूप स विहरण के हाथ में पानपात्र, ऊपर के ठ मे बा कद माग के होल 
करती हूँ। इन्द्र, अरर एवं अद्विनीकुमारो को मैं ही धारण करती टं खेटक, नीचे के न मती 5 क ज्‌ द ऊपर के हाथ न 
सोम, त्वष्टा, पूषा, भग आदि को भी मैं ही धारण करती ट्रे । देवताओं को. किये हष 4 ७ सप आ ie a को शिर में घारण 
इविःपरदान करनेवाले ह को फलप्रदान भी में ही करती हूं। धारण की हुईं भगवती अपने दिव्य तेज से ल्या दिख के न न्य 
“अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसून चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानास्‌। ता. मा देवा मि. णन 


* द [ -कर्मवृन्द्‌ ही भगवती के हाथ का फळ है, क्रियाशक्ति ही गदा है, ज्ञान 
व्यदधुः पुरुत्रांभूरिस्पात्रां दया वेशयन्तीस्‌ ।” अर्थात्‌ सब जगत्‌ की इसरो, शक्ति खेटक हे, तुर्यावृत्ति ( समाधि ) पानपात्र हे, लिए पुरुषत्व है. 
घन प्राप्त करानेवाली, तत्वज्ञानिनी एवं यज्ञाहों में में ही मुख्य हूं, में ही पि 


योनि प्रकृतित्व हवे, नाग काळं हे । मार्दुलङ्ग ( फळ ) ग्रदण से भगवती _ 
प्रपञ्चरूप से स्थित हूँ । अतएव दवताओं ने अनेक स्थानों में अनेक रूप यह सूचित करती है कि में हो सवेकमफलदात्रों हूँ । गदाघारण से क्रियाः 
त मेरा ही विधान किया है, विइवरूप से मैं ही स्थित हूँ। जह स्वरूप विक्षेपशक्ति और खेटघारण से ज्ञानशक्ति का अधिष्ठानित्व ही बोधित 
भी, जो भो किया जाता है, सब मेरौ ही तत्र तत्र, तेनतेन रूपेण सम्पत्ति किया गया है । पानपात्रग्रदण स यइ दिखलाया गया हे कि स्थिति में 
है । खाना, देखना, प्राणन करना, सवासोच्छवासादि व्यापार करना संब स्वात्मानन्द रस का मैं ही दान करती रती हे । नाग, लिङ्ग, योनि घारण 
मेरी ही शक्ति से सम्भव है । जो मुझ अन्तर्म्यामिणी को नहीं जानते, वे से यह सूचित किया गया है कि प्रकृति, पुरष और काळ तोनों का 
उपक्षीण हो जाते हैं । हे विश्रुत! पा = अधिष्ठान परत्रह्महपा में ही हूं । डी 
श्रद्धायुक्त होकर सुनो, यह ब्रह्म- आवश्यक सूचना बीज का अभिप्राय भी यही दे। रो 
वस्तु तुम्हें बतला रही ह -- सया अगले वर्ष से, जो श्रोरामनवमी से आरम्भ होता | भुरे है । सूक्तरूप मुवनेवरी और  । 
सो5न्ञमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति | है, 'सिद्धान्तः फिर आठ पृष्ठो से निकळने लगेगा। आशा महालक्ष्मो दोनों एक ही हैं, तथापि [| 
य ई श्हणोत्युक्तस[ । अमन्तवो माँ त | है कि हमें सभौ ग्राहकों का सहयोग प्राप्त रहेगा) यदि | "० त बरादि आयुषः | | | 
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उपक्षियन्ति शुधि भुत द्धिवं ते | कोई सज्जन किसी कारणव ग्राहक न रहना चाहें, तो | "प. में मेद है ।. नह 
बदामि ।” मैं ही देव-महुष्यसेवित | उस की सूचचां हमें अभी से देने की कृपा करे, जिस से भगवतो और सूष्टि ` 
र्म का उपदेश करती हूँ । मैं ही | आगळे अङ्क उन की सेवा में न भेजे जांय। जिन लोगों प्राणियों के परिप कर्मों का भोग । ; 
`| जिस को चाहतो हूँ, उप्रे--अधिक-- | का इस वषे का चन्दा अभीतक प्राप्त नहीं हुआ है, उन के | दारा क्षय हो जाने पर प्रलय होता दै \ | 
बनाती हूँ । ब्रह्मा ( खष्टा ), ऋषि | पास बी० पी० जा रही है, उन्हें छुड़ाने को अवश्य उस समय सब प्रपञ्च माया केहीउदर | 
( ज्ञानवान्‌ ) तथा शोभनप्रज्ञ बनाती | उदारता दिखळायें । अगले पते छुपवाये जा रहे हे, यदि में लोन रहता है । साया भी लप्रतिछठ 
हूँ । त्रिपुरविजय के समय हिंसक, | कोई अशुद्धि हो, तो सूचित कर दें।_ -सा्वालक । निगुंण ब्रह्म में लोन रहती है । . ह 
नादद असुर के लिए. छू के 0 जल नाला गक क ॒ 
घनुष दो में ही विस्ठत करती हूं, स्तोता जनों के सुखार्थ मैं ही शत्रुओं 'विष्णुपुराण' के इन वचनो से अव्यक्त का भो ब्रह्म में लय स्वत ९) 
स संग्राम करती हूँ, मैं ही परमात्मा के सर्वोपरि स्वरूप में आकाश को अव्यक्त का माया ही अर्थ है, प्राणियों के कमेफलभोग का जब सम 
बनाती हूं । जैसे तन्तु में पट होता है, वैसे ही भाफाशादि काय्यै जगत्‌ आता है, तब चिदास्मिका भगवतौ में सिसुक्षा ( सृष्टि की इच्छा ) उत्पन्न _ 
परमात्मा ही से उत्पन्न होता. है । समुद्र ( समुद्भवन्ति प्राणिनोऽस्मादिति होती है । माया को उसी अवस्था का विचिकीर्षा आदि शब्दो कहा | 
` ससुद्रः परमात्मा ) परमात्मा में जो व्याप्त ब्ुद्धित्तिह्प थाप है, उनके जाता है। कर्मपारिपाक का विनस्यदू-अवस्थावाला प्रागभात द चिसा | 
भीतर, बाहर, मध्य में फेला हुआ जो अनन्त चैतन्य है, वही मुझ भगवती है यद्यपि गुणसाम्य दशा में कमंपरिपाकादि के अनुकूल कोई. भी पटवून सम 
का विश्वकारणभूत रूप है। अतएव मैं समस्त प्राणियों में व्याप्त होकर नहीं होते, अतः साएमाव या पह का क्या कारण है यह जानना बहुत २ 2 र 
स्थित हैँ । कारणभूत ,मायामय निज देह से बरुलोकादि को स्पशेकर में हैं, तथापि जैसे निद्रा के अव्यवहित प्राइकाळ: के अ he हः 
स्थित हूँ। अथवा भूलोक के ऊपर पितर अर्थात्‌ आकाश की मैं रचना की महिमा से ही नियत समय पर निद्रा भङ्ग दोतो दै, वेले ही प्रल्य र | 


करती हुँ। समुद्र में जल के भीतर मेरे कारणमूत अम्मय ऋषि दै, उन्दी 
महर्षि की पुत्री होकर में देवीसूक्त का दर्शन करती हूँ। अथवा समुद्र 







| होते है । फिर परिपक्क कमे होने पर मायावृत्त उसन्न 
ज देवशरीरो से सेरा कारणमूत ब्रह्म दवस्या आदि सम्पन्न होते ६ | Mr 3 
| अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में अपने अर्थात अम्मय दे ` ती है। इसो पारिपक् कर्माझआए से परिणत माया से विशिष्ट बुझा को | 
क्‍ चैतन्य रहता है, अतः मैं कारणभूत होकर सवन ब्यास हू ! 02555 है । विभाग को न प्राप्त हुआ यह बिन्दु ही अन्यक्त न 
रु के ही स्वयं काम्ये करता है, वैसे ही परशक्तिरूपा मैं स्वेच्छा से ही संब कृहलाता है । यह माया को ही शवस Rt जी र 





>] द्री ह विशिष्ट Pe ~ 52 

होता, अतएव माया ही है, तथापि साया क ९७. "हा क 
तुरं Sh दिघे i हे द्विजसत्त ल) इ] ` र्‌ 3 या न 

` विविध विभूंतियां हुई है, अतः “तस्सादच्यक्तपु के विवि: (ह (र सकती, * 
भगवतो की विविध अ री रनों यी उर्त्पात्त भी कदी गयी है । ' रणता. नहीं बन सकत, 
सवे प्रपञ्च एवं अवतारों की मूलभूता मरण महालदमी है । तीन ना क आत 
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अतएब उस से भी सूक्ष्मावस्याविशिष्ट माया से युक्त ब्रह्म में ही कारणता : 
समनी चाहिए। बीज और अङ्कुर के बीच की उच्छूनावस्था को ही, . 


जिस में चोज, धरणि, अनिल, जल के सम्पकं से क्डिग्न होकर कुछ फूलता 
हे, अग्यरक्तावस्था समझनी चाहिए। गुणसाम्य बीजावस्था ड वही 
शुद्ध माया हे । चीज का अङ्कुरित होना कार्थ्यावस्था हे । स्पष्ट ईक्षण 
और अहार आदि ही महत्तत्व, अहन्त आदि हैं । व्यष्टिजगत्‌ में 
समझ सकते है कि निद्रावस्था बीजावस्था है, निद्रा का प्रबोधोन्मुख 
'होन। अव्यक्तावस्था हे, विकल्पविदोषविरहित प्रबोध महत्तत्त की अवस्था 
है, अहज्वर का उल्लेख होना हो अहंतत्व को अवस्था है, तेदनन्तर 
स्थूल कार्य्यादि सम्पत्ति होती हे । अन्तमुंख अव्यक्त को 'तुरीय' संज्ञा 
है, बर्हिमुख अव्यक्त को 'कारणदेह' संज्ञा है । वहिमुंख अव्यक्त से 
सूच्रम-स्थूल देह को उत्पत्ति होती है, इसी में सम्पूर्ण बिश्व आ जाता है। 
समध्िव्यध्टि स्थूळ देह और ज्ञानेन्द्रिय तथा अन्तःकरण के अधिप ति 
सरस्वतोसहित ब्रह्मा हैं। क्रियाशक्त्यात्मक लिङ्गदेह के अधिपति लक्ष्मी- 
सहित विष्णु हे । कारणदेह के अधिपति गौरीसहित रुद्र हैं। तुरोय देइ 
की अभिमानिनी भुवनेश्वरी और मद्दालक्मी है । 
सूतिरहस्य | उ 
प्रथम महालक्ष्मी भगवती ने सम्पूण जगत्‌ को अधिष्ठाता स रहित 
देखकर केवल तमोगुणरूप उपाधि का आश्रय कर बड़ा सुन्दर एक दूसरा 
रूप धारण किया। सामयावस्थाभिमानिनी महालक्ष्मी हे । किचिश्नच्चलित 
सदृश तमोगुणविंशिष्ट अव्यक्त में अभिमानकर के उसी ने महाकाली हप 
घारण कर लिया। यद्यपि वह मूल देवो से अभिन्न ही हैं, तथापि रूप में 
मेद हे । कज्जल के समान नीलवणवालो सुन्दर दंष्ट्रा म युक्त मनोहर 
आननवाली, विशाल लोचन, सूक्ष्म कटिवालो वढ दवी खडग, पात्र, 
हिरः खेट को धारण किए कबन्ध, हार और मुण्ड की माला अथवा सवे 
शिरो को माला पहने थो । उस महाकालो ने महालदमो से कहा कि--“मेरे 
लिए नाम और कमं बउलाओ ।” महालक्ष्मी ने ब्रह्मादिमोहिका होने से, 
महामाया' उन सब का संख्यान और संद्दार करने से “महाकाली! 
और सवंविधभक्षण की इच्छात्रालो होने से 'क्षुधा' सभी विद्या-पान की 
इच्छावाली होने से ठष्गा, योग की अधिष्ठात्री होने से 'योगनिद्रा', भक्तकृत 
भक्ति की इच्छावाळो होने से 'हृष्णा', र 
चौरा' इत्यादि नाम और नामानुरूप ही कमे वतलाये गये है। अनन्तर 
महालक्ष्मी ने अतिशुद्ध सत्व के द्वारा चन्द्रप्रभां के समान अति सुन्दर और 
रूप धारण किया । अक्षमाला, अङ्कुरा, वोणा, पुस्तक धारण किये हुए वह 


बड़ी सुन्दरी देवी प्रकट हुई । उस के लिए भी महाविद्या, महावाणी, भारतो, - 


दाकू , सरस्तरती, आर्य्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वोज-गभी, धनेखरी नाम और 


नामाचुरूप ही कमे वतलाये गये हे । महालक्ष्मी स्वयं हो साम्यावस्था की - 


अभिमानिनी होते हुए रजोगुण की भी अभिमानिनी हुई, अतएव महालक्ष्मी 
का रक्त-ल्प वर्णन मिलता है । अन्त में महालक्ष्मी ने महाकाली और महा- 
सरस्वती से कहा कि. | 
उत्पन्न करो । ऐसा कहकर स्वयं महालक्मी ने निमेल ज्ञानमय कमलपर 
विराजमान एक स्त्री, एक पुरुष का मिथुन वनाया । ब्रह्मा, धाता आदि 
पुरुष के नाम, श्री, पद्मा, कमळा, लक्ष्मी आदि स्त्री के नाम हुए। 
` महाकाली ने भो एक मिथुन बनाया, उम में नोळकण्ठ, रक्तत्राहु, ३तेताङ्ग 
` चन्द्रशेखर पुरुष हुआ और शुङ््छ वर्ण की ही'सुन्दरी स्त्री हुई । पुरुष के 
सद, शकर, त्या, कपर्दी, त्रिलोचन नाम हुए, स्त्रो के त्रयो, विद्या, काम- 


मिथुन में विष्णु, कृष्ण, हुपोकेश, वासुदेव, जनार्दन पुरुष के और उमा, 


गौरी, सतो, चण्डी, सुन्दरी, सुभगा, शिवा स्त्री के नाम हुए । इसतरह 
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महापरक्रमवती होने से 'एक-.. 


“आपर दोनों अपने अनुरूप स्त्री-पुरुष रूपमिथुन - 


_ घेड, भाषा, अक्षरा, स्वरा आदि नाम हुए । सरस्वती से भी उत्पन्न 
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व्यक्ति होती है । आनन्दभोक्ता सत्व का पर्यात्रसान तमोरूपा नि 
है, इसलिए रुद्र में तम का व्यवहार होता हे । सत्ताव्यज्ञक रज 
सत्वात्मक ज्ञान में होता हे, इसलिए विष्णु को सत्व कहा है। चैतन्यव्य 

रङ अपने ही रूप में रहता है, इसलिए ब्रह्मा में कहा जाता है । र 


द्रा में होता 


से है इतिह 
की दृष्टि से पहले उत्पत्ति, फिर स्थिति, फिर संहार होता है । न 
में संहर, पाळन और उत्पादन यह क्रम मान्य होता है । स्थितिकाल रे 


भी उन्नति के लिए तीनों शक्तियों की अपेक्षा है । दोषों का संहार, रक्षणीय 
गुणों का पालन और फिर अविद्यमान गुणादिको का उत्पादन अमी होता 
हे । रोगों का नाश, प्राणों का रक्षण और चळ का डैत्पादन यदद शिव 


विष्णु एवं ब्रह्मा का काम हे । वैसे यह सब के सब विशुद्ध सत्वमय हे 
_ इसीलिए दैत्रपुराणों में शिव को भी सत्वमय कहा गया हे । होव. 


a = ~ मूर ) 
वैष्णव, शाक्त सव के यहाँ. अपने इष्टदेव को ही मूलतत्व माना जाता 


है । मूलतत्व में ही पूर्ण सर्वेज्ञता आदि की विवक्षा से 'सत्वमय का 


जाता है । गुणकृत आवरण एवं तत्प्रभाव से रहित होने के कारण उसे ही 
निर्गुण भी कहा जाता है । जिस तरह मेघादि सूर्य के आवरक- होते है 
उपनेत्रादि नहीं, उसीतरह अस्वच्छ उपाधि सच्चिदानन्द कौ आवरक 
होती है, स्वच्छ नहीं | इमीलिए शिव की शक्ति, काळी से संहार होता 
है | केवळ प्रकारा रूष्टि नहीं हो सकती, इसरीलिए सरस्वती को रज के 
अधिष्ठाता ब्रह्मा का सहारा लेना पड़ता है। रेज से कायं बनता चलता 
है, परन्तु यदि उस में टिकाव न हो तो पालन नहीं वन सकता, अतः 
कार्य को टिकाऊ या स्थिर करने के लिए लक्ष्मी को तमोडथिष्ठाता विष्णु 
को अपेक्षा होतो हे । तम के प्रावल्य में अत्यन्त रुकावट होने पर पालन 
न होकर संद्र होता हे । परन्तु संहार में भी दिस का, कब, कितने दिन 
तक, संहार हो, इस के ज्ञान के लिए सत्व की. अपेक्षा है, इसीलिए काली 
शिव का सहारा लेती हे । अन्यत्र ब्रह्मा को रज, रुद्र को तम और विष्णु 
को सत्व का अधिष्ठाता कहा जाता हे । ब्रह्मा का रङ्ग तो उन के गुण रज 


` के अनुसार रक्त हे, परन्तु शिव, विष्णु में यह नहीं घटता । सत्वगुण 


= क 


के अनुमांर शिव शुक्ल और तम के अनुसार विष्णु कृष्ण हैं । 

कुछ लोग कहते हैं शिव, विष्णु के परस्पर ध्यान से रूपः में परिवत्तंन 
हो गया | स्थिर रखना तम का कार्य्य है, अतः पालक में तम की परमा- 
पेक्षा है । अन्यत्र संहारक होने से रुद्र में तम, पालक होने से विष्णु को 
सत्वमय कहा गया है, कहीं कहीं निराकार और अव्यक्त को आकाशादि के 
समान इयाम रङ्ग का व्यञ्जक माना जाता है परन्तु त्रिदेवियों की रूपव्यवृस्था 
तो सबंथा गुणों के अनुसार है । त्रिदेवों में उत्पादक, पालक, संहारक को 
क्रमेण राजस, सात्विक, तामस कहा है । इन गुणों के वश होने से जीव 
बद्ध होता है, उपयुक्त त्रिदेव एवं त्रिदेवियाँ गुणों के वश नहीं, किन्तु गुणो 


की नियन्त्री हैं, अतः व स्वतन्त्र है । इस के भतिरिक्त एक विशेषता. और ` 


है, वह यह कि गुणों का विमद॒वैचित्य होने से एक गुण के भीतर. भी सब 
गुणों का अस्तित्व होता है। जैसे तामदीप्रकृति जगत्‌ का उपादान है, 
फिर भी उस के भीतर राजस और सात्विक अन्तःकरणादि होते हैं, तमो- 
लेशानवद्ध सत्वप्रधाना अविद्या में भी तमोरज आद के तारतम्य से 


विष्णु-गौर$ ये दोनों भाई-बहन कृष्ण 
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र के दै । भाई-बहन ही प्रायः एक रङ्ग के होते है, पति-पत्नी के एक 
होने का नियम नहीं होता । इसीलिए शिव-गौरी, विष्णु-लक्ष्मी आत 
[ग्रे दम्पती एक रक्क के नहीं हे । गौरी की सरस्वती ऽद है, स्वयं 
उस की आढजाया ( भावज ) हे, सरस्त्रतो लक्ष्मी पी आवज है. रमी 
उस की ननद दे, लक्ष्मी गौरो की भावज है और गौरी लक्ष्मी की जलद है । 
इसीलिए शिव, विष्णु, ब्रह्मा में भी रयालक एवं. भगिनोपति का सम्बन्ध है । 
दछ में इलचल और ज्ञानशक्ति दोनों की अपेक्षा होती है । रज की हल- 
| बळ और सत्व की ज्ञानशक्ति दी सरटि कर सकती है, इसीलिए ब्रह्मा को 
पत्नी सरस्वती- से सृष्टि होती है। तम की रुकावट से और रज की 
हलचल से पालन होता है, अतएव विष्णु पत्नी लक्ष्मी से पाळन होता है । 
सत्व के प्रकाश एवं तम के अवष्टम्भ स संहार होता है, अतः शिवपत्नी गौरी 
हे संहार होता हे । सवंसत्वमयी भगवती साकारा होकर अनेक नामों: 
धाली होती हे, निराकारा हप से तो किसी का भी झढ्द से वाच्य नहों 
है । “ज्ञानानां चिन्मयानीता शून्यानां शून्यरूपिणी । यस्याः परतरं 
भास्ति सैषा दुगा प्रकोतिता ॥ यतोवाचोनिवतन्ते अप्राप्य सनसा सह !' 
* ज्रियुणा तामसी महाकाली है, वही हेरि की योगनिद्रा है, उसकी ही विष्णु 
को जगाने के लिए ब्रह्मा, ने स्तुति की है। वद्द ददामुख, दशभुज, 
दशचरण झोर तैंतीस विशाळ नेत्रवाळी है । “यद्यपि शत्रुओं को उस का 
हप बड़ा ही भयावना लगता है, तंथापि भक्तों के लिए तो वदद रूप सौभाग्य 
भौर कान्ति की एकमात्र प्रतिष्ठा हे । सड॒ग, बाण, गदा, शूळ, चक्र, पाश, 
| मुशुण्डि, परिघ, कामुक और सद्यःइत्तः शिर उस के हाथ में हे । इस की 
| विधिपूर्वक पूजा करने से साधक चराचा विश्‍व को स्वाधीन कर लेता है । जो 


' देबी सव देव शगीरो से उत्पन्न हुई वह महालक्ष्मी है । यद्यप वह सहखमुज 


| या अनन्त भुजवाली है, तथापि साधक अष्टादशभुजा रूप से उस को पूजते 
| हैं। उस का मुख शिव-समुदूभृत तेज बना है, अतः श्वेत हे । भुजा 
'विष्णु के अंश से हुई हे, अतः नील हैं । स्तनमण्डल सौम्यांश से बने हैं, 
अतः सुश्वेत हें । कटि इन्द्रांश से हुई है, अतः रक्त है । चरण ब्रह्मांराजन्य 
| होने से रक्त, जङ्घा और ऊर मरुणांशजन्य हैं, अतः नील हैं । सुचित्र 
"| जघना, चित्र माल्य और अम्बर को धारण किये हैं । दढिने भाग के नोचे 
फे ऋम से उस के निम्नलिखित आयुध हैं-अक्षमाला, कमल, बाण, 
भसि, कुलिश, गदा, चक्र, पग्शु, त्रिशूळ, शङ्क, घण्टा, पाश, शक्ति, दण्ड, 
चम, चाप, पानपात्र और कमण्डलु । इस मद्दालक्ष्मो के पूजन से सव- 
होकाधिपत्य मिलता दै । सरस्वती आठ सुजा की है। बाण, सुशल, 
शूळ, चक्र, शङ्क, घण्टा, लाङ्गूल और कामुक, उस के आयुध हैं। इस की 
उपासना से सबज्ञता मिलती है । 


दशमहाविद्या 
महाकाली 


पूर्वोक्त भगवती के ही दशमेद और होते हें । इसमें, प्रथम महाकाली 

है । महाकाली प्रलयकाल से सम्बन्ध रहती है, अतएव वह ऋष्णवर्ण को 
हैं। बह शव पर इसलिए आरूढ है कि शक्तित्रिहीन स्रत विशव के ऊपर 

| विराजमान है। शत्रु संह| रक की शक्ति भयावह होती है, इसीलिए काली को 
मूर्ति भी भयावह है। शत्रुसंहार के बाद योद्धा का झट्टहास भीषणता के 
[लए होता है, इसीलिए महाकाली हँसती रहती है । निवल के आक्रमण को 
विफलकर उस की दुर्वेलता पर हसा जाता है, इसीतरद निबळ विश्‍व के 

| घमण्ड को चूरकर भगवती हसती है। पूणे वस्तु को So कदा 
बाता हे, इसीलिए पूर्णतत्व चार भुजा से प्रकट हुआ करता है । इसी से मों 
झाली की चार मुजाएं दै ! वह स्वयं निर्भय हैं, उस का आश्रयण करनेवाले 
,निर्भय दोते हैं, इसीलिए भगवती ने अभयसुद्रा धारण की है। सांसारिक सुख 
शषणभडगुर हैं, परमसुख भगवती ही है, जीवितविरव का एवं छतविश्व का 

| भी आधार वही है, झतप्राणियों का मी एकमात्र ही सहारा है, यही बोतन 
कने के लिए देवी ने मुण्डमाला पहनी है। विश्व ही अहल्या भगवतो का 

` | भावरण है, प्रलय में संब के लीन होने पर भगवती नश दो रहती है । सारे 
| | विश्व के इमशान के तरने पर उस तमोमयी का विकाश Ro है, इसीलिए 
रह शमशानवासिनी है -“शवारूडी महाभीमा घोरदह ह 
| पेतुसुंजा खडगसुण्डवराभयकूरां शिवाम्‌ ॥ सुण्डमालाधं देवी लर जिह्वा 


 दैगस्बरास्‌ । एवं सब्निस्तयेत्‌ कालीं श्‍मशानाळयवातिनीस ॥_ 







` तारा ही द्वितीया रूप से प्रसिद्ध हे, सुतारा रूप से वही जैनों में भी 







हिरण्यगर्मावस्था में कुछ प्रकाश होता हे, प्रत्यक्रपी "काळात में | 
ताराओं के समान सूकम जगत्‌ के ज्ञान एवं तत्साधर्नो का प्राकठ्य होता है, 
उसी दिरिण्यगभ की शक्ति 'तारा' है । सूय को मी दिरिण्यगर्भ कहा जाता है 
सुप्य रुद्र भी कहे जाते हैं । उन का शान्त और घोर दो रूप दोता है । हिरण्यः | | { | 
गर्भ पहळे क्षुधा से उग्र था । जब उसे अन्न मिलने लगा, तंव झान्त हुआ । ˆ 


उसी उग्र हिरण्यगभं की शक्ति उग्र तारा है। "प्रत्यालीढ़ पदार्पितांभ्रि- 


सवद घोराइहासा परा खडरोन्दीवरकरिचखपंरसुजा हुङ्कारबोजोद्धवा । ` 
खवा नीलविझालपिङ्गसजटाजूरे 


कनागेयुंता जाइथं न्यस्य कपालकत्त जगतां 
दन्द्ठु्रतारास्वयस्‌ ॥'' क्षुघातुर हिरण्यगर्भं भी संहारक होता हे, अतः 
उस की शक्ति ताग भौ संहारिणी है. । .उस के चारों हाथों में जहरीले सपं 
छिपटे हैं। सपं भी संहार का सूचक दे । यह भी शव पर प्रतिष्ठित हवै । 
सुण्ड और खप्पर से यह सूचित होता हे कि वइ भयानक होकर खप्पर 
द्वारा विश्व का रसपान करती है । उस की जहरीली ररिमियों की भयानकता 
द्खलाने के (लए जटाजूट नाग का वर्णन हे । “प्रकृति: पुरुषा स्पृष्टवा 
प्रकृतित्वं ससुज्फति । तदुन्तस्त्वेकतां रात्वा नदी हूपसिचाणंदे ॥ पुरुष का 
स्पर्श करते हो प्रकृति प्रक्कतित्व को छोड़कर पुरुष के साथ इसतरह मिळ 
जाती है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। “अतस्त्वामाराध्यां हरिइर- 
चिरिञ्चादिसिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं चा कथमकृतपुण्यः प्रभवति |” हरि, हर, 
विरञ्चि प्रश्वतियॉ से परमपूज्या अम्बा को प्रणाम या उन का स्तवन डझिसी 
अङ्कतपुण्य प्राणी द्वारा नहीं हो सकता । भगवती की पूजा जैन-बौद्धों में 
भी होती रही दै, बिशेषतः तारा की पूजा का रहस्य बुद्ध ही जानते थे | 


पूज्य है अक्षोभ्य ही वहाँ अवलोक्ितेद्वर रूप में प्रसद्ध हे । “च्ोभादि: - 
रहितं यस्मात्‌ पोतं हालाइलं विषम्‌ । अतएव झहेशानि अद्योस्य: 
परिकीत्तितः ॥ तेन साधे सद्दासाया तरिणी रमते सदा ।? हलाहल 
विष पीने पर भी जो क्षोभरहित रहे वही शिव अक्षोभ्य हैं, उन के 
साथ रमण करनेवाली तारा हे । “मदीयाराघनाचारं बोड्रूपी जनांदन'। 
एक एव विजानाति नान्यः कश्चन तत्वतः 0” ( ललितोपाख्याने )। तारा की 
ही उक्ति है कि बौद्धाचार से ही उन का पूजन श्रेष्ठ दै । तारिणों शक्तियों 
से विशिष्ट मददाशक्ति तारा हे । “अवाची सुमगे सीते वन्दामहे त्वा यथा नः 
सुभगा ससि यथा नः सुफला ससि ।”, “जनकस्य राज्ञः सझनितीतोत्पन्ना 
सा सवंपरानन्द्सूत्तिगायन्तिसुनयोऽपि देवाश्च ।” “अनन्या एकवेणाईं 
भास्करेण यथा प्रभा ।” “पेइचर्यांचचनः शक्तिः सा पराक्रम एव च। तत्स्व- 
रूपा तयोदाँत्री सा शक्तिः परिकीत्तिता ॥” 





धर्मसक्ल समाचार 
नवीन शाखाएँ म मेण नक 

१ तेनुहारी, पो सुण्डेरवा, जि० बस्ती (२०१३) --श्री पं० गुरुप्रसाद 
जी दीक्षित (अ०), भी पं० शिवेसूर्पि पाण्डेय ( मं० ), श्रीगामबाळकजी तथा 


` चे० रणजीतजी दीक्षित ( निरीक्षक), श्रौरामनरेश पाण्डेय ( प्रबन्धक ) । 


२ सरीली, पो० सुण्डेरवा, जि० बस्ती (२०३५ )-माघ शु०५ गुर । श्रो 
फू. पाण्डे ( अ० ), श्री घुरई पाण्डेय ( मं० ) । ३ मखनियां, पो० सुण्डेः 
रवा, जि० बस्ती ( २०४६ )-ग्रीहरिहरप्रसाद पाण्डे ( अ० ), भीनिलोओी 


` पाण्डे ( मं )। ४ संथौलो, पो० लाखराज, जि० बस्ती ( २ ०२४ )-- 


माघ शु० ३ सोम । श्री कोरई पारडे ( अ० ), श्रौरासानन्द पाण्डे (सं )। 
५ गोहनागम, पो० बरईपार पाली, जि० गोरखपुर (२।२१२)--ग्री स्वामी 
रामगोपालदासजी ( अ० ), ्रीराजमणि त्रिपाठी ( में० ) । ६ अरवछिया, | 
पो० नगर; जि० बस्ती ( २१३।१५ "श्री गोमती प्रसाद पाण्डे ( अ० ), म 
भरो रामबुझावन पाण्डे ( मं० ) । ७ आ रदार घमेसड संस्कृत | विद्योळय | iw य, 
सु० पो० रामपुर, जि० जौनपुर ( २१७४ )- भी शीतलाप्रराद साहु (नये भो 

श्षी*शारदाप्रसाद त्रिपाठी (मं०), शीरामचन्द साहु (उ५ च | par < परि ४ भः 
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शन्तनु पाण्डेय । ९ वारा, जि० उन्नाव ( २३६।५० )-- श्रोशिव कुमा रजी 
अवस्थी ( अ० ), भीप्रेमवासीजी पोस्टमास्टर ( में० ), ठाकुर अथोध्या- 
सिहंजो ( सश्चालक ) । १० श्रोगौरी शक्कर महादेव, सु० पो० घनश्यामडुर, 
जि० जौनपुर ( २३४ )--श्री पं० तिपत त्रिपाठी ( भेद to I 
करणजी त्रिपाठी ( उपा० ), श्रीकमळाकान्त पटवारी ( मं० ), श्रीमितर 
> साहु (उ० मं० ), श्री एं० रमाशइर निपाठो, पं० जगन्नाथ त्रिपाठी, प ० 
रामप्रताप दूचे, पं० राजारामत्रिपाडी ( प्रचा० )। ११ टेढा, जि० उन्ञाव 
( २३५।४९ )--भ्रो डाक्टर लालमाधवजी द्विवेदी ( अ० ), श्रीरामः 
खेलावनजी शुक्ल ( मं० ), श्रीकेलाशनाथंजो शुक्ल ( सआ० ) । 


“हिन्दू कोड” विराध 

रावकमेटी का दौरा--( १ ) नागपुर--मद्रास से "कमेटी 
ता० १२ माचे को नागपुर पहुँची, यहाँ कलकत्ते से उत्साही काथ्येकर्ता 
श्रोउपाष्यायजी पहले से पहुँच गये थे। ता० ३० को टाउनहाल' में 
एक सार्वजनिक सभा हुई, जिस में कोडःविरोध का प्रस्ताव पाथ किया 
गया और कमेटी का “कालेझण्डों' से स्वागत करना निश्चित हुआ । 
स्टेशन पर से कमेटी के लिए आगे बढ़ना मुदिळ हो गया । पुलिस न 
कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिन में उपाध्याय जी भी थे, पर 
थोड़ी दर बाद. सब को छोड़ दिया। कमेटी के सामने कुल १६ गत्राहियो 
हुई, जिन में १० कोड के पक्ष में और बाकी विपक्ष में हुई । डाक्टर कठाले 
ने बात बात पर कमेटी को मुँहतोड़ जवाब दिया । महिला हिन्दू मद्दा- 
सभा” की ओर से श्रीमती शान्ता गवान्दे ने घोर विरोध प्रकट किया । 
ध्वर्णाश्रम स्वराज्य सद्ध' की ओर से श्री गोरे, कुमारी विमला ठाकर आदि 
ने कोड का विरोध करते हुए कमेटी को स्पष्ट शब्दों से सचेत किया कि 
7 चरमं में हृ्पक्षेप करना ठीक नहीं । डाक्टर मुन्जे ने बढ़ा उत्साह 
दिखलाया। श्री बाबा साहब खापडें, श्री'म० ग० चिटनवीस, सेठ विद्दारी- 
लाळ झुझुन्‌वाला, सेठ बृद्धिचन्द पोदार, रायवहादुर सदाशिवमाधव पराण्डे 
आदि ने विरोध को सफल बनाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया । आगे भो 

विरोध का काय्ये जारी रखने के लिए एक समिति बनायी गयी द्वै। 
२ असुतसर--'कोड' तथा 'राव कमेठी' का विरोध करने के लिए हिन्दू- 
महासभा, आयेसमाज लॉरसरोड, आयेसमाज लोहगढ़, आर्यसमाज बाजार 
श्रद्धानन्द, आयेसंमाज लछमनसर, सनातनघमे सभा चौरस्ती अटारी, सना- 
मण्डल, कृष्णडीतनमण्डळ सुलतानविण्ड, वेष्णवमंण्डल, दुग्योना सेवादल, 
महावीर सेवादल, धमेरक्षक मण्डल, घमंसद्ध आदि स्थानीय अनेक संस्थाओं 
के सहयोग से एक 'विरोधसर्मित' का निर्वाचन किया गया हे, जिस के 
मन्त्री पं० प्रेमप्रकाशजी दिवसर तथा पं० विश्वनाथजी बी० ए० हैं। गत 
_ ता० १३ माचे को दुरग्यांना पर एक विराट समा हुईं । कप्तान श्रीकेशवचन्द्रजी 
मन्त्रो अ०भा० हिन्दूमहासभा, पं० तुलसौरामजी, पं० विश्वनाथजी बी० ए०, 
भक्त मूलराजजी कपूर आदि के प्रभावशाली व्याख्यान डुए। उसोदिन 
महिलाओं की भी एक विराट सभा हुई । १५ मार्च को आयसमाज. श्रद्धा- 


नन्द्‌ बाजार में महिलाओं की विराट्‌ सभा हुई । जिए में काली झण्डियों. 
से “कमेटी! का स्वागत करना निश्बित किया गया । ता० १६ माच को - 
स्टेशन पर 'हिन्दूछा कमेटी' के मन्त्री श्री के० वी० राजगोपालन का लाहौर 


जाते हुए अपार जनता ने काळे झण्डों और कोडविरोधी नारों से स्वागत 
. करते हुए अपना घोर विरोध प्रकट किया । “मंसङ्घ' के मन्त्री श्री बाबू- 
_ देवकीनन्दनजी, 'कोडविरोध समिति के मन्त्री श्री पं० विश्वनाथजी बी० ए०, 
हट “हिन्दू महासभा? के सन्त्रो - श्री केशवचन्द्रजी ने &रेशन पर उन से भेंट को 
. और सारे पज्ञाब की ओर से कोड का विरोध प्रकट किया । कुछ महिलांओं 
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अधिक चेत्र कृष्ण ५ सं० २० ३ 
ने कोडविरोधी प्रस्ताव उपस्थित किया, जो सर्व॑सम्म॒ति से स्त्रीकृत 
हजारों की संख्या में जनता एकत्रित हुई थी, लोगो में बड़ा जोश ह 
पड़ रहा था । म० म० पं० गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी, [श्री पं० 
सूदन ऐडवोकेट अध्यक्ष 'पल्लाबप्रान्तीय धर्मेसङ्घी श्री पं> नन्द्लाळ साची 
एम्‌० ए०, एल ० एछ बी, वेदान्तशाजी, श्रीमती कृणादेवी आदि ने प्रभाव 
शाली शब्दा में 'कोड' की हानियाँ दिखलाते हुए जनता से उस का विरोधः 
करने की अपील की । सभा में औस्वामी करपात्रीजी महाराज को कोर 
विरोधी घोषणा पढ़कर सुनायी गयो, जिस से जनता अत्यन्त प्रभावित हुई 
हिन्दू छा कमेटो' ता० ३६ माच को प्रातः ९ बले राही पहुँचो । स्टेशन 
पर अपार जनसमूह ने काळे. झण्डे दिखाकर और कोडविरोधी नारे छा. 
कर अपना विरोध प्रकट किया । भीड़ को नियन्त्रित करने के लिए फौज 
और पुलिसवालों को कड़ो मेहनत करनी पड़ी । कुछ स्त्रियां भी, जो अपने 
को 'कम्यूनिस्ट' घोषित कर रही थीं और जिन की संख्या ८-.. ३०७ के 
लगभग थो, कोडसमर्थक झण्डियाँ लिये हुए दिखळायी पंड़ी । १६ मारच से 
ही कमेटी न गवाहियाँ छेनी शुरू कर दीं । पहले दिन चार गवाहियोँ हुई, 
जिन में पञ्जाबप्रान्तीय घमंप्द्भ, स० ध० प्रतिनिधि महासभा, रावलपिप्हा, 
आदि संस्थाओं की ओर से श्री पं० लक्ष्मीनारायण जो सूदन तथा सनातन- 
धर्म सभा, होशियारपुर के प्रतिनिधि की कोड के विपक्ष में और “जातपात. 
तोइक मण्डल के प्रतिनिधि एवं “लोंकाळेज, छोह्दोर के प्रिन्सिपल की पक्ष 
में हुईं । दूसरे दिन ( १७ मार्च को ) म० म० पं० परमेसवरानन्द्‌नी बन्धु, 
पं० रघुनाथद्त्तजी डाक्टर परशुरामजी, डाक्टर प्रसुदत्तजी तथा 'पज्ञावप्रान्तीय 
हिन्दू-सभा' के प्रधान मन्त्री की गवाहियाँ कोड के विरोध में हुई । डाक्टर 
प्रभुद्त्तजो ने.व्यक्तिगत रूप से कोड की कुछ धाराओं का समर्थन व्यक्त 
किया । कुछ कम्यूनिस्ट स्त्रियों ने, जो अपने को पञ्जाब को ९० प्रतिशत 
स्त्रियों के प्रतिनिधि होने का असत्य दावा कर रही थीं, कोड के पक्ष में 
गवाहियाँ दीं । तीसरे-द्नि ( १८ मांचे ) म० म० पं० गिरिधरशर्माजी' 
चतुर्वेदी, सरदारसाहब सर इकत्रालसिंह ऐडवोकेट, सरदार निह्दालसिंह 
एडवोकेट, श्रीपं० नन्दळाळजी शास्त्री आदि ने विपक्ष में गवाही देते हुए 
कोड की खूब खबर लो । इसी समय लगभग १७ हजार महिलाओं ने 
आकर अजायबघर को जहां. कमेटी की बेठकें हो रहीं थीं, घेर लिया। 
इस में श्रीमती सरला मिश्र के नेतृत्व में चार पांच सो महिलाएँ, 
अमृतसर की भी थों । लगभग १॥ ` हजार महिलाओं ने कोड के विरोध 


२ में गवाही देने का आग्रह किया । उन में से श्रीमती कृुष्णादेबी आदि 


कुछ महिलाएँ चुन ली गयीं, जिन्हों ने अपनी गवाद्दी- में बतळाया 
कि “कोड के पक्ष में कल गवाही देने आयी हुई स्त्रियों को हम नहीं 
जानतीं कि वे . हिन्दू. हैं या और कोई | वे हमारी प्रतिनिधि नहीं दे । 
हम हिन्दू सभ्यता, धर्मशास्त्र की मर्यादाओं का मूळोच्छेद करनेवाले प्रस्तुत 
कोड को कदापि नहीं चाहती । उत्तराधिकार देकर हमें घर को रानीके 
पद से वञ्चित करने को चेष्टा की जा रही है । इम चाहती हैं कि कोड 
वापिस लिया जाय, रावकमेरी भङ्ग कर दौ जाय और भविष्य में कभी 
इमार धमं मे हस्ताक्षेप न किया जाय ।” चौथे दिन ( १९ मार्च श्रीपं 
नन्दळालजी एम्‌ ० ए० - एळ्‌० एलू० बी० ५ पं० दीनद्यालुजी आचाय, 
मेहता पृणंचन्दजी “एडवोकेट, रघुनाथराय वे रिस्टर, लाला “मोहकमचन्दजी 
बी० ए०, एल्‌ एल» बी० एडवोकेट, पं० रघुनन्दनजी एम्‌० ए०, एम्‌० ओ 
एलू०, प्रोफेपर ओरियेण्टल कालेज, पं० परशुरामजो, श्रीपं० छड़ीलाल 
शर्मा आदि तथा अमृतसर के पण्डितों ने कोड के विपक्ष में गवाहियाँ दीं! 
'फतेहृचन्द काञज' की प्रिन्सिपल तथा श्रीमती लेखवती जैन ने पच में 
गवाहियों दों । जनता की ओर से बहुसंख्यक तार और हजारों हस्ताचरो 
से विरोधपत्र मेनकर असन्तोष प्रकट किया गया । कोडविरोध के काये 
में पं० दोनदयालुजी आचाय, पं० देवेन्रनाथजी, पं० देवशर्माजी (परर 
मं० केमदरीय सनातनधमं सभा ), आचाये महन्त श्रीदयाळदासजी, मास्टर 
दुशराजनजी बाढो, लाळा रामरखामलजो, श्री रूड़ीरामजी ( स० थे? 


प्रतिनिधि सभा ), लाझा गणपतरामजी, लाला तिलकरामजी ( स० ® 


सभा चच्छोवाली ), पं० आनन्दविद्यरोजो आदि सज्जनों ने बहुत उत्साह 


द्खलाया*। 'रावकमेटी' के सदस्यों को यह कहते सुना गया कि “इमाए | 


१४ ! 
वि 
“* 7 ची 


जैसा विरोध पज्ञाब में हुआ है, ऐसा भारत में अन्यत्र कहीं नहीं हुआ 
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: कांशी -- अधिक चैत्र कृष्ण १३ सं० २००२ 
मञ्गळचार ता० १० अप्रेळ, १९४५ 


जयति रघुवंशतिलकः कोझल्याहदयनन्दने 
(ह विरोध सपाह जा पतन - विरोध सप्ताह | 


- श्री स्वामी दारंपात्नी जी महाराज के आदेशानुसार शुद्रचैत्र शुक्ल १ 
सं० २००२ से 'हिन्दू कोडविरोध सप्ताह! मनाइये। कोडविरोधो जयकारे 
लगाते हुए, प्रतिदिन प्रभात-फेरी निकालिये । अष्टमी के दिन उपवास करके 
जगनननी भगवती से इस सड्डूट को टालने तथा शक्ति प्रदान करने के 
'लिए प्राथना कीजिये । सन्ध्या समय सभा करके 'सगोत्न विवाइत्रिछ' तथा 
'हिन्दूकोड' के विरुद्ध प्रस्ताव पास कीजिये और उन्हें “सेक्रटरी, लेजिस- 
। सेटिवविभाग, भारतसर॑'कार, नयी दिल्‍ली” के पास मेजिये । सबेत्र 'हिन्दूकोड? 
का विरोध हो रदा हे, तव भी सरकार अपना हठ नहीं छोड़ रही है। 
एसी दशा में यदि. आवइथकता हुई तो क्रियात्मक विरोध को नौबत आ 
सकती है । उस के लिए अभी से संघठन प्रारम्भ कर देना चाहिए और 
| .उस में भाग ळेनेवालों कौोन्‍्सूचियां तैयार करना चाहिएँ । 


श्रीभगचतीतस्त 
( श्रीस्वामी करपान्रीजी ) 
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| * प्रशान्त हिरण्यगभे या स्‌य्ये शिव है, उस की शक्ति 'षोडशो' है। 
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ही रामः | दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ | 
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भगवती ने अपने किरीट में चन्द्रमा को स्थान दे रखा है। त्रिमुत्रन का 
भरण-पोषण भगवतो ही ऋरतो हैं, उसी का संकेत वर मुद्रा से हैं। कृपा- 
दृष्टि की सूचना उस के स्मेर ( म्रदुद्यास ) से हे । शासन शक्ति छा सूचन 
अंकुरा, पाश आदि से है । [ | 
डिन्नमस्ता 
विपरिणममान जगत्‌ का अधिपति चेतन कबन्ध है, उसकी शक्ति 
'छिन्नमस्ता' है । विश्‍व का उपचय-अपचय तो हर समय ही होता रहता 
है, परन्तु जब हास की मात्रा कम और विकाश या आगम की मात्रा ज्यादा 
रहती हे, तब भुतरनेशतरी का प्राकाटय होता है ।. जब निगम अधिक और 
आगम कम हो जाता हे, तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है । उसका 
ध्यान यइ हो --“प्रस्पालोढपरौ सदेव दघती छिन्नं शिरः कतुंकां दिग्वस्मों 
स्वकवन्धशोणितसुध।घःरां पिवन्तीं सुदा नागाबद्रिरोमणिं त्रिनयनां 
इद्यत्पळालंकृतां रस्यासक्तमनोभवोपरिदढा ध्यायेज्जवासन्निभाम ॥" 
दक्षे-चातिसिताविमुक्तचिकुरां कत्री तथा खर॑रं इस्ताम्यां दुघती रजो. 
गुणसुवा नाम्नाऽपि सावणिनी देढ्य़ादिछन्न कवन्घतः पतद्सग्यारा पिवन्ती 
सुदा नागावद्धदिरोपणिमेलुविदा ध्येया सदा सा सुरेः ॥” प्रत्यालीइ- 






| > 


का 


इन की बिग्नहमूत्ति पञ्चवक्त्र हे । 
चारों दिशाओं एवं ऊध्वं दिशा के 
अभिमुख होने से इन्हें पञ्चवक्त्र कहते 
है । तत्युरुष, सयोजात, वामरेव, अघोर 
भौर ईशान यही, इन के प्रसिद्ध नाम है । 
पूर्वी, पश्चिमा, उत्तरा, दक्षिणा, ऊष्वंदिक, 
के हरित, रक्त, धूम्र, नील, पीत रङ्ग के 
सुख हैं। दश हाथों में अभय, रङ, 
शूक, वज्‌, पाश, खड्ग, अङ्कुश, घण्टा, 
नाग और अग्नि लिये हैं। यह बोध 
इप हैं---''मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजवा- 
चर्योम्ंख: पञ्चभिर्त्य्षेरनिचतमीइ- 
मिन्दुसुकुटं पूणन्दुकोटिमरभं शू् टइ- 
कृपाणवञ्रदहनान्र नागे-द्रपाशाइ शान्‌ 
पाशं भीतिहर दधानममिता वरभ्यो 
ञ्चळाङ्गं भज ॥? इस में षोडश कलाओं 
का पूर्ण रूप से विकाश है, अतएव यह 
भो 'बोडशी' कहा जाता है । इस पञ्च 
वक्त्र को शक्ति षोडशी दै। इस का 
भ्यान इस प्रकार है--“बालाकमण्ड- 
ळाभासा चतर्वार्हां भिलोचनाम्‌ | पाशा- 
इझइराँ्रापं धारयन्तीं शिवां भजे।” 
समान आमावाली, सूर्य, सोम, अग्नि 
इन तीन मेत्रोंवाली, चतुर्भुन,' पाश, 
अंकुश, चाप और शर को धारण 
किये हैं। 
: सुवनेद्वरी ` ` 


` वृद्धिंगत विश्व का अधिष्ठाता 


 अयस्बक हैं, उस की शक्ति 'शुदनेखरी' 
_ है उस का स्वरूप बतलाते हुए क न 
| ऋहते दे--उद्यदिनुतिमिन्दुकिरीट |... 
नेशोस्‌ ॥" सोमासाकम्‌ भन्तं से विश) स, Varanasi Collection. Digitized by eQangotr | ~ 


( षोडशोतन्त्र ) । 'चालाकमण्डल के 


पदा कबर्रविगछद्रक्तं पिजन्ती सुदा सेषा या प्रलये समस्वसुवनं भोक क्षमा 
“7 तामसी ( छित्नमस्तातन्त्र )। छिन्न- - 
आह्वान 


मस्ता भगवती टिन्नशीषे ओर कतंरो 
भारत के तपःपूत आचायों, महात्माओ, विद्वानों | एत खप्पर को लिये हुए, स्वयं दिगम्बर 
> रहती हे । कबन्थ-शोणित को धारा 
और भद्र पुरुषो तथा महिलाओ ! ल पोती ताता बट हुए र 
विदेशों शासन आप के धर्म पर तरह-तरद्द के अत्या- | नागाज मणि विराजमान दे और नोळ 
चार कर रहा है। अभी तरु छछ-छद्य द्वारा ही उसको | नयन हे. हृदय में उत्परू की साला दे, 
नष्ट करने का प्रयत्न किया जाता था, पर अत्र 'हिन्दू कोड' | मनोभव के ऊप विराजमान 
तो उस पर प्रत्यक्ष घातक प्रहार है । “राव कमेटो' ने | रहती है। 
उस के रूप में हिन्दू धमशाख्र संम्रह' तेयार किया है! त्रिपुरमेरवी 
यदि वह कानून बन गया तो फिर हिन्दूओ के घामिक | क्षोयमाण विशव का अधिष्ठाता 
तथा सामाजिक व्यवहार उसी के आधार पर चळेंगे । | दक्षिणामूसि काळमेरव दै, उसकी शक्ति 
जिस घमं के हेर-फेर में इइवर का भी अविकार नहीं) | व्हेली' हे । उस का ध्यान यह दै-- 
उस में कुछ अहिन्दू तथा केवळ नामधारो हिन्दू तरर दी | “दग लुप हन्तिमदगश्चौमौ शिरो- 
रहे हें । क्या आपको यह मान्य है ९ यदि नहो, तो इस हा | मालिका रक्तालिस ग्योघर्स यो जयवरी 
घोर विरोध कींजय ओर नवरात्र की अष्ट व्रत करके हिया न बलाची 
च गतान्‌ स प्राथना कोजिए । | नेत्रविळसद्दक्तारविन्दाश्रय दवी बद्ध 
की जना र वर वा त्मक वैन विराध में | दिमांडुवदसुइटां वन्दे समन्द्स्मिताम्‌ 
ही आवश्यकता पड़ने पर क्रिपार ने र देत होते उवा 
सब प्रकार के कष्ट सदने के लिए कटिवद्ध हो जाइये । ६ भरवोतन्न ) उ a 
भारत के होनहार आस्तिक नत्रयुवको ! जे कड द 
विदेशी सरकार तुम्हें राजनोतिक पराधीनता में जकड़ हि के व हिप्त हैं, तीन 
कर अब रहो-सही तुम्हारी धार्मिक स्वतन्त्रता को भो नष्ट | ३ एवं दिमांशुवव मुकुट को घाण | 
करने जा रही है । जिस धर्म की रक्षा के लिए भगवान्‌ | छे, हाथ में जयवटो, विदया, वर एषं ` 
राम, भगवान्‌ कृष्ण पघारे; जिस के लिए नळ, युधिष्ठिर, अमयमुद्रा को धारण किये रहती दै । 
हरिश्चन्द्र आदि ने अनेक कष्ट सहे; क्या अपन रहते घूमावती 
होने द दि नहों, तो “हिन्दूकोड' के र ड 
तुम उसे नष्ट होने दागे १ यदि नहीं, तो हिन्दू ७ . विश्‍व को अमाबुत्यपूर्ण अवस्था | 
(वरोध में अपनी सारो शक्ति लगा दो और आवश्यकता | द अधिष्ठान्री शक्ति 'धूमावतो'डे। यई 
पड़ने पर घमंयुद्ध के लिए सन्नद्ध, हो. जाओ। नवरन बेत डे 
अष्टमी को ब्रत करके क्रियात्मक वैध विरोध के लिए 
संघटन आरम्भ कर दो 


विधवा समझी जाती है, ३ 
| र 
कार्य की सचना 'धमंसंघ कायोलय, काशी को भेजो। 
| १ (uf 


पुरुष का वणेन नहीं है। यहाँ पुरुष _ 
। है, इधोलिए विधवा विरल हिजा जज हदा विरळ जा । काकण ih वलन ज्र 


























` अव्यक्त दै, चेतन्य, बोघ आदि अत्यन्त = 
| ,तिरोहितः होते हैँ । इस का ध्यान 
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२७४ सिद्धान्त 


क यू IS . ३४ का जाताच 
रूशाक्षा सुंतहस्ताःवरानना ॥. प्रदृद्धघोणा तु अरां कुटिला कुटिलेक्षणा । 


झुत्पिपासार्दितः नित्य/भयदा, कलहास्पदा ॥ विवर्णा, चञ्चला, पुटा एव 
दोघे तथां मलिन अम्भरवलीः खुले केशोवाली, विरलदन्तवाली, विधवारूप में 


रहनेवाली, काकष्व॑जवाले रथ” पर आहूढ़, म्बे पणेधरवालो, हाथ में शप. 


लिए हुए, अत्यन्त रूक्ष नेत्रवाली, कम्पित हस्त, लम्बी नासिका, कुटिल 


स्वभाव, कुरिर नेत्र. युक्त, क्षुधापिपासा से पीड़ित, सदा भयप्रद और ' 


का -विवास-हूपिणी हे । ' 
बराला 

व्यष्टि में शत्रसंजिहीर्षा, समष्टि में परमेश्वर की संहारेच्छ को 
अधिष्ठात्री शक्ति बगला? है। इस'का ध्यान यह है-- जिल्लाग्रमादाय करेण 
देवों वामेन शत्रून्परिपीडयन्तीस्‌ । गदाभिघातेन च दृक्षिणेन पोतास्वराब्या 
द्विसुजां नमामि ॥” अर्थात्‌ शत्र के हृदय पर आरूढ, वामहस्त से शत्रु- 
जिह्वा को. खींचकर दक्षिणहस्त से गदाप्रहार करनेवाली, पोतवरू धारण 
की हुई बयला है। “मध्ये सुधाव्धिमणिमण्डपरत्नवेदीसिंहासनोपरिगतां 
परिपोतवर्णास्‌ । :पीताम्ब्राभरणमाश्यविसूषिताङ्गीं देवां नमामि छनमुदर- 
बैरिजिहस्‌ ॥/ अर्थात सुधासमुद्र के मध्यस्थित मणिमय मण्डप में रत्नमयी 
बेदी हे, उसपर रत्नसय सिंहासन पर विराजमान पीतवर्णवालो और पीतवर्ण 
के ही वराभुषण, माल्य से. सुशोभित भ्रङ्गवाली भगवती बंगला है, जिस के 
एक हाथ में शत्र की जिह्वा और दूसरे में किया है । 


- मातङ्गो 
` मतङ्ग शिव का नाम हैं! उस की शक्ति मातन्गी है। उस का ध्यान इस 
प्रकार हे--“इ्यारमा झुञ्जोंशमालां 'त्रिनयनकमर्ल रर्नसिंहासनस्थां सक्ता- 
'मीष्टप्रदान्नीं : सुरनिकरकरासेव्य्रकञ्षाऽप्रियु्माम्‌ । नीळाम्भोर्जाशुकार्त 
निशिचरनिकरारण्यदावाम्निरूपां. पाया खड्गं चतुभिवरकमलकरेः खेट 
. कञ्चाङकुराञ्च॒मातङ्गीमावंदन्तीममिसतफन्रदां मोदिनी चिन्तयामि ॥” 
अर्थात्‌ झ्यामवर्णा,-लन्द्रमा क्रो मस्तक पंर धारण किये हुए, तीन नेत्रवाळो 
उत्नमय सिंहासन पर विराजमान, नीलकमल के समान कान्तिवाली, राक्षस- 


` 
a ७०% क 4° 


इप अगण्य को दहन करने. में दावानलहूपा, चार भुजाओं में पाश, खड्ग, ' 


खेटरू भौर अङ्कुश को धारण ङरनेवारी, भक्तों को अभी फल प्रदान 
करनेवाली, भसुरों को मोहित करनेवाली मातङ्गी दै। | | 


कमला 


सदाशिव पुरुष को शक्ति कमला है । उस का ध्यान. इप प्रकार है-- 
कान्त्या काञ्चनसन्नि माँ हिमगिरिप्रख्येश्वतुसिमुजैः इस्तोरि्ष्तहिरण्मयायस्त 
घर रासिच्यमानां . भियुम्‌' । विञ्राण{ चरमञ्जयुरमम मयं हस्तैः किरीटो 
ह्वल क्षोमाबद्धनितस्ब्रविस्ववलिता चन्देऽरविन्दस्थिताम्‌ ॥'? अर्थात्‌ 
सुंवणं तुल्य कान्तिमती, हिमालय के सदृश झरेतवर्णवाळे चार गजों के द्वारा 
शुण्ड से गृहीत घुवणकल्शों से नापित, चार भुजाओं में वर, अभय 
और कमरूट्य धारण किहुये, किरीट धारण हय और क्षौमवच्र से भावृत 
'कमलाहे। : 
' स्वात्मा हो विस्वात्मिका ललिता है । विमश रक्तत्रणे है! उपाधिशञुन्य 
'स्वात्मा महावामेझर हे. । उस के अङ्क में विराजमान सदानन्दरूप उपाधि 
धुणं स्वात्मा ही महाशक्ति कामेखरो है । “शिवः इकस्यायुक्तो यदि भचति 
| प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशल; स्पन्दितुमपि ।” निर्गुण 
पुरुषङप शिव कामेश्वरी से युक्त होकर विश्वनिर्माणादि कार्यों में सफळ हो 
सकता है, उस के विना कूटस्थ देव उस से मस नहीं हो सकता । ब्रह्मा 
` विष्णु, सुद्र, ईश्‍वर और सदाशिव इन्हीं की शाक्तिरादित्य विवक्षां से महा- 
` अतसंज्ञा हे । इन में प्रथम चार में कामेशी के पलङ्ग के पाँवों की कल्पना 
` है, सदाशिव में फलक को,कल्पना है, निर्वि शेष ब्रह्म के आश्रित श्रीकामेश्‍वरो 
` के श्रीस्त में प्रारा, अङ्कुश, इक्तु, धनुष और बाण हैं । राग ही पाश है 
'द्रेष ही भढ्कुश है, मन दी इक्षुःघनुष हे, शब्दांदि विषय पुष्पवाण है । 
ही हीं इच्छाशक्ति को ही पादा, ज्ञान दो ही अङगु, क्रियाशक्ति को ही 
' धघुव बाग० माना गया ' है--“इच्छाराक्तिमयं पाहमडकुशं ज्ञानरूपिणम्‌ । 
कयाझाक्तिमये बाणधनुषो दृधदुज्वलम्‌ ॥” 







ae 5: £ 

RE क. :.2 ठक 

य त fi, १4 ग प्भ है जगत्‌ रे म $ र क्क प 
९ `2 | परमप {< 
म्रप॑ण हैं । सूक्मज्ग्‌ में. ब्रह्ममावना ही०अर्ष्य्मपंण है । 'आवज्ञाओं में 

ब्रह्मम ¢ मर र विना ही. शत A ‘a क्र | उ गुणों श्र हे 

बहा भवना हो. आचर्मन हे । सवड प्रत्वादि चिदानन्दभावना ही 
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__हे। निरज्ञनत्व, अजरत्व, अशोकत्व, अमृतृत्व आदि. की भावना 


` भावना दीप समपंण है । अगं तत्वेभावना नैवेद्रापेण है । 


>> ममवितु न चेद्दवो'** °° ७ 
"बहुत लोग अनेक गुणों से युक्त सपर्णा 
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स्नान हे । चिदूरूपा कामेश्वरी में बृत्यविषयूता का. चिन्तून करना ह प्रो 


ही विविध 
मातभावषना ही 
पुष्पस 
में सान द 
विश्‍व में सच्चिदा 
नन्दभांवना करनी ही त।म्बूल समपण है ।-बाणियों का ब्रह्म में उपसंहार ही 
स्तुति है । वृत्तिविषय के जड़त्वका निराकरण हो. आरात्तिक्य है । वृत्तियो को 
ब्रह्म में लय करना ही प्रणाम है । प, Er 
[ पुरुषरूपिणो 
देव्यथवेशीष ' में देवो ने स्वयं अपने. को ब्रह्मरूपिणी कहाः हे और 

यह भो कहा है कि प्रद तिपुरुषात्मक जगत्‌ मुझ से आविभूत होता है 
अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रङृतिपुरुघात्मकं जगत्‌ झून्यञ्चाञचन्य्च ॥ 
एतावता जो कहते हैं कि प्रकृतिरूपिणी ही देवी हे, उन का यह कहना होइ 
नहीं । अपनो खर्वात्मंता को दिखलाते हुए अपने को ही आनन्द, अनानन्द 
विज्ञान, अविज्ञान, ब्रह्म, अन्नह्मं सब कुछ वतलाया है । अजा में कहा है कि 
में ही सव जगत ट्रॅ- अहमखिलं जगत्‌ (°? वेद्‌-अवेद्‌ विद्याःअविद्या | भभ 
अजा-अनजा सब कुछ भगवती हो हैं ।- “काळराशि जह्मसंस्तुता वैष्णवी 
स्कन्दुमातरं सरस्वतोसदितिदक्षद्वुहितरं नमामः* पावनां शिवाम्‌ ॥” इप्त | सुरा 
मन्त्र से भगवती के प्रसिद्ध अनेक रूपों का वणन करके उसे ही “एषा | कर 


आभूषणों का अपेण है । स्वशरीरघटक पार्थिव पपच में चिन्माः 
गन्धसमपंण है । आक्हश में चिन्मात्रत्व की भावना करनी 
है। वायु को चिन्मात्रभावना धूपसमपंण हे । तेज 


शक्तिः, एषा विश्वमोहिनी” इत्यादि वचनों से आत्मशक्तिरूप भी कहा है। |-उन्ह 
यहाँ आत्मशक्ति का आत्मरूपाशक्ति भी अथ किया जाता दै । तभी “य एवं 
चेद्‌, स शोकं तरति” इस वचन से इस के वेदन में शोकोपलक्षित संसार का 
तरण कहा गया हे । आगे चलकर कहा हे-- यस्याः स्वरूप ब्रह्मादर्या न मल 


जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया, यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता | हे 
*****"पुकेच सदश्च विद्यते तस्याहुच्यते ।!' भगवती अज्ञेया, अनन्ता, एका, है । 
अनेका सब कुछ है। आचाय्यं भगवान्‌ शङ्कर ने भी भगवती के सगुण. | हर 
निगुण दोनों ही रूपों को बड़े सुन्दर शब्दों. में कहा है--हे देवि | आप के. | प्रक 
निमेष-उन्मेष से जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय होता है । सन्त लोग कहते ह | हे | 
कि आप के निमेष से जगत्‌ का प्रलय हो जाता है, इसोलिए मालूम पडता | भी 
है कि आप जगद्रक्षण के लिए ही निर्निमेष नयनों से भक्तों को देखती हैं-- | रहः 
“निसेषोन्मेषाभ्य[ प्रलयसुद्यं याति जगती तवेत्याहुः सन्तो घरणि घरराजन्य- द्वैत 
तनये । तदुन्मेषाज्जातं जगदिदमशेषं प्रछयतः परित्रातु इङ्गे परिहृतनिमेषः | र्या 
स्तवदृरः॥ शक्ति की दृष्टि से भी देखा जाय तो शक्ति विना सारा प्रपञ्च | उस 
शवमात्र ठहरता है । अशक्त व्यक्ति, अशक्त समाज, अशक्त जाति, अशक्त- | प्रस 
देश भारभूत ही होता है, अतः शक्ति को पूजा सवेत्र स्वाभाविक है । संसार | रूप 
में प्रत्येक पदाथ में तत्तत्कादेसम्पादन की शक्ति है, तभी उस का मूल्य | विः 
है। अनन्तानन्त कार्योत्पादनानुकूल शक्ति षे सम्पन्न हो परमेश्वर होता है । सब 
न्यूनशाक्तसम्पन्न इश्वर होता है। जितना जितना शक्तिसाहित्य होता है, | कर 
उतना हो जीवत्व आता है।. अधिकाधिक शक्तिसाहित्य में ईखरत आता | ततर 
है। निगुण, निराकार, निर्दिकार कूटस्थ परब्रह्म अनन्त शाक्तियों की केन्द्र. | का 
भूता महाशक्ति से संत्रलित होने पर ही विश्व की सृष्टि. पालन, संहार | बैठ 
आदि में समर्थ होते हैं। यदि शक्तिसंवळन न हो, तो शिव भी रृध्यादि में | सब 
अससय, अशक्त, शवमात्र रह जाता है, अतएव ईइवर का ईखरत्व | न्त 
दी शक्तिमूलक है । जिम के सम्बन्ध से ही कूटस्थ चेतन इश्वर बनता है भी 
उस के महत्व को कौन कहे १--.“शिवः शक्त्याथुक्तो यदि भवति शक्त | नध 
आचाय्य तो कहते हैं कि संसार में | ज्ञा 
| ( पत्तोंचाली ) कल्पलता का | ग्रः 
बड़ आद्र से सेवन करते हे परन्तु मेरी तो ऐसी बुद्धि होती हे क़ि | वि 
(तिना पत्तोवाळी वेळ ) एक अपर्णा पावती का ही सेवन करना चाहिए, ./ हो 
क्योंकि उस के संसग से पुराना स्थाणु ठूंड ( पुराणपुरुषोत्तम कूटस्थ तो 
| द्व केवल्यरूप परमफल प्रदान करता है । सारांश यह कि सपर्णा भ 
कल्पलता के. सेवन से भी अपर्णा ( पावती ) का सेवन बहुत ,अधिक हे 
चमत्कार पूण है। कल्पलता बहुत फळ प्रदान कर सकती हे. परन्तु. वह 
हि 


मोक्ष देन में समर्थ नी । किन्तु अपर्णा का स्वयं तो .कहना दौ क्या उस के 


संसग सं पुराना ठ्ठ 
प्रदान कर ( पुराणपुरुष, निष्किय प्रकर ) भो सोक्षफल 


दता है--सपणामाकीजा' कतिपद्रुणे सादरमिह. अय्त्यःे 


श्र 
क वि नि १०७ क हे 
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दुराणोऽपि स्थाणुः फळंति क्विक केवल्यपद्चीस ॥' 
कहते दे “भगवान्‌ शङ्कर के पास तो वृद्रवृषभ की 

दि. विषों. का खाना, दिशा का वसन, “इमान 
आदि जो सामग्रियाँ हैं, वह प्रसिद्ध ही है, फिर भी 
बद्द केवळ भगवती के पाणिग्रहण का ही फल हे । 
ही शहर का ऐइचर््य 
इन उत्तियो का 


आगे चलकर आचार्य 
सवारी, भाग, धत्तर 
फ्रौडास्थान, सुजङ्गभूषण 
जो उन में एऐशवर्यं है 

भगवती के सौभाग्य से 
हे--“भवानि त्वपाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम ॥” 
यही अभिप्राय है कि शक्ति के बिना कूटस्थ ब्रह्म अकिब्चि 

तकर है, उस में रेश्‍व्ये भादि कुछ भी नहीं रह सकता । “बाक्तयः सर्वे 
भावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः” 
इत्यादि बचनों से अनन्त शक्तियों का वर्णन हे । शक्ति और शक्तिमान दोनों 
का ही अभेद्य सम्बन्ध रहता हें । भक्त कहते हैं कि देवी की महिमा अनन्त 
है, फिर भी जो वर्णन समाप्त किया जाता है, बह गुणो के समाप्त हो जाने 
से नहीं, किन्तु असामर्थ्यं या थकावट से ही स्तुति समाप्त की जाती है । 
।“सहिमानं यदुत्कीस्य तथे संहियते चचः। श्रमेण तदुदाक्या वा न गुगनामि- 
यत्तया ॥'' प्राणियों की अभीए वस्तुओं में रूप, जय, यशा और शत्रपराभव 


भभी् होती है । यह सब निश्छल्भाव से माता से हो माँगा जाता है-- : 


माता दी देती. हे--“रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।” इसीलिए 


सुरासुर सभी अपने सुकुट-व्मिरोट के रत्नों से माता के चरणपोठ का वन्दन . 


करते दं--'सुरासुर शिरोरत्ननिघुष्टचरणेऽम्बिके ।” . कृष्ण ने भी भक्तिपूर्वक 
उन्हों की स्तुति" किया-- कृष्णेन संस्तुते देवि झाश्वद्धत्स्या तथाम्बिके।” 
शाक्ताद्वेत में भगवती 
| शाक्ताद्वैत की दृष्ट यदद दे कि अनन्त विश्व का अधिष्ठानभूत शुद्रबोघ 
स्वरूप प्रकाश ही शिवतत्व समभा जाता हे । उस प्रकाश में जो विमां 
है, वही शक्ति है । प्रकाश के साथ चिचारात्मकशक्ति का अस्तित्व अनिवाथ्ये 
हे । चिना प्रकाश के विमश नहीं, और बिना विमदां के प्रकाश भी नहीं 
रहता । यद्यपि वेदान्तियों की दृष्टि में विना विमर्श के भी अनन्त, निर्विकल्प 
प्रकाश रहता है, परन्तु शाक्ताद्वैतियो की हृष्टि से विम हर समय रहता 
। है। यहाँ तक कि मद्दावाक्यजन्य परब्रह्माकारवृत्ति के उत्पन्न हो जाने पर 
भी, आवरक अज्ञान के मिट जाने पर भी स्वयं वृत्तिरूप विमश बना ही 
रहता है । वेदान्ती इस वृत्ति को स्वपरविनाशक मानते हे । परन्तु शाक्ता- 
| द्वेती कहते हैं कि अपने आप में ही नाइय-नाशकमाव. सम्भव नहीं है । 
यदि उस वृत्ति के नाश के लिए दूसरी वृत्ति की उत्पत्ति मानेंगे, तब तो 
उस के भी नाश के लिए अन्य वृत्ति मानना पड़ेगा, फिर अनवस्था की 
'प्रसक्ति होगी । अविद्या स्वयं नष्ट होनेवाळी है, अतः उम्र से भी उस वृत्तिः 
रूपा विद्या का नाश नहीं कहा जा सकता । विरोध न होने के कारण विद्या- 
विद्या का सुन्दोपसुन्दन्याय से भी परस्पर नाइय-नाशकभाव नहीं कहा जा 
सकता । जो कहा जाता है कि जैसे कनकरज जल के भीतर को मिट्टो को नष्ट 
करके स्वयं नष्ट दो जाता हे, वेसे ही विद्यारूपावृत्ति स्वातिरिक्त अविद्या- 
तत्काम्यं को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। परन्तु दृष्टान्त में कनकरज 
का नाश नहीं दोता, किन्तु इतर रेजों को साथ छेकर कनकरज पानी के नीचे 
| बैठ जाता है, भतः यहाँ भी उक्त दृशन्तों से वृत्ति का नाश नहीं कहा जा 
सकता । यही स्थिति, “विषं विषान्तरं जरयति स्वयमपि जीयति, पयः पयोः 
न्तरं जरयति स्वयमपि जीय्यंति” इत्यादि उक्तियों को भी हे अर्थात्‌ वहाँ 
भी विष या पय नष्ट नहीं होता, किन्तु दूसरे पय या विष की भजीणता को 
नष्ट करके अपने आप भी'पच जाता है । अतः इन दशन्तों से भो बृत्ति का 
नाश नहीं कहा जा सकता । इसलिए वृत्तिरूप विद्या से संश्छिष्ट होकर ही 
अनन्त . प्रकारूप शिव सदा विराजमान रहता दै । इसीतरह यह भी 
विचार उठता है कि अविद्यानिवृत्ति क्या हे १ कोई वस्तु कहीं से निवृत्ति 
होते हुए भी कहीं न कहीं रइती ही है । यदि ध्वंसरूप निर्वात्त मानी जाय 
तो भी अपने कारण में उस को स्थिति माननी पड़ेंगी क्योंकि घटादि का 
ध्वंस होने पर भी अपने कारण कपाल, चूणे आदि कहीं न कहाँ, किसी न 
| केसो रूप में उन छी स्थिति माननी ही पडती है । यही स्थिति रयसूपा- 
| त्ति छो .भी है। यदि निवृत्ति को सबंधा निरवरुंप कहें, तो उस के 
| ए प्रयत्न नहीं हो सकता । सती कहें, तब तो उसी रूप से शक्ति को 
| स्थिति रह सकती है । अततिवंचनीय कहें, तों उस की भी ज्ञान निवृत्ता 
| झहनो पड़ेगी, अतएव कुछ आज्या ने पश्चमप्रकारा भविद्या निपृत्ति मानी 








बदली मम तु सतिरेचं विलसति । अपणका सेव्या जगति बह दरि न 


“हैं, तब कामकला की उत्पत्ति होतो हे । मूलबिन्दु, नाद और इवेत तथा 


सृष्टि व्यक्तित्व ओर अहं से पूर्ण हे । सदस्वार के चन्द्रगभे से खंवित आसव 
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है। तया च उम्र हुप से मी विमशंख्पाशक्ति का अस्तित्व रहता दी डे) कि 
हाँ, उस समय अन्तमुख होकर: सिंवस्त्ररूप से ही शक्तिं स्थित रत्री है - || 

सुावन्तुेव स्व सुवनेइवरि विसि” ( शक्तिदशंन ) ¡ इसोलिए शक्ति 
को नित्य कड़ा जातां है--/नित्यैद सा जगद्धात्री!” “नहि व्रषटरटविपरिः 
लोपोभवति" इस वचन से वृत्तिरूप दृष्टि को नित्य, समझा. जाता दे । परन्तु 
वेदान्ती दद की स्वरूपभूता दृष्टि को नित्य कहते है । 


. शिवपरात्पप ` . `` ` 
विमर्श, प्रकाश, शक्ति का शित्र में प्रवेश से बिन्दु, स्त्रोतत्व, नाद की 
उत्पत्ति हुई । . जब दूध पानी की तरह दोनों एक हो गए, तब संयुक्त बिन्दु 
हुए । वही अधुनारीशवर हुए । इन को परस्पर आसक्ति ही काम दे। 
श्‍वेतविन्दु पुस्त्व का, रक्तविन्दु स्त्रीत्व का परिचायक है । तीनों जब मिळते 


रक्तविन्दु, इन चारों के मिलन से सृष्टि होतो है । किसो के मत में नाद के 
साथ अद्धकला भी हुई । कामकलादेवी का संयुक्तविन्दु वदन है, अग्नि 
ओर चन्द्र वक्षःस्थरू है, अरघेकला जननेन्ब्रिय हे, 'अ' शिव का प्रतोक है 
ह' शक्ति का प्रतीक डे । यदद त्रिरपुसुन्द्री 'अहं” से व्याप्त है। सम्पूर्ण 


को पानकर ज्ञानकपाण से काम, क्रोध, लोभ, मोह -आदि. आसुरपशुओं को 
. मारकर, . वञ्चना, पिशुनता, ईर्ष्या मछलियों को पकाकर, आशा, कामना 
निन्दा, मुद्रा को धारणकर, मेरुदण्डाभिता रमणियों में रमणकर सामरस्य की 
प्राप्ति होती हे । कुछ लोग पञ्चमकार का यंही रहस्य बतछाते हैं । 
शिवशक्ति संयोग ही नाद्‌ हे 'यदयमनुत्तरयूर्ति. निजेच्छया विञ्वः 
मिदं स्रष्टुम्‌ । पस्पन्दे सस्गन्दः प्रथसः शिवतत्वसुच्यते तज्ज्ञैः ॥? शिवः 
संस्ळड शक्ति विश्व का बोज हे । अहंप्रकाश में शिव निएचेट. शक्ति सक्रिय 
रहती है, यही काली को विपरीत रति. हें । विमर्शात्मिकु शक्ति जब शिव 
में लोन होती है, तब उन्मना अवत्या होतो हे । .उंस के विकसित होने 
पर समना अवस्था होती है । “सञ्चिदानन्दविमव।स्सङ्क्पास्परसेस्चरात्‌। 


` आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादादिन्दुसमुद्धवः॥” विभव सकल से शक्ति, 


उस से नाद, उस से बिन्दु, का प्राकव्य होता है । नाद में जो-कियाशक्ति हे 
विन्दु की अहंनिमेषा है । सुटि को अन्तिम अवस्था दै 'इदं' । “अह महाप्रलय 
की पृवंअवस्था हैं और शक्ति को उच्छूनावस्था घनीभाव हे । ज्ञानप्रघाना 
शक्तिक्रियारूपेण रजःप्रधानां विन्दुतत्व से तमःप्रघाना रहती है। व्यवहार में 
` शक्तिमान्‌ से शक्ति का आदर अधिक दे। बुद्धि बिना बुद्धिमान्‌ का, बल. बिना 
बळवान्‌ का. शिल्पशक्ति बिना शिल्पी का कुछ भी मूल्य नहीं रहता । 
मिठास बिना मिश्री का, सौगन्ध्य बिना पुष्प का, सौन्द्ये बिना सुन्द्रो का 
लउजा बिना कुलाङ्गना का कुछ भी महत्व नहों रह जाता । शाक्ताद्वत हृष्टि 
` से. शक्ति शिवस्वरूप हो है, सच्चिदानन्द में चिद्धाव विमश है, सत्‌ का भाव 
शिव हैं । “रद्ंदीनं विष्युदीने न वदन्ति जनाः किल्ल । झक्तिदीनं यया सद 
प्रवदन्ति नराधमम्‌ ।” अर्थात्‌ कोई भी फ्रणी रुद्रदीन, विष्णुदोन होने से 
शोचनीय नहीं होता. किन्तु शक्तिदीन होने से ही शोचनोय होता हे 
“नायमात्मा बलह नेन लभ्यः'' बलद्वीन प्राणी को अपनी आत्मा का भी 
उपलम्भ नहों हो सकता । “गिरामाइुदेदीं दुहिणमागमावदो हरे: पर्यो 
पद्मां हर सहचरीमद्रितनयास्‌ । तुरोयाकायित्वं दुरधिगम निःसीमम हिमे । 
मद्दा माये विश्वं अमयलि परव्रह्ममदिषो” परत्रह्ममदिषोर्पा भगवती को 
आचार्यों ने तुरोया चिच्छक्तिरूपा हो बतलाया है। “शङ्करः पुरुषाः स्मे 
खयः सर्वा महेश्वरी । विषयी भगवानीशो विषयः परमेश्वरी । सानः स 
एवं विश्वात्मा अन्तब्यन्दु महेश्वरी । आकाश: शइरो देवः एथिवी 


` शङ्करम्रिया ।” समुद्र-वेल, वृक्ष-छता, शब्द-अये, पदाथ-शरक्ति, पु-्री, यज्ञ 


इज्या, क्रिया-फलभुक, गुण व्यक्ति, व्यञज्ञक तानरूप,. प्रथम नोति-जय 
बोध बुद्धि, धम-सकिया, सन्तोष-तुष्टि, इच्छा-काम, यक्ष-दक्षिणा आज्याहुति- 
पुरोडाश, काडा-निमेष, सुहूत्त कला, ज्योत्स्ना-प्रदीप राजि-दिन, भ्व जत 


® 


पताका, दुष्ण-लोम, रतिनाग, उपयुक्त भेदों से उसी तल का अमर्ष > 










प्य होता हे । यकत शब्द से बहुव से खण देव गाया, भनया भाहि 


बहिरङ्ग शक्तियों को हो समझते हैं । परन्तु सगवात्‌ को सर्पभृता | 
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त्वरूपमता. शक्ति ही भगवती दै--“विष्णुशक्तिः पग ज्ञेया क्षेत्रशाख्या 
तथा परा । अविद्या क्मसेज्ञान्या तृतीया शक्तिरिस्यते ।” यहाँ पर विष्णु 
भौर क्षेत्रज्ञ को भी शक्ति ही कहा गया है । यद्यपि शक्तियों अनेक हैं, तथापि 
ऱ्य भानन्दाभ्रित आहलादिनी, चेतनांशाश्रित संवित्‌, स्दृझ्षाश्रित सन्धिनी शक्ति 
jf 7 ` होती है। क्षेत्रज्ञ तउस्था शक्ति हे, माया बहिरङ्गा शक्त मानो जाती है । 
| तत्वविदू लोग कहते हैं कि जैसे पुष्प का सीगन्ध्य सम्यक्‌ छ से तब 
, भनुभृत हो सकता हे, जब पुष्प को ही घ्राणशाक्त हो। अन्य लोगों को 
ह ` तो ब्यवघान के साथ किस्रिन्मात्र हो गन्ध का अनुभव होता है । उसी 
| * तरह भगवतो के सुन्दर स्वरूप का सम्यक अनुभव परम शिव को ही प्राप्त 
fy होता हैं $ वह अन्य दृष्टि का विषय ही नहीं---घृत दीर, द्राक्षा, मधु" 
कः मंघुरिमा केरपि परैविरिषपानार्येयो भवति रसनामात्रविषय: । तथा तै 
|| सौन्द्ये परमशिवदडमात्रविषयां कथङ्कारं नमः सकल नगमागोचरगुणे । 





E भर्थात्‌ वस्तुतः निगुणा सत्या सनातनी सवस्वरूपा भगवती ही भक्तातु- 
प्रहाथ सगुण होकर प्रकट होती है । बसे तो भगवतो के अनन्त स्वरूप 
। है, विशेषतः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, 


भः कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी, सिद्धिदा. ये नव स्वरूप प्रधान दै 
| कायाथें सगुणा त्वं च वस्तुतो निगुंणा स्वयं। पर ब्रह्मरवरूपा त्वं सत्या 
F नित्या सनातनी | सर्व॑स्वरूपा सर्वेश सर्वांधाग परात्परा । सवेबीजस्व रूपा 
| वी ख सचेमूला निराश्रया ॥ सवज्ञा सवंतोभद्रा सवमङ्गळमङ्गा ।! 
| वैसे तो अनन्तशक्तियाँ हैं, फिर भी इनके अतिरिक्त और भी कुछ 
प्रधान शक्तियाँ हे, जो पूज्य हैं । व्यवहार और परमाथ में उन का 
| | परम उपयोग है । 
| हि निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति, इंन्धिका, दीपिका, रोचिका, मोचिका 
| परा, सूक्ष्मा, सूच्माम्रता, ज्ञानाग्वता, भरता, आप्यायिनौ, व्यापिनी, व्योमरूपा 
र; तौक्ष्या, अनन्ता, सी, ऋद्धि, स्मृति, मेघा, कान्ति, लक्ष्मो, गति, स्थिति, सिद्धि 
| जडा, पालिनी, शान्ति, ऐश्वर्ष्या, रति, कामिका, वरदा, आढहादिनी, प्रीति 


| ' आदि ओष्टि जिदूघनमहासमुद्र की अनन्त शाक्ति-स्वामिनी ही भगवती हे । 
f  “आगस्त्यसंहिता' के वचनानुसार भगवान्‌ शिव ने श्रीराम के प्रत्यक्ष साक्षात्‌ 
रे करने के लिए बड़ी तपस्या और आराधना की । .भगत्रान्‌ राम ने प्रसन्न 
होकर कहा कि यदि मेरा तत्व जानना चाहते हो तो मेरी आह्वादनी 
पराशक्ति का आराधन करो, उस के बिना मेरी स्थिति नहीं होती- "आह्वा. 
दिनीं परां शक्ति स्तूया: सास्वतसंमनास्‌ | तदाराध्यस्तदा रामस्तद्घोनस्तया- 
विना । तिष्ठा'म न षणं शंभो जोचनं परमं मम ॥” यह सुनकर श्रीशिवजी 

` भगवान्‌ ढी आराधना की । भगवती ने कृपाकर उन्हें दशन दिया । उन के 
अद्भुत रूप को दखकर उन्हो ने भति भक्ति से दिव्य स्तुति को--“वन्दे 

- बिदेइतनयापद्पुण्डरीकं केशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तस्‌ । इन्तुं जितापस- 
_निइां सुनिहं« सेव्यं सब्मानसाछिपरिपीतपरागपु्षस्‌ ॥'? करुणा तो शिव 

| विष्णु आदि सभी देवों में होतो हे, परन्तु परम कल्याणमयी, करुणामयी 
|  कोश्रीअम्बाही है । कुपुच पर भी भम्वा की करुणा हो रहती हे-- 
[ “ङपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवत ।'' 
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१ रेजिझा, श्रीराघामाधव आश्रम, क्यव्झर स्टेट, उड़ीसा (२३३।१)— 
. झीकरुणाकर गिरि (अ० ), श्रीपञ्चचरणदास ( मं० ), श्रीपीताम्चरगिरि 
. (उथ्मं० )। २ पुरवाअत्ता, पो० इरिपालपुर, जि» हरदोई (३७३।३) 
= ५० रामस्वरूपजी ( अ० ), पं० रामचरणलाळजी ( उपा० ), श्री पं० 
रु FF ४ ज्वाममभोदर मिश्र ( मं० ), पं युगुलकिशोरजी ( उ० मं० )। ३ 
 पिहो करनाल ( २२०।१ )-भ्री पं० गज़ाननजी ( अ ), 








२१६.१३ = [हित्यमृषण श्रीरामसूरत शुक्ळ 'शीळ' ( अ+ ), 
७ चाद परऽ ¢ नकार (नउप[० ) श्री पं जगदेव प्रसादजी 
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.ज्ेखावाटी ब्र्मचयांशम, भिवानी-भधिक चैन झुक ८ बुघ । जीए 


दीर्घा, तीक्ष्णा, रौद्री, निद्रा, तन्द्रा, आधा, क्रोधिनी, तुष्टि, पुष्टि, एति, चन्द्रि झा . 


नहर पर. हाथी 


हिन्दू कोड विरोघ-- . | 
sass 


| 'हुआ। उस पर धरम ङ्घ ऊ श्र 
रामरक्षपाळ शास्री ( मं० ) । ४ करंजही, मळांब, जि० गोरख- ' है ३ श्री चन्द्ररोलरशास्त्रो का भाषण हुआ । जौनपुर 


हा भधितशन हुआ। यहाँ भी "हिन्दू कोढविरोधी' प्रस्ताब पास हुआ 





अधिक चेत्र कुष्ण १३ ह क: 
पं० शालिग्राम शुक्ल ( कार्याध्यक्ष ) । ५ इुमराब .फे. ळे 
भोजपुर नावाडेग, जि० आरा ( २३२।७ )-भ्रीरामराज सिश्र हा 
भ्रीराजारामराय ( उपु० ), श्रीरघुनाथसिंह यादव ( भं 

कुशवंशी ( उ० मं० ), श्री १० चानगोविन्द पाण्डे ( कोषा 
विजयानन्द पवेत ( प्रचार म॑» ) । ६ रावतपाडा, आगरा ( २४७२ 


श्रीमहन्त उमामहेश्वरपुरी जी महाराज, मन्दिर मनकामेश्वरनाथ ( सवय 
भ्रीगोस्वामी पं०? त्रजवासीलासजी शाख्री (मं०) । ७ श्री रि | 


राजबंशीजी द्विवेदी की अध्यक्षता में आज सभा होकर शाखा स्थापित दौ 
गयी । प्रति अमावास्या, पूर्णिमा को अधिवेशन करना निश्चित, किया बाग 

पदाधिकारी -पं० शौनक शर्मा व्या०. सा० आ० ( अ७० ), पंढ चेतराम. 
शात्री ( उपा० ), श्रौरामस्वरूप ब्रह्मचारी ( मं० ), श्रोरत्नचन्द्र ब्रह्मचारी: 
( उ० मं० )। इस के अतिरिक्त तीन समितियों का निर्वाचन हुआ, जिस में 
सदस्य संख्या इस प्रकार है कायेसमिति ५, प्रवन्यैसमिति ६, और प्रचार | | 
समिति १० । अन्तिम दो समितियों के . अध्यक्ष क्रमशः पं० रामप्रसादजी कलय 
प्रभाकर तथा श्रीबलवन्त व्रह्मचारी निर्वाचित"किये गये । सङ्घ के सङ्गूल्प से |: है 
पुराणों का प्रवचन होता है, आजकल 'स्कन्दपुर्राण' का पाठ हो रह हे) । 








८ शाखासभा कल्याणपुर का पुननि्वाचन£-उक्त सभा का, जिस कौ क 
संख्या ५५।२ है, स्थान अब “प्राम डौडिया खेरा, पो० नारायणदास खेरा | ह 
जि० उन्नाव? रहेगा और श्रीकामताप्रमादजी .पाण्डेय के स्थान पर श्रमुरलो- | 
धरजी त्रिपाठी अध्यक्ष और श्रीकमलाकान्तजी के स्थान पर श्रीविद्याधरजी | | जो 
त्रिपाठी मन्त्री निर्वाचित किये गये ।--श्रीरामशङ्कूर मिश्र । | हे 

श्री स्वामी करपात्नी जी की यातज्ञा--छखनऊ से चलकर 'सीता- | कम 
पुर! में सभा हुईं, जिस में धर्मसद्ठ को आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। |. 
पश्चात्‌ हरदोई में बाबू मन्नीलाल वकील के पाके में सभा हुई, जिस में 'कोड' कु 
का विरोध किया गया। वहाँ से चलकर श्री महाराज जो बावन पहुँचे जो 


जहाँ 'दहकुण्डी .महाविष्णुयज्ञ' हो रहा था । यहाँ तीन दिन रहकर | होने 
शाहजहाँपुर दोते आप बरेली” पहुँचे । राधेश्याम प्रेस में सभा हुई, जिस में 
“कोडविरोध' के अतिरिक्त 'धमंसद्वधशाखा का पुनर्निमाण हुआ। श्री 
मदनमोदन शास्त्री मन्त्री नियुक्त हुए । प्रथम चैत्र पूर्णिमा को 'मुरादा- : 
बादवालें की प्राथना से वहाँ जाना पड़ा और बड़े समारोह से व्याख्यान ¦. 
'तथा 'कोडविरोध' हुआ । श्री जगदूगुरु जी महाराज कौ अध्यक्षता में ह. 
सववत्र यह काम हो रहा है। चन्दौधी, मेरठ, सुजफ्करनगर होते हुए, |... 
जहाँ का विवरण में बाद में छापा जायगा--आप हरिद्वार पहुँच गये। | 
बावन ( हरदोई ) सें विष्णुमददायज्ञ-आदिनाथ मन्दिर के पास 
विशाल मण्डप में चेत्रशुक्ल ६ से १० तक दशकुण्डी विष्णुमहायश 
बड़े समारोह में सम्पन्न हुआ। लगभग वीस-पचोस हजार जनता ने 
घोड़े तथा बाजे-गाजे सहित अनन्तश्रीविभषित - 
उथोतिष्पीठाघीसवर जगदूगुरु श्रो शङगचायं जी तथा श्री करपात्री जो 
महाराज का स्वागत किया । उत्साह का समुद्र उमड़ पढ़ा। घमस 
अधिवेशन, हिन्टूकोडविगेधो तथा गोरक्षा सम्मेलन भी हुए । प्रतिदिन | 
तीस-चालोस हजार जनता उन में भाग ळेती एही । ळाउडस्पोकर का | | 
प्रबन्ध था । धमंसद्ध की ओर से एक वद्विद्याळय स्थापित करने का 
निश्चय हुआ, जिस के लिए यजुरेंदो तथा सामवेदी दो अध्यापक काशी से 
बुलाए जा रहे हैं। समस्त समारोह को सफळ बनाने में श्री महाराजा 
सवायजपुर तथा बाबू मुन्नीलाळ जी वकील हरदोई की सहायता परम 
सराइनीय रही । --शिवशर्मा शास्त्री । 


द्रा 


धरी महाराज पन्ना की अध्यक्षता में अलवर में 'राजस्थान क्षत्रिय 
महासभा छा अविवेशन हुआ, जिस में 'हिन्दूकोड' के विरुद्ध प्रस्ताव पा 


्रोमान गजा रामगढ़ ( पद्मा ) की अध्यक्षता में 'अ० भा० कत्रियमहासमं 
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श्रीभगवतीतत्त 
* -= (स्वामी करपात्रीजी ) : 
: र 
शत्रु से निष्ठुरतापूवक युद्ध करते हुए भो मां के हृदय में शन्नुओं पर 
भी कृपा रहती है । उन को बाणों से पवित्र कर के दिव्यलोक में भेजती 
है । वास्तव में सब मां के पुत्र हैं, शत्र कौन हे !---“चिन्ते कृषा 
रनिष्डरता च इछ |” अत्याचारो रावण को भो मां सीता ने 


कल्याणाथ प्रभुशरणागति का ही उपदेश किया हैं । अत्याचारी के 
अत्याचार पर ध्यान न देकर, उस को 


सिद्धान्त 


जयति रघुवंशतिळक कोशल्याह्ृदयजञन्दनो राम: । दशवदन 


`को भी स्वाघोन रखती है । भगवब्रो ही सब से अन्तर और महत्वपूर्ण हैं 






सूकम — साधारण ३). ` `. 


कीन हे १” ऐसा कहकर समुचित उपायों से पिता को अनुकूल. बनाती है 
इसीलिए कि आप ही सच्चो माँ हो । “नित्यं विश्वं बशयंति इरिनिंग्रद्दानु 
मराभ्यामाद्य शक्ति विचटयति' ते इन्त कारुण्यपूर: । भगवान्‌ श्रौहरि जगत्‌ 
को अपने बझ में रखते हें परन्तु आप को करुणा हरि की निग्रहादि शक्तियों 


विशेष ५), एक्‌ प्रति ~) १९8 हैः | के | 
४ पदक गङ्गारङर्‌ मिष, 
स« स॑*--दुगदित्त त्रिपाठी... ¦ ` „` 
निधनकारी दाझरथिः पुण्डरीकाक्षः .... : ` | व र | | दी न 
१५ बट: 


इसीलिए भक्त कहते दै-- स्वय्येवाश्रयते दया रघुपतेदेवस्य सत्यं यतो 
वैदेहि त्वद्सन्निषो भगवता वाली निराशाइतः । निन्ये कापि वघूदघं तव तु 
सान्निध्ये त्वदळुग्यथां कुर्वाणोइप्यमितः पतंज्ञरारणः काको विवेकोज्हितः ॥! 
हे वैदेहि | आप के सान्निध्य में ही रघुनाथजी को दया व्यक्त होती है, आप का 


स त्यूपथ पर हो लाने कफ प्रयत्न मां की 
[ओर स होना उचित है । मं ने अपने 
! तप से हनुमान्‌ के लिए अभि को ठण्डा 
| कर दिया--“शीतो भच हनुमतः |'' 
? र जो असि को ठण्ड! कर सकती हैं, वह 
| रावण को क्या भस्म नहीं कर सकती 
| है १, अवश्य कृर सकती हे। परन्तु 
| उस ने स्वयं कहा है--“अशलन्‍्देशात्तु 
| रामस्य तपसश्चानुपालनात्‌ । न त्यां 
कुसिं दराग्रीव मस्मभस्माहतेजसा ॥” 
| 'माता कहती हे--श्रीरांम का सन्देश न 
५ होने से, तपस्या नाश के भय से हे 
| दशग्रीव, मैं अपने [उग्र तेज से तुझे 
भस्म नहीं करती हू । वही परम 
दयामयी है । 





रा 


न 
र लङ्घाविजय के पश्चात्‌ हनुमान्‌ ने 
ए, श्रीजानकी को विजय का शुभ सन्देश 
सुनाया और माता को सतानेवाली राक्ष 
प्र | सियों को दण्ड देने की आज्ञा चाही, 
इ | परन्तु मां ने कहा-“काय्ये कारुण्य- 
ने | सार्योण न कब्विन्नापराध्यति” । बेटा 
ठ || सजनों.को करुणा करनी चाहिए अपराध 
जो | तो सब से ही होता रहता है । जब्र. ये | 
छु | रावण के बश में थीं, तब सताती थीं.। 
न| अबे यह संब कुछ नहीं सता रही हें 
र्र | फिर भी इन पर कृपा करनो चाहिए 
ज ।“मातमैंथिलि राक्षसीर्वयि तदैवाद 
से ।पराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मज्ञाह्लघु 





तरा रामस्य गोष्टी इता काकं तज्ञ | 
| बिभीषणं शरणमिंतयुक्ते क्षमो रक्षत 

सा नासान्द्रमदारसः सुखयतु क्षान्ति | 
स्तवाकस्मिकी । कोई भक्त . कहता. 








आह्वान 
भारत के तपःपूत आचार्यो, महात्माओ, य 
ओर भद्र पुरुषो तथा महिलाओ ।! 
विदेशी शासन आप के घर्स पर तरह-तरह के अस्या- 
चार कर रहा हे। अभी तक छल-छद्य द्वारा ही उसको 
नष्ट करने का प्रयत्न कियां जाता था, पर अब “हिन्दू कोड 
तो उस पर प्रत्यक्ष घातक प्रहार है । “राव ने 
उस के रूप में “हिन्दू. धमशाख्र-संप्रह' तैयार किया है । 
यदि चह कानून बन गया तो फिर हिन्दुओं के धार्मिक 
तथा सामाजिक व्यवहार उसी के आधार पर चढेंगे। 
जिस धमं के हेर-फेर में इेइवर का भी अधिकार नहीं, 
उस में कुछ अहिन्दू तथा केवळ नामधारी हिन्दू तत्पर हो 


रहे हें । क्या आपको यह मान्य है ? यदि नहीं, तो इस का 


घोर विरोध कीजिये और नवरात्र की अष्टमी को त्रत करके 
इस सङ्कट को टाछने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना कीजिए | 
सब प्रकार के कष्ट सहने के लिए कटिबद्ध हो जाइये । 
भारत के होनहार आस्तिक नवयुवको ! 

बिदेशी सरकार तुम्हें राजनीतिक परांघीनता म जक 
कर.अब रहो-सही तुम्हारी घामिक स्वतन्त्रता को भी नष्ट 


हरिइचन्द्र आदि ने अनेक कष्ट सहे, क्या अपने रहते 
तुम उसे नष्ट होने दोगे ? यदि नहीं, तो “हिन्दूकोड' के 


' विरोध में अपनी सारी शक्ति लगा दो ओर आवश्यकतां i 
पड़ने पर. घमंयुद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ । नंवरात्र | 
अष्टमी कों अत :करंके क्रियात्मक वेध विरोध के लिए : 


संघटन आरम्भ कर दो | 
कार्य की सचना 'धरमसंघ कायोलय, काशी को भेजो | 


[ नी (५ Ce 






















करने जा रही है । जिस धर्म की रक्षा के लिए भगवान्‌ 
' शाम, भगवान्‌ कृष्ण पघारे, जिस के लिए नंळ, युधिष्ठिर, ' 


सन्निधान न रहने स निरपराघ बाली 
मारा गया और ताड़का मारी गयी ।: 
परन्तु आप का सान्निष्य रहने पर तो. 
आप के अङ्गु में व्यथा पहुँचानेवाला = 
जयन्त भी अशरण होकर गिरते हुए: 
बचा लिया गया। भक्त:मां- लक्ष्मी से : 
कहता है--“शौरिश्रकास्ति हृदग्रेशु: 
शरीरभार्जा तस्यापि ` देवहृद्यं स्वमलु-' 
प्रविष्टा। पद्मे तवापि हृदये ग्रथते दये 
त्वामेत्र जाग्रदखिर्/तिझयाँ अयामः ॥77 
सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान्‌ | 
कुंष्ण विराजमान दें। दे मां! उन के 
हृदय में भी आप प्रविष्ट हे और आप | 
के हृदय में भी दया विराजमान है, 
भतः आप द्दी अखिलातिशया हैं, अतः 
हम आप का ही आश्रयण करते हें। 
इन बातों से भळीभाँति सिद्ध हो जाता 
है कि त्रह्म परमात्मा शक्ति, गौरी, 
लक्ष्मी, सीता, राघा, करुणा, दया आदि 
. रूप से भगवती.को ही आराधना होती 
. हे । ब्रह्मविद्या की महिमा सत्र स्फुट. 
हे. उस के बिना प्राणियों कौ अन्तरात्मा 
होने पर भी, परमानन्दरूप.. होने . पर 
_ भो. अकिब्वितकर सा बना रहता है । - 
जो प्राणो ब्रह्मत्रिद्या. बिना कीटादि: 
नगण्य जन्तु बना रहता है,. वही ब्रह्मः 
विद्या की कृपा से बह्म हों जाता है।... 
` वढे भी भगवती हो है.! भक्ति.की भी. 
` महिमा प्रख्यात. है । अक्ति के -ही.. 
_संम्जन्थ.- से. भक्त भगवान्‌ को अपने 
वश में. कर लेता, हे ।. वह भक्ति भी - 
. भरवतो. हो हे । शक्ति, भक्ति ब्रह्मवि 
के अतिरिक्त परसानन्द सुधाससुद.. पर 








करके भी राम को गोष्ठी छोटी कर दी,. बोकि उन्हो ने. तो जयन्त और .. 
' बिभीषण की रक्षा शरणागत होने पर. कौ. थी, परन्तु. आपने तो शरण होने 

6 अपेक्षा बिना ही रक्षण किया--“पिलेव स्वत्मेयाव्जननि पंरिपूर्णा गसि जने . 
| दैतसत्रोतोधृत्या भवति च कदाचित्कलुषधीः । क़िसेतस्निदोष:..क इह .. 

भातीति त्वसुचितैरुपाये विज्ञा सि माता तदसि..नः-॥'' भगवत्‌... 
। j भ जब जीव पर कभी नाराज होते हें तब, साता... उन! जीवों .के अनुकूल 
ता हे. भकत माँ से कहता. है ऊदे, अब हे RM 
Et हित बुढ्॒था कुपित होते है, तब आप “यह क्या ६ संघार 
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ब्रह्म की मधुरिमा भौ भगवतौ हीः है.! भावुंकों को , भावना है. कि आनन्द, 
रससारसरोवरसमुद्धूतपडदज़ ब्रज दे, पज के केसर: व्जाइनाएँ. है,..सकरन्द . 
कुष्ण है, मकरन्द .का मधुस्मर, मिठास, सौग़रूय, आदि राधिका. है ।. गहर दः 
सीता, गौरी आदि. में समकनी.. रए ।. इस. दृष्टि से भगवती 
तरङ्ग .सौर्‌ कवॉत्कृष वहरता दै. ; .९ ५३-३ हु 
रनक जहाज ये न नह हक क रष FO on ककत 
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प स्थित हे. भगवतीः उस की भोंगदा' भट्टारिका हैँ, अतएव वही भुवनेरवरी हैं। 

। >ज्लीव, ईख़र आदि अन्यान्य सभो वस्तुएँ भगवती की ही सन्तान है-- ! 

__* /मायाख्यायाः कामघेनोवत्सौ जीवेश्‍वराबुमौ ।'' ( शक्तितत्वदर्रिनौ )  . 


शश 


` हेते वाहि और उस की दाहिआ शक्ति का नित्य तादात्म्य सम्बन्ध है, 


५ कैसे ही परमात्मा और उस की शक्ति का तादात्म्यसम्बन्ध है- “तादात्म्य Ee 


`” आअनयोनित्यं वह्विदाहक्योरिव ।'' 
भगवती की घ्रह्मरूपता | 


में उसी का प्रतिपादन मिळता है । * (अचिन्स्यामिताकारशक्तिस्वरूपा 
प्रतिव्यक्स्यधिष्ठानसत्तैकसुर्तिः 
वरबह्मरूपेण सिद्धा ॥ अचिन्त्य भ्रमित आरारों की मूलभूता शक्ति भी 
भगवती ही है और प्रत्येक व्यक्तियों की अधिष्ठानभूता सत्तास्वरूपा भी 
बही है, वही गुणातीत है । निर्विकल्प बोध से ही स्वप्रकाशरूपेण भगवती 
की अवगति होती है, अतएव अद्वितीय परन्नहमस्वरूप से भगवती . नित्य 
ही प्रसिद्ध है । 


को कृपा से इन्द्र आदिको को ब्रह्मस्वरूप का बोध हुआ था। जब 
इन्द्र के सामन से ब्रह्म का अन्तर्धान होगया, तब इन्द्र लज्जित होकर 
. उसी आकाश में खड़ा रह गया और तपस्या करने लगा । बहुत दिनों की 
तपस्या से सन्तुष्ट होकर भगवती इन्द्र के सामने प्रकट हुईे--'“स तस्मिन्ने 
बांकारे खियमाजगाम बहुझोभमानाझुमां हेमवतीम्‌ ।' इन्द्र ने उसी 
आकाश में बहुशोभमाना हैम अल्झरों से युक्त ब्रह्मवद्याइपा भगवती 
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को आराधना करनी ५उतो है । यहाँ तक कि शक्ति की उपासना के विना 
उन-उन देवताओं की प्राप्ति ही नहीं होती 'संमोहन तन्त्र' में तो स्पष्ट ही य 
उक्ति हैं कि गौर तेज राधिका की उपासना किये विना जो केवल इयामतेज 
कृष्ण को आराधना करता है, वह पातकी होता है--“गौरतेजो विना 
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लक्षचण्डी महायज्ञ-संस्मरण .. 
( श्री स्वामी करपात्री जी ) 


लक्ष्मणपुर ( लखनऊ ) में लक्षचणडी महायज्ञ श्री भगवती की कृपा से 

सम्पन्न हुआ । “छाद्‌ दे लदा दे लादनवाला साथ कर दे! की उक्ति यहाँ 
सवंथभा ही चरिताथं हुई । एक विचित्र सूचना से यह धारणा उत्पन्न हुई कि 
पाँच ळक्षचण्डौ होनी चाहिए । कब हो, कहाँ हो इसकी कोई भी कल्पना न 

- थी। कुछ ही दिनों बाद श्री विन्ध्यक्षेत्र से पत्र आया कि यहाँ का विद्वन्म- 
ण्डल लक्षचण्डी करना चाहता है, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई । प्रयाग 
कौ यात्रा में विन्भ्याचळ पहुँचने पर यह निश्चय हुआ कि जब मैं भी र्ट 
“तभी यह काय्यं हो सकता हे । परन्तु निर्विध्नता,सिद्धथथे अभी से चण्डी 
पाठका सड्ूदप हो जाना चाहिए । अम्बा की अनुमति जानकर गत माघ 
 कृष्णमें ही सङ्कल्प हो गया । प्रयाग पहुँचने पर स्वामी चिदूघनानन्द से 
ज्ञात हुआ कि उन्हो ने लखनऊ में छक्षचण्डी करने का विचार कर लिया हे । 

___ यह और हर्ष की वात हुई । परन्तु विचार यह हुआ कि वहाँ पर्य्या 
साम्रप्री प्रात हो सके तभी जाना अच्छा होगा ।. उन्हो ने कहाः “सब हो 
न जा लागा ता निष्काम भावना से पाठ करनेवाले ब्राह्मण मिळ जायेंगे ।” बहुत 
_ इछ. छने पर भी राय न बदली; अन्त में पहुँचने को स्वीकृति दे दी 
 गयी। _विज्ञियों और पत्रं में 'हमछोगों के तत्वावधान. में लक्षचण्डी होने? 
र तँ निकलने छगी। प्रयागं से चलकर प्रतापगढ़; रायबरेली, उन्नाव के 
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' अनेक नगरों तथा राज्यों में जाना हुआ, असल्ञाइुसार लक्षचण्डी की चर्चा भो 
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 द्ोतीः । कानपुर पहुंचकर भी विस्वम्भरनाथं वाजपेयो को स्थिति । 
६ दा प > ET a a > क कै 
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* परिस्थिति धौ तो कठिन, परन्तु अब टीक हो. गयी ॥0 स्वामी चिदूष 


“और यज्ञ की व्यवस्था को, देखते और: भनेक' सङ्घ; शाखाओं: - को स्थापित 
. करते हुए उन्भाव पहुँचे वहाँ मालूम हुआ कि लखनऊ में अभी तक 
[ [ भी अदुकूळ स्थिति नहीं है। एक भाव ऐसा उठने लगा कि न जाया 
' :परन्तु घोषणाओं का ध्यान रखकर अन्त में चलना ही निश्चय हुआ । लखनऊ | 


केउल शक्तिलप से हो नहीं, किन्तु ब्रह्मरूप से भी अनेको स्थलों 


29220 स ` कुण्ड, मण्डप आदि भी अभी तक बनने प्रारम्भ नहीं हुए हैं । रुपये का भी 
। गुणातीतनिद्ठ न्दबोधेकगम्या त्वसके' . 


“:नोपनिषद में ब्रह्मविद्याइप भगवती का वर्णन मिलता हैं। उसी ` 


, देना १? अपने लोग शहर से दूर ही एक मन्दिर में टिक गये । भावना चल 


को. देखा और उस की कृपा से ब्रह्मको जाना । शक्ति के उपासको का. 
तो शाक्त सर्वस्व है दी, परन्तु तत्तदूदेवताओ के उपासको को भी शक्ति ` 


ˆ बहाँ की बातें ज्यों कि त्यो.थीं ही, कुछ प्रतिष्ठित लोग भी अभाव की दी 
यस्तु श्यामतेज: समचेयेत्‌। जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत्‌ पातकी शिवे ।” ` 


के काग्ये में आप ऐसी अद्धा रखते हैं कि अन्य कार्यों को छोड़कर 


लए लर हे भेजा गया, क से यह निथ्य किया जा 
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ने; भी यही: कहा और चलने के लिए. आमह किया. । अस्तु; विठ्र के नानन्दे { 


“विकू 


से लगभग १५ मोळ दूर पर हो स्वामी चिद्घनानन्द जी और कुछ नागरिक | र 
आकर मिले । उनसे पू छने पर पता लगा कि “अभी तक कोई भी सामग्री | _ 
टौ नहों है । कल प णिंमा है, उस के पाँचवें दिनयह्परम्भ की तिथि है > डः 
प्रबन्ध नहीं है, सरकारी प्रतिबन्ध भी पर्य्याप्त दे, उस में शिथिलता न हो 
सकेगी ।. 'राशनिक्ठ' जारी होनेवालो हे, दस सेर से अधिक सामान नहीं. |. 
यिळ सकता, अधिक इकट्ठा करने पर जप्त. कर लिया जायगा और मुकदमा | 
ऊपर से चछेगा।” इन स्थितियों को जानकर चित्त में आया कि “अब वह 
चलना ठोक नहों ।' परन्तु एक सेठ ने रुपियों की वात करते हुए इहा कि. 
“पिया खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं है ।” मुझे यह बात सहन न 
हुई, मैंने कहा कि “भाई ऐसा न कहो, रुपया तुंच्छु दै इरवर की बराबरी 
उस से नहीं होती । लाखों रुपये ठोकर खाते हैं और तरसते हे कि इम भौ 
काम में ळे लिये जायें पर नहीं लिये जाते ।” अस्तु, वह चुप हो गया, 
स्वामी चिद्धनानन्द जी को कहा गया कि “जाकर जो लोग यज्ञ से प्रेम 
रखते हैं उन लोगों से सलाह लो कि क्या यज्ञारम्भ ठोक है अथवा टाल 


रही थी और उस से भी कठिनाइयों ही का अनुभव हो रहा था । अकस्मात्‌ 
प्रातःस्नानादि के पश्चात्‌ रुचि हुई कि भगवान का सङ्केत प्राप्त किया जाय 
जैसा सङ्त हो वेसा किया जाय । कई पक्ष रखे गये, परन्तु भगवान्‌ का ||. 
सङ्केत यही हुआ कि “चलना चाहिए, यज्ञ होगा और धीरे धीरे सब ठीक 
हो जायगा ।'? बस, हिंम्मत बँथ गयी, कुछ देर में नगर. के लोग आ गये । | 


चर्चा. कर रहे थे, परन्तु उन से कहा गया कि “किसी पर दबाव नहीं | । 
डालना चाहिए । अपनी रुचि से जो भी काम करना चाहे करें । हाँ, मण्डप- : 
निर्माण शीघ्रता से होना चाहिए। जो भी द्रब्य हो उसी में लगा देना. 
चाहिए ।” लोगों ने मान लिया और विश्वास करके काम करना आरम्भ कर 
दियो । पूर्णिमा और प्रतिपदा को होळी को दवो धूम रहो, द्वितीया को भी 
कोई कामः न हो सका । तबतक सङ्केत विशेष प्राप्त हुआ कि “अमुक अमुक | बप्रर 
देवता की अमुक अमुक ढङ्ग से पूजा की जाय ।” आज्ञाचुसार काय्यं चलने | जस 
लगा, ब्राह्मण भी काशी आदि से आने लगे । कानपुर में श्रीमान्‌ पं० राम- जः 
यशजी ने पूछा था कि “आप पहुंचेंगे कि नहीं १” मैंने कहा “अवश्य पहुँचने ॥ सतो 
का विचार है। ब्राह्मण लोग काशी से आने को तय्यार हें कि नहीं १? . सेर 
उन्होंने कहा “यदि आप जायेंगे तो अवश्य ब्राह्मण आयेंगे, परन्तु भोजन चाले 
के प्रबन्ध में भो गड़बड़ो है, अब तो सुनते हैं ठीक हो रहा है, पर दक्षिणा काः 
मागेव्ययादि की सम्भाइना नही है ।”? अस्तु, काशी से लगभग ६०० | 
ब्राह्मण और चारो वेद के विद्वान्‌ भी आ गये । लखनऊ, अयोध्या तथा | यर्था 
भन्य जगहों के विद्वान्‌ यहां तक कि मद्रास प्रान्त के भी कुछ योग्य. वेदिक | सजा 
पहुँच गये। बाजपेयी .विश्वम्भरनाथ जो, श्री स्वामी चिदूघनानन्दै जी, | ह: 
श्री तेजशङ्क्र जो आदि स्थानीय अनेक सनन यथासम्भत्र प्रयत्न कर दी ' | प्रति 
रहे ये, कुछ यव का आटा आदि आया, जंळपानं को, आवश्यकता पढ़ने पर द्ति 
चना और गुड़ बेंटवाया गया । हाँ, इसके पळे ही सत्यनारायण की. पूजा 
करके श्री अन्नपूर्णा तथा गणेश जी कां अनुष्ठान बिठला दिया गया था। | 
अन्नपूर्णा अम्बा को कृपा के बळ पर हो तो सब काम दी था। यजमान | 
निश्चित हो गये और कमेकाण्डनिष्णात आचार्य पे० रामनाथ जी आ गये । 
आप कहीं बहुद्क्षिण याग के आचाप्येरूप से निमन्त्रित ये. परन्तु . धमंसङ्च.. 


ha 


नता 


सम्मिलित होते हे आ सारांश यह किं ब्राह्मण लोंग यव की रोटी तथा चना- | 


में लग गये और मण्डप में कार्य्याम्भ हुआ । 
पळे तो यहाँ ऐसी उदासी थी कि द प 








श्र स दान करनेवाला की भी. कमो भी । ˆ |. 
पपाद भी बाहू भीरवर ज्ञो के पधारने पर इन'%,; 
च्छो १ 'राशन्ि लो ने भी अपनी कडाई. | 





किर. 


t हा 
| 


' | भावः से एक प्रश्‍न किया; जिस का सन्तो- 
: | षप्रदे समाधान कर दिया गया।& अब 


| से रायबहादुर सेठ रामेश्वरप्रसाद दूधवे- 


गि 
रे 
a 
be) 
{ 


न क्ष ५ सं०:२००२ 


| जारी. की, पर जह आद्याशक्ति. भगवती..विराजमान हों, वहों 
` क्या दो सकती. दै १. यह-तो बालकों को परी 
| हेर भागे और कहने को हि “भोजन छा ग्रह हम छोड ह इटे 
| श कोर हमारे अरे पर स दे! यह कई कर वरदो आपस के चऱ्दे 
| की बात और खींचातानी करने लगे । इस पर मैंने कहा--"है कबीर: 
खून बराबर जासे खींचातानी. “भाई or 
| लत चेर 77 पास खाचाताना. ।-भाई श्रद्धा से जो कर सके, वही ठोक है १? 
| बे. सजन, चळे गये और काम न.कर सके । हाँ, ( अन्नपूर्णा को प्रेरणा से.) 


कोई कठिनाई 
क्षा.थी । कुछ सेठ लोग इकट्ठे 





भोजन के लिए १० हजारे का चन्दा किया परन्तु वह स्वीकार न किया 
गया.। फिर अन्नपूर्णा की कृपा से सेठ कुन्दनछाछ जो और उन के किसी 
सम्बन्धी ने पककों खानेवालों के लिए भण्डारा जारी कर दिया और जळपान 
'का भी अच्छा प्रबन्ध कर दिया । श्री तेजशाक्कुर और अनेक सज्जनो ने जो 
कांम कर रहे थे, कची खानेवालों का भी प्रबन्ध कर लिया। अब तो घृत भो 
ठीक मिलने छगा, वर के लिए घोती आदि भी मिल गयी । इधर अम्बरा 
| कौ कृपा से निश्चिन्तता हुई, उधर सभा का काम भी जोरों से बढ़ा । छाउड- 
स्पोकर लग गये, ५० हजार से अधिक जनता की उपस्थिति होने ळग 
गयी । कोर्डावरोघो सम्मेलन, गोरचा और अखण्ड भारत सम्मेलन के 
अनन्तर युक्तप्रान्तोय धर्मसछ्त का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । जिस में अनेक 
प्रस्ताव पास हुए । स० म० गिरिधरः 
शर्मा, श्री अखिलानन्द जी, पं» माघ- 
वाचार्यं जी, श्री त्रजमोहन जी दीक्षित, 
स्वामी स्वरूपानन्द जी, श्री ब्रह्मानन्द 
भद्विकों ने.बद़ा परिश्रम किया । इधर 
अपने साथ का ब्रह्मचारी वर्ग भी 
अदुष्ठानों तथा अन्य कार्यों में लगा 
था । श्रो- महाशय जी के परिश्रम का 
तो कहना ही क्या १ पं० सभापति, पं० 
| रुद्रदत्त आदि भी कार्यं में संल्म थे । 
` लखनऊ के भी सभी सज्जन अन्त में 
| सम्मिलित हुए । कुछ काइम्रेसियों ने 
| अम फैलाने का प्रयत्न किया। सभा में [ 
| एक सज्जन जो प्रधान ब्यक्ति हैं, जिज्ञासा 

































| प्रश्‍न उपस्थित हुआ दक्षिणा का । कुछ 
रुपया नागरिकों के यहाँ से, कुछ. रिया- 
सर्तो से आ गया था । अब. दैवीप्रेरणा 


शी: आ 


वाले आ गये और १० इजार रुपया दे गये । इसतरह मागव्यय और दक्षिणा 
| का: भी काम चल गया । ग्यारह-बारह सौ ब्राह्मणों ने दिन-रात परिश्रम 
| करके लक्षचण्डीपाठ और नवकुण्डों के द्वारा ही कार्य सम्पन्न किया। 
यद्यपि इस यज्ञ का आरम्म हुआ साधारण तथापि अम्वा की कृपा से 
समाप्ति बड़ी ही सुन्दर और सजघज के साथ हुई । अवभुथ स्नान 
भे.लाख से अधिक भीड़ का अखवारी समाचार है.। इस में लखनऊ के 
प्रतिष्ठित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र सभी सम्मिलित हुए। राजासाइच. 
| दतिया, राजाप्राहब .कालाकांकर, लाळ साहब ढिंगवस, हिन्दू सभा के प्रमुख 


` &-“प्रश्‍नकर्ता भ्री.नालमुकुन्द जी बाजपेयी थे। भाप ने हमें लिखा 


| है. पर क्या अयीति डो सिद्धि के लिए आर्थिक. उपायों, और स्वराज्य 


चाहते हैं कि अपने घम कै छोड़े भगवान: का 


रहने के साथ साथ सब प्रकार के प्रयत्न किये जाये । (सं) 


सिद्धान्त: व | 


रक उन. में से कुछ ने अवश्य काम किया.। सुनने मे. आया क्रि कुछ लोगों: ने - 


थी स्वामी करपाजीजी महाराज की यात्रा-- 
® जाला न >> मशीमीअअीअ किक 





आभार-प्रदरीन . . 
इस अङ्क के साथ 'सिद्धान्त' का पांचवां वर्ष समाप्त 
हो रहा है। सरकारी 'कागज नियन्त्रण आज्ञा' के कारण 
इस वषे उस के कडे रूप बदलने पड़े । अगछे वषे से. वह 
“अखबारी. कागज? ( न्यूजप्रिण्ट ) पर छपने जा रहा है । 
धन देकर, ग्राहक वनकर तथा बनाकर, लेख 
पढ़कर जिन लोगों ने हमारी सहायता की हे, उन के हम 
बड़े कृतज्ञ हैं। प्रेस से छपाई का-रेट बढ़ाने को सूचना 
हमारे पास अभी से आ गयी है, जिस के फलस्वरूप अगले 
वर्ष हमारा खचे छगभग एक हजार रुपिया बढ़ जायगा । 
अब दो ही उपाय रह जाते हैं या तो वार्षिक मूल्य बढ़ाया 
जाय या कहीं से इतनी आर्थिक सहायता मिळे कि 
वतेमान मूल्य में पंत्र सवेसुळभ बना रहे । इस पर अभी 
विचार चळ रहा है । अगले वषें पहले से भी अधिक 
सब का सहयोग तथा सहाय्य प्राप्त किये बिना यह सङ्कट 
दूर न होगा । भगवान्‌ के भरोसे ही हम श्री रामनवमी 
से छठा वर्ष आरम्भ कर रहे हैं। 


नेता राजा महेश्‍वरदयाळ सेठ, रान साइचा ठिळोई, रानी पन्दौौना, रानी . 


न चाचाचा 


कि “मेरी एकमात्र शङ्का या आपत्ति इतनी ही थी कि घमपालन तो ठीक : 


पिः के.लिए राजनीतिक. भान्दोरून की आवश्यकता नहीं है १ उत्तरः में: 
र श्री महाराज जी ने बड़ी उदारता. से घोषित दिया किः “हमारा कदापि यह 
उ सिश्रिप्रायः नहीं, कि. रोटी केःपइमःको हल करते के लिए भयवा अन्यान 


ओके निवारण के लिए प्रयल. न दिया जाय, हम ,तो केवल इतना 
दांभों के :निवा आश्रय प्रहण! दिये 


है भा क डर पे | a | 
(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGdgo हई rrr ® 






दथौरा: आदि बहुत से ष राजा-रहुव. सम्मितः हुए । ®» 
विदेशी भी दशन करने झाये.) भगवती के. चरणाश्रितों के सच काम ठोक, “` 
दी होते हैं। बस, यही विश्वास: दृ होना चाहिए । पास्तु- यही उसरी. . क 
की कपा से सम्भव है। . | ह 33059: आय १ हे 


घमेसद्द समाचार 


ce 89-24. 
४ 
त ९ का 
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शाहजहाँपुर जगद्गुरु - श्रौदाकूराचाये जो महाराज के साथ श्रीस्वा- 
मीजी यहाँ पधारे। दूसरे दिन सनातनघम सभा का उत्सव मनाया गया, 
जिस में इस सभा तथा ब्राह्मण सभा की ओर से श्रीचरणों में अभिनन्दन 
पत्र उपस्थित किया गया ॥ “सगोत्र बिळ' तथा 'हिन्दूकोड' का विरोध. किया 
गया । प्रस्ताव में सरकार को सावधान करते हुए कहा गया कि--हमारे 
घोर विरोध करने पर भी यदि ये बिळ कानून रूप में पास हो गए तो भी 
हम सनातनीघमों इन को अपने ब्यवहार में कानून का स्थान नहीं देंगे 
एक प्रस्ताव द्वारा सभा को धर्मसंघ की शाखा रूप में रखना निश्चित हुभा । 
. जनता ने बड़ा उत्साह दिखलाया-। 
[ रामलाल' जेतली | बरेकी--दूसरे . 
दिन श्रीमहाराज जी यहाँ पघारे । 
राघेस्याम प्रेस में महती समा हुईं और 
'कोड-विरोधी' प्रस्ताव पास किया गया । 
फरंखाबाद्‌--यहों के लिए ब्रह्मचारी 
माक्डेय जी शाहजहाँपुर से ही चळ 
चुके थे। माग में कणेपुरदत्त गाँव 
में वहीं के निवासी बड़ी उत्सुकता से 
आमहाराजजी के स्वागत को तयारी 
कर रहे थे, उन को समझाया गया 
और सभा करके 'कोड विरोधो प्रस्ताव 
पास किया गया। बरेली से अनन्त- 
श्रीविभूषित जगदूयुरुजी के साथ श्री 
महाराजजी फरखाबाद पधारे। हिन्दू 
मुसलमान सबने मिलकर बड़ी घूमंधाम 
से स्वागत किया। उस दिन नगर क 
सब दुकानें बन्द रहीं । संस्कृत पाठ- 
शाला में घमंसङ्गशाखा स्थापित हुई । । 
जिस के शिवदत्तजी शुक्ल सभापाते 
और शिवचरंणजी मन्त्री नियुक्त हुए । * चन्दौप्ती--यहाँ सनातनधम 
सभा का स्वणजयन्तो महोत्सव हो रदा था। श्रीआचारयचरणों का जुड 
बड़े समारोह से निकाला गया। दो दिन तक महात्माओं के प्रचन | 
होते रहे। नरवर विद्यालय के अधिष्ठाता ब्रह्मचारी औजीवनदत्त थे जा 
भी पधारे थे, आप ने भो अपने उपदेश से जनता को इतार्थक्या। | 





भेजकर तथा 


--गदाधर ब्रह्मचारी 






` एक यक भी हुआ,/ जिस में भी बोइएशइर जी ने यख को स्वणेदान 


से सम्मानित किया । ( विष्णुदत्त शमी) ) सुरादाबाद--यहाँ र ऋषिकुछ हट 
में आप लोगों के निवास का प्रबन्धे क्या गया । उस .दिन अ 
का अधिवेशन हुआ, जिस के अध्यक्ष प्री $ ७८ स्वामी | विवा £ गोपारतीयंजी (i 
महाराज हुए। ऋषिकुल तथा जवाहरलाल संस्कृत दालय कीं ओर रड 
से आचरणों को सेवा में अभिनन्दन पत्र ल छ्या गया । सं ब र 

“होड विरोधी? प्रस्ताव पास हुभा। श्री आचायेवर और भ्रौ 
महाराज के प्रवचनों से जनता बड़ी प्रभावित हुई । 
१ अप्रैठ को भौआचायंचरण स्वा rn कि पवर 
से नगर के बाहर जनता डो अपार मोड़ संघ का मण्ड लिए परतीला | 














आति T र 4 | 

oS > HM” ०८ सिद्धान्तं he शुक पय 

हा * न हँ i डर चेत्र शुक \ | 6 २ ५९ 

/ | नोषारामजी शाखी, करी शिव 

हे [मीजी चन्द्रहोखर शास्री, ५० "म दत्तजी 
€ नायेचरणो के उपदेशासत से जनता कृतइत्य हुई । टा भाँदि के सारंगेमित भाषणं हुए । कोड विरोधी जोरदार प्रस्ताव पास 


- , पहाल का 'हिन्दू-कोड' के विरोध में चढ़ा ओजस्वी भाषण हुआ थापने 

` .कहा--अबं केवळ हस्ताक्षर करने, तार देने था सभा करने से काम न 
६. चलेगा. परन्तु अब घमं के निमित्त मर मिटने के लिए 'धर्माग्रही' : बनना 
` पडेगा । हमारे एक ही आवाहन पर आप के जत्ये के जत्ये देहली 
ळी) पहुँचने चाहिएं। यह सब कायं केवल परमात्मा के ही भरोसे पर 
६४” रहकर हो सकता है ।” [ ,कृष्णप्रसाद शर्मा ] सुज़फ्फरनगर--यहाँ 
. भी बड़ी धूमधाम से स्वागत हुआ । सभा में कोड-विरोधी प्रस्ताव 
सर्वसम्मात से पास हुआ । श्रो जगदूगुरुजी महाराज तथा स्वामीजी 
महाराज का प्रवचन जनता ने बड़ी श्रद्धा से सुना । रुडकी --यहाँ 
भी जुलूस निकाला गया और सभा में कोड-विरोधी "प्रध्ताव पास किया 
गया। श्री ब्रह्मचारी माकंण्डेयजी तथा प७ श्रीमयादत्तजी के कोडविरोध 


! 


पर साषण होते रहे । हरद्वार--यहाँ धमेसङ्घ का विशेषाधिवेशन होने - 


जा रहा है। .भो महाराजजी इस समय :'विहारी भवन, भूपतवाला' में 
विराज रहे हैं । 


घार्मिक अनुष्ठान तथा अधिवेशन-- 

सहदवा, जि० भिण्ड ( गबालियर )--भ्री १०८ योगिराज महात्मा 
परशुरामदादजी के तत्वावधान तथा म० म० श्री चिन्नस्वामी शास्त्री के 
नेतृत्व में 'घमरलान्यधर्माभ्युत्थाननिवृत्ति' तथा 'विश्वरुल्याण' के उद्देश्य से 
न्रिळक्ष होमात्मक मदाविष्णुयज्ञ आगामी रामनवमी से पूर्णिमा पष्यन्त होने 


न 


जा.रहा हे । विभिन्न प्रान्तों से समागत महात्मा तथा विद्वानों के प्रव चन, ` 


उपदेश आदि होगे । घर्मादुरागी मद्दानुभावों को उपस्थिति प्रार्थनीय हे । 

[ माताचरण शाच्री-मन्त्रो, प्रवन्ध समिति ] । सूरतगढ़ ( वोक्रानेर )-- 
यहाँ भी “शतचण्डी' युज्ञ की तयारी हो रहो है । पं० इूगरदत्तजी पुजारी 

ने सङ्घ के निमित्त एक ..लक्ष' गायत्रो जप तथा रामायण पारायण किया है 
प्रति अमावस्या को हवन होता है । ( ब्रजलाळ सरावगी )। वेह्ला-- 

` जि० प्रतापगढ़-ठा०शमरोरबहादुरा[तिहजी ने सद्ध के सङ्कल्पानुसार २४ 

` घण्टे ग्रीहरिकोत्तंन कराया । उपस्थित जनता ने प्रतिदिन कुछ भगवन्नाम 
जप और जीव न मारन की प्रांतज्ञा की (परमेश्वर दयाल ) । सण्डीला जि० 
 हरदोई_शरीरामप्रसादजी जायसवाल, -श्रोलक्ष्मीचन्दजी गुपत के प्रयत्न से 


र सुरारेश्वर के मन्दिर में तथा प्रीइरिशाङ्काजो के स्थान पर दो दिन तक . 


` अखण्ड ओइरि कोत्तन हुआ। । विश्वकल्याणाथं पुरुषोत्तम मास में श्रीसनत्कुमार 


संहिता का भी पाठ हुआ ( बाबूलाल्युप्त “इयाम? ) । वद्धो श्री बालाजी [ 


मन्दिर में ध्रीराभायणप्रचारसमिति के तत्वावधान में -सात ब्राह्मणों द्वारा 
. झीमद्धागवत के सत्त सप्ताह पारायण हुए। दशमस्कन्ध के स्वाहाकार तथा 


ब्राह्मणभोजन के साथ समाप्त हुई ( रघुनन्दन शर्मा ) । नोद्दर-बोकानेर-- : 


है अग्निहोत्री श्रीबालकरामजो के आचाय्यंत्व में अतिरुद्रयाग सम्पन्न हुआ.। 
' ह्यानीय सद्ध का अधिवेशन भी हुआ, जिस में श्री स्वामी नरोत्तमा- 


के ` अ्रप्न॒जी, झङ्करश्रम़जी, म० म० {गिरिधरशर्माजो, श्रीमाधवाचार्यंजी और . 


ह भखिळाचन्द्ज़ी आदि ने भाग लिया.! ( श्रीनिवासाचायं ) जालन्धर. 
' श्री. कृष्णमन्दिर में जपयज्ञ विश्वकल्याण की भावना से हुआ .। 
` वेद्पाठ, दुर्गापाठ, गायत्री जप आदि भी चलते रहे । अन्त में सिंह- 
= बाहिनी महादुर्गा को सवारी निकळी और एक पुस्तकालय स्थापित हुआ 


 ( ह्रारिप्रसाद.).]. चीघापुर--जिं० उन्नाव--त्यानीय सद् के अध्यक्ष 





अग्निहोत्री के [यहाँ विश्वकल्याणोर्थ श्रीरामचरित- 


















( गदाषपसाद 


अखिल भारतीय हिन्दू कोड विरोध समिति? ने यह निश्चय किया है 


गुणों, कर्मा को हूँढ़ कर उन्हें भतिगन्ित करके प्रायः लोभ से उन की प्रशंसा !- | 


 किप्ी लोकोत्तर गुणगणावलीसम्पन्न भगवत्तत्व के अभाव में स्तुति कां हो 
| “अद्यापि 73 3] 
. दुर्निवारं स्तुतिकन्या वहति कोमारम्‌ । सद्भ्यो न रोचते सा सन्तोऽप्यस्यै 


* धमं की शिक्षा दिलाने उन के पास छे गए। साथ में देवर्षि, ब्ह्मषि,.| 
राजर्षि सभी थे । भगवान्‌ कृष्ण को वे तत्वतः समझते थे, उन के वे परम 


मानस को अखण्ड पारायण. हुआ, तीन्‌ दिन तक हवन, कीत्तंन, उपदेशादि . 
` चढते. रहे । जनता बडो श्रद्धापुवक्र भाग लेती रही । डा०. साइन का प्रयत्न 


` इसीःसे जिन का-मुखमेंण्डल 


म या हो तातील Cy von के कफ ही है डा भएमा; मिळःज 


जनता ने बड़ा उत्साह .दिंखलाया ( दुंलोचन्द अग्रवाल) । मेरठ. 
सनातनधर्म “संभा सदर .का वार्षिकोत्सव ता० ६-७-८ अप्रैल को 

समारोह के. साथ समाप्त : हुआं। बाहर से प्रों वरिष्ट शर्मा एम्‌ ए 
पं० मिरजेसंकुंमांर जी शास्री, पं० चन्द्ररोखर जी शास्री आदि 
थे। उत्सव में हिन्दूकोड विरोधी संम्मेलन, हिन्दी सम्मेलन, महिला 
सम्मेलन, भो हुए। “कोड विरोधी सम्मेलन' में मेरंठ  सनातनधमों 
ग्ायंसमाजी तथा-जेन-भी सम्मिलितः हुए । ( मदर्नगोपाळ सिंहल) - ` 


हिन्द कोड विरोध-- 


-.@ 


कि "राव कमेटी' के पास विरोध में जितने लिखित वक्तब्य. गये हैं और 
जो गवाहियाँ हुई हैं, उन सब का एक संग्रह पुस्तकछप में शीघ्र ही प्रकाशित 
किया जाय । अतः जिन लोगों ने लिखित वक्तव्य भेजे हें और जिन्होंने 
गवाहियां दी है, उन से प्राथेना है.कि वे अपने. वक्तव्य की. एक प्रतिलिपि 
शीघ्र ही “मन्त्री, अखिल भारतीय हिन्दू कोडर्विरोध समिति, ३१३ बड्तज्ला 
स्ट्रीट, कळ$त्ता' के पास भेज दें। ( सूर्यनाथ पाण्डेय ) 


वीरस्तुति 


( श्री केश वमणि शाखो ) 
स्तुति में, किस की स्तुति कौ जाय यह बात तो प्रधान है ही, पंरन्तु 


अनुसार ही स्तोतव्य हो, यह कठिन है । लोक में स्तोता अपने स्तोतव्य के 





किया करते हैं । वास्तव भाव उन में बहुत ही कम होता हे । किन्तु इश्वर”: | 


तत्व ही एक ऐसो वस्तु दै, जिस में अपनी अपनी प्रकृति. के अनुसार |} 


स्तोताओ को उस की स्तुति करने को मिल जाती है। सच तो यह है कि", 


न रोचन्ते ।” पितामह भीष्म का महाभारत में एक - ज्वलन्त -चंरित है । 


यदि सच कहा जाय तो कौरवों को एकमात्र इन्ही: का बल था। जिस |. 
` समय इन के घनुष को उङ्कार होती, वीरों के भी हृदय दहल जांते थे। |." ' 
' "महाभारत? इन के विरत होने पर ही समाप्त हुआ । वे मृत्युजयी योद्धाः 
` थे । कुरुक्षेत्र में शरशब्या पर सुख से सो रहे-थे । . उन्हें उत्तरायण में शरीर | 


छोड़ने को प्रतीक्षा थी । श्रीकृष्ण विजयी किन्तु मोहंग्रस्त पाण्डवों को राजः 


भक्त थे । उन्हें उ् समय आया जानकर वे अत्यधिक प्रसन्न हुए । पर उठ 


तक नहीं सकते थे, केसे पूजा-आंतिथ्य करते १ मायाशरीरधारो उन भगवान 


कौ उन्हो ने हृदय में ही पूजा-की और पाण्डवो को धर्मोपदेश करते हुए एक 
दिव्य स्तुत को, जो भागवत में भोष्म-स्तुति के-नाम से प्रसिद्ध है । (ह#० १ | 
अ० ९ इलोक ३२ से ४२ तक) ११ मनोहर पद्यो में: यह हृदयप्राद्दी स्तवन । 
है । हमारे विचार से भागवतभर में शायद ही इस कोर्टि की कोई स्तुति 
भिले-। हमारी इच्छा प्रत्येक पद्य को विशंद भावों सहित उपस्थित करने की 


थी, 'परन्तु संक्षेपत्ता के कारण उस का एक हौ पंथ यहाँ: प्रस्तुत करेगे-- * 


| 
| 
'युधि तुरगरजोविधू्रविश्वक्कचलुछितश्रमवार्य॑लङ्कुतास्ये । मम निशित | 
शरेविभिद्यमानत्वचि विल्लसत्कंवचे5स्तु कृष्ण आत्मा ॥'? युद्धो में घोड़ों: की 
टापें:स रज-उड़कर जिन के केशों में पड़ी है. 'जिंस से वे!धूसरवणे के हो | 
गए: है| इभर उधर दिरूडुलःरहें है, : सारच्य:के परिश्रम से: जिने: के सुख | 
मण्डल परवेद बिन्दु बह रहे हैजो केश से':इंधंर उधर फ़ैलाए जॉ रहे हैं, प 
ले अलडकुत' हो रहा/हेःऔर ।:मेरे -तीखे बाणों से: 
जिनःक्रा देह 'छिद-गया:हे, बाणों ही ही तोखीः;मार जे जिने कोःककव'मी 
चूर-चू हो गया है, ;उन ,बोसशिसेपणिःअजुंन! क्रेःसेखा 7 रीकृष्ण “मे “मेरी 
“जाया के कप कई एके op पास हो 
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. स्तोता के प्रकृति की भौ. उस पर कुछ छाप होतीं है। साधारण पुरुषों को : 
: स्तुति में. यह वात सङ्गत न हो सकेगी । क्योकि स्तोता की प्रकृति के, |... 
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